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का प्रदनोत्तर । क व 
३८ इषत्माग्भारा प्रथिवी के स्वरूप का वर्णन । 

३९ देषत्पराग्भारा प्रथिवी के बारह नाम । 

४० ईषतप्राग्भारा परथिवी के स्वूप का वणन | 
&१ सिद्धस्वरूप-वणन । 

४२ शाखोपसंहार । 
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प्राक्कयन्‌ 


यह मानव सामाजिक प्राणी है! समाज की सुव्यवस्था दही मानवजाति 
की उन्रतिका मूख मन्त्र है । समाजकी सुव्यवस्था मानवजीवन की नैतिकता के 
ऊपर संव्यवस्थित दै । नैतिकता को अनुप्राणित करने वाखा धमे दै । धमीनुूप 
नैतिकता ही मानव के पेहिक ओर आमुष्मिक उुभ-दायिनी योती है! धम से 
ही मानव रेहिक ओर पारलोकरिक शुभ फलका अधिकारी होता है । इसी धर्मा 
नुप्राणित नेतिकता क उपर मानवसमाजरूपी भित्ति सुव्यवस्थित है । 


परन्तु कालक्रम से उस मे दुवर्ता आने छ्गती है । मानवसमाजरूपी 
भित्ति ठर-खरने कगती है, ' अव गिरी-तव गिरी: जेसी दरा उपस्थित हो 
जाती है । ठेसी स्थिति मे को एक महाप्राण महामानव का प्रादुभौव होता है, 
जो समाजमे धमैलुशटप नैतिकता को सजग कर मानवको दुगेति के गत्तेमे 
पड़ने से वचाता हे । 


हम जब आज से अढाई हजार वषे पूवैकार की ओरदृष्टिदेतेरैतो 
उस ममय की सामाजिक परिस्थिति विलकुल अस्तव्यस्त दिखायी देती है । उस 
समय धमीनुप्राणित नैतिकत। विद्म सी होती जा रदी थी । जिस के फर्स्वरूप छोटी २ 
गुटबन्दी, नरसंहार, पडुहत्याये -आदि की जड़ बख्वती होती जा रही थी। एसे 
समय मे महाप्राण महामानव भगवान्‌ महावीर स्वामी का प्रादुभौव हुआ । भगवान्‌ 
महावीर स्वामी ने मानवसमाज को सुव्यव्रस्थित करने के लिये आजीवन दुष्कर 
तपश्चरण किया, समाज को सुव्यवस्थित करने के खियि उन्दनि नियम बनाये, 
लोगेमिं धमानुरूप नेतिकता की वृद्धि कै लियि आयवित्ते मेँ विहरण कर धर्मोपदेश 
दिया, ‹ जीवमात्र को सुख-शान्ति मिरे ` एसा सर्वात्तिमि धमका प्रचार किया । 
उनका धर्मपिदेश केव मानव के स्यि ही हितकारक नही; अपि तु जीवमान 
के खयि हितकारक था । उनका धर्मोपदेश ्रस~-स्थावर जीवां में भ्रावृत्व-भावना का 
संचार करता था । उसी धर्मापिदेद्य की प्रतिध्वनि आज भी हमें सुनायी देती है-- 


खामेमि सब्बजीव, सन्वे जीवा खमतु मे। 
मित्ती मे सव्वभूएसु, वरं मन्त्र न कण्‌ ॥-- 


म सभी जीवों से क्षमा चाहता ह्र, सभी जीव मुञ्चे क्षमा करं) मेरा 


द क 


सभी जीवों के साथ मेत्रीभाव दहै, किसी के मी साथ वेरभाव नहीं, 


न्‌ 

भगवान्‌ महावीर स्वामी ने जो उपदेश्च दिया वहं भगवान्‌ महावीर स्वामी 

ओर गोतम गणधर के संबादरूप मे संग्रहीत हआ । इस संप्रहको ‹ आगम ' 
नाम से कहा जाता है। स्थानकवासी-मान्यता-अनुसार इस समय बत्तीस 
आगम उपटन्ध हे, ११ अङ्क, १२ उपाङ्ग, ४ मूर, ४ छेद ओर १ आवदयक । 
यह प्रस्तुत आगम उपाङ्ग है ओर यदह आचारङ्ग का उपाङ्ग है। क्यों कि- 
आचाराङ्ग के प्रथम अध्ययन के प्रथम उदेशक मं कहा गया है- एवमेगेसि गो 
णायं मवड-अलत्थि मे आया भववाईषए, नत्थि मे आया ओववादए, के अहं 
आसी ?, के वा इअ चुए इद पेचा भविस्सामि ! अथोत्‌-कितनेक जीवां को 
यह ज्ञात नहीं होता है कि मेरी आत्मा ओपप।तिक है, या मेरी आत्मा ओषप- 
पातिक नहीं दहै, मै पूवैमें कोन था? ओर फिर यां से च्युत होकर क्या 
होऊंगा १। वहाँ पर जो आत्माको ओपपातिक कहा है, उसीका यहां पर विशद्‌- 
हप प्रतिपादन किया गया है । इसीखियि इस आगमका नाम “ओौपपातिकः 
रखा गया है । (ुपपात' शब्दका का अर्थ-देवजन्म, नारकजन्म ओर सिद्धिगमन 


है । ' उपयातः को ठेकर बनाया गया सूत्र 'ओंपपातिकः कदटाता है । इस सूत्र 
मे जीवोंका किन कर्मो के करने से नरक मे जन्म होता है, किन कर्मो से 
देवरोकमे जन्म होता है, ओर किस प्रकार कर्मक्षय करने से सिद्धिगति प्राप्त होती 
है ।-इसका विस्तारपू्ैक प्रतिपादन होने से (ओंपपातिकः यह नाम सार्थक है । 

इस ओौपपातिक सूत्रका प्रारम्भ-भाग वणेनामक है । इस मे नगर, चेत्य, 
वनषण्ड, राजा, रानी, साधु, देव, देवी, समवसरण, धर्मकथा-आदिका वणेन 
बहुत सुन्दर ठग से किया गया है । इसके अध्ययन से यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि तात्कालिकं भारत का सब से अधिक शक्तिर्राटी राजा द्रुणिक का भगवान 
महावीर स्वामीके प्रति केसा अनन्य भक्तिभाव था। तभी तो उन्होने अपने 
राज्यसचार विभागमे एक सा विभाग खोखा था, जिसका अधिक्छारी ओर 
उसके हाथ के नीचे काम करने वले अन्य हजारों कायेकर भगवान के विहार का 
समाचार रजा के पास स्वेदा प्हुचाते रहते थे । राजा की ओर से न्ह पूरी 
जीविका का प्रबन्ध था, ओर समय समय पर राजा पुणे रूप से पारितोषिक प्रदान 


कृर उनका सत्कार भी करता था। जनसमुदायका भी भगवान के प्रति अनन्य 
भाव था, तभी तो भगवान के आगमनक्रा समाचार पाते ही जनसमुदाय उनके 
ददरेन के ख्ियि उमड पडता था । आबालब्रद्ध खीपुरष भगवान के दरन-निमित्त 
उद्यान में पर्हुचते थं । भगवान उन्हुं धर्मोपदेश देते थ, उसका प्रभाव यह पडता 
कि क्रितनक सर्वधिरति ओर फितनेक देशविरति होते ये, ओर कितनेक सुरुभवबोधि 
हो जाते थे । भगवान के बताये हुए उपदेशानुसार अपने जीवन को परिवर्त 


ॐ 


कर ये देश, समाज सभीका कल्याण करते थे, ओर अधने इहछोक ओर पर- 
स्मेक की सिद्धिक्रो भी प्राप्त करते थे | 


द्वितीय भाग मे भगान्‌ गौतमस्वामी ओर भगवान्‌ मष्ावीरछा प्रभत्तर- 
रूप सवाद है । इस सबाद्‌ के अध्ययन से यह्‌ ज्ञात होता है कि फिन कर्मो 
से जीव नस्कमामी होते है, किन कर्मो से देवरोकगामी होते है, ओर केसे 
सिद्धिगामी होते है । 

इस प्रकार यह सत्र परमोपदेय है। वणन की दृष्टि से यह तो समस्त 
जेनागमों का व्णनकोश्च ही है । क्यों कि अन्य आगमो मे जहां कदी भी नगर, 
चेत्य, राजा, रानी आदिका वणन अता है, वहां संक्षेप मे ही आता है, ओौर 
वहां “ओपपातिकः मत्र" से ही वणैनात्मक सन्दभे केनेके स्यि निर्दश किया जाता 
है । इस दृष्टि से भी इसकी अत्यन्त उपादेयता है । सभी जीव सर्वदा यही 
चाहते द कि सबेदा मे सुखं भूयाद्‌ दुःखं माऽस्तु कदा च न! अथौत्‌-सुद्े 
सवेदा सुख मिरे, दुःख कभी भी नहीं म्ङि। सुख अहिंसादि सत्कम से या 
आत्यन्तिक कमेविमोक्ष से ही मिता है, ओर दुःख दिंसादि असत्कर्मोः से 
मिक्ता है । नरकादिक दुःख जिन कर्मो से मिरूते ई तथा देवरोकादिक सुख 
जिन कर्मा से मिख्ते दह उन कर्मोका परिज्ञान इस शाख के अध्ययन से होता 
है । ज्ञपरिक्ञा से सुखदायी ओर दुःखदायी कर्मो को जानकर जीव प्रत्याल्यान- 
परिज्ञा से दुःखदायी कर्मो को छोडकर, आसेवनपरिज्ञा से सुखदायी कर्मोका 
आसेवन करता है, ओर क्रमिक आत्मविशुद्धि से सिद्धिगामी होता है! इस 
दुष्टि से तो इसकी उपयोगिता अद्वितीय दही है, 

एसे अनुपम इस सूत्र की सर्वजनगम्य व्याख्या की नितान्तं आवदयकता 
थी! इस अभावको दुर करने के खयि पूज्य श्री १००८ घासीखखजी म. सा. 
ने इस सूत्र की (पीयुषवपिणी' नामक सरर संस्कृत व्याख्या रवी है! जो 
साधारण सस्कृतज्ञां के यि भी सुबोध है । हिन्दी ओर गुजर-भाषी जनताको 
इस सूत्रका अभिप्राय सरलतया ज्ञात हो, इसख्यि इसका हिन्दी-गुजर अनुबाद 
भी क्या गया दहै) इस प्रकार मूख, संस्कृत व्याख्या, हिन्दी ओर गुजराती 
अनुवाद-सदित यह “ओौपयातिकशचुजर' मुद्रित हो कर आप शाद्रेमी महानु- 
भावों के समक्ष प्रस्तुत हे । आप इस ॐ स्वाध्याय से अपने जीवन का चरम 


उत्कषं साधन कर इस दुरुभ मानव जीवन को सफर करे, यही हमाम आन्त- 
रिकिं भावना है । इति शम्‌ । 


अहमदाबाद धुनि 
ता. २४-१०-५८. मुनि कन्देधाखाट 
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( श्री दरावेकाडिकसूत्रका सम्मतिपत्र. ) 


॥ श्रीवीरगौतमाय नमः ॥ 
५4 


सम्मति-पत्रम्‌. 


मए पंडियघ्रुणि-हेमचेदेण य पडिय-मूलचन्दवास-वारा पत्ता पंडियरयण- 
प्रणि-घासीलाटेण तरिरदइया सकय-दिदी-माषादि युत्ता सिरि-दसवेयाटिय-नाम- 
सुत्तस्स आयारमणि्मेजूसा चित्ती अवखोडया, इमा मणोहरा अत्थि । एत्य सदाणें 
अदसयजुत्तो अत्थो ब्रण्णिओ, पिउजणाणं पाययजणाण य परमोव्रयारिया इमा वित्ती 
दीसइ । आयारविसए वित्तीकत्तारेण अदृसयपुव्वं उर्टेहो कडो, तहा अिसाए 
सरूवे जे जहा-तहा न जाणंति तेसि इमाए वित्तीए परमलाहो भविस्सद्‌, कत्तुणा 
पत्तेयविसयाणे फुडरूवेण वण्णणे कड, तहा भुणिणो अरहत्ता इमाए वित्तीए अव- 
छोयणाओ अदृसयसुत्ता सिज्जई । सक्रयद्ाया सुत्तपयाणं पयच्छेओ य सुबोहदायगो 
अत्थि, पत्तेयजिण्णासुणो इमा पित्ती दट्रव्वा । अम्हाणे समाजे एरिसिविनल-प्रणिर- 
यणाणं सभावो समाजस्स अटोभग्गं अत्थि । कि ?, उत्तविज्ल्ुणिरयणाणं कारणाओ, 
जो अम्हाणं समाजो सृत्तप्पाओ, अम्दकेरं साहि च खुत्तप्यायं अत्थि, तेसि 
पुणोि उदओ भकिस्सई, जस्स कारणाओ भवियप्या मोक्स्स जोग्गो भवित्ता 
पुणो निव्याण पाविदिई । अभोहं आयारमणि-मंजूसाए कत्तुणो पुणो पुणो 
घन्नावायं देमि- ॥ 


[ 


वि. प. १९९० फल्गुन- इद- 
रषृखत्रयोदरी- मङ्गले । उवञ्कञाय-जईण- यणी आयारामो 
( अलवर स्टेट) ‡ पचन्‌ ) 


३ 


जनागमवेत्ता जेनधर्मदिवाकर उपाध्याय श्री १००८ श्री आत्मारामजी 
महाराज तथा न्याय व्याकरण के ज्ञाता परम-पण्डित भुनिश्री १००७ 
श्री हेमचंद्रनी महाराज, इन दोनों महात्मार्ओंका दिया हुआ 
श्री उपासकदक्ाङ्ग सूत्रका पमाणपत्र निन्न पकार है 


सम्मड्वत्त 
सिरि-वीरनिव्वाण-संवच्छर २४५८ आसे 
(पुण्णमासी) १५ सुकववारो टुहियाणाओ । 


मए मुणिहेमचदेण य र्पाडियरयण्डुणिसिरिघासीटाट्विणिम्मिया सिरि-उवासगसुत्तस्स 
अगारधम्मसजीवणी-नामिया वित्तौ पडियमूढ्चन्द-वाघ्रागो अलोवंतं सुयासमीईणं, इयं वित्ती 
जहा णाम कहा गुणेवि धारेह, सच्च, अगाराणं तु इमा जीवण (संजमजीवण) दाईं एव अष्यि। 
वित्तिकत्तणा मूलसुत्तस्स भावो उञ्जुसेखीभ फुडीकञो, अहय उवासयस्स सामण्णविसेसधम्मो, 
णयसियवायवाभो, कम्मपुरिसवाओ, समणोवासयस्स धम्मदटत्ता य, इष्वाइविसया अस्सि 
फुडरीद्‌म वण्णिया, जेण कन्तुणो पडिह्ाए सुदटुप्पयारेण परिचमो होड, तह इदहासदिद्टिओवि 
सिरिसिमणस्स भगवो महावीरस्स समए वटृमाण-भरहवासंस्स य कन्तृणा विसयप्पयारेण 
चित्तं चित्तितं, पुणो सक्यपादीणै, वटमाणकारे हिन्दीणामियाए भासाए भासीण य परमोव- 
यारो कडो, इमेण कत्तुणो अरिहत्ता दीस, कत्तृणो एयं कल परमप्पंस्षणिजमस्थि । पत्तेय- 
जणस्स मञ््त्थमावाओं अस्स ॒युत्तस्स अवोयणमईव लाहप्पय, अवि उ सावयस्य उ 
टम सत्थं स्वर्समेव अस्थि, अओ कन्तुणो अणेगकोडीसो धन्नवाओ अस्थि, जेहि अच्ैतप- 
रिस्खिमेण जहणजणतोवरि असीमोवयारो कडो, अह य सावयस्य बारस नियमा उ पत्तेयजणस्स 
पटगिञ्जा अस्थि, जेसि पहावो वा गहणाभो आया निव्वाणाहिगारी भवद्‌, तहा भवियन्व- 
यावाओ पुरिसक्रारपरकमवाओ य अवस्समेव देसणिञ्जे, किं बहुणा ! इमीसे वित्तीए पत्तेयविस- 
यस्स फुडसदेहिं वण्णणं कय, जद अनोवि एवं अम्हाणं पदुत्तप्पाए समाजे विज भवेजा 
तया नाणस्स चरित्तस्स तहा संघस्ख य चिप्पं उदय भविस्सद्‌, एवं ह मन्ने ॥ 


मवहमो-- 
उवञ्ज्ञाय-जइणमुणि-आयाराम-पंचनईओ, 


@ 
सम्मतिपन्र 


( भाषान्तर्‌ ) 


श्रीवीरनिर्माण सं० २५५८ आसोज 
टुक्टा (पूर्िमा ) १५ शुक्रवार टुधियाना 


मेने ओर पेडितगुनि हेमचन्द्रजीने पंडितरत्नमुनिश्री घासीखटजीकौ रची 
हुईं उपासङदशांग मूजकी गरहस्थधमसंजी बनो नामक टीका पंडित मूटचन्द्रजी 
व्याससे आद्योषान्त सनी द ! यह रत्ति यथानाम तथागुणवाली -अच्छी वनी हे । 
सच यह गृहस्थौँके ता जीवनदात्री-सयमरूप जीद्नको देनेवाी ही दे । टीकाः 
कारने मृमृ् के भावक सर रतिम वणन द्विया टे, तथा भ्राक्क का सामान्य 
धमं क्या ? ओर विशेष धमे क्या 2 ? इसा खासा इस टीकामें अच्छे ठंगसे 
यताया हे । स्या्रादका स्वरूप कर्म पुरुपाथ-अ्ाद ओर श्रावकको धमेके अन्दर 
दृटुता किस प्रकार रखना, इत्यादि वरिपयोँका निरूपण इसमे भरीभराति प्विया है)। 
इससे टीकाकारकी भरतिभा खुव इ्ञलफती दे । एतिहासिक दषटिसे श्रमण मगान्‌ 
मटावीरक समय मारनवरषमे जेनधर्म किति जाहोजराखी पर्‌ था? 
इस प्पियखा तो ठीक चिर दी रिचि कर दिया दै। फिर संस्कृत 
जाननेवाखोका तथा द्िदीभापाके जानन्स सी परा जाम सहेगा, 
क्योशचि टीका सैस्क्रत ? उसरी मण दन्द करदी गह्‌ द । इसके पठनेसे 
कतीङी योग्यताका पता गता ह विः दत्ता ःने समक्नानेका केसा अच्छा प्रयत्न 
क्रिया टे ! टकाकारका यह काथ प्रम मदसनौय दे । दस मृतको मध्यर्थ-भावसे 
पटने वालोको परम लाभक्री प्राप्ति ह्मी । क्या क्ट श्राग्रकों ( गृदस्थों) कातो 
यह मुत्र सवेम्ब दी ढे, अतः टीकाकारकः काटिदः धन्यवाद दिया जाता ह, जिन्हे 
अत्यन्त परिश्रमसे जेन -जनताके उपर असीम उपकार किया ह । इसमे श्रावकके 
वारह नियम प्रत्येक स्री-पुरुपके पटने योग्य ट. जिनके प्रभाव्रसे अथवा यथायोग्य 
ग्रहण करनेसे आत्मा मोक्षका अधिकारी होता दे । तथा भगरितव्यतात्राद ओर 


५, 
पुरुषकारपराक्रमवाद्‌ हर-एकको अवदय देखना चाध्िये । कटां तक कर, इसर्टा कामें 
पर्येकः प्रिय सम्यक्‌ परकारसे बताये गये दै । हमारी सुप्तभाय ( सोई हृदृसी ) 
समाजमें अगर आप जैसे योग्य चिद्राने फिर भी कोद होगे तो ज्ञान, चारित्रतथा 
श्रीसेयक्ा शीघ्र उदय होगा, फेसा में मानता है 
आपका 
ॐ + 
उपाध्याय जेनमुनि आत्माराम पजावी. 


इस पश्र त्माोरमें विगजते हृष्‌ पण्डितवथ विदान्‌ युनिश्री १००८ 
श्री भगचन्दज महाराज तथा पे. भ्रुनिश्री तरिरोकचन्दजी 
मदागजके दिये दष, श्रौ उपासकदशाङ्ग मूजके 
प्रमाणपत्र हिन्दी सारश्च निग्न प्रकार है- 


श्री श्री स्वास्‌) पारीनगाटजी महागज-कृत श्रौ उपासक्दश्षाङ्ग मूत्रको 
{कृत राका उ भाषाक्रा अवन्ोकन क्रिया, यह टरा अतिः्मणीय बव मनार्ठजक्र 


\ ~ 


से आपने वड पर्श व दृर्पा्थसे तैयार क्षिया दंसो आप्‌ घन्यवादके पात्र 
> । आप जसे ध्यक्तियो समाजमें पूण आयक है । आपकी इस टेखनीसे 
समाज विह्न माधुवग पटकः पूण राम उद्वेगे, टाकाके-पटनेसे हमको 
अलत्यानन्द दूता, अ, मनम एेसे शार उत्पन्न दए फ दमारी समानमें भी 
रेमे २ मुयोग्य रहन उत्पन्न होने रगे- यह एक दमारे सिय वड गोरषकी 
वात दे । 
परि. सं. १९८९ मा. आश्विन 
कृष्णा १३ बार भोम लाहोर. 


दे 


श्री ्ञाताधर्मकथाद्ध सूत्र कौ अनगारधर्मऽग्रतवबपषिणी' रीका पर 
जेनदिवाकर साहित्यरत्न जेनागमरत्नाकर परमपूज्य श्रद्धेय 
जेनाचाय श्री आत्मारामजी महाराजका 
सम्मतिपत्र 
लुधियाना, ता # -८--५ ९ * 
तैन आचार्यश्री घासीरालजी म. दारा निर्मित 'अनगारधमौभप्रत-व्षिणी? रीका वाटे 
श्री ज्ञाताधर्मकथाङ्ग सूत्रका सुनि श्रौ रत्नचन्द्रजीतसे आयोपान्त श्रवण किया । 
यह निःसन्देह कहना पडता है कि यह टीका आचार्यश्री -घासीखाख्जी म. ने बडे 
परिश्रम से छली है । इसमे प्रत्येक रशब्दका प्रामाणिक अथे ओर कठिन स्थलों पर सार- 
पूण विवेचन आदि कई एक विदोषताये हँ । मूल स्थटोंको सरल बनानेमें काफौ प्रयत्न 
किया गया है, इससे साधारण तथा असाधारण सभी सकृतज्ञ पाठकों को राम होगा, एेखा 
मेरा विचार है । 


म स्वाध्याय्रेमी सजनों से यह आरा करेगा करि वे वृत्तिकारके परिश्रम को सफ़र 
बनाकर शाख्रमे दीगई अनमो रिक्षाओं से अपने जीवनको रिक्षित करते हुए परमसाध्य 
मोश्तको प्रा करगे । 


श्रीमानजी जयवीर 

आपकी सेवामें पो्ट-द्रारा पुस्तक भेज रहे है मौर इसपर आचायश्रीजी कौ जो सम्मति 
हे वह इस पत्रके साथ मेज रहे है, पहुचे पर समाचार देवें । 

श्री आचार्यश्री आत्मारामनी म. डाने ६ सुख रान्तिसि विराजते है | पूज्य श्री 
घासीखाछ्जी म, सा. ठाने ४ को हमार ओरसे वन्दना अजेकर सुखात पू । 

पूज्य श्री घ्रासीलटजी मजी का च्छा हुम परिपकेम्रू् महाराजश्रीनी देखना 
चाहते है, इसल्यि १ कापी आप भेजने कौ कृषा कर; फिर आपको वापिख मेज देवेगे । 
आपके पास नही हो तो जहां से मिटे वहांसे १ कापी अरूर भिजवाने का कष्ट क र, उत्तर 
जल्द देनेकी कृपा करे । योग्य सेवा लिखिते रहं । 
टुधियाना ता. ४-८-५१ निवेदक 


भ 
प्यारेखाट जेन 


७ 


जेनागमवारिषि - जेनधर्मदिवाकर - उपाध्याय - पण्डित - युनि 
श्रीभत्मारामजी महाराज (पंजाब)का आचाराङ्गसूजर को 
आचारचिन्तामणि टीका प्र 


सम्मति-पत्र । 


मेने पूज्य आचायैवये श्रीघासीलालजी (महाराज)की बनाई हई श्रीमद्‌ 
९ 
आचाराङ्गमरू्र के प्रथम अध्ययन की आचारचिन्तामणि टीका सम्पूण उपयोगः 
पूवैक सुनी । 


यह टीका-न्याय सिद्धान्त से युक्त, व्याकरण के नियम से निबद्ध हे। 
तथा इसमे प्रसंग २ पर क्रम से अन्य सिद्धान्त कासेग्रह भी उचित रूपसे 
माटूम होता हे । 


टीकाकारने अन्य सभी विषय सम्यक्‌ प्रकार से स्पष्ट कयि दह, तथा 
,। क ९ 
भरोढ विषयों का विदोषरूप से संस्कृत भाषा में स्पष्टतापूवक प्रतिपादन अधिक 
मनोरज £ ङॐः9 
क हे, एतदथ आचाय महोदय धन्यवाद के पात्र हें । 


मे आशा करता हँ कि-जिङ्गासु महोदय इसका भटीभाति पठन इारा 
जेनागम-सिद्धान्तरूप अग्रत पी-पी कर मन को हषित करगे, ओर इसके परनन 
से दक्ष जन चार अनुयोगों का स्वरूपङ्ञान पार्वेगे । तथा आचायेवये इसी भकार 
दृसरे भी जेनागमों के विश्चद विवेचन द्वारा न्वेताम्बर स्थानकवासी समाज पर 
महान उपकार कर यश्चस्वी बनेगे । 


वि. सं. २००२ । जेनसुनि-उपाष्याय आत्माराम 
मृगशर सुदि १ ट्ुधियाना (पजाब) 
न. मस शुभमस्सु । 


वीकानेरवाला समाजभूषण शा्रज्ञ भेरुदानजी शेठिआआका अभिभाय 
नः 


आप जो शाख्रका कार्यं कर रहे है यह वडा उपकारका कायं हे । इससे 
जेनजनता को काफी छाम पहंचेगा. 
( ता. २८-२३-५६ का पत्रमे से ) 


4 


॥ श्री ॥ 
जेनागमवारिधि- जेनघर्मदिवाकर- जनाचाथ-पूव्य-श्रौ आत्मारामनी- 
महाराजानां पञ्चनद-( पंजाब )म्थानामनुत्तरोपपातिश्षमूजाणा- 
म्थबोधिनीनामकरीकायामिदम्‌- 


सम्मतिपत्रम. 


आचायवर्थः श्री वासौ काटश्निमिः सङ्कल्ता अनुत्त रोपपातिकमूजाणाम्थैवोधिनी- 
नाशनी सस्कतवृत्तिरुपयोगपु वकं सकलाऽपि स्वरिष्यमुखेनाऽश्रावि मया, इय हि वृत्तिमुनिचरस्य 
वैदुष्यं प्रकटयति । श्रीमद्विमुनिभिः मूत्राणामर्थान्‌ स्पष्टयितुं यः प्रयत्नो व्यधायि तद्मने- 
कदो धन्यवादानहन्ति ते । यथा चये वृत्तिः सरा सुबोधिनी च तथा सारवन्यपि । अस्याः 
स्वाध्यायेन निर्वाणपदममीप्मुभिर्निर्वाणपदमनुसरद्धिजजन--उरोन-चास्तरिष प्रयतमानेर्मुनिभिः 
श्रावश्च ज्ञानद्रीनचारतराणि सम्यक्‌ सम्प्राप्याल्येऽप्यात्मानस्तत् व्रव्हयिष्यन्ते ¦ 

आज्ञासे श्रीमदाञ्कविभनिवरो गीर्वाणवागीजुषां विदुषां मनस्तोषाय जेनागमसूत्राणा 
सारावबोधाय च अन्येषामपि जेनागमानामित्थं सराः मुस्प्टाश्च वृत्तरविधाय तांस्तान्‌ सुतर 
ग्रन्थान्‌ देवगिरा सुस्पष्टयिष्यति । 

अन्ते च (सुनिवरस्य परिश्रमं सफटयितुं सरलां सुबोधिर्न चेमां सूतरवृत्ति स्वाध्यायेन 
सनाथयिष्यन्त्यवश्य मुयोग्या हंसनिभाः षारकाः ।'' इत्यायास्ते-- 


विक्रमाब्द्‌ २००२ 


"१ प्रतिपदा उपाध्याय आत्मारामो जेनघुनिः । 
याना. 


एेसेदी :- 

मध्यभारत सेखाना-निवासी श्रीमान्‌ रतनलायजी डोसी श्रमणोपासक 
नेन िखते है फिः- 

श्रीमान कौ की हुई रीकावाला उपासकदशांग सेवक के टष्िगत हवा, 


सेवक अभी उसका मनन कर्‌ रहा हे । यहः ग्रन्थ सवौ ग-सुन्दर एवम्‌ उचशोटि का 
उपकारक दे । 


९ 
निरबाककिकाश्ूजका 


आगमवारिधि-खवैतन्त्रस्वतन्त्र-नेनाचार्य-पूज्यश्री 
आत्मारामजी महाराजकी तरफ का आयां हुवा 
सम्मतपत्र 
लुधियाना. ता. ११ नवम्बर ४८ 
भ्रीयुत गुखाबचन्दजी पानाचंदजी ! सादर जय निनेन्ध । 
पन्न आपका मिखा । निरयावरिका-विषय पूज्यश्रीजीका स्वास्थ्य ठीक न 
होने से उनके शिष्य पं, श्री रेमचन्द्रनी महाराजने सम्मतिपत्र लिखि दिया है, 
आपको भेज रहै ह । कृपया एक कौपी निरयावलिका की ओर मेज दीजिये ओर 
कोई योग्य सेवा-कार्य ङिखिते रहं ' 
भवदीय, 
गुजरमल-बल्वंतराय जेन 
॥ सम्मतिः ॥ 
(रेखक जेनसुनि पे. श्री हेमचन्द्रनी महाराज) 
सुन्दरबोधिनीटीकया समरङ्कृतं हिन्दी-गुजरभाषाजुवादसदितं च श्रीनिरया- 
वरिकासुनरं मेधागिनामल्पमेधसां चोपकारकं भविष्यतीति सुदं मेऽभिमतम्‌, सं- 
स्छृतटीं केयं सरला सुबोधा सुखिता चात एव अन्वथनाम्नी चाप्यस्ति । सुषि 
द्त्वात्‌ सुगमत्वात्‌ पत्येकदुर्वोधपदव्याख्यायुतत्वाचच टीकेषा संस्ृतसाधारण 
हञानवतामष्युपयोगिनी भाविनीत्यभिभेमि । हिन्दी-शुभरमाषाजुबादावपि 
एतद्भाषाविज्ञानां महीयसे खाभाय भवेतामिति सम्यक्‌ संभावयामि । 
जेनाचाये-जेनधमेदिवाकर-पूज्यश्री-घासीराकजी- महाराजानां प्रिथमोऽयं 
परंसनीयो, धन्यवादाहश्च ते मुनिसत्तमाः । एवमेव श्रीसमीरमल्जनी-श्रीकन्हैया- 
खछाजी-ुनिवरेण्ययोनियोजनकायेमपि छ्य, तावपि च भ्ुनिवरो धन्यवादा 
हस्तः 
सुन्दरभस्तावनारिषयानुक्रमादिना समङकते श्रूजरत्नेऽस्मिन्‌ यदि श्लब्दको 
पोऽपि दत्तः स्यात्तहिं वरतरं स्यात्‌ । यतोऽस्यावश्यकतां सर्वैऽप्यन्वेषकविद्रं सोऽन 
भवन्ति । 
पाटकाः सुत्रस्यास्याध्ययनाध्यापमेन टखेखकनियोजकमहोदयानां परिशिमं 
सफणयिष्यन्तीत्याश्ञास्महे । इति। 


१० 
श्री उपासकदश्ञाङ्ग सूत्र पर जेनसखमाज के अग्रगण्य बेनधमेमूषण 
महान विद्वान संतो एवं विद्वान शावकोने सम्मति मेजी है, 
उन के नाम निम्न छिखित है, 


(१) छुधियाना-सम्बत्‌ १९८९, आश्विन पूर्णिमा का पत्र, श्रुतज्ञान के भंडार आगम- 
रत्नाकर जेनधमेदिवाकर श्री १००८ श्री उपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराज, तथा 
न्यायन्याकेरणवेत्ता श्री १००७ तच्छिष्य श्री सुनि देमचन्द्रजौ महाराज. 


(२) लछादौर-वि° सं १९८९ आशिन वदि १३ का पत्र, पण्डित रतन श्री १००८ 
श्री भागचन्दजी महाराज तथा तच्छिष्य पण्डितरत्न श्री १००७ श्री त्रिरोकचद्रजी 
महाराज. 


(३) खीचन से ता. ९-११-३६ का पत्र, कियापात्र स्थविर श्री १००८ श्री भारतरत्न 
श्री समरथमटजी महाराज. ध 


(४) बाराचोर-ता. १४-११-३६ का पत्र, परम प्रसिद्ध॒ भारतरत्न श्री १००८ श्रौ 
दातावधानीजी श्री रतनचन्दजी महाराज. 


(५) बम्बर-ता. १६-११-३६ का पत्र, प्रसिद्ध कवंन््र श्री १००८ श्री कवि नान- 
चन्द्रजी महाराज. 


(६) आगरा-ता. १८-११-२६, जगद्-वल्म श्री १००८ भरी जेनदिवाकर श्री 
चौथमरजी महाराज, गुणवन्त गणीजी श्री १००७ श्री साहित्यप्रेमी प्यारचन्दजी महाराज. 


(७) दद्राबाद्‌ (दक्षिण) ता. २५-११-३६ का पत्र, स्थविरपदमूषित भाग्यवान पुरुष 
श्री ताराचन्दजी महाराज तथा प्रसिद्ध वक्ता श्री १००७ श्री सोभागमछर्जी महाराज, 


(८) जयपुर-ता. २६-११-२६ का पत्र, संप्रदाय के गौरववर्धक रांतस्वभावी श्र 
१००८ श्री पूज्य श्री खूबचन्दजी महाराज. 


(९) अम्बाला-ता- २९-११-२६ का पत्र, परम प्रतापी पंजाब केसरी श्री १००८ 
श्री पूज्य श्री कारीरामजी महाराज. 


११ 


(१०) सेलाना-ता. २९-११-२६ का पत्र, शाखो के ज्ञाता श्रीमान्‌ रनललजी डस. 
(११) खीचन-ता. ९-११-३६ का पत्र, पंडितरत्न न्यायतीथे सुश्रावकं श्रीयुत्‌ 
माधवरलाटनौ. 


ता. २५-११-३६ 
सादर जय जिनेन्द्र 


आपका भेजा हवा उपासकदज्षांग सूत्र तथा पन्न मिला । यहां पराजित 
परवर्तक बयोदरद श्री १००८ श्री ताराचंदनी महाराज पण्डित श्री किशनरालजी 
महाराज आदि ठाणा १४ सुखकशांति मेँ विराजमान दहं । आपके वहां विराजित 
जेनक्षाखराचायै पूञ्यपाद श्री १००८ श्री घासीखाङ्जी महाराज आदि ठाणा 
नव से हमारी वन्दना अभ कर सुखकांति पू । आपने उपासकदशांग सत्र के 
विषय मे यहां विराजित अनिवरोौ की सम्मति मंगाईं उसकं पिषय मे वक्ता भरी 
सोभागमलजी महाराज ने फरमाया ३ क वर्तमान मँ स्थानक्वासी समाज में 
अनेकानेक विद्वान परनि महाराज मौजूद द मगर जेनशा्च फी इत्ति रचने का 
साहस जेसा घासीखालजी महाराज ने किया हे वैसा अन्य ने किया हो एसा 
नजर नहीं आता । दसरा यह शाञ्च अत्यन्त उपयोगी तो यों हे कि सेस्कृत पाकृत 
हिन्दी ओर शजराती भाषा होने से चारौ माषा बाे एक टी पुस्तक से खाम 
उठा सकते ई । जेन-समाज मे एेसे विद्वानों का गौरव बटे यही शुम कामना दै। 
आक्षा ३ कि स्थानकवासी संघ विद्वानों की कद्र करना सौखेगा । 
योग्य किख, शेष शुभ । मवदीय 


जमनाखाख रामार कीमती 


आगरा सेः- 


श्री जेनदिवाकर प्रसिद्धवक्ता जगद्व्ह्मभ मुनि भ्री चोथमलजौ महाराज व 
पंडितरलन सुभ्याख्यानी गणीजी श्री प्यारचन्द जी महाराज ने इस पुस्तक को 
अतीव पसन्द की दे । 


१२ 
श्रीमान्‌ न्यायतीथं पण्डित 


माधवलाखजी खीचन से छिखते ह किः- 


उन पेडितरत्न महाभाग्यवंत पुरूषो के सामने उनकी अगाधतच्गवेषणा के 
विषय मेँ मे नगण्य क्या सम्मति दे सक्ता हं । 


परन्तु :- 


मेरे दो मित्रौ ने जिन्होंने इसको कुछ पडा हे बहुत सराहना की रै । वास्तव 
भ एसे उत्तम व सवके समज्ञाने योग्य ग्रन्थों की बहुत आवहयकता है ओर इस 
समाज कातो एसे ग्रन्थ दही गौर बढा सरवे हये दोनों म्रन्थ वास्तव मे अ 
पम ह एेसे ग्रन्थरत्नौ के सुभकाश्च से यह समाज अमावास्या के घोर अन्धकार 
म दीपावली का अञयुभव करती हुई महावीर के अमूल्य वचनोँ का पान करती 
हई अपनी उन्नति म अग्रसर होती रहेगी । 


3 शः ‡-- 


ता. २९-११-३६ 

अम्बाखा (पजा) 
पत्र आपका भिखा। श्री श्री १००८ पजाव केसरी पूज्य श्री काञीरामजी 
महाराज कौ सेवा में पढ कर सुना दिया । आपकी मेजी हई उपासकदश्ाङ् सूत्र तथा 
ग्रहिधमेकल्पतरु की एकएक परति भी पप्र हई । दोनों पुस्तकं अति उपयोगी तथा 
अत्यधिक परिभरम से छिखिी हूर रै, एसे ग्रन्थरत्नौं के प्रकाशित करवाने की बडी 


आवश्यकता है ! इन पुस्तकों से जेन तथा अजेन सवका उपकार हे सकता है । 
आपका यह पुरुषां सराहनीय दै । 


आपका 
शाशिभूषण शाखी 


अध्यापक, जेन हार स्कूल 
अम्बाला शहर. 


१३ 
ान्तस्वभावी वैराम्यमूर्ति तत्ववारिधि धैयैवान श्री जैनाचाै पूम्यवर श्री श्री 
१००८ श्री सतुवचन्दजी महाराज सवने सूत्र श्री उपासकदृकञाङ्गनी को देखा । आपने 
फरमाया कि पण्डित मुनि घासौखाखजी महाराज ने उपासकदश्ाङ्ग सूत्रकी टीका छिखिने मेँ 
वडा ही परिश्रम -किया है । इस समय इख प्रकार प्रत्येक सूत्रोकी संरोधनपूर्वक सरल 
टीका ओर शुद्र हिन्दी अनुवाद होने से भगवान निर्रन्थों के प्रवचनों के अपूर्व रस का 
खाभ मिरु सकता दै. 


वाखाचोर से भारतरत्न शतावधानी पडित सुनि श्री १००८ श्री रतनचन्दजी महाराज 
फरमाते हे कि :- 


उत्तरोत्तर जोतां मूर सूत्रनी संस्कृत टीकाञ रचवामां ठीकाकारे स्तुत्य प्रयास कयो छे, 
जे स्थानकवासौ समाज माटे मगरी स्वा जवं छे, वली करांचीना श्री संवे सारा कागल्मां 
अने सारा रापमां पुस्तक छपावी प्रगट कर्यं छे, ञे एक प्रकारनी साहित्यसेवा बजावी छे. 


; 


बम्ब रहर म विराजमान कवि मुनि श्री नानचन्दजी महाराजते फरमाया है कि 
पृस्तक सुन्दर है, प्रयास अच्छा है । 


रः 


खीचन से स्थविर क्रियापात्र मुनि श्री रतनचन्दजी महाराज ओौर पंडितरत्न मुनि 
समरथमल्जी महाराज फरमाते हँ कि- विद्वान महात्मा पुरुषोका प्रयत्न सराहनीय है । 
जेनागम श्रीमद्‌ उपासकदशाङ्ग सूत्र की रीका, एवं उसकी सरल सुबोधनी शद्ध हिन्दौ भाषा 
बडी ही सुन्दरता से लिखि हे । 


१४ 
श्री वीतरागाय नमः ॥ 


श्री श्री श्री १००८ ज्ैनधर्मदिवाकर जेनागमरत्नाकर श्रीमज्जेनाचाये श्री पूल्य 
घासीखालजी महाराज चरणवन्दन स्वीकार हो । 


अपरश्च -समाचार यह है कि आपके भेजे हए ९ राख मास्टर रोभाखाक्जी के दारा 
प्राप्त हए, एतदथ धन्यवाद ! आपश्रीजीने तो देखा काये करिया है जो कि हजारो वौ से 
किसी भी स्थानकवासी जेनाचाये ने नहीं किया । 


आपने स्थानकवासी जेनसमाज के ऊपर जो उपकार किया है वह कदापि भुलाया नही 
जा सकता ओर नहीं भुखया जा खकेगा । 


हम तीनो सुनि भगवान महावीर से अरवा शास्तनदेव से प्राथेना करते है कि आपकी 
इस वज्रमयी ठेखनी को उत्तरोत्तर शक्ति प्रदान कर ताकि आप जेैनसमाज के ऊपर 
ओर भी उपकार करते रहं, ओर आप चिरञ्जीव हों । 


हम है आप के मुनि तीन 
डदेपुर- मुनि सव्येन्द्रदेव-मुनि टखपतराय-मुनि पद्मसेन 
र 
इतवारी बाजार 
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सेट हर रहर संव ओर धरधर मे होना आवद्यक दै । 


साहिष्यरत्न 
मोहनमुनि सोहुनसुनि नेन. 
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सरद स\ल(नी तेगनी १२ मनी सो तय।२ ५२।११।न्‌ (३९२\५ ।५८्‌ ५1 
प्यारे त [७66 उस्नपर शास्य सेह श्रो हामेादरासमाघु साये भारे १८१९२ 
२।तत। स्थरे यड श्रा हमेहरहमसमारघये तेन) से पनमा भने तमद ~ 


^^ स्भापलु, चूनान मू १३ तेषासी शद उरी संच्छत स्ये 
तेयार ऽरी डे तेवा स्थानञवासी सश्रलयम्‌। भनिश्र 
५।२५६।५९ >. (स५य भने ३६ विशेष न म(न 
मोन्छमां सनता नथी, वाणी तपासने मते मेः मनिश्री 
६।२।९।त थने ५स६ रेत छ. 


ड श्री हामे(दरससार्घ पते व&। ७त।, शा खस | १ [२२१२४ 
पथे डता. ऋवञे। तेमन सनिसे। पयु तेगनी पसेथो शिक्ष नयना वेता, तेग 
सानैयेन्या थु उस्ता. सेना कदन सेहश्रीनी पसद्णी यथाथ > इय मेभ 


२९५ 


ननद नथा, सते भू 9 धसालाददना मनवे सूज न्ने सौ उठने मानी 
ध्य तेम छ ॐ हामेाहर्ससरमे तेभ स्थानडउतासीसमम न्नव माश त्री 
६।य ५142 म. पासेथा २ भेली ते मरामर शणीमूल भयत छ. 


श्रनकमन्‌ ~ श्रगछसःधन्‌ा सौोनययौ श्रीमात्मोराग मडारन्ट श्रौ 
६५।य५।6ॐ म. न्‌[{ स>। २2 स अथसा ऽरी सयुगपि सपत 8 ते 
परथ > श्री यतत म. ग स्ूनोनी इप्यजितानी मनर थरो. 


२। स्त विद्रे, सस्यासीन्‌ वेम स।मन्य वयछने सकने. मे 
२२० रते ऽये! थं पडे 8. विधीन्‌ तेमन् सस्यासीचे भूखा तेथ। स्रुत 
ग। विदेष्‌ अरीन 6१ये'ग भय तेम 8 व्यारे स्ममान्य (इन्दी वव्यछने एएन्दी 
म्यत सने २०२. नयने युश्चराती मयुनाद्थी ममाभु सू २२८१ 
सभन्बरघ न्नैय छ. 


४०९।७ाने सेते। श्रम्‌ 8 ॐ २६३। ब्यताद सपष्युः अपम नर, सतो 
म्ापषयुने समन्य नड. मा अम्‌ तदेन भेट छ. गीन्य उषु शखीय सुस्व$ 
४२त्‌] स॑त २।२न्य कयन पथु ६९ सरणताथी समन्बर म्मय छ. समान्य 
२४२ १ २५ ॐ. १०८५ मष्ट > स. मङनीरे ते नभतनी वेञनापाम; 
(सध भगी सापाम) सले मनावेल 8. सेय्ते चते कन्यनामा तेम सम०त।म्‌ 
६४ा २\२५ 8. 


भटे ध ५७ नायञन, मेष, भम्‌ इय ताते 3!दी नमवे, मने चमप्यु 
तेभम धर्मन सिद्धता सयु" सान मेनन भटे चतर वायनाने चूञु न, 
मेर % नड पथु रथा पडला चनन कयना. 


स्थानभ्वायीसेमा या शरी स्था. केन्‌ याच्ोद्धार्‌ समिति के आम्‌ दुः 
छे ग्ने ॐरी २ड 8 तें धं पथु स॑स्थासे सान सुधी उदु नथु, २।. कन 
२ ख &।२ समि(तिन्‌, ७९५। टिपर अ्रभायु गीग्य' © सतो तमप्यह चस्या 8, 
भे सूत-मलय।गद।२ मने इथ्‌(ग सूतर-तणाय छ त पथु यड कतमतमा तचतैयार 
ध "श. त पी साप्ीन सूत; इथ धरनामा सादये, 


तय॥२ सूता ग्ल्टी ७१४ न्नय स्म ४-४।२ छी गमने स्थ. ण ध्ुसे। 
२(२५(तेम न्तन सने सायत्‌। मापीन तेभना सूतो धरम कसति मेम्‌ 
घन्छीसे छीमे, ‹ णेन (२६।न्त्‌ः -मे १८११. 


२६९ 
‰त ७(३त्‌ 


(१, णाय श्रो ६७२६५ >. स. नी सस सदस्‌ चणनर) 
६. छ. ना > भनि श्री. हयान) राग 
०।. २३-६६-१९ ७५२, >५>६।५।६. 

न्भण्मे ६०५९२ २० नर्भथ, श्रद्धेय प्रमपूरन्य, सन[६१।४२ प, स(नश्री 
धासस्‌ > यरम्‌ तीथछर सजनान्‌ भडवीरन मल-तर म्यपम्‌, न्यपय- 
युक्त, पूनपर्-खावरुष्ध, स्वपरडल्यायुञ।२४) यरम्‌ शीतेण बाघीना चोतेड सेना 
भ्र (ग्निनिजम्‌ पर्‌ अञ पडे 8. तेमेश्री आयीन, पोनेत्य स्छताहि मने$ 
९१११ भमर (देत्‌ छे सने ग्िनितालीने, अञ\ श स्त, युश्वरती भने 


[३न६> ५ शण्ाथ्‌, 4४।, (स्पत वितर समे ५५।१म६ 6५. छे. खे मेन्‌ 
स० 12 भ(ति भतेरम सने सानद्ना (विनय ए. 


स. भडार म्त्यारे मायल पासे विधमन नथा, परत तयमा नालुदषे 
क्षरे गयुघर भूराननेख्‌ जश्ुतपर परे, से्यवा सरण्या, दितपर पराथ 


सयत स।न ०८२ विरथत २न।न्‌\ समय इपस्थित्‌ थन्‌ द।य्य्‌/ व्यद श्री 
देन[द्वमलि कभ भसु १८६५ ५२-१५।१। ते पगमेन सुस्तञ-रप ०५३० भये. 
न> स सिद्धात, स पली पासे छ. त सरधमाजघी लसापचामा 8. मव्यारै 
म्म्‌ साधा सगन्‌ननी, देवनी तय व्लनजयुनी घम लपे। छ. तेने मापथु। रमा 
गने श्रगलीसे। तथ। ययं नञ विरमा सणपाह उरे छ; पर्त तेना मथ 
म्भम्‌ स\त धथ्‌। भरम समम 8. 


[ण्डन,जग्‌ से मप्सु श्रद्धय पककिनि धमच्>ा, 8. य सत्पथौ म्म छ. 
तैन २५९य। स ४२१, २ स्म पथु सोनी तनम ननी ३२०८ 8. तेने सेप्यस्वृपे 
५०५१५ ट २ पयु[ २६९।यय्‌ सा (द६५।४२९ % ५। यल >७।२।० २८.४८५ 
यौ छ. सने त लिनमित्‌ सञ्न भजर रप्‌ ५७२२ ।२ सन परम 
नती छरी 8. साता भस्‌ 9यम्‌] सण कनन) स७४।२ २९ ६।२॥ धपे 
न्भने तेने तधारेभा तचे भन्यार्‌ भाय ते भाप मयेत्नो इर्‌ा धटे. 


९. >ङनीरन गणुघर्‌ गौतम्‌ छ 8 ३, इ समना ! सनन. स्परसधना 
४२५।४५। ३ ३८ ५।६ ५५ छ ? सजनान्‌ त>। अत-§ तर २५१४ $ श्रपनी 
२।२।४न्‌। थ ९य्‌।न। सस्‌।नने। न थाय छ, मने तेमे। ससा रन्‌। उवेयाथी अच्‌ 
भ५५ छ, समे २।२।२७वे शोथ) निठत्ति सने ससनने। नाद थतां मेष्ष- 
गी. ५( ५।य 8. 


२\५। सानन रय भ मू(त्‌प०४ रेने, दिगण सेते मन्यधमीन्मे) सन्नरे 
म &।भ इपीय। भये 8. न्ह धमभ। पतिन मनात, अथ गीतानः से'४३।( 
पथु इन्मदे अथे इनियानी तजलय स्क लेपम्‌ अगर थया छे. छना 
धर्भन। अय।२\ ते+ प्(चने ध्मयथ मे्ठमल्ना भयारा्चेः जतनी स्व 
शाचाम्मेाम्‌। तेयु भावतस्‌ उरी, तन स्तर 9रता पथ्‌ ध्य येाछी मिमते वेय धम 


२७ 


२1 अय।२ अरे. येस्थीम्‌ वे।3। ५य्‌ तेन! पतिन्‌ भनाता अन्य उरपनल' ५९ 


सनेञ साषसेः गां सावातर उरी समन्छम अयार डरे 8. मास्‌ चसा ७परने। १/९ 
6तधा सगनानन्‌। (से द्धातेने। त्रयार ॐ२त। सरे तेन) भन्‌, घन्‌ समपय उरन्‌ 


न्म से, मस्‌ चूल्‌ भ्रञप्यनन्‌। $्यने वधु न १६ वेम भणे ते भे २३२ भयते, 
४२१! म्मृये. त्‌ पतिन्‌ अय"म्‌। (५६.२४ भतस, समसे, अू्ी ०८१ नेमे 
न्ने दयुष्ध स्यथ अता शु अयते मपनावी ३ ने मे. समिततिना नियमानुसार 
२।. २५९] भरी (मतिना सशय, मन॑व मेधसे, धामि यनेड -मातसेप्ना सड 
> ४।शनचु -स।गमयारदुः सा भावुः सर्र गथ मधये. 

नण यन्न्‌ वेज सापवानी स्मे समये ये मगन्ना-सजनाननी मे गहा 
१।यु]च्‌' पान्‌ ३२१ पलु यप्पले इरङमेश तत्पर २६4 नेधमे र्थी प्रभ 
२५(न्त्‌ सने शवन(सि(& भेजना २४।य्‌, (स्थ). शन्‌ ता. १-७-१६ ) 


%. स्‌. स\1. ये. स्था. तनशासलोद्धार स(मितिना भ्रसेभेश्रो वमर. 


१६२ ५२ 
परम्‌ पकिनि सोरप्टरनी युहस्यभूमि अपर ग्यास्थौ २।.त१-२।। मि श।रह मअ 
भाषो भूर्य सव्याय भह्ारा० श्री ६। सीत भङरान्नना पुनीत पगता थय छ 


व्यर्थ ध्यु लम" उमथी तयू पडत स।नतरलोय उ्गन्‌ं प्न इतारनान्‌। शम 


५२ स्‌ रघ २६५। 8. सने = भ्रतयननी ्रलानन। तेमेश्री दी रकया छत्‌ मनत 
७१५४।२७ ५।य>( तमे ० मभूत्‌ सङ्पय मापी रषः छेत्‌ भ्र तमा सकने धन्य 
छे, ने से २९ {रन २५९ (२२(१न्‌५ ०५नत्‌। तस ध्य्‌ छ. मने त चम 
ण्य 8 ॐ २६९ ७३ युणुस्थपनड छाय छ. पथु पूर्य श्री धसी ७१२० 
त।॥ णय सातम ग्मभ्रमन्त युणुस्थानडे = २८ 8. सेना सेभ्रमेत भात पय्-साते 
२।६२्‌। ० २य।४१। सी ररे २२.०ग इय त्‌। समन्युः श्रेय थत्‌ शरास १।२ न 6।अ. 
२२० ४।%>{ २य।. मेन २५६।यन। व्य्‌ ५स।ॐ२ ०५८८इनी नीञये १... वा (६१... 

श्रो शख्द्धर सत २७।२॥ यञ २ सन ए ॐ-पज्नयश्रीनी १.&। 
१२५ छ, भने उर्यज्रयुपतञ॥ सुनने शरम्‌ तेवा छ. तमने गानम्‌ ७८२ 


४२१। भने 1811२ अप्य उरुः त धयु शरीरि, भान(सञ यने व्यानडा- 
(२७ २३4 पेश्यी १३ 8. त ३।४ येय स्थेन ॐ न्न्य न्रावङ/ जितना इय, 


१।३।न। २।अन्‌ (तष सतिष्त इय मेना डप स्थने शयो अयः भ्य 


थाय सा सुधी स्थिरतो उदी श्ञे सेन टे प्रम्‌ उर्व्‌, नरधम. मन्न ३४ 
स स्थानी सयुदूणता न॑ भणे त्‌ छन = समेद्ावादहमं य्य स्थले रइनानी 


स०।५३त्‌/ छरी सपाय त्‌। वधु २३. ग्डरी सा सूयम्‌ पर व्यान मपनाष्री 
€ ५४ च. २२२ भूत्व सुयर्यश्रीन्‌ मने तेभना सच्प्यन्‌। सरूयञेने 


भरा गलसिनःह्न पाश्वु घुः त स्तीर. 
५. २४।१.दी नेनयु( २७१२।6६।९८. 


२८ 


८८ पटन्‌ सि. द{त1 2 तननीश्रीना मसिमय, 


२। ४१ ख से(भः भग युमूत्‌ सूत म्र प।स्नारी सा सेनी, मेड स स्था 
2. सने मेना ग्र ए<। दिपारः §परथा ऋय छ ॐ तेरे धश सारी भ्रमति 
री 8 ते न्ने सानह भाय ॐ. । 


भ्‌ ।३, 231; (इन्द तेथ। युती य१।६ [इव सला ५७।२ ५५३ 
२ {४ सइ ४४ म्‌ नथ]. मे सेञ मडपलरत ५५ ७. भने ते छम्‌ ग्भ 
शाखो &\२२(म(ति धयु सश्णताथो १२ पादै २4 8. त व्थानेडवासी समार 
२८2 ६९्‌। गौरनने। विषय छ सने समिति धन्यनाहने पान छि. 


२((ति १२९०} "4 २६) ०७६२ ५९ यूञया छ, डलम्‌ जयु स छपाय 8. 
नञ सये तण जया छ मने व्लमुद्धापमसत्ति तथा नदटीन्ूल तयार यं रद्य 8. 


९\६२॥{ मजी श्र सास्य सा ६यट सतना उमम > तमने सौभे 
वभत जाणे 8 म॑ने समि(तना आञ्त धर्‌! तेज यापी रद्य 8. तेमनी भत्‌ 
मरे धन्यन्‌ह. 


ग्भूतने सा भरलादस्त्‌ उषमना जप्य आरयछतौ त छ नयेा९.& प१स्ति जनिश्रो 
६।य5। भद्रा, भू८\ प।दयु ` सदाचन्‌ तथा स्त 4ञ' तस्र म तयार 
४२ 8. [१५ स्‌। §१४।२ समपय स्था. नन्‌ संभान §प२ धयो भडन्‌ 
छ. स्ये §पञ!रना महदे, त मन शय तम नथ, 


परत स। सेमि(तिन मर्मर मनी, तेना म।२ १३ स धरम वसवी 
तख ग्भध्ययन्‌ रकाम्‌ २५ ता न्च >ङ।रान्नश्री यड यु यहा अयु" गु, 


९०१ न ऽद्य छ ॐ पटठमं णाणं तओ दया-प१९द' सान पटी हया, धय। धर्मन 
यथायथ २२०५१ इय ते मगनाननी वपलूद्‌प्‌ सपय, सूज वायन्‌० नेसे. 
तेय सध्ययनं रतु" ममेर्यि सने तेना लताथः यथाथ सममत नेष्ठसे, 


स९६। > स्‌। शासे रसममितिया सव सूत दरे४ स्था. कने पतान 
न र (१ ५ श्र) * 9 
६५२५६ १२।५५।०५ मध सर्व ध्मसन्‌ सा पथु। सतोमा सेभायेद्ध 8, समने 
स २७५४ न्यीने चम शाय 8, माये दरेऽ स्था. द्व्य सूनो कय 
> ५५२ ०३२५ ७. 


८८ कन (सित 2 समम 


५. 


श्री §पप्यञदर्पग सनन मपरे सिन्य 


५ सू तथा १. (नशर धायीदातथसे २८५१ सस्छत छया तथ 
2:। सने द तथा युगरती->१।६ सष्ित्‌. 

५४६२४, सा. ३, स्थापन४वासी स्न शाखो र सनिति, रेड 
४१ २।३, अरीन्‌ वे पासे, रा०३।९, (सौर). ४४ ९१६ ०९ मनि 
भवे अड) उ8. पाभ ५३. रर सये चने १८५६. भते <-<-°. 

२्‌।पथ्‌। भूखा मार ग सतोमाय ऽपासरहशणज से सतख स जन्दून 
छ, मेम्‌] लगनान्‌ भरूावीरन्‌। ६ 6पास४-श्रनडे(न शवनयरितर अ छ; 
१२५ ५इ&' यरिनि सान ह श्रानञयुः सप छ, 

स्पानह श्राव कनध्मः म-०॥७।२ अयौ सने मारे जत्‌ सजनाने महनार 
पासे मजीर उरी अतिशा-भत्यान्यान्‌ वीध तेजः सविस्तर नधथुन्‌ २५५५ 
8. तन्‌। सतगष्ते ममन वषय, रना ॐ, समलिगम, त्रवेरेस्वेद्‌ष, नषतेप््त, 
२७, देनव वगरय" वशन्‌ चथ साप छ. 

सानह श्रावडे मार्‌ भते वीध प मारे च्रतनू विजत, सतिप्थरनी चिभलः 
१२२ भेर स(चेद्ठः छे. ते ० भ्रमास मीनम्‌ नव श्चवञनी पयु विगते मप छे. 

न्‌ ६ ‰\१७न/ (तिस अरिहंतचेडयाइं २५०६ २५५१ ७. भ(त ५०८३ 
मू(तपूनन सि उस्ना भटे तेना यथः सरितः येत्य (अतिभ) मेने, ४रे 
छ. प्लु त्‌ मर्थः तदन मेर छ. ग्मन्‌ त ग्ज्यासे सगली पखमन्‌ा सष 
भय तेन्‌ मे मेषटेा सथः मघ समेसत > नथी त ञनिश्री ध सालालयमे 
त 4४, मने रीत अभच्‌ पौ समित ४२३ छ > अरित चेइयाइं 
न म्भ साद्य याय छे त्‌ मतव यच्त्‌ छे. 

। भ्रमय म्‌ सजथ] ० न४न्‌। २।& धरभनी मास्त भने 8 ते उपरत 
त अ।नञनी ऋद्ध, रल्डलु, नजर नजरेना वस्ने §परथ्‌ त वमतनी समभा 
(०८४ (थत, री १२५०८, रान्नयन्यन्‌स्थ। नजेरे म।मतेनी म{इ्ती गणे 8. 

सेर म्भ सून दरे आनने सव्य पयव मोरछसे, मेरु नरि, पयु 
५।२१।२ न्भच्ययन्‌ रता दरे धर्मा वसतत नेसे. 

पुस्तेञना शर्ग्ातमा १द्ध८५।न अभयु सधना साग्र मातस्मर\ र 
२९१२० सभतिन तथ मीनम्‌ सपमे तेम श्रवन स मतिपषतेा मपपल 
8, त सूेनी भ्रमयुलूततानी मानी माते छ. 

“८ ण्म (सिष्ध(त्‌?2 -वन्युगादरी, प७ 


ध्र 


सॐ! स4ःडेगा § परात्‌ इभ भगे 
ॐ०।ॐ 1० (सिये 


९। ख ६५।२१५। (बन्‌ वेज सापो 
त.जीस्थानशथी (ग्नन्नयाति ) त, ९५-€-५७ 


पच्य 9 धस्‌ इर इश्‌ ४ इतम्‌ सभहनाह भञममे 
सरसषुरन। स्थ। भेन पाश्रयम (सि२०८१। छ, तेमेश्र शच, दरथः अय 
शूर ८ भूत्ते सने उत्त्ाष्थी चदवय्‌ पथु उरी २६ 8. तेमेश्री ५& 8 छत्‌ 
पलु सामे (हिक्स शालनी गढप्मा तमी रद्य छे. साम सप्रभा तमस्‌ तग 
९२ २० ०९६६ शप्खनी गरडपमे ल्मी नामी छ मने मापना सजनी गीञ 
० णन्‌ तेम तटी पथु डरली २१ भनेर सेवा २५ ७, २५।. ॐ 
२२८२५ शा ऽपर ससुत ९।४। लणवाना स प्रथम्‌ > अयासि छे सने 
त अयासं सषु मने सेवा ममे शासनदन्‌ अतये आयना उरीमे ली. मा 
२४५। धथ, २११२२ शख्यः ॐ २३ उरे 8 पयु उरधघ २ पथु उर नथ, 
भ्रुशन्यश्र ममत मन्हषी) मइ २० मनीसे शास्य ऽपर (न्द सयु१६ उदेत ममे 
स॑ शरूघ्यु मनत. वयारमाह साया श्री सात्माराभ2 भङारान्रश्रीम्‌ (इन्दी 
९४1 ३९६।ॐ शख §५२ तम पयु धथ, शाखा म डो जया, पष्य इस्ति 
२७।२० सेञ मे शास्र §इपरनी री $'माना मयुनादा उरत्‌. पत्नय श्र ०।(२5।५ 
भ्राम्य = सूयगडगन्चूने रोड! सेद्ति इन्द सलाह सये अशित 
४२९. श्र स1सज्यम्‌त © ९।२।० सान्याराजनी {इन्द रो तमत पथु सूथः 
शाखा §पर्‌ सर्त ९5 इ सधी स्था. केन्‌ सधुमा तरष््था येत नथ, 
०२२ प०यश्री ६५।स। 6५० >,९।२।०अश्र]२े २० २ े। ७५२ २ २४५ ९}ऽ तेन्‌ 
[९ २०५२।ती सयुनाह ३२१६ छ. २५ १ माश मन्धयछ् $ तेमेाश्रा 
भनरीसे मनस शख इपर सद्षुत्‌ राह तणनामा सदन थे मन २।खद२ 
सम(तेसे स सघा ९० थी ९२ शसो छपनी पथु दधा 8 मने इ १९ 
त शे विशेष ण्णलद छाय त्‌ भारे शासे, २ समिति स्प म्रयल उरी 
२३५ 8 त धन्यनाहने पन छ, 


०५.२1 &।२२[गतिन ३. २११ भरीने ताध मेग्मर भन्‌ारने तमाम्‌ 
शे। शखर समित परष्थी सेर भणे 8. गा रीत मेऽ पथ मने ष्‌ 
४।०८. णन रीत 6" भ्य तेम्‌ छ. ३. २५१ थौ ५०० इवियानी भतन 


श्न््ो भणे से पलु मेषे &।ल्‌ छ मने भनयननी प्रलावन। ७२१) धर्म।न्‌ 
पथु भणे छे. 


ॐ 


न्भ्‌। २।द पुन्य वधायी ङ रान्ना ससत्य प. उनि उन्डया- 
€।६९ >५७। २० >८।३ २ॐ।भे यपतुभास्‌ (मर छे मने तेमेश्री शस्रोन्प 
भेञ्मरे। ४२१ टे सथ्‌।ज्‌ मयत अरीन भनयननी सेना मन्नुवी रह छे. ग्ने 
न्त्यार्‌ चमप यमं तेमनं परामाना तजस #० २९६। भरस्य, त। ष्क 
भेर्मर्‌ गनी जया छे सने मुम्टमा दगलज उ०० रेल्‌ मेभ्मरेः थाय ते 
४२४१। यू।ज्य छ. श्रोभुत्‌ डव्ये, न्वरे, ३यिय्‌। पतान ध्र भयम्‌ तमम 
भेान्नशणना ३।मे।। तेम सात७।रि8 अममा वारी रकया 8 १ २।त 
शु खो द्ध२ ०८ पतिन्‌ अयोभा इया वापने त धमनी सेका ञरी गश. 
भन्‌ ०६६।ग{ इत्ते 4 (गमस।[ङवयनी सेड तयप्ररी मनी श्ये. रेच" १यन 
४२१] न्मात्भ्भने शा(त्‌ मलये मने २ समास -अमस वतनाथी यनन सकरगथसे. 


ॐर्‌ 


२०४ नी सनिन्री ०८२. त म७।र(०४शअराने। सर्च हने 
पत (4स्थपनञ्कन्त केन? त्‌. ५-८-प७न्‌ा यञां ७५ छ ० 
गये भन्न्म ‰&, 


२०11 भ पाञगा ३२४।२ इध ९५४ ५२, ! 


त. ७-<-प७न्‌। रे।० मत्रे सि२।००त्‌। %।ख) &।२४ साया म रज्र 
ध।२।त।५९ >,७।२०८ से, २२ §पर ावेद्‌ मे$ पन 8४ इ भये! इते५, 
प सभये मरे भर. २. स. सये रे तत्यीतव थं ते समाजत न्वर्‌ ४२ 
२।३ < %. 

“शसा ३।> ये जड्न १२ छ. सम्भा अद तेभ गविस्त्‌ प्रयत्ना 
४२५। न्ने, से धूथु शाखेय" सान्‌ तेभ हरेड भञषरनी मास मपमेषल सन 
डय्‌ ते मामगनेाद्ध(रथुः अपय सद्णताथी भाय, सा प्ररमा भयल इत्‌ 
भ ५६।१।६ भाते सरस्षपुर्‌ केन स्थानडम। मिर।न्द्त्‌ पूज्य श्री धायीलात म७।२,० 
धरी रह छ. २।स-देमननु २॥ छ्य यछ रद्य 8, तेम। सनेञ न्य्िपिसेने सने 
भरखरी छसे थाय 8. ते पष शासन मू पढमं दरष्चर भाय छ १ ३२०. 
भत छे? येवा अन्न पटु ३८६८३ भाय छे मने तेवे। भश्च भय त २१५18 
छे, उभे मॐ स(नरामे तरेडथी ५९ यय्‌ सतरोना भूखा ५।६म्‌। ३२१५२ थये 
छ, ०० । ॐयभ पथु समन्नने २४। भपय, 


पथ भर र्ते नेता, मत्यारे ॐ शा सेद।रु म याद्‌] च्म 8१ 
विषे सभान्छ्ने भानौ मापना मावे छ $, २।२।&र२यमि(ति १२३२) 
ग्भत्या२ ज्ेधीमः अगर भयत साममे(ना ५ पाहा ०२पय्‌ दरश्र ५२५१; 
१३ नथ मने कषविन्यमा गे चतरा मग थद तेम ३२९२ थे इ तनी 
सभा नाध स्ये, 


<. 
शत।वधानी श्रा श्यत मान-मम्‌द६।तद 


५, 


3२ 


८८ 9 स म्‌। रत्‌ ‰१त।भभ्‌र रेथ($५।स। 


१ २।।(६।२ ६मतिने। $ भरियय्‌ ” 


२य।४१। स समान्न्नी सा सेनी से स्था 8 ॐ र्ये मत्यास्‌ सधाम 
तेर च> छपवा गषर ५4 दीघा 8. सत सन छपोय 8 सने मीनम्‌ ॐर- 
९।३ ७।पव्‌। > तयार यद्यं वूञ्या छ. 


नभा भ्रमाय मा सःस्थमे भन्‌ त्रगति साधो छ तेना डुञ भिय मा 
पतिम त 8 त गयी श्व सक स्था. नन्‌ मरघमइनेषये मासस्थने 
यथ्‌! शिते गह उरी तेन अयः ने इश विदेषे वेगनान मनाननाना ०२ 8. 


(भवी ६३। बजे धसाः सेम स्था. अषन्ह््स > मे॥९ा मुज उनी 
स स्थानी उरघं डिभत नथ, व्यर्‌ नखर छम्‌ रनर मा श खीद्धार स 
(तिने हरे १५२ उत्तन्‌ म।पवानी दरे २५।३नसी न्नननो मनमिवार २८ ए. 


भुन सा सक सूतो तमार उरा पल्य य(निश्र ६।सात16 >इ।२०८न) 
२।ग्‌४१। स २०८ §१२ धय! म७।न्‌ §१४।२ 8. १य्‌'३.& इन! छत! तम्र 
० भट््नत्‌ तरं २०५ तयार अ२१ छे तदु छम थ्य सधी मोनग्न्‌ अपम 
ध्यु नथी सने मयु ष्यं ऽद शञ्थे 5 ३ १ पयु २५ सयुः छ. १०्य 
२(नश्रान्‌ा म। भङान्‌. §१४।रना (उचित मदतो समान सा खद २ सम. 
(तेने मनी शञती संडय उरीने ननन छ. स्थान्‌ऽनासी समर सनन उष 
४२न'भ। पाछा ३ तेम नथी सेवी ममे सथा रमीमे्‌ भीमे 


८८ >न्‌सि [त 2 पन यडयेभ्मर १६५७ 


{1 
श्री दश्वैञ\(8 ॐ तथ। उप सञदश्पम सक्ती 


२०५२।ती ९।१५।। सध गह यला भूजय श्रौ धासीत'ल@& गडरा 
निरयित्‌ §परे।४त्‌ से सन रेनधमः , ५ ८ता दरे धरम इता % नेमे. 
त कायवाथी 4५ धमः सन्‌ %ऋमघ्‌ धर्मन्‌ सायारयः सान आतत भरं ५३ 8 
न्मन वड पतान निरत सने सेपलीय सेना श्रमे भरसे मन्नती शे 8. 
वत भानञषणे श्राषनङ्मा ते सन्‌ म इनन तीष सयञरद्धप्ये अभलुनगनो 
वैयानय्य्‌ त्‌ उरी २३६ 8. परत < शुः सने सस्‌ शु ` सेड शण्न ई 
टनाने दीधे पेते सन सेना सपीः पोतान्‌ स्नोथ्ने मतर चत्रगदुनर्गन्‌ 
पोता> सषूपयञ चमा वसद रहय 8 सने त्रिमयुनग्ध्ना भ्रयः असनः ररी 
२६५ ए. १२५ मयी. लसन छरय्‌ थाय सने त्रमयुने यथाततेथ्य सेवा मपी 
तभन्‌ प्‌ संपन-दशःन-यरिननी साराघना अरवामा सडायञ यं पतान सन 
हशःन्‌-यार्निनी साराधन्‌। उरी सगत्ति भेजदा शे, अभयुन्‌] यथातथ्य सेवा 
रथी त सनर्य गडस्थनो २२० 8. 


धूष्य 9 ६।सीद'ल >. शाख्द्ार्ना गलुनाह नयु सपमा ३३ रीते 
४री २६५५ 8 > इषाय २५९] सरी भेग्मर्‌ भनास्ने ३. ४००१६०० लग 
स नी भतन, मनीसे ग्यम, द्री मना शेता त्‌ ३६. रपत्‌] भरी 
भेर्मर थद्ं मनस्त्‌ ग(गनभे, हरे श्रवञधरे मेलवना ग्ने, मनसे शाखोन 
गसग ४८ मुस्त भजसे. ता त तास्‌ पतनी निरजनरा भटे, सुन्यायुमी 
पुन भाट २ अनय. §परे।$त्‌ मने सलोनी शमते समिति ञ्धंड सेटी 
२० त रधं गामा श्रीगत्‌ इय ते सूत्री तवी सरी आगमत, मद्व 
२५ पुरी ४गत वेनरना स्थति मेध रेड वरग नसावी श. 
-- मेढ गुङस्थ्‌ 


नध :-§परनी सुयनाने सभे सानञरीमे धीम, मान सूरो इरे 
ध६२५५{ १२१५ येार्य तेम हरे १।चॐ नयत्‌ २०५ छ. तनी 


८ रेल्गन््यत्‌ ? पन 
त, १-१०-५५ 





श्री २\. > २।ख\&॥२ सभितिना अर्य १६५ 
भम २६५।. 


‰< 
४ 


भे भ(डन।न्‌), शर्यातम्म्‌ शोध रसमितिनी भीगरज ममेदावाहम मनो 
डता २५ इद सभन भणेदे। छ तेभ सनिपिमे सस्स ऽम्‌ ञ्चुः 8. 


र्‌ ७प२थ्‌] स शय छ ॐ स्थानडवासी समान्भ माण सध उटमे 
पथु नथी उरी शयुः स्डे भङालारत्‌ जम १. # ध सतत इरा तथो 
२11 ख &।२२(२(ति ५९ सेद्भताथी री २६ ए. सने तेस वेर वमत मपय 
94 सन ४।५ सपशः दीते ५।२ इतारथे सेवी समने भाती 8 


२।५१। अततम छायः भटे समस्त र्थानञवायी नेनासे शाखो स्समि- 
(तमे भे।तानाथो मनी शे ते रीत सपू 28 सपे मेधसे, ते तेभनी ४२०५ 
भन. २३ 8. ॐन्‌ा /2 सूते स्‌ ५६इथी शरथन्णतनी १य्द छ. चनन साचारे 
० धर्मरान्‌ भये छ, साम सघ न्ट सापयन्‌ सप्राप्य इता त मपु रेन 
२६ १. श्र] ५।यल'५ >६।२,० तथ। शालो (रसमिति तम अदी 


दुध 


न्भ(प्यः ॐ, 


ते, ७१ स्थान्‌ञकसी त्नम्‌ शमा रसमितिन्‌ा २२१२६ मनी सभि. 
(तिद ३।२ मनती उतषनमे ३" धपय तेम उरननी म।स ०३२ छ. तपयञे, माथी 
र्म्भाभी सनी शे तमय ५३५ बर्गन्‌। शाखाद्धरसमिततिना सस्य मनी ० 
भेये. तेथी समि(तिना अमन §त्तेन्छ्न्‌ भजता उपरति सस्यम्‌ ॥>।ना सम 
सेर >३त५ भे०ावनाने, ५।९ भणप्ये मने सूते कयन धमोराधन्‌ अरनानेा र 
<।अ मरे त ता मभूलय ० छ. गट समितिन्‌ सस्य थं ऋ््वानी समभरी 
धरे स्था. गेनन भास्‌ सतम ३. 


८“न्‌ (सितः श्वुला४-९€१८ 
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१२) 4\२ (तिन्‌ राजभ सजे 
२(स१।य्‌. ` 


मै 


६(& य्‌, 6-च२ ५६९, (लड सने प ववभममा § 0७1२ अदीन इ।२। २०८२५ 
सर्ग; (यद २३६५ 6 निखरी, १. गङसती श्री २ मा "4२९ तथ 
भरि व्याण्यानी विविषस।१।न९।२६५ १. इसत श्री. स गतु-२न्‌१, 
धूज््य श्री १००८ श्र ध।सीतात >. स।. निरिति क्नजननी स स्यरत्‌ ज 
तथ्‌। {ईन्द-युन्नदतीलापवर्‌ १२ मसमय 


ॐ गमा (२६८ 


| छबिशरे श्रद्धेय प {इत्‌ रत्न भूम्य्‌ मयायं मूनिश्रा वासीत्‌ 
भड।२० स।इम्‌ रेन(जमे(न( स वदन्‌, चदविया२४ मन्‌ ५ 8५५ छ. 


स([इत्य सनम्‌ २ तमना ननन से इतच्तम्‌ स४९्प्‌ ए, समाग 
प्यथ ६२ २, सथ।ग्‌ परिश्रम, &।२, (विरययित्‌, सप्ते मने मदुवन्ति 
तेभन। सगेञ अयाः मष्टशित थया छ, र तमाम्‌ न्नोनि भटे (यतन, 
मेनन सने स्मच्ययन्‌-सव्यापन्‌ मादे से सपूच स धनरप 8. मातु इनत्तम्‌ 


^} 


स१(डित्य १२ > तेसेश्रमे सस्त्यसेवीना १९ पने दन्य 9. 


२०१ २९२. [सर्‌ (न्ब) २१०५१ ०५२ श्रद्ध च] 
१७२०८ २३०९ २।[््य त्यत्‌ §पवेाञी, 2, तेम ` भावः छ. 


>५६।५।६ ०1. ९-५-५८ २५ ५{त५.५२. 
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श्री-मेवाडदेश-पावनकरतेणां श्रीश्रमणसंघीयपण्डित-अुनिश्री- 
मोगीखार्जी महाराजानां तच्छिप्यस्य हस्तिने 
सम्मतिपत्रम 
२०१५ वर्षौय--वषीवास-दीपावटी 
राजकरडा ( राजस्थान , 
पुरतो जिनवाणीरसिकसननानां पृ्यश्री १००८ श्रीघासीलाख्जी- महाराजविरचित~ 
ैनागमत्याठ्याऽध्ययनजन्मनो ऽस्मसस्वान्ते परिमितिमप्रा.वतो निभरानन्दस्यानुभवं प्रसन्न- 
मनसा कतिपयः रा्ैरनिर्दिरावः। । | 
अस्माकमहोमाग्येन विराजमानैर्विंवया वयसा च व्द्धैः सजनरिरोमगिभिः पूज्यपाद्‌- 
वीमक्कुवद्धः श्रीमञ्जेनाचार्य-घासीलालजी-महाराजेः प्रणीतया व्यास्यया समलङ्कृतो- 
्ैनागमो दष्टिमोचरीकतः । मनोहारिणी रस्कृतर्टीका हिन्दी-गुजेरमाषानुवादद्वयं च बद्न्मानसं 
समाकषति । पू्यश्री विरचितभैनागमव्याए्यानसहस्रमाननाऽऽवयोजँनागमरहस्याज्ञान- 
तमस्पहतिरपहता, हत्यद्म च प्रफुट्टितम्‌ । 
आसीदभावो वहोः कालन्नेनागमेषु स्थानकयासी पंप्रदायामिमत संस्कृत ल्याट्यानस्म, 
परतन््रश्रासीदयावपि स्थानकवासिजेनसमुद्रायः । परं परमकृपाटुना श्रीमताऽऽचायप्रवेरणाऽ 
नवरत परिश्रम्य जेनागमेषु स्वनप्रदायपरिपोषिकां रीका विधाय सकलोऽपि स्थानकबासिजेनमघः 
स्वावटम्बीकतः । श्रीमन नाचार्थक्रतेयमुपकृतिः सकटस्थानकवासिजैनहदयेषु वज्ररेपायिता 
भविष्यतीति मन्यावहे | 
अनादिधोराज्ञानतमसि पततां जनानां त्राणोपायः केवलं जिनभाषितमेवेति सवेविदित- 
मेव । तत्र सर्वजनकल्याणकामनया पृथ्यश्रौचरणेर्या ठीका विरचिता सा सर्वेषामपि सिद्विप्रदा 
विजयप्रदा कल्योणग्रदा सन्मागग्रदरिका चास्तीति सुद्टोऽस्मदविश्चासः। अतोऽह्‌ सर्वानपि 
जेनबन्धून्‌ प्रोःसादयामि, यत्ते स्वहितमभिषाय श्रीमतपूञ्यजेना चायविरचितव्याल्यासाशास्येन 
ज्ञेनागमहृदयं सम्थगवगम्य तनिरदिष्टमार्मेण स्व-स्वजौवन सफटयन्तो रोकदय साधयन्त्वत्य- 
छभतिविस्तरेण । 
अन्ते च यासनाधीरामम्यथयावहै यदस्मदीयाचायेप्रवराः रतायुषो निरामयाश्च भवन्त्विति 
इत्थं पृन्यश्री १००८ श्रीघासीखाटजी-मदहाराज-विरचित-जेनागमन्यास्यायां स्व- 
सम्मति प्रदरीयतः-- 
्रीश्रमणर्सधीव पण्डितमुनि ्मोगीखालः, 
तच्छिदियो हस्ती मुनिश्च 


अश्चुडधि 
सपिडिय 
संपरिक्खत्ते 
अविच्यमाना रुजा यस्य 
तत्‌-अवियमान रारीरमनस्क 


त्वात्‌-आधिन्याधिरहितम्‌ इत्यथः । इत्यथः । 


तत्ततवे धोरतवे 
अम्बड परिाजका- 
चारवणेनम्‌ । 

११ 

) 

१ 
अम्बडपरित्राजकानां देवरोकर 
स्थितिवणेनम्‌ । 
त्रिषष्टितमे 


शुद्धि पुष्ट 
संपिडिय २५ 
एंपरिक्ित्ते १ 


अविद्यमाना सजा यत्र 
तत्‌-अधिग्याधिरहितम्‌ 
८ ५८ १ 
तत्ततवे महातवे बोरतवे ४९६ 
कणादि-रीरध्यादि पसिज- 
कानाम्‌ आचारवणेनम्‌ । ५४९ 
9) ५९५ ९ 
१) ५५२ 
११ ५९ 0 
कणादि-रीटखध्यादि-पसिाज- 
कानां देवोकस्थितिवणनम्‌ | ५५७ 
एकोनचत्वारिंशत्तमे ६५२ 


इति । 


प{ ङ्क्त 


दोषेक 
रीषेक 
रीषैक्‌ 
शीषेक 


रीषक 


॥ श्री वीतरागाय नमः )) 
“जैनाचाये '-' जेनधमेदिवाकर ` -पूज्य-श्री -घासीखाखनीमहाराज- 
विरचित-पीयुषवर्षिण्याख्यया व्याख्यया समरङ्छृतम्‌ 


ओपपातिकमसुत्रम्‌. 
( मङ्गखाचरणम्‌ „ 
मालिनीछन्द्‌ : । 


भविजनहितकारं ज्ञानपित्तेकसारं, कृतभवनिधिपारं नष्टक्मारिभारम्‌ । 
अघहरणसमीरं दुःखदावाभिनीरं, पिमल्युणगभीरं नोमि वीरं धीरम्‌ ॥ १॥ 


ओपपातिकसूत्रकी पीयूषवषिणी टीका का हिन्दी-भाषानुवाद \ 


मङ्गखाचरण- 

ज्ञानावरण आदि चार धातिया कमौ के सवेथा विनादा से उद्भूत केव ज्ञान- 
पी अनत अचिन्य अन्तरंगविभूतिविरिष्ट, भव्यजीवों के अबाध आत्मकल्याण का 
उज्वल मारीप्रददीन करनेसे सदा हितकारक, स्वयं संसाररूपी अपार पारावार से प्र 
होकर अन्य जीवोको भी वहासि पार करनेवाटे, तृणादिक को उडनेवारी वायुकी तच 
पापपुज को उडनेके छ्यि अबाधगतिवाटे, आधि, त्याधि एवं उपाधिजन्य अनेक 
दुःखोकी रारिरूषी प्रचण्ड अग्निकी अ्वाटाको ध्वस्त करने के ल्यि निमल सचि जेते; 
पेसे धीर॒ वीर जन्तिमि तीथकर श्रीवीरप्रभुको--जो क्षायिकगुणों से सदा ओतप्रोत 
चने हुए हैमे भक्तिपूवैक नमन करता हं॥ १॥ 
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सौ ५५।पिभतनौ पीयूषनए्‌। 4४1 यु०२,त ९६ 
५२त।य२९्‌ 
सावर याहि यार धातिया अनेन सर्वथा विनाथ §ल्मने यद्ध 


उनणसान॑रपी नत सयित्य गतर गविनूविर्‌प, लन्यथनेपना 


म्भूखच 
न्म।लभ्‌ञुल्याटुन 


७००व्‌ > गरन्‌ ४२०१ सहा [इत४।२४, पेते स सार. 
३] मपर सथ पार उयीने मीनम्‌ वाने पयु तेम पार उरतावानी) 
म वायु वृथुने §दी नामे तेम पापयुन 63 डनामा समप्च जतिकान, ; 
साधि व्यापि तेग उपचिन्नन्य्‌ सने इःमेनी च्धरषी भयर सभ्भिनी 
०।५।> शत यता निभ्त्त्‌ शच केन्‌, सेना प्र वार्‌ मतिम तक्र 
श्री वीरप्रसु उ रे निभत यि युयुष्थ सद सेतग्रत्‌ मनत, 8 तेभन 
इ श(्णभरकवछ नभन ४३ &. (१) 





वसन्ततिरखका । 
 आनन्तराऽऽगमसुधारसनिर्षरेण, . 
संसिच्य ध्मंतरुसदरुचिराऽऽख्वालमर्‌ । 
स्वगौऽपवगेदुखराशिफएलं वितीये, 
मोक्षं गतं तमिह गौतममानमामि ॥ २ ॥ 


दुतविलम्बितम्‌ । 


कमरकोमरमन्जुपदाम्बुज, - : 
विमखबोधिदबोधविषोधकम्‌ । 
एखसुशोभिसदोरकवसिकं, 
गुरुवरं सदयं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 


मनन्तरागमरूपी निर्भै युधारस के प्रवाह से धर्मरूपी बृक्षके सम्यग्द्शौनरूप 
आलवार (क्यारी)को सीचकर जिन्होने भन्यजनोके चये उसके फरुस्बरूप स्वगे पं 
मोक्च के सुखरूप फं को वितरित कर देकर) उन्हें कल्याणस्थानम शूगामा; पेसे मोक्षप्राप् 
उन गौतमस्वामो को भै मक्तिपूवेक नमन करता हू ॥२॥ 
जिनके उमय सुन्दर चरणकमल कमल जेसे कोमल है । ओ निर्म बोधि 
अर्थात्‌ सम्यक्त्वको तथा श्रुतचास्त्िरूप बोधको देने वाले हैँ । जिनके मुखके ऊपर 
दोरासष्टित मुखपत्ति छहकाय के जीवोकौ रक्षा के निमित्त सदा बंधी हुई रहती है; 
देसे दया गुरुवर को म भक्तिपूवेक नमन करता हूं ॥ २ ॥ 
ममन'तराजभरपी निर्मम मतन चइ ध्मर्‌ वक्षन सम्यर्र्थनर्‌प 
२६१ (क्यारी) न> सियन्‌ रीन रेभयु सन्यग्ने। भटर तेना २६२२३१५ 
स्वभः तेम नेषद्षना सु२५ दख पितरु री तेभन्‌ उत्याश्‌- 
स्थानम वगाञ्या सेन मेद्षभरषत ते गोतमस्वमीने इ" सज्िपूक४ नमन 
३ & (र) 
केभना भने सुहर यरथुञभत्‌ ४५ व्‌ ३१५५ 9, > निभलभे((पि 
र्दे सम्मेलने वथा श्चुवयासद्‌प्‌ नेषन स पनानाना। छि, नटेन भभ इपर 
र" रस(ङ्त यणपत्ति छडायना वानी रक्षन निमित्त २६५ भपेदी २६ 8 
मभेन्‌ा ध्या युदनरन & सपितपक्छ नमन्‌ ३३ श्य. (3) 








पोडक्वदिणो-टीका. पङ्गडायरणम्‌, ३ 





आया-गाथा । 
जयणटं पुषपत्ति, सदोरगे षंधए यहे निशं । 
जो युकषरागदोसो, वेदे ते गुरूषरं शुद्धं ॥ ४ ॥ 
अनुष्टुप्‌ । 
नेनीं सरस्वतीं नत्वा, घासीरारेन तन्यते । 
ओपपातिकमूजरस्य, उक्तिः पीयुषवर्षिणी । ५॥ 
अथोपपासिकमूत्रमू-ओपपात्िकमिति कः पदार्थः £ इतिचेदुष्यते-देवजन्म नैर- 
यिकजन्म सिद्रिगमनशचेतित्रयम्‌ उपपातः, तमुपपातमधिकृस्य कृतमध्ययनम्‌ ओपपातिकम्‌ , 
पतत्‌ जौपपातिकमुपाङ्ग, कस्मात्‌ ¦ अङ्गस्य ~आचाराङ्घस्य समीपवर्सित्वात्‌ , तत्र हि प्रथ- 
भँ सदा उन गुरुदेव को नमत्कार करता हं कि जिन्होने ठहकाय के जीवो की 
यतनानिमि्त अपने सुख पर॒ वोरासषित॒सुखपत्तिको सदा वाध रखा है । तथा 
जिनकी दिम दातु ओर मित्र एवं निन्दक_ओौर वन्दक. दोनों समान है. एसे 
राग्ेष से सदा परे रहनेवष्े शद्ध गुरुदेव को मै नमल्करार करता हूं ॥ ४॥ 
श्री जिनेन््र के मुखकमरू से निरीत द्रादराङ्वीरूप वाणी को नमन कर्‌ मँ 
धासीखाख सुनि अओपपातिकसूत्रकी पीयूषवर्धिणीनामक टीका स्वता हट | ५ ॥ 
पर०- ओौपपातिक' इस पदका क्या अथ है ? | 
उ०- देर्वोक्रा अन्म, नारकषियोका जन्म॒ एवं सिद्विगति मे गमन, ये तीम 
-उपपात हैँ । इनको केकर रचे गये सूत्रका नाम ओौपपातिक 2 । यह अग नहो है उपा है । 


"न्नव ह दि 


€ २६ । ते यरद नगस्धर ४३ छ ४ ण्न्गय्‌ छञायनो छदन 
यतनप(नि(मिन पेप्तान। खणपर्‌ देर स(इ्त सभप्त्तमि स६। माधा रमे, 
प५। कमनी दष्टिमः त भने मिन्‌ तेम निह तथ्‌। भशःसञ भते समान्‌ 
-8. भेन २।२४१४्‌ च६। पर २३१८ १८ य३द१>े ` न२४।२ ४३' छ. (४) 
` ॐ भितनेनदन। समञमदथु नीञवेदी ९।६य।ी३१ चलत ५ उरीने 
ई ६।२।७॥अ नि योपपातिञसलनी, पयूषनरपिखौ = %31 स्यु छः. (५) 

५०- सौपपातिष् मे पने शः ग्भ छ! | . 

6० ष्ेवे(न, ऋन्म्‌, नाष्ेमेना चन्म तेभ सि(द्धगतिभ गमन्‌ 
नेष §पपत छ. तमने वधन ५।३५। शतच नाभ सौपपातिऽ 8. २ 
भभ नथा, §पाम्‌ छ. तेने इषम २ भटे उड 8 ३ ते मायारगचत्ुं 


। ओपपातिकखतरे 


माध्ययनस्य प्रथमोदेरके-‹ एवमेगेसि णो णाय भवई-अस्थि मे आया ओकवाइए, 
नत्थि मे आया ओव्रव्राइए, के अहे आसी ? के वा इओ चुए्‌ इह पेचा भविस्सामि १ 
इत्यादि, अत्राऽऽचारा्गूत्रे यदात्मन ओपपातिकत्वमुपात्तम्‌ तदेवाऽर प्रतन्यते, तेन 
तदुपदिष्टाथेस्य सविस्तरं पुष्टिकरणरूपं सामीप्यमिह वर्तते, अत एवाचाराङ्गोाङ्गता सिध्यति । 
अस्योपाङ्गस्य अयमुपोदघातः-- 


मूलम्‌-तेणं काटेणं तेणं समएणं चपा नाम नयरी 
टीका- तेणं कारणं  इत्यादि। 'तेणं करालेणं तेणं समएणं 


बक कमक न > ~~~ ------~----~--------__-~---~~~~~~~~~~~-~-~--~--~------- न न + 








इसे उपांग इसल्यि कहा है कि यह आयारांगसूत्रका समीपवर्ती ३, अर्थात्‌ आचा- 
रांग सूत्र के प्रथम अध्ययन के प्रथम उदेरा मं ““एवमेगेसिं णो णायं भवई-अध्थि 
म आया ओववाहृए नत्थि मे आया ओववाइपए, के अहं आसी ? के वा 
इभ चुए इह पेश्वा भविस्सामि ?” अर्थात्‌-किन्दी किन्ही जीवो को यह ज्ञान नही 
होता कि मेरा आत्मा उत्यत्तिरीख है या मेरा आत्मा उत्पत्तिश्रीठ नहीं है ? भँ पहरे 
कौन था ओर यहांसे मरकर परलेक मे कौन होगा £, इत्यादि सूत्र जे कहा 
है, जर इसमे आत्मा के जिस ओपपातिकपने का कथन करने मे आया है इसीकी 
इस उपांग में विस्तारके साथ पुष्टि करने मँ आई है, अतः यह पुष्िकरणखूप समीपता 
इसमे है, इसील्यि इसमे आचारांगसूत्र की उपांगता सिद्र॒ होती है। इस उपांगका 
उपोद्धात इस प्रकार है- तेणं काटेणं › इत्यादि । 

( तेण कारेणं तेणं समएणं चंपा नाम णयरी होत्या ) उस अवस- 


सगापनवीः छ मेरवे सायारंगसूनेन्‌ा। भथम्‌ मध्ययनन्‌ा थम्‌ §2२्‌ 
“ एवमेगेसि णा णाये भवद-अव्थि मे आया ओववाइए, नवि मे आया ओववाइणए, 
कै अह्‌ आसि ! के वा इओ चुए इह पेच्चा भविस्सामि ? ” २०८६-४ ४।६ 
य।ने खे शन नथ इष्ठ ॐ भरा सालन त्पत्तिशत छे ॐ नथी, इ भअ्रथम्‌ 
४७ डते। णन डिथो भेच्युमाह परसवम इ 9 ््. धया > मे 
४७ ॐ» वथा सभा ग्थत्मानुं = सौपपातिरपयुषठुः उयन्‌ इराम्‌ मान्धु 
छ तनी सा पगम विस्तारयति भु ३२ मानी छ. २म।म्‌ स्‌। 
सिररथुरे१ समभीपत। साम छे ते मे साम यायारमस्चूचनी इपजत्‌। 
(२ थ।य छ. §पाजने, 6प।६९त २॥ ५७।र छः- ‹ तेण काङेण' ४ (३. 


( वेण कारेण वेणं समणएणं चंपा णाम णयरी होत्था ) त २१२ पिथ ३14 





पीयुषवर्धिणी-छीका. ख. २ यम्पावण्नम्‌ ५ 





होरथा, रिद्धत्थिमियसमिद्धा प्रमुहयजणजाणवया ` आइप्ण- 


[वा 9 गयि 


तस्मिन्‌ काटे तस्मिन्‌ समये, अत्र सप्तम्यर्थे तृतीया प्राकृतया, काट्समययोलोकोक्तौ 
पर्यायत्वे कथं युगपनिर्देराः £ कथं न वा पुनरुक्तिदोषः ‡ अत्र॒ समाधानमाह-- काटः ' 
इति वर्तमानावस्पिप्याश्वतुर्थारकलश्रणः, समयस्तु टीयमानलक्षणः । यत्र काटे सा चम्पाऽभूत्‌ 
स कोणिको राजा वभूव, श्रीवर्द॑मानस्वामी च भगवान्‌ आसीत्‌ । अथवा ^ तेणं ' इति 
तृतीयैकवचनान्त-तेन कटेन तेन समयेन हतुमूतेन अवसर्पिणीचतुर्थाऽऽरकलश्षणेन 
उपलक्षिता चम्पानामिका नगरी आसीत्‌! ननु सा नगरी सम्प्रत्यपि वतैते, तर्हिं ओप- 
पातिकसूत्रप्ररूपणाकाटेऽपि 'आसीत्‌ ' इति * अस्ति ` इति वक्तव्यम्‌, तत्कथमुक्तम्‌ `आसीत्‌' : 
इति चेत्‌, उच्यते-अवसरपिंणीत्वा्काटस्य प्रस्तुतोपाङ्गमप्रन्थनकाटे वणेनीयचम्यानगरी 
ताटरी वक्ष्यमाणविदोषणविरिष्टा नाऽमूदिति * अस्ति ` इत्यनुक्त्वाऽऽसौदिल्युक्तम्‌ । चम्पापुरी 
वण्यते-“ऋद्ध-स्थिमिय-समिद्धा' ऋद्रस्तिमितसमृद्धा. ऋद्धा-विभनमवनादिमिवृद्धमुपगता, 
स्तिमिता-स्वपरचक्रभयरहिता, स्थिरेति यावत्‌, सम्द्धा-घनधान्यसमेधिता, एमिकिभिः 
पदैः कर्मधारयसमासः, ऋद्धा चासौ स्तिमिता चासौ समृद्धा चेति तथा, विभवनिस्तीणौ 
प्रशान्तिसम्पन्ना चैत्यः, 'पञ्ुहय-जण-जाणवया' प्रमुदितजनजानपदा, प्रमुदितापरमोदं 
प्राठः जनाः-नागर्किाः, जानपदाः-अहोषदेशवासिनो यस्यां सा तथा, टषटप्रमू्त- 


पिणी कार के चतुर्थं अरि मे ओौर हीयमान उस समय में चम्पा नाम कौ नगरी थी, 
उसमे फोणिकं राजा राज्य करते ये, ओर भगवान विष्वर रहे भे । वह नगरी केसी थी 
इसका वणेन करते है-बह नगरी (रिद्ध-स्थिमिय-समिद्धा ) ऋद्र-विमव एवं भवनादिकं कौ 
विरिष्ट बृद्धि से संपन थी स्तिमित--इसमे निवास करने वाटे छोगो को सचक्र ओर परचक्र का भवं 
बिल्कुल ही नहीं था। जनता यहां छी सुख फी नीद सोतौ ओर सुख को नीवसे उठती थी।समृद्रा- 
` यह नगरी अखंड धन णवं धान्य से सदा परिपणे थी । (पथुरय-जण-जाणवया) इसी 
यहां के समस्त नागरिक जन एवं अदोष देरानिवासी मानव सवेदा आनंद मे मग्न 





द ज ज्म 
जज ~क ना --नक- 





याथा राम्‌ सने यमान्‌ त्‌ सभयम्‌ यपा नामे न्जरी इती, तम्प 
४!चि २०५ २।अय्‌ रता ७त॥ णमे सजनान्‌ महावीर वियद्‌ रशा इत्‌. 
ते नगरी वी इती ? तेद गुन रनामा मावे छते नगरा (स्डि- 
वथिमिय-समिद्धा) कद-{१ तेभ शेनन।हिनी मिशि*८ ९) त नगरी स चन्म 
ती. स्तिमित-तेभ। (नस ४२१ काणा 8।9ाने स्तयञ़ तथ, पस्यञन्‌। ०४6 
शय नडात्‌\. वयानी अन्‌ सुमे निद इस्त मने स॑मे नथ इहती इती. समृद्ध 
ग्भ नज॑री समइ धन यान्यथ सहः परिष इती. (पमुश्य-जण-अक्णणया ) 


६ अगेपपातिकद््र 








 जण-मणुस्सा हरसयसहस्स-संकि-विकिह-खह-पण्णत्त-सेउसीमा 











वस्तुसौलम्यातप्रमोदमाननिखिकजनेति ` यावत्‌ । ' आइष्णजण-मणुस्सा ` आकौणेजन- 
मनुष्या, संख्यातिरेकात्‌ संकुटतथा परस्परोपमंघटितमनुष्यप्राणिपयिपर्णेत्यथः । अत्र॒ जनेति 
जातसामान्यवाचित्वात्प्राणीति निर्वक्ति. ततो मनुष्यश्रासौ जनश्चेति कमेधारये राजदन्ता- 
दीनामाकृतिगणत्वात्‌ मनुष्यरान्दरस्य परप्रयोगः, वेन आकीर्णाचत्याप्ता--आकीणजनमनुष्या, 
आरषत्वात्‌-आकीणेरा्दस्य पूर्प्रयोगः, ‹ हलसयसहस्स- सेट -षिकिट -च्ट-पण्णत्त- 
सेसीमा ' हट्रातसहखंकृष्विक्रष्टट्टपरज्ञपसेतसीमा, रातानि च सहस्राणि च रातसहस्राभि, 
हृल्ानां गतसहख्राणि, अथवा रातमितानि सहस्राणि लश्षमिति यावत्‌ , तै्हैररातसहैः 
संकृष्ट विकृष्ट द्विवारं कृष्टा त्रिवारं कृष्टा अत एव ल्ष्टा=मृष्ट॒प्रतनुकृतरोष्टा॒ मनोज्ञा 
प्रज्ञा =' इयमस्य कषकस्ये "-ति निर्दि सेतुसीमा-कषेत्रपारीरूपा सीमा यस्यां सा 
तथा, सेतुभङ्गे कृषीवलानां सीमाविवादो मा भूदिति सेतुसीमा प्रप्ता, इति भावः, 
भने हुए थे | ( आरण्ण-जण-मणुस्षा ) यहां कौ मेदिनी (भूमि) सदा अधिक से अधिक 
मानबजनसंख्या से कीणे वनी रहती थी-मागौ प्र॒ बडी मीड ङ्गी रहती थी | 
खसयसहस्स- संफिटट-विफिड-खह-पण्णत्त-सेउसीमा ) यहां कौ मूमि पैकडो अथवा 
हारों अथवा शर्खो हलो द्वारा जोती जाती थी, दो तीन बार ज॒तने से खेतोँकी 
मद्री विल्कुर पिस सी जातौ थी, प्रायः वह्‌ ककर पत्थर रहित थौ, इससे वह॒ बहुत 
ही मनोज्ञ प्रतीत होती थी | "यह इस कर्षक की भृमि हे, यह इस कर्षक की 
मूमि है" इस प्रकार से वहां प्रत्येक किसान के खेतकौ सीमा निर्थागिति मेडद्रारा 
करने मं आह थी। खेत में मेड्ारा सीमा निर्धारित यदिन फी जाय तो इससे 
फिसानों मेँ अपने खेत की सीमा के बारे मे अनेक प्रकारसे विवाद उपस्थित हो जाता 
व्भाथी मषद्दीःना समस्त नजरिषिन्डन्‌ तेम सादना मघा दशनिनसी भकन्य 
सदह सानम मय थयक्ता ऽता. ( अद्ण्णजण-माणुस्सा) मद नी मू(म 
खट वधारेने वधार गनवन्ननस प्यक] सरी र्वी इता. ( दट्सय- 
सस्स-सकिट-विकिटर-रुटर-पण्णत्त-सेउसीमा ) २५६) नी. अ(> से४३। ४ ०्१२। 
५४५ 51२५ इगाथी सरत स्वी, मे तण तार मेञनाथ मेतरेनी मम 
७५५४९ सध = इती. युज्यत ५४२ पत्थर २(७त सती तेथा पे 
४ % भनार भवतीत -थती इती. वमा सा. मेदतनी भूमि छ, सा सा 
भेदूलनी भूम्‌ 8 ` म अपरे सा अतये मेदूतना यतर २ भ<-२॥ गयि 
५।२\ | उ२५।५। म्भवः इती, मेतरमा मेरू-सीभयिष् ६२ मजे न४। 
न ३२१ मप ते तथौ मेदृतेषमा पेप्त्पतमना मेतसनी भन ने 














पोयूबवविणो-दीका. ख. १ `-स्पावणेनम्‌- ७ 





कुक्ड-संडेय-गाम-पडर उच्छर-जव-साकि-कलिया गो-महिस-गवेल- ॑ 
ग-प्पभूया आयारवंतचेइय-जुवह-विविह-सण्णिविह-बहुखा उक्रोदि- 


[का आ या ०111।11।11 मा । आ न 
[1 व चि णि शिषरषिकौष 


'ङकुड-सं टेय-गामपडरा ` इकुटषाण्डयम्रामप्रचुरा-कुकुरा्च पराण्डयाः=ल्धुगोपतश्च 
कुक्कुरषाण्डयाः, तेषां ग्रामाः=समूहाः ते प्रचुराः=प्रमूता यस्यां सा तथा । ` उच्छ्ु-जब- 
साटि-कलिया › इ्चयवशलिकिरिता-दृश्वुभियैवेः शारिभिश्च कृचा युक्ता, अनेन प्रजायाः 
पोषणहेतुरमभिहितः। रिक्तोद्राणां हि कायेश्वमता न मवति । ' गो-महिस-गवेखुग -ष्पभूया ' 
गोमहिषगवेल्कप्रमूता-गावो, महिष्यः, गवेखकाः=मेषाः, ते प्रभूताः यस्यां सा तथा। 
'आयारवेतचेइय-जुबई-विषिह-सण्णिदिट्र-बहुखा" आकारवचेत्ययुवतिविविधसनिविष्ट- 
बहुख-आकारवन्ति =सुन्दराकृतिकानि चैत्यानि~उयानानि, तथा युवतीनां बिबिधानि 
सनिविष्टानि=नतेक्यादीनां संनिवेदानानि भवनानि बहुलानि यस्यां सा तथा, 


है, अतः सेतुसीमा कौ हुई थी. । ( ङुङ्कुड-संडेय-गामपडरा ) इस -नगरी भँ कुकरट 


एवं छोटे-छेटे सोढ वहुत थे । ( उच्छरु-जव-साणि-कलिया )श्षु, जव एवं श्चा 
का देर का देर यहांकेखेतोंमंल्गा रहता था, इससे प्रजाजन के पोषण मं 
किंसी भौ प्रकार की वाधा किसी भी समय उपस्थित नहीं होती थी । बात भी ठीक है-भूखे पेट 
कु भी नदौ हो सकता । ( गो-मरहिस-गवेरग-प्पभूया ) गाय ओर भैसो की पक्ति कौ 
पक्ति इस नगरी मं दष्टिपथ होतौ थी, इससे दूध ओर धी का अभाव जनता में 
कभी भी दिखाई नही पडता था! मेष भी यहो अधिक मात्रा मे थे ( आयार- 
येतचेश्य-जुवड- बिषिह-सण्णिषिद्र-वहुखा) यहां बडे २ सुन्दर उदान ये, एवं युवति 
.नतकियों के अनेक भवन भी थे । (उक्तोडिय-गायगंडिभेयग-भड-तकर-खंडरक्ख- 
भरना १५६ येह भय छ सेर सेतमीभाः अरनाभा मानी इती, 
( कुक्कुड-सडय-गामपउरा ) २ नगदीम्‌( यग तेभ नाना नाना साद वया इत. 
( उच्छ्रु-जव-साकि-कलिया ) २२4, ० तेम श तदासेपन। स्यते दभ्वा महीना 
भतम लजना रड्ता इता, तथौ अन्नण्छननय पेवलुभा अवधं पथु अञासनी 
भाला उष्टपयु समये §पस्थित्‌ थतौ नटड्ती, बत पथु मरणर्‌ छे-नुभ्या 
धटे उष्छथी उपय थाय नड. ( गो-महिस-गवेखग-प्पभूया ) ०५य ने से-सेषनी 
इरन छर सा नजरीगप नन्दे मेनाम मानती इती तथी ३५ . मने धीने। 
` ससान ग्ननतोमा उदी पलु भ्नेवाम। मावते न इते. चेरा पष सही वधार 
भगप्ुभ्प ७त।. (जायारवं तचेहय--जुवड्‌-विविह-सण्णिविटर-बहुखा) ५५। >।॥९। २५० 
ख 8२ §६।न (५०५) इत्‌ तेभ चुनती नतडसे। (न्य ॐस्नसिमिपतेना मने 
सनन, ५२ इत्‌. ( उकोडिय~गायगं ठिमेयम-भड-तक्रर-संडरक्ख-रहिया ) २०। 


'{ . 


८ ` आओपपस्तिकदने 








य-गाय्गटिभेयग-भड-तक्र-खेडरक्ख-रहिया खेमा णिरूवहवा सुभि 
कला वीसत्थसुहावासा अणेगकोडिकुडंबियाइण्ण-णिव्वुय-सुहा 


(उकोडिय-गाय्गटिमेयग-भड-तकर-खंडरक्व-रदिया ओत्कोरिकगात्रग्रन्थिभेदक- 
भट-तस्कर-खण्डरक्ष-रहिता, उत्कोरैस्तकोचैन्यवहरन्ति ते ओत्कोरिका~ल्श्म्राहिणः, गात्रात्‌ 
केदिग्रदेयदेः सकायाद्‌ ग्रन्थि भिन्दन्तीति गात्रम्रनथिभेदकाः=गुप्तरीत्या प्रन्धिहारिणः, 
भराः-ढाल्टृष्टकाः, तस्कराः चौराः खण्डरक्चाः-युल्कपाखाः, देरसीमायां स्थित्वा ये 
राजकरं गन्ति ते, एतै रहिता~एतेषामुपद्वैवजिंता सवोपद्रवविरदितेन्यथः, अतएव 
खेमा ' क्षेमा-कुरालस्वरूपा अशुभाभावात्‌ , ˆ णिरुवदवा › निरुपद्रवा, स्क्चक्रपरचक्रो- 
भयच््रकरृतोपद्रवविरहिता। ` सुभिक्छा › सुभिक्षा-युनपुख्मा भिक्षा भिक्षूणां यत्र 
सा तथा, ‹ बीसत्थसुहावासा ` विश्रस्तसुखावासा- विशस्तं =विश्वासमुपगतं निधिं 
सुखं आवासे निवासस्थाने यस्यां सा तथा, .अणेगकोडिङुईबियाङण्ण-णिच्वुय-सुदहा 


[क क क ्ररररिरणिररररगिकषयपीीसपौष विकि 


रहिया ) इसमें किसी मी प्रकारका भय नहा था, न तो छांच रेने वाटे जन यहां 
ये ओर न गुपरीति से गांठ कतरनेवाटे म्रन्धिच्छेदक टुटेरे यहांथे। न यहां 
भट-- जवरदस्तो द्रे वरे डाकू थे ओर्‌ न तस्कर-चोर हीथ । णसा भी 
कोई यहां नहीं था जो देरकी सीमा में खडा होकर राजाकेव्क्स को लोगो 
से जोर-जुल्म द्वारा अपहरण करनेवाद्म हो । तात्पये यह्‌ है कि यह नगरी 
समस्त प्रकार के उपद्रवो से रहित थी । दसील्ियि यहां पर ( खमा णिरूवदवा 
सुभिक्खा वीसत्थयुहावासा) क्षेमा कुखाट्ता बनी रहती थौ, निरुपद्रवा- स्वचक्रं ओर परचक्र 
का भय यहां नहीं था | सुभिक्षा-भिक्षुजको भिक्षा भौ सदा सरम थी । विश्वस्तसुखावासा- 
यहां का निवास जनता को मुखकारक था । मकानका दरवाजा खोलकर भी रात्रि को जनता 





घ ५ ्रञारनेः सयु नदत्‌. नता अय्‌ न वाना चना डो इतन 
ते भासषडातद्‌ ७०५२, ड ७त।. नल्ञता डा सर -त्मरहस्त्‌, दुरननाना 
७५६२५ उ नता तस्छर्-येर द. २५ पथु उपध ड] नता ॐ > 
देशगी. इटा ऽस रने रान्मना उस्ने 8 पतथ नेरन्युत>+थ] ५१७।१। 
१ नाल इय. तत्पयः से 8 $ म नजरा खभस्त ५५।२न्‌। 6१६ २८४ २३१ 
ती. २५९६। ग्ट मद्य ( खेमा णिरुवदवा सुभिक्खा वीसत्थसुहावासा ) क्षिमा- 
अशत उपयम र्वी इत्‌), निरुपद्रवा-र्वयॐ समे पर्यञ्ने। मय महीः इता. 
सुभिक्षा-लिष्चुसे। स,&&। पथु २६, २५९ ७१. विश्वस्तसुखावासा-५९]>े। (५५९ 
गनत स०५४।२४ ७ते।. भञनना मारु इधर समाने पय्‌ ३51 रातिभ। 


पोयूषवर्षिणी-टोका. ख्‌. १ चम्पावणेनम्‌, ९. 


णड-णटग-ज्ट-मद्छ-मुष्ठिय-वेरंवग-कहग-पवग-लासग-आइक्खग- 
रंख-मख-तणइस्ल-तुंबवीणिय-अणेगताखायराणुचरिया आरा- ` 
अनेककोटिकौटुम्बिकाकौणनिवतसुखा, अनेककोटिरंख्यारंल्येयेः कोटुम्बिकेः=अनेक-पुत्रादि- ` 
परिवारवद्विराकीर्णा=ञ्याप्ता चासौ निवृतसुखा=सम्पन्नसौस्या चेति तथा, जनताया बाहुल्येऽपि 
सुखसामम्री न तत्र दुेमेति मावः । ‹ णड -णदग जं मठ युदटिय -वेंबग-कहग- 
पवग-छासग-आक्खग-रंख-मख-तूणशट -तंबबीणिय-अणेगताखायराणुचरिया 
नर-न्तेक-जछ-मह- मौष्टिक-विडम्बक -- कथक - ष्टवक - खासका- चक्षक-र्क-मङ्- 
तुणावन्तुम्बवीणिकानेकतालचरानुचरिता, तत्र॒ नटाः=नाटककारकाः, नतकाः=नैकविध- 
नृत्यनिष्णाताः, जह्ाः=र्जुपचिौडनरीखाः, महाः मछ्कौडाकारकाः, मौष्टिकाः=मुष्टि- 


निश्चिन्तरीति से सुखकी निद्रा छिया करती थी। (अणेगकोडिकुंबियाइण्णणिः 

व्वुयसुदा ) करोडों कुटुम्बो से इस नगरी के व्याप्त होने पर मी उन यहां 
किसी भी प्रकार के कष्टका अनुभव नहीं होता था । उन्हँं यरा प्रत्येक जीवनो- ` 
पयोगी सामग्री सुम थी । ( णड-णदग-जट मल युद्टिय- वेरंबग कहग -पवग- ` 
नट-नाटक करनेवारो से, नक्तंक अनेक प्रकारकौ सृत्यक्रिया मे निष्णात व्यक्तियों से,जल-रस्सौ ` 
पर॒ चढकर्‌ विविध प्रकार के खेर तमासे दिखाकर जनता का मनोरंजन करनेवलि ` 
नरो, मल्ट -मछछकीडा मे निपुण पहलवानों से, मौष्टिक-मुष्टि से प्रहार करनेवाठे मौष्टिकों से, 

बरिडम्बक-वेष एवं भाषा आदि दवारा दूसरों की नकल करके स्वयं हसनेवाे तथा दूसरों 
को भी उनके चित्तको अनुरंजित करके हंसानेवाटे बहरूपियो से, कथक--अनेक प्रकार की. 


निश्चित रीत सभन न> ३१ त. ( अणेगकोडिकुडबियाइण्णणि- 
व्वुयसुहा ) ॐ२।३! ४ ४।थ स्‌। नगरी न्यात्ति इन छता पयु तमने भीः 
आपलु अञरन। उने = ग्णवुसन यते ३. तेने सदी अवयेञ बन- । 
3भयागी यी वस्तु सरे भाती इती. ( णड-णद्रग-जल्छ-मल्ल-मुद्िय-वेर- 
वग-कहग-पवग-खासग-आइक्खग --रख-मख--तूण इर्ल--तुबवीणिय--अणेगताखा- 
यराणुचरिया ) नट-०४ ४२१।१।५८२॥्‌] नत्तक-~-स्‌ न्‌ऽ >५७।२न चवयड़ियासाम। 
(नन्यात सेत परथ, जदछल-द२३। १२ दीने १३४५ ५७1 रन। मेल--तमासा 
दमाद्‌ न्ननताने भने।२०८न्‌ ४२१।५।५॥ "21, मह~ ॐ 3 म॑ निचुथु १९५. 
१।।२], मोष्टिक-य (४१ ५७।२ ५२५१।५५॥ भौ (2819, विडम्बक-से१ २५० ।५। 
(भल) &।२। गीन्नमेनी न७द उरीने पेते ससे तथा गीन्नसेन पथु थुश्वी 


१५ ओपपातिकस॒ते 


मुञ्जञाण-अगड-तलाग-दीहिय-वप्पिणगणोववेया नेदणवण-सन्नि 


प्रहरणरीलाः, विडम्बकाः-वेषमाषादिभिः परानुकरणेन हसनहासनरीखाः, कथकाः 
विविधकथाकारकाः गायका वा, ष्छवकाः-उचछ़वनरीलः-नबादितरणरीटा वा, कसक 
रासक्रीडाकारिणः, आचक्षकाः-ञ्माङ्धभरकुनाभिधायकाः, छद्मा दौधवंरारिरसि क्रीडन- 
रीखः, मज्खाः=चित्रफल्कं दरोयित्वा भिश्षग्राहिणः. तूणावन्तः=तूणामिधानवायवादकाः, 
तुभ्बवीणिकाः-वीणावादकाः, अनेके च ते ताछाचराः-काष्ठकरतालदिभिस्ताखन्‌ ददतो 
रोकानाऽऽचरन्ति-अनुरञ्जयन्ति ये ते तथा; एतैर्नटादितालाचरान्तैरनचरिता यक्ता या सा तथा । 
। आरामु-ञ्जाण-अगड-तखाग-दी िय-बपिणगणोववेया › आरामोद्यानावटतडागदीधिका- 





कथाकहानियो के कहने मँ कुराछ्मतिवाठे कथाकारकों से. अथवा विविध प्रकार 
की गानकला मेँ निपुण संगीतवियाके जाननेवालो से, प्छवक-कृदनेवाटेसि अथवा तैरनं कौ कामे 
पारंगत अनेक तैराकोपि, व्मसक-रास रचनेमें निपुण व्यक्तियों से, आचक्षक-श्यभ ओर अज्युम शाकुन 
को प्रकट करने मेँ विरोषदश्ष नैमित्तिकं से, छ्क-बडे बडे वांसो के अग्रभाग प्र चढकर वहां 
खनेक ग्रकारकी क्रीडा करके दिखानेवारे नये से, भह्भ-युन्दर चित्रो को दिखलकर 
लनतामे भिक्षा म्रहण करनेवाले भिक्षुकंसि, तूणशृह्-तृणा नामके वादयविदोष को बजाने 
वाटे बाजीगरों मे, तुम्बवीणिक-वौणा के वजाने मं विरोष पटु वीगावादको र, एवं तालाचर-काष्ठ-- 
करता आदव्रारा ता देकर छोगोको अनुरंजित करनेवाटे तालाचरों > अन्ुचरिता-वह नगरी 

कभी भी चयून्य नहीं गती थी । ( आराघ्रु-ज्जाण-अगड-तखाग-दीदिय-वप्पिणगणो- 


न~~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ म 


४रीने ७२।१ २॥ ०२ पामथ्‌।, कथक-णने४ भ४।२नी. ॐथा-न।तो ` ३इ१।म्‌ 
भरशत मतिना०ी, उथउ। रथी, सथन निवि अञसता जानडनामा नपु सेत 
२०0तसे,थ, पुवक-युषता नी १६५२ भूय नपयत। १ ऽरेव] इय ५५ १६- 
न र। सथो, सथन तरतानी इनापार जत्‌ मन १३ सथ, ससक-२।२ २्य५। ग 
(नयु व्य(तस। थ्‌], आचक्षक-१)९ भन १९५ द ३६न।२। ०१६०८ ६& २५। 
नेमि(तञथ, कङ्क->\०। >।९। चसन श्य 6२ यदन्‌ व्या नेऽ ५४ सनी 
$< ॐर।ने ६०५।३५।१1८1 नरथा, मह्ध-स ६२ सदर यित्रम ६५५६ ने 8151 
पासेथा [लक्ष अडयु ७२५।५।५५ [लष्वसाथ्‌], तूणडद्-पय। ^ ५न्‌( ५। विशेष्‌ २५०५. 
११।१।५॥ ५५९ ग२।य्‌, तुम्बी णिक- यु! ५,०५१०।५। २२१ ५1२ २५१ व ९।१।६- 
३५], त२०८ ताखाचर-४।४४२०।५ >[६६।२। ०।५ दध > दने यन्धा ४२५५० 
त।५५५्यद/थ्‌। अनुचरिता-त "५२। ५६ ५९ शर्य र्ता "+इव. ( आरामु-ज्जाण- 
अगड-तखाग-रदीहिय-वप्िण-गणाववेया नदणवणसन्निभप्पगासा ) २५।२१५-->।५त्‌ 





पोयूषवर्बिणो-टीका. ख. १ चम्पावणैनम, १९ 


भप्पगासा उव्विद्ध-विडल-गंभीर-खायफलिहा चक्-गय-मु 


-------- -- ~= -----~-=---- -“----- = ---- -- ~ 
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विणगणोपपेताः, तत्र॒ आरमन्ति-कीडन्ति यत्र ते आरामाः-माख्तीप्रभृतिख्ता ~ 
बाततरुसमूहसमेताः प्रदेशाः, उधानानि=कुसुमस्तबकाऽवननचुतरुपग्मिण्डितानि स्थानानिः 
अत्रराः-कूपाः, तडागा ;--जलछारायविरोष्राः. दोधि क;=वाप्यः, ब्रपिणाः=जलक्रोडा- 
स्थानानि क्षेत्राणि वा, वपिणः इति देरीयः उन्दः, एतेषां गंणाः=समूहाः, गुणा वा= 
रमणीयतादयः, तैः उपपेता युक्ता सा, .नेदणवणसन्निमप्पगासा ' नन्दनवनसननिभप्रकारा- 
नन्दनवन-मेरोर्रितीयवनं, तत्सनिभग्रकाराः तत्प्रकारासदशाः प्रकारो यस्थां सा तथा।नन्दनवनसद्डा- 
सुखसम्पनना चम्पानगरी-इतव्यथेः। ‹ उविवद्ध-ष्रिरल-गंभीर-खायफलिदा " उ्वि्र- 
विपुरगम्भीरखातपरिखा-उद्विद्म्‌-उत्‌=उत्कर्षेग विद्धम्‌-अव्यधः खानितम्‌ 
‹ अतिरण्ड ' इति भाषाप्रसिद्ध. ` विपु-विस्ततम्‌, गम्भीरम्‌-अदस्याधस्तटम्‌, खातम्‌ 
उपरिविरालम्‌ सङ्कचिताधस्तलम्‌, परिखा चचतरदिश्चु गोलाकारखातरूपा * खाई † इति 
माषाग्रसिद्धा यस्यां सा तथा, खातपरिखापरिव्ठितेत्यभः । ' चक्-गय-ुसहि-ओरोह-सयग्धि- 
जमलक्वाडघणदुप्पवेसा ` चक्रगदामुसुण्डयवरोधरतप्रीयमख्कपाटघनदुषप्रेशा, 


ववेया नंदणवणसन्निभप्पगासा ) आरामो माठतीक्ता आदि के समूहो से एवं 
क्षरानि प्रे मंडित प्रदेयो >. उद्यानों-पुष्पोके गुच्छो के भारते अवनत छोटे २ बृ 


से परिमण्डित स्थानो से, अ्रट-कूपो- से, तडाग-सरोवरो-से, दीधिका-वापियों से, वणिण- 
जलक्रीडा करनेके विरोष स्थानं से वह नगरी सुशोभित थी; इसख्िये मेर के नंदनवन 
जेसी वह रोभाका धाम बनी हुई थी | ( उच्वद्ध-विउलछ-गंभीरखायफलिदा, चक्ष- 
गय-मुसहि-ओशरो-सयग्वि-जनमलक्बाडधगदुष्पवेसा ) उद्िद्ध-इस नगरी के चारो ओर जो 
गोलाकार खाई थी वह बहुत ही गहरी थी, परिपु्ट-विस्तृत थी, गं भौर-जिसका अधस्तर मदर्य 
था एेषी थी, एवं खातपरिखा-ऊपर विस्तृत ओर नीचे म॑कुचित थी । इसका जो चारो ओर का 


लत माहिना समूधथी तेम १७२०] २।लत। म्रद, §द्पन-पुष्पान 
युग्छेान्‌। स॥२्‌\ तयी पडेल नना नन बद्धा वी रसेल स्थानथा) मनर 
१५।२५।थी, च 5॥ग-सर.च२।५], दीपिः४।-५।१।य्‌] १(५८१५९य्‌-6ॐ) उ ७२१न्‌[ २।न 
विशेषथ्‌] ते नजरी स्े'लित्‌ इती. तथौ भेरा नहनवन्‌ र्वी ते यजनु 
५।ग भनी. जघ त. (उच्विद्ध-विरउख-गभीर-खायफङहि, चक-गय-मुसुढि-ओ- 
रोह-सयग्ि-जमरकवाडघणदृप्पवेसा ) २५ "र्‌ यारे ३।२ ® (1४५२ 
ण इती ते धथीन ७ उती, किस्तासनानीा ती, म र-०्छु तणद्धि 
नभद्स्य तुः मवी इती, तेग उपर यडना मने नीये सुय. 


. १२ ओपपाविकसखत्र 





सुंडि-ओरोह-सयण्वि-जमलकवाडघणदुप्पवेसा धणुकुडिल-उंक- 
पागार-परिक्खित्ता कविसीसगवदरइयसंठियविरायमाणा अदाख्य- 


[काक 1 रिणी प्यक गरं 
का नानकम ~-~~--~-------------------~-----------~---~--~- 


-तत्र-चक्राणिन्रथाङ्गानि, गदाः=दाखविरोषाः भुसुण्ड्यः-रखविरोषा एव. अवरोधः- 
र्ध्याद्रारे प्रतिभित्तिः, शतध्न्यः-या उपर्तिनदेशाननिपातिताः सत्यः पुरुषदातानि घ्रन्ति 
ताः, यमलकपाटानि-समभागद्रयोपेतानि कपारानि, तान्येव घनानिसान्दराणि-द्यानि वा- 
^ घनः साने ट्टे दाढर्चे विस्तार मुद्रेशऽम्बुदे । ” इति दहेमकोरात्‌ । एतैः परचक्रादीनां 
दुष्पवेदानदुःखेन प्रवेष्टु योग्या परचक्रादिपराभवरहितेव्यथेः, 'पणुङ्कुडिवंकपागारपरिक्छित्ताः 
धनुःकुरिल्वक्रम्राकारपरिश्षिप्ा- कुरिटं च तद्भनुः-धनुःकुरिम्‌ , आैत्वादिरोषणस्य परनिपातः, 
कुरिक्धनुषोऽयक्षयाऽपि वक्रेण प्राकारेण परिक्षिप्ता युक्तत्यथेः, ‹ कप्रिसीसगवद्ृरहयसंयिय- 
विरायमाणा › कपिरीषैकवृत्तरचितयंस्थितविराजमाना, तत्र-कपिरीषेकाः=प्राकाराप्रभागाः 
‹ कंगुरा, इति भाषाप्रसिद्राः वृत्तरचिताः-गोलक्ररिण निर्मिताः संस्थिताः-स॒न्दरंस्थान- 
युक्तासतैर्िराजमाना-युन्दरकपिरीषैकतया गोमारालिनीत्यथः, अद्ाखय-चरिय-दार-गोपुर-तो- 
रण-समष्णय-सुविभत्त-रायमग्गा' अद्रटकचरिकादारगोपुरतोरणसमुनतसुविभक्तराजमारगा, 


कोट था वह्‌ चक्र, गदा, मुसंदी, ओर अवरोध-रथ्याद्रार के पासकी दोहरी भीत से, शतध्री-जिनके 
उपर से गिराने पर रैकडों व्यक्ति वर्णित हो जाते हैँ एसे अखविरोषो से या तोपों से, ओर 
यमखक्रपाटधन-मजवूत, सम युग कपाट से युक्त था, अत एव दृष्वेश्ञा-उस नगरी मे रातु प्रवेरा 
चौ कर सकते थे । (घणुकरुडिल-तरैक-पागार-परिक्खित्ता) इस नगरी का प्राकार (किल) 
कि जिससे यह पखिष्ित थी व्ह वक्र हुए धनुषसे भी अधिक वक्र था । (कवि 
सीसगवट्ररईइयसंठियविरायमाणा अष्टाटय-चरिय-दारगोपुर-तोरण-समुण्णय-सुषिभत्त- 
रायमम्गा ) कपिशीर्षक-कोर के कग गोर आकारकेयेएवं रंग-विरंगे ये। इस कोटके 


~ ----~-~~ --- ~~ ---- 














पी. तेनी. यारे अर ० ३।९८त्‌। ते य$, ग६।, असद, यने सवराघच-दैारन। 
पसन मेतद्‌ सत्था, शतवन्नी-त्ने §परथ्‌ा पडा नप्मनाथ सञ्‌ व्यति 
` स्ुरेयु२ थध म्य 8 सेना म लनिदेषथौ, सथन तप्पाथ्‌, मने मनग्मूले सम 
युगल उपशा युश छती. सा आर्थो ते नगरीम्‌ शव ५१२ उरी, श्त 
- ७।त\. (धणुकुडिक-वंक-पागार--परिक्खित्ता) २५। "०२ >। ।४।२ (३८३) ॐ ००] 
त चराय ती ते न थयेदा धदेषथी पटु वधर १६३ इते. ( कविसी- 
सगवट्ररदयसव्ियिविरायमाणा अद्धाख्य-चरिय-दार-गोपुर-तोरण-सयुण्णय-सुविभत्त-राय- 
. ममा ) 3३! ॐ{२२। २८] २॥४।२न इत तेभ र गर ० इता. २॥ उनी 
6५२ म६।६३।ग््‌/ (भगस) भना दवी इती. ३।९न्‌। मष्यलायम्‌। न्य इरन 
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चर्य -दार-गोपुर-तोरणसमुण्णयसुविभत्तरायमग्गा छेयायगियि- 
| रइयदटफलिहङंदकीखा विवणिवणिछेत्तसिप्पियाइष्णणिव्वुयसुहा 


तत्र-अ्ल्काः-प्राकारोपरिवर्तिस्थख्विरोषाः, चर्किः=अष्ट्हस्तत्रमागा वसति- 
दुर्गान्तराल्वर्तिमार्गाः ‹ दार " दाराणि- प्रसिद्धानि, गोपुराणि-गोपुराणि हि नगरस्य सौोन्दयाथ 
परतिदराराग्रे निर्मितानि विचित्ररोभासम्पनानि प्रवेदाद्राराणि. तोरणानिनप्रसिद्धानि, 
एतेरद्रलकादिमिः-उनताः-ददौनीयत्वादिगुणसम्पनाः सुविभक्ताः- तत्तत्स्थाने गमनाय 
विभागखूपेण रचिताः राजमार्गा यस्यां सा । ‹ ऊेयायरियरयदटफलिहईद कौला 
ठेकाचायैरचितदृढपरिषेन्द्रकील-छेकाचार्येण निपुणरिल्पिना, रचितः कृतः, परिषः= 
अगेला) इन्द्रकीलः मेयोजितकपाटद्यद्टीकरणाय लौहमयकौरविरोषः यद्रा-कपाटटटी- 
कर गाय खोहमयकण्टकविरोषः, यस्यां सा तथा, ‹ िणिवणिच्छेतसिषिया- 
इण्णणिच्वुयसुहा ° विपणिवणिक्कषेत्ररिल्प्याकीणेनिवतसुखा, तत्र-विंपणीनां -हद्टानां बणिजां 
च “छेत्त कषेत्रं स्थानरूपा या सा, प्रचुरहदग्रचुरन्यापारिगणसम्पनेत्यथः, तथा-रिल्पिभिः~ 
कुम्भकारतन्तुवायादिमिः- आकीर्णा परिपूर्णा, अतएव जनानां प्रयोजनसिद्धया निवृत- 


ऊपर अद्टाचिकार्पै बनी हई शी, कोट के मध्यभाग मेँ जहां पर॒ द्रबाजे थे वहां 
आठ हाथ-ग्रमाण चोडा माग था। कोरमे प्रधान द्रबाजे थे, जहां से नगरी में 
परवेदा किया जाता था। द्वारो पर तोरण बहुत उन्नत थे । भिन २ स्थानी पर 
पहुचे के ल्यि अल्ग २ मार्म॑बने हुए थे। (छेयायरियिरइयदटफकिहश्दकीला) 
निपुण दिल्पीके द्वारा रचित-कृत अख से एवं इन्दकीला-दोनों किवाडोको परस्पर 
म टृट करनेके स्यि लगाये गये लोहनिर्मित कीरो से इस नगरीके द्वार युक्त थे । 
( विवणिवणिङे्तसिष्पियाइष्णणिच्वुयसुहा ) इसके बाजार अनेक दुकानों एवं व्या- 
पारि्योसे आकीणं रहते थे । नगरीरमे कुंमार ओर तन्तुवाय-जुखहे बहुत थे, इससे 
पत त्या साह थना भपपना पडला रस्ता इता. ॐ खग जप्य दरान्‌ 
इत। ०>म।थ्‌] नजरीभा ५१२ उ२।त्‌। ७त।. & २ ऽपर त्‌।रघु ५९ २२९ 
डता, शयु! ग्य६। स्थाना प्र पडायन। भटे सह ग्युह। भगः मनेत्‌। इत।. 
( छेयायरियरइयददफषिद्दकीरा ) > य (२९५ थ्‌] ०५।य ्‌ः६। ( २५ग- 
नायोथौ तेभ धंदडीता-मन्ने ५भ।उाने परस्परम्‌। ६८६ उ२१। > ५०।॥ ३१।२ 
५।१६ ३े1५न॑। मन्‌ वेत द्‌ (सषग्म) थ मा नजरीनां &।र। युष 
७०।. ( निवणिबणिकछेत्तसिपियाइण्णणिव्वुयसुहा ) भे ०५२ ्नेञ इञ।न। 
तेभ =।५रीमे।थ भस्य रडती इती. नगरीम्‌ = असार मने नथुर 
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सिघाडग-तिग-चउक्र-चच्चर-पणियावण-विविहवत्थुपरिभंडिया सु 
रम्मा नरवडइपविडण्णमहिवइपहा अणेगवरतुरग-मत्तकुजर-रहपह 
निष्यने मुखं म्वा सा तथा, ततः पदत्रयस्थ--विपििर्वाः ककन चासो दिस्म्याकीणां 
चासौ निवेतपुखा चेति विगृय कमधारथः | सिगाडग-तिग-चउक-चच ए-पणियावण- 
पिषिहवत्युपरिमेडियः! ` युद्वाटकत्रिकचतुष्कचत्वरपगि,ताऽऽपणविविधवस्तुपरिमण्डिता, 
तत्र-दृद्खाटकं त्रिकोणं स्थानम्‌, त्रिकं-यत्र त्रथो मागां मिलिताः, चतुष्कं यत्र चत्वारो मार्गा 
मिरन्ति, चत्वरं- यत्र दिविधमार्ग गसः, एषु स्थानेषु पशनितं--पणने-कथविक्रयत्य्वहारस्तदथं 
ये-आपणाः=हदयागनेवां विविधवस्तृनि- विकरोयद्रज्याणि, तैः परिमण्डिता-सुोभिता । " 
'सुरम्माः सरम्या (नर्वऽपश्रिरण्णमद्धिविडपदा † = नरपतिप्रविकौणेमहीपतिपथा- 
नरपतिना भूपेन प्रविकौधः--गमनागमनाम्यां व्याप्तः, महीपतिपथः-राजमार्गो- यस्यासा । 
लोगोक) प्रत्येकं आव्यक प्रयोजनकी सिद्धि होते रहनमे चित्त्रत्ति सुखित वनी रहती थी, 
(सिघाडग-तिग-चउक-चचर्‌-पणिया्रण-तिविहवल्थुपशिमिंडिया ) श्र॑गाटक - त्रिकोण 
. स्थानम, त्रिक-तीनमारं जहां पर आकर मिटे होते है ट स्थानम. चतुष्क-जहां चार 
रास्ते आकर मिलते है पेसे स्थानम, चत्वर-जहां अनेक प्रकारके मागा ठंगम होता 
है पसे सधरानमे, क्रथ ओर विक्रय करनेके निमित्त अनेकं दकान बनी, हर्ईर्थी, जो सदा 
अनेक प्रकारकी विक्रेय वस्तुओसि परिमण्डित रहा करती र्थी; एेसौ दुकानोसे यह्‌ नगरी 
सुर्य थी । रोभाभी नगरीकी निराी दहोनेसे यह नगरी स्वथं (सुरम्मां) देखने- 
वारेकि मनको आह्दकागक दो रही थी । (नरवदपप्ररण्णमदटिवटपहा) इसके राज- 
मागे नरपतिके गमन ओर आगमने सदा] व्याप्त बन रहते थे । (अणेगवरतुरग- 

















धु ७त। तेथी 32(नी भये सानस्यॐ त्रयन्नननाो (स थवी रती वपथ 
(त॑य[त सभञय्‌ मनी रवी रवी. (सिघाडग--तिग-चउक्क-चच्चर-पणियावण- 
विविहवल्थुपरिमिडिया ) ९ ०५९४-पिषठेयु स्थानम, प्रिञ-तयु रस्ता न्या ्मानीने 
सेगा भाय छ स्न स्थानम, यतुष्ड- ग्न्य यार्‌ स्श्ता सपवीने मणे छ सेना 
२४५११ ५।, यल्वर्-तनया सने प्रासरन्‌ म यना सजगर थाय उ सेवा स्थानम 
य न्मन निश्रय ४२५ निमिते सनेऽ इन] मनाव इवी-ग संहा मने 
५४।२. वेतनी नस्तुसे(थू लसित स्य अरवा स्वी. मेवा इञमन्रथ 
। नगरी सरभ्य ( सन्२ ) इती. २५५ पयु समा नजदीनी निरतो 
७।०थ त ( सुरम्या ) म्मेनपरन। मनम त" ६७।२७ भती ( गती ) 
०. ( नरवडइपविदण्णमहिवदपहा ) २ २०८२ नरपतिना गमन्‌ माज 
भनथू] संहा व्यात्त मने २इता छता. ( अणेगवरतुरग-मन्तकुलर-रहपष्टकर- 
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कर-सीय-संदमाणगीआइण्णजाणजुग्गा विमउरखणवणलिणिसोभि- 
यजटा पंडुरवरभवणसण्णिमहिया उत्ताणणयणपेच्छणिजा 
पासाइया दरिसिणिजा अभिरूवा पडिरूवा ॥सू्‌.१॥ 





अणेगवरतुशग-मत्ङन-रदपटर-पीय-वदमागीआरष्णजाणजुगगाः अनक्वरतुर- 
गमत्तकुञ्जररथप्रकररिविक्ाग्यन्दमान्याकौर्णयानयग्या. तत्र -अनेकेैः -वहूविधे  वरतुरगैः 
रषः, मत्तकुञ्ैैः-मदोन्मत्तगननै, रथप्रकर -रथसतमष्टै चिविक्राभिः-चतुरषट- 
पोडरापुरुषवादयाभिः, स्थन्दभानीमिः-च्युदिविकामिः. आकरीगक्रिग्याप्ना परिपू इत्यः, 
. यानानि-रथमेदा युगथा-युगवहनरीखः-ह्या व्रृघभा वा सन्ति यस्या सा तथा, 
ततः पदद्रयत्य कमधारथः। ‹ वरिमउखण्रणङिणिसोभियजला ` विमुकुख्नव-- 
नलिनीरोभितजख--विमुकुलखाभिर्विकरसिताभिः, नवाभिः-अचिरसमुत्प्गमिः, नचिनीमिः- 
कमलिनीमिः रोमितानि जलानि यस्यासा तथा। वडुरबरमवणसण्णिमदिया! पाण्डुरवरभवन- 
. सम्यकूमहिता- पाण्डुरे: मुधाधवेः, वरभवनैः-प्रासादेः सम्थक्‌ समन्तात्‌, महिता-प्ररासिता 
रम्या-इ्यथः। ' उत्तागगयशपेच्छगिन्ना › उत्ताननयनग्रक्षगीया-उत्तानैः- निर्निमेष: नयनैः 
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मत्तङुजर-रहपदकर-साय-सदमाणजशष्णजाणसुम्मा ) यहां के मागं अनेक प्रकारके 
गुन्द्र धाडोसे, मत्तकुंजरेति, रथोक समूहसे, चार या आट अथवा सोह मनुष्यों द्वारा 
उठाई जनवाद बडीर पाच्करथांसे, तामजामसि युक्त रहा 
करते थे। हय-पोडे वृषरभ-गैल यहां रथोको सैचा करते ये | ( पिमउल्गवणलिणि- 
सोभियजन्ा) यहाके जलारारयोका जल मी प्रफुछ्छित नवीनर्‌ कमछिनि्सि समुसो- 
भित था। ( पैड्गबरमत्रणसण्णिमहिया ) इसका प्रव्येक सदन सदा मुधा-चुने से पृते 
रहनेके कारण बडाहौ भलर मादरम पडता था (उत्तानगयणपेच्छगिज्ना) नगरीकी 
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सी य-सदमाणीआइण्णजाणजुम्गा ) लनम माय नमने ५ञ। स्न्‌ २५६२ 
धे,उ साथा, भन ०२४] ( इ(स ), यथना सम्‌ड।थ, यार ॐ ग्ध 
यत्‌| से।५1 मयेष्य्‌, &।२। §पा(ङवी >| मे पतमप सेाया, तन्मनः 
युत्‌ रषयः ५२ ७त।. <य-घ।३।, वरेषस-भनह २९]. 
रथान्‌ मेयत्‌ ७८, ( विमउङणवणङिणिसोभियजला ) २२५७ `न¡ ०५५।२।य। 
० पथु भद्ुल्लत नवीन नवीन अमनी सशेसिने र्ना ७1 (पंड्रवर 
भवणसण्णिमहिया ) ।न। भ्रतयेञ संहन्‌ (५४।न्‌ ) स६। युन५। तसे; 
२७न = आरथु ५७५ # सर ५।जत्‌। ८६०।. ( उत्तानणयणपेच्छणिन्ना ) 


१६ ओप पातिकसखतर 





्रश्षणीया, योभासम्भारशालितिया नगरीं पदयद्वनिमेषा प्रायो न पात्यन्ते । 'पासाइया 
व्रासादीया- प्रसादो मनःप्रसनता प्रयोजनं यस्याः सा प्रासादीया- दा्दिकोष्ठासकारिगी- 
ति यावत्‌ ‹ दर्सिणिजा › दनीया-रमणीयतया क्षणे क्षणे द्रष्टुं योग्या, ‹ अभिरूबा ' 
अभिरूपा-अभिमतमनुकूटं रूपं यस्याः सा तथा, ‹ पटिखूवा † व्रतिरूपा-ूप्यते 
एषोऽयमिति निश्वीयतेऽनेनेतिरूपमाकारः-अभिमतम्‌ असाधारणं रूपं यस्याः सा अभिखूपा- 
सर्वथा दरौकजननयनमनोहारिणीति निष्कषः ॥ सू. १॥ 


शोभा-अपल्क-र्निरनिमेष दृष्टिसे ही देखने योग्य थी-यह नगरी इतनी अधिक सुन्दर 
थीकी जिसे निर्निमेष होकर रोग निहारा करते थे-फिर भी नहीं अघाते थै । 
(पासाईया) देखकर मनम बडीही प्रसनता होती थी । (दरिसिणिज्ना) प्रदरिंनीकौ 
वस्तु जेसी यह बनी हई थी । अति रमणीय होनेकी वजहसे यह क्षण २ म देखनेके 
कावि थी | (अभिरूवा पडिरूबा ) इसका खूप अनुकूल था-मनको रुचे एेता था | 
दसीष्यि यह अभिरूप एवं प्रतिप शथी-दरकजनके मनको सब प्रकारसे आनद प्रदान 
कृरनेवारी थी | 


भावा्थ-अवसपिंगी काठके चतुथ आमे चपा नामकौ नगरी थी। 
इसमे ञचे २ मकान थे । कद्धिसे यह मंडित थी । किसीभी प्रकारका यहां भय नहीं था | 
जनता हरएक प्रकारसे निर्भय होकर इसमे निविन्न से रहा करती थी । नगरीमें 
फेसा कोई भी स्थल नही था जो भाग्यराी जनसमूह से आकीणं न हो । इसके 


नगरीनी सला निष(निमेष चण्टमे = म्नेन्‌ल तय इता ( दमा सपनी 
इती). मा नगरी मव्त ता बघार सहर ख्ती ४ 83 मयु गण्ड 
भयौ नगर नेया = उरते इता छता भता नडइपता. ( पासाररया ) न्नेन 
भनम्‌ भूमन = मअरसनत, थती स्वी, ( दरिसिणिज्जा) ५६शन्‌।न तस्तु ०१८ 
स मनी अर्घ इती. मतिरमथयीय इनमे रेमे क्षये क्ये न्नेन येध्य 
त] (अभिरूवा पडिख्वा) पथु ३५ २५१५ ७0->> ३ये सइ <, तथी 
त १ भलिद्प तमन रतिर्‌ छती, न्नेनार देना मनने सद अरथी 
"ह अहन २।१ तेव इती. 

९।१।५--भवस(पला ४।तन्‌( याथा माराम युपा नाज नजरी इती. 
तेभ्य §य। य गञन इत्‌. ऋद्धथ ते येषलती इती, ठप पलु अञारने। 
दी सेय +७।त५. द/31 रेड रथ निस्य मनीन तेग निर्किप्रे २ 
७१।. नगरा मुः उष्टं पलु स्थन न्तु ॐ के साग्यशानी ०८२ 


पी यूषवर्धिणी-रोक्रा. सख. १ शम्पावणनम १७ 


बाहिरकी जमीन हजारों हो से जुता करती थी । प्रत्येक मौसमका धान्य इसमे होता 
था । गाय-भैसोकौ इसमे कमी नहीं थौ । नगरीकौ सीमामे गांव बहुत नजदीक वसे 
हुए थे । इश्च आदिक्रौ उपज इसमे अधिक मात्रामं होती थी । बडे सुन्दर एवं विशाख 
वगीचे थे । इसमें जनताको कष्ट देनेवाछोका नामोनिरा तक भी न्हींथा। न यहां 
ठीच छेन वाटे थे, न म्रन्थिच्छेदक ये, न उचके टुटेरे ही थे। इसमें नतेकियोकि स्थान 
भी अनेक थे । भिक्षुओंको प्रत्येक समय यहां भिक्षा युम थी | कुरपरम्परासे श्रीमत 
छोगोका यहां अमाव नहीं था । मनोविनोद के साधन भी इस नगरीमे जगहर पर 
थे | नर थे, नाटककार थे, मलयुद्ध करनेवाटे थे, मुष्टियुद्ध करनेवाठे थे । कथा- 
कहानी सुनाकर छोगोमे सुप्त खद्वपुरुषा्थको जगानेवाटे जनभी यहां थे । रास सचा- 
कर॒ मानवो का आनंदित करने वारे खिलडी व्यक्तिमी यहां रहा करते थे । तात्पर्य ` 
यह कि प्रत्येक मनोविनोद की सामग्री यहां सतत प्रस्तुत रहा करतौ थौ । नगरी 
के वाहिर-भीतर का प्रदेश आरामो, उचानों, कुवा, वावडी एवं जखराय-ताखब 
आदि से सुरोभित था। 





सरेख "^ इय. तेना मड चूमि इन्नरे, इनेथी मेखया उरी सती. 
भत्येञ मेासमना धान्य तेभ उत्पने थता उता. गाय-सेसेनी तमा २५४ 
गइत. नजरीनी सीगाभा गाभञ्‌ मइ नछम कसला इता. सयेरडी माह्नी 
6५०८ पतेम वधार अभालुम्‌; थती इती. म\९। सहर तेभ विशत ममोभा 
७प।. तेग। वेने उ४ देतात न म(निनशन्‌ पलु नइ्यतु. न त्‌/ मीः 
ध्य वेना नाना इत्‌ $ न्‌ निस्साञतर्‌ प।. वनी &९।२ पल नड, 
तेम्‌। ग्‌।यमरीमन स्थान ५य्‌ ६य्‌। ९०. (सक्षु २।ने भव्ये सभय + 48 
२० (सिक्ष। भनौ रत] त. अणपरःपरष्थ श्रीमत द(न मदोः ससत 
न्‌७।त्‌५. भनेपनिनाह्ना साधन्‌ पयु सा = नयरीम 3535प्स्‌ उता. न इत्‌।, 
।९य४।२ ७त्‌।, ग<तयु& उरवानाणाा इप५, अियुद अ२१। १५। ७त१॥, उथ्‌।- 
१२१५ स शवाना ३/ञपगा 2 ञर्घ २७३ ९ -पुरषाथः व्ययते उरानवानन 
131 पयु यष्टीः इत।. रस स्यानीने नयम सान द्वति ४२१५१०५ मद दी 
न्य्िपिसे। पयु मषी" रइता ७त।. तात्पर्य से ॐ भ्रव्येञ मनेकिनेपहनी स।भभी 
चपटी स्तते अस्तुत रहय उरती उती. न जरीनी मर तेमन सहस्न। अद्थ 
५२५ उदन्‌ न तन्‌डो तेभ ='धया-तनान ग्परद्थी सुय,जत &०४, 
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इस नगरी के बाहिर एक विराल ओर बहुत गहरी खाई थी । नगरी का कोट 
वक्र धनुषकी अपेक्षा भौ अधिकं क्र था । जिसमे प्रत्येक आत्मरक्षण के साधन थे । 
किरे मे कडे २ दरवाजे ये, द्रवाजों में वन्न जसे मजवूत किवाड़ थे, किवाडों मे नुकीले 
कौटे.खगे हुए थे। कोट के ऊपर जो अद्रालिकारण थी उनम अनेक प्रकार के असख 
ओर शाखो का संग्रह किया गया था। वह वहां सदा सुरकित रहता था । नग- 
रम विस्तृत बाजार ये, वाजारौम बडी र दुकानें थी, दुकानों मेँ क्रय विक्रय कौ 
बहुमूल्य प्रत्येक आवस्यकीय वस्तु ठंगृहीत थी । नगरी के राजमाम॑हर समय 
अपार जनकौ भीड से, हाथियों से, पाटकियो से) रथो से, ओर तामजाम आदि से सकु 
ल्ति बने रहा करते थे । यहां के मकान धवल चूनासे पुते हुए रहने के कारण 
वड़े ही सुहावे मादधम होते थे, तात्पथं यह दै किं यह नगरी बहुत ही सुन्द 
जौर चित्त को टुमानेवाटी थी । सव प्रकार से यहां जनताको आराम था। किसी 
मौ त्रिछोकगत वस्तु का यहां अभाव नदं था । अमरावती जसौ यह भटी माम 
होती थी । 





नानक ा्न---- ------9--~ 


------ सा -नजरीनी मड मेड विशत सनः धयी डी माघ इती. नग 
रान शते. १ धटु१ उरत्‌ पथु वधार नाड. ४४2 खता. -रेग दरे 
गरभरश्चशुन। स।धैन्‌ इता. [३<६।२ >।९। म\९। हस्तान्‌ इत्‌. = दरनान्ममा 
तन -ररेत्‌ भन्नभूत्‌ ७म।उ इत, ऽमा सम्‌( समायन - चथा - सजने तमा 
वेद इता. ॐ।८ न्‌ §षर्‌ श सर((रमे खता तेगा सने अष्टन मख 
त . शसा ने सअ ४२३। उता. त व्या सह. सर &त र्ता इत्‌\. नग 
री ९१त मज्यर उता. मन्वरे।भ्‌ मे. > इञमना इवी. इनाम 
अय-{वेञजनी ` मइ-भूल्य ( छिमता ) प्रवय सवश्यद्मीय वस्तुमा स धरेदी 
इती. नगीना राणन्नभ।ज रे समय सपार्‌ गमुसानो नास्था, उथासथा; 
पतधमासेथा, राथा समने तमन्मम्‌ साहि लस्यञ रद्य -उरत इत।. 
समीनः मञन सदे युन थ्‌] पेतेपयेला रडइनाना उर्यु भूम्‌ > र२े.न४६।२ 
€।भता। छत. तात्पर्य स $ मा नजौ महन सहर सने (यत्तने मेयता 
त\५10 खता. धरे ५४।२५ सद्य देने सारम इता, ३५ स त्रिते 
गत ( > देगा थती ) वस्ने सदी मलाव न्त्‌, सममरात्वौी रेनी 
नभः सरस तधगरता इता. 


ल 


५“ 
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शंका-का ओर समय तो एक ही अथे के वाचक है फिर 
सूत्र मेँ “ तेणं कालेणं तेणं समएणं' ` पैसा प्रयोग सूत्रकार ने क्यो किया 
उत्तर यह है-“कालः राब्द से अवसर्पिंणौ काठ्के चतुर्थं आरे का ग्रहण होता है, 
ओर समय' शब्द्‌ से यर्हौ हीयमान लिया जाता दै, तथा घडी घंटा पक्ष मास 
संवत्सर आदिंरूप से परितिंत होने वाल परिणमन लिया जाता है, अथवा-जिस 
प्रकार संवत्‌ ओर मिती खातों आदिम रीखी जाती है, ठीक इसीप्रकार यहां पर 
मी समञ्ना वच्िये । यह चपा नगरी तो अव भमौ है फिर “ अस्ति” रेस 
न कहकर सूत्रकार * आसीत्‌ ` इस मूतकालिक क्रिया का प्रयोग क्यों करते है ? अ्थात्‌- 
जिस समय ओपर्पातिकसूत्रकी रचना हुई उस समय मेँ मी वह नगरी थी, फिर अस्ति रेस 
न कहकर आसीत्‌ एेसा क्यों कहा ! इसका उत्तर यह दै किं निस समथ इस उरपाग 
रूप आगम कौ वाचना हुई थौ, उस समय यह नगरो सूत्र म कहे हुए विशोषर्ो से 
सर्वथा युक्त नहीं थी, न दस समय वैसी 2, उसल्यि "असिति क्रियापदका प्रयोग न करके 
सूत्रकार ने आसीत्‌ इस भूतकालिक क्रियापदका प्रयोग किया है ॥ सू. १॥ - | 


२*४।:-४14 म्मम »मय.त। ४०. थन्‌ नाय छ छत, २०२ 
“^ तेणं काकेणं तेणं समएणं ” २१। ५य।ग स्‌>७।२ ३म अये 8 १ ७२२ छ $ 
^।व शण्ड मतस(यथु उ दन्‌। याथ स्ाराने। यथः अयु थय छे, सने न्समयुः ` 
२०६य्‌। मी" यमान्‌ वनाय छे, तथा धड़ उद! १ >।२्‌ २५८१२ 
२५य्‌/ परिब(पिते २०।२ -परिष्येगन वेनय छ यथना के भरे सतत्‌ तथ। 
(मती यापरा समाद्भि({ दमनम्‌ मावे छ २ = रीति गीय पयु 
सगेष्ण्वु न्मम. न्मा यपा नजर ता उ पथु छे छता " अस्तिः मेभ 
न उतः ‹ आसीत्‌ ५ भूतादि उयामे। भया ४ उरे छ? 
स्व उ ० समये स्पेपपात्िञ-सूजनी स्यना यदलं ते समयमा ५७ 
प नगदी इती त। पयु अस्ति भेम = उडत आसीत्‌ ४म 9घ्यु १ > ०चण्‌ 
भ्‌ 8 ॐ, ०्>े सभय सा इपाजर्‌प सागमनी कायना अर्घ इती ते सभय 
न्म नगर सूनमा उत चिदेषसथा स्कथ्‌ा युत न ज्वी सने ग 
सभये पयु तेन नथा २८. से मरे अस्ति उयते भयोग न ४२१॥ 
२४।२ आसीत्‌ ७१ ञ्‌त४।ि४ (३य।पहमे। भ्ये अया छ. (१) ` ` 


4. ओपपातिकदत्र 


मूखम--तीसे णं चपाए णयरीए वहिया उत्तर- 
पुरत्थिमे दिसीभाए एत्थ णं पुण्णभदे णामं चेइए होत्था, चिराईष 
_ फुव्वपुरिसपप्णत्ते पोराणे सदए वित्ति कित्तिए णाप 


टीका-तीसे णः इत्यादि । 'तीसे णं च॑पाए णयरीएः तस्याः खट्‌ चम्पाया नगर्याः-न 
करोऽष्टाद्राविधस्तन्निवासिनां राज्ञे देयो यस्यां सा नगरी, अत्र ककारस्य गकाररूपो वणेविपर्थासः प- 
पोदरादित्वात्‌, अष्टादराविधः करोऽस्माभिरन्तक्दगाङ्गसूत्र प्रथमसूत्रस्य भुनिकुभुद चद्दिकारीका- 
यामुक्तस्ततो विज्तेयः। वदहिया' बाहे, उन्तरपुरत्थिमे' उत्तरषौरस्ये-उत्तरस्याः पूव॑स्या अन्तराले- 
देशान्ये कोण इति यावत्‌ । ‹ दिसीभाए › दिगूमागे । ‹ पुण्णमहे णामं चेइए होत्या ' 
पू्णैमद्रं नाम चैत्य ~व्यन्तरायतनमासीत्‌ । तत्‌ कीटराम्‌  इत्याह--‹ चिशाईए › चिरादिकम्‌ 
चिरकाछिकम्‌ अतणएव--‹ पु्पुरिसपण्णत्ते ` पूरपुरुषप्रज्ञप्तम्‌, पूर्वपुरुषैः प्राचीन- 
पुरुषैः प्रज्ञतम्‌-कथितं बहुकालतः प्रसिद्धम्‌ इत्यथः । यतः पोराणे-पुरातनमति- 
प्राचीनम्‌ ‹ सदए ‡ रब्दित-शब्दः-ग्रसिद्विः सञ्जातो यस्य॒ तत्‌-रब्दितम्‌- 
प्रसिद्धिप्राप्तम्‌। “ भित्ति ` वित्तिकम्‌- वित्तं-प्रसिद्विरस्यास्तति वित्तिकम्‌ प्रसिद्र- 
मित्यथेः। ‹ कित्तिए ` कीरतितम्‌-ग्रवर्णितम्‌ ‹ णाए , प्रस्याततया ज्ञात-सकलजन- 


‹ तीसे णं चंपाए णयरीए० ` इत्यादि । 

(तीसे ण च॑पाए णयरीए) उस चंपा नगरी के (बिया) 
बाहिर (उत्तरपुरत्थिमे दिसीमाए) उत्तर ओर पूर्यै॑दिशा के बीच ईशानकोणमे 
( पुष्णभदहे णामं ॒ चइ ॒होत्था) पूर्णभद्र नाम का एक चै्य-यत्ताल्य 
था । ( चिराईए पुव्बपुरिसपण्णत्ते ) वह बहुत प्राचीन था । बडे-बटे पुराने पुरुष 
भी इसको तारीफ करते आरहे थे। इसल्यि व्ह (पौराणे) बहुत पुराना 
था। ( सदिए ) इसी प्रकार से इसकरौ प्रसिद्धि भी चली आरहीथी। ओर इसी 
कारण से वह ( वित्तिर्‌ ) बहुत पुराना हैः-इस रूपसे प्रसिद्वि-कोटि मे आ गया 

तीसे ण चपाएण णयरीए० धत्य. 

(तीसे ण चपाए णयरीए) ते पा नगरीन (जहिया) ०७।२ (“उत्तरपुरत्थिमे 
दिसीभाए) §पर ग्ने धूतं [६।न तन्ये -४१।न घु भ। (पुण्णभदे णामं चेइए होत्था) 
पष्‌ १४ न भने। सेड येखय-यक्षालय त. ( चिराईए पुव्वपुरिसपण्णत्ते ) २ 
५४। अयान इत।. धयु, युद पुराय पुद्ष १५ तेना अथसा ४रत्‌ा मानता 
इ, १ > ष्टे त (पोरणे) भयु, भुरप्य्‌ः &त।. ( सदए) सेवा 
दीम पेन) असिद्धि पयु यादी मानती इती यने से अरथुथ ते ( वित्तिए ) 
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सच्छत्ते सञ्दणए सधटे सपडागे पडागाइपडागमडिए सखोमहत्थे 
कयवेयदिपए लछाउदछोडयमदिए गोसीससरसरत्तचंदणददर- 
विदितम्‌! ‹ सच्छन्ते  सच्छतरम्‌ -छत्रमण्डितम्‌ । ‹ सज््ण ` सध्वजं ध्वजोच्छ्रयः 
सश्रीकम्‌ । ‹ सघंटे › सवचण्टम्‌ । ' सपडागे ` सपताकम्‌ । ' पडागाईइपडाग्मडिए ` 
पताकाऽतिपताकामण्डितम्‌- पताकाः युषताक्रा अतिपताकाः=विदाट्पताकाः, तामिम॑ण्डितम्‌। 
‹ सछोमहत्ये ” सरोमहस्तं-परदुप्रमार्जनिकया सहितम्‌। “ कयवेयद्दिए † कृतवि- 
तर्दिकम्‌ रवितवेदिकम्‌ । 'छाउस्छोश्यमटिए-खपितोल्ोचितमहितम्‌ , तत्र छापिते-गोम- 
_यदिभिशङगगमिव्यदिेमनम्‌, उस्लोचितम्‌ -सषिकदिदल्यभित्यदीनां चाकचितययुकतकणम्‌। 
था, ( कित्तिए ) रोगों दारा मी तरह तरह की किंवद॑तियों (दन्तकथाओं) से यहं कौरतिंत हो रहा 
था। (णाप) रेसा कोई भी जन नहीं था जो उसके नामसे अपरिचित हो। 
सर्वत्र जनों मे यह ख्यातिप्राप्त स्थान था। ( सच्छक्ते) वह छत्रसहित था। 
( सञ्ज्ए्‌ ) ध्वजाओं से युक्त था, ( सधंटे ) धंटाओं से विरिष्ट था ( सपडागे ) 
पतकाओं से उसकी शोभा अपूर्मं बन रही थी । उसमे ( पडागाइपडागमंडिए ) 
कोई २ छोरी पताकां थी ओर कोई २ विदाल पताकार्ण थी, जिनसे वह मंडित 
था । ( सछोमहत्थे ) मृदप्रमा्निका-मयूरपिच्छकी पीछी से ही उसकी सफाई होती 
थी, अतः इतस्ततः वे ही वहां रखी हुई रहती थी, कठिन बुहारियां नहीं । (कयवेयदिये) 
इसमे वेदिका वनी हई थी (छाउल्लोडयमदहियं) इसके आंगन कौ जमीन खापित- 
गोमय से ल्पी हई रहती थी, उसकी भीते उद्टोचित-सफेद खडिया से पुती 
धस्‌, ५२२ 8 मे इषथी सि(द&-3!टिमा मभाव गय ते, ( कित्तिए ) 
३।३।&।२ पष्य ग्मतन्नतनी = वह तिमेथी-हतञथासेथी ते ४।(तित्‌ 
( श्रभ्यात्‌ ) थ रद्य इत।. (णाए ) सेवे $'ध४ पथु भायुस् म+इत्‌। ॐ 
० म्भेन्‌। नमथ] मपरियित इय. स्कन्‌ वेङामाः सा ग्याति पाम स्थप्न 
९]. ( सच्छे ) १ ४>२[९१ ७०. ८ सञ्छ्ए ) ५०५ये५्‌] यु ७ . 
( स्घंटे ) धर सेथी (३४ त. ( सपडगे ) ५० ४।२५।थ्‌] तेन स 
पून्‌ यर २ड इती. तेभ ( पडागाइपडागमंडिए ) ॐ ॐ नन] ५त।४।से) 
खत भने ञं 3/७ विशथात्‌ प॑ताञपसा इती र्थी ते दचेसदु उदु (सरोम- 
हत्थे ) ९६५२।ग्न[न५।-भे'रना पीछन पाछाया > तेना सक्र भती छता, 
२५] न्दी तष्याः त त्या रामनाम मचती इती, उष्य सपतरथी मइ. 
( कयवेयदिए ) १५५ १(६४। भन च्‌] इती. (खखल्छोहयमहिए) १५ न्भागयनी 
भ(> ङापित-४।४्‌थ्‌] व सनो २७ उती. तेन सीत, उल्छोचित-स ६ 


२२ ओपपातिकसखशे 


दिण्णपंचंगुङितले उवचियचंदणकरसे चदणघडसुकय- 
तोरणपडिदुवारदेसभाए आसत्तोसत्तविउलवदवग्वार्यिमट- 


ताभ्यां महितं-य॒क्तम्‌ । गोसीससरसरत्तच॑दणददर दिण्णपंच॑गुकितिटे" गोरीषसरसरक्त- 
चन्दनप्रचुरदतपच्चाङ्गुलितटम्‌, गोरीष-गोरोचनं सरपं रक्तचन्दनम्‌, एतेन चन्दनस्य 
पीतवणीता रक्तता च उयञ्यते; तेन पीतरक्तसरसचन्दनेन ददैर्‌-ग्रचुरं यथा स्यात्तथा दतत 
पच्चानामङ्घरीनां तलं=>थायतपन्चङ्गुख्पाणितं चपेटारूपम्‌ अङ्कनं विहं यत्र॒ तत्‌ 
तथा । ‹ उत्रचियचंदणफ़कसे ? उपचितचन्दनकल्याम्‌-मङ्गलभ्र न्यस्तचन्दन- 
चिप्तिषटम्‌ । ' चैदणघडसुकयतोरणपडिदुतरारदेसभाए › चन्दनधटसुकृत- 
तोरणग्रतिद्रारदेदामागम्‌--चन्दनघयाश्च सुष्टु कृततोरणानि च प्रतिद्रारदेकामागे यस्य 
तत्तथा, यत्र प्रतिद्रर चन्दनटलिप्तकटराः नृन्दरतोरणानि च सन्तीतयथः, आसत्तोसत्त- 


प्रिउलवरह्मग्धारियमटदाम लावे ' आसक्तोत्सक्तविषुल्रताऽवतारितमाल्यदाम- 
कटापम्‌-आसक्तो-मूमित॑सक्त : उत्सक्तः- उपरिरंसक्तः, विपुर विस्तीणः 4 वटो ? 
वृत्तो-वतुटो गोराकारः, उपरिदलात्‌-अवतास्तिः प्रलम्बमानीकृतः,- 


‹ मरटटदामकखावे ` माल्यानि--कुुमानि, तेषां दामानि-माखः पुष्पमालाः, ते गं माल्यदाम्नां 
रहती थी । इस कारण खूवर महित-चमकती रहती थी । ( गोसोससरसरत्तच॑दणददरदिष्ण- 
पंचंगुछितले ) भित्तियों मेँ जगह २ पर गोरोचन ओर सरस रक्तचंदन के प्रचुरमात्रा 
मे हाये लगाये हए थे । ( उवचियच॑दणकखसे ) उस यक्ताखयमँ मंग के 
निमित्त चदनसे च्छि क्य स्थापित थे! चंदणघडमुकयतोरणपडिदुवारदेसभाप ) | 
्रव्येक दरारों पर चंदन के घट रखे हृष थ, एवं अच्छी तरह से बनाए गये सन्दर 
तोरण दरवाजों के ऊपर सुखोमित हो रहे थै, अथवा चदन के छोटे २ कल्यो से 
द्रवाजो पर तोरणो कौ रचना करने मे आई श्री । ( भआसतोसत्ततिरल्ष्रवग्पारिय- 


~ - ~ -~----- ~= - ---*+---------- -------+------------------------ 
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भद्‌] चतस २डइती ८वी.त रस्‌ तणू महित-य म 7 २३ ७). (गोसीस- ` 
सरसरत्तचदणददरदिण्णपचगुलितिके) म १२५१ 5४५४५ गपदयने सूने सरस रत. 
हनन्‌ य।पा पूय म्रमालुमा वगाचला इता. ( उवचियचदणकल्से ) ते 
यतेय भग्ना (नमत यहन्‌ 5ग\उ6। अण स्थिते इता. (चंदणघड- 
स॒कयतोरणपडिदुवारदेसभाए ) भरले &२। ऽपर यहनवणा ६९ रात 
७1. तेग २८२ रत णनावद्‌। स॑र तेरु ६२०।ग्वनी पर्‌ ससे।लिते 
५०४। २९७५८ ङ्व. थन्‌ य हन्‌ लगवा न्ना नान्‌ उण्द्ोभथा ६२५० 
पर्‌ तारसनी स्यन्‌, उरगा सवी ` छती. ( आसत्तोसत्तविरख्वटूवग्बारिय 
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दामकटावे पचवण्णसरससुरभिमुक्रयुष्फपजोवयारकलिए काखा- 
गुरुपवरकुदुर्कतुस्कधूवडञ्छतमघमघतगंधुद्धयाभिरामे सुगंधवर- 
कखापः-समूहो यत्र॒ तत्‌, अर्थात्‌-उपर्यधोविस्ततवपुखप्रटम्बमानकुमुममाखा- 
कलापोपेतम्‌। " प॑चण्णसर्ससुरहियुक्कपुप्फपजोवयारकटिर ` पञ्चवणसरस- 
युरमिमुक्तयुष्पपुञ्चोपचारकलितन्‌-पञ्चवणानि कृष्णनीटपीतरक्तश्ेतकान्तियुक्तानि सरसानि 
सुरमीणि-सुगन्धीनि च तानि मुक्तानि-विकीर्णानि यानि पुष्पाणि तेषां पुञ्चैरपचाराः- 
रचनाविरोषाः, तैः कितं युक्तं॑विविधवर्णकुसुमरचनासम्पनमित्यथः, ‹ काछागरुपवर- 
कुदुरकतुरुकभू बडञ्ञेतमध्रभवेतगेयुद्ुयामिरामे ' कालगुरप्रवरछुन्दरुष्कतुरुष्कधूपदहय- 
पानातिरायगन्धाद्रूताऽभिरामम्‌- कालागुरु कष्णागुरूः, प्रवरकुन्दुरुष्कः =शरेष्ठगन्धद्रञ्यविरोष 
तुरष्कः-सिल्टकः 'खोतव्रानः इति भाषायाम्‌, धृपः=गन्धद्रव्य~योगजन्यः 
पदाथः, एते दह्यमानाः अग्नौ ब्रक्षिष्यमाणास्तेषां मघमघंत' अतिरायितो 
यो गन्धः “ उद्धूय ` उद्रूतः=सवतः प्रसृतः,ते न अभिरामम्‌-मनाोहरम्‌ ' सुगधबरगध- 









मट्दामकछावे ) यक्षायतन मे भीतों के ऊपर ओर नीचे सर्वत्र विस्तीण एवं 
गोलाकार ठ्टकते हए कुसुमकी ` माखओं के कखप कौ सजावट हो रही थी। 
( पंचक्रण्णसरससुरमिग्ुकपुष्फपुंजोवयारकलिए ) प्रतिस्थान पर यहां प॑ंचवण्ं के 
सरस एवं सु्गधित पुष्पों के पुंज से अनेक प्रकारक स्वना रचने मे आई थी । 
( कालागुरपवरडंदुरकतुरुकधूबडञ्छतमधमवं तगंधुद्‌धुयाभिरामे ) उस यना-- 
यतनमें कृष्णागुरु, प्रवरकुन्दुरुष्क- ्रष्ठगन्यद्ञ्यविरोष, तुरुष्क-सेल्टारस-छोवान ओर 
धूप ये सव सुगधित पदाथं अग्नि में समय २ पर्‌ प्रप्त हुआ करते थे, इसख्िये 
वहां अद्भुत विरोष गंध मरी रहतौ थी, इसय्यि वह सदा अतिशय 
मच्ख्दामकटावे ) यक्ष्यतेनग मतान इपर वथा नीये सवत निस्तीयु 
त५०८ 216131२ ९४।वत्‌ युष्पनी मानासेना उलापनी सन्ननर ( शसा ) 
थर्घ २६ त] ( पचवण्णंसरससुरभिसमुक्कपुप्फपुजोवयारकलिए ) द्रे स्थापने 
पर्‌ म्ण" पय वर्णना सरस तेमन् सगित युष्पाना दयलाथी सनेठ अञ 
रन रयन! मेनाननाम। सपरन इता. (कारगुरुपवरफुंदुरकतुरुकधूवडञ्सतमघमघत- 
गधुद्धयाभिरामे ) प यक्षायतेनम्‌। प्रष्युपयुर्‌, ५१२४.६२०४- 7० ० ६६०्य्‌ विशेष, 
पद्४-सेल्खरस-प।५।न्‌ म्भम्‌ धूप्‌, से मधा सुभ(धत पथ (निभ १२१२ 
न भना सनता इत, तेथा व्या भघ्ुम सगधमदा रता इता. धाते | 
सह २६५६0} म्री ररस्था सगा सखयेषलिति मनी २६घ. 
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गधगेधिए गंधवदिभृए णड-णद्ग-जष्ट-मष्-मुष्िय-वेरंवग-पवग- 
कहग-खासग-आइक्खग-लंख-मख-तृणडइषछ-तुबवीणिय -भुयग- 
मागह-परिगए बहुजणजाणवयस्स विस्सुयकित्तिए बहूजणस्स 


~ ~~~ ~~~ ~-_------------------- --~  -~_--~~~-~  --~----~~~ --~-~~ --~~ - -~~ 


गंधिषए सुगन्धवरगन्धगन्धितम्‌-नानाविधुष्यसम्पादितगन्धद्र सुवासितम्‌ । 
गषवद्धिभूए ` गन्धवर्तिमूतं -गन्धद्यगुटिकासच्राम्‌-सौरम्यातिरायात्‌ गन्धदरव्यनिर्मितवद्‌ 
भासमानम्‌ । “ णरणटूगे {-स्यादि, अनैव प्रथमसूत्रे व्याख्यातम्‌, नवरम्‌- शयगमागहः 
परिगए ` मोजकमागधपरिगतम्‌, भोजकाः-सेवकाः मागधा;स्तुतिपाटकाः, 
तैः परिगते व्याप्तम्‌। " बहुजगजाग्रयस्स ॒पिस्पुयकरित्तिए ` वहुजनजानपदस्य 
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सुगेधि से सुशोभित बना रहता था । ( सुगेधवरगेधिए ) अनेक प्रकार के 
सुगेधित पुष्यो कौ गध से भी व्ह सदा सुवासित होता रहता था ( गेधवदटिभूए ) 
इसण्यि यह गंधकौ न्ती जैसाहो रहा था। सा ज्ञात 
होता था किं यह सुरग॑धित द्रव्यो के वर्णसे ही मानो विरचित किया गया है! 
( णड-णष्रग-नट्ट-मह्ल-ुष्िय-वेरवय-इत्यादि ) चव्य करने वालों से, 
नाटक करने वार्खो से, डोरी पर॒ नाचने वाोसे, मुष्टियुद् करने वां 
से, वंदर्‌ की तरह कूदने वारो से, भांड के जैसी नकर करने वां से, तथा 
` कहानी कटने वाख से, रास रचने वाख से, दुभा-दश्धभ प्रकट करने वालों 
से, वांसके अग्रभाग पर खेखने वारं से, चित्रपर दिखला कर आजीविका करने 
वार्छो से, चीगा बजाने वाँ से, तबी बजाने वारो से, भोजको-सेवकों से 
ओर मागधो -स्तुतिपाटकसि वह मंदिर सदा युक्त बना रहता था । ( बहुजणजाण- 


"षणि पभ 


७०. ( सुगधवर्गधिए ) मने भछारन्‌ः सुगजधिते पुष्परनीा जगधयी 
पथु ते ङम सुनविते यध २इदु प. (गंषवद्िभूए) मथ ते गधन। वाती >थ 
थं रद्चुं 0. सेम त‹गतुः डतु $ से सगत दव्येना बुधौ = न्नस 
०५० ७. ( णड-णट्रग-जस्छ-मल्छ-मुद्िय-वेखवय-इत्यादि ) २ ४२\रासे\थ्‌ी 
न।टयरपरथ्‌, ६।२। पर्‌ नव्यदावानासेाथी, मरियुद& उरन।रम।थी, 
ना टरानी भे दहनानानामेाथो, साड ( मनाया ) न्वी चत्‌ उरनानानायेाथी, 
पय। नाता उइ्नानान्णसाथी, रस उस्नारयमाथी, शुजाद्युज अञ उरनारसेप्थी, 
१६२ य्य पर रभनरामेाथ, यिनपर दभादीनि मानि। ४२११. साथ, 
१1] १० स्ना रमे, थ, पु ुर = नभास्नारासाथी, से =-४।थ म॑ने 
भा गप -स्युविपाह्ञाथी ते भद्रि २६ भस्य रड्णु डतु. ( वहुजगजाण- 














पीयूषवसिणी -दीका, ख्‌. २ पूर्णभद्रचेत्यवर्णनम्‌ २५ 





आस्स आहुणिजे पाहूणिजे अच्णिजे वंदणिजे नमंसणिजे 
पूयणिजे सक्रारणिजे सम्माणणिजे कल्छाणं मंगर देवयं चेइयं 
विणएण पज्ञवासणिजे दिव्वे सच्चे सचोवाण सण्णिहियपाटिहेरे 


विश्रुतकीर्चिकम्‌-बहु जनस्य पौरस्य, जानपदस्य~जनपदजातस्य अर्थात्‌-नागर्किगां 
देदावासिनां च विश्रुतकीत्तिकम्‌-ग्रसिद्धियक्तम्‌, हुजणस्स' वहुजनस्स, “आहुस्स' 
आहोतुः-दातुः-दानरीटस्य बहुजनस्य, ‹ आहुणिञ्जे ” आहवनीयम्‌ आहूयते-दीयते 
ऽस्मे इति आहवनीयं -सम्प्रदानरूपम्‌ , ‹ पाहणिज्ञे' प्राहवणीयम्‌ - प्रकृष्टतया 
सम्प्रदानरूपम्‌ ,'अच्चणिज्जे' अचेनीयम्‌-आदरपात्रम्‌ , वंदणिज्जे" वन्दनीयं -स्तुतियोगयम्‌ , 
ˆ नभेसणिज् ' नमस्यनीयम्‌ , " पूयणिञ्जे? पूजनीयं -प्रदं नीयम्‌ , ‹ सक्रारणिञ्जे ' 
सत्करणीयम्‌ , ‹ सम्भाणणिञ्जे ' सम्माननीयम्‌ , ‹ कट्धाणं › कल्याणम्‌ ‹ मगर 
मङ्गलम्‌ देब › देवतम्‌ , ° चेश्य › चव्यम्‌ ,° प्रिणएणं ” विनयेन, “प्ज्जुवासणिज्जे 
पयुपासनीयम्‌ , ‹ दिष्वे ? दिव्यम्‌ , ' से ' सव्यं, .सच्ोचाए * सत्यावपातं-सफलतेवम्‌ , 
वयस्स तिस्घुयकित्तिए ) इस यक्षायतन को प्रसिद्धि अनेक पुरवासियों एवं अनेकं 
नगरनिवासियों तक थी । ( ब्रहुनणस्स आहस्स आहुणिज्जे ) बहुत रोग इस 
मे दान दिया करते थे | ( वदगिज णमंसणिज्ञे अचणिन्ने पूयणिने सकार 
णिज सम्माणणिञ्जे ) यहां के छोग इस यक्षको वन्दनीय, नमस्करणीय, अर्चनीय, 
पूजनीय, सत्करणीय, ओर सम्माननीय मानते थे । ( कटाणं मंगर देव्य वेद्य 
विणएणं पञ्जुवासणिज दिव्वे सचे सचोबाए सण्णिहियपाडिहैरे जागसहस्स- 
भागपडिच्छए० ) तथा कल्याण, मंगढ, दैवत मानते थे, ओर चैत्य अर्थात्‌ 
रोगों कौ अभिलाषा को जानने वाटे मानते थे, विनय से उपासना करने के 
, योग्य मानते थे, दिव्य ओर सत्य मानते थे, सफर सेवा मानते थे, जगह २ इसके 
वयस्स विस्पुयकित्तिए ) २! यक्षयतेननी असिद्ध सने युरसीमेा तेमग् ` 

नमनेड नगरनास्वासा। सघा पयय इती. ( बहुजणस्स आहुस्स आहुणिज्जे ) 


धयु, 813 सेम( हान्‌ समाप्या उरत्‌ इत\. ( वंदणिञ्जे णमंसणिज्जे अचणिञ्जे 
पूयणिञ्जे सक्षारणिञ्जे सम्माणणिञ्जे ) मदीना वे, सा य्षने व्नीय्‌, 


गगस्छरुय, सन्यनीय, पञ्नीय्‌, सररयीय, सने सम्माननीय भोनत्‌। इत. 
(कल्टाणं मंगलं देवयं चेदयं विंणएणं पञ्जुवासणिज्जे रिव्वे सच्चे सच्चोवाए सण्णिहिय- 
पाडिहेरे ज।गसहस्सभागपदिच्छए ) १५। ॐद्यायु, २२६, देद्त्‌ = मनत्‌। ७त्‌। 


सने येत्य सथौत्‌ देनी गलिलापाते न्नयुनानाना मानता इता, निनय 
पसन ४२१५ यूण्य भ(नत्‌ा इता, (६० सूने सत्यु मानता इता, २५६ 











२६ ओपपातिक्खभ्र 


जागसहस्सभागपडिच्छणए बहूजणो अथे आगम्म॒पुप्ण- 


भदवेडइय पुण्णभदचेइय ॥ सू. २॥ 
मूखम्‌-से णं पुण्णभदं चेडइए एक्रेणं महया वणसंडेण 
सव्वओ समता परिक्ि्ते । से णं वणसंड किण्हे किण्टोभासे 
‹ सण्गिहियपाडिषेरे ` सननिहितप्रातिहायम्‌ सनिहिते- प्रातिहायम्‌-उपहारूपे यस्य तत्‌ , 
‹ जागसरस्सभागपडिच्छए > यागसदस्रमागप्रतीश्चकम्‌ यागो - देवतदेरोन 
परोपकाराय दानकरणम्‌ , तेषां सहस्राणि, तेषां भागाः-स्वयमादेयाः, तान्‌ प्रतीक्षते इति याग- 
सहभागप्रतीक्षकम्‌, › बहुजणो > वहुजनः, ‹ अचेड › अचति-स्कुरुते, 'आगम्मः 
आगत्य, ‹ पुण्णभदे चेदयं › पूर्णभद्र चैत्यम्‌२.- पूण मदरचैत्यमागत्य पूरणमद्रचैत्य- 
मचेति- सत्कुरुते ॥ स्‌० २॥ 
टीका-पुन : कीट्यौ पृणेभद चत्यम्‌? छत्याह ‹से णं पुण्णभदे 
चरण › तत्खलु पूणमदरं चैत्यम्‌ । ‹ एकेणं महया वणसंडे्णं † एकेन-परस्परसमि- 
छिततया एकीमूतेन, महता- विशाठेन, वनषण्डेन ‹ सब्र स्मता संपरिज्खित्त 
सवैतः समन्तात्‌ सम्परिशषिपतम्‌ , सवत्र-सर्वामु दश्च, समन्तात्‌- सर्वासु विदिश्ष, सम्परिक्षिप्त- 
वेष्टितम्‌ । स वनषण्डः कौटराः ८ इत्याह (से णं) इत्यादि । ' से णं बणसंडे' स वनषण्डःखटु 


~ - ------ -~- स न्नं 





पास भटरूप प्रातिहाययै रखे हण नजर आते थे । इनके नाम से हजारी आदमी ` 
दान देते थे, ओर बहुत से छोग आकर सांसारिकं अभिलाषा की पूर्तिं के ल्यि 
इसकी अचेना करते थे ॥ म्र०२॥ 
“से णं पुण्णभदे चेईए० › इत्यादि 
( से णं पृण्णभदे चेदृए ) वह पूर्णभद्र चैत्य ( एक्केणं महया बणसंडेणं ) एक 
विस्तृत वनखंड-वनपषंड से ८ सव्व स्मता परिकिन्ते ) समस्त दिशाओं एवं विदि- 
 शाओं म॑ धिर हुजाथा।(सेगं बणसंडे कण्टे श्ण्टीभासे नीटे नीलोभासे 
२५ >\त। त, ३४३७\य्‌ तमन] यासे 5१५५२३५ ५२।६ २।भते। =>रे 
पञत्‌। इत्‌. तेगना = नामथी इन्नरो यु न्‌ दृता इता मते धथ 
३\3\ -्भ।वीन्‌ स।स।(र्७४ सलिलातानी भूयष्ता भ्र तेना पन्न मयौ रत 
२०१।. ( &. २) 
४ से णं पुण्णभे चेइए › ६०२५६, 
(से णं पुण्णभदे चेइए ) पे पूय स£ यैत ( एक्केणं महया वणसंदेणं ) २४ 
(श्‌।५ तन उचने थ्‌] ( सव्वओ समता परिक्खिते ) ५२१ (६२।।२१। त५०८ 
(नदश सभा पेरस्३े, ७त।. (से णं वणसंडे किण्डे किण्ोभासे नीडे 
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नीले नीलोभासे हरिण हरिओभासे सीए सीओभासे णिद्धे णिद्धो- 
भासे तिषव्वे तिव्वोभासे, किण्हे किण्डच्छाए नीले नीटच्छाष 
हरिषए हर्यिच्छाए सीए सीयच्छाए णिद्धे णिद्धच्छाए तिब्वे 





कृष्णः-कृष्णवर्णैः, ‹ ङिण्टोभासे › कृष्णावमासः- क्ष्ण हवाऽवभासते, नतु वस्तुतःकृष्ण 
एव, ‹ नीरे नीलोभासे › नीटो नीलावभासः-मयूरकण्छवत्रतिभासमानः, “ हरिण दरि 
ओभासे" हरितो हरिताऽवभासः-हस्तिवणैपर्णानां प्राचुर्यात्‌ श्युकपक्षवदवमासमानः, इदानीं 
स्परापिक्षया व्यते“ सीए सीओभासे ` शीतः गीताऽवभासः- रतापुञ्जव्यापतत्वात्‌ सीत- 
स्परीवान्‌ रत्यर्थः, “णिद्धे णिद्रोभासे' स्निग्धः स्निधावमासः-नवनीतमिव चिक्कणः- चिक्कण- 
वदवमासमानः नतु रूक्षः । ‹तिषव्वे तिन्ोभासेः तीवरस्तीत्रावभासः तीतः -प्रमागप्रकषवान्‌ 
तीवरावमासः- प्रकृष्टग्रमाऽवमासमानः, “क्रिण्टे शिण्टच्छारए्‌' कृष्णः कृष्च्छायः--एते दवे अपि 
विरोषणे गाटकूष्णतां त्रूतः, तेन कराटकालिमावरीवीढो वनषण्ड इत्युक्ता भवति । 





हरिए दरिओभासे सीर सीओभासे णिद्धे णिद्धोभासे तिष्वे तिव्बोभासे किण्डे 
किण्टच्छाए नीले नीखच्छाए हरिण हरियच्छाए सीए सीयच्छाए णद्ध 
णिद्धच्छाए तिन्वे तिव्वच्छाए ) यह वनखंड अतिराय सधन 
होने की वजह से कृष्ण तथा कृष्ण आभावाल्म था, देखने वाँ के यह नीर एवं 
नीलप्रभा से विरिष्टं ज्ञात होता था। यह हरित तथा हरिति आमावाख था, इस 
कारण से इस वनखंड की कांति हरी प्रतीत होती थौ । रंगभौ हरा २ माम देता 
था। जहां २ वृक्षों कौ अतिराय सधन पक्ति थी वहां २ की छाया अर्त्यत शीतर थी । 
सदा वहां तरावट रहने से प्रभाम भी रसीतरता रहा करती थी । जमीन कीर 





नीलखोभासे हरिए हर्ओभासे सीए सीओभासे णिद्धे णिद्धोभासे तिव्वे 
तिव्वोभासे, किण्हे किण्हच्छाए नीले नीरच्छाए हरिण हरियच्छाए सीषए 
सीयच्छाए णिद्धे गिद्धच्छाए तिव्वे तिव्वच्छाए ) २५५ नन०३ विशय ६९1 
इ'4।न। आ!रणथ्‌। छने! तथ्‌! छलना सालानाने। इते. भनेनारसे। भट 
ते दवे। २५०८ वद] अमथ विशि ऋयुत्‌ा। छता. त (रिति पथ्‌ इरित 
(जानाय इत. ते अरय म्णा ग्नम जनी तवि इरी चप्गला उता. रग 
भयु ९२।७२। (लावे, छम) देत्‌! उते।. न्या न्या ग्नेन मइ ध५९। ७।२ 
डती व्यान छया ण्डु इडदी स्वी. सेह त्या इञ्छ र्नाथ असाम्‌ 
(७०२म्‌) पथु & उड रद्य इर ७ती. न्नभीन्‌ छय(ञ ऊयाञ सरल चिर्यु। 
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तिव्वच्छाए घणकडियकटिच्छाए रम्मे महामेदणिकुरंव- 
भए ॥सू.२॥ ________ __ 


'घणकडियकडिच्छाएः ‹ घनकटितकडिच्छायः ›- परस्परं राखानामनुप्रेगाद्‌ घनः- सान्द्रः, 
कटितः-कटाच्छादित इव निबिडः-बहुटनिरन्तरच्छाय इत्यथः । रम्यः-रमणीयगुणयुक्तः । 
‹ महामेहणिङरेवभूए ` महामेषनिकुरम्बमूतः- महान्तः-वियालः, मेघाः-जर्धराः 
तेषां निकुरम्बम्‌--महामेधनिकुरम्बम्‌ सजलजलदव्ृन्दम्‌ तथामूतः-तःसद्राः- महामेघनिकुर 
 म्बभूतः-महाजल्ददन्दोपमः सश्रीकः दयामतमो वनषण्ड इति यावत्‌ ॥ सूः ३॥ _ 
पर इतनी चिकनी थी कि रोगों को इसकौ प्रभाम भी चिकनाई रश्षित होती थौ । 
वर्णादिकं से यह तीव्र एवं तीव्र दछायावाखा था । ( पणकडियकडिच्छार 
रम्मे महामेहणिदकरंवभूए ) यहां जितने मौ वृक्ष थे उन सवकौ शाखा एक 
दूसरे वृक्षों की शाखाओं से परस्पर मे मिरु गई थी, इससे यहां छाया कौ अक्यत 
सघनता रहा करती थी } यह वन बडा ही सुहावना ख्गता था । एसा माद्टम पडता 
था किं मानो महामेषों का यह्‌ एक विराङ समुदाय ही हे। अथवा ( कण्डे ) 
इत्यादि पदों की व्यास्या इस प्रकार भी हो सकती है-अत्यंत सघन होने से इस 
वनखंड मे मयै कौ किरणों का प्रवेडा तक भी नही हो सकता था टृसट्ियि इसमे चारो 
ओर अंधकार छाया रहता था, अतः यह काटा जैसा प्रतीत होता था । जेसे मयूर का 
कंट नीटाहोता है यह भी उसी तरह नीटाथा | इसमै हरेर्‌ पत्तो की प्रचुरता 
थी इसल्यि हस वनकी कांति भी तोते कौ पांखों जेसी हरी ज्ञात होती थी । वनका 
त ॐ वेन ग्नी प्रलामा पयु यडा तमयती इती. व्स्डि(इपरणग थी 
म्‌ तीन ते+ तीज्रछायानानेा इत, ( घणकडियकडिच्छाए रम्मे महा 
मेदणिकुरंवभूए ) षडा ००९ कष इता ते मधन] शमा 
सेञ मीन च्श्चेप्नी श(मासे, साये परस्पर भनी ग इती. स्थी सड 
४।य्‌\ मड ० ।९। थं २९ छती. से! वन्‌ चु ० शलायमन्‌ तमत इतै. 
सेम च्युतैः स्व उ न्वये मर्मेदान ये से भे? सयहय > छ 
थन्‌ ( किण्हे ) धव्या पटली व्याम्या सेम पथु थद शे 8 § त्यत्‌ 
६\' ३'न।थ्‌] स, तनभ ञभ्‌ स्यनः (रयन अवश मातर पलु यर शता 
न्‌. मथ तेम यरे तरद्‌ ५४१२ छनं रषत्‌, स्त). तेथी त ण 
शेषु श्रवत्‌ थतु उत. रग भेपरन। 58 ताहे इय छ तेग म भयु तादु 
इत]. सेम वीदाछम्‌ पाडा ० ० छतः, तेथी मा वनन ऊति पयु 
पपरन पमा रवी नाला श््यातौ स्वा. केनन। स्पश 83 स्‌ अरयुथी 
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मृलप्-ते णं पायवा मृलमतो कंद्मतो 
खधमेतो तयामंतो साटमतो पवाटमतो पत्तमतो पुष्फमतो 
टीकाः“ तेण पायत्रा” हृ्यादि। ‹ ठ? तत्सम्बन्धिनः- तच्छब्दस्य 
लक्षणया तत्सम्बन्धिनि इत्यथः, तच्छब्देन वुद्धिस्थविषयपरामर्खात्‌ वनखण्डस्य 
पराम: । वनखण्डसम्बन्धिन इत्यथः, पादपा ब्श्नाः, कौदरास्ते वृक्षा? इत्यत्राऽश्द- 
‹ मृलमतो * मूटवन्तः-मूपटानि सन्ति षाम्‌ इति मूलवन्तः मूसम्बदरा दक्षा इत्यथः । 
‹ कंद्मतो › कन्द्रवन्तः-मूटानामुपरि म्रन्थिरूपाः कन्दाः, ते सन्ति येषां ते तथा ! 
‹ सखधमतो ' स्कन्धवन्तः-ाखाविभागस्थानं स्कन्धः, ते स्कन्धाः सन्त्येषां ते स्कन्ध 
वन्तः । ‹ तया्मतो ” व्वगृवन्तः-त्वयो-कल्कानि सन्येषामिति ते तथा । ' सालमंतो ' 
साटावन्तः-याटः याखाः सन्वयेषामिति । ‹ पत्राट्मंतो ` प्रवाख्वन्तः-प्रवारा-बाख- 
स्पदी रीत इसच्यि था किं यहां टताओं का कुंज अधिक था। मक्खन के समान 
यह स्रो मेँ चिकन था। प्रभा के प्रकरे से इसकी प्रभा भी तीव्र थी । कृष्ण एवं 
कृष्णावभास इन दो विरोषणों से सूत्रकार का यह अभिप्राय है कि यहां पर जो 
कृष्णता थी वह गाद थी। ॥स्‌० ३॥) 

' ते णं पायवा० ` इत्यादि-- 

( ते णं पायवा मूलतो ) उस वनसेड के ये दृक्ष जमीन के भीतर गहरी फैरी 
हुई बडी २ जडो वाटे थे। ( कृदु्मेतो शधमतो तयामंतो सामतो पवारमंतो 
पत्तमेतो पृष्फ्मतो फलमत वीय्मतो ) केद-मूटों के उपर गांठ-वटे थे । 
स्कंव-गाखाओं के रहने कै स्थानवाटे थे । व्वचा-छाड युक्त थे । गाखओं-गाखाओं 
से विरिष्टं ये | प्राछ-कोपर सहितये। पत्रांसे भर्‌ हद्‌ थे, पुष्पोंसे युक्त थे। 





त्‌ ॐ डा ततासाना भु नघारे छता. म(मयुना न्वा तेना स्पश 
(यस्‌। ७त।. न्यस वधारे नाथा तेना इन्नस पलु तीन इत्‌. षण्ड 
ते एष्युपतमर स्‌ म विदषयुषथो सूजारन खे ससिम्राय छ स 
० आनश स्पते धिदा छवी. (च. उ) 

‹ ते णं पायवा.' ४८२ [६; 

(तेण पायवा मृटमंतो) २ चण डभ मम। वृद्ता श्चभानन्‌ ५६२ 81 
2९।६ गयद[ मेर[ म भूजनान। इता. (कंद्मतो खधमतो तयार्मतो साट्मतो 
पवाख्मंतो पत्तम॑तो पुष्फमंतो फर्मतो वीयम॑तो ) ४.६-भ८ §पर ग115-1011 प, 
२४" सन रइ्नान। स्थानदर्‌प छता. तया-छलयुत छत, २06 ।स- 
२० साथी निदधिषट इता, ५न।-दुपणेाचाना इत्‌।) पन-पहञथी सरल 
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फटमतो बीयमतो अणुपुव्व-सुजाय-रदर-वदभाव-परिणया 
एक्रखंधा अणेगसाखा अणेग-साह-प्पसाह-विडिमा अणेग-नर-वाम- 
सुप्पसारिय-अगगेञ्स्ञ-घषण-विउल-वट-खंधा अच्छ्दिपत्ता अविररप- 


.-~~~-~--~-------------~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


सन्व्येषामिति [अ 


पष्छवानि सनः । एवं ^ पृत्तमेतो ? पत्रवन्तः, ‹ पुप्फ्मेतो › पुष्पवन्तः । 
“ फलमेतो ” फलवन्तः । ' बौयम॑तो ? बौजवन्तः- बीजान्यङ्करजनकानि सन््येषामिति ते तथा 
अणुपुव्व-सुजाय-रुदट-बहमाव-परिणया' अनुपूवै-सुजात-रुचिर-उत्तमावपरिणताः-अनुपूवे 
यथाक्रमं सुजाताः रुचिराः सुन्दराश्वामी वृत्तमावे्ीमावेगोलकरिः परिणताश्च । ‹ पएक्र- 
खधा ' एकस्कन्धाः-एकस्कन्धवन्तः, ' अणेगसाखा › अनेकराखः, अणेग्‌-साह-प्पसादह- 
वरिडिमा › अनेक-राखा-प्रयाखा-विडिमाः-अनेकाःशाखाः- स्वन्धसन्नाताः प्रराखाः-शाखा- 
प्रसूताः, विडिमाः -उष्वेविनिगेताः राखाश्च येषु ते तथा, अनेकराखाप्रराखायुक्त- 
वृक्षा इत्यथः । ‹ अणेग्‌-नर्‌-बाम-पुप्पसारिय-अगगेज्क्र-घण-षरिडल-बह्-सैधा ' अनेक- 
नर-वाम-युप्रसारिताऽ-प्राद्य-घन - विपु - वृत्त-स्कन्धाः अनेकैः नख्यामेः ~ नराणां = 
व्यामः = तिर्भग्बाहुद्रयप्रसारणप्रमाणेः सुग्रसारितेः अग्राह्यः = अप्रमेयः 
घनः-सान्दरः, विपुलो-विशारो, वत्तो-वेटः, स्कन्धो येषां ते, अतिस्थूल- 





फटों से दे दुए्थे | बीजों से भरे हुए थे। ( अणुपुव्-सुनाय-रूदछ-वटमाव- 
परिणया ) येसव के सव व्ृक्ष अनुक्रम से उत्पल हुए थे ओर छत्ते के जेसे रभ्य 
गोर-आकारवलटे थ । ( एकखंधा अणेगसाका अणेग-साह-प्यसाह-षरिडिमा ) इनके 
स्कन्ध पक ये ओर्‌ अक शाखा प्रशाखा एवं विडिमाभं -ऊपरफी ओर गयी हृद शाखार्ओं 
से युक्त ये । ( अणेग-नर्बाम-षघुष्पसारिय-भगेञ्छ-प्रण-प्रिउख-टू-वधा ) अनेक 
पुरुषों दारा अच्छी तरह पसारे गये हाथों प्ते भी इनका सान्द्र, विपुर एवं 
वरखकार स्कंधका ग्रहण नदीं हो सकता शा । ( अच्छष्रपत्ता ) इनके पत्र भी इतने 
डत, दृलिनानपा छत), ३३५ भरेत उत, प्वान्नेधी सरपूर ८१६. (अणुपुव्व- ` 
सजाय-रुदल-वट्रमाव-परिणया ) २। नेभ।भे-तमाग व्ल मथैभत।२ उत्पन्ने 
भयल; स्ता सने छतरी स्तना रभ्य यला मरणा इता. (एक्खधा 
अणिगसाखा अणेग-साह-प्पसाह-विडिमा ) से५यु' ५३ येऊ तौ सने सने शमा 
भ्रश्‌(भ्‌। तेम पिड्मि।मा-उपरनी वरद जयेल्वी शमस युत्‌ उता. 
( अणेग-नर-वाम-सुप्पसास्यि-अगेनज्जध-घण-विउल-वटू-खधा ) भने ४३१ 
&।रा भूप १५३५ 9रेत खये.धा पयु तेगन( सन वशा५ तेम ततु ौ- 
४।२ भडने २५५ ड] श्रता इता. (अच्छिदपत्ता) तेभना [६९१ भु 
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तता अवाईणपत्ता अणङ्यपत्ता निद्धूय-जरढ-पंडु-पत्ता णव-हरिय- 
 भिसंत-पत्तभार-धयार-गंभीर - दरिसिणिजा उवणिग्गय - णवतरुण- 
सधनविशाल्तया प्रसारितिपाणिभिः नरैदु्रहवतुख्सन्धा इति यावत्‌ । 
' अच्छिद्पत्ता ' अच्छिदरपत्राः -अच्छद्राणि-सूयेकिरणेरपि दुषप्रवेशानि, पत्राणि येषां ते, 
परस्परमिितदलाः । ‹ अगिरखयत्ता 2 अविरछ्यत्राः--बहुटपत्राः। ' अवाईणपत्ता ' 
अवाचीनपत्राः--अवाचीनानि- अधोमुखानि, पत्राणि येषां ते तथा।  अणङयपत्ता 
अनीतिकपनत्रः-ईतयः षृट्‌--अतिद्ृष्टिः, अनावृष्टिः, मूषकः, उरुमः, खगः, दिग्विजयादो 
प्रस्थितो मूत्वाऽतिनिकटसमागतो नषश्ेति; अविधमाना ईतयो येषां तानि-अनीतिकानि 
निरुपद्रवाणि पत्राणि येषां ते तथा । ‹ निद्धुय-नरट-पडु-पत्ता › निद्रूत-जरट-पाण्ड-पत्र 
निद्धूतानि-किप्तानि, जरनि- जीर्णानि, पाण्डूनि-परिणतानि-पीतानि, पत्राणि येषां ते तथा | 
" णवनहरिय-मिसेतःयत्तभार-धयारगं भीर दरिसिगिजा ? नव हरित -मासमभान-पत्रमाराऽ- 
सधन थे क्रि जिनके बीच में जरा भी अन्तराछ नहीं था । ( अ्रिरखपत्ता) इसो- 
ठ्य इनके पत्र दूर २ नहींथे, बिच्छुल पास २ मँ चिपक हुए जैसे थे। (अ्राईण- 
पत्ता ) जितने भी पत्र दृनवृक्षोम छो हुए येवे सव अधोमुख ये । ( अणश््यपत्ता ) 
ये पत्र अतिषृष्टि, अनाघ्रष्टि, मूषक, राम, पक्षी ओर राजा इन छह $तियों- विपत्तिथो से 
रदितथे। (निदरूय-नरढ-पंडु-पत्ता णव-हरिथि-मिसंत-पत्तमार-पयास्गंभीर.दर्सिणिजा) 
इन वृक्षों से पुराने पत्ते, पीटे पत्ते एवं सड हुए प्रतते गिर गये थे, उनके स्थान पर 
नवीन हरे चमकीरे पत्र आगये ये उससे वहां अन्धकार जैसा सदा व्याप्त हो 
रहा था । अतः इस दारत मं येवम एसे हैः इस प्रकार लोकां के व्यि 
इनका स्पष्टरीति से विवेचन करना अशक्य ॒था। ( उक्रणिमगय-णध-तरुण-पत्त-पट्टब-को 
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२८६६ ६।९। इव] ॐ कनी तयग > पथु म वर "इतं. (अविररपत्ता ) 
ग्भाम्‌ तमन्धं १६३! छट छदे न्ता, मिलद्‌ = प।से पसे यरेता रतं 
ते। ( अवादणपत्ता ) ये ९&।>{ ००९। [६ लग] जत्‌ ते मध मप 
५५ (गीय सुभनधनीा ) इता. ( अणष््यपत्ता ) स। १।६३। भतिद, ना 
२४, ७६२, ५९ ( पीड), पक्ष] ने रान्व्‌ स्‌ ७ तिमे(--दिपष(चसाथी 
२(७त्‌ डप. (निद्धूय-जरढ-पड-पत्ता णव-हरिय-भिसंत-पत्तभारं धयार-गंभीर-दरिसिणिज्जा) 
से चक्षे उपरथ्‌ा शुना पान, पीन पान, तेम सरी जयता पान्‌ पदी गयां 
त म्भे तेने पये नना दीद यमद्य भान साती यय्‌ इ; तेथ 
प्थ। स घञार कचु सह व्याल थं र्मु इतु. २ अमष्ठ्‌ मनी (सथतिम 
“स पक्षा सना 8? ख्‌ भप स्पटप्र्‌ विनयन अरु ३, > 





३२ ओपपातिकसजे 


पत्त-पछव-कोमल-उजल-चटंत-किंसटय-सुकमार-पवार-सोहिय- 
वरंङुर-्गसिहरया णिच्च कुसुमिया णिच मउरिया गिं पहटविया 
न्धकार-गम्भोर-दरोनीयाः- नवेन हरितेन भासमानो-दीप्यमाना यः पत्रभारः-पत्रसमूहः, 
तेन अन्धकाराः=सान्धकाराः, अतणएव-गम्भीरदरानीया-गम्भीरम्‌ इद मीदग्‌' -इति विवेक्तमरा्य 
यथा स्यात्तथा द्दयन्ते इति गम्भीरदरीनीयाः । (उवणिमय-णव-तरूण-पत्त-पटटटब-कोमल- 
उज्नल-चरेत-किसख्य-सुकुमाट-पवाट-सोदिय-बरंकुर-ग्गसिदरा ' उपनिगेत-नवतरूण- 
पत्र-पटव-कोमटो उज्वल-चरुकिसद्य सुकुमार - प्रवा - शोभित - वराऽङ्कराऽग्रदिखराः- 
तत्र-उपनिगेतानि-सवःप्रकटितानि, नवतरुणानि-नवीनागततरणतासम्पनानि पत्रपट्ठवानि-- 
पत्ररूपाणि गुच्छरूपाणि तेः, तथा कोमोज्ज्वथः- -मृदुनिमदः, चरद्भिः, किसलयैः - 
सयोजातेः पत्रविरोपैः सुकुमारप्रवाटेः - कोमटपछवैः, रोभितवराऽङ्कराणि=स॒न्दराङ्कर- 
युक्तानि अग्ररिखराणि-उपरितनभागा येषां ते तथा | अत्र विरोषणे अङ्करप्रवाल्पछव- 
किसखयपत्राणि स्वल्पवहवइनयदिक्राखक्रतवश्यामेदाद्विनानीरि भावः । 
‹ णिच कुसुभिया " नित्यं कृमुमिता- सदा सबपुसंजातकुसुमपेता- न तु ऋतुमेद्‌- 








----_-__~~__~~- -*~ स नि नः 


मर-उजन्-चरंत-किसचय-मुकु पाख-पमार-साहिय-बकस्गगसिहया ) इनके जा 

एवे प्व थे वे नवीन निकछन कौ वजह से नवीनतकूणता-संपन थे, कुम्टखाये या 
म्ये हुए नदीं थे। दून पर जो किसच्य-कापछे थीं वे कोमल शीं उन भी 
तथा मृदु पवन के स्के से हिक्ती रहती थी । इनम जो प्रवा थे वे वहत ही 
कोमल थे । टस प्रकार पत्रों से, पवां से, कपिं से ओर प्रवं से दनके उत्तम 
अंकुर योभित हो रहे ये, इन अंकुरां से न वृक्षां का अग्रमाग ख्हच्टा रहाथा। 
| णिच ङुसुमिया | ये वक्र सदा स्वै ऋतुओं के पुरष्पोसे पटे रहते थे । 
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\श४य. प. (उवणिग्गय-णव-तरुण-पत्त--पष्टव -कोमल-उल्नट-चरुत-किसख्य-सुक्मा!ल- 
पवाट-साहिय-वरछुर-गसिहरा ) सेन। ० पान तेमन् पल्लन इता त नवोन 
उगनान्‌ा उपरथेथौ नवीन तदसत "पन्न्‌ इता, उरमेष्छं गयेल ४ यीभरघ्र 
जयेः नयत्‌. तेना पर रे छिसदय-ष्पमे, इत्‌ ते ३1 इत्‌, उन्न्म्वणा 
डत तथा भेष्ट पनननी लटइ्दाथौ दता ता. तेम र ५१५ स्तां 
प मेड = ३।(*्‌५ त्‌ा. र अ्र्ारे भताथ, पल्लनषथ्‌ा, कपण सने ग्रना- 
देथ] तेभना इम मरे, शला स्ड्त छत. से सप्रुरे्थी स भन 
ग्गणने। सग सश{सत प. (णिच्च कुमुमिया) स पक्षि समश्य सन 
0२ युत्पाथ्‌। [मिला २९त( र्ता इता ( णिच्च मऊरिया) स्वहा से 
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पीयूषबर्सिणी टीका. खु. ४ वुश्षवणनम्‌. ३३ 
णिच्यं थवहइया णिच गुलंडया णिच्च गोच्छिया णिच्ं जमखिया 
णिच्च जवङिया निच्चं विणमिया णिच पणमिया णिच्च कुसुमिय- 








प्रतिबन्धितकुसमाः । “ भिचं मङरिया ` नित्य मयूरिताः- मयूराः सन्त्येषामिति मयूरिताः 
नित्यं मयूरयुक्ता इ्यथः। “ णिन्चै प्टमिया ` नित्यं पविता सवेदा पटवसम्पनाः । 
' णिच थ्या " नव्यं स्तवकिताः- नित्यं स्तवकवन्तः, गुच्छवन्त इत्यथैः । ‹ णिच 
गुखश्या ” नित्यं गुलिमिताः जातियूथिकानवमदिकादिर्तावन्तः, ‹ गिं गोच्छिया " 
नित्ये गच्छिताः सदापुष्पगुच्छयुक्ताः । † णिच जमयिया ` नित्यं यमल्ताः समयक्ति- 
तया स्थितांः--अथवा यमल: युग्मतया जाताः, ते सन्ति येषां ते यमछ्ताः। ^ भिं 
जुश्रलिथा › नित्यं युगछिता-युगख्तया स्थिताः । “जिच परिणिमियाः नित्यं विनमिताः- 
फटपुष्पादिभरेण नत्ाः। * गिन्च परणमिया › नित्यं प्रणमिताः-केचित्‌ प्रकर्षेण नग्रीमूताः । 


| णिच मडस्यिा ] सर्वदा इन वृक्षों पर मोर रहते थे । ( णिचं पट्टविया ) ये वृक्ष 
नित्यपल्टवित रहते ये, अक्रा मे पतज्चड इनमे नहीं होता था । ( णिच थवहया ) 
गच्छं से ये हमेशा अन्वित बने हुए रहते थे [ णिच गुख्या | इनपर सदा नवमदिका 
आदि कतारं लिपरी रहती थीं । ‹ गिरं गोच्छिया' ये हमेरां एलो ओर फटों के 
गुच्छं से युक्त रहते थे । ‹ णिच जमलिया णि जुघचिया ` ये जितने भी वृक्ष 
यहां पर थे वे सव जोडे सहितं एक सी कतार भं आजू-बाजू खडे हुए थे । 
‹ णिञ्च ्रिणमिया ' रेसा कई सा मी समय नहींथा क्रि जब ये फट एवं 
पुष्यादिक के भार से छके न रहते हों। “ णिच्च पणमिया ` कोई २ वक्ष तो रेपे 
मीये जो पुष्पादिकं के भार से बिकुछ जमीन तक भी छधके हुए थे । [ णिचचे-कुस- 
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मक्षे, ५२ ५२ २९०५ ७० ८ णिच्च पषठविया ) २ भक्षे ७.९५! ५<५(१त्‌ रश्च 
रपे खता. इ ४।८ाग्‌ा पयु तेमना। पान मरते नता ( णिच्च थवहया ) 
२-७।४्‌। त ७९५ २७२ २७त[ इता ( णिच्च गुखदया ) १२ ५२ स६। ५- 
>(दत४। २५६ लतामे। (वत) वर्माह] २इती इती. ( णिच्च गोच्छिया ) १ 
भश! ३दे। समे शणेन युच्छाथ्‌] युत्‌ २इत्‌। ७०५. ( णिच्च जमखिया 
णिच्च जुवख्या ) २ ००६ पक्षे, डाः छता त्‌ मघा मेड नेडे सेड 
७।२५{ मान्य न्म{ §स्‌{ इता. (णिच्च विणमिया ) सेवे उपध समय 
डपे। ॐ म०य(रे तेये ३ ते युष्पाद्िञिना ९।२्‌ य$6। न रड्ता इय, 
८ णिच्च पणमिया ) ३।४ धं चक्ष त।॥ सेना भयु इता ॐ ० युष्पाष्डिन 
९।२अ्‌ा (मतत न्नगीन सधा + गेला इत्‌; ( ण्च्चि-कुसमिय-मऊसियि- 





३४ जपपातिक्खन् 


मरऊरियि-पह्टविय-थवहय-गुखडय-गोच्छिय - जमलिय - जुवखिय- 
विणमिय-पणमिय-सुविभत्त-पिड-मंजरी-वडिसय-घरा सुय-बरहिण 
मयणसाख - कोडर-कोभगक-भिगारग-क)डटखग-जीवेजीवग-ण- 
दीमुह-कविल-पिगटक्छग-कारंड-चक्वाय-कटहंस-सारस- 
अणेग-सउणगण-मिहृण-विरइय-सद्दुण्णइय - महर - सर-णाइया 


„~---~*-----~~--~-----~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~ --- 


"णिच-ङुसुमिय-मञरिय-पटटटविय-यवडय-गुखङ्य-गोच्छिय-जमखिय-जुबयिय- 
पिणमिय-फणमिय-सुषिभत्त पिड-प॑जरी-बडिसय-धरा” नित्यं -कुसुमित-मयूरित 
-पटवित-स्तवक्रित ~ गुन्मित-गुच्छित-यमटित--युगलित-विनमित-ग्रणमित-सुविभक्त - 
पिण्ड-मञ्ञथवतंसकधगाः, अत्र-कुसुमितादि-प्रणमितान्तं प्रतिपदं पूर्व॑ म्यास्यातम्‌, कुसु- 
मितादथः प्रणमितान्ता ये पादपास्ते कौदृरा इत्याह- सुषिभत्त इत्यादि, मुविभक्ता 
पृथक्‌ प्रथक्‌ ` सिताः ्ण्डाः=पिण्डीभूताः--घनीमूता या मञ्नयस्ता॒ एवाऽवतंसका-- 
रिरोमूषणमूता इव तासां धराः-धारका इत्यथः । 

पुनस्ते पादपाः कीदशाः? इत्याह सुय-रहिण-पयणसाल- 
कोडल-कोभगक-भिगारग-कोडलग-- जौधंनीषरग-णंदीयुट-कविर-पिगटक्खग- 
कारंड-चकवाय-कलरैस-सारस-अणेग-सउगगण-मिहुण- प्रिर य-सद्दुष्णहय- 
महुर-सर-णाईया ? खक -बर्हि-मदनसाल कोकिल -कोमगक -मृङ्गारक-को ण्डलक -जौवञ्नीवक- 
नन्दीमुख-कपिल-पिङ्गलाश्तक -कारण्ड चक्रवाक कलहंस -सारसाऽनक-राकुनगण-मिथुन -विरचित- 
मिय-मङरिय-पटटविय-थवहय-गुलदय-गो च्छिय-नमलिय-जुबलिय-त्रिणभिय-पणमिय 
सुविभत्त-पिड-मंजरी-बडिसय-परा |इस प्रकार ये सव के सव कुसुमित, मयूरित, पवित, 
स्तबकित, गुल्मित, गुच्छित, यमचित, विनमित, युगणिति ओर प्रणमित बरक्ष, प्रथक्‌ प्रथक्‌ घनीमूत 
मंजरीरूप रिरोमूषणो से सदा युक्त बने हर थे । (सुय-बरहिण-मयणसार-कोरट-कोभगक- 
भिगारग-रोडक्ग-नीवेजीवग-णंदीमुद-कषरिल-पिगचक्र ग्‌ -कारंड-चकवाय-कखटंससा 
रस-अणेग-सरउणगण-मिहृण-पिरदय-सदृदुण्णश्य महुर-सर गाया) य वृश्च शुक-[तोता] 
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पदविय--धवडइय-गुखदय-गोच्छिय-जमखिय-जुवटियर-विणमिय-पणमिय-सुषिभत्त-पिंड-म- 
जरी-वडिसय-धरा) \ ५४।२ ५ १५८ १५२ नक्षि भ्रमत, २२१, ५६६ वित्‌ 
स्तेणित, युह्िभत, युन्छित, यमत्‌, युगवत्‌, विनमित्‌ > प्रसूते शर्ध 
०६। ०६ ६।८५ >+ ०४२२५ [२\२।९१२। थ्‌] २६। २४५ मनेत्‌। खत. ( सुय-बर- 
दिण-मयणसार-कोइल-कोभगक-भिगारग-कोंडलग-जीवंजीवग--णेदीमुह-कविल-पिगरुक्ख- 
ग-कारड-चक्वाय-कर्दस-सारस-अणेग-सङउणगण-मिहुण--विरइय-सद्‌ दुण्णदय-महुरसर- 


पीयूषवर्षिणी टीका ख. ४ बुक्षवर्णनम्‌, ३५५ 





सुरम्मा संपिडिय-दरियि-भमर-महूयरि-पहकर-परिित-मत्तछुप्पय- 
कुसुमासव-खोर-महर-यमय॒मंत-यंजंत-देसभाया अग्मितरपुष्फ- 
राब्दोन्नत-मधुर--स्वरनादिताः । तत्र- डुकाः=प्रसिद्राः, बहिणःमयूराः, मदनरालः-सारि- 
काविरोषाः भेनाः इति प्रसिद्राः, कोकिलाः-ग्रसिद्राः, कोभगकाः-पक्षिविरोषाः, 
भृद्नारकाः-पश्षिविरोषाः, कोण्डटकाः-पक्षिविरोषाः, जीवज्नीवकाः-चकोरपक्षिणः, नन्दीमुखाः- 
पक्षिविशेषाः; कपिखाः=पक्षिविरेषाः, पिङ्गलाक्चकाः-पक्षिविरोषाः, कारण्डकाः-पक्षिविरोषाः, 
चक्रवाकाः- चकवा इति प्रसिद्धाः, कच्टसाः;ः सारसाः-ग्रिद्धाः, शकादि- 
सारसान्ता येऽनेके पश्चिगगास्तेषां मिथुनानि खीपंसयुग्मानि, तेर्विरचिताः-कृताः रब्दोनता 
उनतरव्दाः-दी्रान्दाः मधुरस्वरास्तेनादिताः-विविधपध्िकृतमघुरष्वनियुक्ताः पादपा इत्यथः) 
सुरम्मा? सुरम्याः-अतीव रमगीयाः ।  संपिंडिय-दरिय-ममर-महुयरि पदकर-परिलित- 
मत्तरुप्पय-कुसुमासव-खोर-महुर गमग॒मंत-गौजत-देसभाया † सम्पिण्डित--भरमर- 
मधुकरी-प्रकर-परिमिटन्मत्तषटपद-कुसुमास्षव-रोर-मधुर-गुमगुमेति-गुञ्जदेसभागाः, तत्र-सम्पि- 
ण्डिताः परस्परसंमिलिताः, दूप्ानां =मदमत्तानां भ्रमराणां मधुकरी गां =भरमरीणां ्रकराः=समूहास्तेः 
प्रकरः परिमिटन्तो ये मत्तषट्पदाः, त एव पुनः कुसुमाऽऽसवरोलाश्च पुष्यरसाऽऽस्वाद- 
वर्हिण-मयूर, मदनदाल-मेना, कोकिल-कोयल, कोभगक-पक्षिविरोष, भृद्वारक--पक्षिवि- ` 
रोष, कोंडरुक-पक्षिविरोष, जी्वजीव--चकोर, नदीमुख-पक्षिविरोष, कपिर-तीतर, पिगख- ` 
क्षक--बटेर्‌, कारण्ड, चक्रवाक-चकवा, कटर्हस-वतक, सारस-इत्यादि अनेक पक्षि 
योके जोड़ों की उन्नत एवै मधुरस्वरवारी ष्वनियों से युक्त थे । [ सुरभ्मा ) इस- 
ल्य बडे ही आनंदप्रदं थे, देखनेवारों को बहुत ही सुहावने लगते थे । ८ संपिंडिय- 
दसियि-भमर-महूयरि-पहकर-परिटित-मत्तख्प्यय-ङयुमासव-खोल-महुर --ग॒म- 
गुमंत-गंज॑त-देसभाया ) मद॒ से उन्मत्त भमर ओर भरमरियों के समुदाय जो पुष्पों के 
रस के पान से उन्मत्त बने हुए थे, अथवा पुष्पों के रस को पान करने के चि 
णाइया) २ शृ्षि। १।५०. ५(९.२- युर, ६२।।८-म।, ३।(३५- ३१६, ३1९५ ४- 
प(कनिशेष, स०२४-पक्ष्(बरेष, ॐउत४-पल्षिविशेष, न शन-य३े।२, न £- 
२५--प(क्(वशोषे, ३(पल-तेत२, (पत।&४-म२र, ५।२८४, यडञना३-य ४१, 
४५९ २-१त7ॐ, २।।२२६ रत्या मनेञ प क्षास्‌नाः = नेडानी इन्नत तेग 
२४२ २१२१५) चणा यञत उप! ( सुरम्मा ) तथ्‌] ५० ० सपने हय इता 
० २रौ ड ० स ६२ 6।गतवा इत१८. ( संपिंडिय-द रिय-भमर-महूुयरिपहकर-परि- 
छित-मत्तछप्पय-कुसुमासव-रोल-महुर-गुभगुमत-गुजत-देस-भाया) २६ 8 न्ग अमर 
सन समरीमने। समुदय क युष्पना रस पीने उन्म णन्येत इता थन 








३६ ओपपातिकसखञे 


फला बाहिरपत्तोच्छण्णा पत्तेहि य पुप्फेहि य ओच्छन्नवलिच्छन्ता 
सादा निसेयया अकंटया णाणाविह-ग॒च्छ-य॒म्म-मडवग-रम्म- 
सोहिया विचित्तसुहकेडभेया वावीपुक्खरिणीदीहियासु य सुनि 





खेटपाः तेषां मधुरं यथा तथा गुमगुमेत्यव्यक्तनादानुकरणे तेमेधुरृष्चसद्धीतेगुञ्जन्‌ 
देशमागो येषां पादपानां ते तथा । ‹ अभितरपुप्फफला ? अम्यन्तरपुष्फफखः-अम्यन्तर्‌ 
पुष्पफलमंम्रताः । ‹ बारिरपत्तोच्छण्णा ? वाद्यपत्रावच्छनाः-बहिःजातपत्रसमूट- 
्रच्छनाः। ^ पृत्तेहि य ? पतर, ‹ पुप्केटि य ` पुष्पैश्च, ' ओच्छनवशिच्छ र ' अवच्छन- 
प्रतिच्छनः- सर्वथाऽऽच्छादितः । 'साउफखा ` स्वादुफ्रः ' निरोयया ` नीरोगकाः 


कीतविदातपादिजनितोपघातरहिताः । ‹ अक्रंटया ` अकण्टकाः - कण्टकरहिताः, 
‹ णाणाविह-गुच्छ-गुट्म-मंडवग-रम्म-सोटिया ' नानाविध - गुच्छ-गुल्म-मण्डपक- 
रम्य~दोभिताः-नानाविधेबहुप्रकारेः गुच्छगुल्ममण्डपकैः = पुष्पस्तवक-रताप्रतान- 


लखायित हो रहे थे, उनके ' गुमगुम ` इस प्रकार के अव्यक्तनाद से भजते 
रहते ये । [ अब्भितरपुष्फफटा `] भीतर मँ पुष्य एवं फल से [ बाहिरपत्तोच्छण्णा | 
तथा बाहिर मे पततोसेये वृक्च ्याप्त हो रहे थे । (पत्तेहि य पुप्फेहि य ओच्छन्न- 
वछिच्छन्ते) इसय्यि देखनेवारों को एेसा माम होता था क्रिये पत्र ओर 
पुष्यो से ही आच्छादित हो रहे ह । (साउफला) ये मीटि फर्वाे थे, 
( निरोयया ) नीरोग थे अर्थात्‌ इनको न तो कमी विदयुत्ात का भय था ओर 
न कभी आतप-जनित पीडा काही त्रास था। [ अकरंटया | कंटकरहित थे। 
[ णाणाविह-गच्छ-गम्म-मंडवग-रम्म-सोदहिया | ये अनेक प्रकार के गुच्छगुर्मों पुष्प 
स्तबकं से मंडित ल्ताप्रनानां के निकुंजों से युक्त थे, इससे इनकी रोभा निरा 


----- ~ --------~--~~ ~~ -- ~ ---~~~~-------- ~ -- 








इप्‌। (अन्भितरपुप्फफला) २६२०। ९।०५२५{ पु^प २० १६} (वाहिरपत्तोच्छण्णा) 
तथ मसखरना लाजा पनथ मा च्चः व्याप्त मनी २७५ इत्‌. 
(पत्तेहि यपुप्फेदिःय ओच्छन्नवलिच्छ्ते) २।॥ ०१।२।२। >+ श्“णु्ठ इयः 3 
२्‌। चेश्चि। पन सन्‌ यत्पाथ = ९४, येल २७६ छ. (साउफरो) २ >)९। १५५।५॥ 
इत्‌, (निरोयया) (२५० त्‌ २२१त्‌. तेमने न ते उदी विरम = ५३५।म्‌। 
सय स्ते। समने न्‌ ता तस्छानी पीडन ऋस इत. (अक्रटया) ४।८। २{इ्त 
७५. (गाणाविह-गच्छ-गुम्म-मडवग-रम्म-सोहिया) २ ५४ ५४।२। यु ~छ- 
युम पुष्प्‌ स्तिनडे\थू/ सलवा = तताम्रवानेपन निद्धुनेथी युश्त त. तेथी 


पीयुषव्विणी दीका ख. ७ वुक्षवणेनम्‌. ३७ 


वेसिय-रम्म-जाख-हरया पिडिमणीहारिम सुगधि सुह-सुरभि 
मण्हरं च महयागंधद्धणि मुयंता णाणाविह-गुच्छ-गुम्म-मंडवग- 


जानाना ७.७ नाना ~~~ ~ ~~~ 





ण्ण अन्न्म-------ग्---------------------------------------------~ ~~~ ~ - ` ----- ~ -- 


विनिर्मितमण्डपेर्ये रम्याः-रम गीयाः शोभिताः शोभासंपनाश्च ते तथा । ‹चिचित्तसुहके- 
उभूया ` विचित्रसुखकेतुभूताः- विचित्रसुखानां विविधदुखानां प्राणनयनरसना- 
हदयप्रमोदानां केतुमूताः । ‹ बावी-पुक्खरिणी-दी्ियास य सुनिवेसिय-रम्म- 
जाट-हरयाः वापी-पुष्करिगी-दीधिकासु च सुनिवेरित-रम्य--जाल--गृहकाः, तत्र-वापीषु-> ` 
चतुष्काणखूपासु पुष्करिगीषु-गोलकारायु कमल्वतीषु वा, दीर्धिकासु आयामरूपासु 
‹ सुनिवेसिय › सुनिवेरिताः-युष्टुप्रकरेण रचिताः, ‹ रम्मजाख्दरया › रम्याः- सुन्दराः 
जारगृहाः- गवाक्षाः “ जाली अरोखा इति माषाप्रसिद्धा यैस्ते तथा । ‹ पिडिमणी- 
हासिमिं इत्यादि, पिण्डिमनिहासिमां -ञभपुद्गर्समूहख्पेग दृरदेरगामिनीम्‌ । ‹ सुर्गेधि ' 
सुगन्ि-शोभनगन्धवतीम्‌ । ‹ सुहसुरभिमणहरं ` श॒भसुरमिमनोहरां श्रे्सुगन्धमनोहारिणीं 


हो रदौ थी । ( बिचित्तसुहकेडभूया ) विचित्र सुखो के केन्र बने हुए यथे । 
(वावी-पुक्छरिणी-दीदियासु य सुनिवेसिय-रम्म-जार-हरया ) वनषण्ड मेँ जितनी भी 
वापी-चारकोने वादौ नावडियां एवं पुष्करिणी-गोखकार तथा कमट्नियों से युक्त 
वावडियां तथा दीर्धिकायं-म्बे आकारवारी बावडियां थी, इन सव॒ पर वक्षो के 
यथायोग्य संनिवेदासे स्थान २ पर सुन्दर जाटी-श्षरोले वने हष थे । अर्थात्‌ 
बावदियों के ऊपर रहे हुए ये वृक्ष जारी-ञ्षरोखे के आकारवाटे दौखते थे । 
इस वनखंड मेँ किंतनेक रसे भी वृक्ष ये जो ( पिडिमणीदारिमं ) गुम पुद्गलं के 
समूहरूप से दूर २ तक फैलनेवाली, ( सुभेषि ) तथा जिसमे अच्छी गन्ध आती थी 


~~न 


तेभी २\९। सनभ % श्ट रइती इती. (विचित्तसुहकेउभूया) (पिि> २ 
मेतु उ मनी जय इता (वावी-पुक्खरिणी-दीहियासु य सुनिवेसिय-रम्म-जाट-द्रया) 
वन ३२( ००] से नाव्‌।-यार भूलुवानी चनस्सि। तेभ पु्८२ि९(->।6।५।२ 
पथ] उभक्तिनीसेाथी युत १न[उसेः तथा दीधि४।म्‌।-लमा सा४1रन'नी 
१।१[३स्‌/ ७ती. से मधी इपर श्चन यथाचराज्य सनिवेशथी 3335" 
६२ ०1८0-४ 2।०५५ भन्‌ वल डत।. व्थोत्‌ वावस्सिनी इपर सधे २६६। 
ये चेक्षि ग्वनी जरिभणाना माञासाना देष्पतं इत. सा ननमःउभा ३०६७ 
सेवा पथु चरिः इतः ॐ > (पिंडिमणीहारिमे) ५ ५६०त।५ २३३५] 
६२ &र सभ्य ३९५४ श्ननारी (खुगर्षि) तथ्‌। भमा सारी दगध स्वती 


३८ दः ५ ओपपातिकयुत्र 





घरग-ुहसेड-केड-बहृला अणेग-रह-जाण-जुग्ग-सिविय - परिमो- 





महयागगधद्धणिं › महागन्वध्राणिम्‌-गन्ध एव धाणिः अरथात्‌-गन्धतृपिः, महती चासौ गन्धघ्रा- 
णिस्तां ' अयता ' मुचन्तः, पुनः कौट्या दक्षाः ? अत्राह “ णागाविह-गुच्छ-गम्म मंडव- 
ग-घरग्‌-सुहसेउ-केड-बहखा' नानाविध-गुच्छ-गुल्म - मण्डपक -गृहक -सुखसेतु केतु-बहुलाः 
नानाविधगुच्छयुल्मानां मण्डपकाः, गरहकाः युखाः=सुखक्रारका सेतवः=मागाःकेतवश्च 
पताकाः बहुलःप्रचुरा येषु ते तथा, अणेग-रह-जाण-जुग्ण-सितिय-परिमोयणा! अनेकः 
रथ-जान-युग्य-रिबिका-ग्रविमोचनाः, अनेके रथाः+यानानि=अश्ादीनि, युग्यानि राकटादीनि 
रिविकाः-पुरुषवाह्ययानविरोषाः-“ पाखखी › इति प्रसिद्वः, तासां रथादिरिबिकान्ताना 
परिमोचनं स्थापनं यत्र॒ तादृशाः, करीडावर्थमागतानां जनानां रथादयस्तत्र ति््तीति 
भावः । ‹ सुरम्मा ' सरम्याः-अतिरायरमणीया पासारया प्रसादीयाः- 
हदयप्रसादकारकाः, ‹ दरिसिणिज्जा † ददेनीयाः- दरष्टुं योम्याः, “ अभिरूबा 





सुग॑धी से जो मंडित थी, ओर इसीट्ए ( सुहसुरभिमणहरं ) ओ अपनी इस शभ- 
सुरभिसे मन को आनंदित करती थी ेसो ( महयागंधद्धणि › ` विरिष्ट॒गंधघ्राणि- 
सुरगध की परम्परा को ्ुयता) छोडतेथे। (णाणािह-गच्छ-गम्म-मेडवग-घरग-सुदसेउ- 
केड- बहुला ) इस प्रकार ये दृक्ष गुच्छो ओर गुल्मो से वने हुए अनेक मंडप, धर्‌, 
सुन्दर माग ओर पातकाओं से सदा सुशोभित थे ८ अणेग-रह-नाग-जुम्ग-सिविय- 
परिमयणा ) इनके नोचे वनक्रीडा के निमित्त आये हुए व्यक्तियों के अनेक रथ, 
यान, युग्य-तांगा-कौरह, पाखी आदि सवारियों के साधन रखे जाते थ ( सुरम्मा, 
पासाईया, दस्सिणिजा, अभिरूवा, पडिरूता) ) इसण्यि ये वक्ष बडे ही सुरम्य 








इती. सग'धथा के भरे त यने तथ % (सुहसुरभिमणहरं) ० ।०।*ी 
नभ] २ स१।सअ मनने सान्ति स्वी ती ना = (महयागधद्धणि) 
विशि गधप्रायि-सगधनी परपरा ( मुयता ) 85 प. 
{ साणाविह-गच्छ-गुम्म-मंडवग-घरग-सुदसेउ-केड--बहुखा ) २ ५४!२ २ भष 
गु ने युल्मेथी मनेला सने$ भडप, ६२ सहर भागः मने पताञसेथी 
ख! सशे।(लित रडता ७1. (अणेग-रह-जाण-जुग-सिबिय-परिमोयणा) २५५ 
नीये वनङ<ने निमित्त म।वेली व्य्ितिसपना सनेड रथ्-यान, मजी, रगा 
तञरे, १६५ साहि सवरिसन सधन रामनामा सनता इता. (सुरम्मा, 
पासाया, दरिसणि्ना, अभिरूवा, पडिरूवा) सेथ्‌। ५ क्षि ०० सुरभ्यः, 


पीयुषवर्षिणी -टीका. ख. ५ अच्योकबुश्चषवणनम्‌ ३९, 





यणा सुरम्मा पासाईया दरिसिणिजा अभिरूवा पडिरूवा ॥सू०२॥ 
मृखम्‌-तस्स णं वणसंडस्स बहमञ्छदेसभाए एत्थ णं महं 
एक्के असोगवरपायवे पण्णत्ते, कुस-विकुस-विसुद्ध-स्क्खमृखे 


~~ -------- ~~~ 


अभिरूपाः-सुन्दराकृतिमन्तः, ‹ पडिरूबा ` प्रतिरूपाः-अभिमतरूपवन्तः-सकटजनचि- 
ताकषकाः वनषण्डस्य वृक्षाः सन्तीत्यथेः ॥सू०४॥ 


ठीका-अगोकवृक्षवणनमाह-- ‹ तस्स णं वणसंडस्स › इत्यादि । तस्य॒ खटु 
वनषण्डस्य-पूवेवर्णितवनषण्डस्य 4 बहमज्डदेश्चभाए › बहुमध्यदेराभागे-सवंथा 
मध्यभागे इत्यथः, ‹ एत्थ णं › अत्र॒ खलटु-वनषण्डमध्यग्रदेरो ‹ महं † महान्‌ 
अतिरायसमुनतः“एक्े' एकः प्रधानः असोगवरपायवे ` अरोकवरपादपःअरोक-नामकः 
वृक्षः "ष्णत्तपरजञतः,-कौदृशः सः : इत्याह 'कुसविङसगिसुद्धरूक्खमूटेः कुश-विकुरा-- 
विशुद्रवक्षमूलः-कश दमाः, विकुशाः कुशमिनास्तत्सद्शास्तृणविरेषा एव, तेवं - 
विरहितं -तृणव्जितमिष्यथः, दृक्षमूं उक्षाऽधःस्थलं यस्य॒ अरोकपादपस्य स तथा । पुनः 
कीदृाः सः  अग्राऽऽट मूलमेते" मूलवान्‌ › (कंदं ते" कन्द्वान्‌ जाव' यावच्छब्दात्‌ 
य-आह्ादक, दरीनीय, सुन्दर आकृति से युक्त एवै यथेच्छरूपविरिष्ट॒प्रति 
भासित होते थे ॥ मू० ‰॥ 
‹ तस्स णं बरणसंडस्स० ` इत्यादि 
[ तस्स णं बणसंडस्स बहुमञ्कदेसभाए | इस वनखंड के ठीक बीचो- 
बीचवाटे प्रदेश मँ ( एत्थ णं ) इसके सिवाय अन्यत्र नहीं ( मह॑ एके असोगवर- 
पायवे पण्णत्ते) एक विस्तृत अरोक नामका श्रेष्ठ वृक्ष था। ( कुस-किङुस-वियुद्ध- 
रुक्मे) इसका अधोभाग कुरा एवं कुरा-जैसे अन्य तृणादिकों से रहित था । (ममेते 

















इध्याः, दशनीय, सहर = स्ुतिथा = सुष्त तेभ = यथे७३५।१२१८ 
भासत्‌! त. (२. ४) 

तस्स णे वणसडस्स ६।०२।(६, 

(तस्स णं वणसडस्स बहुमच्छदेसभाए) २५५ १७ इन्‌। २०५२ नन्येानन्यना 
मागम] (एत्य णै) तेना (सव।य णीन {३ (महं एके असोगवरपायवे पण्णत्ते) 
सेञ (३२५ भपड "गयु > १& छप. कस-विक्कस-विसुद्ध-रुक्खमूके) 

- तेन नीयते सज्‌ अश तेम २ रेता न्य्‌ वेथद्डिपथी र्ति स्त. 
(मूलमेते कंदमते जावं परिमोय्णे) ० वेद्ने\न। विषय नलयुन येप्था सकम्प 


8© ओ पाविकदयुत्र 





मृलमंते कंदमेते जाव परिमोयणे सुरम्मे पासाईंए दरिसणिज 
अभिरूवे पडिरूवे ॥ सू. ५ ॥ 

मृटम्‌-से णं असोगवर्पायवे अण्णेहिं बहूहि तिरखुएहि बउखेहि- 
लडपि छन्तावेहिं सिरीसेहि सत्तवण्णेहि दहिवण्णेहि छोद्धेहि 
स्कन्ध-तवक्‌-गाला- प्रवा -पत्र पुष्प--फल-बीजानामपि ग्रहणम्‌, ‹ परिमोयणे ' 
परिमोचन;-अनेकरथादिवाहनानां परिमोचने स्थापनं यत्र॒ स॒ तथा, कऋीडायथमाग- 
तानां जनानां रथादयस्तत्र तिष्ठन्तीति भावः । ' सुरम्पे ` सुरम्य-अतिराय- 
ग्मतीयः । 'पासाईष' प्रासादीयः- प्रसादाय हितः प्रसादीयः स॒ एव, मनः प्रसनताहेतुभूतः 
दशिसिणिज्ञे › दरीनीयः-दरषटुं योग्यः; । ‹ अभिरूवे › अमिरूपः-अभिमते रूपं यस्य स 
तथा । षटिरूवेः व्रतिखूपः- प्रति~विरिष्टम्‌-असाधारणं खूप यस्य स तथा ।।स्‌०५॥ 

टरीका-'से णं असोगवरपायवे › इत्यादि । स खल्वरोकवरषादप 

पू्वितः अश्नोकनामकः प्रे्श्तः, अन्यैः बहुभिःवहुविधेवृकेवंटितः, तथाहि (तिणि 





कंदभेते जाव परिमियणे ) जो वक्षो के विषयका वणन चतुथ सूत्रे आया दै, उस 
समस्त वणन से यह युक्त था। इसलिये यह भी [ सुशम्मे पासादृए द्रिसभिन् 
अभिरूवे पडिरूवे ) सुरम्य, चित्ताहादक, दरोनीय, अभिरूप एवं विरिष्ट आसाधारण 
रोभा-संपन था ॥ सू. ५॥ 
‹ से णे असोगवरपायवे० ' इ्यादि-- 
( से ण असोगब्रपायवे ) यह सुन्दर अरोक वृक्ष ( अण्ण बहूहि ) 
य॒ अनेक प्रकारके वृक्षौ से परिवेष्टित था, उनम से क्ितनेक वृक्षेकि नाम येदहै- 
( तिलएहिं बउछेषहि ) तिलक, बकुल ( लउएटिं छनत्तोवेहिं सिरीसेटिं सत्तच्ण्णेहि 


४२५।५। भवेः 8 मे समस्मे वयुनथी ते युप इतः तथ्‌ ते पषु 
(सुरम्मे पासारईए द्रिसणिज्जे अभिरूवे पटिरूवे) रभ्य, (२१५५६1६४, 
हश्ःनीय, लिड तेभ विशि गसधारथयु शैला-स पन्न ख्व. (२. भ) 


. 


से णं असोगवरपायवे ` ५९य।६. 

( से णं असोगवरपायवे ) । यु 8२ मरे\४ & ( अण्णेषटिं बहूं ) सन्य 
मेड ५४।२न( %क्च/था वरट्णास्द् त. तेभथो ३८६५८७४ स्तना नपय 
= ५>।२ 8. ( तिरु बरहि ) (१५४, ५४५ ( उष्टं छत्तोवेहि सिरीसेष्ि 


पीयूषवर्षिणी टीका. छ. ६ अश्लोकवुक्षवणनम्‌. ४ 
धवेहिं चैदणहि अञ्जुणेहिं णीवेहिं ऊडएहिं कटवेहिं समवेहि 
फणसेहि दाडिमेहि साहि ताखेहिं तमाणेहि पियणएहि पिय 
गृहि पुरोबगेहि रायस्क्खेहि नंदिस्क्खेहि सम्बओ समता 
संपरिक्खत्ते ॥ सू०६॥ 

तिलकैः “वड ङः “छ्डरएहि' ल्कुमैः विहारादिदेरोष (वडहर) इति स्पातैः- 
'छउत्तोवेहि छतरोपे-व्विरोषैः । सिरीस रिर्रभैः प्रसिद्रैः पुष्पवृकषेः । 
'सत्तक्ण्णेहिः स्तपः, ्दरििष्णेषिः दधिवौ-दृक्षविरोमैः । छाद्धेरि' सेपरे तरेत- 


^~ हि न, (~ ४ हि जणेहि < 
र्त कुपुमपुकतैतर्षविरेषैः । ववे धवैः त्रसिद्रैः । वचंदणेरहिः चन्दनैः 'अज्जुणेहि 
अयुनः-बृक्षविरेधैः । शणीवेहिः नीपः=कदन्बैः। (कुडपहि-कुरजः-गगनम- 
िकापपधिः। कखे करम्बैः | (सव्वेहिः सम्थैः-ववकप्रदेवु्षविरोषैः । 


"फणसेि पनयैः । दाडिमेरि' दाडिमः । साटेहि' दारैः । 'तालेहिः तारैः । 
"तमाले तमैः । वपिषहिः प्रिथैः पपियंगृहिः प्रियङ्गुभिः दृक्षविरोषैः । 
पुरोवगेरहि' पुरोपगवृमेदैः । 'रायस्क्खेि राजबर्षर्थेः । 'गंदिरक्खेि' 
नन्दिः । (सव्भो' सवेतः-सवैदिक्षु-सर्मता' समन्तात्‌ परितः । संपरिक्वत्तः 
सम्परिक्षिप्तः- सम्यकू प्रकारेण वेष्टितः ॥ सू० ६ ॥ 
दिण्णं खोद्धेहिं धवे) छकुच, ( विहार आदि देगों मेँ इसे “ बडहर ” 
कहते है ) छतरोप-वृक्षविरोष, शिरीष, सप्तपणी, दधिवण, टोघ्र, धव ८ चदणेहिं अज्जुणरहि, 
ग वेि, कुड एहि, कटबेषि, सब्बे, फणसेहि, दाडिमे ) चंदन, अयन, नीप, 
कुटज, कदम्ब, सभ्य, पनस, दाडिम--अनार के वृक्ष, (साटेदिं ताटेहिं तमाले 
पिएटिं पिगृहिं पुरोवगेदिं रायरक्खेहिं नैदिरुक्खेदहिं ) गाल, ताट, तमाट, प्रिय, 
प्रिर्यगु, पुरोपग, पीपल ओर नंदिव्क्ष; इन वृक्षों से यह अरोक वृक्ष (सव्व 
सत्तवण्णेहिं ददिवण्णेर्हि, खोद्धेहिं धवेहिं ) ५४य, ८ ०५९२ २० दशेर तेने 
भरर ॐ छ) छते"प-दक्षनियेष, शिरीष, सप्तपर, हिनः, ते। प्र, घन्‌, 
( च॑दणेहि, अभ्जुणेहि, णीवेहि, कुडएहि, करबेहि, सष्वेहि,फणसेदहि, दाडिमेहिं ) 
य्‌ हेन्‌, मन्नु, नप्‌, ००४८, उ६ग्य्‌, सव्य्‌, पनस, ६।उम-सनास्ना २१8, 
( सेदि तेहि तमलिं पिरि पिर्यगृर्हि, पुरोषगेहि राजस्क्खेहि नैदिरुक्खहि ) 
शाल, प, तस्धल, प्रिय, मियय; भुदे(य्‌, पीपल सने न'ष्चिद्च, म 
९ क्षे त शे४ ९& ( सव्वओ समता संपरिक्खित्ते ) सव [६९।२। ५ यरे 


६२ ओपपातिकखनतरे 


मृखम्‌-ते ण तिर्या चडला रखुडया जाव णंदिसूक्खा 
कुसविकुसविसुद्धसक्खमूखा मूखमतो कंदमतो एएसि वण्णओं 
भाणियव्वो जाव सिवियपडिमोयणा सुरम्मा पासाइया 


रीका-तस्य पूवेव्णितस्याऽगोकबृक्षस्य परिवष्ठकाः तिलकाः पूर्ववर्भिताऽ्योक- 
वक्षव व्णीनीयाः, तथा वक्रुखः ल्कुचाः यावत्‌-रब्दस्योपादानात्‌ नन्विवृक्षेभ्यः 
पूवेववर्तिन; छत्रोपरिरीषसप्तपर्णादयो राजब्रक्षान्ताः स्वँ वृक्षा ग्राद्याः, नन्दिवक्षाः, 
एते वृक्षाः कौदुगाः ? इत्याह-कुसविङुसविसुद्धरूक्ल भूखा! कुरा-विकुदा विञयुद्वृक्षमूल- 
दभौदिवणापनयनात्‌ निर्मरतरुतलः, एतेषां पदानां च्णओः वगीकः-वणीनम्‌ , 
(भाणियव्बोः भणितम्यः चतुथसूत्रवत्‌ कथनीय इति यावत्‌, “जाव यावत्‌ “सिबिय- 
परिमोयणाः दिबिकापरिमोचना;-रथादिरिबिकान्त-वाहनानां परिमोचनं स्थापनं यत्र 


स्मता संपरिकिखित्ते) सव दिशां मे चारों आर से अच्छी तरह भिरा 
हुआ था ॥ मू. ६॥ 

"ते णं तिल्या बउखा ` इत्यादि, 

(ते णं तिख्या वडा ख्या जावर) यह सब तिच्कवकुर लकुचवृक्च से छगाकरं 
नेदिवृक्ष-पथन्त वर्चसम ( कुस- विकुस- विसुद्ध रूक्खमूटा ) अपने २ नीचे भाग में 
कुस एवं अन्य कुस जेसी षास आदि से रहित था ८ मखमेतो कंदमेतो एएसि 
वण्णओ भागियन्जो जावर सिषियपरिमोयणा ) पटिरे ४ चतुथस मे जो “ मूलमेत 
कंदमंत ' उव्यादि पद्‌ वृक्षां के वणन करने में कहे गये दहै उन सभी पदों का 
अध्याहार इन वब्ृक्षंकि वणन करने म भी कर टना चाहिये उन वृक्षो के नीचे 

 भान्वुथु र रते वरये" त]. (६. € ) 

ते ण तिया बडउला › ४८६६, 





(ते ण तिख्या बडलखा छया जाव) स भध (तत४०अल ५य२& थ] > दीम 
ग (८१९ सधान, १६२९ (वुस-बिङ़स-विसद्ध-रुक्खमूला) ५।त,त।न्‌ नीयेन्‌।- 
सभग र तेग णोन्युः छस्‌ कवा ६।य सदथः [डत ७त;. ( मूलमेतो 
कंदमतो णण्सि वण्णओ भाणियव्वो जव सिवियपरिमोयणा ) २५ सभ 
८ भूलमते उष्मात्‌ 7 परसय व्रह्चानः वसुन्‌ उरन्‌ र पट्‌ इत 
8 ते मध] पेना सप्यर स वृद्षना वसनम्‌ पयु उरा उना मेधम्‌. 
पे वेक्षेपना नीय ० अरे स्थेषा भाडन्‌ ि(मि४। (पलणी) सधनः 
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दरिसिणिजा अभिरूवा पडिरूवा ॥ सू० ७ ॥ 
मूखम्‌-ते ण तिर्या जाव णदिरुक्खा अण्णेहि 
बहूहि पडमख्याहि णागख्याहि असोगखयाहि चंपगख्याहि 
ते तथा, क्रौडायथमागतानां जनानां रथादयस्तत्र तिष्ठन्तीति भावः । सुरम्भाः 
सुरम्याः-अतीवरमणीयाः । 'पासाईया' प्रासादीयाः-द्दयोासकाः, द्रिसिणिनना' 
दरानीयाः-्ष्टुं योग्या अभिरूबा' अमिरूपाः-अभिमतसुन्दराकृतिमन्तः । पटिरूवा 
प्रतिरूपाः-असाधारणसौन्दयेवन्तः ॥ सू० ७ ॥ 
टीका--अयमत्र वक्तव्योऽथः--यथाऽरोकवरपादपो बहुविधैस्तिलकादिवृक्षः 
परितो वेष्टितः, तथैव ते वेष्टकबरश्षा अपि अन्यामिर्वद्यमाणाभिः वहुविधामिरतामिः परि. 
वेष्टिता अभूवन्‌ । कास्ताः परिवेष्टनसाधनीमूता लता इत्यत्राह-‹ ते णँ? ते खटु 
अशोकवरपादपस्य परिवष्टकाः“तिख्या जाव णंदिरुक्खा' तिलका यावनन्दिवृक्षाः पञ्चविराति- 
जातीया इत्यथः, ते पुनः कौदशाः १ इत्याह-' अणे बहूटिं › अन न्यामिर्बहीमिः- 


- न-पा 9-9-93 न 


जिस प्रकार रथों से ठेकर रिबिकापर्यन्त के वाहन रखे जते ये वैसे ही ये सब 
वाहन इन वृक्षो के भौ अधोमाग मँ रखे हुए रहते थे । ( सुरम्मा पासाईेया 
द्रिसिणिन्ा अभिरूवा पदिरूवा) ये वृक्ष भी सुरम्य, प्रासादीय, ददीनीय, 
अभिरूप एवं प्रतिरूप-असाधारण सौन्दयेवाखे थे ॥ सू. ७ ॥ 


ते णं तिया जाव इत्यादि, 

जिस प्रकार अशोक वक्ष अनेक प्रकारके तिट्कादिक वृक्षों से चारों ओर 
से धिरा हुआ था उसी प्रकार ये तिटकवृक्ष से ठेकर नंदिवरक्षतकके समस्त अगोक- 
वृश्षको परिवेष्टित करनेवाले वृक्ष भी (अण्णहिं बहूहि पठमख्याहिं ) अन्य अनेक 


--- - - ~~ ~ 


त।७न्‌ २५ यानत इत्‌, त > भारे त्‌ मघ मा त्ह्चषनी नीय 
१९ रामनामा सनता इता. ( सुरम्मा पासार्ईहया दरिसणिज्जा अभिरूवा 
पडिर्वा ) से वक्षे, पथु सरभ्य, भ्रासदीय, दशनीय, मलिद्‌ष १० ५तिदप- 
स्‌२।घ।रघु सौोन्दयवाणं इता. (च्‌. ७) 

' ते णे तिया जाव; धत्या(&ि, 

ण्े भारे सशे।ञ वृक भने रारन तिदछपहिडि वद्नेषथ यारे मन्थी 
चेरपसे्च ७० त ० ५४।२ २! (१६४ १६२ भने न टक्‌ सब्रनः समस्ते चक्ष 
र °? ५२४ १ > व*2 ५४ १ये५। इत्‌ ते पु ( अण्णेहिं बहदं पउमल्याहिं ) 





४४ ओपपातिकसखत्र 
चूयरयाहि वणलयाहिं गासतियखयाहि अडइमुत्तयख्याहि कुद- 
खाहि सामख्याहिं सव्वओ स्मता संपरिश्ित्ता ॥ सू. ८॥ 

मूटम्‌-ताओ ण पडमख्याओ णिच्च कुसुमियाओ 








बहुविधाभिः। पडमटयार्हि प्मरतामिः । णागख्यार्दि-नागल्तापिः । असोगटयाहि 
अरोकठ्ताभिः ।"चपगयाहिं † चम्पकङ्तामिः, "चूयलयाहि! आम्रर्तामिः, शरण्या 
वनलताभिः, ' वासंतियलयाहिं ` वासन्तिकङ्ताभिः, 'अदभुत्तयखयाहि ' अतिमुक्तक.उताभिः 
‹ कुंदलख्याहि ' कुन्दल्तामिः। `“ सामख्याहि  दयामठ्तामिः, दमामिदराजातौया- 
मिरतामिः, ' सञ््रभो समता सपरिक्ित्ता ' सवेतः समन्तात्सम्परिश्षिसाः-सर्वदिश्र 
परितः सम्यक्‌ परिवष्टिताः ॥ मू° ८॥ 

‹ ताओ ण पडमचख्याओ ` ताः खट पद्मलताः-याभिस्तिलकादिनन्दिवक्ान्ता 
वृक्षाः परितो वेष्टिताः ता ट्ताः कीदृश्यः १ अग्राह-‹ णिच कुसुमियाओ › नित्यं 


त = भ भ मा त्‌ा -----93  -न--- __  __ - ~~~ 


प्रकारकीौ पग्मलताओं से ( णागटयाहि ) नागच्ताओं से, ( चेपगटयाहि ) च॑पक- 
सताम से, ( चूयत्याहि) आम्र-च्ताओं से, ( वणल्याहिं) वनरताओं से 
( बासतियल्याहिं ) वासंतीटताओं से, ( अडृञुत्तयख्याहि ) अतिमुक्तटताओं से 
( कुंदल्याटि ) कुन्दलताओं से ओर ( सामख्याहि ) स्यामक्ताओं से ८ सव्व 
समता संपरिकरित्ता ) समस्त दिराओमे चारों ओर से धिरे हएये॥स्‌. ८॥ 
ताज णे पडम्याभो › इत्यादि, 
ये पग्रटता आदि च्तार्पें कि जिनसे तिखकसे प्रारंभकर नंदिृक्ष तक्के 
समस्तव्रश्न परिवेष्टित बन हण थे. वे ( णिच्च कुसुमियाओ ) नित्य प्रफुद्धित पुष्पो से 
ण सने भ्रारनी १४५६त।२।्‌। ( णागल्याहि ) „०५९०।२५।२५ ( चंपगर 
याहि ) २ प४ततासाथा ( चूयल्याहि ) न्माखततासेषथौ ( बणख्याहि ) १५. 
९०१।२५।य्‌। ( वासतियलयादहिं ) १।२०६त१।२\थ्‌। ( अदमूत्तयलखयाहि ) >५(त्‌ 
थश 41 सश्र। ( कुंदल्याहि ) ॐ ष्ततासथ] सने ( सामटयाहि ) ५।२- 


५०१।२५।२। ( स्वओं समता संपरिक्रिखत्ता ) स भस्त (६९।२। भ] यरे 
पर्थ पे२।येञ६ इत. ( २. ^ 











‹ ताओ ण परउमख्याओं ६८५६, 


स भद्चलता सरह ततामे। इ कूनचड तिलञथ मदी {29 
७५।.। सगस्ते ३ १ ०५५२५। इत[ ते ( णिच्च कुसुमियाओ ) (+ 
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जाव बडिसयधराओ पासाईयाओ दरिसणिजाओ अभिरूवाओ 
 पडिरूवाओ ॥ सू. ९॥ 

मूटम-तस्स णं असोगवरपायवस्स दष्टा इसि 





मूृषिता इव द्रयमानाः, यावच्छन्दोपादानात्‌-“ मङशियटवईयथवदयगुखदय ° † हृप्यादि 
द्रष्टव्यम्‌, मयूरितपह्वितस्तबकितगुल्मितादीनि विरोषणानि ठतास्वपि योज्यानि, 
अतणएव-ताद्दय ठ्ताः- पासाईयाओ › प्रासादीयाः- चिततप्रस्ताकारिण्यः। “द्रि 
सणिजाअ › दरीनीयाः-ष्टुं योग्याः । ' अभिरूवाओ ' अभिरूपाः,ः-अभिमत- रूपवत्यः 
‹ पडिरूवाओ ` प्रतिरूपाः-प्रतिविरिष्टरूपवत्यः ॥ ९ ॥ 

टीका- तस्स णे असोगवरपायवस्स ` इत्यादि । तस्य अोकवरपादपस्य 
‹ इसि खषसमह्ीणे " इषत्‌ स्कन्धमंलीनः-वृक्षस्कन्धसमीपवर्ता यः " हेदरा ` अशोक- 
यक्त थी । ( जाव वडिसयधराओ ) अतएव एेसी ज्ञात होती थीं कि मानों इन्टोने शिरोभूषण 
ही धारण कर रक्खा हे । यहां यावत्‌ › शब्द से ^ मयुरित-परयतरित-स्तवित-गुर्मित ” 
इत्यादि विरोषर्णोका ग्रहण हुआ है । अतएव ये छ्तार्ण भी (पासारयाओ दरि 
सणिज्लाओ अभिरूबाओ पटिरूबा ) देखने वकि चित्तको ग्रसन करनेवार्छ. 
देखने योग्य, अभिरूप एवं असाधारण रोमा से युक्त थीं ॥ स्‌. ९॥ 


ˆ तस्स ण असोगवरपायवस्स हेदरा ` इत्यादि, 


( तस्स णं असोगवरपायवस्स हेद्रा ) उस उत्तम अशोकवृक्षके नीचे ( इसि 
खंषसमल्छीणे ) स्कन्ध (पेड) से कुछ दूरी पर (एत्थ णं) किन्तु उसीके अधः 
भद्ुद्तित युष्पेषथी युश इती. (जाव वडिसयधराओ ) तथ्‌] खग 6।गतै' वु 
ॐ भने तेसेषये सिरनुष्णु (मभु) = धरु 5रे4। 8. सो यकवत्‌ 
श०६थ्‌] ‹ मयूरित पर्वित स्तवकिंत गुल्मित › ४०य५(६ विशेष्‌, € १५॥ छ 
तथा ततमे पष ( पासाष््याओ दरिसणिज्जाओ अमिरूवाओ पडिरूवाओ ) ०मेन- 
रासेधन। (यतन्‌ म्रसन्न्‌ इरतावानीो, नेनायाज्य, सनिरप, तेमनं मस धरु 
शेपसायुश्प ७. (सू. < ) 

* तस्स णं असोगवरपायवस्स हेद्रा ? ६०५।(६, 

( तस्स ण असोगवरपायवस्स हेषा ) १ > २५२।४ दक्षन] नये ( ईसि 
स्रध-समल्छीणे ) स्छन्ं (३६ ) था २ इर (एत्य णे ) पथु तेना नायेनप 





४६ ओपपाविकसत् 


राकाया, 
खेधसम्टीणे एत्थ णं महं एके पुढविसिखापटृण पप्णत्ते विकंखं- 
भायामरस्सेहसंप्पमाणे किण्डे अंजण-घण-किवाण-कुवरख्य-हल- 
हर-कोसेजा-गास-केस-कलठंगी खेजण-सिंगभेद-रिदिय-जब्रूफलट- 


बृ्षस्य अवः प्रदेशः, आसीदिति रोषः ‹ एत्थ णँ महै एके पुढत्रिसिराप्ए्‌ पष्णरो 
अत्र-अस्मिन्‌-अधःप्रदेरो ‹ महं महान्‌, ‹षकेः एकः "‹ पुढतरितिखापदए ` 
प्थ्वीरिलापद्रकः-प्ध्वीरिखापी> इत्यथः । “ पण्णत्ते › प्रज्ञसः कथितः । स प्रथ्वीरिखाषीटः 
कीदृशाः! इत्याऽऽ्ट -शविकंलमा-याम-उस्सेद-सुप्पमाणे' विष्कम्माऽऽ-यामो-तेष-सुप्रमाणः, 
विष्कम्भः- प्रुतवे-परितो विरालत्वम्‌ । (आयामो! दी ध्वम्‌ । “उत्सेधः” उच्कतवम्‌ । एतेर्विष्कम्भा- 
ऽऽयामोत्सेधैः सु--सुष्टप्रमाणं यस्य स विष्कम्भाऽऽयामोत्सेधसु्रमाणः, कस्यापि प्रमेयस्य 
त्रिधा परिमाणं भवतिः तेषु विष्कम्भः प्रथुत्व -स्थूल्वं, आयामो देर्ध्यम्‌, उत्ते उचरूवम्‌, 
एतैक्लिमिः प्रमागौः सुष्टु युक्तः नातिन्यूननात्यधिकरग्रमाणयुक्त इति भावः । तथा-किष्डेः 
कृष्णाः-कृष्णक्णः नील इति यावत्‌ । कीदशः कृष्णः १ अत्राह-' अनण- 
घण-क्रिवाण-ङुमखय-दलदरकोसेला-गस-केस-कजटेगी खंजण-सिगमेद्‌- 
रदिय-जेबूकल-असणग-सगेधण- णी खुप्पलपत्तनिकर-अयसिङुखुम- पासे ' 
अञ्चन-घन- कृपा ग-कुवशथ-दल्धरकौरो पा-कारा-केरा-क जलङ्गी खञ्जन शृङ्ग मेद्‌-रिष्टक 
-जम्बूफला-सनक-राणवन्धन-नीरोत्पर्पत्रनिकराऽ-तसी-कुसुम-प्रकाः, तत्र-अञ्जनः- 








प्रदेशा म ( मरं ) विराट ( एकत पुढविसिखापटरए पण्णत्ते ) एक एृथिवीरिापटर था । 
( विकलभा-याम-उस्सेह-सप्पमाणे ) यद टम्बाई, चौडाई, एवं ऊंचाई म बराबर 
प्रमागवाला था, हीनाधिक-प्रमागवात्म नहीं था । (गिण) वणे इसका कृष्ण-द्याम था । 
(अंनण-घण-किवाण-कुवलटय-हलदरकोसेजा- गास-केस-कजटंगी खंजण-सिगमेद- 
सिदिय-जंवृफल-असणग-सणवंधण-णीखप्परपत्तनिकर-अयसिकुसुम-प्पगासे ) अतः 
इसका प्रकारा अंजनवृक्ष, घन--नीलमेषघ, कृषाण--तख्वार, कुवल्य--नीखकमल, हरुषरकोरोय-- 


--*+---- -- ~ --- --- ---------~ 


य।ग२[ ( महं ) ९।५ ८ एक्क पुढविसिखपट्रूए पण्णत्ते ) ४ ४४१2 <1- 
५४ ७त। ( विक्खभा-याम-उस्सेह-सप्पमणि ) २ त. णधघं १९७४ तेभ §य- 
६०[ २२५६ ग।पनाणा खता. स वधार मापना नटते. ( किण्डे ) 
वथु तेनेा। पष्यु-ध्य।* (४, ) त ( अंजण-घण-किवाण-कुवलय-हलहरकोसे- 
ज्जा-गास-केस-कञ्जखगी खजण- सि गभेद्‌-रिदिय-जनूफल-असणग-सणवधण-णीटुप्पल- 
पत्तनिकर-अयसिङुसुम-प्पगासे ) गणम तन ५५1२ ० ०२१। , नीलम, 


एीयूषव्धिणी-दीका. ख. १० पृथ्वीशिलापटुकव णेनम्‌. ४७ 





असणग-सणबरधन-णीद्धुप्पखपत्तनिकर-अयसिडपुम-प्पगासे मर- 
गयमसार-कलिनत्त-णयणकीय-रासिवण्णे णिद्धघणे अहसिरे आय- 
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अञ्जनकनामको वृक्ष; । घन-नीरुजरधरः । कृपागः- खङ्ग, कुवलयं नीटखकमलटम्‌ , दट्धर- 
कोरोयं -बलभद्रकोरोय-बल्देववल्लम्‌ | आकारौ-दूरतया-नीलाऽवभासम्‌ । केराः-तरुणसम्बद्रा 
एव तेषामतिक्ृष्णत्वात्‌ । कजलाज्गी-कजरगृह यत्र पात्रे कलर स्थाप्यते, कजलकरूपिका 
इति यावत्‌। खज्ञनः-खञ्जननामा कृष्णपश्षिविरोषः। चृद्गमेद;-महिषरा ्गखण्डः । रिषटकं-नील- 
वणरलनं | जम्बफलम्‌-अतिपक्म्‌- जम्बूफटं नीटतमं भवति । अंस्षणग' असनकः-- 
बौयकामिधानो बक्षविरोष । " राणवन्धनं-दाणकुसुमवरन्तम्‌ । नीरोत्पुपत्रनिकर+- 
नीरकमल्पत्रसमूहः । अतसीकुसुमम्‌ अरसी फूट' इति माषाग्रसिद्रं पुष्पम्‌ । अत्र-अञ्नना- 
यतसीकुसुमान्तानां प्रकारा इव प्रकारो यस्य स॒ तथा, अन्चनादिसदराश्यामवणैवान्‌ 
परथिवीरिलपटरक इत्यथः । तथा-मरगय-मसार-कलित्त णयणकीय-रासिकण्णेः 
मरकेत-मसार-कर्त्र-नयनकनीनिका-रारिवणः। तत्र मरकतः-नीटमणिः पना इतिं भाषायाम्‌ । 
मसारः-पाषाणस्य चिक्रणीकरणाथ रिाखण्ड एव, अथवा-कषपट्ः-कसौरीति छेके - 
ख्यातः, करित -कृष्णचमेण एव निर्मितम्‌ । नयनकनीनिका- नेत्रकनीनिका-एतेषां रारि; 
पञ्चः, तस्य वण इव वर्णो यस्य स॒ तथा, गिद्धघणेः स्निग्धघन;-सजलमेघ इव 


ललन "न्क ------------~~ ------ ----- +~ -- [97 आ" स 





बर्देवका वख, आकाड, केरा-युवापुरुष के वार) कजल्ङ्गी-काजट रखने कौ डिविया, 
खंजनपक्षी, शूंगमेद-महिष के दंग का टुकडा, रिषटिक--नीख्वणे का रत्न, जम्बूफल- 
अतिदाय पका हुआ जामुन, अस्नक--बीयक नामक वरक्षविरोष, स गबन्धन-सनके एल का 
बैट, नीरोत्पख्पत्रनिकर-नीकमल के पत्रां का समूह, ओर अतसीकुषुम-अर्सी का 
पुष्य-इन सब के प्रकारा जैसा था। अर्थात्‌ प्रथि्वीरिलपट अञ्जन से ठेकर अलस 
के फूल के समान रयामवणे था । [ मरगय-मसार-रङित्त-गयगङ्गीय-तसिवण्णे ] 


१ १।यु-१६१।२, ४१६य-ना५४२त, व धररोरोय-मदटेनननख, साञाथ, श्‌ 
युत ५३५१८, ४००८१] -५।०छ राभनानी रण्मी, मन्नन-मग्ननपद्षी, 
२गसेह-सि चना शमना उ९३॥ र४--नालनयुना रत्‌, ०मू५- 
मतिशय्‌ त न्मु, ससनञ-मीयछ नामे वरह्वविलचेष्‌, सनमन्धन्‌ -सनना 
३। ९) नीदल्पलपननिञर--नीत उगतन। पनन = समू समने सतस 
युखुभ-सनसना पुष्प खे मधान अश रूप्‌ इत. सथौत्‌ भथिवा- 
(शिलापट्ट सण्डनथा मदने यणसीना दूतना क्वे श्यामनवलुना। इत्‌।. 


४८ ओपपातिकखते 
सयतलोवमे सुरम्मे ईहामिय-उसभ-तुरग-णर-मगर-विहग-बारग- 
किष्णर-रर-सरभ-चमर-कुजर-वणलय-पडमखय-भत्ति-चित्ते आई 
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स्यामः; । आकारस्तस्य कौदश इयाह-'अद्रसिरे" अटशिरस्कः-अष्टकोण इयथः । आयै- 
सयतलोवमे'आददीतलोपमः-आदरतटस्य =दरषगतदस्योपमा यस्य स तथा । सुरम्मे अतीवर 
मगीयः। ‹ इहामिय-उसभ-तुरग-नर-मगर-षिहग-बालग-क्ण्णर-ररु-सरभ-चमर 
ऊुजर-रणलय-पडमटय-मत्ति-चिन्ते' ईटागरग वरषम-तुरग-नर-मकर--विहग -व्याट्क-- 
किनर- रुरु--दारम चमर-कुञ्नर-अनटता-पग्ररुता-भक्ति-चित्रः । तत-दहाए्गाः-वकाः 
“मेडियाः इति मापाप्रसिद्धाः । वृष्रमाः-बरीवदाः, तुरगाः-अश्चाः, नरा मनुष्याः, 
मकरा ग्राहाः, विहगाः-पक्षिगः, व्याट्काशसर्पाः, किनरा-व्यन्तरदेवाः, रुयवः- 
मृगा, गरभाः-अष्टापदाः, कुञ्जराः-हस्तिनः, वनटख्ताः-प्रसिद्राः, पमम्ताः-कमटट्ताः, 








मरकत- पना, मसार- पत्थर को चिकना करने वाल पत्थर अथवा कसौटी, करित्ि- 
कृष्णचमड की बनी हुई वस्तुविरोध ओर नयनकीका-नेत्र कौ कनीनिका-इनसव के 
पुंज सा इसका वण था। ( णिद्धघणे ) वह सजल-मेष के समान स्याम था। 
[ अद्रसिरे ] आठ इसके कोने थे । [ आयैसयतलोवमे } इसका तलमाग आदशे-काच- 
दर्पण जैसा चमकीला था । (सुरम्मे) इससे यह देखने में विरोषकर्‌ रमणीय छ्गता था । 
( पहामिय-उसम-तुरग-नर-मगर-ब्िहग-वाटग.ङ्रिष्णर रर सरभ-चमर ंजर-वणर्य- 
पडमटय-मत्ति- चित्ते ) हईटा्रग-उक-मेडिया, वृषरभ-वलीवद,तुरग--अश्च, नर-मनुष्य 
मकर ग्राह, विहग-पश्षी, व्याखक-सप, किनर-उयन्तरदेव, रुरु-ए़ग, सरभ--अष्टापद्‌) 
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(मरगय-मसार-ककित्त-णयणकीय-रासि-वण्णे) >२४८--५००।, >२।२-प८२> (यरु 
४२५।५०)। पत्थर्‌ मथना उसे, ॐएिन-षष्यु यामडनी णनानला कस्तु 
विरोष ग्ने नयनट-गमनी उनीनिखा-मे मधप] सुन रना तेने चु 
ते. (णिद्धघणे) ते ०८६ भेधन्‌। @वे। २५५ ७त।. (अद्ुसिरे) २५8 पेन 
भूषु] ७०५. (आयैसयतलोवमे) ने तपय ९।ग मादथ -उ। य-द ०१। 
यभेदरदे, ७त\. (रम्मे) तेथ ते म्नेनयम्‌। विद्धेन उरीने रभयीय ताजते। इते. 
(शदामिय-उसभ-तुरग-नर-मगर-विहग-बाखग-किण्णर्‌-रुर-सरभ-चमर-ङुजर - वणल्य - 
पउमख्य-भत्ति-चित्ते) ४९५०-२ $, ९१स्‌- म 78, तैरग-सन्ध) नर-गयुष्य, >४र- 
०॥७, (१९०५-पक्ची, =५5५-सर्य्‌, [उन्नर-त्यन्तरदघ्व्‌,) ३२-भेग) सरसम, 
२, भ०८२--७। थ्‌). तन दता तेग पृद्चलत। से मधन चित्रा १३ खे सध 





पोयूषवर्विणी-टीका. खु. ११ पृथ्वीशिटापट्वणनम्‌ ४९ 


णग-रूय--रर-णवणीय-तूल-फरिसे सीहासणसंटिए  पासराईष 
दर्सिणिजे अभिरूवे पडिरूवे ॥ सू. १०॥ 
मृटम्‌-तत्थ ण चपाए णयरीए कूणिए णामं राया परिस 
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ईहामृगादिपग्मलतान्तानां भक्तयः-एचनाविरोषाधित्राणि, ताभिधित्रः सुन्दरः । 'आइणग- 
खय-बुर-णवणीय-तूख-फरिसे' आजिनक-रूत-बूर्‌-नवनीत-तूढ-स्पदो । तत्र आजिनकं- 
चमेमयवखम्‌, रतं -मृदुकार्पासविरोषः, बूरो-ृक्षविरोषः, नवनीतम्‌-“मक्खन' इति 
प्रसिद्धम्‌, तुटम्‌-अकैतूटम्‌ , एतेषां स्पशो इव ॒स्परों य्य रिदपञ्कस्य स आजिनक- 
रत-वूर्‌-नवनीत- तू -स्पशेः-अलन्तकोमल इल्यथः, “सीहासणसैटिर” सिहासनङंस्थितः 
सिहासनाकारः । 'पासाईए प्रासादीयः-ददयहकः । दरिखिणिनजः ददीनीयः-नेत्रा 
ह्लादजनकः “अभिरूवे” अभिरूपः, "पडिरूवे? प्रतिरूपः ॥ सू. १० ॥ 

टीका-' तत्थ णं चपाए णयरीए 'इत्यादि- तत्र खट चम्पायां नगर्याम्‌ , 
चमर, कुञ्जर हाथी, वन्ता एवं प्मख्ता हन सवके चित्रौ से यह सुन्द्र था । ( आई- 
णग-रुय-बुर-गव्रणीय- तूल -फरिसे ) इसका स्पशे आजिनक -चर्ममयवख) रूत--रई, 
बूर-वृव्षविरोष्‌, नवनीत-मक्छन ओर तृल-अर्कतूट इनके स्परो के समान था । 
ताप्पयै यह अव्यन्त कोमर स्परवाख था । ( सीदहासनक्षटिए ) इसका आकार सिहा- 
सन जैसा था । [ पासाई९ दरिसणिन्न अभिरूवे पडिरूवे ] ददथ को हषे देनेवाला, 
नत्रको आह्ादित करनेवाला, एवं सुन्दर-आकृति संपन्न यह परथिवीरिलपट़ अपूर्वं रोभा- 
संपन था ॥ सू० १०॥ 


तत्थ णं चंपाए णयरीए › इत्यादि 
( तत्थ ण चंपाए णयरीए ] उस चपानगरी मे ( इणिए गामे राया ) 


~~~ -~-~~----- ~~ ~> -~-- 


डते\. (आदईणग-रूय-वूर-णवणीय-तूछ-फरिसे) तेन स्थः २।(८न४--यर्भ भयनख 
२-२६४५।२, भूर-2.&(शे१, नननात->णयु सने तूस्त ( स ४सयु 
द्‌) १५ ०१५ इता. भेतक्षम्‌ ३ ते त्यन्त मणा स्पशनायेा इत्‌। 
(सीहासनसठिए) तन। २५।४।२ (स<सन श्चा इते. (पासाईए दरिसणिन्जे 
अभिरूवे पडिरूवे) दयन भ ५५५ ३१।२, म>।न > त।६४।२७ ते० सहर 
न्माप्रतिस पन्न स पृथिनीशखिलापद् सूनं शेप्लयुषत छता. (च्‌. २०) 

' तत्थ ण चपाए णयरीए " ६४८य।{६, 


( तत्थ णं चपाए णयरीए ) १ २५।गर।५१ (क्रूणिए णामं राया) (यु 


८८० ओपपातिकसनर 





महया - हिमवंत-महतमल्य-मदर-महिदसारे अच्॑तविसुद्ध- 
दीह-रायङुर-पस-सुप्पसूए णिरंतरं रायलखक्छण-विराइयग- 
पचचंगे बहुजणवहूमाणप्हए सव्वयुणसमिद्धे खत्तिए मुहण मुद्धा- 


करूणिए णामे राया परिस ` कूणिको नाम राजा परिवसति स्म, कूणिको भूप 
कददाः £ इत्याह“ महयाहिमवत-मर्र॑तमख्य-म॑ंदर-मदिदसारे ` महाहिमवन्महाम- 
टयमन्दरमहेन्द्रसारः-महाहिमवन्महामख्य-मन्दर महेन्राणाम्‌ एतनामकरोलानां सारः 
-राक्तिरिव सारो यस्य स तथा। ‹ अचंततरिघुद्ध-दीद-रायङु-पंस-सुप्पमुए 

अत्यन्तविद्यद्र- दीष-राजकुल-वरा-सुप्रसूतः अव्यन्तवियुद्धौ-सर्वातिराथिनिमटो दर्चो- 
अतिपुरातनौ यौ राज्ञं कु्वरौ-मातापितृवयो तत्र सु-पुष्टु प्रसूतः=प्रादुभूतः- समुत्पतन 
इति यावत्‌; “ णिरेतरं निरन्तरम्‌, ' रायख्क्छण-विराईयगप्चंगे ' राजलक्षण- 
चराजताङ्खप्रत्यज्ञ -राजश्ते सासुदिकराखोक्तैर्विराजितमङ्ग-हस्तादिकं प्रव्यद्घम्‌- 
अङ्गल्यादिकं यस्य॒ स तथा। " बहूनणवहुमाणपूडए्‌ › बहुजनवहुमानपूजितः-- 
बहुमि्जनेर्बहुमानरतिरायसच्कृतः, ‹ सन्वगुणसमिद्धे ' सवगुणसमद्रः-सर्वँः =अरोषैः गुणे. 











करूणिकं नाम के राजा [ पिस्‌ | राव्य करते थे । ( महया-दिमवंत-मरंतमलखय-- 
मंदर-मर्दिदसारे) यह महाहिमवंत पवत, महामट्य पवत, मेर परवत, ओर महेन्द्रपर्वत के 
तुल्य भ्रष्ठ थे। ( अच्य॑त्िसुद्ध-दोह-रायङुर बंस -सुष्प्ुप ) अत्यत विद्र एव॒ अति- 
प्राचीन मातापिता संबधी कुट एव वरामं इनका जन्म हु था! (णिरंतर्‌ रायटक्छण-पिरा- 
इयेगपच्चभे)अर्डिन राजचिदं से इनके अंग एं उपांग मुरोमित य। (बहूजणबहुमाणपूटष) 
अनेकजनों इग ये वहुमानपूवक सकरन हति रहते य । ८ सच्वगुणसमिद्धे ) अनेक 
नीति, दया एवे दाक्षिण्यादिक सद्गुणो से समृद्ध ये । ( पुहूये ) ये सदा प्रसन्- 


ग॑\म २८ (स्विस्‌) २।०५५ ४२०५ त. महया-हिमवत-मर्हेत-मटय-मद्र- 
महि द-सारे) > >७।[९५ब4 पे पनत, भडानतय, पर्कत्‌, मेर्‌ पक्त, समने मइ न्द 
भन वन्‌। ०५ र ७त\. (अच्चत-विसुद्र-दीह्‌-रायकुल-वंसः सुप्पसुए) त्यत्‌ 
[१९१ त ५०८ समति भ्र्यीन मप्तपिति समधी इणे तेम 
१२ तमना न्व्न्म भये/ त. ( णिरेनरर।य-लक्खण-विराइयेगप्चगे ) 
नण [इत्‌ २८७५८२७ तन।थ्‌] तमन] सग तेम § पाग सदययलित्‌ रता. ( बहुजण- 
बहुमाण-पृष्रए ) न्भने४ ६13121२ त ५७२५न्‌ भूक $ स८४।२ १।मत्‌। उत. 
( सव्वगुणसमिद्धं ) ५४ नति त५०५८ द(्षिदय भदे सह्य, ०६२ 


पीयूषवर्षिणी -टीका. ख. १९१ कूणिकवणेनम्‌ ५१ 





हितित्ते माउपिठिसुजाए दयपत्ते सीमकरे सीमधरे खेमंकरे 
खेमधरे मणस्सिदे जणवयपिया जणवयपारे जणवयपुरोहिष 





नीतिदयादाक्षिण्यादिमिः सम्द्ः-सम्पनः, शये" मुदितः=प्रसन्ः, अथवा ‹ भुय " इति 
निर्दोषमातृकार्थो देदोराब्दः। उक्तं च “मुद्ये जे होइ जोणिसुद्धेः इति। 
निदोषमातकः- निर्दोषाया मातुरषव्थ पुमान्‌ । ‹ खत्तिए ` क्षत्रियः -शुद्धक्षत्रियगोत्रोत्पनः । 
‹ युद्धादिसित्ते मूद्धाभिषिक्तः- सर्वैरपि प्रत्यन्तराजैः प्रतापमसहमानैरनान्यथा- 
ऽस्माकं गतिरिति परिभाव्य मूङ्भिमेस्तकेरभिषिक्तः सम्मानितो मूद्धाभिषक्तः। 
¦ माउपिडसजाए › मातापितृसुजातः- मातृभक्तः पितृनिदेरकारको विनीतश्च 
‹ द्यपत्ते ' दयाप्राप्त-निसर्गकारुणिकः । ' सीमेकरे † सीमाकरः- सीमा कुटमर्यादा) 
तस्याः करः=कारकः । ‹ सीमधरे ` सीमाधरः-कुलमर्यादाधारकः ‹ खे्मकरे ' क्षेमङ्रः= 
टन्धवस्तुपालनरीटः । ‹ खेमधरे ` क्षेमधरः- क्षेमस्य धारकः, छब्धस्य परिपाटन क्षेमः- 


----~-=~~~~------- न्न ग्न ~~~ 
~न 


चित्त ग्ण करते ये । अथवा निर्दोष माता केये पुत्र थे। ( खत्तिए) शद्ध 
त्रिय दामे ये उत्पन हृण थे । ( ुद्धाहिसिक्चे ) उनके प्रबङ प्रताप को सहन 
करने म असम हो उनके राज्य की चतुर्दिगवत्तीं सीमाओं के राजा रोग उनके 
चरणों म॑ अपना शिर नमाते थे। (माउपिडदुनाए ) यह माताके भक्त एवं पिता 
की आज्ञा के परमपालक यथे । (दयपत्ते सीमंकरे सीमंधरे खेमंकरे खेमंधरे ) 
ये स्वभाव से दयाटु ये, यह कुल्मर्यादा के कारक धे, तथा उसका आराधक भी 
थे, व्य वस्तु के पालक एवं उसके धरारक भी ये । अर्थात्‌-प्रजा-हित के योग्य 
वस्तुओं को प्राप्त करते थे, ओर प्राप्त वस्तुओं का रक्षण करते थे, उन पर स्वयं 


-- ~---= ~ =+ 





सभे. <. ८ मुह्ये ) त सह भ्रसन्नयित रद्य ४२त। खत मथना (न ६।५ 
मतन ते यु> ७०. ( खत्तिए ] ९ &(>यन.९२। त §त्पन्न्‌ थय) इत. 
( म॒द्धाहिसित्ते ) तेम ५०५ भत।पते सखन ४२१।२्‌। समथ, तेभना 
रन्यनौ यारेमान्युनी सीरमेषना सन्नत तमना यरलुष्मा पतान 
[२।२ नत ७१. ( माउपिउसुजाए ) त्‌ >!त(न) स‰त्‌, तेम पपितान 
२५।स्‌।न्‌। १२२५ \५।५४ त. ८ दयपत्ते सीम॑करे सीमधरे खेमंकरे खेमधरे ) 
तेमे। २१७॥त ६य।थ ७. = तेे। श्णमयोहनु पाचन उता शस्वत्‌ स्थने 
तेना साराघञ पण्‌ खता. भेनवेदी वस्तुना ५।ल४ तेम तेन, ६२४ भयु 
इत्‌।. न्थत्‌ अन्बद्तने याज्य वस्तुसेने भ्रति इस्ता इता ग्ने आद 
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८९२ ओपपातिकखशर 


सेडकरे केडकरे णरपवरे पुरिसवरे पुरिससीहे पुरिसवग्वे पुरिसा- 
सीविसे पुरिसयपुःडरीए पुरिसवरगंघहत्थी अडढे दित्ते वित्ते षिच्छिण्ण- 


तस्य॒ कारको धारकश्वेतिमावः। ‹ मणुस्सिदे ` मनुष्येन्दः-मनुष्येषु इन्द्र इव परमै 
शथवान्‌। ‹ जणग्रयपिया ? जनपदपिता-जनपदस्य--जनपद्वासिनां जनानां विनय- 
रिक्षाप्रदानादरक्षणात्‌ भरणपोषण-शीटतया च पितेव-पिता। ‹ जणवयपाखे † जन- 
पदपाटः--जनपदवासि जीवमात्रग्रतिपाटकः । जणव्रयपुरोटिए ` जनपदपुरोहितः- 
जनपदस्य जनपदवासिनां जनानां रान्तिकारितया पुरोहित इव पुरोहितः, ‹ सेडकरे " 
सेतुकरः- मागः सेतुः मर्यादाऽपि सेतुः, तदुमयस्य करः कर्तेति यावत्‌। ‹ केडकरे 
केतुकरः = चिहकारकः, अद्मुतकायैकरणात्‌; ‹ णरपवरे † नरप्रवरः-नराः साधारणाः 
तेषु प्रवरः=कोरासन्यवलयाटितया श्रेष्ठः, * पुरिसवरे ` पुरुषवरः-पसुपेषु पुरुषाथ- 
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देख-रेख रखते यथे । [ मणुस्सिदे जणघयपिया जणवयपाटे जणवयपुरोिए । 
मनुष्यों मं ये इन्द्र समान परमेश्वराली ये। जनपदनिवासियों को विनय दैबधी 
रिक्षा के दाता होन से एवं उनका अच्छी तरह से रक्षण करने से तथा मरण- 
पोषण करने सेये देदा के पिता तुस्य थे। इसील्यि ये जनपदपाल्क रेसा विरुद 
धारण कयि हुए ये। ओर दृसीलियि ये प्रजाजन के शये पुरोहित-सबसे पहिछे 
दित मँ सावधान रहने वटे धे। [ सेउकरे ] ये उन्मार्मगामी मनुष्यो 
को मागे पर लयते थे ओर उन्हे मर्यादामं स्थिर करते ये। [ कठ- 
करे ] ये अक्षत कायौ के करने वटे थे। [ णरषप्ररे | ये मनुष्यो मेँश्रष्ठये, 
( परिसरे ) ओर पुरुषां मे प्रधान थे] ^“ नर्‌ टस जब्द ते यहां साधारण 


¬+ ~= - --“~~~--~-~~--~ 
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१२९२! य॑ रक्ष्य ४२१ ७त।. तेभन्‌। पर्‌ न्मते टरमरेभ्‌ २।५त] ९१५. ( मणु- 
स्सिदे जणवयपिया जणवयपके जणवयपुरोहिए ) भवुष्ये,+{ ते ४ २५ 
परम्‌ न्ध शता उना. श्व्नपट (ननासीस्‌ने निनय समधी 21 ६५ 
१८५ ७।१।५ ते तगत स। रा राते २६२ ४२५२] तथ। सरघणुपेष 
४२१।५॥ तेस्‌! दशन! [५ -पुल्य इता. त मादर = तेसे। न१६१।द४ उ 
[भरट रथै उरला इत. भने ९६॥ गे = भ्रन्नरनने मे पुरे (रत-सन्थ 
५७६। तेम्‌। २।१५ २इवाना८ ९त।. (सेउकरे) तेमे। ऽ०५॥ग्‌०॥म्‌] भचष्येने 
भअ पर तानता इता सने तमने भयोदमां स्थिर ञरत्‌। त५. (केकरे ) त२॥ 
हप ४।२। ४२०५२ §त\, ( णरपवरे ) पर! >य०य।म। ‰*§ ७।. (पुरिसवरे ) 
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चतुष्टयकारकेषु जनेषु परमाथचिन्तकतयाऽगरेसरः। "पुरिसिसीहे ` पुरुषसिंहः, पुरुषः 
सिह इव, सिंह इव निमथो बश्वांश्च इत्यथः, ‹ पुरिसवर्वे ` पुरुषठयात्रः- जयात्रसटरगूर 
इत्यथः, ‹ पुरिसासी विसे ” पुरुपाशीविषः-अकन्ध्यकोपत्वाद मुजद्गतुल्यः । 'पुरिसपुडरीएः 
पुरुषपुण्डरीकः- पुरुषः पुण्डरीकमिवशेतकमलमिव मृदुहटदयवत्वात्‌ , जनानां सुखकरत्वाच । 
‹ पुरिसव्रष्गेधहत्थी " पुरुषवरगन्धहस्ती -विपक्षपक्षमर्देकतया राजा पुरुषवरगन्धहस्ती- 
्युन्यते । अड्ढे' आदयः प्रचुरघनस्वामिः्वात्‌ › दत्तेः दसः -दपवान्‌-शत्रुविंजयकारिवात्‌, 
स्वदेशस्वधर्मामिमतप्वाच । ‹ श्रित्ते वित्तः-प्र्यातः, ‹ तिच्छिण्ण-पिडल-भवण- 
सयणा-सण-जाण-वाहणारृण्णेः विस्तीण-विपुल-भवन-रयनाऽऽ-सन-यान-वाहनाकीणेः, 








मनुष्यों का ग्रहण हुआ है । उनमें श्रष्ट ये इसल्यि थे क्रिये कोशा एवै मैन्यवर 
आदि से समृद्ध थे। पुरुष रब्द से चारों पुरुषार्थौ को साधन करनेवाटे मनुष्य- 
विरोष का ग्रहण हआ है, उनमें ये प्रधान इस्यियि थे किये परमाथ के चिन्तक 
थे। ८ पुरिससीहे पुरिसिवग्ये पुरिसासीषिसे पुरिसपुंडरीए पुरिसवरगंधहत्थी 
अढे दित्ते वित्त परिच्छिण्ण-परिउल-मवरण-सयणा-सण-नाण-बाहणा-इण्णे) पूरुषरसिंह ये 
इसल्यि थे किं पुरुषो मेये सिह के समान निभेय एवं बष्डि थे। पुरुषव्याघ्र ये 
इसलिये थे करिये पुरुषों मेँ व्याघ्र के समान शूर थे। पुरुषारौविष ये इसलिये 
थे क्रिये पुरुषों मे सं के समान अवंध्यकोपवाटे थे । पुरूषो में पडरीक तुल्य ये 

समे पु३१।ग म्रधान-खे५य्‌ इत. (नर? सा शन्हथी यडा साधारलु भवुष्यनेष 
न्थः तेवपय छ. तेमनामा चर तेसा मेरा भद्रे इता ३ तेम उश 
पग०८ सिन्यमल्‌ स।दिथू २८ इत्‌\. ‹ पुर१ शण्द्थ यारे युर 
साधन्‌ ४२०५।५१।५८ मलेष्य विदषना सथं अख्यु उराच छ. तेभनाभ( तेम 
भ्रधान्‌ (जःण्य) से०त। भटे इतेः ॐ तेसा परमान विन्तञ इत. 
( पुरिससीहे पुरिसवग्धे पुरिससीविसे पुरिसपुडरीए पुरिसवरगधहध्थी 
अड्‌ ढे दित्ते वित्ते विच्छिण्ण-विडल-भवण-सयणा-सण-जाण-वाहणा-इण्णे ) ५३५२७ 
पे २०६ भारे इता ॐ सुद्पेपम। वेमा सिना १ निय 
० मिष्ड त।. युर्१०्या्/ तेस, २९त॥ भटे ३६१० ॐ तेम 
५२१।२। १।धन्‌। १ शूरा ७त\. प३५।९ विप्‌ २०६॥ मदे इता $ भुरषम। 
तेये स्ना रवा सदन-४1 १4 इत. युर१।२ सु उरी ॐ पल्य तेम म 
ग इता ३ तेयु इद्य गरीमे, अति ध्यात छतु, तेभ सध 
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विडख-भवण-सयणा-सण-जाण-वाहणाङष्णे बहूधप्ण-बहू- 
जायरूवरयण आओगपओगसंपउत्ते विच्छङ्य-पडरभत्तपाणे 








~ क ---- ---- ~ 


विस्तीर्णानि विस्तारमुपगतानि, विपुखानि=प्रचराणि, भवनानि गृहाः, रायनानि-राय्याः, आस- 
नानि, यानानि रथाः, वाहनानि अश्वादय, तैराकीणः=परिषूणेःबहुधण्णबहूजायरूषरयपए्‌ 
बहुधान्यबहूजातरूपरजतः - बहूनि धान्यानि यस्य स बहुधान्य, बहूनि जातरूपरजतानि- 
जातरूपाणि सुवर्णानि रजतानिनखूप्याणि च यस्य स बहूजातशूयर नतः, बहुधान्य- 
श्वासौ बहुजातरूपरजतश्वेति तथा,  बहुघधान्यबहुसुवणैरजत-परिपूणं इत्यथः | 
‹ आग-पयोग-सपरत्ते ' आयोग-गप्रयोगसम्प्युक्तः-आयोगो-धनटाभः, तस्य 
प्रयोगो-व्यवहारः, तत्र॒ सम्प्यक्तो-व्याधरतः-कृतोयम इत्यथः । ‹ चिच्छड़्ियपडर- 
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इसच्यि थे कि इनका हृदय गरीबों के श्रति दयाद्रे-कोमठ था, एवं साधारण से भी 
साधारण मनुष्य के च्यिये सुखकारी थे। पुरुषों म उत्तम गंघहस्ती के तुल्य ये 
इसन्ि थे किं ये रघरुओं के मदेक थे। प्रचुर धनका स्वामी होने से ये आदय 
ये | राचुओं के जीतनेवाटे होने सेये छ थे। स्वदेदा एवं स्वधमे का पाचक होने 
से ये वित्त-ग्रस्यात थे । टनके अनेक विस्तृत प्रासाद थे । बहुत अधिक अनेक 
प्रकार के रय्या, आसन, यान ओर वाहन इनके पास थे । [ बहूषण्ण-वहुजायरूबरयप्‌ | 
नका कोष्ठागार शालि गोधूमादि धान्योसे भरा रहता था । तथा-इनका 
भण्डार सोन चान्दी से सदा भरा रहता था । [ आओओगपगसंपरत्ते | 
धनके लाभके व्यवहार मे ये सदा उचमरील रहते ये । (विच्छड़्िय-पडर-भत्त-पाणे) 
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रुग! पथु स।चारणु मचुष्यने भट तमे समप्ता इता. पुरषं कतम 
जधर्स्तीन। ००त। तेसा से भटे स्ता ॐ तेभ शदैयेाने महन्‌ रनर 
त. धलय्‌। धनन्‌! स्वः इानाथी तेये सास्य इता. शयैमेने तन 
१५ ७।१।य्‌] तेखे। ष छता, स्वदेश तमेन स्वधर्मन्‌, पालञ इवाथ 
तेम वित्त-भ्रभ्यात्‌ इता. तेभना सनेञ 1९ मे भडते।, त. ०५९०८ 
तारे सने भ्रञप्रना शय्या) मासन) यन्‌ (२) सने कवाडन। तेमनी १ 
११. (बहूुधण्ण-वबहुजायस्व-रयए) तन्‌! ३।८३।गार (३ॐ1§२) 1 गप 
सादि धान्य भरेदे। २इत्‌, इत। त५। तेभन्‌। ससार सेन यादथ सद्य 
शरपूर २७त१। ७प१।. (आओग-पओग-सपरउत्ते) ५१० ५।९५ व्य७।२। तेमे। 
नेश ७६५९॥€ २७५ ७प।. (चिच्छङ्िय-पडर-भत्त-पाणे) १२ २स।३।५ 
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वह-दासी-दास-गो-महिस-गवेलगप्पमूए पडिपुण्ण-जंत-कोस- 
कोटागारा--उधागारे बखवं दुव्बरखुपचामित्ते ओहयकंटयं निहय- 


भत्तपाणे ` विच्छर्दितप्रचुरभक्तपानः-विच्छर्दिंते-दत्तं प्रचुर-बहुटे भक्तपानेआहार- 
पानीये येन स तथा, वितीणेबहुतरानजल इत्यथः । बहु-दासी-दास-गो-महिस- 
गवेखगप्पभूए  बहु-दासी-दास-गो-महिष-गवेक्कगप्रमूतः- बहवो दास्यो दासा गावो 
महिष्यो गवेल्काः-मेषाश्व, तैः प्रभूतः=सुवृद्धिमुपगतः । ' पडिपुण्ण-जत-कोस-को्रा- 
गारा-उधागारेः प्रतिपूण-यन्त्र-कोरा-कोष्टागारा-ऽऽ-युधाऽडगारः, तत्र-यन्त्रं रिल्पादि- 
साधनरूपं--जल्यन्त्रादिकं प्रस्तरग्रक्षेपणादिरूपं च, कोरो-दीनार-रूनादिभाण्डागारम्‌ , 
कोठागारं-धान्यगृहम्‌ , आयुधागार=विविधराखाखगरह च प्रतिपृण यस्य सं तथा| 
वटे बलवान्‌ - तनुबल-धनवल-सैन्यवरसम्पन्ः । ‹ दुव्बरुपचामित्ते ` दुर्ल- 








रनके रसोई धर मे इतना भक्तपान वनता था, कि सवके भोजन कृर छेने पर 
भी वहुतसा वच जाता था, जो गरीबों को दे दिया जाता था। (बहु-दासी-दास-गो- 
महिस-गवेलग्‌-प्पभूए ) इनकी सेवा के ल्य बहुत से दासी दास इनके पास सवेदा 
रहते ये । ओर इनकी पञ्ुशाडा मे गाय, भस तथा मेषोक्रा दण्डका खण्ड 
रहता था । (पडिपुण्ण-नंत-को-रो्रागारा-उधागारे) उनका यन्त्रागार यन्त्रो से-दिल्प 
के साधनों से, फुटारा के साधनों से, तथा पत्थर फेंकने के साधनों से परिपूण था, 
इनका कोरा युवणमुद्रा रत्न आदि से भरा रता था, अनेकं प्रकार के धान्यों से 
इनका कोष्ठागार परिपूण था, तथा इनका राख्रागार अनेक प्रकारो के अच्लरालो 
से सदा भरा ग्हता था। (बं) ये राजा विरोषर बख्वान्‌ थे, अर्थात्‌ तनुव 





सेर्‌] त्‌। रसेर्धं मनत इता ॐ मघा सकन्न्न्‌ उरी लाच प्छ परु धरम 
रसो १४ पर्ता इत] उ ० गदीभाने सपा हनाम सावता. (बहूु-दासी- 
दास-गो-महिस-गवेरुग-प्पभूए) तभव से१। >> धणु। ह सीहस तमना पासे 
सर्व, २६५ ४२१ ७१।. तमना पडुशलामा गाय मेस तथु चेराना 
रचना टेन रता इतः. (पडिपुण्ण-जत-कोस-कोष्ठागारा-उधागारे ) १५५ य >1- 
गार यते।धाो-दिल्पना साधनयो, उतारना सचना, तथा पत्थर हेञउनान 
स।धमे।थौ प्रेयः ७त्‌५. तेमने। मन्मना सेपनाना सिषा रत्ना सह्िध्‌ 
भरपूर २६० ७त।. सनेछ भासन धान्यथी तेना उ'8।२ परिषररः छत्‌। 
तथ] तमय शुखाजार मनेठ मअञस्ना मखशखोथो 8 सरे र्तुं 





५५६ ` | ओपपातिकखतर 





कुटयं मलियकंटयं उद्धियकंटयं अर्कटयं ओहयसत्तं निहयसतं 


न्न ~~~ "~ 


र्यमित्रः-दर्यलाः =वल्ीनाः प्रयमित्राः=रात्रवो यस्य॒ स दुबलप्रलमित्रः । अतः परं 
सर्वाणि विरेषणानि राज्यस्य, प्ररासदिति क्रियाया वा सन्ति, तस्माद्‌ विरोषणानां 
नपुंसकत्वं द्रितीयेकवचनान्तत्वे च । " ओंहयक्रटय ` उपहतकण्टकम्‌-- उपहताः 
सपत्तिहरणादिभिः उपघातं प्राप्ताः कण्टकाः =कण्टकवत्‌ अन्तःप्रविष्टतया वेदनाग्रदाः 
तस्करादयो यस्मिन्‌ राय्ये, शासने वा, तत्‌ तथा । “ निहयकटयं ` निहतकण्टकम्‌ 
निहताः-बन्धनादिभिदण्ड प्राप्ताः कण्टकाः यत्र तत्‌ मयियकटय † मटितकण्टकम्‌- 
मलिताः-प्रहारादिमिमथिता कण्टकाः यत्र॒ तत्‌! “ उद्धियकटय › उद्रूतकण्टकम्‌- 
उद्रताः-निजजनपदादबहिष्करृेताः कण्टका यत्र तत्‌ तथा। “ अकंटयं ` अकण्टकम्‌ - 





धनव एवं तैन्यव से पन ये । (दुन्बरुषचामित्ते) इनके जितने 
भीरैरी थे उस्र दुर्भर-बज्डधीन ये ।गज्य भी इनका (ओदयकंटथे निहयकंटयं मलियः 
कटय उद्धियकंट) उपहतकटक मीत प्रविष्ट होकर चुभनेवाटे करटोकी तरह प्र जाको पीडित 
कृरनेवारे तस्कर आदिकं से समथा रहित था । निहतकंटक ईसधिये कि जितने भी राञ्य 
मे चोर आदि ये वे सव॒ वेधनद्रारा बद्रकर कारावास मं बन्द कर द्विये गये थे। 
मलितकंटक इ्सथ्यि था कि राव्य मं जो मी चोर आदि थे वे सव ब्रहारौँ ररा 
मथित कर दिये गये ये। उद्धतकंटक इसच्यि था किं राज्यं के समस्त चोर आदि 
अपने जनपद से बाहर कर द्विये गये ये । इसप्रकार इनका राव्य ( अङ्ंटयं ) 
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त)". (बलवं) स\ राण्य विरोष मणनान्‌ इते, थात्‌ तुम (२।।२।(२४ 
णलो) ५५६ तेभ्‌न८ सन्यमतथौ स पन त. (दुव्वलपच्चामित्ते) पमग। ००९६ 
तर|त तेम॥ मघ ६०६९०५६७ न्‌. त्‌. तेग रज्य पयु (ओहुयकटय निह॒यकटय 
मटियकंटयं उद्धियकंटय) ७५९०४. ०४-०६२२{ ते, रद ई ०य। ऽर त अरन्‌ र्र्त्‌। 
५०५. ईः भ-पीञ्‌ उर्नार तर्छर म हि।ध्‌ा/ स्वथ २१ ७0. (1ङत७.९४- 
२ॐ०५॥ भरे छे रान्य ० ४ यार स्‌ा{६ इत्‌ तेसे। मधान पधनथी मप्रीने 
४२१ स*{ यरी ४५] ७". >(ञ7४२४ सेचत भर तु उ रत्वम्‌ 
2 ४।४ यार्‌ सहि इत तेस्‌ मधान त्रडरेाथा मधित उस्ना (मरम) 
सन्य ७त1. उष्धृतञ ९४ ={*4॥ = २४ डवः उ रान्ना तमाम यर्‌ महिने 
पतान द्श्था मलार र देषाम( सान्या इता. सा भ्र तमल २/० 
(अकंटयं) २ 6प।य\ &॥२। तस्छर्‌ स{६ उ८साने अदने सर्वथा (०४.९३ 
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मणियसत्तं उद्धियसक्तं निजियसत्ते पराइय यन्ते ववगयदुव्भिक्खं 
मारिभयविप्पमुक्क खेमं सिवं सुभिक्खं पसांतडिवडमरं रजं 
पसासेमाणे विहरइ ॥ सू. १९१॥ 


प्रबट्प्रतापभयाद अविवमानाः कण्टकाः, यद्रा उपघात-निहनन-मलनोद्रारणक्रियामि- 
निमूटीकृताः कण्टका यस्मिन्‌ तत्तथा । ‹ ओहयसन्तं ' उपहतरानु -उपहताः = पत्ति- 
हरणादिमिरुपघातं प्राप्ताः रात्रवो यत्र तत्‌ उपहतराचरु राज्यं रासनं वा; “निहयसत्तेः 
निहतरा्रु निहताः-बन्धादिमिदेण्डं प्राप्ताः रात्रवो यत्र तत्तथा, ' मलियसत्तं › मल्तिरात्रु- 
्रहारादिभिमेलिताः=मथिताः रत्रवो यत्र॒ तत्तथा, ‹ उद्धियसत्तुं ' उद्रृतराु--स्वदेश- 
बहिष्कृता । ‹ निलियसत्त निर्जितरात्रु-तत्सेन्यहारादिभिः परिभूतरातु । 
। प्राईयसन्तं ' पराजितराचरु-पराजिताः रात्रवो यत्र॒ तत्तथा, वशीकृतरातरु इत्यथेः । 
ˆ ववगयदुभ्िक्स  त्यपगतदुरभिक्षम्‌-दुकेमा भिक्षादुर्भक्षा, व्यपगता-दुर्मिश्ा यस्मात्‌ 
तव्‌ व्यपगतदुर्भि् भिक्षादौरम्यरहितमित्यथः, ‹ मारिभेयव्िप्ययुक्ं ” मारीभयविप्रसुक्तम्‌= 
मरकीमयरहितम्‌ । खेमं › क्षेमम्‌-क्षेमयुक्तं सकुरालम्‌, ‹ सिव ` रिव निरुपद्रवम्‌ । 
। सुभिक्॑ ” सुभि्ष-सुख्मा भिक्षा यत्र॒ तत्तथा। पसांतडिवडमरं ` प्रदान्त- 


इन उपायों द्वारा तस्कर आदि कांटों से रहित होकर सवेथा अकंटक बना हुआ था । 
( ओहयसत्ते निहयसन्तं मखियसत्तं उद्धियसन्तं निजियसततुं पराश्यसत्तु ) इसी प्रकार 
इनका राज्य उपहतरान्रु, निहतराघ्रु, मथिता, उद्रृतरात्र, निजितरात्रु एवं पराजितरातु 
था। [ बवगयदुन्मिक्छ मारिभियविष्पमुक्कं | इनके राग्य मे भिश्चुकों को भिक्षा 
कौ दुरेमता नहीं थी । मरकी का मयतक मी जनता को पौडित नहीं करता 
था । अतः राज्य मँ सर्वत्र (क्षेम) कुरल्ताका सद्धाव था । ( सिवं ) यहां 
की जनता में कुराटता छने का एक कारण यह मीथा कि यहां किसी भी 


~>“ ॐ क सः | ------- ~ 


भन्थुः €. (ओहयसन्त निहयसत्तं मखियसत्त॒उद्धियसत्त निजियसत्त॒पराइय- 
सत्त) से ४।रे ० तेय २५ पइत 2, [७०९५ गधे 2, 6 दत. 
2; (पय तेग ० १२,(ग्तश्न ७. (ववगयदुन्भिक्ख मारिभयविप्प- 
सुक्कं) तेन्‌ २।१्यभ्‌ लिष्चुञन (लिक्क मननी इस नडइवी. मरन सेय 
पयु मन्मते इःम्‌ मपता नङ. ग्धम्‌ रान्नयम। सनन (क्षेम) शनतान्‌। 
स६०॥१ खत. (सिव) सीन. > शनत छनारघ शतायुः सेड आरु 
२ ५ इतः ॐ सदी अाधपयु ५७।रने। उपदन चइत. §पद्धनना सलान्‌ 





५८ ओपप{तिकसखे 





मूलम- तस्स णं कोणियस्स रन्नो धारिणी णामं 
देवी होत्था, सुकुमारुपाणिपाया अहीण-पडिपुणण-प चिदियस- 


डिम्बडमरम्‌-विप्रकल्हाम्यां रहितम्‌, एवं यथा स्यात्तथा, णर्वभूतं वा ॒" रज्ञं 
राग्यं-* पसासेमाणे ` प्ररासत्‌-पारयन्‌ ‹ विहर † विहरति~तिष्ठति ॥ सू. ११ ॥ 
टीका- तस्स णं कोणियस्स रन्न! तस्य खदु कोणिकस्य राज्ञः 
‹ धारिणी णाम देवी रहोत्था धारिणी नाम देवीनराज्ञी आसीत्‌, सा धारिणी 
राज्ञी कीट्री अत्रोच्यते सुकुमारखपाणिपाया ` सुकुमारपाणिपादा पाणौ च पादौ च 
पाणिपादम्‌, प्राण्यद्धत्वादेकवद्भावः, ततः सुकुमारं-कोमटं पाणिपादं यस्याः सा तथा, 
सुकोमल्करचरणा । अीण-पडिपृण्ण-पंचिदिय-सरीराः अहीन-परिपरणं-पञ्रेन्दिय-दारीरा- 
छक्षणतोऽ्टीनानि=सम्पृणलक्षणानि, स्वरूपतः परिपूर्णानि नातिहूस्वानि नातिदीर्घाणि 


चक्क ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 





प्रकार का उपद्रव नहीं था। उपद्रव का अमाव भी इसच्यि था करि ( सुभिक्षं) 
समे रोगों को खा्सामम्री सुम थी । ( पसांतडिबडमरं ) विष्न ओर कलहका 
यहां नाम भौ नहीं था। इस प्रकार, अथवा एेसे [ र्नं पसासेमाणे बरहर | 
राज्य का पाटन करते हुए कोणिक राजा राज्य करते थे॥ सु ११॥ 


' तस्स णं कोणियस्स रत्नी > इत्यादि, 


( तस्स णं कोणियस्स रननो ) उस कोणिक राजा की ( धारिणी णामं 
धारिणी नाम कौ ( देवी ) रानी ( होत्या) थी । ( सुङकमाख्पाणिपाया ) इसके 
हाथ जर पैर दोनों हौ बड मुकुमार थे । ( अहीग-पदिपुष्ण-पंचिदिय-सरीरा ) 
इसका उरीर लक्षणसे अहीन एवं स्वरूप से परिपू्णे-न अतिहूस्व॒ ओर्‌ न अति- 
पु २०६५ >> इत ॐ (सुभिक्ख) त२५। ३।91> -५॥५।न्‌ २।५अी २५५९ 
त. (पसांतडि वडमर) निघ्न उत @उथसमणेदुः न> (नन 
10 . २ ५<।रे मथनेन (रन्जं पस मेभरणे विहरड) स्यु ।६न्‌ 
४रते। ४। उ २० सन्य ॐरत्‌। त. (स. ११) 

“तस्स ण कोणियस्स रण्णो? धत्य, 

(तस्स ण कोणियस्स रण्णो) ते 3\धि४ २।०५१. (धारिणी णाम) ५।९२७(-५*न्‌ 
(देवी) २\९॥ (होत्या) ७०. (सक्कमाल-पाणि-पाया) ते ९५२ भने पम्‌ भननेय्‌ ५१९६ 
२४२ (३!>५1) ८प्‌। (अहीण-पडिपुण्ण-पचिदिय--सरीरा) तेन २२२ 
५&२। मान्‌ तम्‌ २१३५२ प्रधरणं ५१ गयु [र तम ०१९ भथ. 





पौ युषवषिणी-रोका. ख. १२ धारिणीवर्णनम्‌ ५९ 


रीरा खषखण-वंजण-गुणोववेया माण-म्माण--प्पमाण-पडिपुण्ण- 
सुजाय-सव्वंग-सुदरंगी ससि-सोमाकार-कंत-पिय-दंसणा सुरुवा 


~~~ -------------- 








-- -- ~ ~= - ~~~“ 


नातिपीनानि नातिकृशानि पञ्च इन्द्रियाणि यत्र॒ तदहौनपरिपूणेपनचेदिय, तादुदौ शरीरं 
यस्याः सा अहीनपरिपूणपच्ेन्द्ियरारीरा-न्यूनाधिकवैकल्यादिदोषरहितलक्षणसदहित- 
पञ्चेन्ियपूणस॒न्दरदारीरा इति यावत्‌ । (छक्खण-वजणम-गुणोववेयाः लक्षण-व्यञ्जन- 
गुगोपपेता, तत्र-लक्षणानि=चिद्यानि हस्तरेखादिरूपाणि स्वस्तिकादीनि, व्यञ्जनानि=मराति- 
खादीनि, तान्येव गुणाः-्रशस्तषूपाः तैरुपपेता-पसम्पना । भाणु-म्माण-प्पमाण- 
पडिपृण्ण-सुजाय सव्वंग-सदरम मानोन्मान-प्रमाण-प्रतिपूण-सुजात-सर्वाद्ध-सुन्दराज्गौ, 
मान=जखादिपरिपृणकुण्डादिग्रविष्टे पुरुषादौ यदा द्रोणपरिमितं जखादि निस्सरति तदा 
स पुरुषादिर्मानवानुच्यते, तस्य रारीरावगाहनाविरोषो मानमत्र गृह्यते । उन्मानम्‌ 
उ्वेमानं यत्‌ तुखायामारोप्य तोलनेऽधैभारप्रमाणै भवति तत्‌ । प्रमाणं=निजाङ्गलीभिर- 
टोत्तगदाताङ्खुटिपरिमितोच्छरायः, मान च उन्मानं च प्रमाणं चेति मानोन्मानप्रमाणानि, 
तैः प्रतिपूर्णानि~रंपनानि, अत एव सुजातानि~यथोचितावयवमंनिवेरायुक्तानि, सर्वाणि 
सवः गनि, अज्गानि-मस्तकादारभ्य चरणान्तानि यस्मिस्तत्‌ तादुराम्‌-अत एव सुन्दर्‌- 


दीध ओर पाचों इन्द्रियों से परिपणे था । ( टक्वण-अनण-गणोववेया ) छक्षण- 
हस्तरेखादिकरूप एवं व्येजन-मसतिट आदिरूप चिद से यह॒सुसर॑पनन थी । ( माणु 
म्माण-~प्पमाण-पडिपुण्ण-सजाय-सव्येग-संदरंगी ) मान, उन्मान एव प्रमाण से 
परिपूर्ण होने के कारणं यथोचित अवयवो कौ रचना से इसके मस्तक से ठेकर 
चरणतक के समस्त अग एवं उपांग बडे ही सुहावने थे, अतः इसका रारीर सवाग- 
मन्द्र था । ८ ससि-सोभाकार-कंत-पियदंसणा ) चंद्रमा के तुल्य इसका स्वरूप 


-------- 
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४ वय्‌. "8 तेद्‌ सने पयय धन्द्रयाथी परिधूय इद (छक्खण- 
वंजण-गुणोववेया) ५क्थु-७र्प २५५६४३५ तेभ % न्य ०८न->२। ०६ भ [६ 
२५ विह ते सखस'१-५ ती. (माणु-म्माण-प्पमाण-पडिपुण्ण-सुजाय-सव्वग- 
संदरेगी) भन) §न्भान्‌ तेम ८ भ्रमायुथ/ परिधय इानाना अपय यथ 
यत्‌ मनयवानी स्यनाथी तेना भथाथी त्ने पञ सध्रना समेस्ते समम 
ते५ > §पञे। ध्यु = सघ इत्‌; तेथा तेच शरीर सनौ २६ ७9. 

 (ससि-सोमाकार-कंत-पियदंसणा ) २६ सग पेद २५२५ ७५ धौ ते 


६० ओ चयातकम्रत्रे 
करयल-परिमिय-पसत्थ-तिवली-वखियमन्ड्या कंडट-टिहिय-गड- 
खहा कोमुहय-रयणियर-विमर-पडिपुण्ण-सोमवयणा सिंगारागार- 


मङ्गं=वपुयस्याः सा तथोक्ता “ससि-सोमाकार-कंत-पिय-दंसणा उरि-सौम्याकार- 
कान्त-प्रियदशेना, रारीव=चन्द्र इव सौम्यः-सुन्दरः आकारः=-खख्पं यस्याः सा तथा. 
कान्ता~कमनीया-मनोहरा, प्रिय~ृदयाह्यादकं ददोनं यस्याः सा तथा । ततः पदन्र- 
यस्य कर्मधारयः । 'युरूा' सुरूपा-रोमनं रूपं यस्याः सा तथा । करयल-परि 
मिय-पसत्थ-तिवखी-वरिय-मञ्ज्ञा करतल-परिमित-प्रस्त-त्रिवली-वकित- 
मध्या-करतटेन परिमितः=प्रमाणितः-मुटिग्राह्य इत्यथः, स चासौ प्ररास्तः-दभः, त्रिवर- 
वटितिः=उदरोपरि वतेमाना त्रिरेखा त्रिविस्तया वचछ्ितो-युक्तो मध्यो-मध्यभागा 
यस्याः सा तथा । (कुंडलु-दिहिय-गंडलेदाः कुण्डलो-िखित-गण्डटेखा, कुण्ड- 
 लमभ्यामुद्टिखिता धृष्टा गण्डकेखा--कपोरमण्डठे रचिता पुत्राव यस्याः सा तथोक्ता, 
कोगडय-रयणियर-व्रिमल-पडिपुण्ण-सोमवयणाः कौमुदित-रजनीकर्‌-विमल-परिपूण- 
सौम्यवदना, कोौमुदितः रारच्चन्दिकासदहितो यो रजनीकरः पूर्णचनद्रस्तदद्‌ विमं 


होने से यह देखनेवालों के छथि बडी हौ कान्त-मनोहर लगती भी, इसच्ि इसका 
दशोन हदय का आहाद्क होता था । ( सुरूत्रा ) ओर यही कारण था कि 
जिसकौ वजह से यह सुरूपा थौ । ( करयल-परिमिय-पसत्थ-तिवटी-वलियमल्न्ञा ) 
इसका मध्यभाग--करिप्रदेरा करतट्परिमित अर्थात्‌ मूटी म आसके इतना पतल था, 
रस्त था, तथा इसका उद्र त्रिवयुक्त था । ८ कंडल्‌-रिलिहिय-गेडरेडा कोरु 
इय-रयणियर-विमल-पडिपुण्ण-सोमवयणा )इसके कपोलमेडर पर॒ जो पत्रावदधी 
रचित थौ वह कानों मँ पिरे दुए दोनों कुण्डलो से उष्टिखित-धृषट होती रहती थी! 
इसका जो सौम्थवदन-सुन्द्र मुख था वह चन्टरिका से समन्वित रजनीकर अर्थात्‌ 


इ ~ ~ ~ -- - -~---~ 














गनेन1रया। भ धयु = अति-गने७र त।गती सती. तेथी तेल इशन्‌ इघ्यने 

२५।९<।८६४ ५५ ७५. (सुरूवा ) भने मे 5! रयुधौ त ३५५ इत. 
( कस्य -परिमिय-पसव्थ-तिवकी-वछियमन्ज्ञा ) त०। >४य९।-४ए रश ४२९. 
(रगत २०३ २६ ५ समप श मपे। पते त, भशस्त त ०५ 
८ [५५<। (> १९) ५" ७९. (कंडलु-दिदिय.गेडरेहा कोमुदव-र्यणियर- 
विमल -पद्पुण्ण-सोमवयणा) पत ४५९३६ (भ ०6) पर °? १०।५६॥ 
(२॥९। १४।२१५ ्‌।३६ स्यन्‌। ) मनवेदयी स्त त २५ अनम्‌ १इ२९। 


भगम &उतेतथी वसात इती. तेद र सोभ्य वहन-ञुम इत त य द७।य] 





पीयूषवर्विणी-टीका. ख. १२ धारिणीवणेनम्‌. ६१ 





चारुवेसा संगय-गय-हसिय-भणिय-विहिय-विखा्-सरुलिय-स्षखाव 
-णिडण -जत्तोवयार -कुसखा सुंदर-घण -जघण -वयण -कर-चरण- 





परि सौम्यं वदनं सुखं यस्याः सा तथा । “सिगारागारचारुवेषाः यृद्वाराऽऽगार- 
चास्वेषा, रङ्घारस्यङ्ाररसस्य अगारमिव गृहमिव चारुःयोमनो वेषोनेषथ्यं 
वलरादिर्चना यस्याः सा तथा । संगय-गय-हसिय-भणिय-विहिय-विलास- 
सलजिय-संलाव-णिरण-जुत्तोवयार- कसखा-सद्गत-गत-दसित-भगित- विहित 
विखस-सल्डित-ंलछाप-निपुण-युक्तोपचार-कुराखा, मंगतेषुन्समुचितेषु गत-हसिंत- 
भणित-विहित-विलस-सलछिति-पंखपेषु निपुणा, तत्र-गत गमन गजहंसादिवत्‌, 
हसितं स्मितं, भणितं-वचनं कोकिंख्वीणादिस्वेरेण च युक्त, विहितं चचेष्टित, 
विलासो~नेत्रचेष्टा, सलछितमंलापः-वक्रोक्टयायलङ्कारिण सहितं परस्परभाष्णं, तेषु 
निपुणा चतुरे थः, तथा-युक्तोपचारेषु-सदव्यवहारेषु कुराल =दक्ेलयथेः, ततः; पद्द्रय- 








चन्द्रमा के समान बिलकुल विमल था। [ सिगारागारचारुवेसा ] इसका नेपथ्य 
अर्थात्‌ वेष श्वङ्गार का घर था । [ संगय-गय-हसिय-मणिय-वित्यि-बिास- 
सखजिय-संखा्र-णिउण-जुत्तोवयार-छुसलखा } इसकी गति गज एवं ठेसारिको कौ 
गति जेसी मनोमुग्धकारी थी, इसका स्मित बहुत सुन्दर था, एवं इसका भाषण 
कोकिंरु ओौर वीणा आदि के स्वर जैसा कणेप्रिय था, इसकी चेष्ट ओर विस अति 
मनोहर थे, तथा सख्छितम॑खाप-परस्परपंभाषण वक्रोक्ति आदि अकारो से युक्त था । 
मतल्व कटै का यह हे कि यह इन गमनादिकं क्रियाओं में विरोष चतुर थी । 
साथ २ योग्य सद््यवहारों मे भी यह कुरा थी। [ सँदर-थण-जघण-वयण- 


शेःलता य समान्‌ निदङ्द निर्ण इत. [ तिगारा-गार- 
चारुवेसा ] तेन नेपथ्य सथौत्‌ ११ न्स शयुगारदच' ५२ ७. ( सगय- 
गय-हसिय-भणिय-विहिय-विरास-सर्खिय-सखाव-णिखण-जत्तोवयार - कुसखा ) तनी 
य।€ ० (७।थ] ) तम्‌ = इस्‌ गद्डिनी जति न्वी मनेसग्धञरी 
व. तेयु" स्मित (सयु) मति सन्धर ७. तेनी मेती उषयल्‌ सने वीलु 
स्म [हेन्‌ा स्वैर णवा उधथु(त्रम इत. तेनी येन्टासे। सने विक्षास भति 
५म,७२ ७२1. तथ्‌। स५(३१२५।प१-परस्पर स"स्‌ा१यु-१ॐ ते मह मत - 
४२१०६ इता. उन्न भवतम्‌ से छ ॐ त्‌ गमन्‌ (यातो ग्ह्िञि जिया 
। > ० यदुर छती. साये सये इयित सह्न्यनङ्रेगा पथु ते ऊत 





६२ ओपपातिकखधे 


नयण-लावण्ण-विलास-कलिया पापाईया दरिनणिजा अभिर्वा 
पडिरूवा, कोणिषणं रण्णा भभसारपुत्तेण सदधि अणरत्ता अविरतता, 
इद्धं सद-फरिस-रस-रूव-गंे पंचविहे माणुस््षण कामभोष्‌ पचचण॒- 
भवमाणी विहर ॥ सू. १२॥ 


स्य॒ कर्मधारयः । सुदर-थण-जघण-बयण-कर-चरण-नयण-छावष्ण- विलास 
-कणिया सुन्दर-स्तन-जघन-वदन-कर-चरण-नयन-खक्ण्य-विखस-कलितः 
'पासाईया' प्रासादीया-'दरिसिणिज्ा' दर्खनीया । अभिरूवा! अभिरूपा "पडि 
रूवा' प्रतिरूप, 'कोणिएण रण्णा भंमसारपुत्तेणः कोणिकेन राज्ञा भंभसारपत्रेण 
(सदधि सार्द-सह । 'अणुरत्ता' अनुरक्ता-अनुरागवती, अग्रिरत्ता' अविरक्ता- पत्यौ व्रति- 
कूटेऽपि कोपरहिता, " इदे ' इष्टान्‌-मनोऽनुकृटान्‌, 'सद-फरिस-रस-रूव गरेः 
राब्द्-स्पदा-रस-रूप- गन्धान्‌ , “पंचचिहे" पञ्चविधान्‌ , 'माणुस्तए कामभोएः 
मानुष्यकानमनुप्यसम्बन्धिनः कामभोगान्‌ , 'पच्णुभवमाणी" प्रव्यनुमवन्ती-मृज्ञाना 
(विरद विहरति स्म इति ॥ मू० १२ ॥ 








कर-चरण-नयग-छावण्ण-विकास-कयिया ] इसके पयोधरयुगल पुष्ट, जघन 
कदीप्तेम जसे, वदन राकाराशि जैसा अर्थात्‌ पूर्णिमा के चन्र जा शा, कमल जते 
कोमल इसके कर चरण थे, नयनल्वण्य अनुपम, एवं विस मनोहर था । 
[ पासाईया | यह राजा के चित्तको प्रतिसमय प्रमुदित करती रहती धी, 
द्य वस्तुओं मं यह भी णक [ द्रिसिणिजा | वन्य वस्तु शरी। [अभिः 
रूा पडिरूवा | अभिरूप एवं प्रतिरूप थी। ( कोणिषएणं रण्णा मभसारपततेण 
सद्धि अणुरत्ता अविरत्ता डे सद-फरिस-रस-रूव-गेधे पचष्रिहे मागणुस्सर 
काममोए पचणुभवमागी विहरई ] यह्‌ रानी अपने प्रियपति कोणिक राजा के साथ, 


--*"-------------- ~~ --- ------ -- --- 


५।. | सु द्र-थण-जघण-वयण-कर-चरण-नयण-खछावण्ण ~ विलास - कटिया | 

ते जन्ते स्वन। युष; शधन उेणना स्तय रन्‌, नदन युम्‌ २४।शशि- 
सथात्‌ भयुभाना य ण्डु इत. उगणा कता सुनाना इय पम्‌ इत्‌ 
नेय 6।न९य स्भयुपम्‌ ते = [३६।२ >।७२ इत. ( पासाया ) १ २।०५०। 
विने इरत युशी उरपी रटइ्वी उती. ने १५।य तन्‌ मर] २।>{ ते 
५९ भ ( द्रिसणिज्ा ) ०न।6।य४ त्‌, [ अभिरूवा पडिरूवा ] २८ २५ 
१५ % ति५ ७०. ( कोणिएणं रण्णा भंभसारपुत्तण सदधि अणुरत्ता अविरत 
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देथ आओपपातिकसवे 





मृरखम-- तस्स णं पुरिसस्स बहवे अण्णे पुरिसा दिषण्ण- 
भह-भत्त-वेयणा भगवओ पवित्तिवाउया भगवओ तदेवसिओं 


पविति णवेदेति ॥ सू° १४ ॥ । 


टीका-तस्स णं पुरिसस्सः इत्यादि, तस्य॒ मगवदररताहरस्य पुरुषस्य 
भृत्यस्य (बहवे अण्णे पुरिसा? बहवोऽ्ये पुरुषाः-राजसेवकाः, ते कौद्शा £ इत्याह- 
(दिण्ण--भई-भत्त-वेयणा? दत्त-यृति-भक्त-पेतनाः- भृतिः स्वगमुद्ादिरूपा, मक्म्‌- 


=-= गवव रागक्षयं पिषितं 


आजीविका मिक्त थी । ( भगवो पपित्तिवाउए ) “ भगवान्‌ 
केव कहां से विहार कर किस ग्राम मं समवयृत हुण हँ" इस समाचार को 
जानने के ्यि वह नियुक्त किया गया था। तथा [ भगव तदेवसिये पवित्ति 
णिवेदे ] भगवान्‌ के दैनिक वृतान्त का भी -अर्थात्‌-आजदविन भगवान्‌ इस नगर 
से विहार कर इस नगर मे विराज रहे दँ दस प्रकार कौ उनकी दैनिक विहारवार्ता 
करा भी ध्यान रखता था । यह वृत्तान्त राजा के निकट न्विदन करता था ॥ सू० १३॥ 

: तरस णं पुरिसस्स बहवे ` इ्यादि, 

[ तस्स णं पुरिसस्स बहवे अण्णे पु।ेसा | इस परुष के हाथ के नीचे 
ओर भी बहत से अनेकं पुरस्प्र॒ किं जिन्हे ( दिण्ण-भई-भत्त-वेयमा ) इसकी 
तरफ से सुवणमुद्रादिरूप भति, एवं अनादिरूप भक्त इस प्रकार दानां तरह का 


----------~~~--------~- ~“ 











सेवे यु२५ रसभेदे, इते\ ॐ रन २।०५ परथ ( विडलकयवित्तिए ) >\ 
२।९८(ये४! गनती इत. [ भगवओ पवित्तिवाउए | ^“ लसेगनान्‌ = अयरे 
४य्‌?थ (९१२ उरी ४य। गामम्प्‌ समन्ते भया छ से समप्यार्‌ ब्बयुनने 
भरे तेनी निग ४रेथी ङती. तथा [ भगवओ तदेवसिय पवित्ति णिवेदेड | 
०२।नने( दनि च-तान्तनग्मथोत्‌ २।०्रा० सजन्‌ान २ नजर (१७२ 
रीन २ नरमा निरान= छ २ म्रञस्नी तनी देनिड ( न्िकिस समधी) 
[चडरनपत्‌ च पथु ध्यान र्ता इत. सा वृत्तान्ते र्ननी पास्‌ (निवेदन 
४२१ त. ( च. ९३ ) 
*‹ तस्स णं पुरिसस्स बहवे  ४०२।[६ 

( तस्स णं पुरिसस्स बहवे अण्णे पुरिसा) त युरुपना ७।५ नीये, मीम 
पथु धयः ५२५५ इत. रूगने ( दिण्ण-भड-भत्त-वेयणा ) तेन पेरक्थी 
सबथु४६।२५ (य तग गन्ना ५ शषत- मेरा सेम भन्ने जासन केतन 


पौयूषव्रपिणी-टोका. सखु. १५ उपस्थानश्यालागनकूुणिक् वणनम्‌, ६५ 








मूखम्‌--तेण कटेणं तेणं समकणं कोणिष राया 
भेभसारपुत्ते बाहिरयाणए उवह्ाणसाखखाणए अणेग-गणणायग-दंड- 


- -=--~-- णि, वि 1 गक --~ 


अनरूपभ्‌ इदं द्विविधं वेतनं जीविका दत्तं येभ्यः. ते दत्तरति-भक्तवेतनाः (भगवो 
पपरित्तिषारओ!- भगवत प्रत्र त्तिञ्या्रताः -भगवदुविहारसमवसरणादिधृत्तान्त- निवेदने 
नियुक्ताः, मगवतस्तदैवसिकं दृति निवेदयन्ति -कथयन्तीति यावत्‌, नदेकेन 
त्येन॒ तादृगध्रतिबन्धविहारिगो मगवतः विहारसमवसरणवार्तानिवेदनं मुलभम्‌-इति 
हेतोरत्र कार्ये बहवो नियुक्ता इति भावः ॥ सू० १४ ॥ 





टोका--^तेणं काठेणं तेण समएणं" इत्यादि, तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये 
कोणिए राया भँमसारपुत्ते' कोणिको राजा भ॑मसारपुत्र-अय कोको तयो म॑भ- 
सारस्य-श्रेणिकापरनामवता चपस्य पुत्रः, 'वाहिरियाप उव्रटाणसालखएः बाद्याया- 
सुपर्थानरालायाम्‌- वाद्ये समागृहे-अणेग-गणणायग-दंडणायग-राई-सर-तलवर माड 


-*-- ~~" --- ~ ---- {| - --~-- ---~--~-~----~----~---~_ 


वेतन दिया जाता था। (भगवओ) वे भगवान्‌ महावीर के ( पित्तिवाउया ) 
विहार ओर समवसरण आदि वृत्तान्त का निवेदन करने के च्यि नियुक्त ये, 
| भगवो तरेवसियं पश्रित्ति णितरेधैति ] इसल्ि पे भगवान्‌ कौ विहारनभी णवं 
समवसरणतंबधी वार्ता प्रतिदिन आकर के निवेदन करते ये | सू १५॥ 


‹ तेण काटेणं तेण समरणं " इत्यादि । 





( तेणं काटेणं तेण समणएणं , उस काल उस समय ( कोणिए राया 
भमसारपतते) भेमसार ग्रेणिक नरप के पुन कोणिक्‌ राजा ( बाहिरयाष्‌ उका 
णस्षालाए ) बाहर्‌ कौ उपस्थान गात्र में ( अणग-गणणायग- दैडणायग- 


` ------- --~ - ~~~ - = 


( ५२५२ ) स्पत मा सनतु. ( मगवओ ) तेमे। ग५।न >५९।०२.६ ( पवित्ति- 
वाउया ) (१७।२ न समवसरु {६ ५.प्‌।चल' (नयेन्‌ ४२१। > २। ६] 
७०८. ( भगव ओ तद्वसियं पवितिः णिवेदेति ) तेथ तेये सगनननी (९१२ 
५०५५५ तेग समनसेरणु समधी नतौ ररे सावन (नयेन ५२० 
ता. (२. १४) 


“ तेणं केण तेणं समपएणे 2 ६-य।६ि. 


( तेणं किणं तेणं समरणे ) ते ५५ ते समये (कोणिद राया भभसार- 
पत्ते ) भम२।२-श्रे(यु४ २।०५०५। पु उ(यि४ २।०्ब्‌ ( बाहिर्याए उवदराणसालाए ) 
०५९।२.॥ ७ ५२य॥न्‌ २।६।५। ( अणेग-गणणायग-दंडणायग-रा -सर-तरूवर-माडं- 


~~ - -.~--**-*--* 


६६ ओपपातिकसखत्र 





णायग-राई-सर-तव्टवर-माडंबिय-कोडविय-मंति-महा्मति-गणग- 
दोवारिय-अमच-चेड-पीटमह-नागर-नेगम-सेष्ि-सेणावई -सत्थ- 
बाह-दूय-संधिवार सदधि संपरिवुडे विहरइ ॥ सू० १५ ॥ 


विय-कोडुंबिय-मंति-महामंति-गणग-दोवारिय अमच्च-चेड-पीठमद-नागर नेगम सेदि 
सेणावई-सत्थवाह-दूय-संधिवाछ सद्वि" अनेक-गणनाथक-दण्डनायक-राजेश्वर-तख्वर-माड- 
म्निक-कोटुम्बिक--मन्त्ि-महामन्ति-गणक-दौवारिका-ऽमाव्य-चेट-पौटमर्द-नागर-नैगम-्रेष्ठि सेना- 
पति-साथेवाह-दूत-सन्धिपाठैः सार्थम्‌, तत्र-अनेके ये गगनायकाः-सम॒त्पन्ने प्रयोजने ये गणं 
कुवन्ति ते गणनायकः, गणग्रधाना इत्यथः, दण्डनायका-दण्डदातारः, राजानः-मण्डलाऽधिपाः, 
ईशरा-पेयंसम्पनाः युवराजा, तल्वराः-तलं-सौव्णपद्वन्धः, परितुष्टनरपतिप्रदत्तेन तेन 
तठेन वराः, तट्वराः -सन्तुष्टभूपम्रदत्तपबन्धसुरोभितराजकस्पा : इत्यथः, ‹ माडंबिय' 
माडम्बिकाः, प्रामपञ्चरातीपतय इत्यथः, यद्रा-साधक्रोश- ्रयपरिमितप्रान्तरैरविच्छिब विच्छ 
स्थितानां प्रामाणामधिपतयः, कोडंबिय-कौटुम्विकाः-वहूकुटुम्बभरणतःयराः, मन्तरिणः- 
राई- सर-तख्वर-माडंषिय-कोडुविय-मेति-महामेति-गणग- दोवारिय-अमच-वेड- 
पीदमद-नागर-नेगम-सेदि-सेणावई-सत्थवाह-द्‌य-संधिवाल सदधि संपरिवडे 
विहर ) अनेक गणनायकों से-प्रयोजन उपस्थित होने पर ज गण तैयार करते 
थे पेते खगो से, दण्डनायकों से, मण्डलिक राजाओं से, ईश्वरो सेनयुवराजो से, 
तख्वरों से=राजाने संतुष्ट होकर जिन रोगों को सुवपीका पष्रवन्ध दिया, उस प्रबन्ध 
से सुरोभित राजातुल्य पुरुषो से, माडम्बिके से्पौच सौ प्रामों के अधिपतिथों से. 
अथवा-दाई ढाई कोराका अन्तरं जिन दो गामों के वोच मे होता है ठेते अनेकं 
गामो के अधिपतिरयो से, कौटुम्बिक से=कुटुम्ब के भरण-पोषरण मे तत्पर व्यक्तियों से 
बिय-कोडंबिय-मति-महामेति-गणग-दोवारिय-अमच्च - चेड-पीढमह-नागर-नेगम- 
सद्वि-सेणावइ-सत्यवाह्‌-दूय-सधिवार सदधि संपरिवुडे विहर ) भ>े ७५।य- 
थी=भ्रयान्छन उपस्थिते थाय व्यारे रे गणु तैयार ४२ ९ 
प दे।31थ, ह उन्पयज्ाथी, म।ऽदिढ = २।८१२/ थ, ४श्चरे।धु।=युवर।०ेथू, 
पलवराथा=रव्नये सपु यने ® तै।9ने सुनयने पमन्ध्‌ म्‌।प्य्‌। 
य त प्मधथ संशे।लित्‌ रान्य ०१ प३१।२॥, मा डम्मिञथ-पयसे। 
गमना मवधिपतिसषथी यथना सदी सदी गजल मतर श मे भाभेानी 
वन्ये जय सेना भने जप्नना = सधिपतिखेध्‌ा, दौदम्मिे।थ उन्‌ 
सरयु १५ । तत्पर व्यक्तम्‌, म जसेाथुन9तन्यनी २२ ( निणय ) 


पीयुषवर्षिणी-टीका. ख, १५ उपश्थानद्रालागतकूणिककनैनम्‌ , &७ 





कर्तन्याछोचनं मन्त्रः, सोऽस्यास्तीति मन्त्री, बहसंख्यका मन्त्रिणः, विचारकारका इत्यथः, 
महामन्तिणः-मन्तरिमण्डलग्रधानाः-सूष्मातिसूद्मविचारका इव्यथः, गणग्‌-गणकाः-अ्योति- 
पिकाः-शुमाञ्चभफलदेराकारिणः, ‹ दौवारिय ` दौवारिका दाराः, अमात्याः-राज्य- 
हितचिन्तकाः-अष्टादरानां प्रकृतीनां -नागर्किश्रेणीनां महत्तरा इति यावत्‌ , चेटः 
दासाः, पीठमर्दाः-अद्घसंवाहकाः-आसनसमीपवर्तिनः- सेवकाः, नागराः-नगरवासिनो 
नागरिका, नैगमाः-पौरवगिजः, प्रण्ठिनः-ल्व्मीकृपासूचकपद्ररकृतकाः प्रधानन्यवहारिणः 
‹ सेणावह्‌ ` सेनापतयः चतुरङ्गसेनायाशवतुरविधा अधिपाः, साथवाहाः-साथ समानम्यव- 
साथिसमूहं वाहयन्ति योगक्षेमाम्यां रक्षन्ति इति अर्थात्‌-समूहेन दूरदेरं गत्वा क्रय- 
विक्रयकर्तारः । दूताः- सन्देराहराः, सन्धिपााः-युष्यमानेन राज्ञा कृतःसन्िःत॒ पाल- 
यन्तीति सन्धिपालः । एतेषां दनद्र॑ विधाय तैगेगनायकादिसन्धिपालाऽन्तैः साद्धेम्‌ , अत्र 
आर्ष्वात्‌ सन्धिपाख्शब्दोत्तरवर्तितृतोयाविभक्ते॑पः, ‹ संपरिृडे ” सम्परिवरेतः -सं- 
सम्यक्‌ समन्तदरेष्टितः 'व्रिहरईः विहरति-सुलेन काठं नयति स्मेति भावः ॥ सू° १५॥ 


मान््रयों सेनकतव्य की समीक्षा करनेवाटे विचारवान पुरुषों से, महामन्त्रियो से 
सृ ःमातिसृक्ष्मविचारशौट मन्तिमण्डल के प्रधानो से, गणक्रों सेम, अद्युभ फट 
व निवेदन करनेवाठे ज्योतिषियों से, दोौवारिकों से-द्वारपारो से, अमात्यो से=राज्य 
देः हित चिन्तको से अर्थात्‌ अटारह प्रकृतियो-ज्ञातियों के मुखियों से, चेटौँ से-दासों 
से, पीठम्कों से-अङ्घमदकों से अर्थात्‌ समीप मे रहनेवाटे सेवकं से, नागरौ से 
नागरि पुरुषों से, नेगम से-पौरवणिग्‌जनों से, प्रष्ठियों सेलक्षमी कौ कृपा का 
सूचक पट से सरोभित मुख्य मुख्य सेटो से, सेनापतियों सेचतुरङ्गिणौ सेना के 
नायकों से, सार्थवाहं से, दतो से, तथा-सन्थिपारौ सेरत्र॒ राजाओं के साथ सन्धि 
करने के लिय नियुक्त अधिकारी पुरुषों से परित होकर ढे हुए थे ॥ सू° १५॥ 











४२०२ वियारवान युरषथा, ९।> ति मेपथान सकन ति.क किन्यारशत गि. 
भ'उलथन्‌ा। अधाने,थी, गयड़'थ-३स २९९ ३लन्‌। निषेहन्‌ ॐ२१।१५ ०य्‌५- 
(त्‌(१२। थ, दौ ।(२३।थी=&।२प१ गाथा, सोथ =रान्नय(इ्तियिःतड।थ मथोत्‌ 
२५९।२ भभु(तेये--र। (तमेन = य(भिसथ्‌], येटे.या=हासेाथी, डमी 
"० भदञ(थी सथत्‌ पासे २६१।ना०। ( इण्युरा' ) २१३१], न गरेपथा= 
०८२४ युर्पाथी, नेजमेथी=पौर तयि नथ, प्रेष्डिसिप्थी=तदमीन्‌ पषा 
२२४ प६य्‌] सरे{सिव ख्य भ.ण्य शेडाथा, सेनप्पविसे।था=यतरगिषु। सेनपना 
न्‌।यञाथा, २।४०६य्‌, &त।थ्‌] १॥ स (यपदा शय रन्यसे।नी सये सि 
छरनाने भटे निभदयुञ उ२६॥ सिरी पुरपाथ चा टनारधने मेड इत. (द. १४). 


६८ ओौपपानिक्रखने 





मृखम-तणं काटेण तेणं ससषणं समणे भगवं महा- 
टक तेणं काटेणं † इव्यादि । अधुना चरगमतीशरह्करं भगवन्तं 
श्रीमहावीरस्वामिनं वणेयति- * तेणं ' दति स्त्रेण। स खलु भगवान्‌ 
वचनागोचरगुणनिकररुचिगे महावीगेऽप्रतिवन्धविहा्रमेण पृणेभद्रमुानं समवसर्कामः 
चम्पाया नगर्याः समीपे म्राममुपागत इति वण्यते ° नें काटेणं तेग समएणं 
इ्यादि । तस्मिन्‌ खट काट=चनुर्थाग्कशश्षगे तस्मिन्‌ समय~काणिकरमूपासनसमये, 
'समणः शरमणः-ध्राम्यति-तीत्रतपमि यतते, दति शरमगः | "मृगः मगवान्‌-समगरश्र- 
यंसम्पनः, महावीरे" महदावीरः-महावीरनाम्ना ग्रमिद्धश्वरमतीथकरः, गु गनिष्यनमिदं नाम 
अधुना महावीरटान्द-ग्युत्पत्तिमाह-विरोषनः रिवपद मियति-गच्छतीति वीरः अथवा विदारयति 


-----= --~-----~------- -~- -- "न 


‹ तेणं काटेणं तेण समरणे समणे मगवं महावीरे ' इत्यादि. 

अव॒ चरमतीश्रकर भगवान महावीर स्वामी का ^“ तेण काटेणं " 
इव्यादि १६ वें मृत्ऋाग वन किरा जाता दै। उसमें सर्वप्रथम वचन-अगोचर- 
परदास्ल गुर्णो के समूह सं विगजित वे प्रमु अध्रतिवध विहार करते हृषु पणमद 
नाम के उथान मं पारनं के निमित्त चपानगगी के समीपवर्ती म्राम मे पर | 
( तेणं काणं तेणं समएणं ) अवसर्पिगी काचे चतुथ आं के उस समये 
कि जिस समय में कोणिक राजा गस्य करते थे, ( समणे ) श्रमण तीतर तपस्या 
कृरनवार ८( भगव ) भगवान-समग्र पश्य सपनन ८ महा्रौरं ) महावीर-जो अपन- 
रागमनरूप से रिवपद कां प्रात करते दहं व वीर दै, कमानो का जो विदारण 


[ष 





=-= 


| 


^ तेण कषण तेण सम्णं समणे भगवं महावीरे 7 व्याह, 


त्‌ यरम्‌ वाथर्‌ सजनान्‌ मङनोर्‌ र्व मीवचु' रयन्‌ * तेण काटे? 
४८य।(६ १६२१ २०६।२। ८२१।म साच्‌ 2. तेम सवथ मयम्‌ नयन्‌ 
२१०।।य२-्रश स्त युना समर्थो विदन्धम्पन्‌ ते प्रु सप्रतिमन्ध्‌ विरर 
४२त। अरव्‌। परपु नामना द्ानम्‌। प्राना (नमत २१. 
०५२।१ नना पयम्‌ पधाया. ( तेणं किणं तेण समण्णं ) २५१२(य्‌ 
४।६न २।थ्‌( ससन त समये ४ = समयम्‌( उसि रन्न रत्य 
४२०। ७०1, ( समण ) श्रमयु-पी = वस्या ऊस्ननाला ( भगवं ) २।११।न्‌- 
५१२ य २ भन्न ( महावीरे ) भ७।न।२-० सयुन२०मन-३१४ (२. 
पदन प्रपतति उर 8 त वर्‌ 2 उ्भशतुमान। > नाश ऽरेछेते वरर, 


पीयुषवविणी शोका ख. १६ भगवन्महावीरस्वामिवर्णनम्‌, ६९ 








बीरे आइगरे तित्थगरे सयंसंबुद्धे पुरिसुत्तमे पुरिससीहे पुरिस 


---___ ~~ ~~~ ----=--=----^+---- + जाग 


रिपुसंघ-मिति वीरः। यद्रा-अनन्याऽनुमूतमहातपःश्रिया पिगाजते इति वीरः, यद्रा अन्तरङ्ग- 
मोहमहावछनिदलनायमनन्ततपोवीगरं तयापारयति इति वीरः सामान्यजिनः; तदपेक्षया महांश्चासौ 
वीरः महावीरः । महत्वगु गयुक्तवीरत्वमस्य विविधपग्षिहोपमर्गनिपातेऽपि निश्चलत्वात्‌ जन्मसमये 
निजाङ्गष्डन मेरोश्वारनाच । आगर" आदिकरः-आदौ प्रथमतः स्वरासनापिक्नया श्रतचास्तिधर्म- 
लश्नण-काय करोति तच्छीट आदिकरः । ‹ तित्थग्रे' तीथकरः-तीर्यते-पार्थते संसारमोहमहोद- 





करते दैवे वीर है, जो अनन्य सदृशा तपस्था कौ सोमा से विराजमान होति व 
वीर हँ, जिन्होनि अन्तरंग--अन्तःस्थित मोहके महाबल का नादा करने के लिय अपने 
अनन्त तप वीयका प्रयोग करिया है-वे वीर है । इस प्रकार के वीरोसामान्य जिनकी 
पेक्षा भगवान्‌ महत्व गुणो से युक्त है, इसल्ि वे महावीर ह । अनेक परिषह 
उपसगं उपस्थित होने पर भी षे निश्चल थे, जन्म समय मे अपने अंगूटे से 


मेर को हिलाया था यही इनका महत्व है । ठेसे अन्तिम तीश्चकर्‌ महावीर प्रमु 
मो इन निश्नलिखित विरोषणों स संपन्न है वे च॑पानगरौ के समीपस्थ ग्रामे पारे 
इस प्रकार इस सूत्रका संबंध लगाना चाहिये। वे महावीर प्रभु कैसे दै ८ उस 
बात कौ नौचे ल्लि हुए विरोषणों द्वारा सूत्रकारं स्पष्ट करते दै । वे प्रभु (आई 
गरे ) आदिकर-स्वशासन कौ अपेक्षा श्रतचास्त्रिरूप धर्म की आदि करने वारे ह 
( तित्थयरे ) तीर्थकर रै-जिसिको प्राप्त कर जीव संसारख्पी महासमुद्र पार करते ठै 


~~~ लगन म "चन ~ ~ ~ ~ ~~ +~" ~~~ ~ + ------ 


०्>े रनन्य--सरंश/ = तपस्यानी सजानर विरान्नमान्‌ छते वीर छ, म्रेम।म 
भ्‌ पर ज--सतेः(स्थिते मेष्ना गङमलने। नाश उरनाने म्‌े साताना मनत 
तपनीय ( मत )न मभयोग अया छ ते वीर छ. मे भ्रञ।स्न। नीर -स।म।नय 
शनेपनी पेक्षा गजवान मङस्व युखेप्थी युष्त 2, तथौ तेम >९।२ 
8. ग्भनॐ परी उपसज उपद्थित्‌ थता पयु तेमेा नि%॥1 २इत।, ०५८०२ 
समय पातान्‌ सयुहनडे मेर्‌ पर्वतेन ७६।न्य्‌/ इते। सेन तेभनं १९ स्व ४. 
सेव (तिम वीर गानी अल ॐ रे (नञ्न्‌ तिमत [१२१९ 
सपन 8 ते यपनगरीना नना जाम पथयो, म अरे य्‌ स्‌=>। 
२४५६५ ध९।नव्‌ मेर्धसे, त्‌ भवार भजु ४५१ छ ते दतने नीय ५6; 
(वशेषस &।२। २।४।२ स्प ४रे छ. ते भजु ( आदगरे ) २५।(५२--२५२।।२- 
१ पक्ष श्रुतप्यासतरद्‌ धर्मन्‌ याहि उस्वनाना छ, ( तित्ययरे ) तथ 


ॐ 


ॐ ओपपातिक्सते 





मिर्येन तत्‌ तौथम्‌ चतुर्विधः स्वः, तत्करगशी्वात्‌ तीर्थकरः । 'सयंसंबदधे" स्वयंसम्बुद्रः- 
वथ॒परापदेरमन्तगण सम्बुदरः-सम्यक्तया बोधं प्राप्त स्वयंसम्बुद्रः। ‹ पुरिसुत्तमे 
भरुषात्तमः- पुरुषेषु उत्तमः- श्रेष्ठः ज्ञानायनन्तगुणकव्त्वादपुरुषोत्तमः । ‹ पुरिससीहे ` 
पुरुषसिहः- पुरुषेषु सिः रागदरेषादिरातरुपराजये टाऽ्दूमुतपराक्रमत्वात्‌ इति, यदा-पुरुषः 
सिह हव इति पुरुषसिंहः । ' पुरिसवरपुंडरीए ` पुरुषवरपृण्डरीकम्‌-पुण्डरीकं-धवल- 
कमलं, वर्च ॒तत्पुण्डरीकं वरपुण्डरीकं-धवलकमल्प्रधानं, पुरुषो वरपुण्डरीकमिवेत्युपमि- 
तसमासे पुरुषवरपुण्डरीकम्‌, भगवतो वरपुण्डरीकोपमा च विनिरगताऽखिलाऽ्छाममलीमस- 
त्वात्‌ स्वैः गुमानुमावैः परिशुद्रत्वाच, यद्रा यथा पुण्डरीकं पड्कानातमपि सलिले 
वद्वितमपि चोमयसम्बन्धमपहाय निर्टेपे जलोपरि रमणीयं संदृश्यते निजानुपमगुण- 
गणवटन सुरासुर्‌-नर-निकर-रिरोधारणीयतयाऽतिमहनीयं परमसुखाऽऽस्पदञ्च भवति 








पसे चतुर्वि संघरूप तीथे के कर्ता है ८ स्यसंबुद्धे ) परोपदेश के विना स्वयमेव 
बोध को प्राप हुए है, इसे स्वयंसंवुद्र है, ८ पुरियुत्तमे ) ज्ञानादिक अनन्तशुद्र 
गुर्णो कौ जागृति विरिष्ट होने से पुरुषों मँ उत्तम रै, ( पुरिससीहे ) रागदरेषादिक 
राचुओं के पराजित करने मे अद्वितीय-पराक्रम प्रदरितं करने के कारण पुरुषसिह ह । 
( पुरिसवरपुडरीए ) पुरुषवरपुंडरीक-समस्त प्रकार कौ मलिनता के अभाव से 
पुरुषों मे त्रष्ठ शुभ्र कमल जैसे है । यहां भगवान्‌ को जो वरपुडरीक कौ उपमा 
दी गदं है उसक्रा भाव यह है कि जिस प्रकार कमर कीचड से उदमूत होने पर 
एवं जट में वर्धित होने पर्‌ भी इन दोनों ( कीचड ओर जल) के संबेध से 
रहित होकर निर्खेप होता हे, जल से भिनन होकर उसमें रहता हआ भी जैसे 


~ - भ ~ ~ क ~ ~ क ५०५७ न> = न --५०अ, 


५४२ 8. ण्न्मे प्राति उरीने यन्‌ स सषदरपी भडस्मु ५२ अरे 8 मेत 

२०२४५ स धद पीथन उतो 8. ( सवंसंबुद्धे ) परे।पट्शन १०।२ भतानी 
भणे मेने प्रत्त अयो 8 तेथी स्वयसणु्ध छ. ( पुररिसुत्तमे ) २।१।(द४ 
सनन्त २] युखानी न्मगृति-{१शि४ नाथा यर्म ७ ४ (पुरिससीदहे) 
२८२ &१{६५ शनयेने पैराग्धिति उरना मा मह्धि-ीय पराभ मतातनान्‌। ५।२ 
यथ २५-{+७ 8. ( पुरिसवरपुडरीद ) ३५१२५ री $-स भर्त ५४६२ 
ग{लनत५ने, सलनथा युदषाम ऋ अज्र ४ १ ए. सदाः सगवानने 
० प्रथु उदन §पम्‌ मप्पवी 8 तेन सवम्‌ छे ॐ ने भ्रञञारे ऽभत 
४५२ उत्पत थाय छ तेमनं दमा वधत व्यय छ छतः पय मे मन्त 
( यड ग्ने ०6 ) र सेणवथु रङ्वि रने निद्घष २३ छ. ऋतथ युदय 





पीयुषधिणी टीका. ख्‌. १६ भमवन्महावीरस्वामिवणनम्‌, ७१ 





वरपंड रीए पुरिसवरगधहत्थी खोगुत्तमे खोगनाहे खोगदहिए खोग- 


तथाऽयं भगवान्‌ कमंपङ्काजातो भोगाऽम्भोवद्रितः सनपि निर्टपस्तटुमयमतिवतेत 
गुणसम्पदाऽऽस्पदतया च केवखादिगुणभावादखिटमन्यजनरिरोधारगवो भवतति । 
‹ पुरिसवरगंधहत्थी › पुरुषवरगन्धहस्ती- गन्धयुक्तो हस्ती गन्धहस्ती वरश्चासौ गन्ध 
हस्ती वरगन्धहस्ती पुरुषो वरगन्धहस्तीव--युरुषवरगन्धहस्ती, गन्धहस्तिटक्षणं यथा- 
यस्य गन्धं समाघ्राय, पलायन्ते पर गजाः । 
तं गन्धहस्तिनं वियान्वृपतेविजयावहम्‌ ॥ इति ॥ 





अत एव यथा गन्धहस्तिगन्धमाघ्राय अन्ये गजा इतस्ततो द्रुतं पलाय्य क्वापि 
निलीयन्ते तद्रदचिन्त्यातिदायप्रभाववराद्‌ विहरणसमीरणगन्धसम्बन्धगन्धतोऽपि-ईति- 


सुन्दर दिखता है ओर सुर, असुर एवं नरो द्वारा अपने २ रिरपर धारण किये जाने 
से अतिमहनीय एवं अत्यंत प्ररंसनोय होता है, उसंप्रकार प्रमु भौ कम॑रूप पङ्क से 
उद्भूत होने पर एवं भोगखूप जल में बरद्वित होने पर भी इन दोनां से नि 
ही है एवं ज्ञानादिकगुणखूपी सम्पत्ति के स्थान होने से अर्थात्‌ केवलक्ञानादिक 
गुणों से विरिष्ट॒होने से समस्त भन्यजनों दवारा रिरोधाय दैँ। ( पुरिसवर 
गेधहत्थी ) भगवान्‌ पुरुषों मेँ गंधहस्ती जसे हँ । जिसकी गध से अन्य गज दर 
माग जावे उसका नाम ॒गंधहस्ती है। यह हस्तौ जिस राजा के परास होता है वह 
नियम से राचरुओं के बीच में रहने पर भी विजयक्स्मौ प्राप्त करता है। इसं 
प्रकार प्रमु के विहार की गध सेमी उस्र स्थान से उमर्‌-मरकी आदि उपद्रव 





रीन पयु तमा रड्ता छता ण्म सुर तजे छ सते सरः ससर 

तेम भवष्योद्धर्‌ पेप्तवपेप्ताने मते धारय उसनामा सान्ता मतिग््डनीय 
तेग सत्यत्‌ मअथसनीय्‌ मने छ, तेम्‌ अख पयु उमरे ५४ ( यड ) 
इत्पन्‌ भय्‌। छता तेभ = लेागरेप्‌ न्तमा न्द्ध पम्या छता पयु मे 
णन्नेथी (नदवेप २5 8 तेम सपना युय३२५॥ सपतयः २य।५ 
इन्॑थ थात्‌ ३१६ सपनपह्ठि युखथी विशि इ।त समस्त स= %ॐप१। 
&।२\ (शरेपधायं मनत ( पुरिसवरगधहत्थी ) स०14।ग्‌. यु २१।५ २ धडस्ती 
त्‌ छ) कर्न जधथौ मीन्‌ इथामे। हर लागी १्नय्‌ तेयु नाम्‌ ज धड्स्वी 
छे. न्मा थी क रान्ननी चास इय छे ते नियमय शनैमेनी रयम २५ 
४त्‌। पथु (१०५८यत दग अतत अरे ए. सेय = रीते अयन विडारनी ग धथ पट 


५२  ओपपातिकसुतर 
[षषी 


डमर्‌ मरकादय उपद्रवा द्राग्‌ द्विकु प्रद्रवन्तीत्ति, गन्धगजाश्रितराजवद्‌ मगवदाश्रितो 
भव्यगणः सवेदा विजयवान्‌ भवतीति भवलयुभयर्यक्तं सादृश्यम्‌ । ‹ लोगुत्तमे 
लाकोत्तमः-रोकिषु-भव्यसमाजेषु उत्तमः--उत्कृष्टतमः, चतुसिरादतिरायपन्त्रिराद्राणीगुणो- 
पेतत्वात्‌ । “ छोगनाहे ` टोकनाथः-ङोकानां भव्यानां नाथः =नेता-योगक्षेमकरत्वात्‌ । 
“ छोगदिए ` रोकहितः-रोकः=एकेन्दियादिः सर्वप्राणिगणस्तस्मे हितः-तद्क्षोपाय- 
्रदशकत्वात्‌ । ‹ छौगपईवे  ठोकप्रदीपः-रोकस्य-मन्यजनसमुदायस्य प्रदीपः ; तन्मनो- 
ऽभिनिविष्टानादिमिध्यात्वतमःपटछ्ग्यपगमेन विरिष्टात्मतत्वप्रकाराकत्वा त्‌; यथा प्रदीपस्य 
सकरजीवाथे तुल्यप्रकारकववेऽपि चश्चुषमन्त एव ततप्रकारासुखभाजो भवन्ति न॒ वन्धा- 
स्तथा भभ्या एव॒ भगवदनुभावसमुद्‌भूतपरमानन्दसन्दोहभाजो भवन्ति नाभव्या इति 


च्ल च, + 





~ 


भी इतस्ततः भाग जाते हे । एवै भगवान का भक्तजन भौ सर्वदा विजयशील रहा 
करते ह । ( छोगुत्तमे ) चौर्तीस अतिशय ओर पतीस वाणीगुगो से युक्त होने | 
के कारण भगवान भव्यरूपी लोक मँ उक्तम है । ( छोगनाहे ) छोकों के 
अथात्‌ भव्यो के योगक्षेम करनेवाले होन से भगवान लोकनाथ हें । 
( छोगदिए ) सभी प्राणियों कौ रक्षा के उपाय द्विखलने के कारण भगवान्‌ लोको 
के अर्थात्‌ एकेन्द्रिय आदि समी प्राणियों के हितकारक है । इसल्यि वे लोकरहित 
है । ( छोगपरवे ) भगवान्‌ रोगो केभ्यो के मन म वे हुए. अनादिमिध्याल् 
पञ्च को दूर्‌ कर विशिष्ट आत्मतत्व प्रकारित करने के कारण लोकप्रदीप है । 
जसे प्रदीप यदपि सभी जीवों के ज्य तुल्यप्रकारा देने बाला है, तथापि नेत्रवान्‌ 
मनुष्य हौ उसके प्रकारा का आनन्द ल सकता टै, उसी प्रकार भव्यलोग्‌ ही 





~ ~> 


पे पे स्थाननाथू उभर, भरम १६ पथु साभतेम्‌ जाजी न्नय्‌ 8, १२० 
सगनानन। यशतन्न्नेा पलु सक६, विन्नयशात रद्य भ्रेष ( लोगत्तमे ) येानीस्‌ 
सतिद्यय्‌। भन्‌ पानीस्‌ बलु] युस चुत इच अरस यना ०य२१॥ 
व।३>। §च्ृथतम ४» ( लोगनाहे ) 1४, थात्‌ जन्येान्‌। मे।गन्नेम्‌ उ२१।. 
1५ नायी सगनान्‌ े/४नाय्‌ ए. ( खागहिए ) पग लशुन रन 
8१२ भतननार इतना ३।२से जगनमन्‌ ३।३।न। थात्‌ सङ न्धय यहि 
पमाम्‌ ऋयुयप्ना [३त०३।२७ 8. त 2 ३1४३ छे. ( खोगर्परईवे ) ९५०५१ 
वेञ(ना-भन्य वेना मनम २६। मन्‌।6ि [२०य।लयुष्नने &२ ऽर 
(१(२।४ सप।त्मतेस्व्‌५४।(शत्‌ अस्नारा ३० छार ते।प्रदीप ए. म्मम 


भवीष्‌ ० उ ५५ वान्‌ मठ मन ५५।२ २१० दय्‌ ॐ» १।५९्‌ 


पोयूषवर्षिणी दीका ख. १६ भगशम्महाषीरस्थाभिषणैनम्‌, ७३ 





पहवे खोगपजोयगरे अभयदणए चक्खुदए मग्गदए सरण 


प्रतिबोधयितुं प्रदीपदुष्टान्तः; अतएव  लोकपदेन भव्यानां म्रहणम्‌ । 
‹ लोगप्नोयगरे † टोकग्रयोतकरः-रोकरब्देनात्र लोक्यते=दुर्यते केवलालोकेन यथा- 
वस्थिततयेति व्युत्पच्या लोकालोकयोरुमयोग्रहणम्‌. तेन-ॐोकस्य--रोकालोकटक्षणस्य 
सकर्पदाथेस्य प्रयोतः-रोकालोकप्र्योतस्तं करोतीत्येवं शीटखो टोकारोकप्रयोतकरः 
सवरोकग्रकारकरणरीटः । ताच्छीव्ये कतरि टः प्रत्ययः । “ अभयदये ? अभयदयः- 
न॒ मयम्‌-अमयम्‌, भयानाममावो वा-अभयम्‌-अन्तोभलन्नण आ्मनोऽवस्थाविरोषो 
मोक्षसाधनमूतमुकृष्धैयेमिति यावत्‌, दयते-ददातीति दयः, अभयस्य दयः 
अभयदयः, यद्रा-अभया-भयरहिता-दया-सवेजीवमङ्कटगप्रतिमोचनस्वरूपाऽनुकम्पा 
यस्य साऽभयदयः । “ चक्खुदये › चक्षुदयः-चश्चु्ञान-निखिलवस्तुतत्वाऽवमारकतया 





भगवान के प्रभाव-जनित परमानन्द के भागी होते है; अभव्य नहीं । ( लछोगपन्नो- 
यगरे ) भगवान्‌ लोकारोकलक्षण समी पदाथो के प्रकाराक है, इसलिये वे लोक- 
प्रयोतकर दै । ( अभयदए ) भगवान्‌ अभयदय है-आत्माकी अक्षोमपरिणति का ना 
अभय हे। दूसरे रब्द में इसे मोक्षका साधनभूत उत्कृष्ट धेये भी कहते हें । प्रभुम 
इसे प्रदान करते है अतः वे अभयद्य कहे गये हँ । अथवा भयरहित दया जिनके 
पास है वे अभयदय हैँ | भगवान कौ दया समस्त जीवों को संकटो से हुडान 
वाटी होती है; इसल्यि प्रमु अभयद्य है । ( चक्छुदये ) भगवान चर्य ह । 
जिस प्रकार हरिगादि जंगलो जानवरों से युक्त वन मँ चोरों द्वारा द्टटै गये ओर 


>५।०॥ मयष्य > तेन अशने यानहं तं शे छ, ते ५५।२ > सन्य 
त।४ ० भजनानना्‌ जलावन्ननित्‌ परम(नन्हन्‌ा लाजा भय छ; सलन्य नइ. 
( छोगपनज्जोयगरे ) ९०५, वे1518।४ तक्षु तमाम = यदहमयना अञशञ छ, 
प तेस्‌ वेपञभ्रयोतञर छ. ( अभयदये ) २१ २\९य्‌६।त। 8. २५८२ न्‌ 
(सर{तपय्‌।नी परिय(तिथ' नम सलय छ. मोन शण्हम( तेने भेक्धन 


२।धनमूत 6४ पेयं पथु उइ छ. ५ तेने अन्‌ 5५२१५ छ 
त तखा गजयद्य छ. थन्‌ लयति या न्तन] पसे 8 त्‌ 
भसयदय्‌ छ. सगवाननी च्या समस्ते नाने स. ४टे।थ नन्‌ ननी 
डय छ ते उ रयुथी अ सलयद्य छ. ( चक्खुदये ) सगनान्‌ यद्र्दय छे. 


० ५४।२ ७२९ {६ > त्नननसथी युत्‌ वनरा २२,६।२। त९१।अ४. 


७४ ओपपातिक्रखतर 





चश्चःसादुश्यात्‌ तस्य दयो दायकश्वश्षदेयः, यथा हरिणादिरारण्येऽरण्य दुण्टाक- 
टुण्टितेम्यः पद्ठिकादििदानन चक्षुषि पिधाय हस्तपादादि बद्ध्वा तेगर्ते पातितेभ्यः कथि- 
त्पष्िकाऽपनोदेन चक्ुदैतवा मामं प्रदश्यतीति तथा भगवानपि मवारण्ये रागद्रेषटुण्टक- 
दुण्टिताऽ्अमगुणयनम्यो दुराग्रहपचिकाऽञच्छादितज्ञानचश्चम्यो मिथ्याव्वगर्ते पातितेभ्यस्त- 
द्पनयनपूषैकं ज्ञानचश्चुरदत्वा मोश्चमाग प्रद्रीयति । एतदेव प्रकारान्तरेणाऽऽ्द ‹ मग्गदृएु † 
मागेदयः -सम्यगुरलनत्रयलक्षणः रिवपुरपथः, यद्वा-विरिष्टगुणस्थानप्रापकः क्षयोपदाममावे 


आंखों के उपर पद्टौ बांधकर एवै हाथ पैर बांधकर खड्डे मे पटके गये प्राणियों 
को कोट द॒याटु सनन उनकी आंखों कौ पटरी खोड कर एवं उन्हे खड्डे से निकाल 
कर्‌ मारी दिखलाता दै ओर इस उपक्षा जेसे वह उन्हें व्यावहारिखूय से चक्षु का 
दाता कहा जाता दै उसौ प्रकार मगवान्‌ भी इस संसारखूप अरण्य मे राग्द्रेष आदि 
चोरों हारा जिनका आत्मगुणरूपी धन हरण किया जा चुका है एवं द्राग्रहूपी 
पटरी द्वारा जिनके ज्ञानरूपौ नेत्र दके हुए है तथा जो मिथ्याव्वरूपौ खड मे पडे 
ह णेस प्राणियों को उस मिध्यात्वरूपौ खड्डे से निकाटकर ज्ञानरूपी चक्षु देकर उने 
मक्तिमागे दिखल्मते हँ, अतः प्रमु चश्षु्ेय हे । दसी वातको प्रकारान्तरं से सूत्रकार 
पुनः प्रदरित करते दै-( मग्णदणए ) वे प्रमु मागदय दै-सम्यग्ददीनादि रत्त्रय॒ मुक्ति 
का माग है, अथवा विरिष्टं गुणस्थानों का प्रापक श्षयोपरामभाव मी मार्ग डे । 
प्रमु इसके दाता दै । ( सरणदए ) कमरूपी राघ्रुओं से वशीकृत होने के कारण 
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२।वत्‌। ग्भने समना उप्र पटी मप्रीने तेम इथ पय्‌ मधन म।५।म्‌ 
1५ टेन्‌ागा मवला श्सिमेपने ध ध्यालु सन्न्न्ने तेभनी मामन 
१६। मेदवीने तेग तेमते माउममाथी म१७।२ 9 दीने रस्ते, मताय 8 म॑ने 
त क्षसे पे न्ल्म्‌ तेना न्याक्डारञिर्‌पथी यक्ना दता ४इ।य छ, १० 
५४।२ सगना।न्‌ पलु सा सं सारद्‌प मरद्यम्‌। रज्र माहि येये &२ 
०८ ्म(तमगुयर्‌प्‌। धन रयु ८२०१।२। न्भौ युर छ ५०८ इ२।५५७३ १ 
प ।&।२। > स्‌।न३॥ ने ©} दीप्ता 9 तथा रे [>०।८३॥ भारभ 
पर्या % तेना श्रपयान्‌ ते मिथ्यात्तर्‌नी माजमधो ५दीने र।३५। यष्षु 
स्पपोने तेगने सतिम मताच्‌ छ-तेथौ मल यक्षुह्य 8. सा नाते 
भञारान्तरथ्‌] सूनर ददने मह्त्‌ उरे 8, ( ममादए ) तेखे। (अज) भार्‌ 
द्य छ--प२्य.हश्‌न [ह रत्ननय मतन मग छ मथत्‌। वि2४ २।२९५।२। 
भति उराननार क्षया पदमलत पयु माग 8. भ्रु ते ६ ४. ( सरण- 











पोयुषवर्षिणो-टोका. ख. १६ भगवन्महावीरस्वामिवणनम्‌ ७५ 


दए जीवदण बोहिदणए धम्मदए धम्मदेसए धम्मनायण धम्म- 


क आन ^ म ~~ थ 
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मागः, तस्य दयः-दाता, ‹ सरणदए † रारणदयः--रारणं- परित्राणं कमरिपुवरीकृततया 
व्याकुलानां प्राणिनां रक्षणस्थान वा तस्य दयः । ' जौीवदए † जीवदयः-जीवेषु-एके- 
च्ियादिसमस्तप्राणिषु दया-सङ्करमोचनठक्षणा यस्येति, यद्रा-जीवन्ति मुनयो येन स 
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जीवः--उयमजीवितं तस्य दयः । ‹ बोहिदए ` बोधिदयः- बोधिः-जिनप्रणीतधर्ममूलमूता 
तत्वारथश्रद्रानलक्षणसम्यग्दशेनरूपा तस्या दथः । ° धम्मदए › धर्मदयः--धर्मः-दर्भति- 
प्रपतजन्तुसंरक्षणलश्षण्रः श्रतचारितरात्मकस्तस्य दथः | ‹ धम्पदेसप › धमदेदाकः-- 
धमः=प्रारूप्रतिपादितटक्ष गस्तस्य देशकः=उपदेरकः। ` धम्मनायए † ध्मनायकः- 
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भ्याकुल दए प्राणियों को प्रमु निभेय स्थान के प्रदायक दै, ( जीवदए ) भगवान्‌ 
कौ दया केवट संन्ञी पंचेच्धिय जीवों तकं ही सीमित (व्याप्त) नहीं है, किन्तु 
एकेन्दिय से लेकर समस्त संज्ञी असंज्ञी पेचेन्दिय प्राणियोतक भी वह एकरस होकर 
बह रही दहै, इसल्यि वे जीवदय हैँ । अथवा-मुनिजन जिस जीवनसे जीते है ठेसा 
जो संयमरूप जीवित दहै उसके प्रदाता होन से ग्रमुको जीवदय कहा गया है । 


( >दिदए ) भगवान्‌ समकितरूपी बोधको देने वाठे दँ । ( धम्मदए ) दम॑ति में 
गिरते हुए प्राणियोको जो धारण अर्थात्‌ रक्षण कर्‌ वह श्रतचारिरात्मक धमे ही धमं 
है । भगवान उस धर्मके दाता हे । ८ धम्मदेसए ) भगवान्‌ उक्तस्वरूप धर्मके उप- 
देदाक हे । (धम्मनायए) भगवान्‌ उस ॒धर्मके नायक~नेता अर्थात्‌ प्रमवस्थान है । 
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दए ) उभर्‌पो शतैयेषयौो वथ अरासत इमनाना अपरे व्याञुत यमेत 
५।(युमने अथ (निलय स्थूाननोु म्रह्यञ 8. ( जीवदये ) ७२।१।ननी दया 
ॐ१५ स स। पयेद्विय व्‌ सघत व्याप्ति ( मयौहिवि) नथी, परत से- 
यथ्‌] (डने समस्ते ससी सस्री पये भ्रयीमे। सब्र पयु तेम 
सथरस धरन्‌ १ 8, पते भद्रे तेया यव्य 8. सभथन्‌ा मुनिन्न्‌ श्व 
९१ ९१ छ तेः सयमडप्‌ यवन ® छ तेना अहता ९४] अयने 
९नहेय ४९ 8. ( बोहिदये ) जगन्‌ २०तद्‌पी पपधने ₹०१।१५1 8 
( धम्मदए ) इ गतिम पर्त; प्रयिमाना §&२ सत्‌ रक्ष्य भरे ते 
शरैतयप(रनाल्मछ धम ० धय छ. सजनाम्‌ ते धर्मन्‌ हाता 2. ( घम्मदेसए ) 
सगनाने ऽपर उत! स्र्‌प धमना पेश 8. ( घम्मनायए ) ९०! ते 
चरन्‌ नपयञ=नेतेा। थात्‌ भसनस्थान्‌ ४. ( षम्मसारही ) सगर पर्मडष 


७६ ,  ओपपातिकखञ 


सारही धम्मवरचाउरंत-चक्रवटी दीवो ताणं सरणगई पडदा 








धर्मस्य नायकः=नेता प्रभव इति यावत्‌। ‹ धम्मसारदी › धर्मसारथिः- -धमस्य सारथिः, 


भगवति सारथिन्वागेपेण धर्म रथत्वारोपो व्यञ्यते इति परम्परितरूपकालङ्कारस्तस्माद्‌ 


यथा सारथी रथदाग तत्स्थमध्वनीनं सुखपवेकमभीष्टं स्थानं नयति उन्मागेगमनादितश्च 
प्रतिस्णद्धि तथा भगवान्‌ धम॑दरारा मोक्षस्थानमिति भावः ‹ धम्मवर-चाउरत-चकवद् 


धम्वरचातुरन्तचक्रवर्ती -दान-रीट-तपो-भावेः चतसुणां नरकादिगतीनां चतुणी वा 


कषायाणामन्तो नायो यस्मात्‌, अथवा-चतस्रो गतीश्वतुरः कषायान्‌ वाऽन्तयति नारायतीति, 
यद्ा-चतुभिर्दानरीटतपोभावैः कत्वाऽन्तो रम्योऽथवा चत्वारो दानादयोऽन्ता--अवयवा 
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( घम्मसारदी ) भगवान्‌ धर्मूप रथका संचाछन करनेवाले है । भगवानमें सारथित्वका 


आगेप करनसे धमेमे रथत्वका आरोप व्यञ्जित होता हे, इसव्यि यही परम्परितरू- 
पक्र अकार समञ्चना चाहिये । इसका अभिप्राय यह हेफ, जैसे सारथी रथटरारा 
ग्थप्र वै हुए. पथिकोको सुखपूर्वक उनके अभी स्थानम पर्हैचाता है, उन्मार्मगमन 
आद्रिसे उनको राकना हे, उसी प्रकार मगवान्‌ मी धर्मरूप रथम भव्य प्राणियेको वैग- 
कर्‌ उसके द्रारा उन्हं उनका अभीष्ट मोक्ष स्थानतक सुखपूर्वक पर्हचा देते टै ओर 
उन्हें उन्माग॑से गेकते हैं । इसिये भगवान्‌ धर्मसारथि कहे गये टै । ( धम्परवर- 
चाउरंतचक्वद्री ) दान, शी, तप, एवं भाव इन धर्मके जिन चार्‌ पायो दारा चार 
नरकाद गतिर्योक्रा अथवा चार क्रोधादि क्रषार्योका नाग होता है, अथवा-चार 
गतिर्यांका एवं चार कषार्याका जो नार करता है, अथवा दान, शीट, तप एवं 
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रथन स यातम्‌ उरन्‌।नाला 8. सजवानमभ( सारसथलन्‌। सारे ७२१।य्‌] 
धर्मम्‌ रथत्नने। २५२।प व्युर्क्ति (गगर) थय छे. तेथा सीः १२.५२८ 
२५४ २६.४।२ २५०८ त्नेधसे. तेन। सलिप्राय म छ मिम्‌ सरथो रथ 
&।२५ य र्‌ मे5। मह! पथिष्ठाने समप्रूनछ तेन मसा स्थाने ५६।य।२ 
8, ऽत +| तेन्‌ रेषे छे, तेत डरे सजनान्‌ पलु ध ३५ 
रथ न्य भ्र[युखाने मेस्डीने त &२ तमने तेभना मजी भेद २।न्‌- 
सधा सपरन भड्पयाड] हे छ सने तेभन\ मेण भजथ रेड. माथ 
यगन धमे २।२।य ४८६१।य्‌ छ. ( धम्मवरचाउरंतचक्वद्री , ६।५, श।ल, तप, 
तेग मत से धर्मन क यार्‌ पाया छे ते १३ यार रद्रि तिम।न। 
थन्‌ यर उ१्‌।य्‌ने। २ भयु छे मथवा यार्‌ भूतिमे।> २५५ २।२ 
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यस्य, यद्रा-चत्वारि दानादीनि अन्तानि स्वरूपाणि यस्य, `अन्तोऽवयवे स्वये च-इति 
हेमचन्द्रः । स चतुरन्तः, स एव स्वार्थिके प्रज्ञायणि चातुरन्तः, चातुरन्त एव॒ चक्र 
जन्मजरामरणोच्छेदकत्वेन चक्रतुल्यत्वात्‌, वरञ्च॒ तत्‌-चातुरन्तचक्रं वरचातुरन्तचक्रम्‌ , 
वरपदेन राजचक्रापेक्तयाऽस्य श्रष्त्वं व्यज्यते ठोकट्रयसाधकत्वात्‌, धर्म॑ एव वरचातुर्‌- 
न्तचक्रं धर्मवरचातुरन्तचक्रं ताट्रस्य धर्माऽतिरिक्तस्यासम्भवात्‌। अतएव सोगतादि- 
धर्माभासनिरासः, तेषां ताप्विकाथेप्रतिपादकत्वाभावेन श्रष््वाभावात्‌, धमवरचातुरन्त- 
चक्रेण वर्तितुं शीरं यस्येति धर्मवरचातुरन्तचक्रवत्ती, चक्रवत्तिपदेन षटूखण्डाधिपति- 
साद्दयं व्यज्यते, तथाहि-चत्वारः-उत्तरदिरि हिमवान्‌ रोषदिक्षु चोपाधिभेदेन समुद्रा 
अन्ताः सीमानस्तेषु स्वामित्वेन मवश्वातुरन्तः, चक्रेण-र्नभूत-ग्रहरणविरोषसद्रोन 
चासत्रिरत्नेन वर्तितुं शीट यस्य स चक्रवर्ती, चातुरन्तश्यासौ चक्रवत च चातुरन्तचक्रवती, 
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भाव इन चारको केकर जो रम्य-श्रेष्ठ हे, अथवा-दानादिक चार जिसके अवयव है, 

अथवा-दानादिक चार जिसके स्वरूप है, वह॒ चतुरन्त हे, चतुरन्त॒उाब्दसे स्वार्मे 
अण्‌ प्रत्यय करने पर “ चातुरन्त ” बन जाता है, चातुरन्तही जन्म, जरा ओर 
मरणका उच्छेदक होनेसे एक चक्र हे, इसे वर रन्दके साथ संधित करने पर 
“ बरचातुरन्तचक्र '* णेसा पद बन जाता है, वर पद इस चातुरन्तचक्रको राज- 
चक्रकी अपेक्षा श्रेष्ठ प्रकट करनेके च्यि दिया गया है । राजचक्रं तो केव इस 
रोककाही साधक होता है तब कि यह चातुरन्तचक्र इहलोक ओर परलोकं इन दोनों 
लोकोका साधक माना गया ह । अव इस “ बरचातुरन्तचक्र `” पदको धर्मके साथ 
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४१।य्‌४ने५ ® नश उरे छ भथन्‌। न्‌, शीत, तप्‌ ५० सव म्‌ यारने 
वर्धन के रमभ्य्-श्रेष छ मथना दानादि यार्‌ भेन सनयते। ४ मथन 
६६४ यर ग्यः २२३५ छ त यतुरन्त्‌ 8. यतुरन्त्‌ शण्दथा स्थम 
अण्‌ अत्यय उरताथ्‌ा यातुरूते मने छ. यातुरन्त्‌ = श्नम्‌ ०८२ भते म२्‌>। 
२ उर्नर नथी यड छ, तेने वर शण्द्नी स्मे नेस्वाथी ° वर्यातु- 
रन्तयै' चु ५६ भना न्य ठे. वर्‌ पह मा यातुर्तयञ्ने २०८ 
य॑ञ्न। पेक्ष प्रेष्ठ ५2 उरन्‌ मठे गजल छ. रज्य त। ४०९ 
२५०८ ठे।न। २।४६५४ भने छ श्यारे स। यातुरन तय ध्वे! सने परते।9 
ये भन्ने दे।ञधन। साध भाननामा मावे छ. इवे स। ‹ वस्यातुरतयड 
पने धमनी स्मये न्नेडव्था < धर्मवस्यादुरन्तयङक? २५ अ७।२युः १६ 
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अप्पडिहय-वर-नाण-दं सण-घरे वियद्रच्छउमे जिणे जावए तिण्णे 


तामा नकन 0 0 ० 0 


धर्मेण- न्यायेन वरः श्रः इतरतीर्थिकाऽपेक्षयेति धमवरः, धर्माः पुण्य-यम- न्याय स्वभावा- 
ऽऽचारसोमपाः, इत्यमरः, स चासौ चातुरन्तचक्रव्तीं च । यद्रा-चातुरन्तं च तचत्रं 
चातुरन्तचक्रं, वरञ्च तच्ातुरन्तचकरं वरचातुरन्तचक्रं धमो वरचातुरन्तचक्रमिव धमवरचातुरन्त- 
चक्र, तेन वर्तितुं वतेथितुं वा शीरं यस्य स तथा। ‹ दीषो › द्रीपः-संसारसमुदर 
निमजतां द्रौपतुत्यत्वात्‌ ¦ (तारणे त्राणं कमकदर्थितानां प्यानं रक्षगसमथः । अत एव तेषां 
¦ सरणगरं 2 शरणगतिः- आश्रयस्थानम्‌ । ‹ पट्टा " प्रतिष्य- काचत्रयेऽप्यविनारित्वेन 
स्थितः। `" अष्पटिह्य-वर-नाण-दंसग-घरे › अग्रतिहतवरज्ञानदरनधरः- प्रतिहतं 

















जिसका अथ॑“ धरमही वरचातुरन्तच्र है ” एेखा होता हे । अन्य सौगतादिक धर्म 
धर्मवरचातुरन्तचक्र नहीं टै; क्योकि उनमें ताचिकता का अभाव है । इसका भी कारण एक 
यही है कि वे यथावस्थित अ्थका यथाथ ग्रनिपादन नहीं करते हें । इस धर्मवर- 
चातुरन्तचक्रके अनुसार जिसके वर्तन करनेका स्वभाव है वह॒ धर्मवर्चातुरन्तचक्रवती 
है, अत एव भगवान्‌ भर्मवग्चातुगन्तचक्रव्ती हँ । भगवान्‌ संसार समुद्रमे इवनेवाठे 
व्राणियोकि द्रीपतुल्य दहै; उसल्यि वे स्वथं (दीवो)द्रीपदहै। (ताणं) कमौ से 
कदर्थित भव्योकि प्रभु रक्तक दह इसल्यि जातां कहे गये है, ओर इसी कारण वे 
( सरणगदे ) भव्येकि ज्ये गरणस्वरुप है । ( पटा ) प्रमु स्वयं प्रनिषटास्वरूप 
दस्य दे किं तीनों काल मँ भी उनका कभी मी विनादरा नहीं होता है । ( अप्प- 
डिदहय-उ्रर-नाण-दंसणधरे ) प्रभुका अन॑तन्नान णवं अनंत दोन अग्रतिहत-निरा- 


न~ ~ न - न -~ =-= ~~" र, 


[निण्पन्न्‌ थय छे, कने, सथः ‹ घमः ० व्रयततुर-तयञ' 8 से१। थाय 
8. णीन सौगते साहि, चम पमवस्य्‌ातुर्तयङ नथ; मे तेम ता्ि- 
तना २० छे. तेवु पथु उरथु खेत ये 2 ॐ तेस्‌, २य।च(स्थत्‌ 
स्थने यथाथ (सरामर) शअ्र(तेषाहन अरत, नथा. स धमवर्यातोरतेयञने 
सयुखरने श्ट्ने। क्तन्‌ उरवाने २१९५५ 8 त्‌ पर्मवस्यातुरन्प्यञवर्पी 
२०३ ८ भगतन = ध१२य/तैरतेयञवत। 8. भजनान्‌ स स।२ सम्‌६म्‌ 
३०५५।१।५/ भ्रसिसन क्वप्‌ ० 8 तेथो तेम पाते ( दीवो) 21 छ. 
( ताणं ) अभे\थ्‌] उद्यत मन्येन्‌ भयु रक्षछ 8 ते > ते त्‌ा ४ 
नय 8, सने त ॐरथुथ्‌ा] तेसे। ( सरणगई ) म०य।> > शरथुरप३१५ 


8. ( पदडद्रा ) ५ वेपते भ्रति स्वद्‌ २८६। भादर छे जसे आताम्‌ पयु 
तेभने। उदस्‌ निन" भते नथी. ( अष्पडिह्य-वर-नाण-दसण-धरे ) यय. 








योयूुषवर्षिणी-टीका. खु. १६ भगवन्मद्वावीरस्ाभिवणनम्‌ ७ 
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तारण बुद्धे बोहए मुत्त मोयगे सव्वन्न सव्वदरिसौ सिव-मयल- 


~~~ म" जन 





भित्तायावरणस्खटितं न प्रतिहतम्‌-अग्रतिहतं, ज्ञानञ्च दद्रनञ्चति ज्ञानदडने, वर श्रेष्टे 
च ते ज्ानदरने-वरज्ञानदरने-केवलन्ञानकेवख्दराने, अप्रतिहते वरज्नानदटरेने-अप्रति- 
दतवरज्ञानदराने, धरतीति धरः-अप्रतिहतवरज्ञानदरीनयोैरः--अप्रतिहतवरज्ञानदरोनधरः- 
आवरणरहितकेवलज्ञानकेवल्दरनधारी।  " वियद्च्छउमे ` व्याव्ृत्तच्छय्रा-छयते- 
आव्रियते केवलन्ञान-करेवददना्यात्मनोऽनेनेति छम-घातिककमनब्न्द्‌-ज्ञानावरगौयादिरूपे 
कमजातम्‌, व्याव्रत्तं-निवृत्तं छ यस्मात्‌ स न्यादृत्तच्छग्रा। “ जिणे › जिनः- 
रागद्रेषराजुविजेता । जावए" जापकः-जापयतिरागदे षादिसन्रन्‌ जयन्तं भन्यजौवगणं धर्म- 
देरनादिना प्रेरयतोति जापकः । ¶तिण्णेः तीणः- स्वयं दंसारौघं तीणः-उत्तीणः | (तारणः 
तारकः-तारयति-तरतोऽन्थान्‌ भग्यजीवान्‌ प्रेरयतीति तारकः । ‹ बुद्धे बुद्रः-स्वयै 


1. + ~~~ ~~~ [~~ ~~~ {~~~ ~~~] --~-~~-~]~-~-~-~~~-~~-_- ~~~ 


वरम एवे वररष्ठ है अर्थात्‌ प्रमु आवरणरषित केवलज्ञान, केवठ्दरन के धारक 
ह । ८ वियष्च्छउमे ) केवलज्ञान एवे केव्दशनादिक जिसके द्वारा आवृत होते है 
वह यहां छ राब्दसे गृहीत हुआ है, अतः इस टष्टिसे छर " रब्दका अर्थं धातिक 
कम होता है, यह छद्म प्रमुकरौ आत्माते सर्वैथा निवृत्त हो चुका टै, इसचल्यि प्रमु 
ञ्यावृत्तछदय हँ । (जिणे ) रागादिक अन्तरग रात्रुओं प्र विजय पाने से प्रमु जिन 
हँ । ( जातव्रए ) जोतनेवटे म॑न्यजोवों को प्रभु ने अपनी धर्मदेराना द्वारा आत्म- 
कस्याग के मागे कौ ओर प्रेरित किया, इसच् प्रमु जापक-जितानेवाटे हैँ । (तिण्णे) 
संसारसमुद्र से पार होने कौ वजह से प्रमु खयं तीण है। ( तारए) भगवान ने 
संसारसमुद्र से पार होने के इच्छावाटे जीवों को प्रेरित करिया इसखिये 


-- ~~ --~~-- ~= 


न्मन तेसान्‌ तमम सनत्‌ हेशन्‌ मभ्रकिडति-[नि२न्‌२रय्‌ तेम १२-प्र, छ 
नभत ५ म्तरघर{इतप१ ॐ१६५स' मने एवद्‌ = दश्प्नन्‌। पार ४, 
( वियच्रच्छउमे ) षत रान तन ३१६ दशना (ह गन्‌! ।२ ९ १्नय्‌ छ 
त २९] ४६ २०६य्‌] वेनाम चत ७. माम म्‌ दथा छद शन्डमे। 
न्भथः ६।[त्ञञग्‌ थय 8. २ ४६ भयन्‌ सात्मा सकथ्‌। निचृत भये! 
8. >> ५७ = त-छ५ 8. ( जिणे) २।०{हेड तरण शनम २ 
(१० >े०८नन्‌।थ्‌] रयु न्मनि 8. (जाव ) ॐत१।त।८ा जन्य यनेन म्रज्जमे 
पतान धमद्शना कर्‌ा सात्मञव्यासुना भाजन तरद अस्ति जयौ ते भारे अज 
०न्‌ प५--२त।१५। ५ छ. (तिण्णे) स२।२ >य६्‌] ५।२ अनाना ऽ रखे भय पेते 


पाणु 8. ( तारणए ) सतन स २।२ सय६य्‌] ५५२ यना(न( ६४७१५ शवान 
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बोधं प्राप्तः । ‹ बोहए ` बोधकः वुध्यमानान्‌ अन्यान्‌ भव्यजीवान्‌ प्रेरयतीति बोधकः ` 
‹ भुत्ते ' मुक्तः-अमोचि स्वयं कमपञ्चरादिति मुक्तः । * मोय › मोचकः-मुच्य- 
मानानन्यान्‌ मत्यजीवान्‌ प्रेरयतीति मोचकः । ‹ सव्वण्णू ` सवेज्ञः-सवे सकल्व्य- 
गुग~-पर्यायखश्रगं वस्तुजातं याथातथ्येन जानातीति सर्वज्ञः। ' सव्वदरिसी 
सर्बदर्शा-स-समस्तं पदाथस्वरूपं सामान्येन द्रष्टुं शीटमस्याऽसौ सवदर्खी । ‹ सितं 
रिवं निखिोपद्रवरहितत्वाच्छिवं-कस्या गमयं, स्थानमिव्यस्य विरोषणमिदम्‌। रिवादीनां 
सर्वेषां द्ितीयान्तानामग्रेतनेन संपाविउकामे-इत्यनेन सम्बन्धः । “ अयं † अचं 
स्वामाविकम्रायोगिकचलनक्रियाञ्यन्यम्‌ | ‹ अर्यं ' अरजम्‌--अविधमाना सजा यस्य 
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तारक दै । (बद्धे) स्वथं बो को प्राप्त होने के कारण भगवान्‌ बुद्ध है, 
( बोहप ) बुध्यमान अनेक भव्य जीवों को प्रेरिति करने सेवे बोधक है, 
( त्ते ) भगवान ने स्वयं कर्मरूपी पजेरे से मुक्ति प्राप्त की, इसखिये मुक्त हैँ । 
( मोयगे ) ओर कर्मखूपौ पौजरे से मुक्त होने कौ इच्छावाटे जौवों को उन्हौ ने 
मुक्त किया इसलिये वे मोचक द । ( सब्दण्णु ) सकर्घरव्यो के समस्त गुण ओर 
पर्यायो को युगपत्‌ हस्तामलकवत्‌ यथाथ जानने से प्रमु सवेज्ञ ह । (सन्बरदर्सिी ) 
तथा सामान्यरूपं से त्रिकाखवरत्ती समस्त वरव्योंके द्रष्टा दहने से प्रमु सवेदर्शी है । 
( सिव्र-मयर-मर्य-मणंत-मक्छय-मव्वाबाह-मपुणरावत्ति पिद्धिगणामधेयं 
ढां संपाविरकामे ) निखिल उपद्रव रहित होने से रिव~कल्याणमय, स्वाभाविकं 
एवं प्रायोगिक चलनक्रिया से शल्य हने के कारण अचल, ठारोर तथा मन से 
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१२१ श्यौ तथा तमा तर छ. (बुद्ध) २५ मेध ५५ल। 
इनन उपयु सगनान युद 8. ( बरोह ) णुध्यमषन्‌ नेञ जन्य यवेन 
मेघ मे (स्त उरवषथाी तेसा मेचड छ. (सत्ते) सगनने त उर्भरयी 
१०८२।२थ युत्‌ "त ॐर्‌ तथ तेम भञ्त छ, (मोयगे) सने अभ 
षा पातर भथा सञत्‌ अनना धन्छन्‌(ला पन तेससे जुत्‌ उयो तथ 
पेम नेधयॐ 8. ( सव्वण्णू ) २४ ग्य (पटाय्ोन) सेगस्त ययु सने 
पयोयाने युगपत्‌ इस्तपभलडतत्‌ यथाथडच = ग्नयुनाथी अय स्व्स ४. 
( सव्वदरिसी ) १२५ स्!भन्य ३५२ तिञपलनतीः समस्ते थ्या &२। इमनपथी 
भ॑ सव॑द्थ 8. (सिव-मयक-मरुय-मणत-मक्लय-मन्वावाह-मपुणरावत्ति 
मि द्धिगइणामधेयं टखाण संपाविकामे ) २४५ §१६ब्‌ २[३१ इ।१।य्‌ शित=४९य।य्‌- 
गय) २२।७।व्‌४ तेन ५।य५35 यदथन ३य।य्‌ शूल्य इ।१।न्‌। अस्सु यल, 


पीयूषव्विणी-टोका. ख्‌. १६ भगवन्महावीरस्वामिवणनम्‌ ८१ 





मस्य-मणेत-मक्खय-मव्वाबाह-मपृणरावित्ति सिद्धिगरणामधेय 
ठाणं संपाविडकामे अरहा जिणे केवली सत्तहर्थुस्सेहे समचड- 





तत्‌-अवियमानरारीरमनस्कत्वात्‌-आधिञ्याधिरहितम्‌ इत्यथः । “ अर्ण॑तं † अनन्तम्‌ 
अवियमानोऽन्तो नारो यस्य तत्‌। अतत एव॒“ अक्खयं ` अश्तय-नास्ति छेरातोऽपि 
क्षयो यस्य तत्‌-अविनारीप्यथः । “ अन्तराबाह -अञ्यावाधं न विधते भ्यावाधा-पीडा 
दरव्यतो भावतश्च यत्र॒ तत्‌| ‹ अपुणरावित्ति ' अपुनरावृत्ति-अविचमाना पुनरा- 
$त्तिः--उंसारे पुनरवतरणं यस्मात्‌ तत्‌, यत्र गत्वा न॒ कदाचिद्प्यात्मा॒विनिवतेते 
समाम्नातमन्यत्राऽपि-न स पुनरावतते, न स पुनरावत्तते-इति । इत्थसुक्तरिवत्वादि- 

पणविरि्ट-, सिद्धिगहनामधेय › सिद्धिगतिनामधेय-सिद्धिगतिरिति नामधेय 
प्रशस्तं नाम॒ यस्य तत्‌, ‹ ठाणै ` स्थानम्‌-स्थीयतेऽस्मिन्‌ इति स्थानं -खोकाग्रलक्षणम्‌ । 
(सपाविरकामे' सम्प्राप्तुकामः सम्यक्‌ प्राप्तु प्रयलवान्‌ इत्यथः। अरहा" अरहाः-अविदयमानं 
रहः-तिरोहितं वस्तुजातं यस्य सोऽरहाः, “ अरहस † इति सकारान्तः र्दः; केवलज्ञानवरात्‌ 
हस्तामख्कीकृतरोकारोकवर्तिवस्तुकलाप इति यावत्‌ । “जिणे? जिनः-रागदरेषाद्िविजेता । 
¦ केवटी? केवटी-केवलज्ञानसम्पनः । “सत्तहत्थुर्सेरे"सपतदस्तोत्सेधः-उत्सेथः-उचैरू्व 
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रहित दहने के कारण अरुज-आधिव्याधिरहित, अनत-नाररहित, अतएव अन्य, 
अन्याबाध- द्रव्यपीडा एवं भावपीडासे सर्वथा निर्भक्त, अपुनरावृक्तिस्वरूप- जहां प्राप्त होने पर 
पुनः संसार मे वापिस जीव का आना नहो एेसे सखरूपवारे, सिद्धिगति इस प्रास्त 
नाम से प्रसिद्ध स्थान-रोकाम्रस्थान को प्राप्त करने वे | अरहा | केवलज्ञान के 
बर से टोकाटोकवतिं समस्त वस्तुजात को दस्तामलकवत्‌ जानने वटे वे प्रभु है 
एवे ( जिणे) राग्रेषादिके विजेता है | केवली | केवलन्ञानमंपनन ह । [ सत्त 


०-0-11 ~~~ +~ 


२२२ तथ भनथी २३०१ इषान्‌ अपरसे मइ०-२(-य{५-२[इत, 
सभन त-नाश रति, सने तेरा भदे सक्षय, सेन्यामाघ--दन्यपीर तेम 
शावपीञथा संकथा निर्यत, मयुनरब[त्तिर१२५-०्‌ ५७।-२। ध रीथ 
२.२।२५[ २।४७। सवलुः मावतु च भाय मेनां २३१५ (स दद्धिगति मे 
भशस्त्‌ नमथ १६ स्थ्‌(न्‌-३।४अ रथनन्‌ भ्रा्त ४२त।५८॥ (अरहा) १६ 
सानन, भणथी वेते) 9नतीः समभप्स्वे वस्वन्नतेने इस्तातञ४वत्‌ ०२१० 
ते ५७ छ, तेम (जिणे ) रगद्धेष सहि निरता छ (केवली) ३१५२।- 
२.५. छ. (सत्तहत्थुस्सेहे ) २/५ ७।५ &य। 8 (सम-चउरंस-संटाण-संठिए ) 
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८२ ओपपातिकसतरे 





रंस-संठाण-संरिए वजन-रिसिह-नाराय-संघयणे अणुलोमवाउवेगे 
कंकम्गहणी कवोयपरिणामे सउणिपोस-पिद्ंतरोरुपरिणए पडमु- 


सप्तहस्त॒ उत्सेधो यस्य स सपहस्तोत्सेधः-सपदस्तोच्छरित इत्यथः । 'सम-चड-रंस- 
सेठाण-संटिए सम-चतुरख्र-मंस्थान-र॑स्थितः-समाः-तुष्याःअन्यूनाधिकाः, चतस्रोऽ- 
खयः=हस्तपादोपयेधोरूपाश्चत्वारोऽपि विभागाः [समलक्षणोपेताः] यस्य॒ (म॑स्थानस्य) 
तत्‌ समचतुरसं-तुल्यारोहपरिगाहं तच संस्थानम्‌-आकारविरेष इति समचतुरस्र- 
संस्थानं, तेन संस्थितः युक्तः । "वल्न-रिसिद-नाराय-संघयणेः वन्रषमनाराचमंहननः- 
वज्ञ-कौलिकाकारमस्थि) ऋऋषभः-तदुपरिविष्टनपन्नऽऽकृतिकोऽस्थिविरोषः, नाराचम्‌- 
उमयतोमकंटबन्धः, तथा च दयोरस्ध्नोः परिवेष्टितयोरुपरि तदस्थित्रयं पुनरपि दृी- 
क॑ तत्र निखाते कौट्िकाऽऽकारं वञ्ननामकमस्थि यत्र भवति तद्‌ व्चकरषभनाराचं तत्‌ 
पटनम्‌- मरहन्यन्ते=दृदीक्रियन्ते ररीरपुद्गखा येन॒ तत्द॑हननम्‌-अस्थिनिचयो यस्य 
स॒ वजक्रषभनाराचरंहननः । “अणुखोमवाउवेगेः अनुरोमवायुवेगः-अनुरोमोऽनुकूो 
वायुवेगः-रारीराऽन्तवेर्ती वायुवेगो यस्य॒ स तथा, वायुप्रकोपरहितदेह इत्यथः, 
(कंकम्गहणीः कङ्कग्रहणी-कङ्कः पक्षिविरोषः, तस्य ग्रहणीव ग्रहणी यस्य स कङ्ग्रहणी- 
कदकगुदारयवद्‌ गुदारायवान्‌ । (कवोयपरिणामेः कपोतपरिणामः-कपोतस्येव परिणामः 
आहारपरिपाको यस्य स तथा, यथा कपोतस्य जाटराऽनलः पाषाणकणानपि 
पाचयति तथा तस्यापि जाटरानरोऽन्तप्रान्तादिसवैविधाऽऽ्हारपरिषाचकः । 'सडणि- 





हत्ुरसेहे ] सात हाथ उच टं । ( समचउरंस-संडाण-संरिए ) समचतुरख्रम॑सथान- 
वले [ वज्न-रिसिह-नाराय-संययणे ] वन्न-कऋषम-नाराच-दंहनन से युक्त [ अणु- 
लछोमवाउवेगे | अनुकूल ररीरान्तवेतीं वायु के वेग से समन्वित, [ कंकम्गहणी ¡ 
कृकपक्षी के गुदढादाय के समान गुदारायवाटे, [ कवबोयपरिणामे | कपोत की 
जटराग्नि निस प्रकार कंकर पत्थर के कों को भी प्चा देती है उसरी प्रकार प्रमु 
की जठराग्नि भ सव प्रकरार के आहार को पचा देती ह एेसी जटराग्नि वारे, 


न  -----~----------~---- ~~~ ----- नन्ा्कम्नन् 








२३०५] युत ( अणुरोमवाउवेगे ) २१६ शर रातनतीः पयन्‌ वेग 
सभ्‌{न्नत, (कंकम्गहणी ) ॐ प्लान, युदशयना स्स्व युद्दशयनानी 
( कवोयपरिणामे ) ४१/५५ ०६२।[५ ० ॐ।२े ॐ{४२--पत्थरनी उघुसे)ने पथु 
पयाव] दे छ त० ५७२ यन्‌, ०६२।२ १९ मन्त्‌ भ्रन्वमहि सनक ४. 


पीयुषवर्षिणो-टीका. ख. १६ भगवम्म शवीरस्वामि वर्णनम्‌. ८३ 





प्पल-गंध-सरिसि-निस्सास-सुरभि-वथणे छवी निरायक-उत्तम-पस- 


पोस-पिद्र तरोरु -परिणए' रकुनि-पोस-परष्ठन्तरोरुपरिणतः--शकुनेः पक्षिणः पोसवत्‌ 
पुरीषसम्पकेरहितो निरुपटेपः पोसः-गुदारयो यस्य स ॒राकुनिपोसः, प्ष्ठ्च अन्तरे च~ 
ृष्ठोदरयोरन्तराल्वर्तिनी अङ्गे पार्धाविति यावत्‌ , ऊरू. च जद्धे एतेषां प्राण्यज्गत्वात्समाहार- 


्रनदरे-प्रष्ठा-ऽन्तरोरु ष्ठपा श्वैजद्वम्‌-तत्‌ परिणतं-विरिष्टपरिणामवत्‌- सुजातं 
यस्य॒ स तथा, दकुनिपोसश्वासो प्रठान्तरोरूपरिणतश्च स॒ राकुनिपोसपृष्ठाऽन्तरो- 
रुपरिणतः- निर्टपमल्दरारसुन्दरपष्ठपाश्चजह्वावान्‌-ख्यथः । ` परग्र-ष्पल-गंध- 


सरिसि-निस्सास-सुरमि-वयणे ' पगोत्पल-गन्ध-सदृरा-निःशास-सुरभि-वदनः-पद- 
कमलम्‌ , उत्पलं=नीटकमटं त्योर्गन्धः, अथवा पदं -पदकामिधानं गन्ध- 
न्यम्‌ › उत्पलं च॒ उत्पल्कुष्टं तयोगेन्धः, तेन॒ सदृशः-समो यो निःशरासः- 
शरासोनच्छ्वासपवनः तेन सुरमि-सौरममयं बदनं-मुखं यस्य॒ स॒ तथा, परिमिल- 
मयपदाथसोरमसम्भारसम्भतश्वासोच्छरवाससुरमितमुख इति मावः । ‹ छवी ' 
छविः-छविमान्‌-दीषिदेदीम्यमानरारीर इत्यथः । “निरायक-उत्तम-पसत्थ-अर्‌- 
सेय-निरुत्रम- पठे, निरातङ्कोत्तमगप्ररास्ताऽतिश्चेतनिरुषमपलः, तत्र-आतङ्को रोगो निर्मता 
यस्मातु तन्निरातङ्क नीरोगम्‌ , उत्तमम्‌-उककृष्टतमम्‌ अत॒ एव प्ररास्तम्‌ , अतिश्चेतम्‌- 








( सउणिपोस--पिदरंतरोरु-परिणए ) रकुनि-यक्षी के-गुदाराय की तरह पुरीष 
के उत्सगे के रंसग से रहित गुदारायवाटे, एवं सुन्द्र पष्ठ, पार ओर 
जघावाटे ( पडम्रु-्पट-निस्सास-सुरभिवयणे ) पम-कमल एवं उत्पल-नीटकमल 
अथवा पद्म -पद्मकनामक गंध द्रव्य ओर उत्पर-उत्पलकुष्ट-सुगन्धद्रग्य विरोष, इनकी 
सु्गध के समान उन्क्वीस्वायु से सरमितमुखवाटे [ छी } कान्तियुक्त॒रारीरवाछे, 
[ निरायंक-उत्तम-पसत्थ-अऽसेय-निरूवम-पटठे ] रोगमुक्त, स्वत्तमगुणयुक्त, 
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२० ग्णाडरने भयान २११५ ०*३२।१।८॥ छ. (सङउणि-पोस-पिद्रतरोर- 
परिणए ) शदुनि-पक्षान्‌ा यहशयनी पठे मनना स'सग्ध्थौ २(इत 
यु शयन्‌ा५ तेग सदर ५४ (पीड) पाश्च (परमा) सते न्धा 
१५! (पउमु-प्पठ-निस्सास-सुरभि-वयणे) ५६२५-४ तेग §८६-नी 4४६; 
न्भथन्‌। पहम-प१च४ न्‌ामञ गुध द्यु सने इत्पच्-इल्पत भ-सुजन्ध्‌ व्य्‌ विदधेष, 
मेगल सुग घना १ §न्छनास वायुथी सुर(लित-सुगयित य भन।०। (ज्वी) 
$((िद्ुश्प २१५ ( निरायंक-उत्तम-पसत्थ-अद्सेय-निरुवम-परे ) २।०५्‌ ४, 





८४ ओपयातिकसखते 


त्थ-जइसेय-निरुवम-परे जल्ट-मछ-कटंक-सेय-रय-दोस-वजियसरी- 
र-निस्वखेवे छाया-उजनोडयंग-पचचेगे घण-निचिय-सुबद्ध-खक्खणु- 
णणय-करूडागारनिभपिडिय-सिरप सामलिवोंड-घणनिचिय-च्छोडिय- 





अतिरायड्ुकगुणयुक्तं, निरुपमम्‌-अनुपम पटं माः यस्य सः; रोगमुक्तसर्वात्तम- 


गुणयुक्तञचेतनिरुपम-मां सवान्‌ -इत्यथः। "जट्ट मह्-कुखक-सेय-रय-दोस-बज्िय- 
शरीर-निरुबटेवे" जल-मह-कटङ्क-स्वेद्‌-रजो-दोष-वर्जित-रारीर-निरुपटेपः, 


तत्र-जलछः-उरीरमलं शष्कस्वेदखूप, जः इति देरीयः शब्दः, मषः 
दरारीरगतं प्रयत्नविरोषापनेयं कठिनीमूत॒ रजः, कलङ्कः-दष्टमरातिखादिरूपः, स्ेदः- 
प्रस्वेदः, रजः-धूढिः, तेषां यो दोषः-मलिनीकरणं तेन॒ वजितम्‌ अतएव ॒निरुटेपं- 
निर्मलं शरीरं यस्य॒ स तथा, विविधमल्कलङ्कखेदरेणुदोषरहिततया निर्देपनिमेल- 
दारोरवानिलयथः । ‹ छाया-उज्ौईयं-गपचगे † कयोदयोतिताङ्खप्रव्यद्गः-छायया- 
कान्त्या उदद्योतितानि-चाकचिक्ययुक्तानि अद्प्रत्यङ्गानि-अङ्गोपाङ्धानि यस्य स तथा, 
अनुपमकान््या॒देदीप्यमानाऽ्नप्रव्यङ्ग इव्यथः । घण-निचिय-घुबद्ध-छक्छणु-ण्णय- 
कूडामारनिभ-पिडिय-सिरएः घन-निचित-सुबद्र-छश्न गोत -कूटाऽऽकारनिभ -पिण्डित- 
शिरस्क, तत्र-घनम्‌-अतिरायेन निचितं धननिचितम्‌-अतिनिविडम्‌ , युष्टु-अतिरायेन 








रेत एवं॑निरुपम मांसवाटे [ जद्-मह्ट-करेक-सेय-रय-दोस-उन्निय-सरीर- 
निरुलेवे ] विविध प्रकार के मैल-शुष्करेदरूप जछठ, कठिनीभूत रजःस्वरूप मष, 
दुष्ट मसा ति आदिषूप कटक, एव- स्वेद प्रस्वेद॒ रज-धृषि के दाष से वजित 
दारीर होने से निर्मल गरीरवाले, [ छायाउन्नौदयगपञ्चेगे | कान्ति से चमकते हुए 
अंगोपांगवारे, ८ घणनिचिय-सुवद्ध-खक्खणु-ण्णय-ङृडागारनिभ-पिडिय-सिरष) 
अतिनिविड, स्पष्रीति रे प्रकटित--गुभलक्षण--रंपन, उन्नत कूटाकार तुभ्य एव 














सवौतम्युणुयुषत, २ततव्‌, १५०८ [३१२ (२१५८ ( जद्ल-मह-कट्क-सेय- 
रय-दोस-चज्जिय-सरीर-निरुवलेवे ) [११४५ ४।२। >€ -स४।५॥ ५२९५ ३५ 
०८६६, दयु मने रज्छ्वड्‌प ><, ६४ >२। तत मादि ३१ ४.५, तेम 
२१६५२१६ २०८--धू५न। ट षथौ = तर्न्ति शरीर नाथा निभ शरी २नना 
( छाया-उञ्ोदयगप्चगे )४।१५्‌] य ४१२६ भरत्‌ सग §प[गनाला (ण-निचिय- 
स॒बद्ध-खक्खणु--ण्णय-क्रूडागारनिभ-पिडिय-सिरए ) स(ति(ग[०५३, स्प रीतथा 
५७८९१ जतक्चणु-स्‌ पन्न, §न्नैते ६९।४।२ €य॑ त* (नमो नन्‌ 


पीयूुषवर्षिणी रीका ट. १६ भगवन्मरहावीरस्वामिवणनम्‌. ८५ 





मिड-विसय-पमत्थ-सुहुम- खक्खण-सुगंधि-सुंदर-मुयमोयग-भिग- 
नेख-कजल-पहट-भमरगण- णिद्ध-निकुरब-निचिय-कुंचिय-पया- 
बद्रानि-अवस्थितानि प्रकटतया वियभानानि लक्षणानि रिरःसम्बन्धिरुमटक्षणानि यत्र 
तत्‌ सुबद्रलक्षणम्‌ , उन्नतम्‌-मध्यभागे उच्चं यत्‌ कूटं तस्य य॒ आकारस्तन्निभम्‌- 
उन्नतकरूटाकारसदृरामिति भावः । पिण्डित-निर्मा गकम गा यजितं दिरो यस्य॒ स 
धन-निचित-सुबद्र-खक्षणोनत-कूटकारनिभ-पिण्डित-रिरस्कः। सामखिबोँड-घणनिचिय- 
च्छोडिय-मिउ-गिसय-पसत्थ-सुहुम-खक्खण-सुगेधि-संदर शयमोयग-भिग-नेट-कलन्न- 
ल-पहदर-भमरगण-णिद्ध-निङुरंव-निचिय-कुचिय-पयादिणाग्रतत-युदध-सिरए" शान्मलि- 
बोण्ड-घननिचित-च्छोरित-मृदु-विगद-ग्ररस्त-सुर्म-रन्च ग--सुगन्धि-सुन्दर-मु जमोचक-मङ्ग -नैल- 
कनल प्रह - जरमरगग - सिकिव ~ निकुरम्ब - निचित - कुञ्चित - प्रदक्षि गाऽऽवते - मूर्ध 
रिरोजः-दाल्मलिः वृक्षविरोषः, तस्य बोण्ड-फट, धननिचितम्‌--अतिनिषिड, कोटितं- 
रफोटितं-तुलन्याप्तं रात्मलि-फल्खण्ड तद्रत्‌ मृदवः- मृदुखाः-इति शाल्मचिबोण्डघननि- 
चितच्छोरितमृदवः, अधस्तटे रिरोमागः कठिनः, उपरिभागे राल्मलिफटखण्डगत-तूल- 
वन्मृदुल केशाः इति भावः । तथा-विरादाः- निमखः, ग्ररास्ता--उत्तमाः सूष्माः- 
तनुतराः, लक्षणाः-युटक्षणवन्तः, सुगन्धयः-शोभनगन्धयुक्ताः, स॒न्दराः-मनोहराः, तथा 
भुजमोचकवत्‌-नीटर्नविरोष इव, भृङ्गवत्‌-श्रमरवत्‌ , एवं नैरवत्‌-नीटीविकारवद- 


--------~_ == ~ 
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निर्माणनाम कर्म॒ द्वारा सुरचित एसे मस्तकवाटे, [ सामलिबोड-घणनिचिय- च्छो 
डिय-मिड-व्रिसय-पसत्थ-सुहूम-खक्वण सुगेधि- संदर युयमोयग- भिग नेख- 
कज्जल -पहद्र-भमरगण-णिद्ध- निङुरंब-निचिय ~ ङुचिय -- पयारिणावत-मुद् - 
सिरणए] सेमरवृक्ष के फलान्त्गत तुल के समान मृदुल, विदाद- निर्मल, प्ररास्त-उत्तम, 
सृक्ष्म-तनुतर ८ पतठे ), लक्षण--सुखक्ष णयुक्त, सुगन्ध-ोभनगंधः-पन, सुन्दर-मनोहर 
तथा- नी रत्नविरोष की तरह चछ्च्छेदार, नीटगुलिका कौ तरह नीले, कजट की 


+= १ 


धरभंथ सुरायते सना भार्तङञनाना ( सामलिबोंड-घणनिचिय ~ च्छोडिय-मिउ- 
विसय-पसत्थ-सुहुम-रक्खण-सुर्गधि - सुंदर-मुयमोयग-भिग-नेट-कञ्जल--पहदर-भमर- 
गण-निद्ध-निकुरुब-निचिय-कुचिय-पयाहिणावत्त-मुद्ध -सिरए ) सभर १! 
श्वगी सत्ते इना केन्‌ अमन, निशह-(निर्गण), असस्व-इतम्‌, सद्म 
७८१६ प।तनाा, तक सु-सदक्ष्ययुषप, सग ध-शसनज चस पन्न, सहर-भने'इर 
१५ नत रह्नविशेषनी प त७६।२; नाल युत्िञानी स्म्‌ 4161) आन्न्णन 








८द ओपपातिकसत्र 








हिणावत्त-मुद्धसिरणए दालिमपुप्फप्यगास-नवणिज-मरिस-निम्मख- 
सुणिद्ध-केसंत-केसभूमी सनत्तागारुत्तिमगदेसे णिव्वण-धम-र्ट- 
मट्र-चदद्ध-सम-णिडाखे उडवडइ-पडिपुण्ण-सोम्मवयणे अह्टीण- 


= ~ -ज्न् ---~~---~--~ ~~~ ~ ------------- ------------- -- णण ज जाक 


नीर्लीगुलिकावत्‌, कजल्वत्‌-मपषीवत्‌ , प्रहृ्ट-भ्रमर-गणगवत्‌-सोछछास-भरमर-व्रन्दवत्‌ 
स्निग्धं=कान्तियुक्तम्‌-अतीवश्याममित्यथः, निकुरम्ब समूहो येषां ते भुजमोचक-मङ्ग-नैट- 
कजट--ग्रहृष्ट-भ्रमर--गणस्निग्धनिकुरम्ाः, ते च पुनर्निचिताः=परस्परं शिष्टाः कुञ्चिताः 
वक्रोमूताः- कुण्डलवदर्वुखकाराः प्रदक्षिणाऽघवर्ताः-प्रदक्षिणम्‌ आवतेन्ते ते तथा मूरनि- 
मस्तके, रिरोजाः-केदा यस्य॒ स तथा-राल्मलि-फट्खण्डवत्कोमलातिश्यामल-कृष्णमणि- 
श्रमरकजच्वत्कृष्णतर-परस्परश्चि्ट -प्रदक्षि गावते-कुञ्चित-मस्तककेरावानिति यावत्‌ । 
केरोत्यत्िस्थान वण्यते-दालिम-पुप्क-प्गास-तव्रणिज-सरिसि-निम्मल-सुणिद्ध- 
केसंत-केसभूमीः दाडिम-पुष्-ग्रकारा-तपनीय-सदृा-निर्मट-सुर्निग्ध--केरान्त- 
केरामूमिः, तत्र-दाडिम-~ुष्प प्रकाशा रक्तवणेलयथेः, तपनीयसदृशी-अ्निप्रतपत- 
सुवणेसदृराव्गा, तथा-निम्ा-उञ्जवछ, सुस्निधा-मुचिक्गा, केगान्ते-केरासरमीपि- 
केरामूरे केरामूमिः-केरोत्पत्तिस्थानं-मस्तकल्वक्‌ यस्य स॒ तथा, पूर्वोक्तमेव-विरोषणं 
प्रकारान्तरणाद-'छत्तागारुत्तिमगदेसे" च्ताऽऽकारोत्तमाङ्गदेराः-छत्राऽऽकारः- वर्ुरोन- 
तःवगु गयोगाच्छत्राऽऽ्कृतिः-उत्तमाङ्गदे राः-मस्तक्र्रदेरो यस्य सः, अव्युनतोत्तमाङ्गवान्‌ इति 


तरह काटे, प्रह्रश्रमरगग क तरह॒ कान्तियुत, परस्पर म न॑भ्ल्षट-विरछे नही; 
टदे कुण्डल कौ तरह वतु आकारयुक्त दक्षिणावते केरों से युक्त ये, अर्थात्‌- 
ुषरवाटवारे ये । [ दाङिमपुप्फ -प्पगास - तवणिनसरिस - निम्मर-घुणिद- 
केसंत-केस- भूमी ¡] भगवान्‌ के मस्तक कौ त्वचा दाडिम के पुष्पके समान 
दढ, तथा ताये हुए सुवणे क समान निर्म एवं स्निध~चिकग थी। ( छ्ता- 
गारुत्तिमंगदेसे ) भगवान का मस्तक छत्र समान गोदखक्रार था। ( णिब््रण-सम 





०२त्‌। 21011, भ्रष्ट ्रगरान्ध ३ उ{[तिञचश्त, परस्परम २२६४, विरत्‌ (इ; 
१।४। उतरा पे वतुना साञपरनण हद्कियुनतं उदधी युप लगनान्‌ सत, 
यत्‌ ६५२१५ १८५ १८५ ता. ( दाछिमपुप्फ-"्पगास-तवणिज्ज-सरिस-निम्मल- 
सुणिद्ध--केसत-केस-मूमी ) सनन मस्तछनी त्वया [ याम्‌द ] ६३२. 
युष्पन ग्ट्वौ 514, वेथ। ता१६॥ सवयुना न्त्व निम तेभ (निर्ध 


ष्ये 


(९ वी, ( छत्तागारुत्तिमगदेसे ) सन गयु गर्तञ छन्नी ऋ ग1त!जर 


पीयुषवर्षिणो-टीका. ख, शद भगवन्मद्ावीरस्वानित्रणनम्‌ , ८७ 





पमाणजुत्त-सवणे सुस्सवणे पीण-मसल-कवोल-देसभाए आणा- 
मिय-चाव-रदल-किण्हव्भराइ-तणु-कसिण-)द्-भमुहे अवदा- 
मावः, “णिव्वण-सम-जट्र-मट्र-चंदद-सम-गिडाटे! नित्रग-सम-ल्ण- मृष्ट-चनद्रादर- 
सम-ख्छाटः तत्र-नितरेणे-श्तरहित तया त्रगकि रहितं, स्म-विषमतारहितं, ख्ट-सन्दरःमष्ट सुद्ध 
चनदराऽद्रेसमम्‌-अष्टमी-चन्द्र-मण्डलाऽऽकारम्‌ , क्लर-माख्स्थटं यस्य॒ सः, अष्टमी- 
चन्द्-मण्डल-समानाकार-सुन्दर-ख्जट-इति भावः । 'उडुबहृ-पडिपुण्ण-सोम्मव्रयणे! 
उडपति-प्रतिपू्ै-सौम्यवदनः-उडुपतिः-गारदीयपुणे चन्रस्तदरत्‌ परिपू-प्रमासमूहसम्भरतं 
सौम्यं सुन्दरं, वदन-मुखं यस्य स॒ तथा, रारदपूणचन्द-समान-य॒न्दर-मुख हृत्यः । 
अदटटीण-पमाणजुत्त-सवणे' आीन-प्रमाणयुक्त-श्रवणः-समुचितग्रमागकीयुक्तः, अत 
एव-'सुस्सवणेः युश्रवणः, रोभनकणवान्‌ "पीण-मंसल-कवोट-देसमाए" पीन-मांसल- 
कपोल-देराभागः-पौनौ-पुष्टौ, मासौ मांसपूषे कपोल्देदाभागौ-कपोलावयवौ यस्थ सं 
तथा-सुपुष्टकपोल्युक्त इति भावः । 'आणामिय-चाव-ररल-ङरिण्डन्भरार-तणु- 
कसिण-णिद्ध-भयुहेः आनामित-चाप-रुचिर कृष्णाभराजि-तनु कृष्ण-स्निग्ध- भरूः-आनामित- 
चापः-वक्रोकृतधनुः, तद्रदरुचिर-सुन्द्र तथा कृष्णा-श्रराजी इव . स्याममेधपङ्क्तौ इव 
तनू सूर्म, कृष्णे-्यामे, स्निग्पे-चिक्रणे- श्रवो यस्य॒ स तथा, वक्रकृष्णसूद्मचिक्रण- 
णं मुद समा) मान कां मल्क कक तद ‰ रतः 
विषमता > वजिंत, सुन्दर, शुद्ध एवं अमी के ्चद्मा के समान था । [ उडु- 
वई-पडिपुण्ण-सोम्मवयणे ¦ ग्रमु का सुख रारद ऋतु के पूणेचन्द्रमण्डल समान 
सुन्दर ओर आहादक था । [ अदट्ीण~पमाण--जुत्त-सवणे ] कान प्रमागचुक्त ये । 
[ सुस्सवणे ] इसे भगवान सुन्दर कानवाटे थे । ( पीण-प॑सल-क्बोट-देसभाए ) 
भगवान के पष्ट एवं मरे हुए सुन्दर कपो थे । ८ आणामिय-चाव-रट-रण्द- 
भराई-तणु-कसिण-णिद्ध-ममुहे ) वक्रित धनुध के समान रुचिर, तथा कष्यमेष' 
७0. ( णिव्वण-सम--खट्-मद्र--चदद्ध--सम-णिडाङे ) सनन 641९ नयुन्‌। 

[यह्तथ र्त्‌, (पिधमत्‌।थ] त्नित्‌, सहर € तेग सण्यमीन्‌। य 

ग तु तु. ( उड्वई-पडिपुण्ण-सोम्म-चयणे ) ५ २४५ २।२६२त}न्‌ 

पूषुभ्य ६५३६ सेगान सुर तथ्‌! मह इल ( अल्छीण-पमाण--जत्त- 

सवणे ) ॐ! >।५९।२ ७१५. ( सुस्सवणे ) तेथ भजन्‌ान्‌ स ६२ अनन्‌।५' इत्‌ 

( पाण-मंसल--कवोल-देसभाए ) अगन्‌ नन्‌ यु ते+ ९\२६। २६२ ०6 

1. ( आणामिय-चाव-रुइल-किण्त्भेराइ-तणु-कसिण--णिद्ध-भसुहे ) ५ॐ ५५ 

धलुषना ग्म उयिर्‌, तेथ्‌। ष्युमेध (ञला बाह्म ) नी इरन र्र्वा 





८८ ओपपातिकखे 
लिय-पुंडरीय-णयणे कोआसिय-धवल-पत्तरच्छे गरलायय-उज्ञ 
तुंग-णासे उवचिय-सिरप्यवाल-बिवफर-सण्णिभाहरोद पंड्र- 
सपि-सयख-विमल-णिम्मल-संख-गोक्खीर-फेण-कंद-दगरय-सुणा- 








भ्रयुक्त इत्यथः । (अवदालिय-पुडरीय-णयणे' अवदलित-पुण्डरीक-नयनः-अवदलिति- 
विकसिते, पुण्डरीके-शरेतकमटे इव॒ नयने-नैते यस्य॒ सः, विकसितश्चेतकमलसदुरा- 
नेत्र इति भावः । कोआसिय-धवल-पत्तकच्छे विकसित-धवल-पत्रराऽक्षः-कमलवद्‌ 
विकसिते धवले-श्ेते, पत्रे-पद्मयुक्ते, अति 7.-नेत्रे यस्य सः, विरानेत्रवानिलयथः । 
'गरुला-यय-उज्जु-तेग-णासेः गरुडा-यत-जुतुञ्च-नासि कः-गरइस्येव-गरुडपश्षिचज्चुवद- 
आयता-दीष), ऋञ्वौ-सरटा, तुङ्गा-उननता, नासिका यस्य॒ स॒ तथा, गरुडचज्चु- 
वदीधेसररोचनासिकावान इत्यथः । “उत्रचिय-सिरप्पवाल-विवफल-सण्णिभा-हरोट्े 
उपचित -रिप्रवाल-बिम्बफल -सनिमाऽधरोषटः-उपचिते -कृतमंस्कारं  यच्छिाग्रवाटं विद्म, 
बिभ्बफलं-रक्तातिरक्तं तयोः सन्निमः-सदृगो रक्तः अधरोष्टो यस्य सः, अतिरक्तोष्टवान्‌- 
इत्यथः । ‹ पेडुर-ससि-सयल-वरिमल-णिम्मल-स॑ख-गीक्खीर-फण-कुंद्‌-दगरय-पुणा- 
छिया-धवल-दंतसेदी" पाण्डुर-रारि-राकल-बिमल-निर्मर-दाख-गोक्षोर-फोन-कुन्द-दक- 
की पंक्ति के समान काली, पती ओर चिकनी मगवान की भिं थी। (अव 
दालिय-पडरीय-णयणे ) विकसित शेतकमल के समान नेत्र ये ( कोजतसिय- 
धवल-पत्तछच्छे ) वे ने्-विकसित, स्वच्छ एवं पर्मल- सुन्दर पीपणी वाले 
थे । ( गरुका-यय-उज्ु-तंग-णासे ) गण्ड पक्षी कौ चच समान दी, सर 
एवे उन्नत नासिका थी । ( उत्रचिय-सिप्पव्राल-प्रिविफल-सण्णिभाहरोदे ) रस्कार- 
यक्त विद्रुम एवं रक्तातिरक्त-अतिराय खाट कुन.रुफल के समान अधरोष्ठ था | 
( पंडुर-ससिसयल -प्रिम-णिम्मल-संख-गोक्लीर-फण-कुंद-दगरय-पुणाटिया- 


४।०, पत्म मने विश्या जमर, व्‌] ( अवदालिय-पुडरीय-णयणे ) 
णीता शेव अभयन्‌ सवा >> त. ( कोजसिय-धवल--पत्तखच्छे ) त > 
विसता = स्वन्छ तेभ पदमत ( ख दर्‌ पा भयुनाण( ) इत( ( गरुला-यय- 
उञ्जु-तुग-णासे ) ०२३ यक्षी याय समान्‌ त[५। सरक्त तेम §न्नत्‌ 
१।\{२४। < ( उवचिय-सिरप्पवाल-विवफल--सण्णिभा-हरोद्रं ) सर४।रयु 
५६ग तम २४तातिरञत्‌-मतिशय 614 ६३ दन्‌ ऋवे सधरे।*६ 
( € ) ७५. ( पड्र-ससिसयल-विमल-णिम्मल-संख-गोक्खीर-फेण-कुद्‌-द्ग- 














पो यूषवषिणी-टोक्ा. खु. १६ भगवन्महाकवीरस्वापिवणनम्‌, ८९ 





खिया-धवख-दंतसेदी अखंडदंते अप्फुडियदंते अविरखदंते सुणि- 
ददते सुजायदंते एगरदंतसेढीविव अणेगदंते हृयवह-णिद्धंत- 
रजो-गृणालिका-धवच्छ-वन्त्रे पाण्डुरं -घरेतं यत्‌-रारिराकटं -चन्द्रखण्डः, तद्रद्‌ विमला, तथा 
निरमलः-अतिस्वच्छः, शङ्खः प्रसिद्धः. गोशतीरं-गोदुग्धम्‌ ,-फेनः-जलोपरिवर्तमानो नवनीतस- 
मः; कुन्द्‌तनामकं श्वतकुमुमम्‌-दकरजः-जल्क गणः, मु 7ालिका-विसिनी-तष्रद्‌ धवल- 
महाश्वेता, दन्तश्रेणिः-दन्तपङ्क्तियस्य स तथा, दुभ्रातिद्युभ्रदन्तपङ््कतिमा- 
नित्यथः । 'अघंडदंते अघडदन्तः-दन्तपङ्ो दन्तवैक-ल्यामावात्‌ , 
ˆ अप्फुडियदंते ` अस्फुटितदन्तः दन्तपङ्क्तौ दन्तानां- देशतोऽपि मङ्गामाबत्‌, 
ˆ अविर ते › अविरलदन्तः-अन्तरावकादारहितदन्तः (सुणिद्धदं ते सुस्निग्धदन्तः-चिक्रण- 
दन्तवान्‌, ‹ सुजायदंते ` सुजातदन्तः-सुन्द्रदन्तवान इव्यथः । ‹ एगददंतसेदीषिव 
अणेगर्दते † एकदन्तश्रेणीवाऽनेकदन्तः व हुतवह -गिरदंत-धोय-तत्त-तवणिज-~रत्त- 
तल-तादनोहे ` हुतवह -निर्प्मात-धौत =तप्ततपनीय-रक्ततर ~ ताटुजिहः-हुतवहेन-वदिना 
पूवे निर्व्मात-निश्टोवेण संयोजितं पशथाजलादिना धौतम्‌, अत॒ एव-तप्तं-वहितापं प्राप्तं 





धवर-दतसेदी ) अत चन्द्रखंडके के समान विमल, तथा निर्मल रख, गोक्षीरः, 
फेन, श्रतक्ुसुम, जचख्कगः, एवं मृणा के समान धवल दन्तपृक्तिर्यो र्थौ 
( अखंडदंते ) मगवान के दति अखण्ड थे, (अप्फुडियदंते) अवरुटित ये, 
( अिरखदते ) अवकाश रदित थे। ( सुणिद्धदते ) चिक्कण ये, ( सुजायदते ) 
सुन्दर थे, ॥( एगदंतसेदीषिव अणगरदते ) एक दति कीश्रेणी के समान समी 
दति माम होते थे। ( हुयव्रह-गिद्धेत-घोय-तत्ततबणिल्-रतततल- तालुनीहे ) 
पहटे अग्नि में तपाये गये पश्चात्‌ जलादिकं द्वारा धोये गये पुनः अग्नि मे तपाये 


~~~" ~~~ ~ ~ ~--~ ण + + ~~ ~ 7 न्न -----* -- ----- -- -- ~> ~ ~~ न» „~~ 


रय-~-मुगाखिया-धवल--दत-सेदी ) ^व्‌त यण उन्‌। णवा निगल, तथा निम्णी 
२.५, गप्यलु &घध, द्वीयु, श्वेतेयुष्प, ०इसु ( पलुनप सुह ) तेभ 
२३७५५ °+ ०५। संह तनी इर सवा. ( अखडदते ) ९०।५।नन्‌। ६(त 
नभ्‌ इत\. ( अप्फुडियदंते ) प९य। नगर ६८५ ७१. ( अविरत ) 
भत्‌ (द) र्ति ७०५; ( स॒णिद्धदते) यिऽयु, ७५, 
( सुजायदंते ) सर ७०; ८ एगदतसेदढी-विव अणेगदते ) $ तनी 
शरेषु (७।२ ) म र्रेम मघा हत्‌ दहेमाता ता. ( हृतक्हु-णिद्धत--घोय-तत्त- 
तबणिञ्ज--रत्ततख- ताल्ुजीहे ) ५७५1 २५२५६ ०११६५ ५।४५य्‌/ °> [६६&५२५ 


९० ओपपातिकदयतर 


धोयतत्तत्बणज-रत्ततट-ताटुजीहे अवदिय-सुविभत्त-चित्त-मंस्‌ 
मंसल-संरिय-पसत्थ-सदृट-विडउल-हणुए चउरयुल-सुप्पमाण-कु 
वर-सरिसग्गीवे वरमहिस-वराह-सीह-सदर-उसभ-नागेवर-पडि 





----~-~------ 


यत्तपनीय-सुवण तद्द्‌ रक्ततरम्‌-अतीवरक्त, तादु च जह्वा च यस्य स तथा, अत्रिक्त- 
ताटुजिदहवावान्‌ इत्यथः । ‹' अवट्विय-सुविभत्त-चित्त-मंस्ू † अवस्थित-सुविभक्त-चित्र- 
स्मश्रः-अवस्थितानि-अवद्रे नीलानि, सुविभक्तानि- द्विमागाम्यां विभक्ततया स्थितानि, 
चित्राणि-रोमासम्पनानि उमश्रूणि-'दादी मूछ-इति माषाप्रसिद्धानि यस्य सः, अवधन- 
रील-सुविभक्त-सुरोभितदमश्रुवान्‌ इत्यथः । ‹ मंसलछ-संटिय-पसत्थ-सद्‌ दृल-बिउट- 
हृणुए ” मांसल-संस्थित~्ररास्त-गादूट-विपुक-हनुः- तत्र-मांसटः-पुष्टः, रंस्थितः-स॒न्दरा- 
ऽऽकारः, प्ररास्तः-अतिरमणीयः,रारदूरस्येव ब्याप्रस्येव, विपुटः-दीधः हनुः-चिवुकं यस्य स 
तथा-गादंल-वतयुन्दर-सुविराख्चिबुक इति भावः । ‹ चउरंगुल-सुप्पमाण-कंबुवर- 


ननन ननित १  ननयच्न वराःणा.-त्मम्बतरमनठा-मीत-मपातरसख्न्गतिध्यत्ा जनन 


पीयुक्वषर्षिणी टीका. खु. १६ भगवन्महावीरस्वामिवर्णनम्‌, ९१ 





पुण्ण-विउलक्खंधे जुगसन्निभ-पीण-रड्य-पीवर-पठट - सुसंठिय- 
सुसिजिद्ट-विसिह-घण-थिर-सुबद्ध-संधि-पुरवर-फलिह-वद्विय-भुण 
विपुरस्कन्धः-श्ष्ठमहिषवराह सिहव्यात्रवृष गजवराणामिव प्रतिपूर्णो-प्रमाणयुक्तौ-विप॒लो-विस्ती- 
णौ सामुद्रिकशाखोक्तलक्षणयुक्तौ स्कन्धौ यस्य॒ स॒ तथा, ‹ सिंहव्याघ्रादिवःसामुद्रि- 
कोक्तरक्षगयुक्तग्रमागसहितविराटस्कन्धवान्‌ इति भावः । ‹ जुगसन्निम-पीण-रङ्य- 
पीवर-पउटु-सुसंरिय-छसिच््र-विसिद्र- यण-यिर-सुबद्ध-संधि-पुरषर-फठिद-बद्ियुए ' 
युगसननिभ-पीन-रतिद-पौवर-ग्रकोष्ट-सुसंस्थित-सुख्ठिष्ट-विरि्ट-घन - स्थिर-सुबद्र-सन्धि-पुरवर- 
परिव-वतितमुजः, युगेन ~राकरम्रायामस्थितकरष्ठेन  सनिभौ तुल्यौ, पीनौ पुष्टौ, 
रतिदौगरीतिप्रदौ, पौवरप्कोष्ठौ -कफोणेः सृणी ` इति प्रसिद्रादधस्तान्मणिबन्धपर्न्तः 
प्रकोष्ठः; पीवरो पुष्टौ प्रकोष्ठौ ययोभजयोस्तौ, सुसंस्थितौ-ुन्दरम॑स्थानवन्तौ, पुनः 
कीद्गो £ सुग्ल्शिः-वयुक्ताः, विरिष्ठाः-प्रधानाः.वनाः-सधनाः, स्थिरः -दृढ(-सुबद्राः =युष्ु 
बद्राःस्नायुभिःसन्ययः=सकिथसंयोगस्थानानि ययोस्तौ-सुण्षष्टविरिष्टधनस्थिरयुबद्रसन्धी, 
पुनः-पुरवरपरिषवत्‌-नगरश्रे्ठा-गेखवत्‌ वरतितौ-वतुलौ बाह~मुजौ यस्य स 
तथा; सुन्द्रनगरागैखवत्‌ दृढदीरैमुजवान्‌ इति मावः। ‹ भुयगीसर- 
बिड -भोग-भायाण-पणिरच्छरट-दीह-बाहू-सनेशवर -विपुर-भोगा -दान-पर्थवकषि्-दीरध- 





ष्ठ हाथी के स्फंष जेसे विपुर स्कन्ध थे, ( जुगसन्निभ-पीण-रदय-पीवर-पडट- 
सुसटिय-सुिष्ष्रि- विसिद्र-घण-थिर-सुबद्धसंधि-पुरवर-फटिह-वष्ियभुए › गाडौ 
के जुट के समान प्रीतिग्रद, पीवरप्रकोष्टयुक्त -पुषटपौचावाली, सुन्दर आकृतिमंपनन ठेसे 
एवं सुश्लिष्ट--दयक्त-मिटी हुई, विरिष्ट-उत्तम, घन-गटीटी, मजवूत, स्थिर-ल्ञायुमो 
से सुःवद्र एसी धियो वार्छो, तथा नगर की परिघा-मोगल-जैसी वुल भुजाय 
ध । ( भयगीसम्‌- विडलभोग-आयाण-पिहउच्यूट-दीह-बाहू ) वाज्छित वस्तु 


स ~~~ न पि मि 





वर-पडिपुण्ण-विंउल-क्खघे ] ० ५।उ1, १२१७, सि", २।६<, मह, ५० 
भ्र "धीन माध कवी वियु भध इती. ( जुगसन्निमि-पीण-रदइय-पीवर- 
पउद्र-सुसविय-युसिखिद्रि-विसिड-घण -धिर-सुबद्ध- संधि-पुरवर-फिह्‌ -वद्ियभुषए ) 
०।॥ खना प।स२। व्‌ पु०८, ग्रीतिभ्रह पनर ५३।५३-प* ४3 नन, सर 
।४्(प१न।० तेभ = सुन्लिष्य-स युष -मि्षित, विशि-§तपम्‌, ५-९२6. 
[स्थ२-गनव्भूत्‌ स्नायुसे।थ सस सधिमे\तन तथा नजसी = से(जन्‌ 
%ग्‌ जपगाञ्नर सन्वसे, छदी. | भुयगी-सर-विउरुभोग-आयाण-पहिउच्छरट- 





९२ - आओपपातिकयुष्र 
भुयगीपर-विडल-भोग-आयाण-पलिहउच्छरढ-दीह-वाहू स्ततखो 
वडय-मउय-मंसर - सुजाय-खक्डण-पसत्थ-अच्छ्दिजाट -पाणी 
पीवर-कोमर-वरं-गुटी आयंवर्तब-तलिणग-सुड-रुइट-णिद्ध-णखे 





बाहुः, मुजगेश्वरः-सपगजः. तस्य विपुलभागः-विशान्द्देहः. म च आद्मानाय-वाज्छितवस्तुग्रह- 
णाय "पलिहिउच्छुद ' पर्यव प्रेरितः सर्वेथा दय्डवप्रसासििः, तद्रत्‌ दीर्भी=लम्बो- 
विदादटौ, बाह्=मुजौ यस्य स तथा, टम्बविगाच्वाहमान्‌ इयथः । ' रत्ततखो-हय- 
मरउय-मं सल-स॒जाय-लक्वणपसत्थ-अच्छिद-ना-पाणी † रक्ततलो-पचित-मृदु-मांसल- 
सुजात-लश्षणप्ररास्ता-च्छिदर जाल-पाणिः, तत्र-गक्ततलौ-रक्ते तटे ययोस्तौ तथा, तलमागे रक्त- 
वणयुक्तौ इत्यथः. उपचितौ प्रषठभागे उनतौ. मृद॒कौ-कोमयौ, मांसचौ-पुष्रौ, मुजातौ-युन्दरौ 
प्ररास्तलक्षणौ-डमचिद्रय॒तौ, अच्छि्जालौ-च्छिद्रिजाच्वर्जितो, पाणी-हस्तो यस्थ स तथा, 
‹ पीवर-कोमल-अरं-गुटी › पीवर-कोमल-वराज्गटिः- पीवरः पृष्ठाः, कोमलः-मृदुलः, 
वराः-ग्रेष्टाः, अद्घल्यो यस्य॒ स तथा, ' आ्यव-तव-तलिण-सुद-रुडर-णिद्ध-णख ` 
आताम्र-ताग्र-तटिन-ञ्चि-रुचिर-स्निगधनखः-आता्रताघ्राः=इषदरक्ताः,  तटिनाः =ग्रतलाः 
जुचयः-ञुद्राः, रुचिराः-मनोजाः, स्निग्धाः=सरसाः. न्वा यस्य स तथा, ' चदपाणि- 
लेहे › चन्द्रपाणिरग्वः-चद्राकराराः पाणौ ग्खा यस्थ सः, चनद्रखाचिदितहस्तवानित्यर्थ 


-------- = -----+--+ 


को ग्रहण करने के व्यि फेाये दृण सपरज के रीर समान दीधबाहु थे। 
(रत्ततटो-वईय-मउय-मसर-मुजाय-चकवण-प्सत्थ -अच्छिद्रजाल-पागी) तरमाग 
मे लाल, प्ष्टमाग मे उनत, कोमल. पुष. शुभचिद्ं से युक्त, एवं छिद्रां से रहित 
हाथ ये। ( पौवर-कोमनर्-ऋं-गुी ) दाधां की अगुरौ पुष्ट, कोम एवं 
मुन्दर ॒थीं। ( आर्येवतेव-त{गिण- मुद रुरल गिद्ध मख ) इषरक्त, पतले, शुद्ध, 
सन्दर, एवं चिकन नख य| (च॑दपाभिटेषहै) हाथों में चन्द्ररेखा थी। 





दीह-बाद्र | 31 > तन्व ६4।न >> 25451 स्परान्डना शरीर 
२५। &।५५ ०५ ८१।. ( रत्तनखा-वडय-म उय--मसल--युजय-खक्खण-पसत्थ- 
अच्छिद-जाट--पाणी | -५(२।न्‌। ७५ ५६, = पाछलाना माजम्‌। इनत, 
31301, २४, २९ चिचेत युय तेम छद तगस्ना इय्‌ त. 
[ पीवर-कोमल-वर-गुखी ] <पय(नी सागनीस। १४, उ।गना तेभ स्र 
डता. [ आयवतव-तटिण-युडइ-रुदर-विद्ध-ण्खे | धषिदछत पातन, २; 
सुर तेग यिशुयु, ५५ ७1. ( चद्पाणिकेहे ) ङगम्‌ युनद्रेभा उवी, 


पीयुषवर्षिणी टीका ख. १६ भगवन्पहात्रीरस्वाभमिवणनम्‌, ९३ 


~ ~ ~न - 


चंदपाणिलेहे सूरपाणिटेहे संखपाणिेहे चक्रपाणिखेहे दिसा- 
सोतथियपाणिलेहे चंद-सूर-संख-चक्-दिसासोत्थिय-पाणिरेे 
कणग-मिखायटुनट - पसत्थ-पमतख-उवचिय-विच्छिण्ण- 
पिहलवच्छे सिरिवच्छंकियवच्छे अकरंडुय-कणग-रुयय-निम्मल- 





संखपाणिटेहे › राङ्खपाणिरिखः-रङ्खगखायुक्तहस्त इत्यथः, ‹ च्क्पाणिखेहे 
चक्रपाणिरेखः-डक्ररखायुक्तहस्तः, ' इदिसाक्रोत्थियपाणिटेहे ` दिक्स्वस्तिकपागिरेखः- 
दक्षिणाऽऽबतस्वस्तिकाऽऽकाररेखा-युक्त-टस्तवान्‌ इति मावः । ' च॑द-प्रर-सं्-चक- 
दिसासोध्थिय-पाणिटेहे  चन्द्रसूरशङ्खचक्रदिकस्वस्तिकपाणिरेखः- चन्द्रमुर्यादिहस्तरेखा 
हस्ते विचमानाः प्रशस्तफटप्रदा भवन्ति, ताभिशन्द्रादिरेखामिधिदहितहस्तवानित्यथं 
कणग-सिखायद-जल-पसत्थ-समत -उवचिय-बिच्छण्ण-पिहुखवच्छे' कनक- 
रिखातलो-ज्वल- ग्ररास्त-समतटरो-पचित- विस्तीर्ण-प्रथुट -वक्षस्कः-- कनकरिरखातल्वत्‌-सी- 
वणेपध्िकावत्‌ , उ वलं-देदीव्यमानं प्ररान्तं =मुखश्च गोपितं समतञ्च--उननताऽऽनतरहितम्‌ , 
उपचितं पुष्ट, विस्तीणेप्रथुखम्‌ ,-अतिविाठं, वक्चः-उरस्थटं यस्य स तथा, 


~~~ ~>“ ~~ ह) 


( मुरपाणिलेहे ) सूथरेखा थी, ( संखपाणिटेहे ) रांखेग्खा थी, ८ चक्रपाणिखेहे ) 
चक्ररेखा थी, ( दिसासोत्थियपाणिलेहे ) दश्रिणावत स्वस्तिक रेखा थी, ( च॑ंद- 
म॒र-सव-चक-दिसायोत्थिय-पाणिटेहे ) दस प्रकार चन्रमा, सूर्य, रख, चक्र 
एवं दक्निणावत स्वस्तिके की खायो से भगवान के हाथ युखोमित थे। ( कणग- 
सिलायलु जर -पसत्थ-समतर-उवचिय-विच्छिष्ण-पिदुल-बच्छे ) कनक रिला 
के समान-सुवणे के पाट के समान देदीप्यमान, शुभलक्षणं से युक्त, सम, पुष्ट 
विस्तीण एवं अतिविटाट वक्षस्थल था । वह वश्रस्थल ( सिखिच्छंकियवच्छे ) 


स्न ~ -- ~ ~ _ ---- 

















( सूरपाणिेहे ) २५२५५ ७4. [ सखपाणिेहे | २५२५५ वी. ( चक्क 
पाण्किहे |] य$रे५। ती, ( दिसासोव्थियपाणिकेहे ) ६क्षय(वत स्वस्ति रेण 
<त।. ( चद-सूर-सख-चक-दिसासोव्िय-पाणिलेहे ) स भ४।२े य, च्य, 
21 भु, नञ तेम ह्िरावत रेवस्तिश्नी रेमासेशथी जअगनानना खथ 
सशे(सत ७१५. ८ कणग-सिखायल -ज्जल-पसत्थ-समतल--उवचिय-विच्छिण्ण- 
पिहुल-वच्छे ) अन २4 सम्‌(न-सेनानी परान न्न्वुः देदीप्यमान, 
५२६& १1०}, सरु, ४, (१२५ तेर ५६ यपडयु वद्स्थन [ छती | 
त. १ १&स्थ“ ( सिखिच्छकियवच्छे ) < विलय" ७वु. न 


र.४ ओपपाविकसते 


सुजाय-निरवहय-देह-धारी अहमहस्स-पडिपुण्ण-वरपुरिप-खक्खण- 











धरे सण्णयपासे संगयपासे संदरपासे सुजायपासे मियमाइय- 


‹ सिखिच्छकियव्रच्डेः श्रीवतसाङ्कितवन्नस्कः-श्रीवत्सेन-ड्ुभचिहविरोषेण अङ्कितं 
चिहिनत-वक्षः-हृदयस्थटं यस्य स तथा, ` अक्रर्इय-कणग-रयय-निम्मरख-पुजाय- 
निरब्रहय-देह धारी , अकरण्डुक-कनक- स्चक-निर्मल-मुजात-निस्पहत-देहधारी, 
अकरण्डुकः--' करंडय ' इति देगोयः रब्दः, अदृश्यमानं करण्डुक प्रष्छमागास्थिकं यस्य 
देहस्य स॒ अकरण्डुकः, तथा कनकरुचकः-सुवणवणैयुक्तः, तथा-निरम्ैः, सुजातः, 
निस्पहतः=रोगादिबाधारहितो यो देहस्तं देह धरतीव्येवं रीटो यः स तथा, “अदू 
सहस्स-पडिपृष्ण-परपुरिस-खकःवण-धरे › अष्टसहश्र-ग्रतिपूणे-वरपुरुष-लक्षगधरः- 
अष्टोत्तरं सहस्रम्‌--अष्टसहसर, प्रतिपृणम्‌- अन्यूनं, वरपुरुषाणां लक्ष्ण -स्वस्तिकादविकम्‌, 
तस्य॒ धरः-धारकः, महापुरुषाणामषोत्तरसहस्रपरिमितानि सुखक्ष गानि सन्ति, तेषां स्वेषां 
धारकः-इति मावः । ‹ सण्णयपासे ` सन्नतपाभ्वः-सनतौ अधोऽधोऽवनतौ प्ची-पाशच- 
भागौ यस्य स सन्नतपार््वः,  संगयपासे ` सद्गतपाश्ः- सङ्गतौ प्रमागोचितौ, पार्ची- 
भुजमूखादधःप्रदेदो यस्य॒ सः, प्रमाणयुक्तपाशचप्रदेदावानिति भावः| ' सँदरपासे ` 








सुन्दरपाश्वैः-दरोनीयपान्ययुक्तः, ‹ मुजाययासे › सुजातपार््वः- युन्दरपाश्ववानित्यथैः 
श्रीव्सके चिह्र से युक्त था। ओर प्रभुका रारीर ( अकरंडय-कणग-रुयय-निम्मल- 
खजा निरुषहय-देद- धागा ) अक्ररण्डुक-अदध्यमान प्रष्डभाग कौ हडयुक्त तथा 
सुवण के जसा निर्म एवै रोगाषिक वाधा से रहित था। मगवान्‌ (अद्रसदस्स- 
पडिपुण्ण-व्‌-युशसि-र्कवण-धरे ) नयूनतारहित एसे १००८ स्वस्तिकादिक उत्तम 
पुरुषों के योग्ध लश्तणों के धारक थे। भगवान्‌ के रीरा पाश्चमाग ( सण्णयपासे 
सगयपासे सुदरपासे सुजायपासे मियमाध्य-पीण-रडय-पासे ) क्रमिक अवनत 


५९ २५२२ ( अकरडय-कणग-रुयय-निम्मल-सुजाय-निरुवहय-देह-धारी ) 
०१४२ उ४- ्टृश्यमन्‌-नं दमाय तनी टात्‌ नाल -मरञ-ना उर२उ१य)' तथ्‌। 
(नना तयु ०््वु निभम्‌ तेग रेगाद्डिनी पञ वगर इत. जजनान्‌ 
( अद्र सहस्स-पडिपुण्ण-वर-पुरिस-ख्कखण--धरे ) *२।२{इप१ सन १००८ 
२व[स्पे४ भादि प्तम्‌ पूप येध्य तद्षयुप्ता धार इता. = सगनानन 
२५२।२५ ५७५५। ९। ( सण्णयपासे संगयपासे सुदरपासे सुजायपासे मियमा- 
इय.पीण-रदइय-पासे ) ॐ>+थ "भेदे, ७त।, 8.१ ५ युग, इत, सु ६२ 


पीयुषव्षिणो-टोका. ख. १६ भगवन्महावीरश्वामिवणनम ९९. 





पीण-रइय-पासे उञ्जय-सम-सहिय-जच-तणु-कसिण-णिद्ध- 
आइजन-ख्डह-रमणिज-रोम-राईं स्स-व्रिहग-सुजाय-पीण-कुच्छी 
ञ्मसोयरे संडकरणे पडम-वियड-णामे गंगावत्तग-पयाहिणावत्त- 











^ मियमाईय-पीण-रश्य-पासे › मितमात्निक-पौन-रतिद--पाश्वैः, तत्र-मितमात्रिकौ- 
समुचितपरिमाणवन्तो, पीनौ-पुष्टौ, रतिदौ-रम्यौ, पाश्ची-कक्षाम्यामधो वामदन्निणरारीर- 
भागौ यस्य स तथा, ' उज्जुय-सम-सहिय-नच-तणु-कसिण-णिद्ध-आईनन-ख्डद- 
रमगिज-रोमराई " ऋजुक--सम--उंहित- जात्य -तनु-ङ्ष्ण-स्निग्धा--ऽऽदैय-रुडित- 
रमणीय-रोमराजिः, ऋजुकाणां-सरखानां, समर्गहितानां-मििताना, जात्यानां - 
स्वजातीयेषूत्तमानां, तनूनां सूक्ष्माणां, सन्निग्धानां-सरसानाम्‌, अदियानाम्‌-उपदेयानां 
¦ लडहं ` ललितानां रमणीयानां -मनोरमागां रोम्णां राजिः-पङ्क्तियस्य स तथा, सरल- 
सूद्म-ङृष्ण-सरस-रम्य-रोमराजिमान्‌ इत्यर्थः । ‹ ्॒स~-विहग-सुनाय-पीण-ङ्च्छी 
सष-विहग-घ॒जात-पीन-करक्षिः-मत्स्य-पक्षिणोरिव युजातःसुन्दरः, पीनः-पुष्टः, कुश्षिः-उदरं 
यस्य स तथा, ‹ ञसोयरे › ऋ्षषोदरः-मीनवत्पुन्दरोदरवान्‌ इति भावः । “सुकरणे? 
लुचिकरणः-डुचीनि- पवित्राणि, करणानि--इद्दियाणि यस्य सः, इन्दियाणां मट्वाहित्वेऽपिं 
भगवदतिरायाद्‌--निर्मख्तया नि्मढ-निरुपट्पेन्दियवान्‌ दति मावः! "“ पडम-वियड- 
था, उचित प्रमाण से युक्त था, सुन्दर था, रोभन था, तथा-पररिमित मात्रावाखः 
पुट एवं रम्य था । रोमराजि ( उज्जुय-सम-सहिय-नजच-तणु-कसिग-णिद्ध-आईज्न-ख्डह- 
रमणिल्ल-रोम-राई ) सरश, परस्पर मे मिलित, उत्तम, पती, काली, चिकनी, उपादेय 
एवं अत्यन्त मनोहर थी । उनकी कुति (ञ्रस-रिदग-घुजाय-पीण-कुच्छी ) मत्स्य एवं 
पक्षी के समान दुन्द्र्‌ ओर पुष्ट थी। (श्वप्षोयरे) उनका उदर मस्य के जसा सुन्दर 
था । ( सुङ्करणे ) इच्िर्थो पयपिं स्वभावतः मख्वहिनी है तथापि अतिराय के प्रमाव 
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इते, ।मन इते॥, चथ्‌। मयीति धारने। यु तेम रभ्य इता. रोभर\(०. 

( २२ §परन्‌! १।ननी ११ ) ( उउ्जुय-समसहिय-जच्च-तणु-कसिण--णिद्ध- 
आइञ्ज-ख्डह-- रमणिन्ज-रोम-राई ) सरणी, परस्परम भनी गयद्ला, म, 
त्‌, ॐनम, यिड5९(॥, §१। दय तेग मन = भने।२ छती. तेमनी, 5० 
(५५०७) ८ बस -विहग-सजाय-पीण-कुच्छी ) भत्स्य पे ५&।. >> २४२ 
मे पु वी. (ज्सायरे) तेभ्य ७६२ (पर) ४६. ०=ञ घ्र छे 
( सुइकरणे ) धद्रये/ मे$ २१९५।१५्‌। ५६१।[३ 8 त ५७ = (तेश्च 


९ ओपपातिकखत्र 


तरंग-भंगयुर-रवि-किरण-तसुण-बोहिय -अकोसायंत-पडम-गभीर-वि- 
यड-णाभे उहय-सोणंद-मुसल-दप्पण-णिकरिय-वर-कणगच्छ- 
श्सरिस-दरवइर-वलियमञ्ज्े पमुडय-वरतुरग-सी ह-वर-वदिय-कंडी 


णामे ' पञ्म-विकट-नामः-पञ्चकोरवद्‌ विकटा-गम्भीरा नाभियस्य स तथा, ‹ गंगावत्तग- 
पयादिणावत्त-तरंग-भगुर -रषि-शरिण-तरुण-बोहिय-अकोसा्यत-पडम-गंमीर- 
-वियडणामे ` गङ्गाऽऽवतक -ग्रदक्षिणाऽऽवत-तरङ्ग-मङ्गर-रवि-किरण-तरुण-बोधित- 
विकक्षत्यदम-गम्भीर्‌ -- विकट-नामः- तत्र ~ गङ्गाऽऽ्वतकसम्बन्धप्रदक्षिणावततरङ्गवद्वङ्गरा= 
चक्राकारवतुटखा, रविक्रिरणतरुणबोधितविकसत्पमवद्‌ गम्भीरा, विकरा~विगाला च 


नामियस्य स तथा, ‹ साटय-सोर्णद -युसल-दप्पण-गिकसिय -वरकणगच्छरू- 
सरिसि-वरवःर-वखिय-मञ्स् › -हत-सोनन्द- मुसट--दपण-निकरित-वरकनकत्सर- 
सदरा-वरवनत्र-वलिति-मध्यः-हतं - -कि्तमध्यं यत्‌--सोनन्द-त्रिकाष्रिका, मुसलः-ग्रसिद्धः, 
दरषगः-दर्पगदण्डः, निकरितवरकनकस्सरः-निकरितं-सारीकृतं सर्वथा मंखोधितं यद्‌ 
व्रकनकं -प्रेरयुव ^, तस्य त्सह-खङुबुडिः, पएतेषामितरतरयोगदन्दः, तैः सदृशः -वर- 
से मगवान कौ इनच्िर्य निर्देव रहनी थीं । ( पडउम।रेयडणामे ) नामि पद्मकरा के समान 
गेमीर थी,( गेगावरत्तग-पयाहिणात्त-तःग-भगुर्‌ रभि-क्रिरण-तरुण-वाहिय-अकोसाथत- 
पठम-गमभीरत्रियड-णामे) तथा-गंगावत्तेक-संबेधी प्रद्निमावर्वयुक्त तरंग कौ तरह मयुर, 
चक्रसमान गो, मध्याहकाल्के सूयी किरणों द्वारा विकसित पद्म के समान 
गभीर एवं विराट थी । (साहय-सोर्णंद-मुसल-दप्पण-णिकरिय--बरकणगच्छसर- 
सरिस-वरषदर-पखिय-मज्ज्ञ) करिग्रदेदा त्रिकाष्ठिका के मध्यभाग समान, मूसल के 
मध्यभाग समान, दपण के दण्ड के मध्यमाग समान, चलते हुए सोनेकी 


^~" ~~~ ---~----- ~ ~~ ----~-~- 


असावथौ सगनाननी ह द्विया निद्धेप र्ती डती. ( पउमवियडणामे ) "(लि 
५५३५२ ० > लर इती. ( मंगवत्तग-पयाहिणाक्तत-तरंग-भगुर-रवि-किरण- 
तरुण-बोहिय-अकोसायत-पउम-गभीर--वियड-णाम ) तथ्‌! जनत समधी 
भह(क्षयु(वतेयुषतप तेरमनी ++ सयुर यञना स्व अला मध्याह 
४।८न्‌] दयन (उरथुषथू प४२त। १५ २।५।न्‌ ग सीर २५० (९।५ ९]. 
( साहय-सोणंद-मुसल-दप्पण --7कग्यि.-वरकणगच्छर-सरिस -वरवहर-वलिय मञ्चे ) 
४[९५६२५ (५।०३४। ( ३।९] २५१ तिरपा् )न्‌। मध्यलाग्‌/ ॐवे।, भूसलन। 
गध्यलाम्‌ रवा, हर्लुना ६ <न मघ्यलाज्‌ २३ यच्छत्‌ सनानी ग 


पीधूषबधषिणो-टीका. ख्‌. १६ भगवन्महावीरस्वामि वर्णनम्‌, ९७ 











वर-तुरग-सुजाय-गुज््-देसे आइण्ण-हउव्व णिरुवलेवे वर- 
वारण-तुदछ-किक्रम-विरखुसिय-गई गय-स्षण-सुजाय-सन्निभोरू 





"~" -~---------~__ ~~ 


वत्र इव वटितिः=श्तामः- कृदाः, मध्यः=मध्यमागो यस्य स॒ तथा, ‹ पमुश्य-वरतुरग- 
सीह-षर-वदिय--कडी › प्रमुदित-वरतुरग-सिंहवर -वतिंत-करिः -ग्रमुदितस्य रोगादि 
रहिततया ग्रसनस्य, वरतुरगध्य-श्रे्रहयस्य, ताद्रस्य सिंहस्य चेव वरा-ग्रष्ठा वर्सिता- 
वख, कटियस्य स॒ तथा, ‹ वर्‌-तुरग-सुजाय-गुज्छ-देसे › वर तुरग-सुजात-गु्यदेशः- 
वरस्यश्रष्ठस्य अश्वस्येव सुजातः-सुन्दरो गुद्यदेयो यस्य स तथा। आई्ण्णहउव्व णिरुव- 
खेवे ' आकौणंहय हव निरुपटेपः-आकौमैः=पुलक्षणयुक्त उत्तम-जातौयो यो हयः-अ्चः. 
स॒ इव निरूपटेपः-निगत उपलेपात्‌--मलिनसम्पकात्‌ इति निरुपठेपः-निर्मल 
इत्यथेः। ‹ वर-वारण-तु्ट-षिकम-गरिकसिय-गई  वर-वारण-तुस्य-विक्रम-विसित- 
गतिः-वरवारणस्यशरष्ठगजस्य तुल्यः=समानः विक्रमः=पराक्रमः, तथा तत्तस्या विरपिता= 
चरणसंचरणरणनरहिता गतिगेमनं यस्य सः, गनजेन्द्रवदतुल्बर्शाटी टलितगमनरीटश्चेति 
भावः। ˆ गंय-ससण-सुजाय-संनिमोरू ` गज-घसन-सुजात-सनिमोरः-गजश्चसनस्य- 
हस्तिदयुण्डादण्डस्य सुजातस्य =युष््त्पनस्य  हस्तिश्वसनस्थैव  सनिभौ-सदरौ 





खज्गमुष्टि के मध्यभाग समान ओर व्रजके मध्यमाग समान पतद था । तथा 
(पुय षरतुरग-सीहवर-बष्टिय-कडी) कर्परे रोगादिकरहित होने से गप्रसन श्रेः 
घोडे के समान ओर सिह के समान गो था (वर तुरग-सखजाय-गुञ्-देसे) 
ग्य प्रदेा सुन्दर घोड़े के गुह्य प्रदेा के समान था । (आदृण्णहउव्व णिरुबखेवे) 
आकीणे जातीय धोडेके गुह्य प्रददा के समान भगवानका गद्य प्रदेदा निरुपठेप था | 
तथा (वर-वारण-तुट्ध-षिकम-बरिटसिय-गः) भगवानका पराक्रम उत्तम हाथी के समान था, 
तथा उनकी गति मी उसीके समान सुन्दर थी | (गय-ससण-घुजनाय-सनिभोरू) दस्तिद्ण्डा- 





२३।न मध्यस्‌ कपे सने कन्यना मेध्यलय्‌ कवे। पातये, ८०. तअ। 
( पमुहय-वरतुरग-सीह-वर-वद्िय-कडी ) ४२५८६९५ २।ग म।६४अ] २३ 
७।५१।४] भसन श्रष्डे घ।रनी चे > (स'इनी पेड 31५ त. (वरतुरग-सु- 
जाय- गुज््-देसे) २६५५६९५ २६२ घे।।न्‌। २६५५६९५ म्टरेत्‌। ९त। ( आडई- 
ण्णहउव्व णिरुवखेवे ) स ४यु--ततेनान वा उना युद्यभदटशन्‌ वे. समव।नने। 
२६५५६२५ [२५३१५ ते. तथ्‌। ( वर- वारण-तुल्छ --विक्रम--विलसिय--गई ) 
समनग ५२।४ पम्‌ इथूना ०इु जतु, तथा तेमनी यात पथु तेन। 


९८ ओपपाविकसखञे 


समुग्ग-णिमग्ग-गूढ-जाण्र एणी-कुरुविदा-वत्त-वट्रा-णुपुञ्व-जंघे 
संरिय-सुसिलिद्ट-विसिड-गरूढ-य॒प्फे सुपडद्िय-कम्म-चार-चरणे 


ऊरू यस्य॒ स तथा, सुन्दर-गजञ्युण्डादण्डसदुगोषटयुगट्वानिति भावः, “-समुग्ग- 
णिमग्ग-गूह-जाणू? समुदरग-निमग्न-गूढ-जानुः--समुद्गः- सम्पुटकः तस्योपरितनाधस्तन- 
ूपयो्मागयोः संधिवत्‌ निमग्नगूढे =अत्यन्तावरते-मांसपुषटे इत्यथः, तादृरो जानुनी 
धुटना' इति प्रसिद्रे यस्य॒ स तथा, उपचितत्वादद्रदयमानजान्वस्थिक्र इत्यथः । 
‹ एणी-ङुरुविदावत्त-वद्रा-णुपुव्व-जंवे ” एणी-कुरुविन्द - व्र-दत्ता-नुपूव्यैजद्वः- 
एण्याः-हरि्या इव, कुरुविन्दः-तृणविरोषः, व्र =सूत्रवख्नकं च, ते इव च 
वृत्ते-वतुटे, आनुपूर्व्येण तनुखूपे जद्वे यस्य स॒ तथा यद्रा-एणी-कुरुविन्दाक्ते- तृत्ता- 
नुपूव्यजद्घः-इति च्छाया, तत्र-एण्या इव, कुरविन्दावत्तः-मूषणविरोष इव च वृत्ते 
वते आनुपूर््येण तनुस्वरूपे ज्धे यस्य स तथा, 'संखिय-सुसििप्र-विसिद्र-गढ- 
गुष्फे रंस्थित-पश्िष्ट-विरिष्ट-गूढ-गुल्फः-संस्थितौ-युसंस्थानवन्तौ, सुशिष्टौ 


दण्ड के समान उन प्रमुकौ दोनों जवा थीं । (सद्ग्ग-निमग्ग-गूट-नाणू) डिन्व 
कै समान प्रभुके घुटने गुप्तटकनी से युक्त एवं अन्तर रहित नेसे सन्दर थे । 
अर्थात्‌ उपचित नेसे प्रभुके जानु की अस्थियी दृष्टिगोचर नदीं होती थीं । 
(एणी-कुरुषिदा-वत्त- कटा-णुपुव्य-ज॑घे) एणी-दिरणी की ज्ञा समान, तथा-कुरू- 
विन्द-तृणविरोष ओर डोरी के बर्के समान अथवा कुर्विन्दावततै नामक मूषणके 
समान गोर पतदछी-ऊपर से मोरी नीचेकी ओर उतरतीं > पती प्रमुकी दोनों 
जाणे थी । (संयिय-सुसिच्र विसिदर- गढ-गुप्फे) शोभन आकारयुक्त, अच्छी 





भ्रव सदर त. ( गय-ससण--सुजाय-सन्निभोरु ) ७(६१२१२।६९०॥ 
(पीना चडनप) स्वी त्‌ म्रुनी ण्न श्वासा इती. ( समुग्ग~णिमग--गूढ- 
जाणू ) उणा पठे प्रसुन। धुर्यः युत वलुनाना तेम गतर्‌ रस्ते 
इतथ सदर ७त।.; यथात्‌ उपवित इतथ भुना धुय्यनः उञ 
हे०५त। "डता. (णी--कुरुविदा-वत्त--वट्रा-णुपुव्व-जघे) २५ -{९२९॥ | ०८६५- 
स५।न, ०१५।--४२१.६.-पेयुविशोष, समने दरीनी ०त समान्‌, सथन य३- 
[विन्हनर्तं नभ भूषयु समान्‌ जन पातनो--§परथी न्द २५०८ नयना 
तस तरवा तरवा पतला मर्मन सन्ने न्धे वी. सरिय-सुसि 
खिद्र-विसिटरु--गूढ--गुप्फे ) २।९।यग्‌ २०५५।२१।०५, सारा रीत मयत तेग 


पोयूषवषिणी- टीका. ख. १६ भगवन्म हावी रस्वामिवणनम्‌ ९९ 





अणपुन्व-सुसंहयं -यलीए उण्णय-तणुतेब-णिद्ध-णक्खे रतुप्पल- 
पत्त-मउय-सुकुमाल-कोमल-तले नग-नगर-मगर-सागर-चक्क- 


(~^ * (^~ 


[अ 
सुमिल्तौ, गूढौ-मांसख्त्वादद्श्यौ गुल्फौ यस्य स॒ तथा, पुष्ठतया तिरोहितगुल्फः । 
'ुप्पदृष्िय-ुम्म-चरुचरणे' सग्रतिष्ठित-कूर्मैचारु-चरणः-सुप्रतिष्ितो -रोमनख्पेण 
स्थितौ, कूरमवत्‌-कच्छपवत्‌ , चाखू-सुन्दरौ चरणौ यस्य॒ स॒ तथा, रंकोचिताज्गक- 
च्छप्ष्ठवचरणवानिति भावः । अणुयुव्ब-घुसेहयं-एखीए आनुपूत्य -सुरंहताऽङर 
छीकः-आनुपूर्व्येण-क्रमेण हीयमाना वद्धैमाना वा, तथा सुसहताः-विभिना अपिं 
संमिता अद्गुल्यः-चरणाङ्कल्यो यस्य॒ स तथा, ‹ उष्णय-तणु-तंव-णिद्‌- 
णक्खे › उन्त-तनुताम्र-स्निग्ध-नखः-समुनत-प्रतर-रक्तचिक्रण-नख-युक्त इत्यथः, 
"न्तप्पल-पत्त-मउय-सुकमाल-कोमल-ते" र्तोपर-पत्र-गृदक-घुकुमार-कोमरुतलः-रक- 
मल्दलवदतिकोमटारुणव्णचरणतल्वानित्य्थः । “नग-नगर-मगर-सागर-चकंक-परंग- 
मगछं-करिय-चछणे? नग-नगर-मकर-सागर-चकराङ्क-वराङ्क-मङ्गलाङ्ित-चरणः,तत्र-नगः=पवेतः, 
रीति से मिलित एवं गूढ-मांसक-पुष्ट॒होनेसे अद्श्य रसे प्रभुके दोनों पेरोके 
गुल्फः थे । (सुप्पदृषिय-ङुम्म-चारु-चरणे) प्रुके पीव॒ सकुच कर वैठे हण 
कच्छ के समान सुन्दर ये । (अणुयुन्ड-सुसंहयं -गुखीए) अनुक्रमसे उचित आकार- 
रवारा एवं भिनर होने पर भी परस्पर मँ संमिटित प्रभुके चरणोकी अगुखियां थी। 
(उन्नय-तणु-तंब-णिद्ध-णक्खे) समुनत, प्रतर, रक्त एव चिक्कणा प्रभुके नख 
ये । (रत्तुप्पल -पत्त-मउय-सुङुमाख-कोम तले) र्कमल्के दरक समान 
अति कोमल लाचवर्णके प्रभुके चरणोकि तरे थे । (नग-नगर-मगर-सागर- 
चक क -वरंग-मेगरुं-किय- चरणे) नग-पर्वैत, नगर-पुर, मकर-जलचरजीवविरोष, 








गू८ ५।२६.-पु९-३।नथ्‌] न देणाय्‌ सेना मन्युना भन्ने पजन। गद्ये इत. 
( युप्पदद्धिय--कुम्म-चारु-चर्णे ) ५९ ग स्‌श्रयार्ने सेडे्ा अयमान 
पडे स. ४२ ७१. ८ अणुपुव्व-सुसंहयं--गुखीए ) ०५२५ [यते २५1४।२५।८५ 
तेभ ण्ण ग्युदी इना छता पयु परस्परम नेरसली अयना यच्येनी 
स(गनीमा इव. ( उन्नय-तणु-तब--णिद्ध-णक्खे ) २२*गत, १६ 66 
तेग यिञथ्‌। भ्रजुन। ५५ इत्‌. ( रत्तुप्पठ-पन्त-मउय-सुकुमार--कोमल--तङे) 
२४त्‌ ७६ थन्‌ रन्‌ गतिशय ॐ! 6/6 तर्यन्‌ भन्‌ = यरशुप्ना 
(ठय इता. ( नग-नगर--मगर-सागर--चक्करक--वरंग--मंगङं-किय-चल्णे ) 
नग्‌--पकत, नगर--पुर, भञर-खलयर ॐ = विशेष, स'गर-सयद स्मन्‌ य 


१०७ ओपप तिकदत्र 


वरंग-मंगल-किय-चरृणे षिसिदरुवे हयवह-निद्ूम-जलिय-तडि- 
तडिय-तरुण-रवि-किरण-सरिस-तेए अणामबे अममे अकिचणे 


नगर =पुरं, मकरः=जटचरजीवविदोषः, सागरः=समुद्रः, चक्र =प्रसिद्रम्‌, एतान्येव अङ्का- 
लक्षणानि, तथा वराऽद्ाश्च-डुभम्‌चकस्वम्तिकादिटक्षणानि, मद्धटः-गुभलक्षण-- 
विरोषश्च, तेरलङ्कतौ सुरोभितौ-चरणौ यस्य॒ स तथा, नगनगरमकरादिचिह-स्वस्तिका- 
दिचिह-मङ्गटचिदरूप-खछमलक्षणसृखोभितचणयुगवानिति भावः । विसिट्ररूवे? विरि 
्रूपः-अतिसुन्द्रः, टूयवह-नि द्धन-न्िय-नडितडिय-तरुण-रप्रिकिरण-सरिस-तेए' 
हुतवह - निदधरम ~ उ्वलित - तडितडि - त्तरग ~ रवि-किरग - सदृश ~ तेजस्कः, 
हुतवहनिद्धूमज्वितस्य-=अग्नेनिंदूमज्वादायाः, तडितडितः - धारावाहिकतया पुनः 
पुनर्वियोतितवियतः,-तथा तरुणरविकिरणानां-सदृदं समानं तेजः -दीपियेस्य स 
तथा, ‹ अणासवे † अनास्रवः-अवियमाना आस्रवा यस्य स तथा, 
कर्मागमरहित इत्यथः, “ अममे › अममः-ममत्वरहितः ' अक्िचणे ` अकिञ्चनः- नास्ति 


सागर समुद्र ओर चक्र इनके छम चिहनों से, स्वस्तिकादि खम चिहूनों से तथा 
मङ्गल नामक शुभ चिहनसे मुखोभित ग्रभुके दोनों चग्ण थे । (विसिदररूबे) प्रमुका 
रूप विचिष्ट-असाधारण अर्थात्‌ अनुपम था । (हुयषय-णिद्भूम-जलिय-तडित- 
डिय-तरुण-रपि-किरण-सरिसि- तेष) निधूम अप्नि के समान, वार बार चम- 
कती हुई बिजन्ट़ी के समान तथा मध्याहूनकाटिकरं रविकिरणंकि समान प्रभुका तेज 
था । (अणासवे) नवीन कर्मके आस्रवसे ग्रमु सवथा रहित थ । ( अभम) 
परमुके किसी भी पर पदार्थमे ममत्व नहीं था । (अक्िचणे) प्रमु अकिचन--परिगरह- 
रहित थे । (छिन्नसोए) मगवानन अपनी मवपग्म्पगको नष कर द्विया था । 


सेन्‌ २९ (यनोथ--स्नस्पिञप{६ शलयिदाथ्‌, तथा भ-गलनामड यिथ 
२२५५ भय॑न॑। पन्ने यरु ता (विसिदटररूवे) ५७" ३५ (१(२।५--२।५- 
रथ "थात्‌ युपर, तु. ( हुयवह-.णिद्धूम- जलिय--तडि-तडिय--तरुण-रवि- 
किरण-सरिस--तेए ) ध ><! नग्रन। स्म{िनिनौ कतु, १।२१।२ चणडता नि 
(न ०ञु, तथा गध्याह् अनना सूयना रयु, गवः मयय त स्त 
(अणासवे) तान उनन्‌ ।२५ ९ सर्वथ। रत त. ( अममे ) 
भने उ पयु १२ पाथम ५५८ "इ।त (अक्रिंचणे) मु म५.२२-प(र- 
इ १०२१ ७०५. ( च्न्निसोए ) सगनाने पातान्‌ नवषर१२न। न भरी 


पीयूषवर्षिणी-टीका. खु. १६ भगवन्महावघीरस्वामिवर्णनम १०१ 


चछिन्नसोए निसवलेवे ववगय-पेम-राग-दोस- मोहे निग्गंथस्स 
पवयणस्स देसए॒ सत्थनायगे पडष्टावणए समणगपई समणग- 


-~-- --------- --~ 











किञ्चन यस्य स॒ तथा, पसिमरग्रन्थिरहितः ¦ ‹ चिन्नसोए › चछिनस्रोताः-निवर्तित- 
भवप्रवाहः, “निरूबखेवे, निरुपठेपः-उपठेपो-मालिन्यं; तद्‌ द्विविधं द्रव्यरूपं भावरूपञ्च, 
तादराद्‌ द्विविधादुपरेपात्‌-निगतो निरुपटेपः, द्रभ्यतो निर्मल्रारीरः, मावतः कर्मबन्धहेतु- 
मूतोपेपरहितः । पूरवोक्तमेवाथ विरोषतः स्पष्टयनाऽऽह ‹ ववगय-पेम-राग-दोस-मोहे ' 
ञ्यपगतत्रेमरागदेषमोहः-प्रेम च रागश्च देषश्च मोहश्वेति प्रेमरागद्रेषमोहाः. प्रेम-आसक्ति- 
लश्नणम्‌, रागः-विषयेषु अनुरागरूपः, देषः-अप्रीतिरूपः मोहः-अन्ञानरूपः, एते 
प्रमादो व्यपगताः-विनष्टया यस्य॒ स तथा, ` निग्गेथस्स पवयणस्स देसए ' 
निमरन्थस्य प्रवचनस्य॒देरकः-निर्रन्थस्य-निर्गतं म्रन्थाद्‌ द्रव्यतः सुवर्णादिरूपाद्‌ , 
भावतो मिय्यात्वादिलक्षणात्‌-निग्रन्थं तस्य॒ निर््न्थस्य, प्रवचनस्य-प्रकर्षेण- 
उच्यते-परमकल्याणाय कथ्यते-इति प्रवचनम्‌-तस्य प्रवचनस्य देदाकः-उपदेराकः- 
निरारम्भ-निष्यरिग्रह-धमोपदेराक इति मावः। ‹ सत्थनायगे ` साथनायकः-सार्भरस्य- 
मोक्षप्रस्थितमञ्यसमूहस्य, नेता-स्वामीत्यथः ‹ पष्टराचए्‌  प्रतिष्ठापङः-श्रत गसि- 
लक्षणघम॑स्थापकः । ‹ समणगपई " श्रमणकपतिः- श्राम्यन्ति-सोत्साहं कर्मनिर्यरा$ 











~" ~~~ -___=~____~__~_ ~~~ -ल-न "~~~ 


(गिरु्रखेषे) दव्य एव भाव खूप दोनों प्रकारकी मिनतासे प्रभु वर्जित थे | 
इसी वातको पुनः विशेष रूपसे हन विरोषणों से सूत्रकार स्पष्ट करते है-(वुव॒गय- 
पेम-राग.दोस-मोहे) मगवानने अपनी आत्मा से प्रेम, राग द्वेष॒ एवै मोहको न 
केर दिया था । (णिगगेथस्स प्वयणस्स देसणए) प्रमु निर््रन्थ प्रवचनके उपदेशक 
थे । (सत्थणायगे) मोक्षकी ओर प्रस्थित भग्यसमूहके मगवान नेता थे । (पट्‌- 
दावए) श्रुतचारितरिरूप धर्मक प्रमु संस्थापक ये । (समणगपर) भगवान्‌ तप एवं 
८५१। ७५. ( गिरुवख्ेवे ) £= तेम मा(वर्‌प मन्ते भ्रञारनी भतिनताथ्‌ 
५ ममत ७त।. स्‌। वातने श्रीमि वदेष ३११ तेगन। मञ(न्‌। विशे 
१य्‌।थ५। २४२ २५४ $रे 8. ( ववगय-पैम--राग--दोस--मोहे ) ०५। 
पतान न्मात्ममाथी अम्‌, राज, देष तेम मात श अय उ. 
( णिगगेथस्स पवयणस्स देसए ) य॑ नि्थन्थ॒ = ग्रनयनन्‌ा। उपद्थञ त 
( सत्यणायगे ) भेक्षेन। तरद्‌ बणे = सन्यसमूउन्‌। जजनान्‌ नेता ९त॥ 
( पडटावए ) श्रुत यरिनिर्‌५ चर्मन्‌ म्य स्थाप इत, ( समणगपई ) 





१०२ ओपपातिकसत्र 





विद-परियड्‌डिए चउतीस-बुद्धा-इसेस-पत्ते, पणतीस-सचवयणा- 


श्रमं कुवन्ति तपः-स्वाध्यायादिषु इति श्रमणाः-त एव श्रमणकाः, तेषां पतिः- 
चतुर्विधसद्धाधिपतिरिति मावः, ' समणग-विद-परियदिद्टए † श्रमणक-बन्द-परिवद्रैकः- 
श्रमणकानां चतुर्विधानां, बन्दं-सद्नः-तस्य परिवद्रेकः-द्धिकारी । अथवा ‹ पृरियिद्ए ' 
प्यटकः-अगरेसरः, यद्रा पर्यायकः-तैः परिपूणीः। ‹ चउत्तीस-बुद्धाईसेस-पत्ते ' 
चतुखिराद्-वुद्रातिरोष- प्राप्तः चतुखिदात्‌-चतुिशत्प॑ख्यका ये बुद्धानां-तीथकरागाम्‌ 
अतिरोषाः-अतिरायाः तान्‌ प्राप्तः, तत्र-अघृद्धिस्वमावकं केराश्मश्रुरोमनखमितिं प्रथमोऽतिरायः, 
अन्येऽप्यतिरायाः समवायाङ्गमूत्रेऽभिहितास्ततोऽवगन्तव्याः । “ पणतीस-सचवयणाई- 
सेस-पत्ते › पञ्चतरिरात्सत्यवचनाऽतिरोषप्रा्तः-पञ्चत्रिराव्सघ्यका ये सत्यवचनस्य अति 
दोषाः-अतिरायाः तान्‌ प्राप्तः, अर्थात्‌ पञ्चत्रिराद्राणीगुणयुक्त इति भावः। पञ्चत्रिर- 
द्राणीगुणा आचाराङ्घसूत्रस्य मत्करताञ्ञ्चारचिन्तामणिरीकायां प्रथमाध्ययने 





न~~ = ~~~ ~~~ ~~ ~~~ -~-~-~- ~ -~--------~---~--~~-~~~-~ ~~~ ~~~ ~ ------------~-~-~-~--------~--~--~--~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ 


स्वाध्याय आदि क्रियाम कम॑निजराक्रे लिये परिश्रम करनेवाटे श्रमणोकरे स्वामी थे। 
(समणग-्िद्‌-परि-यड्ए्‌) चतुर्विध घे वे प्रमु वैकं थे । अथवा उसके 
अग्रेसर या उससे परिपृणे थे । (चउत्तीस-वुद्धाईसेस-पत्ते) तीथकरोकि चेती 
अतिरायेसि प्रभु विराजमान थे। इनमे नख, केरा एवं रमश्र-दादी-मूलका नहीं बढना 
यह पहता अतिराय हे, अवरिष्ट अतिदाय समवायाङ्ग सूत्र से जान ठेना चाहिये । 
(पणती स-सचघ्रयणा-ईइसेस-पत्ते) वाणीके पतीस गुणों से प्रमु युक्त ये । ३५वाणी- 
गुणरूपं अतिराय आचारांग सूत्रके प्रथम अध्ययनकी आचारचितामणि रीका मे 
कहे टै, अतः वहां से जान ठेना चाहिये । (आगासगएणं चक्कणं) आकारागत 








ना न ० +~ ~ +~ 


७०५ १५ तेभ०्८ स्वाध्याय सहि यासे, अभि(नन्न्राने भ्र परि 
श्र ४२१११५४. श्रगयोन। २ > त. ( समणग--विंद्‌--परियडढए ) यतु 
(वष्ध्‌ सधन ते भय वद्ध ऽता सथन्‌। तेना मभस ॐ तेनाथ पर 
भ्रूः ७०।. ( चउत्तीसवुद्धा-इसेसपत्त ) ०५४२८०५ यानी (१२ भ्रजु 
[०५२।०८२।न्‌ ७1, तेम = ॐश तेन = <गश्रु-हदी-मूछचुः न वधतु से 
इद! तिथय 8, णपदमीन, स(तेशय सेमनायाय = सूजरथी मयौ देना 
०४२. ( पणतोस-सच्च-.वयणादसेस--पत्ते ) १९ ५।२ युयथी भस 
युश ७०॥. ३५ च।थौ युणुर्‌प स्(विथय्‌ सायर सूजन प्रभम्‌ = सध्यय्‌- 
ननी म(यार-यि' तामस वगम ४३६ 2, येष्दे साथी ते न्नी उन्‌ 
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इसेस-पत्ते आगासगएणं चक्रेणं आगासगणणं छत्तेणं आगास- 
भियाहि चामराहि आगसमगएणं फाटियामएणं सपायवीडेणं 
सीहासणेणं धम्मज्क्रएणं पुरओ पकडिजमाणेणं चउदस्हिं सम- 
णसाहस्मीहि छनत्तीसाए अनियासाहस्पीहिं सद्धिं सपडिवुडे 


व्याख्याताः, `“ आगास्गएणं चक्रेण › आकारागतेन चरेण । ` आगास्गर्णं- 
छत्तेणं ” आकारागतेन चरेण । ‹ आगासमियाहिं ` आकारामिताम्यां -ग्राप्ताम्या, 
ˆ चामराहि › चामराम्याम्‌-अतिखयप्रमावाचक्रादिभिरुपलक्षित इति मावः । “ आगास- 
गएणं फठिआमएणं ” आक्रारागतेन स्फरिकमयेन-आकारास्थितेन स्फटिकनिर्मितेन 
ˆ सपायदीदेणं ` सपादर्पठिन-पादस्थापनपीटसहितेन ‹ सीहासणेणं ? सिहासनेन, 
ˆ धम्मञ्क्एणं ? धमष्वजेन, ‹ परओं † पुरतः-अग्रतः, “ पकटि्नमाणेणं › अतिशय- 
महिम्ना प्रकस्यमानेन * चउदसरिं समणसाहस्सीरि ` चतदैशमिः-श्रमगसाहस्रीमिः 
श्रमणानां चतुर्दशसहतैः ‹ छत्तीसाए अज्ियासाहस्सीहिं ` षटृत्रिदाता आर्थिकासाह- 
स्रीभिः-आर्यिकाणां षटुत्रिशत्सहक्ैः “ सद्वि * साग-सह । ‹ संपडिवुडे ` सम्परिवतः- 





चक्रसे, (आमासगएणे छत्तेण) आकारागत छत्रो से (आगासमियाहिं चामरारि) 
आकादागत चामरो सेवे प्रभु उपलक्षित थे। (आगासगएणं फलियामणएण 
सपायवीदेणं सीहासणेणं धम्मञ्ज्रएणं पुरओ पङटिल्नमाणेणे ) आकारागत, 
स्फटिकमय एव पादपीठसहित एसे सहासन से एव अतिराय कौ महिमा से प्रकटित 
ओर आगे २ चलनेवाटे एेसे धरमष्वजा से युक्त, तथा-८ चडदसरहिं समणसारस्पीहिं 
छत्तीसाए अल्ियासादस्सीरि सदधि संपरिवुडे ) १४ हजार श्रमो के, एवं 











नजानाति ह्‌ 


पन्ये. ( आगासगएणं चक्ेणं ) २।४।२।गत यङ्थ ( आगासगरणं छत्तेणे ) 
२१४\१ग15 ७ ( अआगासमियाहि चामराहि ) भ'छपशगते यामरेष्थाो ते 
५९ ७१६{&त (देणाता) इत. ( आगासगएण फटियामएण सपायबीदेण सीहा- 
सणेणं धम्मञ्एणे पुरओ पकटिञ्जमाणेणं | २।४। शजत्‌, २४७५ तेम 
१।६॥३ २८९१ मेन सखस ते सतिशयनी (इमथा = भ्रगयत 
स्ने सगुन] साज यातना सेवा धर्मष्वन्वथी युश्त [ चउदसदहिं समणसा- 
हभ्सोहि छत्तीसाए अञ्जियासाहस्सीषहिं सदधि संपरिवुडे | १४ ७०५२ श्रगयुप्न। १५०. 
छनासडन्मर  सयोसना पस्िपरथा युण्त सजनान्‌ 4 इन्‌।र२ भय 


१०४ ओपपातिकसत्र 





पुटवाणुपुरिि चरमाणे गामाणुग्गामं दरूडजमाणे सुहसुहेणं विहर 
माणे चंपाए णयरीए बहिया उवणगरू्गामे उवागणे चप नगर 
पुण्णभदं चेडयं समोक्षरिडकामे ॥ सु° १६॥ 











भगवान्‌-श्रीमहावीरः, पुव्वाणुपुत्ि › पूवानुपू्व्या-ती अरकरपरिपास्या-तीथेङ्करपर- 
म्परया । ‹ चरमाणे ? चरन्‌-विहरन्‌ , ‹ गामाणुमगामं ' प्रामानुप्रामम्‌ एकस्माद्‌ 
रामाद प्रामान्तरम्‌ , ‹ दु्नमाणे ` द्रवन्‌-गच्छन्‌ एकस्माद्‌ ्रामादनन्तरं प्राममनुछ 
ङ्षयनित्य्थः, ‹ सुरणं ' सखसुखेन-‡यमवाधारहितेन, ' विहरमाणे ' विहरन्‌ -अप्र- 
तिवद्रविहारं कुर्वन्‌, ‹ चैपाए नयरीए › चम्पाया नगर्यः, ‹ बहिया? बहि 
‹ उवणगरग्गाभं † उपनगरप्रामम्‌ नगरसमीपवर्तिनं म्रामम्‌ । ' उत्रागए ‡ उपागतः-सम- 
वरतः, किमथसुपागतः £ हइत्याह-‹ चैपं णयरं ' चम्पायां -चम्पानाम््ां नगर्या 
 पुण्णभदं वेश्यं समोसरिउकामे  पूणेभद्र=पूणेमदरनामकं चैलम्‌--उयानं समवस- 
सकामः-आगन्तुकामः सन्‌ उपागत इति सम्बन्धः ॥ सु०१६॥ 





छत्तीसहजार आर्थकाओं के परिवार से युक्त भगवान्‌ श्रीमहावीर प्रस (पुव्बाणुपुष्वि 
चरभाणे) तीथकर की परपरा के अनुसार विहार करते हए ( गामाणुग्गामे 
दुडज्नमाणे ) एकम्ाम से दूसंर्‌ म्राम पधारते इए ( घहंसुरेणं विहरमाणे ) सुख 
सुख से विचरते हुए ( चपाद्‌ गयरीए विया उत्रणगरग्गामं उवागए ) चपा- 
नगरो के बाहरमाग करौ ओर स्थित; परन्तु वहां से बहुत दूर नही किन्तु थोडी 
दूर पर रहे हए णेसे प्राम मं पधार, यहां आने का कारण उनका यह था करं 
वे प्रमु (चपं णयरिं पुण्णमहईं चेश्य॑ समोसरिडकामे) च॑पानगरी के पूणमद्र नामक 
उदयान मे पधारनेवाटे थे ॥ मू २६॥ 





( पुव्वाणुपल्वि चरमाणे ) व थःये।न, भर ५२।न स्धुसरी> (१७२ ३२८ 

४२०१५ ८ गामाणुम्गामं दवृडइज्जमाणे ) २४ २५२ माग्टे गाग परत 
( सहसदेणं विहरमणे ) २५५ स॑] (५२२०५ ( चपाए णयरीए ब्रहिया उव- 
णंगरगगामं उवागए ) य्‌*१५ नगद २७।२१। ७२ तेर्‌ पर तु सनाथ मइ 
हर "(३ पथु रा हर २५५५५ सेत उभा पथयो, यल = सवनु 
५।२७ तेम २ उतु ॐ त ५ ( चप णयरिं पुण्णमदं चदय समोसरिउकामे ) 
नगरान्‌, पयस नमन्‌ दानम पधार इता. (च १६ 


1.9 


मे रर क" ~ 





पीयुषवषिणो-टीका. ख. १७ प्रवुत्तिव्यापुतस्य कुणिकराज्ञसमीपगमनम्‌ १०५ 


मूलम्‌--तए णं से पवित्तिवाउए इमीसे कहार्‌ लब्धद्र 
समाणे हट्र-तुह-चित्त-माणदिए पोडमणे परमसोमणस्सिए 








टौका- "तए णः इत्यादि, ततः खट यदा भगवान्‌-चम्पानगरीसमीपग्राम- 
मुपागतः तदनन्तरं तत्पश्चात्‌, “से पधित्तिवाउएः स प्रवृत्तिव्यापतः-स 
पू्वोक्तः-भगवद्वार्ताऽऽनयने नियुक्तः ‹ इमीसे कदाए › अस्याः कथायाः ‹ लद्धट्‌टे 
समाणे ` लब्धाथैः सन्‌-ज्ञातभगवदागमनवृत्तान्तः सन्‌ , ‹ हटतुद्-वित्त-माणंदिर ' 
द्ट-तष्ट-चित्ता-नन्दितः-ृष्टतुष्ट-अतितुष्टम्‌ , यद्या इषट-हषितम्‌ , तुष्टम्‌ प्राप्तखन्तोप- 
तादशं चित्तं यस्य॒ स॒ हृ्टतुष्टचित्तः, अत एव आनन्दितः आनन्दं प्राप्तः संजात- 
मानसोलास इत्यथः । सूत्रे " चित्तमाणेदिए 2 इत्यत्र मकारः प्रातत्वात्‌ । 
“ पीडमणे ` प्रीतिमनाः-ग्रीतिः-तृपिमेनसि यस्य॒ स॒ प्रौतिमनाः-तप्तमानसः । 
' परमसोमणस्सिए ' परमसौमनस्यितः-परमम्‌-उच्कृष्टं च तत्‌ सौमनस्यं प्रसन्नचित्तता 
चेति परमसौमनस्यं तदस्य संजातं परमसौमनस्यितः परमानुरागपूर्णमनस्कः, 


नाता ना 


"~~~ ~-~-  -- --  -~~~~~--~-~-~~~~~--~-~-----------~ कि 


“ तए णं से प्ित्तिवाउए ` इत्यादि-- 

(तए ण) जब भगवान्‌ चैपानगरी के समीपवर्ती ग्राम मेँ पधारे तब 
( से पपित्तिवाउए ) भगवान कौ वार्ता के छाने के छ्यि नियुक्त किया हआ 
वह पुरुष (८ इमीसे कहाए ) इस समाचार को ( लद्धषे समाणे ) जानकर कि 
भगवान्‌ चपानगरी के समीपवर्ती ग्राम मँ आकर विराजमान हो चुके दै, ( हृ तुद्र- 
चित्त-माणंदिए ) इससे उसके चित्त मे अत्यन्त हर्षे ओर सन्तोष हआ । अतः 
वह॒ अत्यन्त आनेदित हुआ, ( पीडूमणे ) मन में प्रम छा गया, ( परमसोमणस्सिए ) 


अत्यंत अनुराग से उसका मन भर गया ( हरिसि-वस-पिसप्पमाण-हियए ) अपार 





ˆ तए ण से पवित्तिवाउए ` धत्या[६ि- 

(तए णं ) ०य।र२े अजनान्‌ य पानञरीना समपनतीः समना पयाय तारे 
( से पवित्तिवाउए ) ®०।१।न नी. १।ती-सय।२ तध त >> (न ्‌त। 
१ रेपे ( इमीसे कहाए ) से २२।॥य२> ( छद्धटरे समाणे ) ०५९ ॐ ९०५ 
य॑ पप्नजरीना = समीपनतीः गाममा मनीने निन्नमान्‌ यध चूञ्या छ, 
( हड-तुद्र-चित्त-माणेदिए ) था तेन॑ भन सतयत इषः मने स7।५ 
थय्‌। सने तेथ} ते ० मन प।गय्‌/ ( पीडमणे ) भनम्‌ अम छन्‌ 
य्‌, ( परमसामणस्सिए ) ग्भव्यत ख॑युरगथ/ तेयु मन्‌ लर गू, 





१०६ उपप पातिकदष्र 





हरिसि-वस-विसप्पमाण-हियए ण्हाए कयवलिकम्मे कय-कोडय- 
मगल-पायच्छित्ते सदधप्पवेसादं मंगखाईं वस्थाईं पवर परिदिष 
अप्य-महृग्ा-भरणा-रंकिय-सरीरे सया गिहाओ पडिणिक्ख- 
हरिसि-वस-बिसप्पमाण-हियए " दष-वदा-विसरष- दरुदयः- दवरो विसप॑त्‌--परित 
उच्छ्द्‌ हृद्यं यस्य॒ स तथा, भगवदरौनादमन्दानन्दतरङ्गसमुच्छल्तिचित्त इत्यथः । 
^ ण्हाए  स्नातः- कृतस्नानः, ‹ कयबलिकम्मे › कृतवलिकर्मा स्नाने कृते पडुपश्या- 
दश्च कृतान्नभागः ‹ कय-कोउय-मंगल-पायच्छिन्ते ` कृत-कोतुक-मद्गल-प्रायश्ित्तः- 
कृतानि कौतुकमङ्गखान्येव प्रायशित्तानि-दुःस्वप्नादिविघाताथमवर्यकरणीयत्वात्‌ येन स 
तथा, तत्र॒ कौतुकानिनमषीतिल्कादौनि, मङ्गलानि तु सिद्धाथदध्यक्षतादीनि । ‹ सुद्धप्प- 
वेसाईं " गद्व्रवेदयानि-ञद्रानि~प्र्षारितत्वात्‌ निर्मखानि, प्रवेद्यानि-राजसमाप्रवेशाऽऽहाणि 
_राजसभायेग्यानि  मेगखाईं › मङ्गलानि-मद्ल्कारकाणि, (वत्थाईं' वखाणि-विविधरूप- 
परकाराणि--“पवर)-प्रवराणि-मूल्यतो महार्घाणि, रूपत उञ्जवल्नि मृदूनि सान्द्राणि 
च; प्राकृतत्वाद विभक्तेखौपः, “ परिहिए › परिदितः-ररीरे यथास्थान योजितः । 
‹ अप्प-मदग्धा-भरणा-रकियसरीरे ` अल्प-महार्घा -मरणा-ऽलुक्ृत-रारीरः-अल्पानि= 
हर्ष से उसका हृदय उछलने लगा । फिर उसने कोणिकं राजा के पास जाने कौ तैयारी 
की । उसने ( ष्हाए ) स्नान किया, ( कयवबलिकम्मे ) पश्चात्‌ पशुपक्षी आदि के 
स्यि अनन का विभागरूप बचकिर्म किया, (कय-कोउय-मंगर-पायच्छत्ते ) 
दुःस्वप्नादि निवारण के लिए मषीतिट्कादि किये ओर दही अक्षतादि धारण किये। 
( सुद्धप्पवेसाईं मेगखाईं वत्थाईं पवर परिहिए ) पश्ात्‌ उसने स्वच्छ, राजसभा मे 
जाने योग्य, मांगलिक, बहुमूल्य, तथा खूप से उल्कं वख को धारण क्िये। 
(अप्प-महग्या-भरणा-रंकिय-सरीरे ) वख पटर चुकन के अनन्तर फिर उसने 








ए अ सिक न नन्् र~ 


( हरिस-वस--विसष्पमाण--ियए ) ५१२ षथ्‌। तेच घ्य उछणना त।ययु 

१४ तेरे उ।(खिॐ राण्मनी पास नग्न्न।नी तैयारी रौ तेथे ( ण्हाप् ) स्नपन 
घ्य, (कयवलिकम्मे ) पा ५२ पक्षि सहि ने मानै सतेन पवलायरप 
भूतिञभः 9यु. ( कय-कोडय-मंगर--पायच्छिन्ते ) &:२१न।(६ द६।१न्‌। [4 
रने भ्पटे भषी-(तत४ गहि उयौ सने दडः णद्वत महि ध्यु अयौ. 
(सुदधप्पवेसाई मंगखाई वत्थाईं पवर परिदिए) ५ पेय स्म७, २।०८२७॥ भ्‌ 
परी ०५ ये।ग्य, भःजन्तिड, मइमूत्य तेथ। ३ पथ ७००८६ नखे धार्‌ 
४. (अप्प-महग्बा-भरणा-रुकिय-सरीरे) ५२ ५७२ ५५५ ५४। तेर्‌ स ४। 


पीयूषवर्षिणी-टीका. ख्‌. १७ ववुत्तिव्यापृतस्य कूणिकराज्समीपगमनम्‌ १०७ 





मइ, पडिणिक्खमित्ता च॑पाए णयरीए मञ्ंमज्खोणं जेणैव 
कोणियस्स रण्णो गिहे जेणेव बाहिरिया उवदाणसाखा जेणैव 
कूणिए राया भिभसारपुत्ते तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छि 








परिमाणतो न्यूनानि, महार्घाणि-महान्‌--अतिरायः--अर्घो मूल्यं येषां तानि, आभियन्ते~ 
सम्यग्‌ धायन्त इव्याभरणानि- अलङ्काराः, तैरलकरतं शरोर यस्य स तथा, अल्पवहुमूल्य- 
मूषणमूषितदेह दलैः, * सयाओ गिहाओ ” स्वकाद्‌ गृहाद्‌ , ‹ पडिणिक्खमई ` 
प्रतिनिष्कराम्यति-निगच्छति। पडि णिक्छमित्ता' प्रतिनिष्करम्य- निगव्य, ' चंपाए णयरीएु ' 
चम्पाया नगर्याः, " मन्च्मजञ्टणं 2 मध्यमध्येन-चतुरदिगपेश्चमध्यभागेन, ‹ जेणेवं 
कोणियस्स र्णो गिरेः यत्रैव कोणिकस्य राज्ञो गृरहं-भवनम्‌, ‹ जेणेव 
बाहिरिया उबद्राणसाला ` यत्रैव बाह्या उपस्थानराट-आस्थानमण्डपः, ‹ जेणेव 
कूणिए राया भिभसारपृत्ते ' यत्रैव कोणिको राजा भिभसारपुत्रः, * तेणेवं 
उवागच्छई ` तत्रैवोपागच्छति, ‹ उवागच्छत्ता " उपागत्य, ‹ करयलपरिमदहियं 


रि 
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भार से अल्प एवं बहुमूल्य आभिरण भी शरीर पर धारण किये। इस प्रकार 
सज-7ज कर वह ( सयाओ गिहाभो पडिणिक्खमई ) अपने धर से निकला, 
( पडिणिक्खमित्ता चंपाए णयरीए मन्छमञ्जेण जेणेव कोणियस्स रण्णो गिह) 
धर से निकटकर यह चंपानगरी के टीकं मध्य के मागे से होकर जहां कोणिकं 
राजा का प्रासाद था, (जेणेव बाहिरिया उग्रराणसाखा) जहां पर बाहरी 
उपस्थानदाटा थी, ओर ( जेणेव णिए राया भभसारपुत्ते तेणेव उवागच्छई ) 
उस उपस्थानराला मे, जहौ भंमसार के पुत्र कोणिक राजा ठे हए थे, वहां 
पहूचा । ( उवागच्छित्ता ) वरहा पहुचे ही सवेगप्रथम उसने ( करयरपरिगगष्टियं 


- -- ----~- 


तन्नन। तेम०८ मटुमूल्य मासस्यु पलु शरीर §पर्‌ धारलु अयौ. २ 
५ रे श्युग्पर अदीन त (सयाओ गिहाओं पडिणिक्खमई) प।५।> धेरथ 
"४०य्‌/. (पडिणिक्रखमित्ता चपाए णयरीए मञ्ज्मज्खेण जेणेव कोणियस्स रण्णो 
गिह) वेर नीडनीने ते य पनयरीना मरामर्‌ मेच्यसाजम्‌। भर्घने न्या 
३।[यु४ २०५५ ५३६ ते, (जेणेव बाहिरिया उवद्राणसाला) > श्य क्च 
उपस्थान्‌ 21161 इती, तथा (जणेव कूणिए राया भभसारपुत्ते तेणेव उवागच्छई) 
प §पस्थान-शालाम्‌ न्यां ललसास्ना पुन $सिञ २०१] सेह हता च्या 
५७६१य्‌/. (उवागच्छत्ता) त्या भट्ध्यते> स्न भअरथम्‌ तेय (करयल्परिमाहि- 








१०८ ओपणातिकलखनतरे 


त्ता करयरपरिग्गदहियं सिरसावत्तं मत्थए अजि कु, जणएणं 
विजणएणं वद्धावेइ, वद्धावित्ता एवं वयासी ॥ सू० १,७॥ 
मूटम्‌- जस्स ण देवाणुप्पिया दंसण कंखति, जस्स 











करतल्परिगृहीतं-करतटेन करतलं परिगृहीतं-परम्परं संश्चिष्टम्‌ । ‹ सिरसाबक्त ' 
रिरञआवर्तम्‌-रिरसि-रिरसोऽग्रभागे आ-समन्ताद्‌ वर्तते-परिथिाम्यति इति रिर- 
आवतंस्तम्‌ । “ अंजलिः संमिितकय्युगम्‌ । ‹ मत्थए ` मस्तके-ल्छरदेरो, 
‹ कड कृत्वा ‹ जणएणं › जयेन--जयःउत्कष्रातिरूपः तेन-“जय जय महाराजः 
इति सख्पेण, ‹ विजपणं › विजयेन-विरिष्टः प्रचण्डराचरुनिग्रहरूपो जयो विजयः 
तेन-अर्थात्‌--विजयस्व विजयस्व महाराज इति रूपेण ‹ वद्धावेड ` वद्धेयति-जयेन 
विजयेन वद्धस्वेति वृद्विकामनारूपामारिषं प्रयुङ्क्त स्म, वदधयित्वा ‹ एवै वयासी 
एववक्ष्यमाणप्रकागण अवादीत्‌ | सू० १७ ॥ 

टीका--मगवद्रिहारादिवातानिवेदकः पुरुषः कोणिक्पे किंमवादीत्‌ ? इ्याह- 
' जस्स णं” इत्यादि, यस्य॒ भगवतः श्रीमहावीरस्य खदु-निश्वयेन, है देवानु- 
परियाः ! ‹ दंसणं " ददन सबहुमानं रूपावटोकनं भवन्तः ‹ कंखंति " काङ्क्षन्ति- 


सिरसायन्तं मत्थए अंजलि कटूटु जएणं विजएणं वबरद्धावेड, बद्धावित्ता एं 
ब्यासी) दोनों हाथ जोडकर ओर अञ्जलिरूप मे परिणत उन्हं मस्तक के 
दयिं -बाये घुमाकर पश्चात्‌ उन्हं मस्तक पर लगाकर अर्थात्‌ नमस्कार कर “जय 
हो महाराज की, विजय हो महाराज को "इस प्रकारं जय विजय रन्दो दारा 
राजा को बधाया। बधाने कै बाद फिर व्ह इस प्रकार बोख-॥सू° १७] 
‹ जस्स णे देबाणुष्पिया ' इत्यादि-- 
( देवाणुषिया ) दहै देवानुप्रिय ¦! (जस्स णै) जिनके सदा आप 
( दंसणं कैति ) ददनों कौ इच्छा किया करते द (जस्स णं देबाणुणिया 
यं सिरसावत्तं मत्य अजि कटर जएणं विजप्ण वद्धावेइ वद्धावित्ता एव वयासी) 
भन्ने ७२ न्नेदीने सने तमने मेस्तञनी न्दमेयुो मन्‌ रमा मागधम्‌ 
रवीन्‌ (५) ३१५! परिणत र >य तगावीने सथात्‌ नमर४।२ ४रीने 
८८०५य्‌ इ। >९।२,०न।, विन्ध्य इ! >७।२न्मनाः? से भारे म्य विन्य शण 
&।२। रन्वन्‌ वधान्य्‌ा सने वधान चछा ते नीये ममालये माल्या. (च. २७) 
(जस्स ण देवाणुष्िया' धत्य{६-- 
देवाणुप्पिया ! ) इ ६५।य(अय ! (जस्स णं) रेभन] २६। २५।५ (देसणे 





पीयूषवषिणी-दीका. छ. १८ भगवदुपन गरप्राभागम नवृत्तान्ननिवेदनम्‌. १०९ 





णं देवाणुप्पिया दंसणं पीहंति, जस्स णं देवाणुप्िया दंसणं 
पत्थति, जस्स णं देवाणुप्पिया दंसणं अभिरप्ंति, जस्त णं देवाणु- 


अप्राप्तं प्राप्तुमिच्छन्ति “ जस्स खद देबाणुप्पिया दंसणे पीहंति › हे देवानुप्रियाः ' 
यस्य॒ भगवतः श्रीमहावीरस्य खु दरानाय भवन्तः स्रहयन्ति-कदा मे भगवदरोनं 
भविष्यतीयुत्कष्ठां सतत धरन्ति, प्राप्तं सत्‌ पुनस्तत्परितयक्त नेच्छन्तीति भावः । हे 
देवानुप्रियाः ! यस्य भगवतः खट ‹ सण › दर्दन ` पत्थति ' प्राथयन्ति-भवन्तो 
याचन्ते-हे भगवन्‌ ! भवदरोनादेव मम जन्मनः सफठ्ता॒ स्यादतो भवन्तश्वरणपङ्कजं 
दशेयन्तु-इति रहसि पुनः पुनः प्राभनां कुर्वन्ति, यद्रा--अस्मत्सद्रोम्यो जनेम्यः सततं 
याचन्ते-मगवददौनं कारयेति भावः। ‹ जस्स णं देषाणुषिया द॑सणं अभिरसेति ' 
यस्य॒ खड ॒देवानुप्रिया दरनमभिलष्यन्ति-कदा्टं मगवत्समीपमुपगत्य तत्पयुपासनं 
करिष्यामीव्यमिलाषमन्तःकरणे कुर्वन्तो भवन्तः सन्ति। “जस्स णं देवाणुणिया 


देसण पीदंति ) जिनके आप देवानुप्रिय दरीन करने की सदा स्पृहा रखा करते 
कब मुञ्चे भगवान्‌ के दीन हेगे इस प्रकार कौ उत्कं निरन्तर किया करते 
है (जस्स ण देवाणुषिया दंसणं पत्थति ) टे देवानुप्रिय ! जिनके द्दीनौं की 
याचना किया करते है अर्थात्‌-है भगवन्‌ ! आपके ददान से ही मेरा जन्म सफल 
होगा, इसल्ये आप कया करके अपने चरणकमल का दरीन दीजिये, इस प्रकार 
एकान्त मे आप बार २ प्राथेना किया करते है, अथवा-हमारे जैसे खोगों से आप 
परायना करते हँ कि-मुस्े भगवान का ददन कराओ। ८ जस्स णं देवाणुण्णिया 
द्सणं अभिलसंति ) है देवानुप्रिय ! आप जिनके ददनों की चित्तम सदा अभि- 
लछाषा धारण किये रहते हे किं कवभ प्रमु के चर्ोमे उपस्थित होकर उनकी 





कंखति) ६थः नन] ४-७। यो अरे 21, (जस्स णं देवाणुप्पिया ! दसणं पीति) 
ण्न्मन्‌ साप्‌ दशने उरवानी सह स्थर समे छ ४ उयारे भन्‌ समचा 
नना शन्‌ अशे-से भटी इच निरतर अयौ उरे छ, (जस्स ण देवा- 
णुष्पिया ! दसणं पत्यति) ड टरेत।युभिय ! रेभन! दशनेन यायन्‌ उयो उरा 
छ, अथात्‌ इ सजतान्‌ ! मप्रना हशनथाम् मरे ०्यनम २३६ थशोःमे म 
५।५ भर ५। उरीने गापना यरघु उभलनं दशन्‌ सा।पसा-२ भरञारे मेञ{तम साप 
१।२१।२ थ्‌ न्‌। उयो उरे 9, मथन्‌ा-नम।२। ० ते 3। चसे सातप आणना 
२े। छ। उ भम भगवनन दर्शन ३२२. ( जस्स णं देवाणुपिया ! दंसणे अभि- 
रसति ) & द१।चभिय ! ० केना दशनानी मनम सहा म(सिल।१्‌। धारण 


१९१० ओपचािकस॒न्र 


प्या नामगोयस्सवि सवणयाणए हह-तुद्ट-जाव -हियया भवेति, 
से णं समणे भगवं महावीरे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामे 
दृडज्माणे चंपाए णयरीए उवणग्रम्गामं उवागए चंपं णयरिं 
पुण्णभदं चेइयं समोसरिडकामे। तं एवं देवाणुप्पियाणं पियद्टयाए 
पियं णिवेदेमि, पियं ते भवड ॥ सू° १८॥ [व 


नामगोयस्सवि सत्रगणयाए हद्र-तुदर-जाव-टियया मत्रेति ' य्य भगवतः खलु है 
देवानुप्रिणः ! नामगोत्रस्यापि-नाम=, महावीर ` इति, गोत्रं -वंराः-कार्यपे गोत्रम्‌ 
तयोरित्यथः, श्रवणतया--श्रवणेन इत्यथैः, स्वार्थिकस्ताप्रव्यय; प्राकृतगैरीप्रमव इति, 
हृष्ट तुषट-यावत्‌-ह्दया भवन्ति, ' से णं समणे भगव महावीरे ` स खट श्रमगो 
भगवान्‌ महावीरः--अतिरायमहिमान्वितः श्रमणः-माधुः, भगवान-परमेशव्यसम्पन्नः 
महावीर इति अन्वथनामा ' पुव्वाणुपुव्ि चरमाणे गार्माणुगामं॒॑दृष्नमाणे 
चपाए णयरीए उवणगरग्गामे उवागए  पूर्वानुपूव्यां चरन्‌ प्रामानुप्रामं द्वन्‌-चम्पाया 
नगर्या उपनगरग्रामं-नगरसमीपवर्तिनं प्रामम्‌ उपागतः-समागतः। किंमथम्‌ £ अत्राह- 
 °चेपं णयरिं पुण्णभद च्य समोसरिउकामे ? चम्पां नगरीं पृणमद्रनामकम्‌ 
उपासना करूगा, ( जघ णं देत्राणुषिया नामगोयस्सि सणयाए दट्र-तुदर- 
जाव-दियया भ्वति ) हे देवानुप्रिय ! जिनका नाम तथा गोत्र-वंशा सुनकर भी 
आपका हदय हृष्ट तुष्ट हुआ करता है, (से णं समणे भगवं महावीरे ) बे श्रमण 
भगवान्‌ -यरमैश्चयसम्पन्न, गुगनिष्यन्न नामवाने महावीर ८ पुव्धाणुपुर्ि चरमाणे 
गामाणुगामं दृशजमाणे चंपाए णयरीए उव्रणगरग्गामं उवागए ) पूर्वानुपूर्वीरूप से 
विहार करते हए एक ग्राम से दूसरे प्राम मं विचग्ते हए आज चंपा नगरी कै 


समीप प्राममें पधा हुए ह, ८ चंपं णयरि पुण्णभदं चेयं समोसरिडकामे ) ओर 
भ्यो उरे, 8 ॐ यारे इ अयनः यरसुपमा इपस्थित्‌ थ्न तेभनी §पासन्‌ा ` 
४२, ( जस्स ण देवाणुप्पिया ¦ नामगायस्सवि सवणयाए हद्र-तु-जाव-हियया 
भवति ) ड टेचादै(य ! कभु नाम्‌ तथा जपन्त स(लनीने पलु सापनु 
इय &६४-प४ ४ म्य 8; (से ण समणे भगवं महावीरे) १ ५५९ ०५५।न्‌- 
परमेच्यस पन्य, युखुनिष्पन्न्‌ नामना मइ वर्‌ ( पुव्वाणुपुच्वि चरमाणे 
गामाणुगामं दूडइन्जमाणे चपाए णयरीए उवणयरम्गाम उवागए ) पूनीयुपनीः ३१थ 
५१९२ ॐ२१॥ ऽत, सेञ गमथी प्रज ग्धम्‌ वियरता वियरत्‌। सन 
य पनजरीनी समीपना गामा पधायौ 8. ( चेषं णयरि पुण्णभहं चेडय 
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मृखम्‌-तए णं से कूणिए राया भभसारपुक्ते तस्स 
पवित्तिवाउयस्स अंतिए एयमहे सोचा णिसम्म दट्-तुट-जाव 


[व श 9 शा ता थ 


उयानं समवसतुकामः ‹ तं एवे देत्राणुप्पियाण पियद्रयाए › तदेवं देवानुप्रियाणां 
प्रियाथेतया-उत्कष्टाविषयत्वादनुकरूलाथतया, एवम्‌-अमुना प्रकारेण तद्‌ त्रत्तम्‌ ‹ पियं 
णिवेदेमि ' प्रियं~प्रीतिकारकं निवेदयामि-सविनयं कथयामीति मावः। "पियं ते 
भवड ` प्रियं ते भवतु ।सू० १८॥ 

टीका-' तए णं से कूणिए राया भंभसारपुत्ते इत्यादि । ततः 
तदनन्तरं खलु स ॒कृूणिको राजा भंमसारपत्रः ‹ तस्स पश्रित्तिवाउयस्स अंतिए ' 
तस्य ब्रवृत्तिव्याप्रतस्य भमगवद्विहारनिवेदकस्य पुरुषस्य अन्तिकि-समीपे-तन्मुखादिति 
भावः; * एयप्रं ‡ एतमथेम्‌-मगवदांगमनख्यम्‌-' सोच्चा : श्रत्वा-श्रवणविषयं कृत्वा, 
' णिसम्म › निराम्य-हदि धृत्वा ‹ हट-तुटू-नाव-हियए ' दृषट-तु्ट-यावद्‌ हद्यः=हर्षाति- 
चम्पानगरौ के पूणभद्रचेत्य मे पधारेगे;ः (तं एवं देबाणुपियाणं पियद्रयाए पियं 
णिवेदेमि पियं ते भवउ ) इसल्यि हे देवानुप्रिय ! मे आपको यह प्रिय आत्म- 
हितकारी समाचार आपके हितके लिये सविनय निवेदन करता हू । आपका 
कल्याण हो ॥ सू १८॥ 

"तए णं से कूणिए राया › ह्यादि-- 

(तए णं से कूणिए राया भंभसारपुत्ते ) उसके बाद भंभसार का पुत्र 
वह॒ कोणिक राजा ८ तस्स पपित्तिवाउयस्स अंतिए ) उस संदेरावाहक के मुख से 
( एयमं सोचा ) “ भगवान पधार दै ' इस कणप्रिय समाचार को सुनकर 
( णिसम्भ ) ओर ददय में अच्छी तरह धारण कर ( हटरू-तुटर-जाव-दियिए ) 


~~~ ~ ~ क (= 











समोसरिउकामे ) त्मने यपप्नगरीन्‌। पयस यत्यम्‌ पधार. (त एवं देवा- 
णुप्पियाण पिय णिवेदेमि पिय ते भवउ) साथ] ड दृताचुभ्रिय ! ई पने 
न्भ भिय मालइ्तिछ रीः समयार मापन (इतने मद्रे सविनय निवेहन 
४३. छ. पय अव्या भास. (च. १८.) 

तए ण से कूणिए रायाः ६४२६ 

(तए णं से कूणिए राया भभसारपुत्ते ) ०२५४ ° ९२२० > पे 
ॐ\{२४ २५०५ ८ तस्स ॒पवित्तिवाउयस्स अतिए ) प सट९५१।७अन्‌। युभय] 
(८ ए्यमद्रं सोचा ) “ययतन पधाया छ से उयुत्रिय समायार्‌ स्(लनाने 
( णिसम्म ) म &दय २/२ रीति धरय उरी ( ह्र-तुद्र-जव-हियणए ) 


११२ । ओपपातिकसतरे 


हियणए धारा-हय-नीव-सुरहि-कुसुमंव चचुमाटइय-ऊसविय-रोमकूवे 
वियसिय-वर-कमख-णयण-वयणे पययिय-वर-कडग-तुडिय-केउर- 
शयेन प्रमुदितह्दयः, “ धारा-हय-नौव-सुरदहि-कुखमव चंचुमाख्इय-उसविय-रोमकूवे ' 
धारा-हत-नीप-सुरमि-कुसुममिव  रोमान्चितो-च्छरिति-रोमकूषः, तत्र-धारामिः- 
जखधरजट्धाराभिः आहतं सरसिक्तं  यत्‌-नीपस्य--कद्म्बस्य सुरभि~परिभल्युक्तं 
कुसुमं =पुष्पम तदिव " चचुमालडय ` इति देशीयः शब्दः, रोमान्चित इत्यथः, 
अतणएव-उच्छितिः-उचतां गतो रोमकूषो-रोभस्थानं यस्य॒ स॒ उच्छरितिरोमकूपः, 
ततः पदद्रयस्य कर्मधारयः । ‹ बिअसिय-वर-कमल-णयण-वयणे ' विकसित-वर-कमल- 
नयन-वदनः-विकसितवरकमख्वनयनवदनं यस्य स तथा, ‹ पयलिय-वर-कडग्‌- 
तुडिय-केडर-मउड-कुडल-हार-विरायत-रइय-वच्छे › प्रचछित -वर-कटक-उुरित-केयूर- 
मुकुर-कुण्डल-हार-विराजमान-रचित-वन्तस्कः-प्रचशितानि~प्रकम्पितानि वर-करक-तुटित- 
केयूर-मुकुट-कुण्डलानि यस्य॒ स॒ तथा, तत्र्वरौज्रष्टो, करटको~वल्यौ, उुरिते- 
` बाहुरक्षकमूषणे, केयूरौ-बाहुमूषरणे मुजबन्धविरोषौ, सुकुटं-रिरोमूषणम्‌, कुण्डले 
कृणीमूषणे-इति, तथा हारः=अशदरसरिकादिकः, विराजमानः-रोभमानः, रवितः=विन्यस्तः- 





[षय षयि) ण्यरगणि) 11111111 


बहुत ही दष्ट तुष्ट एवं आनन्दित हुए, ( धारा-हय-नीव-सुरदि-ङुसुमंव चंचुमाल 

ऊसविय-रोमकरूवे ) जिस प्रकार बरसात कौ धारा से सींचे जाने पर कदम्ब के 
सुगन्धित पू एकदम विकसित दहो जते है, उसी प्रकार भगवान्‌ के पधारने का 
समाचार सुनकर राजा के रोम खड हो गये, ८ षियसिय-वर-कमल-णयण-वयणे ) 
उनके नेत्र ओर मुख दोनों कमल के समान विकसित हो गये। ( पयजिय-वर- 
कडग-तुडिय-केउर-मउड-कुंडल-दार-िराय॑त-रईय-वच्छे ) अपार हष के मरे 
कम्पित इनके रारीर पर धरत श्रष्ठ दोनों वल्य, दोनों चुटित-बाहुरक्षकमूषण, 


- --~ -*~ - 


६२५० &४ 0४ पतग स्न [हेत थया. [ धारा-हय-नीव-सुरहि-कसुमंव चचु 
मार्इय-ऊसविय-रोमकूवे ) ० ५४।२े वरस।घ्नी घध।राथा सीः याय्‌ ॥ उद मन्‌; 
ख०(घत ध २४६५ द] नीडम्‌ 8 तेन अञ।रे शयननना पधाराना 
सम।थार स्मलधाने २।ज्दन्‌/ रे। राम्‌ सपनहथी युततछित यध इम २२ 
( वियसिय-वर-कमरू-णयण-वयणे ) तेभना नेन तथ युणु मन्ते अमतम्‌ 
मेभ ५४२।. गया. ( पयलिष--वर--कडग-तुडिय-केऊर-मउड-कुडर्-हार-विरार्यत- 
रइय-वच्छे) २५।२ इपैने ५४ अनपायमान्‌ भत्‌ ०० २२।२ भर पानस्य 
५२७ ऋ भग्न १६य (४४), भन्न >(दत-म'रक्च४ भुषय्‌, भन्ने यूर 


पोयूषवषिणी टीका ख्‌. १९ कणिकस्य तत्ङोचविताचष्णम्‌ ११३ 


मउड-कुडरख-हार-विरायत-रइय-वच्छे पालंबपलरंवमाण-घोरत- 
भूसणधरे ससंभमं तुरियं चवं नरिदे स्षीहासणाओ अब्भूद्ेह, 
अब्भुदटित्ता पायपीढाओ पचोरुहइ,पचचोरुहित्ता वेरुलिय-वरिि-रिटि 
परिधृतः वक्षसिवक्षःस्थटे यस्य स तथा, ततः पद्यस्य कर्मधारयः । 
पाटंव-पेवमाण-पोरुत-भूसण-धरे " प्रालम्ब- प्रलम्बमान-रूणेमान-भूषण- 
धरः--प्रालम्बः-कण्ठाभरणविरोषः, स एव प्रलम्बमार्ननठम्बाकारं वघूणमार्न=दोखायमानं 
मूषणं तस्य धरः-धारकः, एतादृशः ° नरिदे ' नरेद्र: कूणिकरृपः ‹ ससम ' 
ससम्भ्रमं सादरं यथा स्यात्‌, " तुरियं ` व्वरितं-शौत्रतया यथा स्यात्‌, “ चे 
चपटं-चच्चल्तया यथा स्यात्‌ तथा “ सीहासणाओ अब्द ' सिहासानदभ्यत्तिष्ठति- 
अवतरति, “ अग्थुष्टित्ता › अभ्युत्थाय--अवतीय ‹ पायपीढाओ पोरुदड › पादपोटात्म- 
व्यवरोहति-अवतरति, प्रत्यवरुदय--अवतीयं पादपौडदधोऽवतीयं ‹ पाडआओ ओग्ुजर ` 
पादुके अवमुच्ति, कीदृदो पादुके ? इत्याह-‹ वेरुखिय › इत्यादि, ‹ वेरूङिय-्रद््- 
दोनों केयूर बाजूबन्द, मुकुट, दोनां कुण्डल, णवं १८ लरका हार, जो वक्षस्थल मं 
धारण क्रिया हुम था ओर भिसकौ रोमा से वक्षःस्थर सुशोभित टो रहा था; 
ये सव के सब आमूषणादि कंपित हो उठ । ( पटैब-पाटवमाण-घोरुत-भूसण- 
धरे ) ह्ष-जनित कम्प से चायमान उनका प्रलम्बमान कण्डाभरण उनकी शोभा 
को बढारहा था। बाद मं ( ससंभमं तुरियं चवे नरिदे) राजा बडे ही 
संभ्रम से-आद्रपूवैक, अर्थात्‌ एकदम जसे वैटे थे वेसेही; शीघ्र ही चच जैसा होकर 
(सीहासणाओ अच्धुरह) अपने सिहासन से उ, ओर ( अब्थुष्टित्ता पायपीढाओ 
पचोरुहई ) उट कर॒ पादपीठ पर पेर रखकर नीचे उत, ( पञ्चोरुरित्ता वेरू- 
। (लान्युमःष), सड, मनने उल तेम १८ सरमे ७।२ १ न्ःच्थण §षर्‌ 
ध।रघयु उरवाभा सान्या इता, मने रकूनी सेषसाथी वक्षःस्थल सरोलित्‌ थध रषु 
त], त तममे १२५५५ मानूषयु गहि छती र्या इत, ( पाठव-पठंबमाण- 
घोरंत-भूसण-घरे ) पथ §त्पन्न थता उ पथ यलायमान थत] तेना जनाम्‌। 
५९७२६ लामा तव्ञता इर तनी शओालाग्‌ वधार री २६५ उता. पो 
( ससभम तुरियं चवर नरिदे ) २०५ ५२ सज >थ--खाहरथ्‌] थात्‌ सहम्‌ १ 
भे३त्‌। इते तेन तावना = य"यण १ यट न ( सीहासणाओ अन्भुहंड ) 
पतान (सिसन प्रथा §ऽय।, सने ( अच्भुद्त्ता पायपीढाओ पच्वोरुहई ) 
3द\ने १६5 चर ५२ २।भने नीय तय, (पच्चोरुदहित्ता-वेरुखिय-चरिद-रिटु- 

















११४ ओपपातिकखव 


अजण-निरणो-विय-मिसिमिसत-मणि-रयण-मंडियाओ पाउ- 
याओ ओमुयद्‌, ओमुइत्ता अवह पच रायककुहाई, तंजहा-खमग्गं 
१, छत्तं २, उप्फेसं ३, वाहणाओ ४, बाखवीयणं ५ । एगसाडियं 








द्ि-अजण-निउगो-व्रिय-मिसिमिसंत-मणि-स्यण-मंडियाओ ` वदरथ वरि - 
रिषि -ञ्जन-निपुणाऽवरोपित--चिकिचिकायमान-मणि-र्न-मण्डिते, तत्र-वरि्ानि=श्र्ठानि 
्ैडुर्याणि रिषिनि अञ्ननानि-एतन्नामकानि स्नानिं ययोः पादुकयोस्ते वेद्भये--वरिष- 
` रिञ्जने,-वैदूर्थादिमिशचित्रिते इत्यथः; पुनः ° निपुणावरोपित-चिकिचिकायमान- 
मणि-रत्न-मण्डिते '-निपुणेन=रिल्पकछाकुराटेन अवरोपितानि-परिर्मितानि- 
संस्कार्तानि यथास्थानजरितानि यानि चिकचिकायमानानिचाकचिक्यमयानि मणि- 
सनानि तैर्मण्डिते, ततः पदद्वयस्य करमधारयः; अवमुच्य, ‹ अवह पंच रायु 
हाई › अपहत्य पञ्च॒ राजककुदानि-अवताय पञ्चसस्यकानि राजचिहनानि, तान्येव 
परथक्‌२ परिसंल्याति-तयथा-तानि-इमानि १- खम्भ खङ्गं त्यजति, २-‹ छन्त † 
छत्रं-जहाति । ३-उष्फेसं-मुकुटम्‌-अवतारयति, ४ वाहणाओ-उपानदौ, पूवे- 
परित्यक्ते पाट्के अत्र ‹ बाहणाओ इति पदेन गृह्येते; व्यजति । ५“ वालवीयणं › 
लिय-बद््-ख्-अनन-निउणो-विय-मिसिमिसेत-मणि- रयण-मंडियाओ पाडयाओ 
ओमरुयद्‌ ) नीचे उतर कर इन्दने फिर दोनों पैरों से पादुकां उतारी, ये पादुका 
प्रष्ठ वेड, रिष्ट एवं अंजन नाम के र्नो से खचित थी, तथा रिल्पकलमें कुर 
एेसे कारीगसे हारा यथास्थान निवेरित चमकते हए अनेकं रत्नों से मंडित थीं । 
( ओगुद्ता अवह पंच रायककुहाई ) पादुकार्ण उतारने के वाद्‌ इन्टोनि पांच राज- 
चिहो का मी परित्याग कर दिया । वे पांच राजचिह ये दै ८ खग्ग छन्त उप्फेसं 
वाहणाओ बाल्रीयणं ) खगः छत्र, उम्फेस मुकुट, दोनों पैरों के जूते-पादुकारष 
अंजण-निउणो-विय-मिसिमिरसंत-मणि-रयण-मंडियाओ पाडयाओ ओयुयड) "ये 
उपरी पछी तमसे सन्ने पजमःथा पाटञपसा इतादी नमा, ये बाढम 
श्रे चेर, २४ तमन खण्डन न(भन। रत्नाथी ०ड्ती इती तथा (शिलपञल भा 
११८1 त = अपदागरेा 2२ यथास्थान्‌ सेसरउता यमेर्‌ भरता सने 
२९२५९] प (सत ती. ( ओमुडत्ता अवहट्र पच रायककुहाईं ) ५।६४।२। 
उताय प} तेमु पय्‌ रान्नविल्लोना पयु परिव अयो. ते पय 
व्यन्‌ ्भ। भ्रगायुः इतेा- ( खम्गं ज्त्तं उप्फेस वाहणाओ बाख्वीयणं ) णच; 
७, ७2 स=-म४९; भन्ने पमना गेञ--पाटुञप्सा तेम याभर, पणी 
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उत्तरासंगं करेइ, करित्ता अंजलिमउलियहत्थे तित्थगराभिमुहे 
स॒त्तदरपयाई अणुगच्छह, अणुगच्छिन्ता वामं जाणुं अचेड, अंचित्ता 
दाहिणं जाणुं धरणितरंसि सादं तिक्खुत्तो मुद्धाणं धरणितरंसि 








बाल्यजनं--चामरयुगं त्यजति । त्यक्वा ‹ एगसाडियं उत्तरासगं करेइ ` एक- 
गाटिकमुत्तरासङ्गं करोति, एकरारिकम्‌-अस्फारितमयोजित स्यूतरहितम्‌ उत्तरासङ्गम्‌- 
=उत्तरीयवसरं मुखोपरि यतना्थ करोति-धरति ‹करित्ता› कृत्वा ‹ अंनलि- 
मउखियरत्थे ` अञ्जलिमुकुलितहस्तः--अञ्जलिना-अञ्चछिबन्धनेन मुकुलितो-कमलमुकुट- 
तुल्यौ, हस्तौ यस्य स तथा-बद्राञ्चटिपुट इत्यथः । ‹ तित्थगराभिषहे  तीर्थङ्करा- 
भिमुखः--यस्यां दिदि महावीरप्रमुवतते तस्यां दिशि कृतमुखः ‹ सत्तदपयां 
अणुगच्छई ` सप्त अष्ट॒ पदानि अनुगच्छति-आनुकूल्येन व्रजति-सिहासनास्ममु- 
सम्मुखं सप्ता्टपदानि गच्छति, ‹ अणुगच्छित्ताः अनुगम्य ‹ वाम जाणुँ अचेद्‌ ` वाम 
जानु आकुञ्चयति--उ्यै करोति, “ अंचित्ता " वामं जान्वाकुच्य-उर््वक्त्य, “ दादिणं 
नाणु धरणितटंसि सादृटटु † दक्षिणं जानु धरणितटे संह्य-अधः संस्थाप्य, 
 ( तिनघ॒त्तो त्रिकृत्वः-त्रिरादृत्तं-त्रिवारमिति यावत्‌ ्रुद्धाणं धरणितरसि 
एवं दोनों चामर । फर ( एकसाडियं उत्तरासंगं करेइ ) पश्चात्‌ अस्फारित, अयो- 
जित-विना सीये एेसे उत्तरीयवखर को मुख के ऊपर यतनानिमित्त धारण किया । 
( करिता ) धारण कर ८ अंनङिमउखियहत्थे तित्थगराभिमुहे सत्तदपयाईं अणु- 
गच्छ ) बद्र कमर के समान अञ्जलिपुट करके जिस दिरशामें तीथकर विराजमान 
थे उस ओर सन्मुख होकर सात आट पग अगे गये, (अणुगच्छित्ता वामे जाणं 
अचेई्‌ ) जाकर वहां उन्टोनि अपने बायें घुटने को उपर क्रिया ओर ( दादिणं 
_ जाणुं धरणितटंसि साह ) दाहिने घुटने को जमीन पर रखकर ( तिक्ुत्तो 
( एगसाडिय उत्तरासगे करेइ ) २४।{२१, ८ १।०य५ १०२य्‌' ) मयार्ति-व्यूत्‌- 
२३१ ८ सान्या वग्रयु ) सेना उतरीय तखन यण्‌ §पर यतेन निभि. 
धरु अयु. ( करित्ता) धारय अरीन ( अजटलिमउलियहत्थे तित्थगराभिमुहे 
सत्तदटुपयाईं अणुगच्छई ) ध अगवानी यरे सन्नयः उदाने > (६९, भा 
पीथः (सिरज्नम्‌ान इता। त्‌ तरद्‌ सन्मम यन्‌ समत २३ पक्त साजनी 
गया, ( अणुगच्छित्ता वामं जाणुं अवेद्‌ ) श््धने त्या तमय पातान्‌ उ 
९। यणु ऽपर रभ्य्‌/ मने ( दाहिणं जाणु धरणितरंसि साहटरं ) ०५२७५। द) यथने 
गन ऽपर २,ण> ( तिक्खुत्तो मुद्धाणं धरणितरुसि निवेसेद ) > १५२ 





११६ ओपपातिकसखश् 





निवेसेड, निवेित्ता ईमि पच्चुण्णमइ, पच्चुष्णमित्ता कडग 
तुडिय-थभियाओ भुयाओ पडिसाहरइ, पडिसाहरित्ता करयल 
जव-कट्‌ एव वयासी ॥ सू. १९ ॥ 


निवेसेड ` मूरद्नि धरणितने निवेरायति-निजमस्तकं भृमिसंल्पनं करोति । ' निवे- 
सित्ता † निवेद्य, ' इसि पच्चुण्णमट्‌ ` ईषत्‌ प्रव्युनमति-अल्पनम्रीमूतकायो भवति, 
पच्चुण्णमित्ता १ प्रत्यन्नम्य-अल्पनम्रीभूतकायो भूत्वा कडग्‌-त॒डिय-थभियाओो भुयाञो 
पटिसाहरडः करकचटितस्तम्मितौ सुज प्रतिमहरति, कटकनुरिताम्यां-कङ्कण-मुजरक्षकाम्यां 
स्तम्भितो स्तम्भरखूपौ यौ म॒जौ तौ ग्रतिसंहरति-उध्व नयति-उत्थापयतीत्यथेः, पडिसाहर्ति 
प्रतित्हव्य--उत्थाप्य, ‹ करयल जाव कट › करतल यावत्‌ कृत्वा, अत्र-यावच्छब्देन- 
परिगृहीतं-परस्परं संमितं रिरआवतं मस्तकऽञ्जटि कृत्वेति योध्यते, "एवं बयासी" एवं 
वश्ष्यमाणग्रकारेण अवादीत्‌ ॥ सू० १९ ॥ 


म्दधाणं धरणितलंसि निवेसेड ) तौनवार अपने मस्तक को जमीन पर काया 
जमीन से माथे को लगाया । ( निवेसित्ता ईसि पच्चुष्णमः्‌ ) टगाने के बाद 
फिर ये थोडे से उः, ( पच्चुण्णमित्ता कडग-तुडिय-थंभियाओ अयाय पडिसाहरई ) 
उसके पश्चात्‌ इन्दोनि अपने दोनों हाथो को किं जो ककण एवै मुजरक्षक अलंकारं 
से स्तम्मित थे, ऊचा किया, ( पडिसाहरित्ता करयल-जाव-कट एवं वयासी ) 
ठन्वि करने के वाद फिर ये मस्तक पर अंजचिपुट रखकर दस प्रकार बोटे- 
मावाथ-संदेराहर से प्रमु के आगमन की वार्ता सुनकर कोणिकराजा मारे 
अतिंडाय आनन्द के कारण उछछसित हो गये । इस समाचार को सुनते ही ये 
रोमाच्चित हो उठे। कमल के समान मुख आनन्दातिग्क से खिर उटा। नयनों ने 
पाताना भास्तेने ऋ्माोनपर्‌ नमान्यु-तमीनने मथु २३।०य्‌ ( निवेसित्ता 
ईसि पच्चुण्णमड्‌ ) २५३।७य/ ५४] तेस्‌ रा §६या. ( पच्चृण्णमित्ता कडग- 
तुडिय-थमियाओ भुयाओ पडिसाहरइ ) ०।२ ५४] तेस्‌ पातान्‌ मन्ते ७।अ्‌ 
छै ० ॐञयु तेभ ४३। बुन्नरक्षछ वजे त४।२य्‌ स्तलित ७१! त 
७ य। ४२१. ( पडिसाहरित्ता करय जाव कटर एवं वयासी ) ७२ अरीन पष 
तेसा मस्व 6२ मन्न्िमुर र भीने गणप प्रभाय अद्युः-- 
९।।त५-- २ ६२।१।९४६।२। मथना सागमनन्‌ समायार स{मनाते 
३।(यॐ २०५ न्भतिशय सानह भनवान्‌। उरस्‌ §६। सम सावा जया. य 
२५५२।२२।७० ०८ तेसे। रभवत्‌ यदध जय्‌।, उमतनी चह मम्‌ सन्‌ःह्न्‌। 
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मृरम्-णमोत्थु णे अरिहंताणं भगवंताणं आइगराणं तित्थ- 
टीका- नमोन्धु णं ` इत्यादि- 
(नमोत्थु णे? नमोऽस्तु खलु, ‹ अरिताणं ' अरिहन्तम्यः- 
अरीन्‌-रागदिरूपान्‌-शत्रून्‌ घ्रन्ति-नारायन्तीति व्युतत्याऽत्र सिद्राऽदैतोरुभयोररिहन्तृपदेन 
महण बोध्यम्‌, तेभ्यः, ‹ भगवेताणे ' भगवदम्यः, भगः-१ ज्ञाने-सरवाथविषयकम्‌ , 











भी मुख का साथ दिया । हर्षातिरेक के कारण इनका सम्पूणं इारीर कम्पित होने 
ल्गा, इस हेतु धारण क्रिये हुए आमूषगादिक भी चंचल हो उठे) ये एकदम 
सिंहासन से उ, उठकर पादपीटपर पैर रखकर नीचे उतरे । मगि-वैदूय-खचित 
दोनों पादुकार्णे उतारी । खञ्ग॑ आदि राजच्ों का परियाग कर ये एकटराटिक 
उत्तरासंग कर जिस दिशा की तरफ वे महावीर प्रभु विराजमान थे उस दिर्घाक 
ओर सात आट पैर आगे जाकर नमस्कारविधि के अनुसार प्रभुकी परोक्ष वदना 
करने लगे । उसमे यह पाठ बोटे--। सू० १९ ॥ 

ˆ नमोत्थु णे ' इत्यादि-- 

( नमोत्थु णं अरिहंताणं ) रागादिकरूप राचुओं पर॒ विजय पानेवाठे 
अरिहंतों को नमस्कार हो ८ भगर्व॑ताणं ) भगवान के छ्यि नमस्कार हो, भग 
जिनके हो वे भगवान दै । मग खन्द के दस (१०) अर्थं ह| वे इस प्रकार दै-ज्ञान= 

(पिरथी मिली उषु. गेत्र भयु यभते २।य २।्य्‌/. इषी(तिरेञ ` 
थतान्‌। अरय तेयु सथुः शरीर धुत्त ताण्युं सने तथा शरीर पर 
धरय ३२५ प (मूषयुषद्ि ययु ययन्त्‌ ( यलापयमपन्‌ ) यर्घ गया, तेय 
ग्रहम्‌ र्सन्‌ परथ §दया सने ऽन्‌ पापी पर पज रमी नीये 
§तेया. ग(धुवेदूयः ०३] भन्न प।इ६४प्या उतारी. मखम माहि रन्यिदहोन। 
परित्याग उरी तेमे। मे४१य२४ §प२।२०५ धारय उरी र दिश 
१२४ त डबर अयु (मरान्नमान खता ते दिश तरद सत २३ ५६। 
न्प्ल ग ने नमरछार विधि सवुस।र भञनी परेप्घ नहना ४२। त।अय्‌/. 
तेम णा प मेल्या. (च. २९८) 

‹ नमोत्थुणं ° ध्याहि. 

( नमोत्थु ण अरिहंताणं ) रागद्ि३५ ९५य२। पर विनम्य मेननन्‌। चाना 
नभ्‌[२ड ताने नमर४।२ इ, ( भगरवताणं ) सगनानने न१२४।२ इ. रेते सम्‌ 
इय त्‌ भगनान्‌ छ. सय शन्हन्‌ा २० गथ छ, ते म्‌। भ५ञ्रे 8. 

१ ज्ञान-सेगरत तेयुञषलान्‌। पमन युगपत्‌ न्नयुनार्‌ = उव्लसषन, 
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२ माहात्म्यम्‌-अनुपम--महनीय-महिम-सम्पन्नत्वम्‌ , ३ -यञ्चः-विविधानुकरूटग्रतिकूल-परीष- 
होपसगसहन- समुदम्‌ता कर्ति: । यद्रा-जगद्रक्षणप्रजञासमुव्था कौरतिः । 9 -वैरायग्यम्‌-सवेथा 
कामभोगाभिलाषराहित्यम्‌ , यद्रा-करोधादिकषायनिग्रहरक्षणम्‌, “-मुक्तिः-सकटकरमश्चयलक्षणो 
मोक्षः, £ रूपम्‌-सकरटदयहारि सौन्दयम्‌, ७-वीयम्‌-अन्तरायान्तजन्यमनन्तसामध्यम्‌ , <८- 
कमपल्टविधटनजनितज्ञानदरोनपुखवीयरूपाऽनन्तचतुष्टयरुश्पीः › <-धम ;-अपवगेदरार- 
केपाटद्यारनस्षधिन श्रुतचारत्र-खश्चणम्‌ : १०-एेश्चये-खाकत्रयाधिपत्यम्‌, चास्यास्तीति मग- 
वान्‌ , तद्रहुत्वे भगवन्तः, तेम्यः | आदृगशाणे'आदिकरेभ्यः-आदौ प्रथमतः स्वस्वरासनापेश्चया 
श्रूत-चासतरिधम-लक्षण कायं कुर्वन्ति तच्छीला आदिकरास्तेम्यः । * तित्थयराणं † ती्थ- 








समस्त त्रैकालिक पदार्थौ को युगपत्‌ जाननेवाला केवलज्ञान, २ मारात्म्य--अनुपम 
एवं महनीय महिमा (३) यश्च-विविध अनुकूल एवं प्रतिकूल परीषहों के जीतने से 

उदरूमूत असाधारण कोतिं अथवा जगत्‌ को सरक्षण करने के वुद्धिचातुयं से प्राप्त यरा, (४) 
वैराम्य-कामभोगों कौ अभिटाषाका सवथा अभाव अथवा क्रोधादिक कषायों का 
बिलकुल विनारा, (५) मुक्ति समस्त कर्मीका अत्यंत क्षयर्प मोक्ष, (६) रूप्‌- 
समस्त जनता के हदय को हरण करनेवाला सौन्दर्य, (७) बीये-अन्तराय कर्म क 
सवेथा विख्यसे प्राप्त अनन्तसामथ्य, (८) लक्ष्मी समस्त कर्मकि सर्वथा प्रक्षीण 
होने से ल्ब्य अनन्तचतुष्टय, (९) धमे-मेक्ष के द्वार को खोलने मे साधकतम 
श्रुतचारित्ररूप धम, एवं (१०) रेश्वेथ-लोकतरयका आधिपत्य; ये दरों प्रकार जिनमें 
हों वे भगवान्‌ हें । ( आदृगराणं ) अपने २ रासन की अपेक्षा जो सर्वप्रथम इस 


"~~~ 


---------------------~ ~ [पपषपम 


(२) महातम्य-यु ५२ तेग भङनीय > गा, (उ) यक्ष-िपिध्‌ २१९१५ त१५०८ 
भतिश्रण = पदरीषेडाने सतना = उदस्न  पामेती मसाधारयु धरति, 
न्भथत्‌। उजजतना स रक्ष उर्वन्‌ फु{द्धयातुयथा म्रक्ष यथ, (४) वैराम्य- 
-४।>स।गन। ्मलित्‌।पाना सर्वथा मलान्‌ सथा डोधाट्डि अपयाने 
[२५६ ` 6 [१ग, (प) मुक्ति-स भस्त उभेपैने। मतयते क्ष्य५ भेपक्षु, (६) 
रूप-स>५२ आ{युन। इच्यये रथ उरे तेतु सौच्यः, (७) वीर्य-त२।य्‌ 
कर्मने, सर्वथा म उदन आपत भयद्वु सनत्‌ सामभ्यः, (८) टशक््मी-स\ भर्त 
धमे सरम क्षणु २१४५ शसति भयल सन तयतु्य (€) धर्म-भेक्षन 
&।२ ।५१।२। यर्म्‌ स।घन श्रुतयारितदष्‌ धमः, त५५/ (१०) पनये->र 
दे।४थ स्[धपत्य, सा ष्थेय अञार कनामा इय ते लगनान्‌ छ. (आइगरा्ण) 
पातपातान शासनेन सपे्षषसे > सवथ ५इता मा उभनू(मिमां श्रत 


योयूषवर्षिणी-टोका. सु. २० कृणि ककृता ल्िद्धानां मदावीरस्य च स्तुतिः ११९ 





यराणं सयसंबुद्धाणं पुरिसुत्तमाणं पुरिदसीहाणे पुरिसवरपुंडरीयाणे 





















करेम्यः-नीर्यते-पार्यते दंसारमोहमहोदधियस्माद्‌ इति तीथम्‌-चतुविधः सद्वस्तत्करण- 
रीख्वात्‌ तीथकरास्तेम्यः । ` सयंसंबुद्धाणं † स्वयसभ्बुद्ेभ्यः-स्वयं =परोपदेरमन्तरण 
सम्बद्धाः सम्यक्तया बोधं प्राप्ताः स्वयसंबुद्रस्तेम्यः। पुरिसुत्तमाण' पुरुषो्तमेभ्यः- पुरुषेषु 
उत्तमाः=श्रेष्ठाः ज्ञानायनन्तगुणवत्वात्‌-इति पृर्षोत्तमास्तेम्यः। पुरिससोहाणं" ५रुषसिहेम्यः- 
पुस्पेषु सिंहा रागद्रेषादिराचुपराजये दृ्टादभुत-पराक्रमत्वादिति, यद्रा पृस्षाः सिंहा इवेति 
पुरुषसिहास्तेम्यः ` परिसवरपडरीयाणं ? पुरुषवरपृण्डरीकेम्यः- पुण्डरीके-धवलकम्टं 
वर॑च तद्पुण्डरीकं-घवल्कमटग्रधानं, पुरुषो वरपुण्डरीकमिवेव्युपमितसमासे भुरुषवरपुण्डरीके, 


कमेभूमि मँ श्रतचासतिूष धर्मकी प्ररूपणा करते दै वे आदिकर है, एते आदिकरों 

व्यि नमस्कार हो (तित्यगराण) तीको के व्यि नमस्कार दो। 
जिसके सहारे संसारी जीव इस संसारखूप समुद्र का पार पा जाते है उस 
चतुविंध संधा नाम तीषैदै, इस तीर्थक्रौ सखापना तीथकर करते दँ। (सय- 
सबुद्धाणं ) स्वयं-संवबुद्रो के ल्यि नमस्कार हो। जो किसी के उपदेश विना प्रबुद्ध 
होते है वे स्वयंसंबुद्ध हँ । ( पुरिसृत्तमाणं ) ज्ञानादिकं अनंत गुणों के धनी होने 
से पुरुषों मे जो उत्तम हैँ उनके ल्यि नमस्कार हो। ( पुरिससीदहाणं ) रागद्वेष 
आदि रचुओं के पराजय करने मे जिनकी अद्भुत राक्ति है वे पुरुषरसिह है, 
उनको नमस्कार हो ( पुरिसषरपुडरीयाणं ) पुरुषों मे वरपुण्डरीक के तुल्य जो 
है वे पुरुषवरपुंडरीक टह, उनके छ्यि नमस्कार हो। प्रभु को जो वरधूडरीकं कौ 











न 1 














य((रन३प धर्भनी अर्पय उरे 8 त म({्ञिर छ, तेन्‌ सदिडरे।ने ^२७।२ 
इ५. (तित्थगराण) वी्थः४रे।न नभर्।२ इ।. णन्‌, र्णान्रयथी सस्रा 2१ 
भाल ससारटप्‌ स्यंदने पार उरी न्य छ त यतुकिध सधय 
नाग तीथ छ. मे तीना स्थपन्‌ा तीशञर उरे 8. ( सयसंबुद्धाण ) 
स्वय सण दौने नभर्ऽ।२ इ. ० मन्व द्ये मपल इपदृश विनि 
भरणु& इय छ ते स्वय सु 8. ( पुरिसुत्तमाणं ) २।{६े४ सनते युषुन 
२८१५२) इथ प३१।म्‌५ > ऽग्‌ 8 तमने नभर४।२ इ. (पुर्सिसीदाण) 
रागे {हि शठैमेना परान्न ३२५२५ न्नी गह्यते ५(५त छते 
२५२९ छ, तेन म भर४।२ §1. (पुरिसवरपुडरीयाणी) ५३१२ १२५ ३२।४= 
भ्र उभिणीना तुल्य ० छ ते युद्भनर्यु उरी 8; तमने नभस्छर२ इ. अन 





१२३ ओपपातिकसत्र 





पुरुषवरेपुण्डरीकञ्च पुरुषवरपुण्डरीकञ्चेत्यादिरीत्येकरोपे पुरुषवरपुण्डरीकाणि तेभ्यः ¦ 
भगवतो वरपुषण्डरीकोपमा च व्रिनिरताऽखिलाऽञ्ममरीमसत्वात्सर्वेः ञभानुमावेः रि 
द्रत्वाच, यद्रा यथा पुण्डरीकाणि पङ्काजातान्यपि सच्टि वर्धितान्यपि चोमयसम्बन्ध- 
मपहाय निर्टेपानीव जरोपरि रमणीयानि सन्दुर॑यन्ते निजानुपमगुणग गवटेन सुरासुर- 
नरनिकरशिरोधारणीयतयाऽतिमहनीयानि परमयुखाऽऽस्यदानि च॒ भवन्ति, तथेमे 
भगवन्तः कर्मप्कानाता मोगाऽम्भोवद्रिताः सन्तोऽपि निर्देपास्तदुभयमतिवतेन्ते, गुण- 
सम्पदास्पदतया च केवलादिगुणमावादखिलमःयजनशिरोधारणीया भवन्तीति, 
विस्तरस्तु गाखान्तरऽवरोकनीयः । " पुरिसपररगंद्यहत्यीमे ' पुस्षवरगन्वहस्तिम्यः- 


उपमा से युक्त किया है उसका कारण यह दहै किगप्रभु कौ आत्मा से समस्त 
अदयुम मलिन कर्मनष्ट हो गये है एवं ज्चुम अनुमावों से प्रभु सभी प्रकार से शुद्ध है । 
धवल कमल जिस प्रकार कीचड से उद्भूत होने पर ओर जल मे वद्धि होने 
पर्‌ भी उन दोनों से अच््ि रहता दै, जलके ऊपर बहुत ही रमणीय प्रतिमासित होता है, तथा 
सुर असुरादिकों दारा रिरोधाथ होन से वह अतिमहनीय एवं परम सुख का आस्पद्‌ होता है 
उसी प्रकार प्रभु भी नामकम के उदय से, कभेरूप पंक से पेदा होने प्र एवं 
भोगरूप जल से संवर्धितं होने पर भी इन दोनों के संबेधसे सवेथा निर्देष रहा 
करते दै, एवै गुणरूपसंपत्ति के आस्पद होने से तथा केवलन्ञान कौ जागृति होने 
से वे अचिर भव्यजनों द्वार रशिरोधाय मी होते द। ( पुरिसषरगंधहत्थीणं ) 
पुरुषों मे उत्तम गधहस्ती के समान जो होते है वे पुरुषवरगेधदस्ती कहे जाते है, 


~~~“ ---------- ˆ---------`--------------------------`-----~-~-~~~ ~ 


ण्ट वरयु उरीञनी 8५ स्प 8 तेच अरण स्‌ छ 3 भ्ञना सल्ममयी 
समस्त २३१२ अ(तिम ४ थर गयौ 8 तेभन् %स सयुलावेाथौ अय 
२।२ २ २1& छ, श्वेते उमभत = अरे धयुञ्था उत्पन्न भाय छ ने 
०८९।२[ त्ये छ छता पथु ते भ॑न्नेथो सतिप २३ छे, श्चलना ऽपर ००८ 
रभ्य (तेससित्‌ थाय छ, तथ्‌ सुर मर मा्डिथ्‌ा। (शरपर्‌ धारित 
इानधथी त सतिभड्नीय तेग १२१५ सुने ग्णपनार्‌ मने 8, तेवीन रीते 
भस] पयु नाम्‌ उर्भन उद्या) उभद्‌प पथ्या पहा थना छता तेम 
से\ग३५ लयो सवधन भमन छता पयु से मन्नेन्‌ा समधथा सकथा 
(नेप २६ ॐरे छ तेभ युयुद्‌प सपलतिनिा मपपनार्‌ ्पवाथा तथा ॐनत्‌ 
सानन ग्मयति नथ] तेसा तमाम मन्यन्छन्‌, २, शिरेधायः चु भ 
०५य 8. (पुरिस-वर-गध-हत्थी्ण) १२१२ ऽतप ग धड्स्वीनता ० र इय 


पीयूषवर्षिणी-टोक्रा. खघ. २० कूणिककृता सिद्धोनां महाषीरस्य च स्तुतिः १२१ 


पुरिसवरगेधहत्थीणं रोगुत्तमाणं खोगनाहाणं खोगहियाणं लोग 
गन्धयुक्ता हस्तिनो गन्धहस्तिन वाश्च ते गन्धहुस्तिनो वरगन्धहस्तिनः, पुरुषा वरगन्ध- 
हस्तिन इव पुरुषवरगन्ध्रहस्तिनस्तेम्यः, गन्धहस्तिरक्षणं यथा-- 
यस्य॒ गन्धं समाघ्राय, पखायन्ते फ गजाः । 
तं गन्धहस्तिनं विचान्वृपतेविजयावहम्‌ ॥ इति । 




















अतएव यथा गन्धहस्तिगन्धमाघ्राय गजान्तराणीतस्ततो द्रतं पाय्य 
प्रच्छनस्थान प्राप्नुवन्ति, तददचिन्त्यातिरायप्रभाववशाद्‌ भगवद्विह॒रणसमीरणगन्ध-- 
सम्बद्रगन्धतोऽपि-ईति-डमर-मरकादय उपदवा द्राग्‌ दिक्षु प्रद्वन्तीति, गन्धग- 
जाऽऽश्रितराजवद्‌ भगवदाश्रितो भव्यगणः सवदा विजयवान्‌ भवतीति मवल्युमयोः 
सादुर्थम्‌ । ' छोगात्तमाणं ` छोकोत्तमेम्यः, टोकेषु-भन्यसमाजेषु उत्तमाश्चतुखिरदति 





----~-----~----~-~-~--~~~~--~~---~--~~--"-~---~--~--~~-~-~-~-~~~~~~~~-~--~~-~~---~ ~~~ ~~ --~- 


उनके चछिये नमस्कार हो, गधहस्तौका लक्षण इस प्रकार हं 


« यस्य गन्धं समाघ्राय पलायन्ते परे गजाः । 

तं गंधहस्तिन विदयान्तृपतेविनयावहम्‌ " ॥ 

जिसकी गंध को सुधर भी अन्य हाथी भाग जाते हैँ वह गंघहस्ती कहता 
है । यह जिस राजा के पास होता वह अवश्य ही युद्ध मेँ विजय प्राप्त करता है। 
तात्पयं यह टै किं-जिस प्रकार गंधहस्ती क) गेध को रधकर्‌ अन्यगज भाग जाते हें 
उसौ प्रकार प्रभुके विहार कौ गंध संघ कर, अथात्‌-ग्रभुके विहार कीवायु के संबंध 
से ईति, उमर ओर मरी आदि उपद्रव विल्कु शांत हो जाते दै । ( लोग॒त्तमाणं ) 


-“~ * - --~*ू~- 


ॐ त्‌ युर११२० घडरपी अय छ. तेगने न२३।२ इए. गधड्स्वीदडे तक्ष्य 
=>, +र ८ 


८“ यस्य गन्धं समाघाय पायन्ते परे गजाः 

तं गन्धहस्तिनं विद्यान्नरृपतेर्विजयावहम्‌ 

न्न्नी गध सूधनामेनथो न्रीन्व ७४] शयी श्वय ते गधरस्ती 
४६१।५ 8. तु क रन्ननी भासे इय छ त वश्ये युद्धम तिन््यु 
भ्रात उरे छ. तात्प्य स्‌ छ ० भारे ग चडस्तीना गधने सध्रीने 
०८०५ थ्‌] स'७॥ ग्न्य छ तेना दाते भ्रज्यनम निडूरना गधन सधान 
मथपत भ्रु (विड।२न्‌॥ न युन। स मधय] धति उग्र सने मर्ध सपि 
७१५६५ (०त6 त य १्वय 8. (छोगुत्तमाणे) २५९ -(तिय्‌। तेम 

















१२२ अओप्पातिकखञे 








रायपच्च्निरद्राणीगुणोपितत्वात्‌, तेभ्यः ‹ छोगनादहाणं › रोकनाथेभ्यः, लोकानां 
भव्यानां नाथा=नेतार योगक्षेमकार्तवादिति टलोकनाथास्तेम्यः । ‹ ोगहियाणे ` 
रोकहितेम्यः-रोकः-एकन्दियादिः सरवप्राणिगणस्तस्मै हिता रक्षोपायपथप्रदरोकत्वा- 
छोकदितास्तेम्यः । ‹ छोगपडवाणं ‡ रोकम्रदीपेभ्यः, छोकस्य~भन्यजनसमुदायस्य 
प्रदीपास्तन्मनोऽभिनिविष्टाऽनादिमिथ्यात्वतमःपरर्ग्यपगमेन विरिष्टात्मतत्वप्रकाराक- 
्वास्दीपतुस्यास्तेभ्यः । यथा प्रदीपस्य सकर्जौवाथ तुल्यप्रकाराकत्वेपि चश्रुष्मन्त एव 
तत्प्रकारासुखभाजा भवन्ति नत्वन्धास्तथा भव्या एवं भगवदनुभावसमुदभूत 

परमानन्दसन्दोहभाजा मवन्ति नाऽमव्या इति ग्रतिबोधधितु प्रदीपद््टान्तः, अत एव 
च॒ छोकपदेन मन्यानामेव ग्रहणम्‌ । ‹ लोगपज्ोयगराण › कोकप्रबोतकरेम्यः- 


चौतीस अतिरायों एवं पैतीस वाणी के गुणों से युक्त होने से प्रमु छोकोत्तम कहखते 
हैः एसे उनके छियि नमस्कार हो । ( छोगनादाण ) भव्यजीवों के योग-क्षेम-कारी 
होने से छोकनाथ प्रमु को नमस्कार हो) ( छोगहियाणं ) एकेन्दरिय प्राणियों से 
ठेकर प॑चेन्दरिय परथन्त समस्त जीवों से व्याप्त इस रोक के ल्य रक्नाके उपायभूत 
मामके प्रदीक होने से छोकहितस्वरूप प्रमुके चयि नमस्कार हो! (लछोगपडबाण) 
व्यजनो के मन मे अनादिकाल से ठसाठस भरे हुए मिथ्यात्वरूपी अन्धकारं के 
पट के विनारा से विरिष्ट आत्मतत्व के प्रकारक होने से भगवान्‌ प्रदीपतुल्य है, 
जिस प्रकार दीपक सकट जीवों के ल्ियि समान प्रकारक होता हआ भी चक्षुष्मान 
जीवो क ल्यि विरोष आनंदप्रद होता है उसी प्रकार प्रभु को छ्खकर भव्य जीव ही 
अमन्द आनंद के संदोह से सुखी हुआ करते है; एेसे लोकम प्रदीपस्वरप को नमस्कार 





प{ 2 णना युथ युञुत इपनाथा स दष ततम्‌ उइनषय छ, तमने 
२२४१२ ६. (छोगनादहाण) सन्य नान यूगद्चेम उर्न।२ इ नथ, दे।ञनाथ्‌ 
भ्रमन 4भस्७।२ ७1. (छोगदहियाण) सऽ ५(युसे।ध] गादीने भये द्वय 
पूयून्त्‌ समस्त यवेपथा व्यापत्‌ सा वेना भटे रक्षन उपायनूते गगना 
भटशः४ इथ] ते४{इ्तस्वरप१ यने न २२४।२ ।.(लोगपरईव।ण) ९० *नान। 
भून्‌ भ(्‌ सनदिठ चथा इस्‌ जरेत िथ्यालनइपी स ध५।रन। समूडन। विना 
२।थ्‌] विशि साएल्मतललना म्रछाशश इनाय] सगतम अ्दीप समान छ, रम्‌ 
६२ मधा वन्‌ समान्‌ मअ्रञप्शञ इय 8 छता यद्लुवाना ॐव विदिषु 
न्णानट& भ।य छ तेव रीते भ्रस्त मेध सन्य यवे % धसा, सानह मन्वान 
सण, भतत उरे छ; येना ३3न/ मदीपस्वर्‌पने २४।२ 1. [लोयपल्नोयगराणं 


पोयूषवषिणी टीका ख. २० कूणिककृता सिद्धानां महावोरस्य च स्तुतिः १२३ 


पड्वाणे खोगपजनोयगराणं अभयदयाणं चस्खुदयाणं मग्गदयाणं 
लोकदाव्देनाऽर लोक्यते-दृ्यते केवराऽऽोकेन यथावस्थिततयेति व्युत्पत्या ोका- 
खोकयोरुमयोग्रहणम्‌ , तेन ठोकस्थ-रोकाटोकलक्षणस्य सकर्पदाथेस्य प्रयोतः-रोका- 
कोकग्रथोतस्ते कु शीलं येषां ते ठोकारोकप्रयोतकरः खोकालोकसकर्पदार्थ- 
प्रकाराकरणरीलस्तेम्यः। ‹ अभयदयाणं ? अभमयदयेम्यः-न भयम्‌ अभयम्‌, भया- 
नाममावो वा अमयम्‌ , अक्षोमलक्षण आत्मनोऽवस्थाविरोषो मोक्षसाधनभूतमुतकष्टये्मिति 
यावत्‌, दयन्ते ददतीति दयाः, दयधातोःकतेरि पचादित्वादच्‌; अभयस्य दया अमयदयाः, 
यद्या अमयाभयविरहिता दया-घर्वजीवसङ्करप्रतिमोचनस्वरूपा अनुकम्पा येषां तेऽमयदया- 
स्तम्यः। "चक्लुदया्णं' चश्चुदयेम्य चश्चुः-ज्ञानं-निखिखवस्तुतत्वाऽवमासकतया चक्रुः- 
सादुशयात्‌ , तस्य॒ दयाः--दायकाश्वकन्दयास्तेम्यः, यथा हरिणादिररण्येऽरण्ये दुण्टाक- 








हो । (खछोयपन्नोयगरा्णं) ोकाटोकस्वरूप सकलर्पदा्थं को प्रकारा करनेके स्वमाववाटे टोक- 
प्रयोतकरों के छ्य नमस्कार हो । (अभयद्याण) जभयदयों के ल्यि नमस्कार हो| आत्मा 
कौ अश्षोभटश्रण अवस्थाविरोष का नाम अमय है, इसे मोक्षसाधनरूप उक्कृष्ट प्य 
स्वरू जानना चाहिये । इते प्रदान करनेवाठे होने से प्रमु अभयदय कहे गये है | 
अथवा-जिनकौ दया मयरहित है अर्थात्‌ भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित दया समस्त 
जीवों के संकटोको दूर्‌ करनेवाटी है, भगवानने इस प्रकार की दाका स्वरूप 
प्रकट किया है किं जिससे जीवों के ऊपर को$ भी संकट नहीं आ सकता ३ै। 
( चक्शुदयाणे ) ज्ञानरूपचक्षु के दातार को नमस्कार हो। प्रमु च्षर्दय इसखियि 
कहे गये है कि जिसप्रकार हरिणादि जन्तुं से व्याप्त जंग में टुटेरो से द्टटे गये 


प्ण पो 


31४1518 स्वरे २४६ पदायोने। अथ सातपनाना = स्वसातनाना वे।ञभधो- 
०५२।ग्‌ नम२्अ२ ९\.[अभयद्‌ाणं | न्भसयद्येने *२२५।२ इ।.मातर्मान्‌। "भक्षा 
तक्षु रनस्थाकिदेषयु नाम्‌ समय ए, सेने मेद्च साधनर्‌प्‌ उदु धैय 
२१२५ ०९५ नधे. सेदु अपन उरवानना इमताथी अय मलय उइत।य्‌ 
8. ग्भथना-रूभनी हया लयर्ति छे न्णथोत्‌ = सगतान्‌ = &। २ अति।(दत 
द्या समस्ते वना सदने &२ उरताचानी छे. भजनाने से अरे ध्याय" 
९३२१५ ५८ अयुः 83 णेथा यवा पर 9$ष्टं पयु सञट न मानी श. 
(चक्ुद्याणे) २।१३५ यश्चु। ध।त।रने नभस्।२ डे. भ्य यद्चुह्य २९६॥ 
भटे उडनाय छ उ मे भञारे इरिथु ग्ादि नननवरेथी न्यास च्गलम। 
९।२।४्‌ व९।य॥५॥ प सःमे। पर १।८। माधीने गाड सामि च्छ 


१२ ओपषपातिश्खते 





टुष्िनिम्यः पञ्चिकाटिदानन चश्रंषि पिधाय हस्तपादादि बद्ष्वा तैगर्ते पातितेम्यः कथि- 

पञ्कायपनोदनेन चक्षदत्वा मार्ग प्रददोयति तथा भगवन्तोऽपि मवाऽरणमर रागदरेष- 
लुण्टाकटुण्ठिताऽञमगुणधनेम्यो दुगग्रहपष्ठिकाच्छादितज्ञानचश्ुम्या मिध्या्वोनमारगे 
पातितेम्यस्तदपनयनपूर्वकं ज्ञानचश्चुदत्वा मोश्चमाम प्रदरोयन्ति । एतदेव भङ्म्यन्तरेणाऽ्ह 
‹ मगगदयाणं › मा्गदयेम्यः- मार्गः सम्यगुरलनत्रयलक्षगः रिवपुरपथः, यद्रा-विरिष्ट- 





पश्चात्‌ आंखों पर प्री वांधकर गत आदि मे ध्रा देकर परकर गये मानवो के 
च्यि कोई दयादुं मानव उनकी आंखोकी पट्टी खोकर चक्षुदाता बन उन्हें मागेका 
प्रदरोन करता है, उसी प्रकार प्रमु भी इस अरारण भवसूप अरण्य मं रागद्वेष 
आदि ट्टेरों द्वारा आत्मगुणदूप धनो के अपहरण होने से दीनहीन वने हुए समस्त 
ससार जीवोको करि जिनकौ ज्ञानरूप आंखां पर दुराग्रहरूषी प्रौ क्मीनि वाध रखी है 
जौर इसीसे जिनका ज्ञानरूप नेत्र आच्छादित हो र्हा है ओर इसीके वजह से जो 
उन्मार्गरूपी गतं मेँ धकेटं दिये गये है, प्रभुने अपने दिव्य उपदे द्वारा उन्हू 
सत्‌ ज्ञान दिया, दससे उनका दुराग्रह नष्ट हो गया, ओर ज्ञानरूप अन्तरंग॒नेत्र 
निर्मल हो जाने से प्रभुने उन्टं मोक्षमागं दिखाया । दसचिये प्रमु उनके चक्ु्दाता 
समान माने गये द। इसौ विषय कों विरोष स्पष्ट करने के लिये सूत्रकार प्रकारान्तर 
से कहते दहै किं ( मम्गदयाणे ) मोश्नमागे मे खगानेवाछों के लिये नमस्कार हो। 
यहाँ रः्नत्रय यही मोक्षमाग हे, अथवा-गुणस्थानोंकी प्रापि करानेवाद्ा क्षयोपदाम 





द्धम नाभी दत्य भयसने कमि छ घ्या मयस तेनो गसन 
५।८। मलीन य्चुद्ीत, मनी तेने मगौ मताय 8 तेर प्रहारे अय भय 
म्‌ सशरघु जव सरस्यम। रागद्वेष सह व९।२/ = &२। = मत्मयुलु३५ 
२प[त याघं ऋत्‌; टदीनष्ीन मनेता समस्त ससर यवेन ॐ रेभन 
२।न३प्‌ स(मे\ पर इ२।अ७इ १ ।९। उमस माध रामेला 8 सने तेथीर 
रेन्‌[ २।न्‌३पी नेत्‌ दञाध् जया छ सने सेन् अर्थथ न मेर्‌ गमह्‌ 
पाडाम। धद जया 8 तेमते भ्र १।त्‌(न्‌ा (दिव्य §पटेश, ६।२। सत्‌ सान 
सयु, तथ तमना इत्य मश पज्या सते २।न३१५ तरगना नेन 
निग्ेा यर ०्लवाथ्‌] श्रयस्‌ तेने मेाक्षमाग दहेणमय्ये, तथा अञ तमन्‌ 
यश्चुहीत्‌। समन. गनय छ. स= निचयन्‌ विशेष २५४ ४२१ मे स०४।२ 
५७।२वेरथ्‌) ४७ छ ॐ ( मग्गदयाणं ) >८क& म्‌ ५०1441८1 म भस्५।२ 
इ. २५७] रत्नैनेय सन मेक्षमप्यं छ, यथना युषुद्थनाना अभि ३२ 


पोयुषवर्षिणी-टीका, ख. २० कूणिककृत्ता सिद्धानां महावीरस्य च स्तुतिः १२५ 





सरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेसयाणं 





गुणस्थानप्रापकः क्षयोपरामभावो मागेस्तस्य दयाः-दातारस्तेम्यः । “ सरणदयाणं 
राएगदपेम्यः-शरगन्यसिगं-कमेरिपुवशीकृततया व्याकरुखनां प्राणिनां रक्षणस्थान वा 
तस्य॒ दवत्तिम्यः। ‹ जोद्दयायं › जीवदयेम्यः--जीतरेषु-एकेन्दियादिसमस्तप्राणिषु 
दया-सङ्कटमोचनटश्षणा येषामिति, यद्रा-जीवन्ति मुनयो येन स जीवः- ंयमजीवितं 
तस्य दयास्तेम्यः । ‹ बोहिदयाणं  बोधिदयेभ्यः-बोधिर्जिनप्रणीतधर्ममूलभूता -तत्वार्थ- 
द्रानलक्षणसम्थगूदगैनरूपा तस्या दयाः-बोषिदयास्तेम्यः। ‹ धम्मदयाणं ? धर्म 
दयेभ्यः-धमंः-दुगतिप्रपतजनन्तुरक्षगलक्षणः श्रुतचासतरात्मकस्तस्य दयास्तेम्यः । 


भावरूप मागे है, भव्य जीवेकि ल्यि प्रमु इसके दातार है । इसव्यि प्रमु मागैदय हे । 
( सरणदयाणं ) रारणदातारों के ल्यि नमस्कार हो। प्रमु शरणदातार इसल्यि है 
करि उन्होने कर्मरूप रिपु द्वारा वगोकृत होनेके कारण व्याकु वने हए समस्त 
प्राणियों को निर्भय स्थान मँ पर्हचनेका उपदेरा दिया, अथवा-तुम्हारी रक्षा कैसे 
हो सकती हे इसश्ा उपाय बतलाया । ( जीवदयाण ) जीवों के उपर दया रखने 
का उपदेश देनेवाखों के लिये, अथवा-संयमरूप जीवन को प्रदान करनेवाटे के 
लिये नमस्कार हो । ( बोदिदयाणं ) बोधिके दातारोको नमस्कार हो । प्रमुने समस्त 
ससारी जीवों को जो मोक्षामिलाषी थे उन्हे तवाथ के श्रद्धान करने खूप बोधि को 
प्रदान किया; क्योकि आत्मकल्याण के मार मे सर्वप्रथम यही एक प्रधान साधक ड । 
दस्य प्रमु इस अपक्वा से बोधिदातार कहे गये ह। ( धम्मदयाणं ) धर्मके 


१ 





१।२। &य।५९ २२२५ मगः 8. ०५ %पे।न>्‌े भ्रमु तेन ६त।२ छ. 
पथ्‌] ५५९ २५६५ छ. (सरणद्याणं ) १२२६।१२1> =२४।२ ३।. ५९ श रयु 
६।१।२ ५६ ५ छ ॐ तनस्‌ ऊभदेषा ९ि६।२। १९म्‌त ध्न, 
रयु ०।४8 मनी गेला समस्ते भचिमेते निर्य स्थानम्‌ पइ 
२१।। 6५६२ उय, २२५! तेभन रक्ष। ३५ थद ४ तमे §१।य्‌ मत्‌। ०. 
(जीवदयाणे) %ॐ२।। 6१२ ६य। २।णत।ने। पद्श = २१।७ा स्थता स यमद्‌ 
श्यत भरहर रवा ताणाने नम२३।२ 1, ( बोहिदयाणे ) (धिन ६।त।२।ने 
गग-०।२ ड. भुय समस्ते २२२] वेने ॐ अ1क&{८त।१] ७त। 
पमन तस्व।थ्द।३२५ मेधि भदान धयु; उगञे म।८१अ९य। यन्‌ भगम्‌ 
सोथ म्रथम्‌ २१/०८ सेड सण्य्‌ सधन छ. मे म्‌ ५ से भपेक्ष।स्‌ मेषि 
६५८५२ ४न।य छ ( धम्मद्याणं ) धना = हतदेने नम्र दु. गतिम 


१२६ ओौपपातिकसषे 





धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्म-वर-चाउरंत-चक्-वद्ीणं दीवो 


इोक्तेषु॒विरोषणेषु त॒ दथन्ते हव्यपत्याग्यानम्‌ . ‹ अधीगर्थदयेज्ञाम्‌ ` इति कमणि 
रोष्वविवश्चायां षष्ठयखततेः । रोषवाऽविवक्नायां तु द्वितीयायाः सऽपि " कर्मण्यण्‌ 
इत्यणुत्पत्या अभयदायेम्य इव्यायनिषटप्रयोगापततर्र्वार्वात्‌ । ‹ धम्मदेसयाणं 
धर्मदेदकेम्यः-धर्मः-प्राकूप्रतिपादितलश्चणः, तस्य देराकाः उपदेराकास्तेम्यः । ' धम्म 
नायगाणं 7 धर्मनायकेम्यः- धर्मस्य नायकराः-नेतारः--जनानामन्तःकरणे धमेप्रचार- 
करणाद्‌ इति यावत्‌-धर्मनायकास्तेम्यः । ‹ धम्मसारहीणं ' धर्मसारधिम्यः-धमस्य सार- 
धयः धर्मसारथयस्तेभ्यः, मगवत्सु सारथित्वाऽऽरोपेण धर्मे रथत्वारोषो व्यञ्यते इति 
परम्परितखूपकमलङ्कारस्तस्मायथा सारथयो रथद्रारा रथस्थान्‌ पथिकान्‌ सुखपूवेक- 
ममीष्ट स्थानं नयन्दयुन्मार्मगमनादितश्च प्रतिरुन्धते, तथा भगवन्तो धमदारा मोक्षस्थान-- 





~~~ ~------~----------~--~~ ~~~ ~ 


दातार्को नमस्कार हो । दर्मति मे पडने से ओर्वोको रोकनेवाखा एक सरवन्न वीतराग 
प्रमु द्वारा प्रतिपादित श्रुतचास््रिरूप धर्म ही ह । प्रसुने फेसे धमेका जीवों को अपनी 
दिव्यवाणी द्वारा उपदे द्विया, अतः वे धर्मके दातार कलये । ( धम्मदेसयाणं ) 
धर्मदेठकों के चल्यि नमस्कार हो। ( धम्मनायगाणं ) धमेके नायकं के ल्यि 
नमस्कार हो। प्रमु धर्म के नायक इसल्यि कलये ह किं उन्होने जनता के 
अन्तःकरण म धर्मका प्रचार किया हे | ( धम्मसारदीणं ) धमके सारथियों को नमस्कार 
हो । यहां परम्परितरूपकाटंकार है । क्यों किं मगवान में सारथित्व का जब आरोप किया 
गया है तो धर्मे रथत्वका आरोप प्रकट होता दहै। इसख्ियि जिसतरह सारथी 
र्थ द्वारा रथध्य पथिक को सुषूपरक अमीष्ट स्थान पर पर्वा द्विया करता है, 


--------------^ न्--- ---न्््-----ा9 - 99 म 9 


परनाथौ पेन रे वानाना सेठ सर्वस वीतराग भ्रयुद्यर्‌ म्रतिपाद्िते श्रत- 
यारत धम 8. भुस्‌ सेना धर्मना दवन पे्तानी दिन्यनाजु दर 
उपदेश वसायेा; > तेसा धना तार्‌ उइनया. ( घम्मदेसयाणं ) धभ 
दे मे नभ२४।२ इ।. ( धम्मनायगाण ) धरन, नायञाने नभर्ऽ।२ €. ५७ 
धञन्‌। नायठ २८ गे उवाय 8 उ तेभये न्द्नताना सतःञरसुभ 
धभःने। भरयार अय 8. ( धम्मसर्हीणं ) धर्मन सारथिसेाने मम२४।२ ड. 
२५७।' पर परति ५४ ५ ४।२ छ; उम सगनानमभ्‌ = सारयित्वना। साप 
४२५।थ्‌ धम्म रथत्वनेा सपरेप्‌ ५४२ थाय छे. सा मप्र नन्व रीत 
२।२५ र२थद्ा२। रथ सेसन्‌।२ पथिञने सणपूक> ससी रथन १६२4 
हे छ ते मे2 भगुथ तेना २६ रे 8 तेवर रीते अयसे थु 
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मितिमावः । “ धम्म-वर-चाररंत-चक-बहीणं !-धम-वर-चातुरन्त-चक्र- वर्तिम्यः 
दानरीकतपोभावेश्चतसुणां नरकादिगतीनां चतुणौ वा कपषायाणामन्तो नारो यस्मात्‌ , 
अथवा चतस्रो गतीश्वतुरः कषाया वा अन्तयति=नारायतीति, यद्वा-चतुरभिर्दानरीट- 
तपोमावेः कत्वा अन्तो रम्यः, ° मृता्रवसिते रम्ये समाप्तावन्त इष्यते † इति 
विश्चकोषात्‌ । अथवा चत्वारो दानादयोऽन्ताः=अवयवा यस्य, यद्रा चत्वारो दानादयः 
अन्ताःस्वरूपाणि यस्य, “अन्तोऽवयवे स्वरूपे चः इति हेमचन्द्रः, स॒ चतुरन्तः 
स॒ एव चातुरन्तः;, स्वार्थिकः प्रज्ञयण्‌;ः चातुर्त एव चक्र 


एवै उन्मागे गमन से उसकी रक्षाकरतादहै, उसी प्रकार प्रमुने भी धर्मद्मारा 
जीवों को उनके अभीष्ट स्थानरूप सुक्तिस्थान मे पर्हुचाया है, एवं कुमारगे-कुधर्म--से 
उनकी रक्षा कौ हे । ( षम्म-व्र~-चाररंत-चक-बरीण ) दान, गीट, तप एवं भाव 
इन चार का सहारा ठेकर चार नरकादिगतियों का, अथवा--चार कोधादिक कषायो 
का जिससे नादा होता है, अथवा-चार गतियों एवं चार कषायो का जो विनाड 
करता है, अथवा दान, शील, तप एवं भाव इनको चक्कर जो रम्य दहै, 
अथवा-ये चार दानादिकं जिसके अवयव है, अथवा-ये चार दानादिकं जिसके 
निजस्वरूप हैँ वह चातुरन्त है। अन्त उब्द के कोषों मे “ मृतात्रवसिते रम्ये 
समाप्तावन्त इष्यते " “ अन्तोऽवयवे स्वरूपे च † इस प्रकार अनेक अथ हैँ । 
उन्हीं अर्थी को लेकर यहां “ अन्त ” शब्द्‌ के अथ॑ का स्पष्टीकरण किया गया 
है। स्वाथ मँ अण्‌ प्रत्यय करने से “ चातुरन्त ” रेसा पद निष्पन्न हो जाता 


11 


ध ।२। ९ त्‌।ने तेभन। गला स्थानद्‌प१्‌ = यटिवद्थ(नमा परमयस्या छ 
तेर अभग धर्मया तेमनी रक्ष ४२ 8. ( धम्मवर-चाउरेत-चक्ष-बद्रीणं ) 
।न्‌, ९05, तप्‌, तेन सात्‌ स्‌ योरना साम्रय चरने य २ २५६ गति. 
सने, सथन्‌। यार घाद अषपयाना ग विनाश्‌ उरे 8, सथन दन्‌, 
२५, तप तेभ स से तर्घतने रे रभ्य छे, मथत्‌। खे यार नाड 
रेभन्‌ सवयत्‌ छ, थवा से यार्‌ नाच्छ ग्ना निनस्१8 ते 
य।तुरन्ते 8. म्भन्त्‌ शण्डना पामाः :: मृताववसिते रम्ये समाप्तावन्त 
इष्यते ” ^“ अन्तोऽवयवे खरूपे च ”2 से अ्छरे गने रथः ७. ते सये 
स्ने मीः मत्‌ शण्डन्‌ा सथल स्पष्यञस्यु उरनाभा माव 8. 
र्म।थ > अण्‌ भ्रलयय्‌ उरन्‌ ^ चातुरन्त 2 सेदु पट (निष्पन्ने यं व्यय छ. 


५ 


न चातुरन्त % म्भे यञ 8) मड यञ ० भञ्‌ णान्यना §नच्छेह उरे 8 


१२८ ओपणातिकदयुतरे 





जन्मजरामरणोच्छेदकवेन चक्रतुज्यत्वात्‌ , वरं च तचातुरन्तचक्रं वरचातुरन्तचक्रम्‌ , 
वरदेन  राजयक्राप्येक्षयाऽ्स्य ्रे्सवं त्यञ्यते लोकडयसाधकत्वात्‌, धमं 
एव वरचातुरन्तचक्रं -घमंवरचातुरन्तचक्रं, तादुरास्य धर्मातिरिक्तस्याऽसम्भवात्‌ ; अत- 
एव॒ सौगतादिधर्माऽऽमासनिरास; तेषां ताचिकाथप्रतिपादकत्वाभावेन श्रे्त्वाऽभावात्‌; 
धर्मवरचातुरन्तच्क्रेण वर्तितुं शौटं येषामिति धमवस्चातुरन्तचक्रवर्तिनस्तेम्यः । 
चक्रवतिंपदेन पषरटृखण्डाधिपतिसादुरयं यज्यते, तथा हि चवारः=उत्तरदिडि हिमवान्‌ 
रोषदिष्च चोपाधिभेदेन समुद्रा अन्ताः-सीमानस्तेषु स्वामितेन भवाश्वातुरन्ताः, चक्रण=रत्न- 


है। यह चातुरन्त ही एक चर है; क्यो कि चक्र जिम प्रकार पर का उच्छेदक 
टोता है उसी प्रकार यह “ चातुरन्तचक्र' भी जीवों के जन्म, जरा एवं मरण 
का उच्छेदक है। इसल्यि इसमे चक्र की उपमा साक होती है। ‹ बर्‌ ` र्द का 
अथ उत्कृष्ट है, यह चातुरन्तचक्र मे उत्कृष्टता बयोतित करता है। राजचक्र की 
अपेक्षा यह चक्र उक्कृष्टहै। क्यों करि यह टोक्दय मेँ हित का साधक होता 
है| धर्म ही एक उत्कृष्ट चातुरन्त चक्र हे, अन्य नहीं ! इस कथन से अन्य सौगता- 
दिक ममत धर्म मे धर्माभासता होने से ताचिक अथं को प्रतिपादन करने का 
अभाव कथित हआ है, अतः उनमें ्रष्ठता नहीं है। इस धर्मवर्चातुरन्तचक्र 
के अनुसार जिनका वर्तन करने का स्वमाव है वे ध्मेबरचातुरन्तचक्रपरतीं कहे गये 
है । ५ चक्रवर्ती पद से षरटूखंड के अधिपति का सादृश्य अभित्यक्तं होता है| 
“चलारःअन्ताः-चतुरन्ताः'” यहां अन्त शव्द का अथं समा होता है । उत्तरदिशा मे 
हिमवान्‌ एय शेष तीन दिशाओं मे उपाधि के मेद से तीन समुद्र ये चतुर्त पद से गृहीत 





12 ५२ म्भा अवैरन्पेयड पयु रचन व्नग्म, र्र्‌ त२५० >रयुग ७६ ५२ 

. से मठे सामा यड पम्‌, सथ य छ. ° वर" शण्दनेा। मथ तष 
8. स्‌] भह यातुरन्तयछगमा §्ष्टत्‌। धपित अरे 8. राणन्नय॒ङनी सक्षम 
ना य़ उदुप छ. गे खा मन्न तै।४म्‌ा (इतवे स्य भाय छ 
धर्म २४ उत यादुरन्त्य$ 8, मान्यः न ! र्ध उथनथी मन्यः सौगत 
[६४ समत धमम्‌ पमालासत इमनथी वपस्वञ सथन प्रतिपान ५२. 
ताना समाव ४ सव्ये ए, मप्र तेम त्रष्ड्ता नथ, २ धम््वर- 
य।तरन्तेन्य $ सथर क्न्य नर्दन्‌ रनामा स्नसान्‌ 8 ते च्मतरयातुर्च- 
नती नाय 2. 2 यञ्चः” पथ १९ (@) डना सिपित 
२८।६६५ स्ण्सिन्यकत भय 8. ^ चत्वारःअन्ताः चतुरन्ताः ” ८ भन्ते 
शुण्डनेा, सथ | धय 8. § परदिशा (इमन्न्‌, तेमन्छ शेमे ( मादनी ) 
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मूतग्रहर्गविरोपषरसदृरासम्यक्‌ चारिवररूपर्नन वर्तितुं दीं येषां ते चक्रवर्तिनः, 
चातुरन्ताश्च ते चक्रवर्तिनः चातुगन्तचक्रवर्तिनः. वर्मण-न्थायेन वगः च्रे इतरतीर्थि 
काष्ये्नयेति ध्र्मवगः. घर्माः=ग्रागानिषातादिनिवृत्तिदानशीटादिरूपाः, ‹ धमाः पुण्य- 
यम-न्याय-स्वभावाऽऽ्चार-सामपा ^ ह्यमरः. तेवैराः=श्रे्ठा अन्यतीर्थिकापिश्षयेति 
धर्मवराः. ते च ते चातुरन्तचक्रवर्निनध्ेति-धमवरचातुरन्तचक्रवर्चिनः | यद्र] 
चातुरन्तं च तचत्रं चातुरन्तचक्रं, वर्च नचातुरन्तचक्रं वरचातुरन्तचक्र, धमां वरचातुरन्त- 
चक्रमिव धर्मवरचातुरन्तचक्रं, तेन वर्तितु-वतथितु वा चीट येषां ते धमवरचातुरन्तचक्रवर्तिन- 
स्तेभ्यः, (दीषो' द्रीपिम्थः-संसारसमुद्रे निमनतां द्रौपतुल्यत्वात्‌ । ताण › त्राणम्यः-कमकद- 


म) 
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क्रिये गये है । इन चार सीमां के जो स्वामी हँ वे चातुरन्त ह । चक्रराब्द का 
अथे रत्नरूप प्रहरण--राखविदाप हे । चक्रवती के चौदह सत्न मँ एक र्न चक्र 
भी होता है । चक्रवती के चक्ररःनसदृश सम्यक्ूवास्त्िरूपी स्न से वर्तन करने का 
जिनका स्वभाव हे वे चक्रवर्ती हैँ । धम ङब्दड का अथे न्याय ओर्‌ प्राणाति- 
पातादि-निघ्रत्ति, दान, रीक, आदि मी है। धरम से-न्याय से, अथवा-ग्रागाति- 
पातादि- निवृत्ति, दान, रीक--आद्ि से जो अन्यतीर्थिकों की अपेक्षा उत्तम हैँ 
बे धर्मवरचातुरन्तचक्रवतीं दँ । अथवा-चातुरन्तचक्रसदृश ध्म से जिनका वत्तेने का 
स्वभाव है वे धर्मवरचातुरन्तचक्रवनीं टँ । रसे धमेवस्वातुरःनचक्रवर्तिथों के चयि 
नमस्कार हो । ‹दीत्रोः -सारसमुद्र मे इवते हए प्राणियों के जो द्वीप के समान 
आधार द पसे प्रभु के ल्यि नमस्कार हौ। (ता) कभी से कदर्थित प्राणियों 














---- "न ~~~ 
-=~---*~----~----~~---------~ --- - न 9 ~ 








य [६२। स्‌! §पाधिन सेदथू नयु सम से यदुरन्त पद्थी वनयुः 8. 
। (२ सामसेन न स्नागा 8 ते युस्ते 8. यञ शुण्हने, सथ 
२८३५ रथय सथत्‌ शस्व 8. यष्वतीन्ना योह , रत्नमा ये 
र्न यञ पथु इय 8. यञ्चवतीना यडस्लसहुशच = सम्यङ््या- 
[रे>ष] २८] वर्वन्‌ ४२१ ना २१९१4 छते यञन्तः छे. धम 
शण्डने।, सथू न्याय सने म्रायुपतिपताद्िनिमत्ति, हन, शोल साहि पथ्‌ 


8. धमथ, व्यायथी सथन भलातिपातपहनिबत्ति, हन, 6 म{हिथी 
० म्भन्यता{यःञना सयद्षुपम्‌ जपम छ ते पर्मद्स्यतुरन्तयञ्नवीः छ. 
२५ = तर्यातुरनतयञसद्श धम्पथ कने) कत्ता २१९4 छ ते धम्प्वर- 
।तरन्तयडञनवाः 8. सेना धम्प्वस्यतुरन्पप्यञवतानमाने नमर५।२ इ). 
( दीवो ) स२।२२२६५। ६०! यमाने कपना समान्‌ ० ्माघार्‌ 8 
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ताणं सरणगई पडदा अप्पटिहय-वर-नाण-दं सण-धराणं वियद 


---~-------~^^ न न्ग 














िताचां भन्यानां रक्सक्चणेम्यः। अतएव तेषां मन्याना ' सरणग्‌रे सारणगतिभ्यः- 
आश्रयस्थानेम्यः, ‹ पडा ' प्रतिष्ठम्यः-काल्रयेऽपि अविनादित्वात्‌ स्थितेम्यः, दवरो 
इत्यादीनि ‹ पटर ` इलन्तानि चतुच्यर्थे प्रथमानतानि, अत्रैकवचनं नपुंसकत्वं चीव्वं 
चाविवद्षितम्‌ । “ अष्पडियदय-पर-नाण-दंसण-धराणं ` अगप्रतिहतवर ज्ञान 
दरीन-धरम्यः-प्रतिहतं-भिच्यायावरणस्खलितं-न प्रतिहतम्‌-अग्रतिहतं, ज्ञानञ्र दरोनञ्चेति 
ज्ञानद्रीने, यतोऽग्रतिहते अतएव वेरेग्र्े च ते ज्ञानदशेने वरन्नानददरीने केवल- 
्ञानकेवल्दरीने, अप्रतिहत वरज्ञानदरौने अप्रतिहतवरक्ञानदोने, तयोधराः- 
अप्रतिहतवरज्ञानदरनधरः - सम्पूणाऽवरणर्हितकेवलन्ञानकेवच्दयोनधारिस्तेम्यः । 
‹ वरियटृच्छडमाणे ? भ्यावृत्तच्छकम्धः--छायते-आत्रिथते केवलक्ञानकेवल्दरोनगुणाया- 
मनोऽनेनेति छद्म-ज्ञानावरणीयादिकं कर्माएकं, व्यावृत्तं निवत्त छद येम्यस्ते व्याबू- 





के जो त्राता ह रेते प्रभु के लिये नमस्कार हो। ( सरणग्ई) भव्थों कै ल्यि 
आश्रयस्थानस्वखूप प्रमु के स्यि नमस्कार हो । (ष्टा) कालत्रय म भौ 
अविनश्वरस्वरूप प्रमु के ल्यि नमस्कार हो (दीबो) यहां से ट्कर्‌ (पटृटरा) 
तक के समस्त विरोषण चतुर्थी विभक्ति के अथ मं प्रथमान्त प्रयुक्त हए है । 
यहां एकवचन, नपुंसकत्व एवं सखीव अविवक्षित दै । (अष्पडिहय-वर-नाण- 
देसण--धराणं ) जो अप्रतिहत अनन्त ज्ञान ओर अनन्त दोन के धारक रहै, 
उनके चयि नमस्कार दौ। ( वियद्रच्छउमाणे ) जिनके द्वारा आत्मा का स्वभावमूत 
केवलक्ञान एवं केवट दशन आदृत होता हे एसे आठ ही कर्म “ छग ' शव्द से 
गृहीत हए दै, यह छद्म जिनकौ आत्मा से सदा के ल्यि दूर हो चुका है 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ 
क == ---~ 


स= ५ २४५२ <. ( ताणं ) उमा = सथञता भ्रविसेषना र त्यु ॥ 
सथत्‌ रक्षेऽ 8. २५५ भयम ५२४१२ इ. ( सरणगदई ) सन्यते भटे स्माश्रय- 
य।्‌ २१३१५ यन म२४।२ ७). (पट्ट) 7 उ10भ। {विन शीस्वरप भयन्‌ नम 
२४।२ ड} (दीवो) ण्ड. तने (पटा) २४ न। ६। विशेषसे युथ विज(तन 
स्थम भथमप्त्‌ वपसयत्‌। 8, मदः सेडवयन नयु उत्व (नान्तर न्ति) 
२५ ॐ खी [नरी त] सन्त 8. [अप्पडिदहय-वर-नाण-दसण-धराणं | 
0 म्भभ्(पिरुते स्मन्‌. तेन्‌ सूने म्मनत्‌ दशना धार छ तेभने नभस्छर 
इ. (वियदट्रच्छउमाणं) ०८२ &।२। ातभान्‌। २१७ वभूत्‌ उतत शान तेभ 
त दशतम्‌ स्वरत थाय 8 सेना सव्य उग्र (छ शण्द्थी गद्यत धाय 


पीयूषवर्षिणी टीका. खु. २० कूणिककरता सिद्धानां महावीरस्य च स्तुतिः १३९१ 





चछडमाणं जिणाणं जावयाणं तिष्णाणं तारयाणं बुद्धाणं बोह- 
याणं सुक्ताणं मोयगाणं सव्वण्णूणं सव्वद्रिसीणं सिव-मयल- 





तछद्मानस्तेम्यः । ‹ निणाण ” जिनेम्यः- स्वयं रागदेषराचजेतम्यः, " जायव्राण । 
जापकेम्यः-जापयन्ति कर्मशत्रून्‌ जयन्तं मभ्यजीवगणं धमदेडनादिना प्रयन्तीति 
जापका, जिधातोौ ‹ क्रीङ्जीनां भौ ” इतिसूत्रेण आत्वे पुकि जापि इति प्यन्ताद्भातो- 
पुलि जापकपदसिद्रिः, तेम्यो जापकेम्यः । ‹ तिन्नाणे  तर्णेभ्यः--स्वयं संसारोष- 
संसारार्णवं तीर्णाः-उत्तणास्तिम्यः । ‹ तारयाणे ? तारकेम्थः- तारयन्त्यन्यान्‌ इतिं 
तारकास्तेम्यः । ‹ बुद्धाणं † वुदधेभ्यः- स्वयं बोधं प्रप्तम्यः । " बोहयाणे ` वोध- 
केम्यः-बोधयन्त्यन्यान्‌ इति बोधकास्तेन्यः । ' मत्ताणं ‡ मुक्तम्थः-अमोचिषत स्वयं 
कर्मबन्धादिति मुक्तास्तेम्यः । ‹ मोयगाण ` मोचकेम्यः -मुच्यमानान्‌ अन्यान्‌ प्रेरय- 








पसे व्याव्रत्तछगवाटे सिद्ध प्रमु के च्य नमस्कार हो। ( निणाणं) राग देष 
आदि अंतरंग राच्रुओं के विजेता रसे प्रभु के छ्ियि नमस्कार हो। ( जावयाणं ) 
जो कर्मरारुओं के जीतने के ल्ियि उदयत भव्यगणों को धमदेरानादि दारा प्रेरितं 
क्रते टै वे जापक दहै, एेसे जापक सिद्ध प्रभु को नमस्कार हो। ( तिन्नाणं ) 
स्वयं ~सार समुद्र से जो पार हणएदडैवे तीर्णः रेते तीणे सिद्ध प्रमु को 
नमस्कार हो । (तारयाणं) जो पर को पार कर देते ह वे तारक दै, एेसे तारक 
प्रमु को नमस्कार हो । ८( बुद्धाणं ) स्वयं बोध कोप्रा्त जो होते हवे बुद्ध 
कहलाते है उनको नमस्कार हो। ( बोहयाणं ) पर को बोध करने वे प्रभु के 
च्य नमस्कार हो । ( अत्ताणं ) मुक्त प्रमु के खयि नमस्कार ॒दहो। (मोयगाणं) 


~~~ न 
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छ. । छ" न्टेमन। ममाल्मध्थ्‌ा साने भाट ६२ थं युञत। छ सेना = 
११७९१११५ [२ भयम्‌ न भ२४।२ <. (ज्िणाण) रागद्वेष म्{ह सतर 
> सेन विनता। ५ ॥& भयन्‌ २४१२ इ1. (जवयाणे) ० अभ2- 
सेम तनान मरे इद्त (तैयार) लन्यजदने प्मदश्वना सहि दरा 
भरेरत भरे छते न्मपञ छ सना ग्वपञ सि अल्ुने =म२४।२ ७. (तिन्नाण) 
पते ससर सयुद्रथा पार थमेत 8 ते वी उहइनाय 8 यन। वीयु (२ 
भने न२४।२ ङ. (नारयाणे) ० पन्ने १/२ तारा दे 8 ते तर ७ 
से त१।२४ भन नभस्छर इ}. (ुद्धाणे) येते सधन भाते थये, छ पे 
२.६ ७इत।य छ तेमन नभसञ।२ इ. (बोहयाणं) मग्ने सध उरवो 
भयन्‌ =+>२४।२ इ. (मुत्ताणं) ४ यन =>२४।२ इ}. (मोयगार्णं) मनने 
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मस्य-मणंत-मक्छय-मव्वावाह-मपणरावित्ति सिद्धिगइनामधेय 


न्तीति सोचकराम्तभ्यः, सन्यन्नूण मयन्नव्यः-मवे-सकन्धत्यगुण-पथग्रदक्षण 
वस्तुजातं याथातथ्येन जानन्तीति मर्वज्ञाम्तम्थः. ‹ सब्दरिसीणे ' सवेदरिम्यः- 
सर्व-समस्तं परदाथम्वरूपं सामान्येन ब्रष्टुं रीं येषां ते मवदरिनम्तेम्यः, स्थान 
विरोषणमाह -: सिवर दिवं-निखिन्येतरवरहितःवाच्छिवि-कन्याणमयम्‌, * अयच ; 
अचलम्‌ स्वामाविकग्रायोगिकचलनक्रियासूल्यम्‌, “ अरूय ` अरुजम्‌-आवयमाना स्जा 
यत्र तत्‌ , अविदमानरारीग्मनम्कत्वाद्‌ आधित्याधिरहितमिःयथः, * अरण॑तं ” अनन्तम्‌- 
अविदमानोऽन्तो नायो यस्य॒ तत, अन एव-“ अक्वयं ` अक्षयम्‌-नाम्ति ठेरातोऽ 
पि क्षयो यस्थ तत्‌-अविनारीष्यथः, ` अव्वावादं ` अत्यावाधम्‌--न वियते व्योबाधा- 
पीडा द्रव्यतो भावतश्च यत्र तत्‌ । ‹ अपुणरावरित्ति ` अपुनरावृत्तिन संसार पुनरा- 
वृत्तिः-पुनरवतरणं यस्मात्‌ तत्‌ , यत्र ग्वा न कदाचिदप्यात्मा निवतते, समाम्नातमन्य- 






दूसरों को मुक्त कराने वाटे सिद्ध प्रभु के दिये नमस्कार दहो। (सक्ण्णृण सव्व 
दरिसीणं ) सवजन-समस्त॒गुणपर्थायस्वरूप वस्तुममूह॒के युगपत्‌ यथाथ जाता 
के चयि नमस्कार हो, एवं यथाध्रै द्रा करे च्ियि नमस्कार हो । विरोषाकार बोध 
क्रा नाम ज्ञान ण्वं सामान्याकार वोध क्रा नाम ददान टं । ( सित्र-मयल-मस्य- 
मणंत-मक्वय मव्यावाह-मयुणराग्रित्ति सिद्धिगटनामध्रेय ठाणे संपत्ताणे ) 
निखिल -उपत्रवां से रहित होने के कारण धिवकस्याणमय, अचन्स्वाभाविक णव 
प्रायोगिक क्रिया से ग्य, अरुज-गारगर्कि णवं मानमिक व्थाधि ओर आधि से 
सर्वथा परिवर्जिन, अनन्त, अविनादी. अतण्व अश्नयस्वर्प, उ्यावाध-द्रव्य ओर 
भाव दानो प्रकार कौ पीडा से निमुक्त, अपुगत्रत्ति-जहां जाकर फिर संसार मे 


~~~ -*- -- 


यते उएराववानवाना [स&2 भ्रयुने न मर्४२ उ. (सवण्णृग सत्वदरिसीणे) 
२ २ौ--२+ २-२२-१२ ->4३ १ तनच्तमषन्‌। य-ष्प्तव्‌ यथय रतन 
५४।२ डो, तेम यथाथ दान्‌ नमस्२ छो. विशेष ार सधनुः नमम 
२ तमत साग न्य ५।२ नतय नतम्‌ ददन्‌ ध. (सिव मयलख-प्रस्य-मणत-मश्ख- 
य-मच्व{वाह-मपुणरावित्ति सिद्धिगद्नामधेय ठाणं संपत्ताण) ४८ 6५६२।थ्‌ 
२(डत <) ॐर्‌ शशिन-व्यायुभय, सम२६--स्व्‌ामाविञ तेम भया 
(या यथ्‌] शल्य, २०५८-२ रारि तेम २ न(स४ व्यधि समे ससि सर्तथ्‌। 
प्रिनन्न्ति (खडत्‌), सनत्‌, सविन] सम्‌ तथा सक्षय--२१३१५,२५०य(०१।ध्‌-दव्य्‌ 
समने सान भन्ने अञरनी पाञथ नियुषत, सपुनरतवत्ति-न्या न्दने पु 
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ठाणं संपत्ताणं, नमोत्थु णं समणस्स भगवओ महावीरस्स 


त्रापि- ‹८न स पुनरावत्तते नस पुनरावत्तेते '-इति । दृ्थम्‌ -उफराववाद- 
विरोषणविरिष्टम्‌ । ‹ सिद्धिगरनामप्रेय † सिद्विगतिनामधेयम्‌, सिद्विगतिरिति नाम- 
धेयं=नाम यस्य तत्‌, सिद्धिगतिनामकम्‌ * ठाणं ` स्थानम्‌-स्थीयतेऽभम्मिन्‌ दति स्थान 
रोकाग्रलक्नणम , * संपत्ताण ` सम्प्राप्तेम्यः-समाश्रितेम्यः । इयदवधि-समुचयेन सवे- 
मिद्धापिश्वया विरेषोपादानपूर्वकं नमस्कारवाक्थमभिधाय सम्प्रति भगवन्महावीरादस्यक 
नमस्काग्मभिघतते-‹ नमोत्थु णं ' नमोऽस्तु खट“ समणस्स भगवरओ महावीरस्स! 
श्रमणाय भगवते-महावीराय, अत्र श्रमणराब्दैनायमर्थो बोद्धव्यः-परकृतस्थान-निवासा- 
 दुरगसमः, परीषहोपसरगेषवप्रकम्पत्वादगिरिसमः, तपस्तेजोमथत्वादनटसमः, गम्भीरवाद्‌-- 
जीव का अवतरण नहीं होवे ेसे सिद्विगति नामके स्थान को-खोक के अग्रभाग 
मे स्थित मुक्तिस्थान को-प्राप् हुए श्रौ सिद्रों को नमस्कार हो। श्हां त्क के 
दन विरोषगों से समस्त सिद्रो कौ अपक्वा से नमस्कार का कथन किठा गप्रा हे, 
अव भगवान्‌ महावौर को उदेश्य कर के यहां से नमस्कार करने का कथन 
सूत्रकार करते टै-( नमोत्थु णं समणस्स भगव महातरीरस्स आदिगरस्स 
तित्थगरस्स जाव संपाविरकामस्स मम॒ धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगभ्स ) 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के चयि नमस्कार हो। श्रमण राव्द॒ से स॒त्रकार ने प्रभु 
महावीर मे टन विरोषताओं का कथन करिया हेः वे कहते है सगमान्‌ सहवीरं 
मे की तरह परकेत स्थान मे निवास करने के कारण सप-सदृदा हं । परीषह 
एवं उपसग के आने पर भी प्रभु अप्रकृप थे; अतः वे भिरिसिम दहं । तप एवं 
तेजके धारक होने से प्रभ अभ्नि-जैसे प्रतापदाटी ठै । गांभीर्यं एवं ज्ञानादिकसरूप 
स सारम वने सनतरदु न भ।य मेना, (सिद्धति न स्थानम -ते।४न्‌। 
२२००१ *{ २९ २ {छतरथ।नने १।६ ययेत्‌ श्रील्धि थने म२४।२ ९. 
२९ स्ना स विशेष्या समस्ते सिद्धानी २प१६।२्‌ नमस्यु उधन 
धयु" छ. ९१ सगनान्‌ >< वीरन्‌ §देशीन्‌ स्थ नमसछ।२ रतःय ४धन्‌ 
२०४।२ ४रे छ-( नमोल्थु ण समणस्स भगवओ महावीरस्स आदिगरस्स तित्थ- 
गरस्म जाच्र संपाविउकामस्स मम धम्भायस्यिस्स धम्मोवदेसगस्स ) श्र>+णु ९२ न्‌ 
भर" वीरने नभस्छा२ ७\. श्रगु शण्ट्था सूजञपरे भयु गडवीरमं म विदे 
पत्‌।सालुः उथन्‌ अयुः 8. तेसा उड छ ॐ मजनान, मङ्प वीर सर्पनी 
भन्नसे उरेत। नित।सस्थानमा ए्इनाने उख्य स्प श्वा 8. 
पर्‌ तेभ §पसज। सावत पयु भसु ध्र न्ता (इ; मप्र ते पर्वते 














१३४ आंषपातिकखनत 





आदिगरस्स तित्थगरस्स जाव सपाविडउकामस्सत मम धम्माय- 


जानादिर्नाकमत्वात्‌ म्यादाधारकःवात्‌ सागरसमः। निराछम्बनःवाद्‌ गगनसमः। सुखदुः खयोरद- 
रितचिक्रारमावाद्‌ बृ्तसमः । अनियतवत्तित्वाद्‌ श्रमरसमः । एंसारभयोष्टिग्नत्वात्‌ मृगसमः । 
सव॑सहत्वाद्‌ धरणिसमः । काममोगोदभवल्वेऽपि विषयविरक्ततया पङ्कजरोपरि व्तमान- 
कमल्वन्निर्टपत्वात्‌ कमरसमः । टोकारोकयोरविरोषत्वेन प्रकाराकत्वाद्रविसमः । सवेत्रा- 
प्रतिहतगतित्वात्पवनसमः। स॒ एवंभूतो भमगवानस्तीति मावः । भगवते-समग्रेच- 
ययुक्ताय, महार्वीराय- महांश्रासौ वीरः-' वीर॒ विक्रान्तौ '-अस्माद्रातोरिगुपधत्वात्कम्रव्यये 
वीर्‌ः-कषागादिमहारिपुविजेता इत्यथः, तस्मै पदहावीरायअस्यामवसपिंण्यां चतुरवंशतित- 
मचरमतीथङ्कराय । ‹ आद्विगरस्स ` आदिकराय, 'तिल्थगरस्सः तीर्थकराय, (जाव 
_संपािउङामस्स ' यावत्‌ सम्प्रपतकरामाय -यावच्छन्दात्‌- 'सभमबुद्रस्स ' इत्यारभ्य 
स्नोंसे भर हर होने के कारः, एवं मर्यादा के धारक होने के कारण ग्रमु 
समुद्रतुल्य दहै । गगन कौ तसह निराठ्व, वृक्कौ तरह सुख एवं दुख मे 
अदरिंतविक्रारभावयुक्त, श्वमर कौ तरह अनियतदृत्तिपपन, मृग कौ तरह इस 
रसारखूपौ मध से अत्यंत त्रस्त, धरिणी की तरह क्षमा के मंडार वे प्रमु है। 
प्रभु काममोग से उत्पन हँ तो मी विषं से विरक्त होने के कारण पक से 
उत्यन णवं जट से द्वित कमल कौ तरह बिलकरु वैषयिक भावों से निरि 
है, इसच्ि प्रमु कम जसे है । प्रभु टोक्र ओर अलोक के समानरूप से प्रका- 
ठाकर है, इसचिये रवितुन्य ह । प्रभु सवत्र अ प्रतिहत-विहारी हं , इसलिये वायु जेसे 
है| प्रमु सन्र रे््षम्पत्र है, इचि भगवान्‌ है । प्रमु एक महावीर दैः 
 %4 छे. वम्‌ तेम त धारञ ।५।थ्‌ अजु २८ रता अत पशाद) 
७. गजाय तेम सान[इ४३१ रत्नाथीौ भरेत इन्‌ ४! रसे, त 
गयोगा धार इमनाना अपरसे य २२६ समान्‌ छ. समाञ।शनी पे निरा 
०१, वर्षन ञे ५ तमन इमम न देमप्य सेना विर 4, 
भमरम, भ स्म(नयतन्रतस पने, पगली चे खा ससपरर्पी जयथ 
सभव्यत्‌ तासो येता, धरनी च कनन स०।२, ते भयु उ. भयु अम- 
से\गथ उत्पतन्‌ ५२३ 8 ते पयु विपयेथी दरत्‌ इवान अरस शयख्थ 
पदा थये तेम च्ल वपल उमगनानी पे (६४६ विषयन्‌ा। साचाथ 
नितै५ 8, पेथी भयु ४५6 ००१ छ. असु ३1४ यने मवेडने। समनर्पथ 
५५४२४ 8 तथ] २५ (खय) समान्‌ 8. अय समम-गव्वय--सपन् छ 


४१ 


तेथू सगनान्‌ 8. ५ ४ मरन वीर्‌ छ; उमे तमस्‌ उपय सा 














पीयूषवषिणी रीका. खु. २० कूणिककरत! सिद्धानां महावीरस्य च स्तुतिः १३५ 





: सिद्विगदनामधेयं ठाणं स्यदवधि म्राह्मम्‌ । अत्रैतावान्‌ विदोषः-' ठा्णं सैपत्ताणे ` 
स्थानं मप्राप्तेभ्यः-इति प्रागुक्तम्‌, दद त॒ ` संपावरिडकामस्स ` -प्राप्तुकामाय- 
मोक्षगामिने-इ्युच्यते, चरमस्य तीथकरस्य कृणिकत्रपरासनकाटे वियमानत्मत्‌ । “मम 
धम्मायरियिस्स' मम धर्माञ्ञ्चार्याय-जानाचारादिपञ्चविधाचारधारकाय, न तु कलखवायाय 

















क्यो कि उन्होने कषायादिक अन्तरंग राच्रुओं विजय प्राप्त कौ हे । महावीर 

प्रमु इस अवसपिंगी कार के चौबीसव अन्तिम तीश्रकर ट । “आदिगरस्स '” इस 

पद्-द्वारा प्रमु मे अपने गासन कौ अपिक्षा घ्म की आदिकतृता प्रकट की गयौ हे। 
भगवान महावोर चतुर्विध व्यके रंस्थापक हे। “जारः पदसे “ सयंसंबुद्धरस " 
यहां से ठेकर “ सिदिगटनामधेयं ठाणे ? यहां तक्का पाठ संगृहीत किया गया 
है। यहां इस पाठ में उतनी विरोषता पहिटे पाठ कौ अपेश्ना जान टेनी चाहिये 
कि पिके पाठ मे «“ ठाणं संपत्ताण- स्थान संपराप्तेभ्यः " फेसा पद रखा गया 
है ओर यहां पर “ ठाणे संपाविउकामस्स-स्थानं संपाप्तुकामाय ` णसा पाट 
रखा है; क्योकि प्रभु महावीर अभी उस सिद्विगतिनामक स्थान की प्राप्ति करनेवाले 
है । ‹ मम धम्मायरियस्स -कोणिक कहते हं किं ये श्रम भगवान्‌ महावीर प्रमु 
जो कि ज्ञानाचारादि पोच प्रकार के आचारों के धारक होने के कारण मेरे धर्माचाये 
है, कछाचाय नही; उनके लिये नमस्कार द । इससे यह सूचित होता है करि जो 
जञानाचारादि पच प्रकार के आचारो के धारक हैँ वे ही धर्माचाय कहे जाते हैँ। 





तरण शनम पर निन्य श्र अया 8. ग्डवार्‌ अयु खा सनस(प्ष्यु 

४।न्‌। यनीसम्‌। सतिम वाथर्‌ ७, " आदिगरस्स 2 से पथ प्रम 
पेताना शसननी मपक्षसे धर्मन्‌ सहतोपषयु भ्रग+ अयु 2. सग 
तान्‌ भडार यतुकिधि सधना सस्थपञ ४. (जाव ५६ ^ सय॑सवुद्धस्स ` 
म्द] ५४> “ सिद्धिगदनामघेयं ठाणं  &` सद्र १8 १।ग सूच्या 
8. ग्द मौ इम्‌ मेर्ल] पिदषता ^'इता प्न स्पक्ञस्‌ ग्वरुषी 
भने सै ॐ इता प्‌ “ ठखाण सपत्ताण ''-स्थान सप्राप्तेभ्यः ` सच यह 
तपरायुः 8 सने मदैः ^ उणं सपाविउकामस्स-स्थानं संप्राप्तुकामाय › २५१ 
५।§ वीये, ए, ॐ ५७ गडवीर इत्यं ते सि(&गसिन्‌ाच४ स्थानन्‌ अप्त 
५४२१।५१।५८]! 2. « मम धम्मायसियस्स 2 {४ अइ छ 9 ते श्रेमयु लजनान्‌ 
ॐ ० रसनया पयश्रपरना स्यारेन्‌। घारञ इवान्‌ अर्ये भरा 
धमयाः छ, अत्यायः नथा, मेना त्रय ने नम२५।२ इ. मप्ध सेम 
सयित भाय छ ॐ न्ट सापनपयाराहि पयम्रछरना सप्यारेान चार इय 
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१३६ ओपपातिकसश्र 


रियस्स धम्मोपदेसगस्स, वदामि ण भगवंतं तत्थ गये इहगण 
पासड मे भगवे तत्थगणए इहगयति-कङ् वंदड णमसई, वंदित्ता 


"~ - - -- ~~ ~~~ ~~~ -~-~~~"~*~--~--~--_~ --* ----~ ज भः 


धर्माचायेत्वमेव प्रकरीकरोति-' धम्पाबदसगस्स ` धर्मोपदेगकाय, श्रतचास्िटश्षणरूप- 
धमप्ररूपकाय. वदामि णं भगवतं तत्थगयं इृदगप्‌” वन्दे खटुं भगवन्त तत्रगतमिहगतः-इह 
गतः-चम्पानगरीस्थितोष्हम्‌-कोणिकः,तत्रगतं-चम्पा-नगरीसमीप- ग्रामे स्थितं मगवन्तं महावीरं, 
वन्दे-पूर्वोक्तरतुखा स्युतिविषयर करोमि । ° पासड म भगं तत्थगए दृदगयं तिकटट्‌ 
पञ्यतु मां भगवान्‌ तत्रगत॒ दहगतमिति कृत्वा-सवक्ञत्वात्‌ तत्रगतोनदूरस्थितो भगवान्‌ 
इहगते =्यवधानन स्थितं मां प्यतु-इति ठकत्वा=दृषयुक्वा-‹ वेदर णम॑सई, वदित्ता 
णर्मसित्ता › वन्दते-स्तीति, नमस्यतिपञ्चाद् नमनपूवकं प्रणमति, वन्दित्वा नमस्थित्वा 





- ~ -----~--*--~----=---.------ 





' धम्मोवदंसगस्स ` मगवान वीर्‌ श्रत्तचारित्रिरूप धमका उपदेदा करते हं, इसलिये वे 
धर्मापदेरक हं, अतः एेसे वीरप्रमु क ल्यि नमस्कार हो। कोणिक राजा इस प्रकार 
कहकर प्रमुवौर करो परोश्च वेदन करत हँ कि-( तल्थगय इहगएत्ति कटु वद्र 
णमसद्‌ ) वे वीरप्रमु किं जिन्हं मे इस समथ नमस्कार कर रहा टू; यपि मेरे परव्यक्ष 
नहीं हे तथापि वे इदस चंपानगरर के पास के ग्राम मे विराजमान हैँ ओर मे यहां 
पर हू, अतः यहां चपानगरी में र्हा हुञा भै उपनगरग्राम म विराजमान वीर 
प्रमु को नमस्कार करता ह्ं। “ पसउ म भग तत्थगए उदहगयं बे प्रभु 
वहां पर विराजमान होते इट व्यवधान से स्थित मुञ्े अपने ज्ानरूपौ नेत्र द्वारा 
दें । “इस प्रकार कहकर कोभिक राजान प्रमु को वेदन क्रिया एवं नमस्कार किया- 
पचांगनमनपूचक नमस्कार किया । ( बैरित्ता नमंसित्ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुदे 
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तन्‌ ० तगययु ५८७५।५ मच &.. घम्म वद्सग्स्स ७21५ न 
भडार श्चैतया{स्नद्‌१ धमना उप 8 तेथा तेय पपदरशञ छ, 
भट सना मरखवर भयन्‌ ५४२ इ, उपयिञरत्म २ भरे अलाते 
भख वीरम परेष्व नदन्‌ छर 8 ४ (तलयगय इहगएत्ति कट वदद णर्मसइ ) 
त वार्‌ ५ 3 केमने डुः सा समये नमच्छर छरा च्य घत मेड म 
भ्रत्य | ते, पलु तेर सा य प्न॑जररीनी पन जामभा ४ सने 
इई ५ ध; स्थो इ यदी य पानजदीभा रान उपनमर गामं विर 
०४०। १२ भसन "५२४।२ ४३्. [पसउ मे भगवं तत्थगए इहगयं | स॑ 
त्य (१२।०५८ गन्‌ ।न्‌) 9ˆ(\ &२ २७5! २4 गन पातान्‌ २।३१। 
मे&।२ शुम. स्‌ ५५२ उद ५४ रान्वम्‌ यन्‌ १६ ५या, 


पौयूषवर्षिणी-रोका. ख. २० कूुणिककरतः प्रवृत्तिव्यापृतसत्कारः १३७ 








णमसित्ता सीहासणवरगणए पुरत्थाभिमुहे निसीयइ, निसीहत्ता 
तस्स पवित्तिवाउयस्स अ टटुत्तरं सयसहस्सं पीडदाणं दख्यडः 
दलडइत्ता॒ सक्रारेड सम्माणेड, सक्छारित्ता संमाणित्ता एवं 
वयासी ॥ सू्‌० २० ॥ 


“~ ---”*---*------- क नस 








„_ ____-__~~---~~ ~~ ~~~ -- ~ ाम नाना किके 


‹ सीहासणवरगए ` सिहासनवरगतः, ' पुरत्थाभिषुहे ' पौरस्त्याभिमुखः, पूर्वाभिमुखः 
सन्‌ निसीयट्‌  निषरीदति-उपविराति. “निसीईत्ता' निषयय--उपविंदेय ¦ तस्स पवित्ति- 
बाइयस्स ' तस्मै प्रवृत्तिव्यापरताथ-मगवनागमननिवेदकाय, ‹ अट्‌ हुत्तरं सयसह- 
स्स॑पीडहदाणं दलयद्‌ ' अषोतर रातसहनरे प्रीतिदान ददाति-अष्टाधिकं 
लक्षमित राजतमुद्राखूय प्रातिदानै-तष्दानं पारितोषिकं ददाति । ' दख्ृत्ता सकारेइ 
संमाणेई ` दत्वा सत्करोति-वल्लादिना, मानयति आसतनादिना, दानं विधिसहितमेव 
भव्यस्य भवति-इति मावः । ' सक्रारिता सम्भाणित्ता एव॑ वयासी › सत्कृत्य = 
सन्तोष्य, नैमान्य=सम्मानं विधाय, एवं~वद्यमाणप्रकारिण अवादीत्‌ ॥ सू २० ॥ 


त-न ग-- 





---- --- ~~ - ~~~ ~~ --- 








निसीयड्‌ ) वंदन नमन करके वह॒ कोणिक राजा अपने सिंहासन पर॒ पौरे जाकर 
पूर्वं कौ तरफ मुख करके वेट गये । ( निसीडत्ता तस्स पित्तिबाउयस्स अट्‌ त्तरं 
सयसहस्सं पीश्दाणं दल्यई्‌ ) वैठकर फिर उन्दने उस ॒स्देरावाहक , को प्रीतिदान 
मे-पारितोषिकरूपसे १ टख ८ चादौ की मुद्रा दीं। ( दल्इत्ता सकारे 
सम्माणेई ) देकर उसका खूब सत्कार क्रिया ओर ममान किया, ( सक्तारितता 
सेमाणित्ता एवै वयासी ) आदर सत्कार कर चुकने पर फिर राजाने उससे इस 
प्रकार कहा-॥)स्‌०९०॥ 


+ = नय~ 





~~न ~¬ ननन क ~ ~~ ~ 
= -- 


त नग द५।२ अय-पय(ग-नमन-भूकञ नमस्छ।२ अया. ( वंदित्ता नमसित्ता 
सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे निसीयद् ) ५६१ 1 ५५२४।२ ॐ सने त पिञराम 
तान्‌ सिःख्मसन्‌ पर १८७। च्च्छने भूवं तरह ओ अदने भे] गम्‌. 
( निसीडत्ता तस्स पवित्तिवाउयस्स अद्रत्तर सयसहस्सं पीइदाणं दरयद ) २\२।न 
पी तेभ्य ते सदशनाने ्रीतिहयनभा परितापिञ ( धनाम्‌ ) ३१ 
१९ ।०५ ८ २४२५ खाप. ( दलङत्ता सक्कारे समाणेद्‌ ) ६४० 
ते>। भूम्‌ स४।२ अयौ सने सनन अयु (सक्रारित्ता संमाणित्ता एव वयासी) 
हर सत४।२ ० युज्या पलटी रत्व तेन न्म अरे उष्ुः-(ख. २०, 


१३८ ( ख० २१-प्रवुत्तिव्यापृतं प्रति कणिकस्यादेह्ा; ) ओपपातिकदवे 





मृरखम--जया णं दे वाणुप्पिया ! समणे भगवं महा- 

वीरे इहमागच्छेना, इह समोसरिजा, इहेव चपाए णयरीणए 
बहिया पु्णभहे चेइए अहापडिरूवं ओग्गहं ओगिण्ित्ताणं 
अरहा जिणे केवली समणगणपरिवुडे संजमेणं तवसा अप्पाणं 
भावेमाणे विहरे, तया णं तुमं मम एयमद्रं निबेदिजासि-त्ति 
कष्ट विसनिए ॥ सू° २१ ॥ 


_ ~~ ~~~ ~~~ ~~~] ~ ~--- [र प 


टीका-राजा कूणिको भगवद्रार्तानिवेदकं पुरुषमादिराति * जया ण › दृव्यादि । 
यदा खलु देवानुप्रिय ! श्रमणो मगवान्‌ महावीरः दृदाऽऽगच्छेत्‌ , इह॒ समवसरेत्‌ ; 
ददैव चम्पायां नगरी वाद्ये पणभद्रे चैव्ये यथाग्रतिरूपमवग्रहमवगृद्य अरहा जिनः 
केवली श्रमणगणपरिवृतः यमेन तपसाऽञमानं भावयन्‌ विहरत्‌ , तदा खट मद्य- 


नेतम्च निवेदयेरितिकृत्वा विसजितः ॥ स्‌० २१॥ 


र 1 मशि पिं 








जया 

( देवाणपििया ) हे देवानुप्रिय ! ( जया णं) जिस समय (समणे 
भगे महावीरे ) श्रमण भगवान्‌ महावीर प्रभु ( इदमागच्छेन्ा ) यहां पर विहार 
करते हए पारे, ८ इह समोसरिल्ना ) य्ह समवतृत दो, ओरं ( इहैव ॒चैपाए 
णयरीए वहिया पष्णभदे चेदणए अहापडिरूषं ओग ओगिष्टित्ताणं अरहा जिणे 
केवली समणगणपरिवडे सेजमेणं तवसा अप्पाणं मावेमाणे विहरेला ) इस 
च॑पानगरी के वाहर पूरणमद्र नामक उयान में यथाग्रतिरूप-साधु को कल्पने योग्य-- 
अवग्रह-वसति की आज्ञा वनमाटीसे ग्रहण कर वे श्रमणगण से परिवृत अरहा जिन 


जया णं " धत्यप६- 

( देव(णुप्पिया ) ! ३ ६५।यभय ! (जया णं ) ० २५य्‌ ( समणे भगवं 
महावीरे > श्रगु सणवान्‌, मञनर्‌ ५ ( इहमागच्छेजा ) १७।२ ३२१५ ३२त॥ 
सी पध।२, ( इह समोसरिजा ) २ सगनखेते थाय, समे ( इहेव च॑पाए 
णयरीए विया पुण्णभदे चेइए अहापडिरूव ओग्गहं ओगिण्ित्ताणै अरहा जिणे 
केवटी समणग्‌ णपरिवुड संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणे वि ट्रेजा ) मभा 
स्‌"पानगरीन्‌ा मड र पयस नामन्‌ इद्नम्‌ा यथाप्रति३५-स। घुने ५ल्पत्‌। 
य्य सनयड-नस्वीन, = त यख्य अदीन तस्‌ श्रमयगणथा वट्मसेला 
२१२९1 (०४ ३० सगवःन्‌. मडनीर स्वामी स चर्‌ ग्रछारन्‌ा सयम १३ 





पोयूषवर्षिणी टीका ख. २२ पूणभद्रोदयाने भगवदागमनम्‌ . १३९ 





मृखम्‌-- तण णं समणे भगवे महावीरे कटं पाडप्प- 
भायाष्‌ रयणीए फुल्टुप्पल-कमल-कोमलु-म्मीलियम्मि अहपंड्र 
पहाए रत्तासोग-प्पगास-किंसुय-सुयमुद-यंजद्वराग-सर्ति कम- . 
`` दका तए र्ण इत्यादि । ततस्तदनन्तरं खट श्रमणो भगवान्‌ महावीरः "करट 
कल्ये द्वितीयदिवसे 'पारप्पभायाए रयणीएः प्रादुष्प्रभातायां प्रकरीमूत- प्रभातायां रजन्या 
"फुल्लप्पल-कमल-कोमल-म्मीखियम्मि 'पुो पट-कमल-कोमलोन्मीटिते-फुं विकसितं च 
तत्‌-उत्पलं-पदौ, कमरश्च=चित्रमृगः-हरिगविरोषः; तयोः कोमटं-मृदुकरम्‌ , उन्मीडितं- 
पत्राणां नयनयोश्चोन्मीलने यस्मिन्‌ तत्तथा तस्मिन्‌ , दद प्रमातविरोषणम्‌ । अह 
अथ-अनन्तसरजनीपयैवसानाऽनन्तरम्‌ -पंडुरे' पाण्डुग-खक्टे (पभाए' व्रमाते-प्रातः काटे, 
अथ सू्विरोषगान्याह -.्तासोग' इ्यादि । ‹रततासोग-प्पगास-किंसुय-ुयमुह गज 
दराग-सरिसे ` रक्ताऽयोक-प्रकारा-किक -युकसुख - गुञ्राऽद्ैराग - सदो, रक्ताऽ ` 
केवली मवान्‌ महावीर स्वामी सक्रद प्रकारके ठयम से ओर वारह र रमम से जर वारह प्रकार के तप से 
अपनी आत्मा को भावते हए जब विचरे, ' (तया णं) तव॒ तुम निश्चय से 
( मम पयमदं निवेदिज्ञासि ) सदे यह समाचार निवेदित करना; ^( तिक 
गरिसङिर ) रेखा कहकर उसे विसर्जित कर दिया ॥स्‌०२१॥ 
‹ तए णे ` इत्यादि-- 
( तए णं ) तदनन्तर ( समणे भगव महावीरे ) श्रमण भगवान्‌ महावर 
( कटं ) दूसरे दिन ( पारप्पभायाए्‌ रयणीए ) जिसमे प्रमात प्रकट हो चुका हे 
रेसी रजनी के होने पर (फुट -प्पल-कमट-फोमलम्मीटियमि अहपडरे पाए) 
तथा विकसित कमलपत्र एवं चित्रमृग के नयनो का उन्मीक्न जिसमें हो चुका 
है एते श्र आमायुक्त प्रातःकाल के होने पर, तथा ( रत्तासोग-ष्यगास-किंषुय- 
न्‌ मर ५७२५ तम १३ चेतान २ल्म।ने सावत अर्ता न्यर्‌ (यरे 
(तया ण) त्यारे तञ ०३२ (मम एयमद्रं निवेदिल्नासि ) भने से सम्य 
(नवेन ऽरने. ( त्तिक विसजिए ) सेम ञडोने तेने विधय धय\.[ च. २१]. 
तए ण? ्व्याहि. 

( तए णे) व्यार पी (समणे भगवं महावीरे ) गयु सैगनन्‌ >+ वार 
(करक ) भीर (दिवसे ( पाडप्पभायाए्‌ रयणीए ) ५ २। (रिच भयर भसत 
१५४० यु, ( फुर्लु-प्पल-कमल-कोमल-म्मीखियमि अहपडङ्रे पाए) पथ 
[तच४२९] अमल पनर, तमन विनमृजन्‌ा नयन्‌ न्वयारे 8६ युय इय सेनी 
२४९ २।९्‌८नण। आतः३।० भये।, पथ। ( रत्तासोग--पगास--किसुय-सुययुह-- 


























१४० ओपप{तिकसखनते 





खागर-संह-बोहए उद्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 
जटंते, जेणेव चपा णयरी, जेणेव पुण्णभदे चेइप, जेणेव वणसंडे 


.~ ~~~ - "~ --~ 


रोकः-प्रसिद्धनृक्ः- तस्य प्रकादाः-ग्रभा, स स्काञ्योकप्रकारः. सच किडयुकं~पटारापुष्प, 
जुकमुखं च, गुब्रा=रक्तकृष्णः फलटविरोषः-तदद्रं च गक्ताद्रमागः, एतैधां यो रागः- 
रक्तवणैः तेन सदृशाः-समानः तस्मिन्‌=तततत्यद्यटिमयुक्त, * कमचागर्‌-संड-वोदए ` 
कमलाऽऽकर-ष्ण्ड-बोधके-कमलानामाकराः-कमन्योत्पत्तिथ्थानानि-तडागादयः, तेवु-कमरकरेषु 
यानि षण्डानि-कमलवनानि, तेषां बोधकः-विकाराकः तस्मिन-कमट-वनविकादाकारिणीत्येः, 
“उद्वियम्मि" उ्थिते-उदिते भूरे" सूर्य, पुनः कौदृरोः "सह्र्‌ग्सिमि दिणयरे तेयसा 
जरतेः सहस्ररदमौ दिनकर तेजसा ्वठ्ति-सहस्रं सटस्रपरिमिताः गध्मयः-किरणा यस्य सं 
तस्मिन्‌ ताद्ररो दिनक दिवसकाग्के, तेजसा-किरणपस्नेन, व्वलति-जाञ्वस्यमाने सति, 
'जेणेव चेषा णयरी" यत्रैव चम्पा नगरी वर्तत इति रोपः । *जेणेव पुष्णभदे चेइए" 
यत्रैव पूर्णभद्रं चैत्यमुयानमस्ति । ‹ जेणेव वणसंडे › यत्रैव वनपण्डः, ‹ जेणेव 
असेागवरषायवे † यत्रैवारोकवरपादपः, ' जेणेब पुढपिसिखापटरष्‌ " यत्रैव प्रध्वी 

खयथुह- गैजद्धराग-सरिसे कमखागर-सड-बोहए्‌ ) र्त-अगोक के प्रकादातुल्य 
पटारापुष्प के समान, डुक के मुख के समान ओर गुंजा के आधे भाग कौ 
लद के समान, कमख्वनों को विकसित करनेवाला प्रभात होन पर ( उर्मि 
भूरे ) (आकार में सूयं का उदय होने पर,, ओर पश्चात्‌ ( सरस्सरस्सिमि दिणयरे 
तेयसा जठंते ) सदस्तकिरणवाला दिनकर जव अपने तेजसे आकारा मे चमकने खगा 
तव ( जेणेव चैपाणयरी जेणेव पुण्णमदे चेदए जेणेव वणसंडे जेणेव असोगवर- 
पायवे जेणेव पुढवीसिलापट्रए तेणेव उवागच्छद ) जहौ ( वह चैपानगरी थी, जहौ वह 
पूणमभद्र॒ उद्यान था, जर्टो व्ह अरोक वरतवृक्ष था, नही प्रथिवीरिलापट्क था, वहां 











गुजद्धराग-सरिसे ) २४प्‌ सरे॥४न। ५४।२ २२।न,2"९ ४३ अन। पुष्प सन्‌, 
२।४२ ५-प।परन्‌। मुष्‌ समान्‌) सन्‌ युश्वन्‌ा सधलाजनी ततश सन्‌ 
(कमलागरसंडबोहए) ४५५०५ ५५ 4१५।१।' ५५।त१ २त। (उद्धियम्मि सूरे) 
।५।२।भ्‌। स्थने, ऽद्य यता मन्‌ पछी ( सहस्सरस्सिमि दिणयरे तेयसा 
जते ) सङखरिस्युनन। सय भ्यारे पतान तञ मा३।शम्‌] यमन्‌ 
€।य्य्‌/ व्यार, ८ जेणेव चंपाणयरी जेणेव पुण्णभहे चेद्रए जणेव॒ वणसंड जेणेव 
असोगवरपायवे जेणेव पुढवीसिखापदटरए तेणेव उवागच्छइ ) ०य[ त २१२२] 
ती, न्य ते पथुलद इधान छतु, ज्या ते सश वरवक इतः मने न्य 





पोयूषवर्षिणी-टीकरा. ख. २२ परणभद्रोदयाने भगवदागमनम्‌ १४२१ 


जेणेव असोगवरपायवे जेणेव, पुढवीसिलापद्रृए॒तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता अहापडिरूवं ओग्गहं ओगिण्हित्ताणं 
असोगवरपायवस्स अहे पुढविमिखापटटगंसि पुरत्थाभिध्रुटे परि 
यकनिसन्ने अरहा जिणे केवटी समणगणपरिवुडे संजमेणं 
तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरह ॥ सू० २२ ॥ 














 दिदाकौऽस्ति, ‹ तेणेव उवागच्छई † तत्रैवोपागच्छति, उपागत्य, * अहापटिरूवं ` 

यथाप्रतिरूपम्‌-यथासाघुकल्प, * ओग्गहं " अव्रहम्‌--आज्ञाम्‌, “ ओगिण्ठित्ता णं ' 
अवगृद्य-गृहीत्वा खट्‌ * असेाग्बरवायवस्स अहे ` अरोकवरपादपस्य अधः-अधःप्रदेरो 

पुद्रिसिखापष्गसि' प्रष्वीरिलाप्के-्वीरिलापटकोपरि, पुरत्थाभिषुद' पोरर्याऽमि- 

मुखः-पूर्वाऽभिमुखः, ‹ परियंकनिसन्ने ? पल्यङ्कनिषणणः--पल्यङ्केन -पर्यीतिरः तेन 

आसनविरोषेण निषण्णः-उपविष्टः, ‹ अरहा अरहाः-अवि्यमान-रहः एकान्तम्‌ यस्य 

सोऽरहाः-केवलज्ञानवरेन सर्वज्ञः, 'निणे' जिनः-रागदरेषविजेता, केवली" प्रा्तकेवट तनः, 

' सप्रणगगपरिवुडे श्रमगगणपरिवितः--साघुपरिवार युक्तः ` संजमेणं तपा अष्पाण 
 भवेमाणे ' सैयमेन तपसा आत्मानं भावयन्‌ ! विहरई ! विहरति स्म ॥ सू २९॥ _ 
पधार) ( उवागच्छित्ता अहापडिरूतरे ओग्गहं ओगिष्ित्ताणं असोगवरपायवस्स 
अहे पुढबीसिलापषगंसि पुरत्थाभिुहे पटियंकनिसन्ने अरहा जिणे केवली 
समणगणपरिवुडे संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरद्‌ ) पधारन के बाद 
वे प्रमु साधुसमाचारी के अनुसार वनमाली की आज्ञा ठेकर अदोकब्क्ष के नीचे 
प्रथवीरिलपटक पर पू्की ओर मुख कर प्थङ्क आसन से (पल्थी मारक ) विराज- 
मान हए । तथा श्रमणगणोँ से परिवरेत वे अरहा केवटी जिन महावीरं प्रभु तप 
एवं वम से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरने ^ मू०२९ ॥ 














५[४५।(२।५1-१६५ ७ त्‌, स पधाया. ( उवागच्छित्ता अहापडिरूवं ओगगरहं 
ओगिष्डित्ताणं असोगवरपायवस्स अहे पुढवीसिखापटृगंसि पुरत्थाभिमुह्‌ पछिर.क- 
निसन्ने अरहा जिगे केवटी समणगणपरिवुडे संजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणे 
विहरइ ) पायो पीत स धु-सम यारी मभ्य वनमलानी ग्पस 
तधम सरोञग्रक्ष्नी नीय पधिवीशिलाप्ट ऽर नहा तर्‌ २० 
२।१ीने पय मासनथी ( पदे र्नोने) निरान्यम(न्‌ भया. तथा श्रमयु- 
०२। थ न रनर ने २७ वला = न्निनि मरङपवीर अलु, तप्‌ तमन सयमथु 
पतान सलमान सादति उरत्‌ वियरम्‌ा। त्या, च २२. 


१४२ ओपपातिकसुध 





मृरस--तेणं केण तेण समणएणे समणस्स भगवओ 
महावीरस्स ॐतेवासी बहवे समणा भगवंतो, अप्पेगडया उग्ग- 


~ ---~-~ "-~-------~--=-------~~रज--~ ~ -~ाा -ाा ्‌ाााा५-७. अ अनन, 


टक्ा---चम्पायां नगश पृणमद्रोयाने यदा भगवतः श्रीमहावीरस्य समवस्षरण- 
ममूत्‌ तदा तेन साध समागतानां शरमणानां वणेन कुवनाह्‌-“तेणं कारेण? इत्यादि 
तस्मिन्‌ खट कारु तस्मिन्‌ चदु समये च श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यश्रीमहावीर- 
स्वामिनः अन्तवापिनः-अन्ते-सर्मे चासिक्रियायथं वस्त यीटन=स्वभावो येषां तेऽन्ते- 
वासिनः-दिष्याः, ` वटवे !-बटवः-वहःख्यकाः, ' सरपणा 2 श्रमणाः-साघवः “भृग्‌ 





वता" -मगवन्तः- वैराग्येण श्रुतचास्रिटश्नणधर्मण च युक्तत्वात्‌ श्रमणा अपि मगवन्त 
इयुच्यन्ते । ‹ अप्पेगृड्या ` अप्येक-अपिः- समुचये, एकेकेचिदित्यथः | “उग्गपव्इयाः 
उग्रप्रत्रजिताः-उगम्राः-आदिनायन य नगररश्षक्वेन-आरश्तकःेन नियुक्तास्तद्रंशजाः ग्रत 
जिताः-दीक्षिताः, उम्र इति क्रन्नियजातिभेदः, तदन्त उग्रा उच्यन्ते, ते प्रत्रजिता इत्यथः । 


"~~~ -----=~न----~ ~ - ~ 
----------- ~ -~----~-~---~~~ ~ 


तणं काटटेण › इृव्यादि 
^ तेण काटेम तेण समएणं ` (उसी काल ओर उसी समयमे ( समणस्स 
भग्व्रगो महायोरम्स अतेवासौ बहवे समणा भगवतो ) श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
बहुत स रमण भगवंत अन्तेवासीन्समीप में रह कर चासतिक्रिया आदिके आराधन करने 














वके रिष्य ये) रिष्या का विरोषण जो “ समणा भगवतो” दै, उसका अभिप्राय 
यह दे ङ्गिव सव श्रमण-साघु थे, ओर वैराग्य से, णवे श्रुतचास्त्रिरूप धर्म से युक्त 
थे | इनं (अप्पेगृरया) करितनकर (उगाप्ञ्श्या ) उग्रवदा के-आदविनाथ प्रमुने पिले 
जिन्टं नगरे की मन्ना के च्यि नियुक्त कियारा उन पुरर के वंके ये। किंतनेक 








~ - 


८ तेणं कषटेण ˆ धव्याहि 

( तेण केण नेणं समणएणं ) त०८ ॐ।६ यने ते समयम्‌ (समणस्स 
भगवं महावीरस्स अकेवासी वहे समणा भगवतो ) श्रमण जगत्‌ान्‌ म. 
परग धयुप्य श्रग्यु लगन मतेवासी-सम्ीपमा रखते य्‌((र्तद्िया 
मा [हिना स्पराचन्‌ा ५४२. शिष्य्‌, खवा. शिन्यानु विसेषय्‌ = समणा 
भगवतो 8, तेन, स{लिभ्राय स 8 ॐ तेसा मधा ज्रमयु=साधघु इता मते 
१२।य्य्‌ ते श्र तय(२२५ धभथी २४५ इत्‌) प२२। ( अप्पेगदया ) 
ॐ९&।२ॐ ( उग्गपव्वदया ) ऽअ १ १।।-।[६न।थ भम्‌ १६५ रमे) मे 
ग०{२।न् रक्षाः 4 [नयत्‌ ५२[ छत्‌ त्‌ पर्षन ५ ९नः-- स्त. 


पोयूुषषविणी-टीका. खु, २३ भगवदन्तेवासिवणेनम १४३ 


पव्वटया, भोगपव्वडयौ, राइषण्ण-णाय-कोरव्व-खत्तिय-पव्व- 


इया. भडा जोहा सेणावडई पसत्थारो सटी इव्भा, अण्णं य बहवे 

भागपव्वरया ` मायप्रत्रज्िताः-कऋष्रमदेवेन ये भव गुद्वन स्थापितात्तद्वदाजा 
मोगा इत्युच्यन्ते, भोगाश्च ते प्रतरजिताः=दीक्षिताः मोगग्रत्रजिताः, मागकुटेत्यना दीक्षिता 
इयथः । ‹ रारणष्ण-णाय-कोरव्व-खत्तिय-पव्यड्या ! राजन्य जात कौरव -श्त्रिय 
पर्रजिताः-ये तेनेव मित्रेन व्यवस्थापितास्तद्रंराजाश्च राजन्या उच्यन्त. ज्ञाता इष्वा- 
कुव॑ंराचिदोते जाताः, कौरवाः-कुस्वंोःपनाः, .खत्तियः क्षत्रियाः--श्षतात्‌ तायन्त इति स्त्रियाः, 
ते राजन्यादयः प्रत्रजिताः, ' भटा '-मराः-चारमटः- पदातयः, ' जाहि -=वोधाः--भरम्बों 
विरिष्टतराः सहश्रपरिमिनैरपि रिपुमैनिकै काकरिनोऽविं याद्रुं समथः । * संणाक्रह्‌ ' 
सेनापतयः-सैन्यनायकाः, ' पसत्थारो ' प्रयास्तारः--शासका नीतिदालवुरीशाः, ' सदर ¦ 
्रष्ठिनः- लद्मीदेवताऽ्व्यासितसौवणपमण्डितमस्तकाः. "इव्भाः इन्वा दभा-हस्ती 











तत्प्रमाणपरिमितसवणादिरारिस्वामिनः । एते सय प्रव्रजिता अन्तवासनो जाताः । ये--च- 











(भोगपव्बडया) निन्द आदिनाथ प्रमुने गुरुरूप से स्थापित करिया थः उन भो्गांके कंाके 
ये । किंतनेक (राटृष्ण-णाय-कोरव्ब- वत्तिय पववद) यजुन जिन्द्‌ अपन मित्ररूप 
से स्थापित किया था उन राजन्यां के वंदाके थे, कितने जातनदृद्वाकु्वया के थे, 
करितनेक कौरवकुरुवंडा के ये, कितनेक क्त्रियवंदा के थे। पसे ही (जडा नाद्य 
सेणावरं पसत्थासे सेट्री इब्भा) भर=सामान्यवीर. योधा-यकरे टी हजारों रात्रधैनिकेो 
से युद्ध करने मे समथ वीर, तथा-सेनापति, प्ररास्ता=न्यायाधीरा, सर=सवपित्ता अधिक 
धनी होने का सूचक राञप्रदत्त पञ्वन्ध को धारण करन वारं नगरसंट, ओर इभ्य 
हाथी प्रमाण सुवर्गादि रारिके स्वामी भी भगवान्‌ के समीप प्रत्रजित दए ये। 
४०९।२ॐ ( भोगपव्वइया ) ०मने (६५ म्रसेख्‌ २३३ स्थापित अयौ 
इत्‌५ ते सेग-न शन्‌ इता. ॐ९६।सेऽ ( राइण्ण-णाय-कोरव्व -खत्तिय-पव्वड्या ) 
भ्रयुखे रेमने पतन्‌ मिनरेपे स्थपति अयौ छता त रन्दन्य-१.शन्‌। 
इत्‌1. ३९।से र।त= ६४६५।४१।८1. 3९६5 2२५४२१२० त, 
४९५१४ &{>यत.१न। ७०।. त (भडा जोहा सेणावर पसत्थारो सेद्ध इन्मा) 
७०-स। भ(न्यवा२.य्‌\ € -सेञत। ० इन्र शतै द(न सये यु-४२नग्‌। सम शवार, 
त्‌थ्‌। सेनापति, म्रशास्ता=ध२ शास्म नपुयु, सेस नन २२&।२्‌ १४।२ 
२1६२ नाच सय रन्नयतेरदथ्‌ा सपासेत्‌ पद्म च्‌ (घधलञम) धरु ऽरना- 
१।५। नगरे, भने स्यथ रूत३। सवयम्‌! दन स्वाग् पयु सग 
१।न्‌ भासे ५०५८ थया इत. (अण्णे य बहवो एवमादणो) स०।५।गी. ५।स म।ण्ब्‌ 








१४४ ओपपातिकद्तरे 








एवमाइणो उत्तम-जाइ-कुरु-रूव-विणय - विण्णाण-वण्ण्‌- 
खावण्ण-विक्रम-पहाण-पोभग्ग-कंति-जुत्ता बहू-पण-धण्ण- 





जय ~~~ 


पुनः “ अण्णे ? अन्ये-उक्तातिरिकताः, ° बहवे ` बहवः-बहु +ल्यकाः । ' एवमाईणो ' 
एवमादयः--पवम्प्रकाराः, ‹ उत्तम-जाई-कुल-रूब-विणय-प्रिण्णाण-वष्ण-षिकम-पाण- 
सोभग्ग-कंति-जत्ता ` उत्तम-जाति-कुल-रूप-विनय-विज्ञान-व- खावण्य--विक्रम- प्रधान 
सोमाग्थ-कान्ति-यक्ताः-उत्तमाः-रष्डा जात्यादयो विक्रमान्ताः; तत्र-जातिमतुर्वराः, कुखं- 
पितवंशः, रूपं--ररीराऽऽकारः, विनयः-कायिक-वाचिक-मानसिक-विशद्विनंम्रता च, विज्ञानं 
नसाराऽसारताख्यं पिरिष्टजानं, बर्णः-कायकान्तिः, खाव्रण्यभू-जाकारस्थैव सह गीयता, विक्रमः 
पराक्रमः, प्रधाने-श्र्ट ये सोभाग्यकान्ती-पोभागवै-सुन्दरमाग्यम्‌ , कान्तिः-दीपिः-ण्ता- 
म्याम्‌ सौमाग्यकरान्तिम्याम्‌ , तथा उत्तमजा्यादिभियुक्ता उत्तमजात्यादिमन्तः प्रजिताः, तथा 
¦ बहु-पण-घण्ण-णिचय -परियाल-फिडिया › बहु--धन--घान्य-निचय--परिवार- 
( अण्णे य वहवो एव्मादृणो ) भगवान के समीप ओर्‌ मी बहुत से प्रतरजित हुए 
ये, वे सव ( उत्तम-जाई-कुल-ख्ब-विणय-िण्णाण-कण्ण-खावण्ण-भिकम- 
पराण-सोमग्ग-कंति-जुत्ता ) उत्तमजाति=निम॑लमातृवंरा, उत्तमकुलनिमटपितृवंश, 
उत्तमखूपयुन्द्र आकार, विनय काथिके वाचिक मानसिक विद्धिः अथवा नम्रता; 
विज्ञान ~्॑यार को असार समञ्लने की वुद्धि, व"=राररकान्ति, लवण्य~रारीर का 
जगमगाहट, विक्रमगारीरिकि व, श्रि सौभाग्य ओर उत्तम दधि से युक्त थे। 
( बहु-धण-षण्ण-णिचय-परियाट-फिंडिया णखड्‌-गुगा-इरेणा ईच्छियभोगा 
सुहसंपखणिया ) किंतनेक इस चि्यमंड्टी मेषेसे भीधे जो दीक्षित होन के 
पहिटे गणिमं एवं धरिमरूप धन कर एवं शारी आद्‌ धान्यं क। राशियों से, ओर 








रो 





पण्‌ धयुय्‌ अनन्रति थय इत।.तेख। पष। (उनत्तम-जाद-कुर-रूव-विणय-विण्णाण-वण्ण 
छावण्ण-विक्म-पहाण-साभमग - कति-जुत्ता ) © पे र०५ [तिननिग्ण मतेन श, इतम्‌ 
भुणन्निर्मणा चतथ, ७५३१६२२ ४।२, विनय =४५[य.४ १।(यॐ़ भनि 
(वशि, नग्नता, विसान-सःसारने न्भसार सभन्न्नानोपु[दध, चथयु=-शरीरनी 
छ[ति, कनरयनशरीरने। यम्‌, (१४९२२४०६, प्रह सोमाज्य तथ्‌ 
च+ ६६५५५ ७१५. हधग-घण्ण-णिचय-परियार-फिडिया णरद-गुणा-इरेगा 
इच्छियभोगा सुहसपललिया ) उ< तासे २ (शिष्यम उथीमा सेना ययु इत 
र ० दीक्षिते थया १९! गयु -तेग० धरिभर्‌ष्‌ धनन; तेम शती 
स्‌े घान्यन्‌ स्याथ सने हासदसीसे। {६ २५२ २२६ यथ २०८२) 


पीयूषवर्षिणो-टीका. ख. २३ भगवदन्ते व्रासिवर्णनम्‌ १०३५ 


णिचय-परियाल-फिडिया णरवडइ-यणा-इरेगा इच्छ्िभोगा 
सुहसपटलिया किपागफखोवमं च मुणिय विसयसोक्ख, जल- 
स्फुटिताः, तत्र-धनानि-गगिम-धरिमादीनि, धान्यानि-राल्यादीनि तेषां निचया राशयः, 
वहवश्वामी धनधान्यनिचयाश्च, परिवाराः-गसीदासादिपरिकराः, तैः स्फुटिताः=प्रकारिताः, 
ˆ नरडई-गुणाईरेगा ` नरपति-गुणा- तिरेकाः, नरपतिगुणर्विभवविलासादिभिरतिरेक 
आधिक्य येषां ते तथा, “ इच्छ्ियभोगा › ईप्सितमोगाः-$म्सिताः-वाज्छिता भोगा- 
सुज्यन्त `इति मोगाः=रबव्दरूपादयो विषया येषां ते तथा, परमविखसिनः, ‹ सुहसंप- 
ख्छिया  सुखसम्प्रलल्ताः-सुखेन-अनुकूख्वेदनीयेन-ञ्ुभपरिणामोपा्जितानुकूलशब्दा- 
दिजनकपुप्यपुञ्जेन सम्प्रलल्ताः-सम्यक्‌ वर्धिताः, एवंविधाः पूवै सुखिनोऽपि प्र्- 
जिताः; करं कृत्वा प्रव्रजिता इत्याह-“किपागफलोवमं च इत्यादि । किम्पाक-फलो- 
पमकरिपाको ब्श्षविरोषस्तत्फटतुल्यम्‌, किम्पाकफटं दाने आस्वादे च मनोरम परिणामे 
परागहारकं भवति तद्रदित्यथः । ‹ भ्रिसयसोकखं › विषयसौख्यम्‌-विषयाणां -रब्दस्परशा- 
दीनां सौख्यं खुखं गुणिय ज्ञात्वा, च-पुनः जल- बुब्बुय-समाण' जल -वुद बुद-समा- 











दासीदास आदि परिवार समुदाय से राजसी ठठ वारे ये, जो वाज्छित राब्द- 
खूपादिक विषयों मं तीन थे, परम विदासी थे, एवं पुण्य के पंज से ही जिनका 
मानों छाटन-पान होता रहता था । ( कियाक-फलो-वमं च युणिय तिसय- 
सोक्छं जलबुव्युय-समाणं समग-जल-बिदु-चचलं जीभियं य॒ णाङण ) 
हन्ने क्था समञ्चकर के दीक्षा धारण कौ {इस प्रश्रका समाधान करते हुए 
सूत्रकार कहते हे उन्होने यह समञ्च किं ये वैषयिक सुख िपाकफल्के समान 
परिणाम म॑ अनिष्टकारक है, ओर यह मानवजीवन पानी के बुल्घुठे के समान 
षणरमगुर हे, एवं कुशा के उप्र प्र रहे हुए जल के विन्दु के समान चंचल ह 


~~~ ~~ 


९।३१।५। त, ० भनन([छते शण्ड्‌ ष गपदिड विषयाम। तल्वीन्‌ इता, १९० 

(पदाय इत।, तेम यर्यना व्गलाथू = मसु केमयुः लालन पदन थतु 
२७०. ७०. (किंपाग-फलरो-व॒मं च मुणिय विसयसोक्खं जटख-वुन्छुय-समाण कुस 
ग्ग-जरु-बिदु-चंचरुं जीविय य णाञण ) तेमे। ये ` सन रीष, ५।२य्‌ ऽरी 
० १ से भन्नयुः समाधान उरा ६४।२ ४इ छ-तेम्‌। मम्‌ समन्य्‌। ॐ 
न्भ [पिषैयसुण्‌ "पा उद्लनी चे रियम सनि ए, मने या मानव 
शनन पायुना परपारानी पडे क्षयलयुर 8, तेभन भना छपर २६५ 
पालना गषानी पे ययल छ. मेम ग्नयुने ( अद्धूबमिणे रयमिव पडमाः 


९४६ ओौपपातिकलुत 





बुव्बुयसमाणं कुसग्ग-जल-विद-चचरं जीविये च णारण, 
अद्ुवमिणं रयमिव पडग्गखग्गं संविधुणित्ताणं, चडत्ता हिरण्णं, 
चिचा सुवण्ण, चिच्ा धणं, एवे धृण्णं बरं वाणे कोपं कोटा- 

 नमू्‌-यथा जटे बुद्बुदाः प्रादुमवन्ति अस्त्यिव नयन्ति च तद्त्‌ आड्ुविनारि, तथा 
४ कुसग्ग-जटविदु-च॑चटं › कुराग्र-जटविन्द--चञ्चटं-कुराऽग्र-दभपत्राग्रभागे यो 
जलबिन्दुः तदच्चल-श्चरिति पतनरीरं, ‹ जीषियं † जीवित-मनुष्यजीवनम्‌ , 
¦ णाङण-जञात्वा-अवगत्य, ‹ अद्धुवमिणं › अध्रुवमिदम्‌ -इदं विषयसौस्यधनादिसश्- 
याऽऽदिकम्‌ , अघरुवम्‌ अनियतरूप, ‹ पडग्गच्टग्ग्‌ › परामग्रकनं, ‹ रयमिव-रज इव-धूलि- 
कणमिव ‹ संविधुणित्ताणं ' संविधूय-सम्यक्‌-विरोषरूपेग, प्रथक्‌कत्य, तथा (चङ््ता' 
त्यक्त्वा, ‹ दिरण्णं ` हिरण्यं रूप्यम्‌, ‹ चिच्वा सुवण्णं › वयत््वा सुवणम्‌, ¶चिच्चा धणं? 
त्यक्त्वा धनम्‌, एवं एवम्‌-अनेन प्रकारेण ‹ धृण्णं !-धान्यं-राल्यादिसश्चयम्‌ , 
बं चतुर्विधं सेन्यम्‌ , ‹ बाहणं › वाहनं -रथादिकम्‌ , ‹ कोसं  कोराम्‌_ स्वणीरजतादि.- 
गृहम्‌, ‹ कोट्रागारं ` कोष्ठागारं धान्यरारिगृहम्‌' ‹ र्नं '-राञ्य॑-राजाधिकृतदेराम्‌ 
एसा जानकर (अदधूबमिणं रयभिव प्डग्गर्मगं संवरिधुणित्ताणं) तथा ये विषयसुख 
एवं धन आदि का संचय सव के सव॒ अघ्रुव-अनित्यस्वरूप है, एेसा विचार कर, 
उन्दने पटके अग्रमाग मे ख्गी हुई धूषि के समान उन्हं भावतः मन से 
सर्वेथा दूर कर दिया। ओर ये द्रव्यतः बाद्यरूप से भी ( चर्त दिरण्णं, चिचा 
सुवण्णं, चिचा धणं एवं धण्णे बरं वारणं कोसं कोद्रागारं रज रं पुरं 
अतेउरं चिचा, बिडर-पण-कणग-्यण-मणि-मोत्तिय-सेख-सिरप्पवाट-रत्तरयण- 
माईयं संत-सार सावतेज पिच्छङइःत्ता तिगोवडत्ता, दाणं च दा्याणं परिभायदृ्ता, 
यंडा भवित्ताःअगाराओ अणगारियं पव्वडया) हिरप्य-चान्दरी-का परियाग कर, सुवेणी 





1, "ििककन्नपपयाकान्दकरण्वपि यि पपोययरककषीगीपयगपिरणिकिकन्नकप ण व क 


तमाम्‌ सध्रुन-सनित्यस्वदर्‌ेप्‌ छ, सेम (वियारी> तेस्‌ वखना छेड 
6प२ (ग भूणनी सम्‌ तेमते सानपू्वड भनम्‌; तदन साग अयौ. 
नने तेरे व्यथ प्माह्यदप्‌ पयु (चत्ता दिरण्णं, चिचा -सुवण्ण, चिच्चा धरण, 
एव ॒धण्णं वरं वाहण कोस कोद्रागारं रज रदं पुरं अतेउरं चिच्चा, विउल--धण- 
कणग-रथण-मणि-मोत्तय-सख-सिरप्पवार-रत्तरयण-माइय संत-सार-सावतेल्ल 
विच्छडइत्ता विगोवदत्ता; दाणे च दाड्याणं परिभायदृत्ता, मुडा भवित्ता, अगाराओ 
अणगारिये पव्वहइया) [७ च्९य-य दन, ५२८. अरीने,सबसःने। १८२८५ ४, 
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गारं रजं रहं पुरं अतेउरं चिच्ा, विडउर-पण-कणग-रयण- 
मणि-मोत्तिय-संख-सिरुप्पवाङ-रत्तरयण-माइयं संत-सार- 
सावतेनं विच्छडइत्ता विगोवइत्ता, दाणं च दाइयाणं परिभाय- 
एकमूपाज्ञावरावतिदेदाम्‌ । ° रधं ? राष्ट्र-देरम्‌, ‹ पुर-प्राकारयुक्तं नगरम्‌ । “ अते- 
उरं ` अन्तःपुरं-राजखीणां निवासगृहम्‌ , । ‹ चिचा ` त्यक्वा " वरिडल-पण-कणग- 
रयण-मणि-मोत्तिय- संख-सिरुप्पवाल-रत्तरयण-माईयं , विपुल -धन-कनक-रतन- 
मणि-मौक्तिक-गद्घ-रिलप्रवाछ-रक्तस्नाऽऽदिकम्‌ , तत्र-विपुखानि धनानि-गोघृषादीनि, कनकं 
सुवर्णम्‌-अघटितसुवणे समूहम्‌, रूनानि करकैतनादीनि, मगयः--चन्द्रकान्तादयः, मौक्ति- 
कानि-~मुक्ताफखनि, गङ्खाः-पराङ्खादयः, रिखाप्रवाखनि-विद्रुमाभि, रक्तरत्नानि-प्ररागा- 
दीनि, आदिरब्दात्‌ शय्यासिहासनादिपरग्रहः । एतत्सवसारम्‌तं कथयति-' सत-सार- 
सावतेज्नं › सत्सारस्वापतेयम्‌- सन्‌-वियमानः सारो=बहुमूल्यता यत्र तत्‌ सत्सारं, स्वपतौ 
साधु स्वापतेयं-धनं, सत्सारञ्च तत्स्वापतेयंसत्सारस्वापतेयं॒प्रधानधन स्यक्त्वा, पुनः 
‹ विच्छइइत्ता › विच्छर्दय-परिियज्य, विच्छदैवत्‌ कतवेत्यथः । “विगोबईत्ता विगोप्य 
` चतुर्विध सैन्य का, रथादिकरूप वाहनका,स्वर्णं रजत आदि के स्थानमूत कोराका,कोष्ठागार ` 
का, राञ्यका, देका, पुरका, अन्तःपुरका परित्याग कर, एवं विपुख्धन-गोवृष- 
भादिकका, कनक-सामान्य सुवणीका, रत्न का, मणि-मौक्तिकका, रंख-पद्मरौख आदि 
का, शिलाग्रवाट-विद्रूम का, रक्तरत्न-प्मरागादिक मणिरयं का, आदि रब्द से गृहीत 
ाय्यासिहासन वगैरह इन सबका पस्याग कर, तथा उत्तमसारमूत-कोटीनूर्‌ जैसे 
बहुमूल्य होने से जिसमे सार विचमान दै एसे स्वापतेय-प्रधानधन को भी छोडकर, 
वमन के समान उससे ममत्व बुद्ि हटाकर, एवं जो खजाने मँ भी पहिठे से गुप 
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सेना यान्दीथ मतिरिय धनम परित्याग अरीन, ममे सेनी रीत धान्यने, 

यतु(वध्‌ दन्यनेः, रथ स्‌।टिदे१ १।ङननेसेन, यादी साहन्‌, स्थाननूत मन्म 
नाने, उ1ध।गारमे।, रान्यने।, देशमे।, चुरने।, यः तःपुरने। १(२९। छरीने, त५०८ 
५५६ (गड) धनना(-गयय मनह सा िञने।,उनउना-सामान्य्‌ सवयम, स्लना, 
ग[खुमेतीनेा, श भ्-पदशम साहिने, २4५नल-पिमने\, रश्त॑रल् 
-प&२।०॥ {६७ {यिसन सह शम्ह्थी सेम्‌ संमन्न्तायुः ॐ २।य्य्‌/ 
(२७।सन्‌ वयेरे सृ मधान परित्यम उदीने, वथा इत्ते सारमूते ॐ! नर 
०२१। (उभता इमनाथा ग्म समर भेन्युद छ सेना स्नापतेय-स५५ धनने 
पथु छदने, नमन्‌ (तग) नी प तेगथा ममत्व युद्ध इरादा चर्घने 
तेग रे भ्ममनामा पयु पड्दथी = युप हन्य लत तेने पथु म्र 


१४८ ओप पातिकसुषे 





इत्ता, मुडा भवित्ता, अगाराओ अणगारियं पव्वइया; अप्पे 
गड्या अद्धमासपरियाया, अप्पेगहया मासपरियाया, एवे दुमास 


यदपि गुप्त-निधो निक्षिप्तं धनं प्रागासीत्‌ तदपि प्रकटीकृःय-निःसा्य, उदारतापूवेकं 
दाणे › दानं दला, 'दादृयाणं' दायदेम्यः-स्वगोत्रिकेम्यः 'परिभायःत्ताः विभागरो- 
दत्वा च ‹ मुंडा भत्रित्ता ` मुण्डा मूत्वाछव्यतः रिगेटुञ्चनन. भावतः कऋरोधावपनयनेन 
च मुण्डिता भूत्वा, ' पच्वहया ` प्रतरजिताः-श्रमगा जाता इयथः । ‹ अप्पेगडया ` 
अप्येके-केचिद्‌ ° अद्धमासपरियाया › अद्धेमासपर्यायाः कथञ्चिप्रागवस्थात्यागेन अव- 
स्थान्तराऽऽ्पौ पर्यायः, स पर्यायो जन्मना दीक्षया चेति द्विविधः, प्रथमो जन्मपर्यायः, 
द्वितीयो दीक्षापयायः, उत्र दीक्नापर्यायो गृह्यते, केचिदद्धमासाद्‌ गृहीतसयमपर्यायाः । 
अष्पेगंडया › अप्येके केचन, ‹ मासपरियाया ? मासपर्यायाः-मासाऽवधेः कालाद्‌ 
गृहीतश्रमणपयायाः । एवम्‌-अमुना प्रकरेण केचिदद्रिमासपर्यायाः, केचित्‌ त्रिमास- 








द्रव्य था उसे भौ बाहर निकाल कर, ओर उदारतापूवक उसे दान में त्यय करके 
तथा सगोत्रियों मं विभक्त करके, मुडित हो-द्रव्यरूप से मस्तक टुंचितकर एवं 
भावरूप से क्रोधादिक का परिहार कर प्र्रजित हुए थे। ( अप्पेग्टूया ) कितनेक 
( अद्धमासपरियाया ) इनमे एसे थे जिन्हं दीश्ता ग्रहण किये केवट अधेमास ही 
हमा था। ( अष्वेगहया मासपरियाया एवं दुमासपरियाया तिमासपरियाया 
जाव एक्रारसमासपरियाया ) इसी प्रकार कितनेक प्सेथे जिन्हें दीक्षा चयि 
हुए दो मास हुए थे, क्िितनेक एसे थे जिन्हें दीका व्यि ३ मास हुए थे 
किंतनेक पसे थे जिन्हं चार, पांच, छट, सात, आदर, नौ, दरा एवं ११ ग्यारह 
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४\दीन्‌ सने द्रत तेने हनम व्यय अदने तथा समिम 
१९६ दधन {स्वि यर्थ ४न्यर्‌१ मस्त४ने यित्‌ अरीन्‌ तेथ। लात३-५अ॥ 
शरोधाद्डिने छेदने भ्रनन्म्ति थया छता. ( अप्पेगडया ) ऽ०५२४ ८ अद्धमास- 
परियाया ) सम सेत इत भसन दीक्षा वीधाने मन्‌ सरप्रे, म 
य्‌ त. ( अष्पेगडया मासपरियाया एवे दुमासपरियाया तिमासपरियाया 
जाव एक्कारसमासपरियाया ) तेव रते ॐ°तासञ तयग मेना इता $ 
ष्मम्‌ दीक्षा वधाने सेञ भास थया इत्‌, ३०।से४ स ३त्‌। ४ >2२।म 
दी&। वधन म >स थया इता) उदलयेड २१ ७ ४ क२।न दीक्षा 
तीध।न तयुभास थया इता, ३९६।सृ8 सेना इता कमन यार्‌, पय, ७, 
खाते, म॥; नच, ६९ तेभन्छ = स[गमार्‌ भडिना थया इता. = ( अप्येगदया 


न ~~न ~ -~ न्न न ~न 


पीयूषवर्विणी-टीका. छ २३ भगवदन्तेषासिवणनम्‌ १४९, 


परियाया, तिमासपर्याया जावर पक्रारसमासपर्यिाया, अप्पे 
गया वासपरियाया, दुवासपरियाया, तिवासपरियाया, अप्पेग 
इया अणेगवासुपरियाया संजमेगं तवसा अप्पाणं भवेमाणा 
विहरंति ॥ सू. २३ ॥ 


पर्याया यावदेकादशमासपर्यायाः, केचिद्रषपर्यायाः, केचिद्‌ द्विवषैपर्यायाः, केचित्‌ त्रिवषे- 
पर्यायाः, केचिदनेकवर्षपर्यायाः, “ संजमेणं † संयमेन सप्तदराविधेन, तपसा कमनिवारकेण 
द्रादशविपेन ‹ अप्पाणं ` आत्मानं भावेमाणा' भावयन्तो विहरन्ति ॥ सू० २३॥ 
महिने हट थे । (अष्पेगश्या वासपरियाया दुवासपरियाया तिवासपरियाया ) 
कितनेक इनमे सेमी ये किं जिन्हें दीक्षा च्यि हए १ दै, २ वषे, एव 
तीनवषे आदि हो चुके थे। ( अप्पेगहया अणेगवासपरियाया ) किंततेक एसे भी 
मुनिजन थे जिन्हं दीक्षा लिए हुए अनेक वषं भ्यतौत हः चुके थे। ये सवके 
सव॒ मुनिजन ( संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे {दरति ) १७ प्रकार के 
संयम से एवं १२ प्रकारके तपसे अपनी गत्माको भावित करते हुए विचरते थे ॥ 
भावार्थ-- भगवान्‌ महावीर प्रमुकी रिष्यमंडछी मँ अनेक मुनिनन थे। 
कोई जम्रकुल्के थे, कोई भोगकु्के थे, कोई राजन्यकुलके भे । कोई कौरव वंरा के थे, 
कोई क्षत्रियवेरा के थे। करितनेक भट-सामान्य वीर, योधा, सगापति, प्रशासकः 
रेष्ठ ओौर इभ्य आदि थे। विनय विज्ञान आदि अनेक सद्गु. से संपन्न य मुनिजन 
दीक्षा रेने के पहिटे अनेकं प्रकार के धनादिकं से, एवं भोगणोपमोगक) सामग्री 
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वासपरियाया दुवासपरियाया तिवासपरियाया ) ३०त।२४ त२५।म्‌। सेन पल 
त्‌! ॐ केमते दीक्षा वीधाने १ वर्ण, २ तर्ष, तेभन् नेषु कषे {ह यर 
०।य[ त. (अष्पेगङया अणेगवासपरियाया) ॐ८।२५ॐ स घु २[न त 3 
०२५ टक वीध सने नन वीती जयदा इता. त तमाम तमाम्‌ मनिन्डना 
(सजमेण तवसा अप्पाणं भवेमाणा विहरति) १७ ५४।२। यमथ] पत५० १९२ 
५५४२५ तषथी पतान सास्माने नावत्‌ ॐरता भता विय२त। ६२. 

स 41थू--सगन(न्‌ मरावीर भनी शिष्यम उतो सनेऽ मनिगन 
&त।. ॐ! ध अप्रुणान्‌। ७१५, ॐ सेजद्ुनना इता, उर रान्यन्यद्रुणन्‌। इते, 
ॐ\ ध ओर १.९५ इत्‌ उप क्षत्रिय १.१न्‌। इत्‌!, ३०६।मेञअ सर -स। मान्यवर. 
य -विशिश्वीर, सेनापति, १९४, त्रिण्डा सने घस्य स्‌ा{ह इता. विनय 
(पा मह न्नेञ २६य्‌यो(थी संपन्न सेत ग यु(नन्नन दीक्षा वीध १] 


१०५० ओवपातिकखतरे 





मृटम्-तेणं काङेणं तेण समणएणं समणस्स भगवओं 
टीका--' तेणं कालेणं ' इत्यादि, 
तस्मिन्‌ काठे तस्मिन्‌ समये श्रमणस्य मगवतो महावीरस्य ‹ अतेवासी " 


से युक्त थे । इनका वैभवविलसं .राजाओं के वैभवविलास तुल्य था। रन्होनि 
अपने जीवन मे यह विचार कियाथा करिये सांसारिकं विषयभोग किंपाकफट के 
समान बाहर से ही मनोहर र्गते हँ, परिणाम मे ये जीवको महान्‌ दुखदायी हैँ | 
जलबिन्दु के समान ये क्षणविनश्वर हं । कुराम्रमागमे स्थित ओसकौ बंद के 
तुल्य देखते २ नष्ट हो जाते हँ । अतः इनका परत्याग ही सरव्रेयस्कर है । एेसा 
समञ्च कर ही इन्ोने समस्त धनधान्यादिक परिग्रहकां परति्याग क्रिया ओर प्रमु 
के पास दीक्षित हो गये। इनमें कित्तनैक मुनिजनोंकी दी्तापर्याय १५ दिन, एकमास 
आदि की थी, कितनेक मुनिजनों कौ १ वषं २ वषे आदि कौ थी, एवं किंतनेक 
मुनिजनों कौ अनेकं वषे की थी |स. २६] 


‹ तेणं काठेणं ” इत्यादि 
( तेण कारणं तेणं समषणं ) उस काल मे ओर उस समयमे ( समणस्स 
भगव महावीरस्स) श्रमण मगवान्‌ महावीर के ( बहवे ) अनेक ( अंतेवासी ) शिष्य 


म्भम्‌ रना धन्‌ स्‌(हिञ तेम सज पलसेयनी सामयी इता, तमना 
पसन्‌ व6।२ २,०्मख्‌ान्‌। वैम६।स फत्‌ ७त्‌॥. तेम पेताना यननम्‌ मेभ 
(पय।२ श्य इते ४ सा स{स५(२४ विनयम्‌ छिपाञरदती ऋ मषडारथौ 
भनेर ताञ छे, परिसुममाते मा यवन इः मद्या छ. पयीना भरपनी 
पे ते क्थ नश पमे तेन॑ छ. अशन) मयजमागमः २९6 
२५२ वपानी प वन्नेतन्नेताम० न पमा नमय छ. माथा तमने 
प्टित्याज ० स्नग्रेयस्छ२ छ सेम+ सभथने तेस्‌ तमाम्‌ घन्‌ घ्राय्य 
(६४ प्रियमे भर्त्या, अयौ, समने भनी पार दीद्भिति थध गया. 
तेमाम{ रतम यनिन्ननानी दीक्षापय ११५ (विस्‌, से ५२५ अमरे 
अ॑ष्तेन्‌] ती, मने ३९५ सनान्डनेपनी दी्भप्यीय १ नफ २ न्प (हनी 
इत्‌], तेभ ३९त।४ स(नन्मनेन सने वनी इती. (च्‌. २३) 

“ तेण काले "` धृत्या. 

( तेण कालेणे तेण समणएणे ) त ५।तम्‌( मने त समयम ( समणस्स 
भगवओ महावीरस्स ) ५९ ७।०५५।, >५७।१२ (बहवे) ५४ (अंतेवासी) 
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महावीरस्प अतेवासी बहवे निग्गथा भगवतो, अप्पेगइया आ 
भिणिबोहियणाणी जाव केवलखणाणी, अप्पेगहया मणवबङिया 


अन्तेवासिनः-शिष्याः ' बहवे › वहवः-बहसंस्यकाः, ‹ निर्भया † निग्रन्याः-परन्थो 
द्विविध आम्यन्तरो वादयश्च, तत-कषायादिखूप आभ्यन्तरः, धनधान्यादिपरिग्रहूपो 
बाह्यः, तेन द्विविषेन बाह्याभ्यन्तरख्येग मन्थेन नियुक्ता निरग्रन्थाः, अथवा म्रन्थानिगता 
निग्रन्थाः-करोधादिभिधनादिमिश्च सुक्ता इत्यथः, भगवन्तः ‹ अष्पेशंशया ? अप्येकके- 
केचित्‌ ‹ आभिणिबोहियणाणी ` आभिनिबोपिकन्ञानिनः- अभि ' इति आभिमुख्ये 
‹ नि ' -इति नैयत्ये; ततश्व-अभिमुखो-वस्तुयोग्यदेराऽवस्थानाऽ्पेन्नी बोधः-अभिनि- 
बोधः, स एव आभिनिनोधिकम्‌, स्वार्थे विनयादित्वात्‌ इकण्‌ प्रत्ययः, कचवित्स्वार्थिको- 
ऽपि प्रत्ययः प्रकृतिं वचनञ्चातिवतेते, तेन अभिनिवोधस्य पुंस्तवेऽपि आभिनिगोधिकस्य 
नपुंसकत्वं; यथा विनय एव॒ वैनयिकम्‌, आभिनिबोधिकं च तजृज्ञानम्‌ आभिनिबोधि- 
कनज्ञानम्‌, तदस्त्येषामित्याभिनिबोधिकन्ञानिनः, “ जाव › यावत्‌ ' केवखणागी " केवल- 
ज्ञानिनः - केव ~ शुद्ध - निमटं - सक्रलखऽऽवरणमछ्कलङ्कविगमसम्भूतत्वात्‌, अथवा 
थे, जो (निया) बाह्य एवं अन्तरंग परिग्रह के सवेथा त्यागी थे, तथा (भगवतो) व्याग 
एवं वैराग्य से जिनका अन्तःकरण मरपूरं था । इनमे ( अप्वेगडया ) कितनेक (आभिगि- 
बोहियनाणी) आभिनिबोधिक ज्ञानी थे । जो ज्ञान अभिमुख एवं योग्यकषेत्र मँ स्थित 
वस्त॒ को इदरिय ओर मनकी सहायता से जानता है वह अभमिनिबोध है, अभिनिबोध ही 
आभिनिनोधिक 2 । आभिनिबोधिक ज्ञान का दूसरा नाम मतिज्ञान है। इस ज्ञान से जो 
युक्त थे वे आभिनिबोधिकजञानी कहे गये रै । ( जाव केवछणागी ) कितनेक श्रतज्ञानी 
ये, किंतनेक अवधिज्ञानी ये, किंतनेक मनःपययन्ञानी भे ओर क्रितनेकं केवलन्ञानी 
(२।१य्‌ ९०\. ( निम्गथा ) ० पाद्य तेम भृतरज्‌ १२अ६ग। सक्‌थ। त्यय ` 
७१, ०१५ (भगवतो) ००५ प वेराज्यथ्‌। कमन! म तेःरयु स२१२ इत. 
तेमे।> ( अष्पेगइया ) ३०८२४ ( आभिणिबोहियनाणी ) "{स(नि\(धञ- 
शनी ७१।. नटे रान सलिञण सर्वे य्य क्षेत्रमा २८ चस्ते ध ्विय 
न्ने मननी सडयतथा न्ने 8 त म(लननस्पष्‌ 8. (सनिमेप सेत 
(स(नम,(िञ छ. मा(लिनिमाधिञ सेनय मीग्युः नाग गतिश छि. 
गा शानथा शे युष्या इवा तेभनेम सालि(नसपलिरयषनी ३इ०।५। मावे 
४. (जाव केवर्णाणी)४०५।२ॐ श्रुतस।नी इत्‌॥, ॐ९त।से$ सरन[धिरेषनी इता, 
९६२9 गनः पययर।नी इत, १४५ ३९५।य्१्‌४ ॐत सन स्ता. ॐत 
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वयवद्िया कायवलिया णाणवलिया दंसणबलिया चारित्तब- 


-------------~ 








सकटं-परिपू-सम्पण्गेयम्राहित्वात्‌, यद्रा केवटम्‌ असाधारण तादशाऽपरन्ञानाऽमावात्‌ , 
केवख्च्च तद्‌ ज्ञाने केवलज्ञान, तदस्ति येषां ते केवरक्ञानिनः । अत्र-आभिनिवोधिकनानि- 
केवलकज्ञानिनोर्मध्ये यावच्छन्दान्मत्यवधि-मनःपययन्ञानिनोऽपि गृह्यन्ते, विस्तरमयादेषां भ्यास्यातो 
विरम्यते; 'अप्पेगश्याः उप्येकके-केचित्‌ .मगबलिया!मनोबटिकाः-अनुकूटग्रतिकूरपरिष- 
देऽपि तत्सहनरीख्तया मनोवट्घारिणः'चयबखिया? वाग्बलिकाः-ग्रतिज्ञाताथनिर्वाहक्षमाः, 
‹ कायवलिया 'कायवचलिकाः- श्चादि-परिष्देषु तंतरेषु म्टानिरहितदेदाः, ‹ णाणवलिया ' 
थे | केवल डाब्दका शुद्र परिपणे अथवा असाधारण पेसा अथै है । यह ज्ञान शुद्र 
दसय्यि कहा गया है करि यह आत्मा म चतुर्विध घात्तिकमौ के सर्वथा विनादा से 
उदमूत होता है । परिपूणै-ूग इसथ्यि है फ यह त्रिकार्गत समस्त ज्ञेयरारि 
को युगपत्‌ जानता है । असाधारण इसय्यि है किं इसके जसा ओर कोई दूसरा 
ज्ञान नहीं दै । यह्‌ केवलज्ञान जिनके आत्मामे अभिव्यक्तरूपमे वियमान दहै वे केवल- 
ज्ञानी ह । ( अप्पेगड्या मणवलिया बयबखिया कायबलिया ) कितनेक मनोबरधारी 
थे} इसवख के प्रभाव से ही अनुकर एवं प्रतिकूल परिष के सहनेमं शक्ति आत्मा 
को मिर्ती है । कितनेक वचनबल के धारी थे। प्रतिज्ञात अथे को निर्वाह करने कौं 
क्षमता इस बख्द्रारा आत्मा को प्राप्त होती ह| करितनेक कायवछ के धारी ये। 
इसके द्वारा तीतर श्चुधादिक परीष्हों के होने पर मी देहम थोडीसी मी ग्छानि उद्भूत 
नहीं होने पाती है। ( णागबलिया द॑सणवलिया चारित्तवछिया ) करंतनेक निरति- 
` श्म मथः १4 परिभू ९।& परिपू २१२५५ २५ 'धरयु सेत्‌\ छे. य्‌ सण्न्‌ २ <& 
२०५ भ्ये भट्नाग न्यु 89 ते सासन यतक धाति$भेन 
सवथ (वतिना श॒था उत्पल थाय उ, प्रपर -सपृषय म०्ता भये छत्‌ 
न्यु उषणम्‌ सेगस्ते रेथर(शने युगपत्‌ ग्बस्‌ छ. मसप्धारषु सेरल्‌ा भ 
छ ॐ त्‌ ण्व मान्य उपधं सन्‌ नथी. सा उवद्चसपन सेना मात्मानं 
गू{सिन्यष्तर्‌ पमा (नियमन छ ते उेवलसे।नी 8. (अप्पेगङ्या मणवलिया वय 
बलिया कायवयिया ) ३०२५१५ॐ >+म(६५।र{ ७त।, ख मलना = म्रलानथाम 
सवुण, तेभ अ्रतिद्रूण परीषटाने सन ऊरनानी शति मात्मा भणे छ. 
४९९।गे४ तनयनमलना चपट छतः, प्रतिसषत्‌ स॑थौत्‌ अतिरसा ४३६] भयैः 
पूषलन उरवपनी क्षमता स मतथी ० सात्माने भप्त भपय 8. ॐ०6मे 
छ।यणद्तेना धारौ इत. तेना &।२। तच श्षैधा सादिञ पसि सनतः पथु 
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छखिया, अप्पेगङ्या मणेणं सावा-णुग्गह-समस्था, ` एवं वणं 


ज्ञानबलिकाः-निरतिचारज्ञानवन्तः । ‹ दंसंगबलिया ` दरीनवलिकाः दरर्न-श्रद्ा 
तद्रूपं बलमस्येषामिति दरनवटिकाः - सुरैरपि सम्यक्त्वधमतश्वाख्यितुमराक्या इत्यथः, 
‹ चारित्तबछिया ` चारित्रिवलिकाः-ट्टचास्त्रिबयुक्ताः, “ अप्पेगडया * अप्येकके- 
केचित्‌, ‹ मणेणं सावा-णुम्गह-समत्था › मनसा शापाऽ-नुप्रह-समर्थाः-मनसैव 
मनोभावादिनैव परेषां शापाऽनुग्रहौ-निम्रहाऽनुग्रहौ कदु समर्थाः, ‹ एवं › एवम्‌-अनेन 
प्रकरेण ‹ दषणं काएणं › वाचा कायेन च निग्रहाऽनुग्रहयोः समर्थाः । “अप्वेगृहया 
अप्येकके-* खेखोसहिपत्ता › वेोषधिप्राप्ताः-वेलः-श्टेष्मा, स॒ एवोषधिः सकररोगादय- 
चारज्ञानवान ये । कितनेक श्रद्रारूपबलपंपल्न थे । इस वल कौ प्राप्ति होने पर सम्यक्त्व 

से चटायमान करने के चयि कोई भी शक्ति काथकर नहीं हो सकती है । कितनेक 
वारित्ररूपबटविरिष्ट थे । इस राक्ति की जागृतिमे आत्मा अपने गृहीत चाश्ि से 
रंचमात्र भी रशिथटिति नहीं होता है । ८ अप्पेगडया मणेणं सावा- णुग्गह-समत्था 
एवं वएणं कायेणं ) किंतनेकं मन से ही शाप एवे अनुग्रह करने मे समथ ये। 
इसी तरह वचन ओर्‌ काय से भी समञ्च टेना चाहिये। ( अप्पेगश्या खेलो- ` 
सहिपत्ता, एवं ज्ोसदिपत्ता, वरिप्पोसरिपत्ता, आमोसदिपत्ता, सव्योसरिपत्ता) किंत- 
नेक एसे ये जिन्हे खेरोषधिरूप रन्धि प्राप्त थी । इस छन्धिवारे मुनिजन का स्वेद- 
ज मल भी समस्त शारीरिक उ द्रवो का अपहारक होता है | किंतनेक से ये जिन्हे 
विप्रडोषधि प्राप्त थी। इस न्विवाके मुनि के शूक कौ वृदं तक भी रोगोपर ओषधिका 

२९७ ०५८२-८ से ०६।(म. §त्पन्न्‌ थती नथा. ( णाणबलिया दंसणवबखिया 
चारित्तबखिया ) ॐ°त'सेऽ निरपिय।२ शनत्‌।न्‌ त. उ९ल।सेञ १&।३१५- 
०६-स पन्न इता, सा म्न भ्रति थता स्म्यद्ल्थी यक्ञायमन्‌ उसनाने 
ञार्घ पथु समथः नथी. ३ॐ०त।मे$ यारि ६१९५४ त. सा शछतिनी 
म्मयतिमा मात्मा पते अइयु ऽरेः रार्त्थ याउ १९ (त थता 
नेथ. ( अप्वेगदया मणेणं सावाणुगगहसमत्था एवं वएण कायेण ) ३९५।ग्भ४ 
भन॑थी = २।प्‌ तेम ० मचुयइ रनामा समथः त, सेनी > रीत भयन 
ग्मन्‌ उ'याथी पलु सम वेना नेर्‌. (अप्पेगइया खेरखोसहिपत्ता, एवे जल्रो- 
सदहिपत्ता विष्पोसदिपत्ता आमोसहिपत्ता सव्वोसदहिपत्ता) ९५।२४ २० उत्‌ रेने 
०८<6ोषधि (०५ प्‌ इती. सा वर्प (सि) य(निन्छनन्‌। स्वह (परसेनएेना। 
५५५ पथ समस्त शरीरि उषदयेन। नाश भरे छ. उर्लामेञ सेना त्‌ 
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काएणं, अप्पेगइया खेखोसहिपत्ता, एवं जल्खोसहिपत्ता, विप्यो- 
सदहिपक्ता,आमोसदहिपत्ता सव्वोसहिपता,.अप्पेगहया को्टबुद्धी,एवं 
नर्थोपदरमनहैतुत्वात्‌, तां प्राप्ठाः, येषां श्छृष्मस्पौन स्वँ रोगा विनद्यन्ति ते-इत्यथेः, 
एवम्‌-अमुना प्रकारेण  जह्टोसदिपत्ता  जद्टौषधिग्राप्ताः -- जष्टः-स्वेदजा मलः 
स॒ एवोषरधिः सकटरञ्याधिप्रशमनहैतुत्वात्तं प्राप्ताः; येवां स्वेदजमर्स्पीन रोगाः 
विनद्यन्ति ते इति भवः, ` विष्पोसदहिपत्ता ' विग्रुदोषधिग्रा्ताः-विग्रषः- निषठी- 
वनादिविन्दवः, तद्रूपा ओषधिस्तां प्राप्ता, ' आमोसदिपत्ता ' आमर्षोषधिप्राप्ताः- 
आमषैणम्‌-आमषेः-हस्तादिमस्परौ इति, स ओषधिरिव इत्याम्ौषधिस्तां प्राणाः । 
‹ सव्बोसदिपत्ता  सवीषधिप्राप्ठाः-सवै लेलज्छविप्रुट्केशनखादयस्ते सवै एवौ- 
प्थयस्ताः प्राप्ताः, एषु पकेकस्य सर्वविधरोगोपरामकतयौषधित्वाऽऽरोपः । ° अष्पे- 
गया ” अप्येकके-केचित्‌-‹ कोद्रबुद्धी › कोवुद्रयः-ेष्टवत्‌-कुरूखवत्‌ सूत्राऽथ- 
खूपधान्यस्य यथाछन्धस्याऽविस्मृतस्य आजीवनधारणात्‌ कोवुद्रयः, यथा धान्य- 
काम करती दै । कितनेक रसे थे जिन्हें आमर्पौषधि प्राप्त हो चुकौ थी। इस ठ्त्पि 
के प्रभाव से इस ट्च्धिप्राप्त मुनिजन का हस्तादिक स्प ओषधि का काम करता 
है । किंतनेक णेसे भी सुनिजन ये जिन्हे सर्वौषधि नामकी व्ि प्राप्त हो चुकी शी 
इस ॒चछ्ब्धप्राप्त मुनिजन के खेक--न्रेष्मा, जछ्-स्वेदज मेल, विग्रट्‌-धुंक आदि के 
कृण, केरा ओर नखादिक सव ओषधि का काम करते हैँ । इन सव को ओषधि इस- 
चयि कहा गया है किं जिस प्रकार ओषधियां रोगोपरामक होती ह उसी प्रकार ये 
सव भी रोगोपशामक होते टै । ( अप्पेग््या कोद्रबुदधी, एवं वीयवुद्धी, पडवुद्धी, 
अष्पेगडया पयाणुसारी, अप्पेगदया संभिनसोया ) कितनेक एसे ये जिनं कोष्ट- 


"=-= --- ~~~ ~ ~ + 











अ (विभ्‌ञ।(ि तजि प्रत्त इनी. सा ब(्धिनाना अनिन च्चः ऽयः ‰" भय 
न्थोगघ्पलुः 91 उरे ए. ५९६ सेड येना मु(नन्न्ना स्ते न्न्साने सोमपौषयि 
५।६ उती. सा त(लयना ब्रलावथी सा त(न्धिनातना जनिन्नन। ७२ दता स्पशः 
पथ्‌ न्मषधाल =म उरे 8. ३९६1४ सवा पयु जनिन्न इत्‌, नमन्‌ सनभ 
भना च(ध ग्राप्त इती. म्मा तप्धिन्पना यु(निन्ननना मेल--४्‌, <तस्य 
भ<, १५९१ ४ सपह्न्‌ा उयुः उश सने नण ग्पद्डि मदु सपयिनु ३।म्‌ रे 
७. २ भधाने सीोायये से९त्‌। भटे उइनाम्प्‌ सवे छ ॐ > ५४।२ भोपप्रीम्‌। 


रमम >८।३ छ प श्रारे ये पशु समस्ते दाग ५९।३ 8. (अप्पेगडया 
कोटरवुद्धी, एवं वीयबुद्धी, पडनुद्धी, अप्पेगडया पयाणुसारी, संभिन्नसोया ) ४०९२४ 
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 बीयवुद्धी पडवुद्ी, अप्पेगइया पयाणुसारी, अप्पेगङया संभि- _ 


"~न" ------ ~~ 








सम्प्तकुगूला उष्टदेवताऽनुप्रहप्रमावात्सदा पूर्णा आसते तथा प्रवधमानमेधापरिपूर्णा- 
स्तेऽभ्यन्तेवासिन दति भावः । ‹ एवम्‌ इत्थम्‌ ‹ बीयबुद्धौ † बीजवुद्धयः-विविध- 
सूत्रा ऽर्थागमरहस्याधिगमविराद्ब्र्षजननाद्‌ बीजमिव बुद्धिर्थषां ते बीजवुद्रयः-अल्पेनापि 
पदेन वहूवधप्रतिपादकबुद्रिराटिनि इति भावः। “ पडबुद्धी " पटवुदधयः-अत्र पट- 
रब्देन पटसदुया विस्तीर्णाः सूत्राथां गृद्यन्ते, तद्विषयका बुद्धियषां ते तथा, तन्तुसमु- 
दायात्मकवसवप्रभूतपूत्राथप्रहगसमथनज्ञानवन्त इत्यथे: । ' अष्पेगक्या प्याणुसारी ` 
अप्येकके पदानुसारिणः-- पदैनैकेनेव मूत्रपदेन तदनुकूढछानि तदाकाङ्क्षितानि पदरातान्य- 
वद्धि प्राप्त थी। जिस प्रकार कोटा धान्य से इष्टदेवता के अनुग्रहवदा सदा भरा हुमा 
रहता है उसी प्रकार दस वुद्धिं कौ प्राति से मुनिजन मी सूत्राथरूप धान्य से जीवन- 
पथैन्त भरे हुए रहते दै । वह दृह कमी भी विस्मृत नहीं होता ह । करितनेक एसे 
थे जिन्हे वीजवुद्धि ग्राप्त थी | जिस प्रकार सूक्ष्म से मी सूक्ष्म बीज से विशाटबरक्ष तैयार 
हो जाता है उसी प्रकार टस वुद्धि के धारकं मुनिजन भी विविध सूत्रों के अथौ के 
अर्थात्‌ उः-गमों क रहस्यं क ज्ञाता हो जाते दै । अल्पपद से भी ये विस्तृत अथे के 
प्रतिपादन करने की योग्यता से विरिष्टं बन जाते है । कितनेक पटबुद्धि के धारक ये। 
पट राब्द्‌ से यहां विस्तृत सूत्राथ गृहीत हुए ह । जिस प्रकार वस्र तन्तुर्जका समुदायात्मक 
होता है उसी प्रकार टस वबुद्धिके प्रभाव से मुनिजन भी विस्तृत-सूत्राथ के ज्ञानविरिष्ट 
होते है । कितनेक पदानुसारी थे । एक ही सूत्र के पद से इतर तदनुकूल एवं उस सूत्र 
स इता ॐ णमिने उणु भप्त स्वी, ० भारे दष्टवान्‌ सयमी 
५।३।२ धान्य स६। अ२५॥ २६॥। अरे 8 तेम प्रञारे स छदन) शआ्राद्धिथी 
मनिन््न्‌ पयु सवेना सथ्य चान्यथा अननपयन्वे सरेता र्ह्या उरे छ. 
तेरे। तेने उद पयु जृक्ञा श्न्त नथी, 

०6 स २ भय ७त। उ गररभने मीन्यु(& श्राप डती. >= अञ।रे 
२६२६! ५९ दद पीन्छथ (िशात १ तयार थध भ्वय छे ते = ५1२ 
५ २।(६ग१ धारञ युनिन्ल्न्‌ पयु त्विध सूना सभ्रौने सेते सममन! 
२डय्ये) > - ष्वुन्‌ थ्न्य ठे, सल्पपहथो पयु विस्तृते म्मथलुः म्रतिपाहन 
४रव्‌ानी यज्यतपनना सनी न्यय 8. र्सु पटशुद्धिन। घारड त्‌ा, 
१५ शज्थ्‌] सौः विस्वेते सगथ वीप्रत 8. ० अरे वसे २ तपुयचै 
भदा यान्मेय य छ ते भारे २॥ पु(दधिना अलादथी निग्न पयु विरतृते 
स>(थःन्‌। स।नविश्चि"८ भपय छ. ॐ०।४ ६।य२।२। उत. सेढ ० सनन 








१५६ ओपपातिकसुत्रे 





न्रसोया, अप्पेगइया खीरासवा, अप्पेगडइया महूयामवा, अप्पे- 





~= 





नुसरन्ति तच्छील: । अल्येनाऽप्यनल्पक्ल्पका इत्यथैः । ‹ अष्पेगदया संभिनसेाया 
अप्येकके संमिन्नश्रोतारः--पंभिन्नान्‌ शब्दान्‌-परथक्‌ २ युगपच्छरुण्वन्ति इति संभिन्न- 
श्रोतारः, यद्वा संभिन्नानि-रब्देन संबद्रामि रब्दग्राहकाणि श्रोतांसि-सर्वाणीन्दियाणि 
येषां ते सम्मिन्नश्रोतसः । * अप्पेगङ्या खीरासवा ` अप्येके क्षीराऽऽस्तवाः- 
मधुरत्वेन क्षीरवद्‌--दुग्धवच्छीवृणां सुखकरागि वचनान्यास्रवन्ति -मुखेभ्या विनिगेच्छन्ति 
येषां ते क्षीराऽऽख्वाः, ‹ अप्पेग्हया महुयासवा ` अप्येके मध्वास्वाः-मधुवत्‌ 





मे आकांश्ित अन्य सैकडों पदों का मी जो अनुसरण करनेवाटे होते हँ वे पदानु- 
सारी कहते दै । किंतनेक मंमिनश्रोता ये । संभिननश्रोता मुनिजन अनेक भेदो 
से भिनर रन्यो को भी युगपत्‌ प्रथक्‌ २ खूप से युन च्या करते ह| एक ही 
साथ अनेकं रव्द एकत्र हो रहे हों तो भी संभिननश्रोता उन राब्दों को पृथक्‌ २ 
खूप से युगपत्‌ जान लिया करते दै, अथव। ‹ श्रोतम्‌ ` शब्द समस्त इन्द्रियो का वाचक 
ह, इससे यह अ खन्ध होता है किं ममिनश्रोता मुनिजन की समस्त इन्द्रिय शब्दों से 
संबद्र रहा करती दै, अर्थात्‌ वह्‌ श्रोत्र-इन्दरियकां काम रेष चार इन्द्रियों से भी रेते है, 
एक इन्द्रिय से अन्य इन्दियों का काम ठेते है। ( अप्येगश्या खीरासवा अष्पे- 
ग्या महयासवा अप्पेगहया सप्पियासत्रा अप्पेगश््या अक्खीणमहाणसिया ) 
किंतनेक पसे भी थे जिनके मुख से श्रोताजनों के प्रति क्षीर कै जसे मधुर-मटि वचन 


पथो मीन्न्‌ तेने सलपर तमन त सनम साड्ष्ति सन्य सेञडा पद्ना 
पथ ने मभयुसरघु अरन्‌ इ छ पते पद्वु उदट्वपय छ. 3र्लाम्ञ 
स (लिन-श्राता ७त।. ससिन्नश्रात्‌। भनिन्नेा मनेऽलसेदनाना गुह्य ग्युह। 
शण्टेएने पलु युगपत्‌ श्य यहा उथथा समसन ३ 8. मेद्मसाये मने$ 
शण्ड सेञन्‌ भध न्य 8 त पु सलिन्नश्रीता ते शग्द्ने न्यु श्मुदय 
२१] युगपत्‌ यौ ३ छ. २२०। श्रातेस्‌ २०६ ६(य्‌।ने। १५यञ 8. तेथ्‌ 
मे सथः नीञणे ए $ सलिन्न-श्रता सनिन्ननी समस्त धद्रभे। शण्ह 
२५य स २६५ उरे छ ( म्मेखमेतली २७३ 8 ), भथौत्‌ ते श्रन्‌ प्रद्धियल 
शभ पी यार ध्या पसथी पयु 2 8. मेऽ (स ५से मा धि 
येषु > वे छ. (अप्केगइया खीरासवा अप्वेगदया महूयासवा अप्पेगङया सप्ियासवा 
अष्पेगडया अक्खीणमहाणसिया) ॐर्‌ २५ पथु ७त्‌।, रेभन्‌ ओम) 


यीयूषवर्विणी-टीका. ख, २४ भगवदन्तेवासिवणेनम्‌ १५७ 





गइया सुप्पियासवा, अप्येगइया अक्खीणमहाणपिया, एवं 


~ ~न भे का क > = 


मधुरव्चनान्यास्तवन्ति येषां ते तथा, ‹ अप्पेगहया सप्पियासवा ` अप्यकके सपिरा- 
स्रवा -धृतवच्छरोकृणां स्नेहातिरायसम्पादकाः, श्रोनृलेहातिशयसंपादक्रत्वदेव ते 
क्षीरास्रवमध्वास्वेभ्यो भेदेन कथिताः, “ अप्पेगडया अक्ीणमहाणसिया › अप्येकके 
अक्षीणमहानसिकाः- अक्षौणमहानसीं नाम खव्पि प्राप्ताः, अत्र॒ महानसम्‌-अन्न- 
पाकस्थानं, तदाश्रितत्वादन्नमपि मानसमुच्यते, अश्रीणं-मिश्वाथमागताय रन्धिविरोष- 
धारिणि साधवेऽन्ने प्रदत्ते सति तदवरिष्टमन्नं पुरुषरातसहसते्याऽपिं दौयामनं न क्षीयते, 
यावत्तदन्नस्वामौ स्वयं न भुङ्क्त; अपिच भिक्षापात्रगतं तदन्नं रन्धिवरिरोषप्रभावदेव साधु- 
दातसहसरेभ्याऽपि परिविष्यमाणं न क्षीयते यावत्‌ तदन्नभिश्षाग्राहकः स्वयं न भुङ्क्ते 


भानेन नकन न न~ ननन ~~ ~~ 


निकटा करते थे । क्षीरास्रवरुब्धि का काम यही है किं यह जिते प्राप्त होती है 
व्ह क्षीर के समान मधुर क्चनों को सदा बोख करता हे। किंतनेक रेते मुनिजन 
थे जो मध्वासव ये, जिनके मुखकमल से मधु के तुल्य मधुर वचन निकला करते 
ये । कितनेक एेसे थे जो सर्पिरास्रव थे-घृत के समान स्नेहापादन करनेवारे वचनों 
के प्रयोक्ता ये । कितनेक अक्षीणमहानसिक थे । इस खन्धग्राप्त मुनिजन का यह 
प्रभाव होता है किं यह जिस रसे भिक्षाठे अवे उस धर का अवरिष्ट अनन 
जबतक देनेवाला स्वयं न खा ठेवे, तबतक छख आदमियों को भी वितरिति करने 
पर खुरता नीं है। तथा उस साधुद्रारा ख्या गया वह भिक्षान भौ जबतक 
लनेवाख साधु स्वयं नखा ठेवे तबतके खख साघुओं द्वारा आहारित होने पर भी 


रतना भ्रति कधपाञ १ता गधुर-गीडा कयन्‌ नीडन्या उरता छता. 
क्षीरास्व त(ण्धल' म से छडञेते स्न्न्‌ म्रप्ति थय छत्‌ इषपञ 
ण्म्व्‌ा मश्रुर्‌ वयने। ० संह।य मात्या उरे छ. ॐ९त।सेञ सेत्‌। पसु मनिन्म्न्‌। 
त्‌। ० म॑प्तास्त्‌ ७त।.रेभन्‌। यु भञमतमाथो गधन कता मघुर वयन नीडे 
छ त ४१ 8. ॐ°तायेञ २५ इता ॐ रे सपरन इत्‌, धरनी च 
रम।पा दन्‌ ॐ२१।१्‌।न तयन्‌। म॥५५२। ७१. ३०तासे४ समक्षालमखनसि४- 
त(न्धधादरी छता, भा त(ज्यत्रात्ति युनिन्ननेा मेने! मलान इयते 
० येरथी लिक्षा वने सावे त्‌ धरय मादु सन्न्‌ ग्या सी दवान 
पत न भय त्या सुधी तामे भबहुस्ामं कड्यी पेता पयु चू न्द्वः 
नेथा. तथा ते सध्रुये तपकः पते शिक्षन सन्न्‌ पयु ते वर्ध माकनार 
२।४ पात मय नइ, त्था सधी लाम सुमा तेन सष्डर उरे तूषय पु 


१५८ ओपपातिकसषे 


उज्जुमई, अप्पेगइया विडलमई विडञवणिदिढपत्ता चारणा विजा- 








एवम्‌ “उञ्जुम ` ऋजुमतयः-मननं मतिः, दविदनमित्यथः--ऋञ्वी सामान्यग्राहिगी 
मतिर्येषां ते ऋजुमतयः अधतृतीयेच्छरयाङ्गटन्यूनमनुप्यक्षत्रवतिंसंज्ञिपन्चेन्द्िय- 
मनेद्रल्यप्रव्यक्षोकरणहेतुमनःपयेयज्ञानविरोषवन्त इत्यथः । ऋजुमतिनामकरुन्धि- 
विङेषधारिण इति भावः। अष्पेगृश्या विडम्‌ › अप्येकके विपुरमतयः- विपुला 
सविंरोषणवस्तुग्राहितया विस्तीर्णा मतिः-मनःपययज्ञानं येषां तै विपुखमतयः । 
ऋजुमतिविपुलमतिमतामय ताच्िका मेदः, विपुटमतयः- ष्ाऽ्नेन चिन्तितः, 
स॒ घ्य ऋ्यतः- सुवणषटितः, क्षेत्रतः-- पाटट्पुत्रनगरस्थः, कारुतः- 
शारदीयः, भावतः--पौतवणे इत्येवमरोषविरोषणयुक्तं वस्तु जानन्ति, ऋलुमतयस्तु 
सामान्यत एव जानन्ति । अद्रतृतीयेच्छूयाऽङ्गटन्यूने मनुजक्ेत्रे वतमानानां -सज्िप्चेनदि- 


खूटता नीं है । ( एवं उज्जुमई, अप्पेगङया विउलमई गिउच्णिडिदपत्ता चारणा 
पिजाहरा आगासाईवाहं ) इस प्रकारं कितनेक तपस्वी दिष्यजन ऋजुमति-मनः 
पयवज्ञानवाठे ये । ऋजुमति-मनःपर्यवज्ञानी सामान्यतः स्लौ-पंचेन्दिय के मन के 
भावों को जानते हँ । किंतनेक विपुलमति-मनःपयैव के धारक थे-विरोषणसदहित 
वस्तु को ग्रहण करने की बुद्धिवठे ये। जैसे किंसीने द्रव्य कौ अपेक्षा सुवणं का, 
क्षेत्र की उपेक्षा पारिल्पुत्र का, काल की अपेक्षा रारदकाङ का ओर भाव कौ अपेक्षा 
पीत वणका धट चिन्तिति किया, विपुलमति इन समस्त॒विरोषणों सहित उस 
घट को जान लेते हैँ । अद्रंतृतीय अंगुले न्यून इस मनुष्य कषेत्रम वतेमान संज्ञि 
पचेन्दरिय जीवो के मने स्थित वस्तु करा सामान्यतः जाननेवाखा ऋजुमति-मनःपय- 





०९० नथ. (एवं उञ्जुमई अष्पेगइया विरम विडव्वणिडटपत्ता चारणा विञ्जा 
हरा आगासादइवाई) त अरे $रयसेञ तपस्वी (शन्यन्डन्‌ >2म(ति 
भन:-पयतन्षानी इत।. ऋन्युम्‌तिभनः-पयवसनी साम्यतः स साप यद्रयन 
भनन्‌] सावेाने नवस्‌ 8. 9०४ कियुलमति-मनःपयकवना धार इते, 
१२१९२७१ चस्तुने ग्वलुनारी युद्धिनना इता. क्म्‌ $ छषप्रस्‌ ईन्यनी 
पेक्ष सनयुःन, स्चिनिनी, सपक्षे परत्ियुनना, अलनी मपेक्षस श२६३।६न्‌ 
ग्ने सतनी सपेक्षासे पीना रग्न ५८ वि त्वन्‌ अयु, तयार वियुदमति मे 
भध्‌। विशेषय २८७१ त धटने गयु 8 8. सद्धतृतीयमस युनन्यून्‌ स मयुष्य- 
नमा वतभ न सरी पयेशद्वेय चान्‌ भनम। २६६ वस्तेन स। मान्यते; न्वलुन- 
१५ ऋव्युमति-भनःपयःष१२।न थय छ, तन स पूय भवुप्यद्चेनेम। वर्तमान 
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याणां मनाऽवस्थितवस्तुनः सामान्यत ग्राहिका ऋजुमतिः। सम्पूण मनुजक्षत्रेऽरेष- 
वरिरोषवस्तुम्राहिका विपुलमतिः । विपुरमतिनामकर्न्धिविरोषधारिण इति भावः 
ˆ षिडव्वणिडिषटपत्ता ` विकुर्वणदविपराप्ताः-विकरर्वगा-वैक्रियकरणख्व्धिः सैव ऋद्धिः, 
तां प्राप्ता ये ते तथा|“ विकुवे › विक्रियाम्‌ इति पारिभाषिकः सौत्रो धातुः, अस्माद्धा- 
तेयुचुप्रत्यये विकुवेणा, नानारूपा विक्रिया- रचनेव्यथः; बाह्यपुदरटान्‌ मवधारणीय- 
रारीरानवगाढक्षेत्रप्रदेरावर्तिना वैक्रियस्तमुदधातेन गृहीत्वा एका विकु्यैगा क्रियते, एवम्‌ 
आम्यन्तरपूर्जडा भवधारिणीयेनोदारिकेण वा शारीरेण ये क्षे्प्रदेशमवगाढास्तेष्वेव ये वर्तन्ते 
तान्‌ गृहीत्वा चचिक्ञेया। एवे बाद्यान्तरपुद्गल्येगेन तृतीया विकुर्वणा बोध्या । 
स्थानाङ्गसूतर-( ठ. १३० ) सविस्तरं वर्णिता । ° चारणा › चारणाः- चरणं -गम- 
नम्‌ अतिराययुक्तमस्ति येषां ते चारणाः, ‹ ज्योत्स्नादिभ्योऽण्‌ † इति पाणिनिसूत्रान्मत्व्थौ- 
योऽएप्रव्ययः । आकारशगमनागमनरूपटन्धिसम्यन्ना इत्यथः । ते द्िविधाः--विद्याचारणाः 
जङ्घाचारणाश्च । तत्र॒ विदया-पूवेगतविवक्षितश्रतज्ञानांडाः, तदम्थाससमये ष्ठषष्ठनिरन्त- 





वज्ञान होता है, एवं सम्पूण मनुष्यक्षेत्र मँ वतमान समस्त वस्तं बादर पदाथौ को 
विरोषरूप से जाननेवादख विपुलमतिमनःपर्थवज्ञन होता है। करितनेक वैक्रिय-ख्न्धि 
के धारी थे । वैतक्रियख्व्ि अनेक प्रकार की होती है। इस ऋद्धि के धारी भुनिजन 
अनेक प्रकार से अपने ठारीरं की विकुवेणा कर ठेते है । इसका विरोषर वर्णन स्थानांग 
सूत्र के तृतीय ठाणे के प्रथम उदेराक म करिया गया है। करितनेकं चारणट्न्धि के धारक 
थे । चारणकन्धि के धारी मुनिजनों का गमन अतिरायसंपनन होता है । इस ऋद्धि के 
धारक समुनि्यो का गमनागमन आकारा म होता है। चारणक्रद्धिधारी मुनिजन दो 
प्रकार के होते है-एक वियाचारण, दूसरे जंघाचारण । १४ पू्ौ मेँ विवक्षित श्रतक्ञान 


~. 
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समस्ते वस्यस्‌, ण्यर्‌ पषपयाने विशेष ग्वलुकाकाणा तियुतमति-मनःपयनसान्‌ 
भ॑य छ. ३९६ चङ्यल(ण्धना धार इत्‌।. वैज़ियदन्धि सने भ्रञ्ारनी भय 
8. = >ऋ[द्धग्‌। ध।रञ सनिन्मने। सनेञ भञपरथ पतान शरी।रनी (वेथर्तथु। अरे 
४. थु निदेष्‌ वयुन स्थानाम्‌ चूजन। वतीय इषयुा अथम्‌ इदेशञम। अरेः छ. 
उणा यारथुरलताण्वना धारञ इता, यारलुहन्धिना चारञ युनिन्ननलुः गमन्‌ 
नमतिन्धयतस पन्‌ इय छ. २ ऋदद्धिनाः धारञ भनिसेाचुः गमन।जमग्न्‌ माञ।२ 
गाग थाय छ. यारु-द्धिधादरी सनिन्न म अञ भाय छम्‌ ६ 

रयु मने णान्न ०ध।यारघु. १४ पूवमा विन्त श्रितसानद' यश विचा 


१६० आओषपातिकसते 


रतपःकरणेन द्विचत्वाररिदादोषवजनपूवेकसामिग्रदान्तप्रान्ततुच्छरक्नादिग्रहणरूपषया पिण्ड- 
वि्ुद्धया च विचाचारणनामकरन्धिरुत्पवते, ये तया रन्धया युक्तास्ते विद्याचारणा उच्यन्ते | 
यद्यपि पिण्डविशुद्धयादिक सर्वेषां साधूनापपेस्यं तथाप्यत्रान्तग्रान्तादिसाभिग्रहम्रहणमावरयक- 
मिति विरोषः। विाचारणास्ति्ग्‌गव्या प्रथमेनोत्पातेन मानुषोत्तरं॑ पेतं गच्छन्ति, ततो 
द्वितीयोत्पातेनाष्टमं नन्दीश्वरं गच्छन्ति, ततः परं तेषां गतिनांस्ति, नन्दीखरदरीपात्‌ प्रति- 
निवर्तेमानाः एकेनैवोतपातेन स्वस्थानमायान्ति ! ते पुनरूष्वेगत्या मेरं जिगमिषवः प्रथमे- 





का उदा विवा ह। इस विया के अभ्यास के समय मेँ मुनिजन अन्तररहित षष्ट 

षष्ठ तपस्या कर्ते है, ओर पारणा के दिन ०२ दोषो को राल्कर अन्त॒प्रान्त एवं 
तुच्छ-रखश्चादिकं आहार ग्रहण करते हँ । इसपर भी अभिग्रह रखते हैँ । इस तरह 
उन्हे वियाचारण नामकरी छ्न्ि प्राप्त होती है । इस न्धि से युक्त मुनिजन विवा- 
चारण कहे गये ह । यपि पिण्डादिक की वि्युद्धि समस्त साघुओं के लिये सपिक्ष 
है, तथापिं इस ऋद्धि कौ प्रापि के ल्यि साभिगप्रह अन्त-प्रान्तादि आहार्‌ का प्रहण 
कृरना आवश्यक है । वियाचारण द्धि के धारक मुनिजन यदि तिरे गमन करे 
तो इस ऋद्धि के प्रभाव से प्रथम उत्पात मे मानुषोत्तर पवैत तकं चटे जाते ह । 
द्वितीय उत्पात से आव नंदीश्वर द्वीप तक जाते हैँ । इससे आगे उनका गमन 
नहीं होता है) पुनः एक ही उत्पात से ये नंदीश्वर द्वीप से वापिस अपने स्थान- 
पर आ जाते हैँ । यदि ये उप्र की आर गमन कर, ओर मेरु पर्वत पर जाने 
के इच्छुक हों तो प्रथम उत्पात से नैदनवन तक जाते ह ओर द्वितीय उत्पात से 
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छ. म्भा विदन सस्यासन्‌ा समयमा मनिन्नन्‌ सतरसर{रइ्त ७७७३ तपस्या 
रे छ. सने पारथयुने (वसे ४२ देपेषथी र्ति सतप्रात्‌ १५० त 
३& गणड म\र अष्यु छरे 8. ते परात्‌ पथु लि्‌ रमे छे. 
नावौ रीते तेभने पिधव्यारषु नानी तम्पि प्राप्त थाय छ. सा तन्धिनाना 
यनिन्यन विधप्यारयु $इनाय 8. नन्‌ वि डद्डनी (९(द समस्त सधुमा 
भारे सप्पक्ष छे, १५ पयु ग ऋदद्धिनी परन्ति मपे सलि मतप्रताहि 
नमा ङ।र अङ्यु अरय सतस्य छ. निद्यारशु ऋद्धिम्‌ धार यनि मे 
(तिरछ\ गमन्‌ अरे त, ५ ऋद्धिना म्रलनथी अथम्‌ इत्पतमां भावुपात्तर 
प्त्री याल्या म्मय छ, नोन्व्‌ इत्पतमा सहमय नदीन्धर कष सुधी म्मय 
8. तेनाथ चगल तेमु जमन अदुः नथी. पाछा सेड = इत्पतथौ मे 
नदीन्धर & पथ चता स्थाने मवी न्न्य छ. ने तेमे। उषरनी तरट्‌ जमन 
टे मने भेरेपर्नते ५२ न्ववानी दछन्छा य ता भभम इत्पातथौ नहनतन। 
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नोत्पातेन नन्दनवनं गच्छन्ति, ततो द्वितीयोत्पातेन पण्डकवनम्‌, ततः प्रतिनिवतेमानाः 
एकेनेवोत्पातेन स्वस्थानमागच्छन्ति । पण्डकवनादृध्वे तेषां गतिर्नास्ति । 

येऽष्टमाष्टमनिर्तरतपःकरणेनाऽऽत्मानं भावयन्ति तेषां जङ्घाचारणनामक- 
छन्धिः समुत्पयते, ये तया छ्ब्भ्या युक्तास्ते जङ्घाचारणा उच्यन्ते । जङ्वाचारणा- 
स्तियगृगत्था एकेनोतपातेनेतखयोदरो रुचकवददरौप गच्छन्ति, ततः परं तेषां गतिनास्ति, 
ततः प्रतिनिवसतमानाः प्रथमोःपातेन नन्दौश्चरवरं द्वीपमागच्छन्ति, द्वितीयोत्पातेन स्वस्थानम्‌ । 
ते पुनरूर्ध्वगत्या मेर जिगमिषव: स्वस्थानादेकोत्पत्या पण्डकवनमधिरोहन्ति । ततः प्रति- 
निवर्वमानाः प्रथमोत्पातेन नन्दनवनमागच्छन्ति, ततो द्वितौयोत्पातेन स्वस्थानमायान्ति } 
पण्डकवनादृध्य जङ्घाचारणानामपि गतिर्नास्ति । . 


+ ~~ = __-~-~~~~~~_~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ -~-----~-~------------ -~-~ म, 


पर वापिस आजति है । पण्डकवन से आगे इनका गमन नहीं है । जंघाचारण नामकी 
न्धि उन साधुजनो को प्राप्त होती है, जो निरन्तर--अन्तररहित अष्टम की तपस्या 
करते है । इस छ्ब्धिसंपन मुनिजन यदि तिरे गमन करं तो प्रथम ही उत्पात 
मे तेरहवां द्वीप जो रुचकवर द्वीप है वहां तक पर्हैच जाते टै, इसके आगे नहीं 
जाते है । क्यों कि आगे इनकी गति नहीं होती है। वहां से वापिस होकर ये 
प्रथम उत्पात मेँ नन्दीश्वर द्वीप आ जाते ह ओर द्वितीय उत्पात म अपने स्थान पर 
आ जाति है। यदि ये ऊपर की ओर उड ओर मेरुपवेत पर जाने की इच्छावाछे 
हों तो अपने स्थान से एक हौ उत्पात मेँ पण्डकवन मे पर्हैच जाते हँ । वहां से 
जब ये वापिस होतेदहै तो प्रथम उत्पात मँ ये नंदनवन आजते हैँ ओर फिर 
दवितीय उत्पात से अपने स्थान पर । पण्डकवन से आगे जंघाचारणवारों कौ भी गति 
नहीदहै। 
सध] मय्‌ छ, सने मीन्‌ उत्पातथी पड्छनन्‌ सधौ यात्या न्य छ. पी 
त्यथ पाछा मानता से > छल(जमा पतोनः स्थानपर्‌ १७। सावी मनय 
छ. प.ञञवनथा मागन तेमु जमन नथ, 

० धयारण्‌ नामनी तस्व मे साभधुसे(ने ६ भाय छ ॐ = (नरतर- 
सतत्‌ स्टम-समनी तपस्या ४रे छ. स। तर्धिवाला मनिन्न्नेा मे (तर 
गमन रे त्‌! भरथम्‌ > उत्पातभा तरम दाप क इयञनर्‌ नामे दाष छ, 
त्या सधी प्य न्बय छ, तेनाथ मजला नथी नन्तः उम्‌ ॐ नागल 
तेमनी गपत्‌ थती नथी, व्यथौ पाः नात तेम भ्रथूम्‌ इत्पतग्ध नदी. 
शरद्चीप्‌ मवी न्नैय्‌ छ, न्मन मीनम्‌ इत्पतमा पप्तन स्थानपर्‌ सपनी न्बय 





१४; ओपषादिकखतरे 





चारणङ्व्धिसम्पनो हि साधुः खु मगवद्र्णितगणितानुयोगं विज्ञाय, स्वेन 
स्वेन गम्यं द्वीपवनादिकं विरोकयितुमोत्सुक्यवशात्‌ स्वस्वरुन्धि स्फोटयित्वा तत्र तत्र 
जिगमिषति । गत्वा च तत्र तत्र॒ यथाभगवदर्णिते द्वीपवनादिकं विलोक्य संजाताहृखाद्‌- 
श्रैत्यानि वन्दते, अर्थात्‌ भगवतोऽनन्तानि ज्ञानानि स्तौति, स्तुत्वा प्रतिनिवर्तते, प्रति- 
निवृत्य इह स्वस्थानमागच्छति, आगत्य इह चैत्यानि वन्दते-अर्थात्‌- ज्ञानानि स्तौति । 
जञोनानन्त्याद्‌ बहवचनम्‌। सवैमेतद्‌ भगवतीसूत्रेऽभिहितम्‌ । अधिकजिज्ञासुभिस्तत्र दरष्ट- 
व्यम्‌ । ‹ विज्नाहरा ` विवाधराः-रोहिणीप्रज्ञप्यादिविविधविवाविरोषधारिणः। ' आगा- 


षाद. ऋषयाकककिरििगिषपषिीषििषषयिषिषीयःषषोषाकााणणकाषर क्षकिरणः 





चारणट्न्धिसपनन साधुजन प्रमुद्रारा वर्णित गणितानुयोग को जान करके अपनेर्‌ 
द्वारा गम्य द्वीपवनादिक को देखने के छ्य उत्कंठा के वदावर्ती हो, अपनीर्‌ रन्धि को 
प्रगट करते है ओर वहां जावे है । भगवान्‌ ने द्रीपवनादिक का स्वरूप जेसा कहा 
है वैसा वे. वहां उसे देखते है ओर अपार आनंद से पृरकिंत होते है । प्रभु के अपार 
ज्ञान कौ अतिराय स्तुति करते हैँ । फिर वहां से वापिस अपनी जगृह पर आजाते दै । 
ञप्रकर्‌ यहां पर भी चैत्यं की अर्थात्‌ प्रमु के ज्ञान कौ स्तुति करते ह । यह सव 
प्रकरण भगवतीसूत्र मेँ कहा हुआ है । जिन्हे अधिक जानने की इच्छा हो वह वहां से देख 
ठेव । कितनेकर मुनि रोहिणी-ग्रज्ञप्ति-आदि विविध प्रकार की विबाओं के धारण करनेवाठे 





छ. मने तेसे। §परन त्र ७3 भने मेद्‌ पवेत पर्‌ चतन एन्छा रे ते। 
पतन स्थानथू/ से = (उत्पतमा पड्डननम्‌ा। प्डयी न्नय 8. यथी 
न्यारे तेसे। पा वये व्यार म्रथम्‌ इत्पातमा नहननन्‌ सावी मनय छे, भने 
पा मान्न उतपतमा चताना स्थान पर्‌ मातरे ए. प्ड्डननथा साजणी 
० ६।य२य्‌त।लानी पलु जति इती नथ 


यारथुतप्विस पने = सप्ुश्छन्‌ अज्म नयु१६। गरितिययेोजने नलीने 
पतपपतमथी गम्य पनन साद्डिनि न्मेता मपे ७८छइने वशनदीः भने 
पातपाताना त्च प्रगट उरे छे, मने लया व्या नय 8. सजवान्‌ दीप्लन 
गा द्थिन्‌ा स्य३२१५ ०१। ४७ छ तेना > तेमे। ला यमे ए, मने मपर 
सन द्थी पुदिति धाय 8. म्रज्युना सपार सानन मतिशय्‌ स्तुति ञरे छ. 
पछ] स्याथी पाछा चताना स्थाने न्न न्नय छ. सावीने मदोः पथु भैत्यनी 
नभथोत्‌ भन सानन स्वति ४रे 8. ३०५.य्‌४ यनि रे(र्षा प्रशन रि 
विविध ५ञरनी (विदासेाना पारय ३२०।नना ७त।. = ३८८। से भ(निन्न 
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हरा आगासाइवाई,अप्पेगइया कणगावछितवोकम्मं पडिवप्णा,एव 
एगावङि खडागसीहनिक्रीछियं तवोकम्मं पडिवप्णा,अप्पेगइया 
साइवाई › आकाशातिपातिनः--आकारौ-ज्योम अतिपतन्ति-अतिक्रामन्ति--आकारागामि- 
विवाप्रमावात्‌-ये ते तथा। ‹अष्पेग्या कणगावछितवोकम्मं पडिवण्णा ` 
अप्येकके कनकावलीतपःकर्म॑ प्रतिपन्नाः, ° एवं † एवम्‌-अनेन प्रकारेण `“ एगाः 
बर्ि  एकावरीं प्रतिपनाः, एकावछीनामकतपःकर्मेण आकृतिरन्यत्रोक्ता-इति न सा 
वित्रियते । ‹ खुङागसीहनिकीटियं तवोकम्मं पडिवण्णा › श्चुछक-सिह- निष्करौ- 
डितम्‌-श्चछकं-खघु, सिंहनिष्करौडितं-सिंहगमनं तदिव यत्तपस्तत्‌ सिहनीष्करौडितम्‌ , एत 
तपो वद्यमाणमहारसिहनिष्कीडिताऽपेक्षया क्षकं, सिंहगमनञ्च अतिक्रान्ते गाऽवरोक- 
नतो भवति, एवमतिक्रान्ततपःसेवनेन अपूवेतपसोऽनुष्ठानं यस्मिन्‌ तत्‌ सिहनिष्करी- 





थे । किंतनेकं एेसे मुनिजन ये जो आकारगामी थे } इनके पास आकारागामिनी विधा थी । 
उसके ही प्रभाव से ये आकारा उडते थे । (अप्येगश्या कणगावटितवोकम्मे पडिकण्णां 
एवं एगा एटि खुङागसोहनिकीटियं॑तवोकम्पं पडिवन्ना ) कितनेक पेते मुनिजन ये 
जो कृनकावछी तप को तपते थे, ओर कितनेक सुनिजन एकावली तप तपते थे । 
कितनेक पसे थे जो ठघुर्सिहनिष्करौडित तप की आराधना करते थे। इस तप के 
साथ “शुष्क '? पद का प्रयोग हुआ है सो महासिहनिष्करौडित तपकरौ अपेक्षा 
समञ्चना चाहिये । जिस प्रकार सिंह अपने द्वारा अतिक्रान्त देश को अवलोकन 
करते हए आगे २ गमन करता दै । उसी प्रकार दस तप मे मी अतिक्रान्त -तपः 
के सेवन की अपेक्षा रखते हए अपूर्वं २ तपों का अनुष्टान किया जाता ह+. 


२५4 इता णे सापडपशगपम्री इता. तेमनी पसे गाञन्धयामिनी 

विधा इती. तेना अलावथी तेमेा। सॐ शमा = §त्‌। ७त।. ( अप्वेमइया 
कणगावङितिबोकम्मं पडिवण्णा, एवं एगावलिं खुड़गसीहनिक्कीणियं तवोकम्मं पडि- 
वन्ना ) ४०८।२ॐ गेना युनिन्छने। इत। ॐ रे उनञावल्ी तप तेपत्‌। इता) 
सने ३९त।७ युनिन्न्‌ सेञकदी तप्‌ तपता इता. ८त'४ सेन इत | 
० तधु(सेङ--(नेष्डो(उत्‌ तपनी मप्राचना उरते इता. प तेपनता सपय 
८८ क्<व ॐ ” पहने! ५य।ग थये, छ, ते भसि ङनष्डा(डित तपनी सये 
स००/य। मेधे. > ५४।२ सङ पेताथी सतिद्जति देशने म्नेते। 
म्म्‌।ज्‌५]ा सजना गमन्‌ रे छ त्‌०् भरे मा तपम पसु सतित तपना 
सेन] येक, रमत यपू ग्णपूतं तयेयुः मवुष्डान्‌ उरनाभः सावे 
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महाख्यं सीहनिक्षोटियं तवोकम्परं पडिवण्णा, भदपडिमं महाभ- 
हपडिमं सम्वओभदहपडिम आयंविटवद्धमाण तवोकम्म पडिव- 
णा, मासियं भिक्खुपडिमं, एव दोमासियं पडि, तिमासिय 


डितं तपःकमं प्रतिपा; ° अप्पेगडया मदाख्यं सीहनीकीयियं तवोकम्मं पडि 
वण्णा ` अप्येकके महासिहनिष्छीडित तपःकृम प्रतिपनाः, ‹ मदपडिमं ' भद्र 
प्रतिमां ‹ महाभदपडिमं ` महाभद्रधरतिमां, ` सन्वओोभहर्पडिपं ' सवेतोभद्रप्रतिमां 
प्रतिपन्नाः, “ आ्यविखव्रदमाणं तत्रोकम्मं पडिवण्णा ` आचामाम्टवद्र॑मानकं तपः- 
कमे प्रतिपनाः । “ मासियं भिक्लुपडिमं ` मासिकौं भिश्षुप्रतिमां-मासपस्माणा 
मासिकी तां भिक्षुप्रतिमाम्‌--अभिग्रहशूपाम्‌ , तत्र हि मायं यावदेका दत्तिः-अविच्छिन्न- 
दानम्‌ , अथात्‌--अविच्छिनधारया करस्थाल्यादिम्यः यद्‌ भक्तं पानं च पतति सा 
(अष्वेमदया मदालयं सीहनीशीटियं तबोफम्मं पडिवन्ना) किंतनेक मुनिजन महासिह- 
निष्कौडित तथं करते थे । ( भदपडिपं महामदर्पाडमं सन्बओमदपडिमं आयविल- 
बद्धमाणं तवबोकम्मे पडिवण्णा ) किंतनेक मुनि णेस थे जो भद्रप्रतिमा, महामद्र- 
प्रतिमा एवं सवेतोभद्रप्रतिमा-रूप तप का आराधन करते थे । कितनेक ेसे भी थे 
जो आय॑बिख्वद्रंमान तप को करते थे इनका विसनृत वणेन अन्य रासो मे है। 
( मासियं भिक्खपडिभं, एवं दोमासियं पडिमं तिमासियं पडिमं जाव 
सत्तमासियं भिक्खुपडिमं पडिवरण्णा ) किंतनेक मुनिराज रसे ये जो एकमासिक 
भिक्षुप्रतिमा के धारी ये। इस प्रतिमा मेँ एक महिने तक एक दत्ति होती है। 
भिक्षापात्र मे अविच्छिनधारापूैक जो भिश्वा दाता के हाथ अथवा थारी आद्विसे गिरती 











( अप्येगङया महाय सीहनीक्कीटियं तवोकम्मं पडिवन्ना ) ३९५४ २(नन्न 

>९।२ ७(*४{इतव तप ५२१, ७०. ( भदपडिमं महामदपडिमं सव्वओभद- 
पडिमं आयबिख्वद्धमाण तवोकम्मं पडिवण्णा ) उ९त।गे४ (लम्‌ सेन्‌ इता 
ॐ ० अद्रभ्रविमा मङ।लद्व्रततिम तेम सवतेलद्भभविमा ३१ तपय 
खरान्‌ अस्ता इता. ३०६।ॐ २१ पथु ७१ के २।य (मिदव द्वव्भान्‌ तप्‌ 
रया इत. म्यः निस्वारधूनञ वयुन सन्य शाखम्‌ छ. (मासि भिक्सु-- 
पडिमं, एवं दोमासियं पडिमं तिमासियं पडिमं जाव सत्तमासियं भिक्ुपडिमं पडि- 
वण्णा ) ३८५ागेॐ २[न२० सेना इत्‌ ४ ० मेस (९ ५(त५।। 
ध।२४ इत, । अविभाभा सड मड़ोन सत्री मेड धत्ति थाय छे े.&।- | 
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पटिम जाव सत्तमासियं भिक्सुपडिमं पाडवप्णा, पठमे सत्तराई- 
दियं भिक्खुपडिमं पडिवण्णा जाव्‌ तच्चं सत्तराहंदिथं भिक्छु- 

दत्तिः, एवं द्वितीयायाः सप्तम्यन्ता॒णकैकदत्िवर्वियुक्ताः। एवं“ दोमासियं + 
पडिमं › द्रैमासिकीं प्रतिमाम्‌ प्रतिपन्ाः। ‹ तिमासिये पडिमं ` त्रैमासिक 
प्रतिमां प्रतिपनाः। “ जावर सत्तमासियं भिक्लपडिमं पडित्ण्णा ` यावत्‌ 
सप्तमासिकीं भिक्षप्रतिमां प्रतिपननाः। ' पमं सत्तराईंदिय भिक्खुपडिमं पडिकण्णा 
जाव तच्च सत्तराईदियं भिक्खुपडिमं पडिक्ण्णा ' प्रथमां सप्रात्रिन्दिवां भिक्षु 
प्रतिमां प्रतिपनाः-यावत्तुतीयां सप्तरात्रिन्दिवां भिश्नप्रतिमां प्रतिपन्नाः । तत्र सपरात्रिन्दिवा- 


न 


है उसका नाम दत्ति है । इस प्रकार १ महीने तकं आहार कौ एक दत्ति ओर 
पानी. कौ एक दत्ति ग्रहण की जाती हे। दसी प्रकार दोमास प्रमागवाली-भिक्षप्रतिमा 
को, तीन मास की प्रमाणवाटी भिक्चप्रतिमा को यावत्‌ सातमास प्रमाणवाटी भिक्षुग्रतिमा 
को पाटन करनेवाटे मुनिजन थे । द्विमासिक भिक्चप्रतिमामे २ दत्तिया आहार कं! २ 
दत्तियी पानी की ली जातौ द । इस क्रमिक वृद्धि से सातमास-ग्रमाणवाटी सप्तम- 


~+ ५५. 


भिक्षुप्रतिमा मे ७ दक्तियैी आहार की ओर सात दत्ति्यी पानी की री जातौ हैँ, 
(पढमं सत्तराईदियं भिक्खुपडिमं पडिवण्णा जाव तच्च सत्तराईदियं भिक्खुपडिमं 
पडिवन्ना ) ओर पटो सात दिनरात कौ भिश्चप्रतिमा के, दूसरी सात दिनरात कौ 
मिक्षप्रतिमा के, तथा तीसरी सात दिनरात की भिक्षप्रतिमा के धारी थे । इन तीनों 


पानम सवि{्छिन्न-धारारूरनञ = [सक्ष हताना इये मथना धनोथी १३ 
8 तच "> त्ति छे. सा भारे सेड मड्ना सप्र मण्डसनी से इत्ति 
भने पालनी सेड धप अद्यु अराय छ. से भ्र से मासन प्रमु 
वणी सिक्च-ग्रतिभावु, तेयु मस प्रमायनाना लिष्च॑भ्रतिभय, यानत्‌ २।त 
भात भ्रभाणुः नानी िश्चुमतिमायुः पादन उ२न(ता जा यनि इता. 
[&>(स५(लिक्षुप्रतिम्‌ म २ धत्त सारवी, २ धत्ति पयीनी वैनाम मधवे 
छ. २ भञरे उनिञ चद्धिथा समते मासन भ्रगयनानी सत्तम लिद्वुभरति- 
भाभा ७ हत्त म्मरनी सने ७ हत्ति पायनी देनाम मप्‌ 8. (पद्मः 
सत्तराइदियं भिक्खुपडिमं पडिवण्णा जाव तच्च सत्तराइदियं भिक्खुपडिमं पडिवन्ना) 
न्ने पडली सात (कस रतनी लिष्लुभरतिभाना, मी सात्‌ (्िनस-रपतनी 
(सश भ(तभ्‌न्‌। तथा 7 सात्‌ द्िकिस्रातनी लिष्वुभतिभः ना धारा इत. 


नमै नैखुय सात (िविस-रप्तनी लिष्षुभतिमासेननी विधि २ अञारे छः 


१६६ ओपपातिकयतर 





पडिम पडिवण्णा, अहोराईंदियं भिक्खुपडिम्‌ पडिवण्णा, एक्त- 


सप्त र्रिन्दिवानि-अहोरात्रा यस्यां सा सप्तरात्रिन्दिवा-सप्ताऽ्होरात्रप्रमाणा । प्रथमायां 
च चतुथचतुर्थन पानकाऽञ्टारविरहित उत्तानको वा पाश्रेायी वा निषोपगतो वा 
प्रामादिम्यो बहि्विहरति । द्वितीया सप्तरात्रिन्दिवागयेवंविेव, नवरम्‌-दण्डाऽऽयतो वा 
छगण्डरायी वा उक्कुटूको वा विहरति । एवं तृतीया सप्तरात्रिन्दिवाऽपि, नवरं वीराऽऽ- 
सनिको वा॒गोदोहिकस्थितो वा आम्रकुव्नको वाऽऽस्ते । ‹ अहोराई दिय भिक्खुपडिमं 


सात दिनरात की भिश्चुप्रतिमाओं कौ विधि इस प्रकार है-प्रथम सप्तरात्रिन्दिव भिक्प्रतिमा 
म-अष्टमी भिक्षप्रतिमा मं-एकान्तर चउविहार उपवास करते हए ग्राम से बाहर 
कायोत्सग करे, ओर तीन आसन करे । उनके नाम (१) उत्तानासन-चित्त होकर सोना 
(२) एकरपार््ासन एक करवट से सोना, ओर (३) निषासन-पयंङ्गासन से रहना । 
दूसरी जर तौसरी सात दिनरात कौ भिश्रुप्रतिमाये-नवमी तथा दसमी भिक्ुप्रतिमाये भी 
इसी प्रकार की है । केव आसन के मेद है । नौमौ के तीन आसन-दण्डासन, लगण्डासन, 
उत्कुटुकासन । (१) दण्डासन~दण्ड के समान सीघे रायन करना । (२) दगण्डासन=2ेडे 
काठ के जेसे शयन करना अर्थात्‌ मस्तक ओर पडी कोप्रथ्वी परसग कर पीट को 
अधर्‌ रख कर सोना, (३) उक्कुटुकासन-पेरो के वल बैठना । दसमी के तीन आसन- 
वीरासन, गोदोहिकासन, आध्रकुन्जकासन } (१) वीरासननप्रथ्वी पर पैर रख कर सिहा- 


रथम्‌ सत्र, (सिक्चुभ तम्म-सथमा (लिक्षुषविभाग-मेडन्पर 
यौोवि।२ 6१५१२ अस्ता जामथौ मखार श्यं उपचाव्सणः उरते, 
न्मन नपु भासन ३२५. तेगन न-(र) इतानासन-यित्। र्घने सद. 
(२) सेपान्सन--से४ पञमे रइ] यवु, सने (3) निनद्यासन-पर्यसनथू 
२९५. ५।% सने त्री सात्‌ दिवस -रपतेनी = (लिष्वुभवतिमःस(-नगी सने 
दशम्‌] सिश्युम्रतिगसा-पयु सा म्रञारनी 8. उवद सासनम्‌ हैर छ. ननम 
अतिमान नथु २ सन्‌-ह उस्न, तग डासन, ७०४९४।सन्‌. (१) द सन्‌ 
६ उनी १३ सीध सधं ०वु; (२) लग उस्म! त'४सनी पे शयन्‌ 
४२द' थत्‌ मायुः सने यरी ( पनी) मे पेश्वीपर तमायै पीडने सधर 
२०0 २३, (3) ७४४ संन-पमन्‌। भलया ( 6९३४ पञ ) मेख्वु, 

शभ अ्रतिभना नयु सासन-वीरासन, आ हइ्ञा सन, भाण 
खन्‌. (९) वरुरासन-पृथ्वीपर पम राष्रीन्‌ (सिडसन्‌ पर ेतानी पडे 
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क यीषणणणणवाि 
राईंदियं भिक्छुपडिमे पडिवण्णा, सत्तसत्तमियं भिक्खुपडिमं, 


पडिकण्णा › अहोरात्रिन्दिवां भिक्षप्रतिमां परतिपनाः-आहोरात्रिकौमित्यथः । अ्र-रात्नि- 
न्दिवराब्दो रात्रिपरो बोध्यः। अस्याञ्च ॒षष्टोपवासिको ग्रामादिम्यो बहिः प्रम्बयुज- 
स्तिष्ठति । ‹ एकराईंदियं भिक्खुपडिमं पडिवण्णा › एकरात्रिन्दिवाम्‌-एकरात्प्रमाणां 


मिक्षुप्रतिमां प्रतिपन्नाः; अत्रापि “रात्रिन्दिव ` राब्दो रात्रिपरो बोध्यः | अस्यां चाऽ्टम- 
भक्तिको श्रामाद्‌ वहिरीषदवनतगात्रोऽनिमिषनयनः शुष्कयुद्गखनिवद्धदष्टिजिनमुद्रास्थापि- 





सन पर कैठे हुए के समान घुटने अछ्ग २ रखकर विना सहारे स्थिर रहना, (२) 
गेदोहिकासन-गोदोहिक के समान वैठना अर्थात्‌ जैसे गाय दहने वाला जब दृध दृहता 
है तब वह अपने दोनों पैरों के अघ्रमाग के सहारे वैठता है, उसी प्रकार चैना । 


(२) आग्रकुन्जकासन--आग्रफल के समान कूबडे होकर स्थिर रहना । आटवी नोमी 
दरामी प्रतिमा मेँ तीन २ आसन बताये है, उन तीन तीनमें से किसी एक आसन से 
रहे । तथा (अहोराईंदियं भिकुपडिभं पडिव्रण्णा ) ग्यारहवीं अहोरात्रिक भिश्चुप्रतिमा 
के धारक थे । इसमें चउविहार वेला किया जाता दै, ओर गाम के बाहर आट प्रहरो 


तक काउसग किया जाता है। ( एक्रकराईदियं भिक्खुपडिमं पडिषष्णा ) बारहवीं 
एकरात्रिक भिक्षुप्रतिमा के धारक थे। इसमे चउविहार तेठे के दिन गाम से बाहर 
र्मरान भूमि मे जाकर ज्रिसी एक पुदगछ पर दृष्टि स्थिर करके चार प्रहरो तक 
कायोत्सगं॑ किया जाता है। इन सभी प्रतिमाओः-अमिग्रहविरेभों मे सभीकां 


ष्ये 


३॥&ये्‌। व्यु! ग्युह। २ भीन २३, वीध विन (स्थिर २७३, (२) 1६1 ४।सन- 
ग! दइ पे मेख सथोत्‌ सेम गाय दड्नावाना न्नयारे इष्‌ 2।इ छे 
त्यारे ते चेतना मन्न पमन्‌ा सञ्जसजने टे मेस 8, तवी % रीत्‌ मेस्ञ" (3). 
साम्न प्ुण्डछा सनम जतन चे ९०३ भने स्थिर २७३. सद्मा नामी 
भने दशभी भ्विमाम्पः नेथ नयु मासन मतान्या छ. ते तय्‌ तरयुभथी अपं 
पयु सेड मासनथी २७३. तथा (अदयेराइ दिय भिकलुपडिमं पडिवण्णा ) ऋइ।र२न- 
(देनसरातवनी = मज्यरभी (सक्चभतिमन्‌। धार इता. सग योकिङ।२ 
४8 इर।य छ, सन्‌ गायनी मडार साड चटारन। उ।§सग्‌ ऽ२।य 8. ( एकराईदियं 
भिक्लुपडिमे पड़वण्णा ) मरम सेऽरानरिठ लिद्च श्रतिनप्नया पर इता. 
नामं यौविडर तथ्‌। यहभने द्विविसे मामथ १७२ शमशान मूनिमा सरन 
से युष्मलपर्‌ दि स्थिर अरीन अप्यात्सग उरपयषछे. स्प मप्र अतिभा सामः 
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तपादः प्ररम्बितमुजस्तिष्ठति। एताघु प्रतिनाम न सवंषामधिकारः, किन्तु विरिष्टर्य॑हननवतामेव । 
आह च, 'पडिवन्नई एथाभो, संयगधिःजुभो महासत्तो । पडिमाड भावियप्वा सम्मे 
गरूणा अणुन्नाओ ॥ १ }! इतति, ' सत्तवतमि थं भिक्हुपडिमे › सततसप्तमिकां भिक्षु 
प्रतिमां-सप्त स्तमानि दिनानि यस्यां सा ससतमिका, इयं च सप्तमिर्दिनानां सक्तकैमैवति 
अर्थात्‌-सप्तमिः सम्ताऽहेरिति । तत्र॒ च प्रथमदिने एका दत्तिर्मक्तस्य, एकैव दत्तिः 
पानकस्य, एवं द्वितीयादिषु दिनेषु क्रमेगेकेकदत्तिवरद्रया सप्तमदिने सप्त दत्तयः । एवम्‌ 


रि 


सकते ह । कहा मी दै“ पडिवलई एयाओ, संघयण-धिड-जुओ महासत्तो । 
पडिभार भागियप्या, सम्प्र गुरुणा अणुन्ना }। ›› छाया-प्रतिपवते एताः संहनन-धृति- 
युतो महासत्वः । प्रतिमा भावितात्मा, सम्पगुरुणा अनुज्ञातः ॥ अथात्‌-महासत्वशारी, 
सहनन ओर धेयं से युक्त भावितात्मा मुनिजन ही गुरु से सम्यक्‌ अनुज्ञात होकर 
हून प्रतिमाओं को स्वीकार करते है । तथा ( सत्तसत्तमियं भिक्ुपडिमे ) सात 
है सातवे दिन जिसमे एेसी भिश्ुव्रतिमा के अर्थात्‌ ऊनपचास दिन को भिश्रुप्रतिमा 
के धारक ये। यह प्रतिमा सातसप्ाहों मं की जाती है। इसमें प्रथम सप्ताह के 
प्रथमदिन म एक दक्ति आहार कौ ओर एक दत्ति पानी की छी जाती है, दितीय- 
दिनि मँ दो दत्तिर्यो आहार्‌ कौ ओर दो दत्तर्यो पानी कौ टी जाती हैँ । इसी तरह 
प्रतिदिन एक एक दत्ति कोवृद्धि से सातवें दिन सात दत्तिर्थौ आहारं की ओर 


-_____--~_-----~_--~__--~--~~~-~~~---- ` ` `~ 


(८२९ (विरेप,म भधान मपिर नशर; १२ १२९४२९न्‌न्‌न्‌त्‌ा = 
नभा, मपी भ्रविश्भसेाच ग्पराधन्‌ उरी ५३ छ. श्यं यु छ- 
८ पडिबञ्जइ एयाओ, सं वयण-धिद-जुओ महासत्तो । 

पडिमाउ भावियप्पा, सम्म गुरुणा अणुन्नाओ ? ॥ 





छ्या- प्रतिपद्यते पताः संदनन-धृतियुतो महासत्वः । 
प्रतिमा भावितत्मा, सम्यग्गुरुणा अनुज्ञातः ॥ 

न्भथत्‌ >९।स२५२॥ली सख्नन्‌ सने चेय्‌थ्‌ युत, स((वतात्मा मनिन्न्न 
सभ्य भच थ्न स्थत युरनी ग्प्या वर्ने, मअविभव्मानेा स्वी 
रे 8. तअ, (सत्तसत्तमिय भिक्लुपडम) स।तछ सप्तमे, (हिव र्मा सनी 
(सश्च भतिभ्‌।न्‌ सथौत्‌ २।य५य।२ (दिवसखनी लिक्षुप्रतिभान। घारञ इत. 
म्म्‌] परतिमा सात्‌ >"त इम अर्य 2. तेग भ्म स्ना पथमः दिवसे 
सेढ त्ति ग्पर्प्टला समने स त्ति पुनी तेन्धय ७.. मीरे 
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अहअहमिय भिक्ख॒पडिमे, णवणवमियं भिक्खपडिमं, दसदस 


‹ अद्रुजदरभिये भिक्खुपडिमे' अ्टाऽटमिकां भिक्षप्रतिमाम्‌ , (गवगवमि्यै' नवनवमिकां 
भिश्चप्रतिमाम्‌, ‹ दसदसमियं ) दरादरमिकां भिभ्ुप्रतिमाम्‌ ) नवरम्‌-दत्तिवृद्धिः 


सात दतिया पानी की दली जाती दे। इसी प्रकार दूसरे सप्ताह से टठेकर सातवें 
सप्ताह तक की दत्तियों के विषय मँ भी समश्चना चाहिये । इस प्रकार आहार ओर 
पानौ कौ सव दरत्तियी ३९२ होती दै । तथा ( अदरञद्रमियं भिक्खुपडिमं ) अष्टा्ट- 
मिक भिक्षुप्रतिमा के धारक ये ।“यह भिक्चप्रतिमा आर अष्टो मं अर्थात्‌ चौसट 
दिनम की जाती है । इसमे प्रथम अष्टाह के प्रथम दिन मै एकदत्ति आहार 
की ओर एक दत्ति पानी की ली जाती है प्रत्येकं दिन म एक एक दत्ति कौ 
वृद्धि होने के कारण आयवे दिन मे आठ दक्तियी आहार कौ ओर आट दक्ति्यौ पानी 
कौटी जाती ह । इसौ प्रकार अवरिष्ट सातो अष्टाहों के वारे मे भी समञ्चना चाहिये । 
इस प्रकार आहार ओर पानौ कौ कुर दत्तियी ५७६ होतौ दै । तथा (नवनबमियं 
भिक्खुपडिमं ) † नवनवमिका भिक्षुप्रतिमा के धारक थे। यह भिश्रुप्रतिमा नौ नवाहो 
मे, अर्थात्‌ ८१ दिनों मे पूरी होती है । प्रत्येक नौ दिनों के अन्तिम दिन मे एक एक 
दत्ति की वृद्धि होने से नौ दत्तियी आहार कीओर नो दक्तियी पानी कौ होती ह| 


"~-~-~-~-~---*---~-- 0 ाकानकन 


(तदिन से से (तिना तप्रया सतम नसे ७ चत्त म।रनी सने 
७ (त॑ पप्युना दनाय छ. स। प्रपर भाग्म्‌ सत्तया वने ७२ सम्त्‌ाइ 
स५।ना द(तिसेप्ना विषयमा पयु सम तेव नेदम्‌. सा अररे माइ।२ 
नभने पायुना मधी हेत्तिसे। ३८२ १५ 8. तथा (अदूअटूमिये भिक्खुपडिर्म) 
२५४।४०'४ [सि्चुभ्तिगाना। धारडे/ इत्‌. णा लिष्ुप्रतिगा २५8 म।इम 
५।त येख३ [६नस।२। रय 8. तेगा भ्यम्‌ सष्टुडन। ( सर्वान्न) 
प्रथम्‌ (दनस्‌ सेढ हन्ति मासन] समने मे धत्ति पसीनी देवाय 
छ. भ्रव्येऽ (दिनसे मे मे हत्तिने। १४५।२५ थन्‌ान्‌ परस्‌ इभे ३२२ 
भ्‌§ हतये, सड सने साड हतत्तिसिः परोनी ३नाय ए. मे 
भ्रञरे मान ७ सष्टाड़ा ( गडवरस्यि ) ना मारमा पयु समजवु 
णेस. सेनी रीते २।इ।२ समने प्यीनी त हत्तिमे। ७६ भूय 8. तथ्‌। 
( नवनवमिय भिक्खुपडिमं ) "ननन(>५४। (लक्षै (२५ धारञेा। ७१।. २ 
[सिक्चिभतिम नवनन माः सथौत्‌ १ (नसमा पषा भय 2. भत्येञ नच 
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मियं भिक्खुपडिमं, खड़यं मोयपडिमं पडिवण्णा, महष्टियं मोय- 
पिभ पडिवण्णा, जवमञ्यं चदपडिभे पडिवण्णा, वहर- 


^~ ~~~ ~~~ ~~] ~ ~~~] ब] ~~~ ~~~ ~ ~ 


संख्याक्रमेण कार्या । केचित्‌ ‹ खुह्ियं मोयपदिमं पडिवण्णा ‡ श्चु्िकां मोक- 
प्रतिमां प्रतिपन्नाः, अस्याः श्चुछकत्वं महव्यपेक्षया वोध्यम्‌ । तथा ‹ महच्छियं मोय- 
डिम पडिवण्णा › महतीं मोक्रप्रतिमां प्रतिपन्नाः । अनयोः प्रतिमयोर्व्यास्या म्रन्था- 
न्तरे विरोकनीया । ' जवमज्छं च॑द्षडिमं पडिक्ण्णा  यवमध्यां चन्द्रप्रतिमां प्रति 
पनाः-यवस्येव मध्यं यस्यां सा यवमध्या, चन्द्र इव॒ कखब्द्धिहानिभ्यां या प्रतिमा 
सा चन्दरप्रतिमा, तथा हि छुक््रतिपदि-एकं कवम्‌ अभ्यवहृत्य॒प्रतिदिनमेकेक- 


[ष्णाय क क णकिषिणषणरिष्ाषयगयौणरकाकषफिीषरिौष्षायासिषषरिषिषपीषासिकियष षयि पकी 


इस प्रकार आहार ओर पानी कौ सव दत्तियी ८१० होती दै । तथा (दसदसमियं 
भिक्खुपडिमं ) दशदरामिका भिचुप्रतिमा के धारक थे । यह ॒भिषप्रतिमा दशा दशाहं 
मे, अर्थात्‌ सौ दिनों मँ पूरी होती हे । इसमे प्रत्येक दावे दिनम दस दत्तिथी आहार 
की ओर दस दत्त पानी कौ होती हँ । इस प्रकार आहार ओर पानी की कुट 
दति ११०० होती दँ^ किंतनेक मुनिजन ८ खुड्कियं मोयपडिमं पडिक्ण्णा) क्षु्क 
मोकप्रतिमा के धारक थे । तथा-(मह्धियं मोयपडिमं पडिवण्णा) महामोकप्रतिमा के 
धारक थे । तथा कितनेक मुनिजन ( जवमनज्छरं च॑दपदिभं पडिवण्णा ) यवमध्य चन्द्र- 
प्रतिमा के धारक थे | इस प्रतिमा मे शुक्छ पक्ष की एकम तिथि में एक कवर आहार 
करिया जाता ह । प्रतिदिन एक एक कवछ कौ वृद्धि से पूर्णिमा मे १५ कवर आहार 


[1 --*---~---------~--~--~----- -- 


(६१से।। म्म तेना हिक्से सेञ मे हत्तिन्‌ा ब्ध भनाथो नन हत्तिम्‌। मार। 
रन भने नत हत्तिसि। पायुना थाय छ. सा अरे सार सने पायीनी 
भ्‌] हतस्‌ ८१० धाय छ. तथ (दसदसमि्यं भिक्खुपडिमं) ६२।६२।[२।४। (स्च 
प्रतिभान ५२३ ७व. = [सिद्घुप्रविम। इग दशाइ। म्‌] मते से लनम म। 
भूरी भाय 8. येग श्रव्ये दशमा (दिनि हथ सतीम माटास्नी ममे हेश 
६ प॑युनी इय छे.) म्रञरे २।७।२ म्मने पायीनी इत त्तम ११६ 
।२५ छ. ३९९1४ ओनिन्“न (खुडि मोयपडिमं पडिवण्णा) 8 ९५४(४(२२।० 
५।२४ ७०।. ५४५ ( महल्टिय मायपडिमं पडिवण्णा ) >५९।२।४ (तिन्‌ 
५।२४ ७त\. ० ॐ०। (मन ( जवमन्छं॑चद्पडिमं पडिवण्णा ) 
यवमघ्यय £ त्र[तगाना धार इता. मा म्रतिभाभा गञदपक्चनी सेम त 
म्भ उ ((नन्माग। ७1२ अराय छ. भ्रतिहिनि सेड येऽ अनिमान १४२ 


पोयूषवर्षिणी-टीका. स्‌. २४ भगवदन्ते वासि वणनम्‌ १७१ 





मज चेद्पडिमे पडिपप्णा, पिवेगपडिमं विओसग्गपडिमे उव- 





कवलवृद्धया प्चदरा पौणमास्यां, कृष्णप्रतिपद्वि च पच्चदरौव भुक्त्वा दितीयादौ प्रति- 
दिनम्‌ एकैककव्हान्या अमावास्यायामेकमेव यस्यां भुङ्क्ते सा॒स्थुलमध्यत्वाद्‌ यव- 
मध्येति तां प्रतिपनाः । “वदर-(बन्न)मञ्ञ चदपडिभं पडिवण्णा › वज्रमध्यां चन्द्र 
प्रतिमां प्रतिषनाः-वत्रस्येव मध्यं यस्यां सा तथा, यस्यां हि कृष्णप्रतिपदि पञ्चदर कवखन्‌ 
मुक्त्वा ततः प्रतिदिनमेकैकहान्या अमावास्यायामेकं, शुक्टग्रतिपयपि एकमेव, ततो द्विती- 
यादौ पुनरकैकबद्रया पौणमास्यां पञ्चदशा भुङ्क्ते सा तनुमध्यत्वाद्‌ वज्जम्या इति तां प्रति- 


किया जाता है । तथा कृष्णपक्ष की एकम तिथि मे १५ कवल आहार क्रिया जाता 
है, ओर द्वितीया^ एक एक कृव घटाने से अमावास्या तिथि मेँ मात्र एक कवल 
आहार किया जाता दहै । जेसे-यव का मध्यभाग स्थूल होता है, उसी प्रकार इस 
प्रतिमा का भी मध्यभाग पूर्णिमा ओर कृष्ण पक्षकी एकम, पन्द्रह पन्द्रह कवल आहार- 


ण 


लेने के कारण स्थूल है । इसस्यि इस प्रतिमा को ‹ यवमध्यचन्द्रपतिमा ` कहते है । 


तथा-फिंतनेक सुनिजन ( बडरमञ्छं चंदपडिमं पडिक्ण्णा ) वजमध्य चन्द्ररतिमा को 
धारण क्रिये हुए थे। यह प्रतिमा कृष्णपक्ष कौ एकम के दिन पन्द्रह कवल आहार 
कर के प्रारम्भ कौ जाती है । प्रतिदिन एक एकं कवर घटाने से अमावास्या मेँ एक 
कवर तथा-शुक्छपक्ष की एकमतिथि मँ एक कवल आहार किया जाता दै । फिर 
प्रतिदिन एक एक कवरकी वृद्धि से पूणिमा के दिन पन्द्रह कवर आहार छया जाता 


~~~, 


४२१।न्‌\ ७'५। पूनभन्‌। [६१२ ११ $(गिसने मइपर उराय छ, तथा पष्युपक्ष्नी 
सेञ> ति(स ९१ निसान स्र अरय छे, सने मीन्न्था मेढ मे$ 
3ॐ।(णमना सार धरास्ता समानस्य तिधिभम। भात मेऽ ॐ\(ज.- 
नाना सइ २ ३२।य छ, न्म्‌ यतना मध्यलणण स्थूल इय 8 तेन > रते 
। भवतिगपमा पलु भव्यलज पनम्‌ मने एष्युपक्त्नती सञ्‌ ६२ १६२ 
ॐप(गभा माद्र देनाने उरस, २५७ छ; तेथी म्‌ प्रतिभाने " यन्‌म्‌च्य- 
य दभति 2 ॐइ 8. तथा ॐद९लऊ २० ( वदरमज्ख चद्पडि्म पडिवण्णा ) 
त०्छमेव्यय दभतिभाने धारसु उसतनाना इता, भष मअरतिमण दएष्युपक्नी 
सेञमने (हेन पर उ((णिस्‌। मर्‌ तर्धने २३ उराय छ. भति(दनि से 
२४ अणिम्‌ सा २ ध६०।स्त्‌ा समाचस्याने (हतस मेढ भगस तथा 
३ यषक्षन से४म तिथिम्‌ सेठ अआनमिमिष गप्र ञराय छ. प्ली अतिद्िन्‌ 


१७२ ओपपातिकसखते 





हाणपडिमं पटिसंलीणपडिमं पडिवण्णा सजमेणं तवसा अप्पाणं 
भावेमाणा विहरंति ॥ सू. ९ ॥ 


पनाः। तथा- केचित्‌ " विवेगपडिमं › विवेकग्रतिमां- विवेचनं विवेकः-च्यागःस च 
आन्तराणां कषायादीनां बाह्यानां च गगरारीरानुचितभक्तपानादीनाम्‌ , तस्य प्रतिमा~प्रति- 
पत्तिविवेकप्रतिमा तां, ‹ प्रिओसम्गपटिमं † व्युत्सगेग्रतिमां-कायोत्सर्मप्रतिमाम्‌ , 
ˆ उवहाणपडिमं ` उपधानप्रतिमाम्‌-मोक्षं रति उप~सामीप्येन दधाति नयती्युप- 
धानम्‌-अनरानादिकं तपस्तद्धिषया प्रतिमा =अभिग्रहस्तां, तथा ‹ पडिसंटीणपरिमं ` 
प्रतितछीनग्रतिमां=क्रोधादिनिरोधाऽभिग्रह ‹ पडिषण्णा? प्रतिपनाः दयेन तपसा 
सात्मानम्‌ भावयन्तः विहरन्ति ॥ सू्‌० २५॥ 








है । जेसे वत्रा मध्यभाग पतला होता है उसी प्रकार दस प्रतिमा का भी मध्यमाग 
अमावास्या ओर शुक्टपश्च कौ एकम, एक एक कवल आहार ठेने के कारण परत 
है; इसील्यि इस प्रतिमा को `'वज्रमव्यचन््रप्रतिमा ' कहते है । तथा कितनेक मुनिजन 
‹ विवेगपडमं ` विककपरतिमाक्ि अर्थात्‌ आभ्यन्तरकि कषाथादिकों के, तथा-गण, 
स्वरारीर ओर अकलपनीय भक्तपानादिकों के व्याग की प्रतिमा के, ‹ विओसम्गपडिमं 
्युसगप्रतिमा के, अर्थात्‌ कायोःसर्गप्रतिमा के, * उवहाणपडिमं › उपधान प्रतिमा के 
अथात्‌ अनशनादिखूप उप्र तपस्या कौ प्रतिमा के, तथा-( पडिस॑टीणपडिमं ) 
प्रतिसंीन प्रतिभा के अर्थात्‌ करो आदि कार्यो के निरोध करने के अभिग्रह के 
(पडिकण्णा) धारक यथे । पूर्वोक्त सभी प्रकार के मुनिराज सन्रह प्रकार के संयम से 
मॐ से अ[णिस् कधारता श्च पूनयने दिवस ५६२ मिम ९१२ ३५२ 
8. ०५ १०४! मेध्यलाज्‌ पतेया इय छ तेवा = दात्‌ म (तमम्‌) 
पथु मध्यलाज-समानास्या सने ञव पक्चनी सेम, यऽ मेऽ अगम 
नभर तना रयु पतने छे; य्‌ मप्र न म्‌ अतिमाने ^ वन्कमध्य्‌- 
य ६१५ '” ५७५।य छ. तथा ४९ तसे २८ (८ विवेगपडिमे ) (प१३५- 
भतिभ्ना यथोत माल्यति अपाय सादिन, त५।-गय्‌न्‌ा, चेतन 
शरी रन न्मन सञल्पनीय सन्न्‌ पान्‌ साहन्‌ चसाजन अति (विओसगगपडिमं) 
नयु्सणं श्रतिम्‌। सेर उ।चात्सगभरति२।न।, ( उबहयणषडिमे ) 6५५।१५(त।१। 
सथोत्‌ सनरन न्म्हिर्‌प §अ तेपस्यानी विग्ना, तथ्‌। (पडसिलीणपडिम) 
(तस्‌ लानन्रतिमाना सधात अध गहि अपायाना निरेाध ५२५ {९२९ 
( पडिवण्णा ) ४५२४ ७०५. भवत्‌ स्व ५४।२१। २(न२।०८ सत ५४।२१॥ २य्‌- 


पीयूषवर्धिणी-टीका. घु. २८ भगवदन्तेवासिवणनम्‌ १७३ 





मूलम्‌-तेणं काठेणं तेणं समएणं समणस्स॒ भगवओ महावी- 
# क # ऋ ॐ * 
स्स अतेवापी बहवे थेरा भगवता जाइमपण्णा करुसषपण्णा 
बलसंपण्णा स्वसंपण्णा विणयसपण्णा णाणसपण्णा दृसणसपण्णा 
टीका--‹ तेण काटेण › इत्यादि । तस्मिन्‌ काटे तस्मिन्‌ समये श्रमणस्य भग- 
वता महावीरस्य “अतेवाक्षी अन्तेवासिनः- रिष्या वहवः स्थविराः चिरतरकाल- 
पालितश्रामण्यपर्याया, भगवन्तः =संयमरोमाशालिनिः, एषां विरोवणान्याह- जार 
सपण्णाः जातिसम्पन्नाः-उत्तममानृकवंरायुक्ताः, एवम्‌ (कुरुतपण्णाः कुलसम्पनाः- श्रष्ट- 
पैतृकवंरायुक्ता ¦, वटसपण्णा' वल्सम्पन्नाः- वलं -दंहननसमुत्थितः पराक्रमः, तेन सम्पनाः- 
युक्ताः, 'ख्वसंपण्णाः रूपसम्पन्नाः-रूपम्‌-आकृतिः-सुन्दराऽऽकारस्तेन युक्ताः। 'विण- 


= - ~~~ ~~ 
~~ 
----=---~-~न--------- 
न योना जो जायन नाना ~ -~ 


तथा बारह प्रकार के तपसे आतमा को भावित करते हुए विचरते थे॥ मू २४॥ 


‹ तेणं काटेणं तेणं समणएणं ` इत्यादि 

( तेणं काटेणं तेणं सम्पण ) उसकाट उस समय मे ( सपणस्स वग्धरभो महा- 
वीरस्य अतेवासी बहवे थरा भगवतो ) श्रमण भगवान्‌ महावीर के अन्तेवासी-रिष्य 
अनेक स्थविर भगवन्त ये । दीक्षापर्याय से युक्त एवं धर्म से प्रचलित को पुनः धम मे स्थिर 
करनेवाठे को स्थविर कहते हैँ । संयमदोमासे जो युक्त हा न्द भगवन्त" कहते है । 
ये (जाईसंपण्णा ) जातितंपन्न-उत्तममातृवंरा के थे, ओर (ङुलसंपण्णा ) कुल- 
सम्पन्न-उत्तमपितवंश के थे। (बटसंपण्णा) संहनननामकमंते प्राप्त व से विषिष्ट 

थे । (रूबसप्णा) सन्दर आकृतिवाटे थे । ( विणयषपण्णा ) जिससे अष्टविध कममल 


>+थ तथा मर ५७।२न्‌। तेपथी साल्भान्‌ अचिति र्ता वयस्तः ७१।. (च. ४) 








‹ तेण काठेणे तेण समएण ° धव्य{&. 

( तेण केण वेण समएणे ) त ७५ ते संगयम ( समणस्स भगव ` 
महावीरस्स अतेवासी बहवे येरा भगवतो ) रय भेगन्‌ान्‌ मञनारनः 
> तेनासी-(शिष्य स्भने$ स्थितिर्‌ सगनते। खता. धमथ यल्लायशन्‌ यता 
स धुखेने शरीथा धर्मम स्थिर ४२१।१८ने स्थविर उ छ. > स्यम, 
शता इय तेमते सगवत अइ छ. तेम! ( जाइसंपण्णा ). 
०(तेस्‌'पन्न-§ततम्‌ (पत.शना छता, मने कुकसंपण्णा) $ २५५. पभ 
(पत१.शन्‌ा इत. ( बटसपण्णा ) स र्नन्‌नमञमथा भ्र येच ` - ५६वइ. ` 
(१४ त. (खूवसंपण्णा) सु र २।४[१५।५ खत. (विणयसंपण्णा) ०।अ. . 


१७४ ओौपपातिकदतर 





चरित्तसपण्णा टज्जास्षपण्णा खाचवप्रंपण्णा ओय तेयंसी 


यसपण्णाः विनयस्म्पनाः-विनीयतेऽपनीयते- संक्टेदाकारकमष्टविधं कमे येन स विनयः- 
अभ्युल्थानादि-गुरुसेवालक्षणः तेन युक्ताः, णागसपण्णाः ज्ञानसंपनाः, ज्ञान =श्रतचारिति- 
लक्षणं तेन युक्ताः, द्दंसणसेपण्णाः दरौनसम्पनाः--दशन-सम्यकूत्वं तेन युक्ताः चरित्त- 
संपण्णाः चर्रिसम्पनाः चस समितिगुष्व्यादिकं तेन युक्ताःछज्नासंपण्णा' टजञ्जा-सम्पना 
टञ्जा-संयमविराधनायां दृदयसकाचख्पा तया युक्ताः; छाघवस्रपण्णाः खाघवसम्पनाः 
लाधवं द्रन्यता ऽन्पापधिता, मावत गौरवत्रयत्यागः-तेन युक्ताः, 'ओयंसी" ओजस्विनः, 
ओजेा-मानसी राक्तिस्तद्रन्तः, 'तेयंसी? तेजस्विनः-तेजःअ न्तरबहिर्देदीप्यमानत्वं तेजखेश्यादि वा 

तदन्तः, ववच्च॑सीः वचस्विनः, वचः--आदेयवचनं-सौमाग्यादुपेतमेषामस्तीति ते बचस्विन 








अपनीत-नष्ट होता है वह विनय हे, एेसे विनय से युक्त थे। गुरुओं के आने एवं 
जाने आदि पर खड होना इत्यादिक क्रियार्प सव विनय के ही अन्तगेत है । (णाण- 
संपण्णा) विरिषटज्ञान से संपन ये । (-दंसण-संपण्णा ) विरिष्टदरेनसे-सम्यक््व से 
संपन्न थे । ( चरित्तसंपण्णा ) समिति-गु्ि-आदिरूप चास्ति से संपन थे । ( छना 
संपन्ना) संयमविराधनामे जो स्वाभाविक हदयका संकोच उसे छजा कहते है, उससे 
वे युक्त थे । ( खाघवसंपण्णा ) अल्प--उपधिरूप द्रव्यखाधव एवं तीन गौरवका परि- 
त्यागखूप भावखधव से युक्त ये । ( ओयंसी ) ये ओजस्वी थे, अर्थात्‌ तप ओर संयम 
के प्रभाव से युक्त थे। ( तेय॑स्ी ) ये तेजस्वी थे, अर्थात्‌ भीतर ओर बाहर देदीप्यमान 
ये, अथवा द्रव्यभावरूप तेजेोरेध्या आदिसे युक्त ये । ( वर्चसी) ये आदेयवचन से 


~“ 00 -भा -9 कि िोेिनुनि 





न्भृष्टविध अर्गमत सपनीत-न४ धय छ तेने विनय 3 सेन्‌ विनयथी 
युष त. यु३म॥ २ तेम % श्वय व्यार §९। थुः विगेरे (ऊयासे। 
मेधी विनयन ० सते्जते 8. (णाणसपण्णा) पिशित उत, 
( दसणसपण्णा ) (१२४ ६९० -२।भ्य३८थ्‌] "पनन ७०१५. ( चरित्तसंपण्णा ) 
स(>(त२४- [६३१५ य (रनिथी सपनन ९१. ( कञ्जासंपण्णा ) सयमविराध- 
गम्‌ ० २१।लविञ इदयनेा समान्य थाय तेने दन्न्‌ ४ प५।थी सुश्प 

, ( छाघवसंपण्णा ) <१५-७१६५३५ दव्यलाधत्‌ तेन नयु यौसन्‌। 
परिव्याजर्‌ष = लावला धनथी युष्त ७त\, ( ओयंसी ) तेम स*स ७१, 
नणथोत्‌ ५ सने से यमन अलनवाना इत, ( तेचसी ) तेम तेश्स्वी इत्‌। 
सधात मटर न्भने णर्‌ देदीप्यमान इता, मथना दयलावरेप्‌ तनेदश्य। 
नणद्िनला ७१. ( वच॑सी ) तेसा साद्टयनयननाना, मथना तप = स'यमन्‌। 


पीयुषवर्षिणो-टीका. ख. २५ मगवदन्तेवासिवणनम्‌ १.७५ 


(1 
वचसी जियकोहा जियमाणा जियमाया जियाभा जिहंदिया 
जियणिदा जियपरीसहा जीवियास-मरण-भय-विप्यमुक्ता वय 


= ~ ~ ~= ~~ 


---------------------------- 

अथवा--वधः तेजः प्रमावः-तदन्तो वचेस्विनः। “जसंसौ' यदास्विनः तपःसंयमसमारा- 
धनख्यातिप्राप्ताः । 'नजियकेहा! जितक्रोधा-जितः क्रो यैस्ते जितक्रोधा, कोधजयः -उदयप्रा्त- 
क्रोधविफलीकरणतो ज्ञातव्यः! “जियमाणाः ज्तिमानाः, तेत्रमानः -मन्यतेऽननेति मानः-अभमि- 
मानः-ज्ञानादिना अहमनुपमोऽस्मौलमिमानरूपः- गवे इति यावत्‌ । (जियमायाः जितमायाः- 
तत्र॒ माया-परवन्ननामिप्रायेण खरीराकारनेपध्यमनोवाक्नायकोटि्यकरणरूपा, सखा जिता 
ैस्ते तथा, उदयप्राप्षपरवञ्चनकर्मविफटीकारकाः, ` जियखोभा ` जितरोभाः ' जिं 
दिया ` जितेन्दियाः  जियणिदा › जितनिद्राः ' जियपरीसहा † जितपरीषहाः नीषि 
यास-मरण-भय-पिष्पका › जीविताऽऽा-मरा-मय विप्र हुतः -जीवितस्य-प्राण- 


अथवा तपयमके प्रतापसे युक्त ये! (जसंसी) ये यरास्वौ थे) अर्थात्‌ तप ओर 
संयमकौ आराधना से प्रसिद्रि पाये हुए ये । (जियक्ोदा ) कोधको जिन्होने जीत 
छया था। (जियमाणा) मानको जिन्होनि दूरं कर दिया था, अर्थात्‌ “ म ज्ञानादिक 
गुणेति अनुपम ह" इस प्रकार अभमिमानरूप गवको जिन्होनि परास्त कर दिया था। 
(नियमाया) दूसरोको वचन करनेके अभिप्राथसे वेष बनाना, एवं मन-वचन ओर 
कायको कुटिलता परिणत करना इसका नाम माया दै; इस मायाका भी जिन्होने 
अपनी श्भपरिणति द्वारा निवारण कर दिया था। (जियलोभा) इसी प्रकार रोभको 
भी जिन्होनि नष्ट कर दिया था। ( जिरईदिया ) इन्दिरयोको जिन्होनि अच्छी तरह 
अपने वामे कर रखा था । ( नियणिद्वा जियपरीसदा ) निद्रा ओर परीषहों को 
 जिन्होने जीत लिया था । (जिषियास मरण भय विप्पमुका) जौनेकौ आरा एवं मरणके 

प्रतापवान इता. ८ जसंसी ) तेमे। यदस्य इता, सथोत्‌ तप्‌ सने सयभनी 

।२.५न्‌।थ्‌ भसि(द्ध पेता इत. ( जियकोदा ) ध भ्मसु स्वया छ 





छ. 
( जियमाणा ) भान ग्टेमःस्‌ इर ऽरेः 8, यथोत ˆ ध खान{६िड युखुपथी 
सयुपम्‌ छु" ? सेना ससिगानरेष गने नसे पयस्ते (जियमाया) 


णीन्ननी नयन्‌ तरपद अ२५।न्‌ा इतथ तेष ग्नाचन्‌। तेर = भन्‌ नयन 
छायाथ अटित रवी तेच ५ माया छ. म्णा मायादु पयु ग्नम पप्तन 
२०(२०(१ (>०।२्‌ अयु 8. ( जियलोभा ) तेव = रीते तेपमने। भथ 
गेम।मे नाश अये 8. (जिहदिया) रेमे स(दीरीते ध द्वयाने चेताने कृश 
धरी वीधी इती. (जियणिदा जियपरीसदहा) [४1 म्मे पराणान गमे धवी 


१७६ ओपपातिकखत्र 
प्पहाणा शुणप्पहाणा करण पपहाणा चरणप्पहाणा णिग्गहप्प- 


जाना न्न“ ताम ानाानााााााााााा०५७०५. 


क 


धारणस्य-आरा जीविताऽऽ्या, मरणस्य भयनत्रासः, एताभ्यां विप्रमुक्ताः, ' बयप्पहाणा ' 
्तम्रधानाः- व्रतं यमः ग्रधानम्‌--उत्तमं-शास्यादिभिक्षुकाप्यक्षया निभन्थत्वाद्‌ येषां ते 
व्रत्रधानाः, अथवा त्रतेन--तंयमेन प्रधानाः श्रेष्ठाः-निर्न्थश्रमणां इत्यथः । ते च न केवलं 
न्यवहारत एव इत्यत आह-' गुणप्पहाणा › गुण्रधानाः-गुणाः कारुण्यादयः, यथोक्तं- 
“प्रोपकारेकरतिनिरीटता, विनीतता सत्यमनुव्थचित्तता । श्रुते विनोदोऽनुदिनं न दीनता 
गुणा इमे सत्ववतां स्वभावजाः । इति, पएतैगणेःग्रधानाः । ' करणष्पहाणा ` करण- 
प्रधानाः-करणं~क्रिया, तचह पिण्डविदुद्धयादिरूप, तेन प्रधानाः, अथवा करण-पिण्डविशयु- 
द्वयादिरूपं प्रधानं येषां ते करणप्रधानाः, ‹ चरणष्पहाणा  चरणप्रधानाः-चर्ण-महा- 
व्रतादिमूटगुणरूपं तस्रधानाः, भिग्गहप्यहाणा निग्रहम्रधानाः-इन्दरियनोदृन्द्रियदमनप्रधानाः, 
‹ निच्छयष्पहाणा † निश्वयप्रधानाः-निश्वयः-तत्वनिणेयः; तत्र प्रधानाः, अथवा अव- 
रयङ्करणीयामु दयमक्रियासु निधितचित्ताः, अन्नवप्पटागा आजवप्रधानाः-आजवं-माया- 
राव्यं तत्प्रधानाः, कपुरवदन्तवहिनिमेलाः, ‹ महृवप्यहाणा › मार्दैवप्रधानाः-मारदवं-मानो- 
भयतसे जो सवथा विप्रमुक्त थ । ( वयप्पटाणा ) त्रतपाटन करनेके कारण प्रधान थे, (गुण- 
प्यहाणा) क्तान्यादि गुमसि प्रधान थ, ( करणष्पहाणा ) पिण्डविदयुद्धयादि रूप सुनियोकी 
करियाम प्रधान थे, (चरणप्वहाणा ) महात्रत आदि मू गुणत प्रधान थे, (णिगगहप्पदाणा) 
इन्द्रिय, नेन्द्रिय (मनके) दमन करनमे प्रधान ये, (णिच्छयप्पहाणा) त्वनिणय तथा अवर्य- 
करणीय स्यम क्रियाम प्रधान ये| (अन्नवष्यहणा ) सरख्तामें प्रधान थे, अर्थात्‌ कषर 
के तुल्य अन्तर वाहर निम य । (मद्रब्प्पहामा) मानके उदयका निरोध करनेवाे 
` वीध ७०, ( जीवियास-मरण-मय-- › ( जीवियास् मरण भय--विप्पुक्ता ) ॐववानी स्‌ शा ते+ मरुन्‌ 
जयथ नन्या सवथा अक्प इता. ( वयप्पहाणा ) नवपालन उसताना ५। यद 
` भ्रून इत, ( रुणप्पदाण्रा) &({न्य २६ युखोप्थ] म्रघान्‌ ( स॑ग्य) इता, 
( करणप्पहाणा ) (१ ञ१२।(८- (६१ यनिसपनी (याम्‌; अघन इता, 
( चरणप्पहाणा ) »+<नत {६ भूत्युसेथी स्रधान्‌ इता, ( गिगहप्पहाणा ) 
ध दविय नेादद्वयच दमन्‌ ०२१।ग्५्‌ अधने इता, ( णिच्छयप्पहाणा ) तप्त. 
(नेषयुय तेरा सनद अरतान स यम(यम। मधान इता. ( अजवप्पहाणा ) 
. भ२०।१। भ्रघ्पन्‌ छत; २५४।त्‌ ४१२न पेऽ मतर मेर्स्थी (निमण त, 
` मदष्पहाणा) >५।गग। उदयने (२।६५ ७२१।५।५ गथोत्‌ न्नत्याद्धि 8 भ५।- 


पीयूषवर्षिणी-रटीका. ख्‌. २५ भगवदन्तेवासि वणनम्‌ ` १७७ 


खतिप्पहाणा मुत्तिषप्पटाणा विज्जापहाणा मंतप्यहाणा वेयप्पहाणा 
चंभप्पहाणा नयप्पहाणा नियमप्पहाणा सचष्वहाणा सायप्पहाणा 


दयनिरोधः, तत्प्रधानाः-जाव्यायध्विधमदवर्जिताः, 'छाघब्ष्पहाणा? लाघवप्रधानाः, खघब- 
द्रन्यतोऽू्पोपधित्वे भावतो गौरवत्रयत्याग,; तत्प्रधानाः | ' खतिष्पहाणा › क्षान्तिग्रधानाः- 
न्तिः-करोधोदयनिरोधः-तप््रधानाः । ‹ मुत्तिषपदाणा ? रुक्तिप्रधानाः-मुक्तिरछोभोदयनिरोध 
तत्प्रधानाः, निभा इ्यथंः। ‹ विज्नापहाणा › विचाप्रधानाः- वेदनं विचा-ससाधनां 
रोहिणीग्रज्ञपिप्रतिर्देन्यधिषठिता सा प्रधानं येषां ते वियाग्रवानाः। ‹ मंतष्पहाणा › 
मन्तरप्रधानाः, “ वेयप्पहाणा? वेदप्रधानाः-वेयते ज्ञायते जीवाजीवादिस्वरूपमेभिरिति वेदाः- 
आचाराङ्गादय आगमाः, तत्प्रधानाः, ‹ बभष्पहाणा › ब्रहमप्रधानाः, ब्रहम तरह्मचर्थै-कुरा- 
. खानुशानं तत्प्रधानाः । ' नयप्पहाणा ? नयप्रधानाः- नयन्ति बोधयन्ति अनेकृष्मात्मककस्तुन 

एकांराम्‌ इति नयाः-नेगमादयःखत्त, तत्प्रधानाः, ° नियमष्यहाणा ” नियमप्रधानाः, नियमो- 
दव्य-कषेत्रकालमावतो विविधामिग्रहम्रहणम्‌ तत्प्रधानाः, " सचप्पहाणा › सत्यग्रधानाः--जीवा- 
अर्थात्‌ जात्यादि आट प्रकारके मदसे रहित थे । ( छापवप्पहाणा ) दयसे अल्प- 
उपधियुक्त होने कारण तथा भावसे गोरवत्रयरहित होनेके कारण प्रधानं थे | (खति- 
प्पहाणा) क्रोधके उदयका निरोध करनेमे प्रधान थे । (अत्तिष्पहाणा) खो के उदयकां 
निरोध करने मे प्रधान थे । ( विज्नापदाणा ) रोहिणी प्रज्ञप्ति आदि 
वियाओंसे प्रधान थे। (मंतेष्पदाणा) मन्त्ोसे प्रधान थे। (वेयप्पहाणा) 
आचाराङ्गं आदि शास्त्रों से प्रधान थे । (वंभष्हाणा ) ब्रह्मचयते प्रधान ये । (नयप्पहाणा) 
नैगमादि सात-नयोकि स्वरूप निरूपण करनेमं प्रधान ये । ( निगमप्पहाणा ) द्रव्यक्षेत्र 
काट भावस्ते विविध प्रकार के अभिग्रह करनेमं प्रधान थे। (सच्चप्पहाणा) जीवा- 








२.५५ >६९} [रते ७१५, ( छाघवप्पहाणा ) &£न्यथ २८प१-§प्‌(६५न।ला इनन्‌) 

४।रयु तथ। जानथ नयु गौरनथ र्ति नाना ४ (रयु मधान त्‌. (खंति- 
प्पहाणा) ॐ धन्‌, §द६यम्‌। [निराघ ७२५२१ अघन ७प५, (सुत्तिप्पहाणा) ३।९१। 
उदयने, निर ॐ२१म। प्रधान इता, { विज्ापहाणा ) २६९९ स २।(३ 
निदा, मा भधान त. ( मंतप्पहयाणा ) गे तथ म्रघान, इता. बेयप्पहाणा) 
स्न्यासाण सहि श्रथ मघ्न्‌ ७१. ( बंभप्पहाणा) भद्धययथ मधान 
१५, ( नयप्पहाणा ) नगम स्माद सत नयेन सड ननिर्‌पयु ५२५।५ 
श्रधपन्‌ इत्‌, ( नियमप्पदाण। ) ६०य-क्ेन-४।५-सानथ (विध्‌ ५५।२न। सलि. 
२९ ॐ२०५\भ। धन ७त।; ( सच्चप्पहाणा ) ५१ २९८१ {६ पहमयोन 


५. 


१.७८ ओ पथाति क्सुते 





चारुवण्णा खना-तवस्सी-जिहंदिया सादी अणियाणा अप्पासुया 


जीवादिपदार्थानां यथावस्थितस्वखूयकथनं सत्यं तत्प्रधानाः, सोयप्यहाणाः रौचग्रधानाः- 
सौचम्‌-अन्तःकरणञयुद्धिरूपम्‌ , तत्प्रधानाः । यथप्यत्र चरणकरणग्रहणेऽप्याजवादिकं गृहीतं 
भवति, तथापि आर्जवादीनां पथक्थनं प्रधानतास्यापनाथेम्‌-इत्यबगन्तव्यम्‌ । ‹ चारक्ष्ना 
चारुवर्णाः-व्णीः-कान्तिः, कीर्तिः, मतिश्व;-चासर्व्णो येषां ते, गोरवणयुक्ताः, अथवा 
उत्तमकौर्तिमन्तः, प्ररास्तमतियुक्ता वा; "छन्ना-तव-स्सी-जिरंदिया" रज्जातपः- श्री-जितै- 
द्दियाः-ङछजया-संयमविराधनायां दृदयसंकोचरूपया तपश्रिया~तपस्तेजसा जितानि 
इन्द्रियाणि यत्ते तथा; यथपि जितेन्द्रिया इति प्रागुक्तं, तथाप्यत्र लजातपःश्रीविरोषितत्वान 


जीवादि पदारथके यथावस्थित स्वरूपकथनको सत्य कहते है, उससे वे प्रधान थे । 

(सोयप्यदाणा ) अन्तःकरणकौ शुद्धिको शौच कहते है, उसमे वे प्रधान थे । (चार- 
वृष्णा) वणराब्दका प्रयोग कान्ति, कौत्तिं एवं मतिमे होता है । इस अपेक्षासे ये सब 
गौरवण ॒विरिष्ट थे, अथवा उत्तमकी्तिसंपन थे, या उत्तमबुद्धि--आत्मकस्याणमे आगेर्‌ 
अधिकाधिकख्यसे प्रेरणा करनेवारी बुद्धिसे युक्त थे । (छजा-तब्--स्सी-जिःईदिया ) 
छजना-संयमविराधनामे संकोच, एवं तपःश्री के प्रमावसे इन्होने इन्दिर्योको जीत चिया 
था । यपि “जिरैदिया ? इस पद--दरारा उनमें जितेन्द्रियता प्रकट करदी गई है. 
फिर भी यहां पर जो पुनः जितेन्द्रियता वर्णित हई दै, वह रजा एवं तपके प्रभाव 
से उनम जितेन्द्रियता थी यह विरोषरूपते कथित हुआ है, अतः इस कथनमें पुन- 


कुता यानाय ~~~ ~ ~ ~ 





यथावस्थित स्विर्पय' अयन्‌ सत्य ३६०२, तेभ्य॑ तेसा भ्रधान इत. (सोय- 
प्पहाणा ) स तःडरयुनी शेद्धिने शोय ४इ छे तेभ तेम भधान ङ्त, 
( चारुवण्मा ) तथः शण्डनेा भये अति, शरत्वं तमन मतिमा भाय छ. 
न्म्‌] पेक्षते तेखा मधा जौरनसु(देश्चि ता, मथना इत भति 
सन्न्‌ ७त१।, मथना ऽ तमणयुद्धि-सल्म्‌ उद्यमा सजला सजनी वधर्‌ 
धारे ३पथ भेरा = उ२य॑न्‌(नी युद्धिनाणा त. ( कजा-तवस्सी-जिईदिया ) 
तन्म सयम(विराधनामभा सञाय तम्‌ = तपश्रीना अलावथी तमाम्‌ 
्(&२\> ॐत नीधा स्वी, मे ॐ “ जिहदिया 2 २ पथ तेमनम्‌ गति 
(द्रयपयु ५४९८ उरी दीषडु 8, छता पथु डा = द्दीन (गतेद्धयतच' 
तन्‌ रनामा समान्य छत्‌ तण्च्व्‌ तेम तपना अलनथा तेमनं 
क्रति द्वेयप्यः उदः तेद विथेवद्पथी अथन भयु 2. सादरे या उथनम यन 


पोय॒षवर्बिणी-टीका. ख० २५ भगवद्‌न्तेवासिषघणनम्‌ १७९. 





अवदिद्टेसा अप्पडिलेस्सा सुसामण्णरया दंता इणमेव णिग्गंथं 
पावयणं पुरओकां विहरंति ॥ सू २५॥ 


यद्रा-सुष्टटः- प्राणिमात्रस्य भित्रखूपाः, ‹ अणियाणा † अनिदानाः-निदायते-छिचते मोक्ष- 
फडमनेन इति निदानं -स्वर्गादिकद्धिप्राथनम्‌ , न विधते निदानं येषां ते अनिदानाः, अष्पौ- 
सुया अल्यौतसुक्याः-अल्पम्‌-अपगतम्‌ ओतसुक्यम्‌--उत्ुकता येषां ते-अल्यौत्सुक्या- 
विषयौत्सुक्यरहिताः, ‹ अबिर्टेसा  अबहिरखैश्याः-संयमादबहि मता रेदया मनोदृत्तयो येषां 
ते इष्यथः। ' अप्पडिेस्सा › अप्रतिठेस्याः-अविचमानाःग्रतिरेश्या-सदृशमनोङू्तयो 
येषां ते-अप्रतिरेद्याःप्रवधेमानपरिणामसम्पनाः, ' सुसामण्मरया ` सुश्रामण्यरताः-श्रम- 
णस्य मावःश्रामण्यं, रोमन श्रामण्ये सुश्रामण्य-सम्पूणेःसकर्क्षावधनिवृततिषूपःसंयमःतस्मिन्‌ ` 
रताः-संटम्नाः, ‹ दंता ' दान्ताः-इन्द्रिय-नोडन्दरियदमनपरायणा इति भावः । ‹ इणमेव ` 
इदमेव ‹ शिगंथं › नेगन््यं-निर्न्थानां भावो नेगन्थ्यं-श्रमणधममयम्‌ ‹ प्वयणं › प्रव- 
चनं -प्र~प्रकृष्टतया-उच्यते जीवादिस्वरूपं यस्मिन्‌ पत्परवचने जेनागमः तत्‌ ‹ बरओकाड › 
पुरस्छृत्य -प्रमाणीकृत्य ‹ व्रिहरंति › विहरन्ति ॥ सू० २५ ॥ 


रुक्तिदोप नहीं आता है । (सोही ) ये रोधि-अकटुषह्दयवाले थे, अथवा प्राणि- 

मात्रके मित्रस्वरूप ये । (अणियाणा) मोक्षरूप फर जिसके द्वारा काट दिया जाता 
है वह निदान है, इस निदानसे ये सवथा रहित थे । (अष्पोघुया ) इनमे विषय- 
सम्बन्धी कोई उत्सुकता नहीं थौ । ( अबहिरछेसा ) इनका मानसिक व्यापार संयमकौ 
आराधनासे बाहिरकी ओर थोडा भौ नहीं जाता था। (अष्पडिेस्सा ) मनके साधा- 
रण प्रवत्तिको प्रतिश्या कहते दै, परन्तु वे अग्रतिटेश्या से-प्रवद्धमान मनके भ 
परिणामेतसि युक्त थे । (सुसामण्णरया) वे सुश्रामण्य में रत थे, अर्थात्‌ सकर सावधकौ 


३९१ ६\५ २५११५ थ]. ( सोही ) तेस शे{ध-खञडपितहध्यनाना कत. 

नमथन्‌। भ(सुमनना मिन२१३५ ता. ( अणियाणा ) भे क्षर्‌प१ ३५ र्नाथ 
पाध जनय छ तेने नि ३ छ, ११५५ निदपनथी तमे सन्था २(७प१ त. 
( अप्पोसुया ) प (निषयस ध्‌] ३! प्त "इती, (अबदिल्केसा) 
तमने] ।नसि४ ०१२ संयमनी माराधनाथी मषररनी तरश ग्रप्णय गता 
इ त।. (अपडिकरेस्सा) गनन = स्।धारयु अद(चिने अ(तवेश्या ऽइ 8, ५२६ 
तेम मभिवेश्यथा=भन०भान्‌ भनन्‌ स भरिशामेःथी युष उत, खसा- 
मण्णरया) तमे स्९यम। २१, (41०), २३९॥) ९०५, सथोत्‌ सवधा सतयन 
(दत्त२१५ सयम ते) स६। सद्य २इत्‌ा इता, (दता) ६५ &१५- 





१८० . | ओपपातिकसुते 





मूलम्‌-तेसि णं भगवंताणं आयावाया वि विदिता भवंति, 
परवाया वि विदिता भवंति, आयावायं जमडइत्ता नख्वणमिव- 


टीका--^तेसि णं भगवता ह्यदि । तेषां खलु श्रीमदहावीररिष्याणां भग- 
वतां-संयमविमूषितानाम्‌ ' आयाघ्ाया परि आमवादा अपि-स्वसिद्धान्तवादा अपि 
आर्हतवादा ` अपीप्यथेः, विदिता- विज्ञाता भवन्ति, ‹ प्रवाया वि भिदिता भर्वति ` पर 
वादा भपिं विदिता भवन्ति-परेषा-राक्यादीनां वादाः-मतानि विदिता भवन्ति, स्वपर- 

निदृत्तिरूप तयम ये सदा संछन रहते थे। (दता) दान्त थे, अर्थात्‌ इन्दिय 
ओर नोदन्द्िय-मन के दमन करनेवाटे थे । (इणमेष निगय पावयणं पुरओकाउं विहरंति) 
ये मुनिजन इसी निग्रन्थ प्रवचनको आगे रखकर विचरते थे, अर्थात्‌ इनको सब प्रदत्ति 
आगमानुकू दही होती थी ॥ सू° २५॥ 

‹ तेसि णं भगवंताणं ' इत्यादि - 

( तेसि णे भगवेताणं ) मगवान्‌ महावीर के ठेयम से विभूषितं उन रिष्यो 
के ( आयावाया वि ) आत्मवाद्‌-स्वसिद्रान्तप्रतिपादित -आह॑तवाद भौ ( विदिता 
मवति ) विदित था, अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीर के ये रिष्य स्वसिद्रान्त-गप्रतिपादित- 
तत्वों के पूण ज्ञाता थे । ( पराया ति विदिता भ्रति ) तथा शाक्यादिकों काक्या 
सिद्धान्त है यह भी न्ह विदित था। मत कहने का यहदहै क्रिये 
मुनिजन स्वपरसिद्रान्त के पृणवेत्ता थे । णेसा कोई मी सिद्रान्त नहीं था जो इनकी 








न्भथत्‌ द्धि सने नेषटद्भयलुः भन्‌ ३२१८] उत्‌, ( इणमेव णिग 
पावयणं पुरओ काड विहरति ) प भ[नन्न स्‌ [निर्यन्थ्‌ म्रनयनने मागण 
२।५> (२२ ७१, थीत तेमनी सय परवति माजमने नयु ० 
धता स्ता. (च. २१) 
'तेसि ण भगर्वेताणं ६८य।(६. 


(तेसि ण भगवंताण) स यमथ] विषिते लगनान्‌ मडावीसना ते दिष्य 
( आखवायावि ) >।०१1६--२[से दात~ भ{तिपादिति त्त ९त4।ह भण्‌ 
(विदिता भवति) युता त; थत्‌ सगनान्‌ भडनीरना त द्य, २१२ 
2।तेपिप(हत्‌ तपस्वान्‌ सूय शाता त. (परवायावि विदिता भर्वति) 
तथ। शय स्हिङना, %" सदत 8 ते पयु तेसे। ग्वयुता &त्‌।. उने 
भूतलम्‌ मे 83 त ओननन्न्ना स्नपर-(सिन्धातना प्यं २।त१। इत।. से२। 
प्छ पथु चिद्धाते नता ॐ > तेगनी न०्नर मेडपर इय, इन्यु तेस ३१ 





पीयूषवर्षिणी-रीका, घ्‌. २६ भगवदन्तेवासिवणनम्‌ १८१ 





मत्तमातंगा अच्छिदपतिणवागरणा रयणकरंडगसमाणा कत्तिया- 


~ (~ 


9 
सिद्ान्तप्रवीणतया न किञ्िदविदरितं तेषां मव्तीति भावः । पुनस्ते कीदृशाः ! इत्यनेकै- 
विरोषणैःकथयति-* आयावायं जमहत्ता  आत्मवादान्‌ यमयित्वा -स्वसि दान्तान्‌ पुनः 
पुनरम्यस्य-अतिपरिचितान्‌ विधाय, ‹ नख्वणमिव सत्तप्रातेगा ' नर्वनमिव मत्त- 
मातङ्गाः कीडाचभ्र पुनःपुनःप्रवेरोन कमट्वने यथा मदोन्मत्ता गजेन्द्रा अतिपरिचिते कुवे 
न्ति तथैव ते पुनःपुनरम्यासेन निजसिद्वान्तं परिचितं कृतवन्तोऽतस्ते तत्तुल्या इत्यथः । 
‹ अच्छिह-पसिण-बागरणा › अच्छिद्र प्रश्न-व्याकरणा--अच्छिद्राः- निरन्तराः-धारा- 
वादिकरूपाः प्रश्ना, निरन्तराप्यत्तराणि येषु ताद्डानि ग्याकरणानि- विस्तारयुक्तन्याख्या- 
नानि येषां ते-जच्छिद्रगरश्नन्याकरणाः-पुनःपुनःप्रभोत्तरसमुचितव्याल्यनिनिपुणाः, 
अत एव~ रयण-करंडग-समाणा ` र्न-करण्डक -समानाः-स्नानो-सगिर्माणस्या- 
दीनां करण्डको मञ्जूषा तस्य समानास्तत्तल्याः, करण्डको यथा बहुविधर्नपू्णो भवति 
ट्ट से बाहर हो। ओर भी येकैसेथे? सो इस बात को आगे के निरोषणों 
दारा सूत्रकार कहते है-( आयावायं जमश्ता नद्वणमिव मत्तमायेगा ) निस 
प्रकार मदोन्मत्त गजराज सरोवर आदि मँ करडा करने के चयि पुनःपुनः प्रवेश कर 
कमल्वन से पूर्ण परिचित हो जते है उसी प्रकार ये भी ज्ञानरूपौ सरोवर म क्रौडा 
करने के छियि पुनः २ प्रवेरा कर स्वपर्‌-सिद्धान्तरूपी कम्वन से पूणे परिचित ये । 
( अच्छिद-पसिण-वागरणा ) जब ये प्रवचन करते ये तव उस्म श्रोताजन धारा- 
वाहिकख्प से प्रश्न किया करते ये, उनका उत्तर भीये उसीठंगसे देतेथे।. 
( रयण-करंडक-समाणा ) इखय्यि ये रसे ज्ञात होते थे किं मानों रुनकरण्डक्‌ 
हैः जसे र्नो का करण्डक अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम अमूल्य र्न से भरपूर होता 








"कष 1)" "नप्रररा ~~~ --~~ ~= - ~ -~ 


इतेः त नात साजलाना विशोषय्‌1&।२। ०५२ ॐइ छ-( आयावाय जमडत्ता 
नर्वणमिव मत्तमार्यगा ) णवी रीत भद्न्भप जन्मरा० सिदेपनर्‌ सहिना 
डा ॐ२१ २2 १२१२ प्रवेश उरी $गवे(न्‌ा ननथी भयु परित २४ 
नमय छ, तेवीम् रीते तेम पथु खनद्षा संरि.चरमा ॐञा ३२१।न५ रधु 
१।२१।२ ५२९ उरीने स्वपर-(स(परप्‌। मलवनथ ध्रूयुः प्रवित्‌ छत. 
( अच्छिह-पसिण-वागरणा ) ०य।रे तेे। प्रनयन्‌ उरत्‌। इत्‌। व्यार तेभ। ऋता 
०्ने। सेञधारी रीत भच अय उरत्‌। ७त॥ भने तेन ऽतर ५ तेस्‌ तेवा राते 
।पत्‌। ९१, (स्यण-करंडग-समाणा) सथ तस २१५ &।गत\ इत उ न्न 
२११॥ अर (उन्‌ इय. के्‌ रलेन्‌। उर {उसि मने प्रार्‌ याभ इय 
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वणभूया परवाइपमदइणा आयारधरा चोदसपुव्वी दवाखसंगिणो 
तथैव तेऽपि युनिवराः सम्यगूज्ञानादिरतनपरणाःसन्ति । पुनस्ते कौच्याः ? इत्याह-@ुतति- 
याब्रणभूया ` कुत्रिकाऽऽपणम्‌ताः=कूनां ~स्वगेमत्य॑पातालभूमीनां त्रिकं कुत्रिकं, तात्स्थ्यात्‌ 
तदन्यपदेरा इति कृत्वा तत्र स्थितं वस्त्वपि कुत्रिकमुच्यतेकुत्रिकस्य आपणःकुत्रिकापणः । 
देवाधिषठित्वेन स्वगेमत्यपातारृोकत्रयसंमविवस्तुसम्पादकह इत्यथः, तदरूताः-समौहिता्थ- 
सम्पादनलन्धियुक्तत्ेन तत्तूस्या इति भावः। “परवाहृपमश्णाः परवादिग्रमर्दनाः-परवादिनां 
राक्यादीनां मतनिराकरणेन विजेतार इत्यथः । आयारधराः आचारधराः-साचाराङ्गसूत्र- 
स्य धारकाः यावद्विपाकसूत्रषराः, “चोदसपुव्वी" चतुदैशपूर्विणः-चतुर्दश पूर्वाणि विन्ते येषां 
ते चतुद॑शपूविंणः षड्गुणहानिवृद्धिरूपस्थानसस्थिताःपरस्परं भवन्ति न्युनाधिक्येन, तथाहि-यः 
कथित्‌ सकखाभिखाप्यवस्तुषेदितया चतुदशपूर्वी स उत्कृष्टः, ततालन्ये सूत्रा्थतदुभयरूपतार- 
तम्याचतुदेरपूवधराः। दुष्रछतंगिणे द्रादशाङ्गिनः-दादगानि-अङ्गानि आचाराङ्ग दीनि सन्ति 
हे उसी प्रकार ये साधुजन भी सम्यग्ददीन एवं सम्यगज्ञान आदि विविध ॒गुणरूप 
र्नो से भरपूर थे । ( कुत्तियात्रणभूया ) ये कुत्रिकापण तुल्य ये । जिस आपण 
( दूकान ) मेँ स्वगे मव्य, पाताल-तीनों लोक कौ वसतु रहती है, उसको (कुतिका- 
पणः कहते हँ । उस कुत्रिकापण से सभी अभिरुषित वस्तु मिलती है । उसी 
प्रकार ये ममिट्षित तीनों कोक के पदार्थ के सम्पादन करने कौ लन्धि्यों से युक्त 


थे । अत॒ एव कुत्रिकापण-तुल्य ये। ( प्रबाइपमदणा ) परवादियों के मत को 
निराकरण करने से ये उनके विजेता थे। ( आयारधरा ›) आचारांग सूत्र से लेकर 
विपाकसूत्रतक के आगमं के ये धारक ये । ( चोदसपुव्वी ) चौदहपूवो के ये पाटी 
थे । इस प्रकार ये सब के सब (दुबाछसंगिणो) दादशांग के वेत्ता ये । (समत्त- 


[उ भता र्नाथ सरपूर्‌ इय छे तेम खे सेपुषतेा पयु सम्य्दशन्न्‌ तेभ 

समभ्यर्सान्‌ (६ विविध युणुदप स्त्नेथा भरपूर ७०, (कुत्तियावणमूया) 
पेसे। ऽ पथु रवा इत्‌, के म्भापयु (दञनोभ स्वर्गः मत्यः मने पाताल 
नथु &13न्‌। कस्मा रजत इष्य तेने छतिखपपयु" ४६ 8. ते ४०५४।५०्‌ 
णा [च्छत्‌ वस्वा भये 8, तेनी रते तेस पथु नये देना (छित 
पाया मेनाननाना द(ण्धसेनान्‌। इता, सेथी तेये उति पयु २१ ९त॥, 
(अयारधरा) २५य।२।य्‌] तधम विपाठ सप्रीना सागनाना तेमे। ५।२४ 
७०५. (चोदसपुव्वी) योह पवन, तेम न्युन२। &त।. म ७/२ से तम्‌।म 
१५५२ (दुबाङसंगिणा ) &।६९१।*। २।त &०।. (समत्तगणिपिडगधरा) २२्प्‌ 
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समत्तगणिपिडगधरा सव्यक्खरसण्णिवाहइणो सव्धभासाणुगामिणो 
अजिणा जिणसंकासा जिणा उव अवितहं वागरमाणा स्ंजमेणं 
तवसा अप्पाणं भवेमाणा विहरंति ॥ सू० २६ ॥ 


येषां ते द्रादग्खिनः-दादशाङ्गागमज्ञातारः, द्रादशाऽङ्गज्ञाततेऽपि समस्तश्र॒तधसत्वं न सिध्यती- 
त्यत माह-'समत्तगणिफिडिगधरा!समस्तगणिपिटकवराः-गणा-गच्छःगुणगणेा वाऽस्याऽस्तौति 
गणी-आचायैः तस्य पिटक इव पिटकः स्वैस्वमित्यथः, समस्तस्य गणिपिरकस्य धरा‡-धारकाः 
अतणएव-~'सव्बक्खर्‌-सण्मिवाईणा' सर्वाऽश्षरसनिपातिनः+ययपि न क्षरति-स्वभावान कदाचित्पर 
च्यवते इत्यक्षरं परं तवं केवलज्ञानादिष्पम्‌, तथाप्यत्र अक्षर-शब्दे स्वर्यञ्जनमेदेन भिन्ने वणेस- 
मुदाये, ततश्व-अश्रागां सन्निपाताः संयोगाः सवगीपरवगः ठंमीटनानि-अश्षरसनिपाताः, सर्वे च- 
तेऽश्षरसनिपाताः, ते सन्ति येषां ते सर्वाऽक्षरसनिपातिनःस्वाक्षरक्ञानवन्त इतिभावः।.सव्वभासा- 
णुगामिणाः स्वभाषानुगामिनः- सर्वाश्च ता माषाः-भाषणानि, यद्रा भाष्यन्ते इति भाषाः 
ग्यक्तवचनानि, आसां भाषाणां रयकृतप्राक्रताऽऽदय आर्याऽनार्यादयो बहवो भेदा 
भवन्ति, ताःसवेभाषा अनुगच्छन्ति एवं शीलाः सवैमाषानुगामिनः, 'अजिणाः अनिनाः- 
अस्वत्वादिति भावः। जयन्ति कर्मरिपून इति जिनाः सर्वज्ञाः, ये जिना न भवन्ति ते 
अजिनाः-अवैज्ञाः, तथापि-“जिनसकास।, जिनसङ्काराः-जिनसटयाः ष्टनिवेचनकारि- 
गणिपिटग-धरा) समस्तगणिपिटक के धारक थे | (सव्वकषछरसण्णिवादृणो) यपि 
केवलक्ञानादिरूप तत्व-अक्षेर रखब्द से गृहीत होना चाहिये था, परन्तु एसा अक्षर 
यहां गृहीत नही हुआ ह; किन्तु स्वर एवं व्यंजन के भेद से भिनन वणैसमुदाय का 
ही यहां अक्षर शब्द से ग्रहण किया गया है । सनिपात शव्द का अर्थं संयोग है। 
ये मुनिजन, स्वै प्रकार के अक्षरोंके संयोगसे क्या अथं होता है, उसके ज्ञाता ये। 
( सव्व-भासा-णुगामिणो ) आर्य॑एवं अना सव देरा कौ माषा के ये सब जान- 
कार थे । (अनिणा ) ये सवत्त तो नहीं थे पर (जिणसंकासा) सर्वज्ञ के जैसे थे। 
ग(य(१९४ब्‌। तख धारञ इत्‌. (सव्वक्खरसण्णिवादणा) ० $ ॐ५६स।ग 
ग्मदिरिप त्व-~न्णक्षर शण्डथ्‌] वेष्‌ नेता इते; परत २स१। क्षर डा 
३०।य्‌/ नथ, पथु स्वर तेम न्यण्ननन्‌ लेहथ्‌] ग्युहा वससयहययन् णद 
२ ०६य्‌] वेमाभ) माव्य, छे. सन्निपाते भन्दना सथः सयग छ. मे 
[०८ सव अ४।२न सक्षरेन। सयजा श सथः भाय छ तेना सता 
०५. (सथ्व-भासा-णुगाम्णि) य तमम सनाय मघा दृशनी सपना तेम 
ध्‌ न्बयुा२ इता. (अनिणा) तेम सर्वस १। न्ता; पयु (जिणसंकासा) 
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मृखम्‌-तेणं काटेणं तेणं समणएणं समणस्स॒भगवओ 
महावीरस्स अतेवासी बहवे अणगारा भगवंतो, इरियासमिया 





त्वाद्‌ अग्रि रयादिवचनत्वाचेति भावः । जिगा इव अषितहं बागरमाणाः जिना इव अवितथं 
व्याकर्वागाः-जिनवद्‌ याथातय्येन--यद्रस्तु याद्गेव तथा कथयन्तः (संजमेणः संयमेन- 
सावययागविरमणटश्षगेन (त॒वसा तपसा “अप्याणे भावेमाणा विहरंति" आत्मानं 
भावयन्त विहरन्ति ॥ स्‌० २६॥ 

टीका-^तेणं काटेणंः इत्यादि । तस्मिन्‌ काठे तस्मिन्‌ समये श्रमणस्य 
भगवता महावीरस्य अन्तेवासिना वहवाऽनमाराः, भगवते? मगवन्तः-तंयमरोभावन्तः, 
(इरियास्षमियाः दरयसमिताः-दर्णं -गमनमीर्या, तस्यां समिताः=पम्थक्‌प्रवृत्ताः, गमने 


„~ ----=--------- ~ --~- ------~-----~--~---------~-- ~~ ~= =---~------- ~ ~ ~ ~ --~-------~--~~-------- ---~-~ क ---  ---------~~~--~--------- ~~~ =>~-=-=-=----> 


( जिणा इव अशितहं वागरमाणा ) निन-सर्वज्‌-्रमु जिस प्रकार यथाथ कौ प्ररू- 
पणा करते है उसी प्रकार ये भी अवितथ-जो वस्तु जेसीथी उसी तरह से उसकी 
ञ्यास्या करने वाटे थे । (संजमेणं तवसा अप्पाणं भाषेमाणा विहरंति) ये सब के 
सव साधुजन सावचयोगविरमणलक्षणदूप १७ प्रकार कै संयम से एवं अनरानादि 
१२ प्रकार के तपसे आत्माको भावित करते हुए प्रभु के साथ विचरते थे ॥सू° २६॥ 

¦ तेणं काटेणं तेणं समणएणं † इत्यादि-- 

( तेणं काटेणं तेणं समएणं ) उस काल ओर उस समय मे ( समण- 
स्स भगव्जौ महावीरस्स ) श्रमण भगवान्‌ महावीर के ( अतेघ्रासी) पास में 
रहनेवाटे ( वष्ट्वे अणगारा भगेतो ) सभी अनगार भगवान ८ इरियासमिया ) 
र्या समिति से युक्त थे, अर्थात्‌ अन्ध जीवोंकी किसी मी प्रकार से विराधना न 
` सनस ‰५। ७त. (जिण। (जिणा इव अवितहं वागरम।णा) (०“न-स्न र--५य = ५४।२ 
यथना अर्पणः ४रे छ ते भरे तेम पयु मक्विथ-र वस्तु रेत 
३० तेनी> रीत तेना व्याप्य उरनारा इता. ( संजमेण तवसा अष्पाणं भावे- 
माणा विहरत ) ते पम स्।धुन्डने। सावधयाग्‌ विरमयु तद्वयुर्‌प १७ 
भारा सयमय तेम्‌ = सनशनं सह १२ भारम तेपथी साल्मामने सावत्‌ 
४२०१। ४२१॥ भ्रयुन] स्त्रे नियरत्‌। इता. (२० २६) 

४ तेण काटेण तेण समण्ण ? त्र. 

(तेणं केण तेण समण्णं ) ते ४६५ सने तु समयमा (समणस्स 
अगव महावीरस्स) गयु ७०५।न >\९व्‌]२ (अतेवासी) ५।२६ २९१।१५ 
(वहवे अणगारा भगवते) ६७५ न्न गार्‌ सजनापन्‌ (इस्यासमिया) ४य)२(२(त- 
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भासासमिया कसणासमिया आयाण-भड-मत्त-निक्खवणा-समि- 


दत्तावधाना इत्यर्थः, यथाऽन्यजीवस्य कथमपि विराधना न भवेत्‌ तथापयोगपूवैकगमन- 
रीरा इति भावः “भासास्मियाः माषासमिताः- भाषासमितियुक्ताः-भाषासमितिरनिर- 
व्यवचनप्रवृत्तिस्तया युक्ता रव्यथेः | एसणासमिया एषणासमिताः-एषणायामुद्गमादि- 
दिचत्वारिंरददाषवजनेन समितिः-सम्यकूप्रबरत्तिरेषणासमितिस्तया युक्ताः, वि्द्वाऽऽ्दा- 
रादिग्रहणान्वेषगोपयागयुक्ता इत्यथः (आयाग-भंड-मत्त-निक्खेषणा-समियाः आदा 
न-भाण्ड-मात्र-निक्षेपणासमिताः-आदाने~ग्रहणे-अस्य भाण्डमात्रयोरित्यनेन सम्बधः- ्रव्थास- 
त्िन्यायात्‌, साहचर्यादवा । देहरीदीपन्यायादवा भाण्डमात्रराब्दस्य आदाननिक्षेपाम्यां 
सबन्धः, भाण्डमात्रयोः-माण्डस्य पात्रस्य, मात्रस्य~वख्राद्यपपकरणस्य चेव्यथे 


हो इस प्रकार उपयोगपूर्वैक गमन करने के स्वमाववारे ये। ( भासासमिया ) 
निरवयवचनग्रवत्ति से युक्त थे । ( एसणासमिया ) एषणा मेँ उद्गमादिक ४२ दोषों 
का परिव्जनपूर्वक प्रवृत्ति करना इसका नाम एषणासरमिति है । इस समिति से युक्त 
एषणासमित है । ये साधुजन विद्ध आहारादिके ग्रहण म एवं अन्वेषणे उप- 
योग-विरिष्ट थे । ८ आयाण-भंड-मत्त-निक्खेवणा-समिया ) आदान शब्द का 
अर्थं ग्रहण है । इसका संवंध प्रत्यासत्तिन्याय से, अथवा साहचयें से माण्डमात्र के 
साथ हे । अथवा-भाण्डमात्र शब्द्‌ का सम्बन्धं ' देहटी--दीपक ` न्याय से आदान 
ओर निक्षेप इन दोनों के साथ होता है। ये साधुजन भाण्डनपात्र एवं मात्र=वच्ला- 
दिकं उपकरण के आदान~ग्रहण ओर निक्षेपण-रखना प समिति से युक्तं थे । 
न५॥ ६१।, सथोत्‌ मीन्व यवानी अर्घ पयु ५ञ।र तिराघ्ना न भपय सेनी 
राते 6प्येगपूकछ जमन उरन्‌] स्वलातनाना इता. (माससमिया) (नररय- 
तयन (तणा ७71. (एसणासमिया) सेषु ह्मम्‌ (६४ ४२ देपेप्ना 
परिनन्न्नपूनछ भवतति ४२ तेयु नाग सेपलुप्समितपि छे. म्भा समितिथ 
युञ्‌ रे छते सेषयासमित 8. ते साधुन्नना निश्च साडाराह्ि देनागां 
तेभ तेन; मन्नेषलयुम। इपय्‌यतिशि" त, (आयाण-भड-मत्त-निक्ेवणा-समिया) 
ग्ाहान्‌ शण्डन्‌। सथः अद्य छ, तेने। समध म्रलसास्त्िन्यायथा सथना 
स्‌।ख्ययथी स(<भाननो सये ७. थता भाञ्मन्‌ शमण्डना समध 
९1 रीष न्यौयथ्‌ौ मादन मने निद्चिष स मेञनी समय थय 8, त 
यनिये। सा(उपानना मते वलादि §पडरणुनः मादहयनत्ख्लु नमने निक्लेप्पयु 
म३१।३५ २ममतिथ्‌) युते उता, सथौत्‌ पान तेग १२।(हऽ षरयेान्प। 


१८६ ओपयातिकसतरे 





या उचार-पासवण-खेल-जद्ट-सिघाण-पारि्ाबणिया-समिया मण्‌- 
गत्ता वयगुत्ता काययुन्ता यत्ता गुत्िदिया युत्तवंभयारी अममा अकि- 


तयोनिक्षेपणे-अवस्थापने समिताः-सुप्रतिटेखन- -्रमाजनायुपयोगपूवकग्रवृत्तियुक्ताः, “उज्ार 
पासवण-खेरु-जट्ट-सिघाण-पारिदरिवणिया समिया" उचार ग्रलवण-“रप्म-ज्छ- 
रिद्धाण-परिष्ठापनिका-समिताः, तत्र-उचारः-पुरीषम्‌ , प्रस्रवणं मूत्र, खेटः-ग्रेष्मा, उपलक्षण- 
त्नानिष्ठीवनस्यापि ग्रहणम्‌ , जछः-स्वेदजमलम्‌ , रिद्वाणं-नासिकामटम्‌ , एतेषां परिष्ठापनिका- 
परिषापना-परित्यागः-सैव परिष्ठापनिका, स्वार्थ कः, तस्यां समिताः, शद्धस्थण्डिखश्रयणा- 
त्सम्यगुपयुक्ताः । ' मणयत्ता › मनोगुप्ाः-(१) त्रिविधा मनोगुप्यः-आतरौद्ध्यानानुबन्धि- 
कृल्पनाजाटवियोगः प्रथमा (२) राखरानुसारिणी परलोकसाधिका घमेध्यानानुबन्धिनी माध्यस्थ्य- 
परिणतिरदितीया, (२) सकटमनोवृत्तिनिरोधेन योगनिरोधाऽवस्थाभाविनी-आत्मरमणरूपा 


अर्थात्‌ पात्र एवं वस्रादिक उपकरणों के सुप्रतिरेखन प्रमाजनादिक मे ये सब उप- 

योगपू्वक प्रवृत्ति करने वटे थे । ( उच्ार-पासवण-खेल-जट्ध-सिघाण-पारिटरा- 
बणिया-समिया ) उच्चार-पुरीष, प्रस्नवण-मूत्र, वेल-्टेष्मा, उपलक्षण से निष्ठौवन- 
थूकना, जछछ-स्वेदज मेर, रिघाण- नासिका का मेल, इन सबके परिष्टापन-खूप समिति 
से युक्त थे । ( मणगुत्ता वयशुत्ता कायगुत्ता ) गुि तीन प्रकार कौ दहै-मनोगुपति, 
वचनगुषि ओर कायगुतति; इनमे मनोगु्ि तीन प्रकारकी दै-आत्ते एवं रौदरध्यान का परित्याग 
करना प्रथम मनोगुप्ति हे, शाख के अनुसार, परक को साधक ओर धर्मध्यान के साथ 
अनुबन्ध रखने वाटी माध्यस्थ्यपरिणतिरूप द्वितीय मनोगुधि हे । सकल मनोवृत्ति के 
निरोध से योगों की निरोधावस्था मे होनेवाली परिणति-आत्मा मे रमणख्प परिणति 


सतेन य्‌ प्रमान्मन्‌ स(दिञम्‌। ते मघा इपयोजपरूनञ भतरत्ति उरनावाना 
&१।. ( उच्चार-पासवण-लेट -जस्छ-सिघाण-पारिद्रवणिया-समिया ) §न्व्यरनयुरीभ, 
भ्रसनयु-भ, २५ -श्ते०२।, 6१८६ य्‌ थ] निष्डानन-य३३', ८त--प्रसेनाने। मेक, 
(२,६।य्‌-+1४>। म) २ ०।४।न्‌/ परिष३।पन ३१ स(गतिथी सुरते इत. (मणगुत्ता 
वयगुत्ता कायगत्ता) (२ > ५४।२नी 8. मने'युप्ति, वयनयुप्ि सने उपययुन्चि+ 
तेम[ भने।युनि यु ५४।२न्‌) छात तेभ रो व्याननेा। परित्याग ३रवे। मे 
५य्‌> तयि उ, शाखने सयसरनरी परद्धाञना साचञ सने धम्तध्यानन्‌) 
२।य म्भलुणध रामनरी ग ध्यस्थ्यपरियुतिदम म भने युधि 8. मधी भने 
(स्‌ भनन्‌ निदेधथी येजेपनी नरेष्याकस्थमा नारा पटशिति-्त्माम्‌। 
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तृतीया । उक्तं च योगराखे- 
विमुक्तकल्पनाजारं समत्वे सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
आत्मारामं मनस्तजकञेमनोगुपिरुदाहता ॥इति॥ 
तया मनोगुष्व्या युक्ताः-मनोगुप्ताः। 'वयगुत्ता' क्चोगुप्ताः-वचनगुप्तियुक्ताः, वचन- 
गुपतिश्वतुविधा, उक्तं च-- 
सचा तहेव मोसा य सच्चामोसा तदेव य । 
चउत्थी असचमोसा य, वयगुत्ती चउब्विहा ॥ (उक्ष०° अ. २० गा. २२) 
छाया--सत्या तथेव मृषा च सत्यमृषा तथेव च | 
चतुध्थसत्यमृषा च वचोगुपिश्चतुर्विधा ॥ 
वचोगुपिः=वचनगुप्तिशचतुविंधा- सत्या, मृषा, सव्यमृषा असत्यमृषा चेति । जीव प्रति-“ अय 
जीवः › इति कथन सव्या, जीवं प्रति अयमजीवः' इति कथनं मृषा, पूवेमनिर्णीय वदति-अधास्मिन्‌ 


तीसरी मनोगुपि ३। योगशाल्र मे यही बात कटी है- 
विमुक्तकल्पनाजारं समत्वे सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
आत्मारामं मनस्तज््ेमनोगुपिरुदाहुता ॥ 
इस मनोगुप्तिसे युक्त होने का नाम मनोगुप्त है । वचनगुति से युक्तं होना 
सो वचनगुप्त हे। वचनगुपि ¢ प्रकारकी है 
“ सचा तहेव मोसा य, सचामोसा तहैव य ॥ 
चउत्थी असचमोसा य ॒वयगुत्ती चउव्विहा ॥ ( उत्त° अ० २४ गा. २२) 
अथे इस गाथा का इस प्रकार है। सव्य, मृषा, सत्यमृषा ओर असत्य- 
मृषा; इस प्रकार वचन प्रकार के होते है; (१) जिस वस्तु का जैसा स्वरूप 
रमभधुरेप (थुति से 1 भनयुप्ति छे. यागशासखम। से १।त उड] छ- 
विमुककस्पनाजार, समत्वे सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
आत्मारामं मनस्तञ््े, - मंनगुप्तिरदाहता ॥ 
५। >न।२[सथ्‌] युष्पत्‌ इानायु' नाम्‌, मनयुत छ तयनयुतिथा चुञउत 
तन्यनयुत छ. नयनयुकि ४ उस्ना ४. 
जज्चा तेव मोखा य सच्चामेसा तहैव य । 
वछउत्थी असश्चमेाखा अ वयगात्ती चउव्बिहा ।॥ (उत्त० अ० रण्गा० २२) 
भथान्‌। मथ्‌ सा भञपस्न छे सय ९, भष २, सत्यभेष्‌। उ सने 
म्भूसत्मभष्‌। ठस भञरे भयन्‌ द भ५।रन्‌। भपय. 
(१) ° नर्य ०>ञु` २१३५ & त वस्तुने त ० स्वरेपथा ५। (त 


१८८ ॥ ओपपालतिकसतर 





नगरे रातं बालका जाताः › इति तत्कथनं सत्यगृषा । ' स्वाध्यायसमं तपो नास्ति " इति कथनं 
चतुर्थौ असत्यमृषा, यद्वचनं न सत्य नापि मृषा, सा चतुर्थीति, चतुरविधवचनयोग- 
निवृत्तिवचोगुप्तिरिति भावः। “ कायगुत्ता ? कायगुप्ताः-गमनागमनप्रचलनादिक्रियाया 
गोपनं-कायगुप्तिः, कायगुप्तिद्विधा-चेष्टानिवृत्तिखूपा, यथागमं चेष्टा-नियमरूपा च । तत्र 
परीषहापसर्गादिमवेऽपि यत्‌ कायोत्सगैकरणादिना कायस्य निश्वरताकरणम्‌ , सवेयोगनिरोधा- 
वस्थायां वा सवेथा यत्‌ कायचेष्ठानिरोधने सा प्रथमा । गुरुमाप्रच्छय रारीरपंस्तारकमूस्यादि- 





है उस वस्तु को उसी स्वरूप से प्रकारित करनेवाला वचन सव्यवचन है; जेसे- 
यह जीव है । (२) जीव को अजीव कहना मृषावचन हे। (३) मिश्रितवचन सत्य- 
मृषा वचन दहै; जेसे-आज इस नगरमे सौ बाटक जन्मे हँ | यह वचन मिश्ररूप 
इसण्यि है किं इसमे सौ का निर्णीय नहींदहे। (४) जो वचन मृषा भीनहो 
जर सत्य भीनहो रसे वचन का नाम असत्यमृषा है; जैसे--स्वाध्याय समान 
तप नहीं है ”-णेसा वचन न सव्य है ओर न असत्य ही है, अर्थात्‌ व्यवहार वचन है । 
ट्स ४ प्रकार के वचनथोग का वचनगुपि मे निरोध हो जाता है। गमन-आगमन 
आदि क्रिया का जिसमे निरोध है वह कायगुपि है । यह कायगुपि २ प्रकारकी है-चेष्टा- 
निवृत्तिषटप १, यथा-आगम-चेष्टानियमनरूप २ । परीष्ट एवं उपसगे के अनेपर भी 
दारीर से ममत्व का परित्याग कर जो उसे निश्वल करना है, अथवा सर्वयोगों की 
निरोध-अवस्था मँ जो सर्वथा कायकी चेष्टाओंका निरोध करना है यह चेष्टानिव- 
त्तिरूप पहली कायगुसि हे । गुरु से पकर गारीरिक क्रियाओं की निवृत्ति के समय, 
४२१।१।८' वयन्‌ सेत्यवयन्‌ छ. ग्रेगङे मा सन्‌ छ. (२) सनन यत्‌ 

द्वः से भेषानयन्‌ छे. (3) भिश्रनयन्‌ सत्ययेषनयन्‌ छ; क्म्‌ $ 
सभाम स्था नमस्म सा माण च्न्भ्या छ. स्था कयन्‌ (मिश्रर्‌प से२6। भाषे 
8 ॐ मेभ साने निर्थुय नथी. (ट) ० वयन्‌ मेषो पयु न्‌ दूय सने 
२५०५ १९ ग छोय सेना कयनयुः नाभ ससत्यमेष। छे, न्टेम्‌ < स्ताध्यायना 
ण्टेवुः तप्‌ नथी. मेत्‌ कयन्‌ नथी ता सत्य ३ नथी ससत्य, शथेत्‌ 
न्य॑व९।रवयन्‌ 8, ््‌। यार अ४।२न्‌ तयनयेःगने। वयनयुक्िमः निरेषध 
ध ण्य छ. गमन्‌--साजमन--साहि यामनो स्मा निरध् इमब तने 
४ायञुप्ति ३३ छ. स उप ययुत्ति मे ञानी छ-९ येष्य((नजरिद्‌ष, नेर 
यथा-स\गम-येष्टानियमनरप. भरी१७ तेभ उपसजन सावना छता पल 
शरर२थ भभततनेा त्याग अदीन र तेने मत ऊरु, मथना सक ये।जेनी 
(निरेाच-न्मवस्थ म्‌ रे स्न्‌, ॐयनी येन्टासेने। निरेष्ध्‌ ३२३ प २८९ 
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प्रतिटेखनाप्रमाजनादिसमयोक्तक्रियाकलापपुरःसरं शायनासनादि विधेयम्‌, ततः शयनासननि- 
्षेपादानादिषु स्वेच्छया चेष्टापद्िररिण नियता-राखनियमानुसारिणी या कायचेष्टा सा द्वितीयेति । 


उक्तं च--उपसर्ग्रसङ्गेऽपि कायोत्स्गजुषो मुनेः । 
स्थिरीभावः रारीरस्य कायगुप्तिनिंगयते ॥१॥ 


रायनासननिक्षेपादानसंक्रमणेषु च । 

स्थानेषु चेष्ठानियमः कायगुप्तिस्तु सा परा ॥२॥इति॥ 
तया युक्ताः । ‹ गुत्ता › गुप्ताः-अश्ुभयोगनिग्रहो गुपिस्तया युक्ताः, ‹ गुत्तिदिया ` 
गुप्तन्द्रियाः-गप्तानि-असंयमस्थानेम्यः सुरक्षितानि-इन्दियाणि येस्ते गुप्तेन्दियाः, ° गुत्त- 
अथवा भूमि आदिक प्रतिटेखना एवं प्रमाजन करते समय जो अपनी दृच्छानुसार 
रारीरिकि च्ठाओं का परि्याग करना हे, एवं गुरु आदि कौ आज्ञानुसार रायन, आसन, 
निक्षेपण एवे आदानादिक मे कायचठा का नियमन करना है वह दूसरी कायगुपि द । 
कहा मौ है-उपसर्गपरसंगेऽपि, कायोत्सगेजुषौ नेः । स्थिरीभावः शरीरः, 
कायगु्िनिगद्यते ॥१।॥ शयनासननिक्षपा,-दानसंक्रमणेषु च ! स्थानेषु चेष्टानियमः 
कायगु्रिस्त॒ सा परा ॥२॥ श्छोकों का अथ ऊपर छवि भावके अनुसार दै। ये 
साधुजन कायगुपि के आराधक थे। अत एव ( गत्ता) अड्ुभ योग के निग्रहरूप 
गु से ये मुनिजन युक्त थे। ( गुत्तिरिया) असंयमस्थानों से इन्ियोां को सुर 
क्षित रखनेवारे थे, इसल्यि इन्दं गु्तेन्धिय कहा गया दै । ८ गुत्तवभयारी ) नौ- 
 नि९त्ति२५ ५३९ ५२९ छ. यस्ते भीते २२९२७ (यासन (लोयदनी) = 
(१(तचना सभय सथन मू(म्‌ महिनी भ्रतिद्धेणना तेम भ्रमान्ल्न्‌ा उरनान्‌ा 
स्भय्‌ ® पेतानी धन्छिग्रमसु शारीरि$ ये०९सेनेा परियि'ग ३२१५२ 
ॐ, त५०८ २२ (देनी सासा--सवुसर श्यन्‌, ससन, (निष्लेपस्‌, तम 
नणाहान पद्म उप्ययष्टचुः नियमन ४२नाय' इय छ, त मी ४ ययुप्धि ४, 

ऽद्य पथु 8 ॐ- उपसगेप्रसङ्गऽपि, कायेत्सगेजुषो मुनेः । 

स्थिरीभावः शरीरस्य, कायगुप्तिर्निंगव्ते ॥! 

शयनासननिक्षेपा,-दानसक्रमणेषु च । 

स्थानेषु वचेष्टानियमः कायगुपिस्तु सा परा ॥ 
त।३।म सथ §पर्‌ धमेत। जत्‌ ममास ए. ते २।धग्ने। ऽपययुस्तिन। 
नभाराचञ इता. मद (गत्ता) सश्ुलयप्मना निजडरप१ युसिथी ते यनिन्डने। 
य्त्‌ ७१।. (गु्तिदिया) से यगन स्थानाथ्‌ा दद्धियेाने सुरद्धिति २५५५५ 
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चणा अकाहा अमाणा अभाया अखाभा संता पसंता उवसंता 
परिणिव्वुया अणासवा अगा छ्ष्णिग्गेथा छिष्णसाया निश्वकेवा, 


बभयारौ ” गुप्तत्र्यचारिगः- गुप्तं नवमित्रद्मचर्यगुप्तिभी रक्षितं ्रहम-मेथुनविरमणं चरन्ति 
तच्छोखाः, “ अममा › अममाः-ममत्वरहिताः, * अकिचणा ' अकिञ्चनाः नास्ति किचन 
येषां ते अकिच्चनाः- धर्मोपकरणातिरिक्तवस्तुरहिताः । ' अकोहा ? अक्रोधाः-करोधवर्जिताः, 
अपमाणाः अमानाः = मानरहिताः, अमाया अमाया: = मायाव्जिताः, अछरोभा 
अखोमाः-खोमरहिताः, ' संता † रान्ताः=बहिवृत्या शान्तियुक्ताः, "संता" प्ररान्ताः- 
अन्तवृत्या शान्तियुकताः, अत एव उता" उयग्रान्ताः=गीतीमूताः ‹ प्रिणिच्चुया 
परिनिवृताः= कमकृतविकाररहितत्वात्‌ स्वस्थीमूताः, अतएव ‹ अणासवा " अनाल्रवाः- 
आत्तवरहिताः, “ अगा ` अन्नन्थाः=नितन्थाः, ‹ छिण्णग्णेथा ` चिन्नप्रन्थाः म्रन्थाति 
बध्नाति आत्मानं कर्मणेति ग्रन्थः, स द्विविवः- द्रव्यभावमेदात्‌, द्रव्य॑-हिरण्यादिः, 
वाटिका-सहित ब्रह्मचयें के धारक थे, इसथ्यि गुपत्रह्मचारी थे । ८ अममा ) ममत्व 
से रहित थे । (अर्फिचणा) धममोपकरण से अतिरिक्त ओर इनके पास कुछ नही था, 
(अकोहा) क्रोधरदित थे । (अमाणा ) मानरहित थे। (अमाया ) मायारहित ये | 
(अखोभा) छोभरटित भे। (संता) बाहसे चान्तियुक्त थे, (पेता ) माम्यन्तर से 
रान्तियुक्त थे, अत एव (उवसता) रीतीमूत थे । (परिणिव्वुया) कर्मकृत विक्रार से 
रहित होने के कारण स्वस्थ थे, अत एव (अणासवा) आस्रव से रहित थे। (अग्गेथा) 
निभ्रन्थ थे । (क्रिण्णगंथा) जो आत्मा को कमो से जकरंडे (वपि) उसका नाम ग्रन्थ है । 
यह दो प्रकारका होता दै। १ छल्ग्रमरन्थ, दूसग भावग्रन्थ। हिरण्यादि ऋ्यग्रन्थ है| 
1, तथौ तमने त ५ छ. (गत्तवभयारी) त्तवभयारी) =५०१।(२४। (4) ` (१५३) 
सर्त प्द्धयययःनु' पालनः ॐ२।२ इता. (अममा) भभलथ्‌] २९१ ७१. 
(अकिचणा) धमो प४रयुथ्‌] ख्तिरिञते मीज्युः तगनी पस ॐर्घ नइवुः (अकोदा) 
अधर[ड्वि ७त।. ( अमाणा ) नरव इत।. ( अमाया ) >॥य।२[३१ १. 
( अखोभा ) ३९२१ ७१५. ( सता ) ५७।२थ ‰((न्पयुत ६. ( पसता ) 
।स्यन्तेरथाी श.{न्तयुत्‌ ७त।, मप मत ( उवसंता ) उपशा न्त-शतीनूत 
न्र्‌ सने मद्भस्थ शतत इत्‌. ( परिणिव्चुया ) उगत रथा इतने 
४1२ स्तस्थ त्‌; सत सन्‌ (जणासवा ) २५५२4] २७० &१।. ( अगगेथा ) 
निञन्थ इता. (च्ण्णगंथा) ० सात्माने उभ्पथा दा राम्‌ (मप) तुश्च 
ग्‌, यन्थु छ. सेमे अपना भयु छे. १ दन्यञन्थ्‌ सने २ मसानञन्थ, 
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कंसपाडंव मुक्कतोया, संख इव मिरंगणा, जीवे विव अप्पडिहयगई 
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भावो मिय्यात्वादिः, स द्विविधो प्न्थान्ठिनो यैस्ते तथा। ‹ छिण्णसोया › टिनसोत- 
सः छिनसंसारप्रवाहाः । “निरुटेवा' निरुपटेषाः-कर्मबन्धेतुरुपरेपो रागादिस्तेन रहिताः 
निरुपठेपतामेव ‹ कंसपाईर ' इत्यादि -“ुहुयहयासणो इव इत्यनतैरुपमानोपमेयभतर 
प्रदोयति, तत्र-“ कंसपाईप भ्रुकतोया ` कास्यपात्रीव मुक्ततोया- मुक्त त्यक्तं तोयमिव 
संसारवन्धदेतुव्वात्सनेहो यस्ते तथा, यथा कांस्यपात्र्यां परतितमपि जलं छिम्तं न भवति 
तथा संसारबन्धहेतुस्तेषु चितो न मवतीति भावः; ‹ सेख इव निरंगणा › शङ्ख इव 
मिध्यात्वादि मावग्रन्थ हँ । इन दोनों प्रकार के ग्रन्थों से रहित होने कै कारण ये 
` छिन्नगरन्थ ' कहे गये ह । ( छिष्णसोया ) संसार का प्रवाहरूप स्रोत इनसे अलग 
हो चुका था । ( णिरुवटेवा ) कमर्ण मे कारणमूत रागादिक ठप से मीये रहित 
थ; इसलिये निरुपटेप ये । इषी वात को आगे के ‹ कंसपाईव ' से ठेकर ‹ सुहुय- 
इयासणो इव › यदह तक के उपमान पदों के द्वारा सूत्रकार प्रकर करते ह | 
( कंसपाईव युकतोया-) कसि का माजन निस प्रकार पानी के संसर्भ से स्था रहित 

है उसी प्रकार जलके तुल्य स्नेह को संसार का बधन काहेतु होने से 
जिन्होने सवधा छोड दिया, अथवा केपि के भाजने भिरा हुमा ज्छ जैसे चि 
नहीं होता उसी प्रकार संसारवंधनहेतु आसव जिनमे चि नहीं होता, अतः वै 
कृसि के माजन के समान निरुपेप कहे गये है । ( संख इव निरगणा ) रख में 


` इष मादि दन्यमथ्‌ छ. मम्ब म द्वत प्र ६०्यअ ५ 8. (मिथ्यात्त ग्ाद्धि लानमन्थ्‌ 8. स्‌] मनय 
भञ।रन्‌ा अन्यथ] २(इत इन।न। ५।र्ये तेम।ये [अथ ४६ मान्य 
8. (छिण्णसेाया) स*२।२५ ५१५७२१५ सत्‌ तेगनाथी सलग यध युञय। इत।, 
(णिरुवलेवा) उ भः०५५ ॐ रघथुभूत्‌ - २।यद४ेपथी पयु तेम ररत त, 
१ निरषद्ेष त. २५५०८ तातन २।२५१्‌ कंसपाईव' थ! ५४ 'सुहुयहूु- 
यासणा इवः ड सधी ७प२।न१२अ्‌ २५४।२ ५४८ उरे 8. (कंसपाई्व 
मुक्ताया) ४।२।य' १।२९ => ११७ स२।अध्‌) स१५। २९१ &€य छ 
प०४ रीते श्न तु< २३ र, २२।२५॥ ०५ धन॑न इत छ तेने केभर 
२१९५ छ\<} दपा, २२१ ५{२। १।२९ > ५३६ यु म॑ (प्त थतां 
(२९०) नथ, तनी रात्‌ स'।२०५.५>। ७१ २५२५ ०>२।*५{ (६ थ| 
गथ], तथ तेमेाने आसान्‌ चसयनी चे (२५३१५ ० म।न्य/ छ. 
(सख इव निरेगणा) ५.०५; केम २६ पयु २० इते नथ तेनीम रत 
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जच्चकणगं पिव जायरूवा, आदरिसफलगा इव पागडभावा, कुम्भा 
नीरङ्गणाः-ङ्गणं-रागाचुपरञ्जनं तस्मान्निगताः, र्खे यथा किमपि रञ्जनद्रव्यं स्थिति 
न रभते तथेतेष्वनगारेषु रागादयो न तिष्न्तीप्यथं : । ‹ जीवो विव अप्पडिहयगःई 
जीव इव अग्रतिहतगतयः-जीवो यथा श्ुभाश्ुभकमेवरादन्याहतगव्या सरमैत्र याति तथा 
अप्रतिहता गतिर्येषां ते तथा, देरानगरादिषु अप्रतिबन्धविहासिविन वादादिषु- 
कुतीर्थिकमतनिराकरणसामध्येपिततेन च अस्खलितिगतयः, ‹ जचकणगं पिव जायरूवा ' 
जात्यकनकमिव  जातरूपाः-रोधितसुवणमिव निर्मटाः-रागादिरहिता इत्यथः | 
आदस्सिफटगा इ पागडभावा ' आदरैफल्का इव प्रकटमावाः-प्रकराः-प्रकरिताः, 








मे ठहर नहीं सक्ते थे । अतः ये शंख के समान नीरज्गण कहे गये है। (जीवो 
चिव अप्पडिहयगड ) जीव निस प्रकार शुम ओर अ्युभ कर्म के वशा प्रेस होकर 
अभ्याहत गति से सर्वत्र चछा जाता है उसी प्रकार इनका भी देश, नगर आदिमे 
अप्रतिहतगतिविहार हने से एवं वाद-विवाद आदि मे कुतीर्थिक मतों के निरा- 
करण करने कौ सामथ्ये से युक्त होने से येमी जीव के समान अस्खचछ्ितिगतिवाठे 
थे । (जचक्ण्गं पिब जायरूब्ा) रोधितसुवण के समान ये षिल्कुर निर्म थे। 
( आदरिसिफट्गा इव पागडभाप्रा ) आदञ अर्थात्‌ काच जिस प्रकार प्रतिबिम्बित मुखा- 
दिक अवयवो को यथावस्थित प्रकट करता ह उसी प्रकारये भी अपने ज्ञानके द्वारा 
उत्पाद व्यय एवं प्रौव्य-विरिष्ट जीवाजीवादिक पदार्थौ को प्रकट करते े। इनकी 
 रागच्छि भयु त मनगारेभ्‌। सड] शता नथी, तथ] तम्‌ शमनी २३ 

नार गयु उवाय 8. (जीवेविव अप्पडिहयगदई) ९१ ०भ्‌ ९।स मन्‌ सट] 
भन {रेत भने न्याव गतिथा स्वने यात्या ग्य, तेभ 
तेमेपनी प्लु देश नगर सद्मा सभ्रकिडतभति-{९,२ २।१।अी 
तेग = वषववाह रपदिगिि उवीधिऽभतेषयुः निराषस्यु ४२१य्‌' 
स(भरथ्य इवाथ तेस्‌, पथु यवनी चे मस्मद्धितग(ति५+५॥ २१. 
(जच्चकणगे पिव जायरूवा) २1६६! सबरयुग॑। ००१५ तेसे। सिद४६ निम ७१।. 
(आद्रिसिफर्गा इव पागडमावा) २५६१ मथात्‌ रीस रेभ भ्रतिमि(मित 
खण सड गनयताने यथावस्थित अञ उरे छ (देणा३ छ) ते तेम 
पथु पतान सनद्धरा §त्पाह, व्यय तेम = प्रौन्य-(वि(्ि" ८१-म९4- 


पोयूषवर्षिणी-टीका. ख. २७ भगवदन्ते वासिवणनम्‌ १९३ 





इव गुत्तिदिया, पुक्खरपत्तं व निरुवलेवा, गगणमिव निरारंबणा, 


यथा प्रतिविम्बितान्‌ मुखायवयवान्‌ यथावस्थितं प्रकठीकृवन्ति, तथा यत्कृतदेरानया जनानां 
चित्तदपंणे जीवाजौवादिसकल्पदार्थाः सुस्पष्ट प्रकारान्ते इत्यथः । ‹ कुम्मो इव गुिदिया ' 
रूम इव गुप्तन्दियाः- कूर्मो यथा भयहेतौ सति संवृतस्वेन्दियो भवति तथा संसार - 
श्रमणभयाद्‌ गुप्तानि=विषयकषायेम्यः रक्षितानि इन्द्रियाणि येषां ते गप्तेद्धियाः | 
` पुक्खरपत्तं व निरुवटेवा ' पुष्करपत्रमिव निरुपटेाः-यथा कमलपत्र निि्तं सत्‌ 
जलोपरि तिष्ठति तथा निरुपकेपाः-पङ्कनरतुल्यस्वजनविषयसम्बन्धरहिता भवन्तीति भावः| 
ˆ गगणमिव निराटंबणा † गगनमिव निराटम्बनाः-कुलग्रामनगराचाटम्बनव्जिताः, 


जीवाजीवादिविषयक देराना एेसी होती थी कि जिससे मनुष्यों के चित्तरूपी दर्षण मे 

उत्पादादि-स्वमाव वारे समस्त जीवादिक पदाथ अच्छी तरह-स्पष्टखूप से प्रतिमासित होने 
र्गते थे । ( कुम्मो इव गुत्तिदिया ) कच्छप जिस प्रकार भय के कारणों के उपस्थित होने 
पर समस्त इन्द्रियों को ठगोपित कर ठेता है उसी प्रकार ये मुनिजन भी संसारपरिभरमण 
के भयते विषय--कषा्यों कौ ओर से अपनी २ इन्द्रियो को सुरक्षित किये हए रहते ये । 


( पुक्खरपत्तेव निरुवटेवा ) जिस प्रकार कमलपत्र जल से निरि होकर उस के ऊपर 
रहता है ओर कीचड से उत्पन्न होने पर भी जैसे वह उसके संबंध से रदित होता है इसी 
प्रकार ये साधुजन भी कीचड एं जटतुल्य स्वजन, एवं विषयों के संबंध से बिलकुल 
रहेत थे । ( गगणमिव निराख्वणा ) आकारा की तरह ये कुट, ग्राम ओर नगर आदि 
के सहारे कौ अपेक्षा नहीं रखते थे। ( अणिखो इव मिराख्या ) पवन की तरह घर्‌ 


सहि पदायीन्‌ ५३८ उरत। इता, तेमनी नाना दि विषयन्‌। दन 

सभन] थती इती, ॐ र्था मयष्येना यित्तर्‌षी हर्पयुम। उत्पाद साहि स्व 
सवनाछा समस्ते शनि पदाथ स।री राते स्थ्८३प्‌ अतिमासिते थत्‌। इत॥. 
( कुम्मो इव गुत्तिदिया ) ॐ।यत्‌/ > शयन] उरसा सानी प्ताः समस्त 
४दसेषने सजित उरी & छ तेम से जनिन, पथु स स।२-१९२अ५यन 
सयथ्‌। निषयञ्पायानी तर्य येतपेतमनी द्ीद्वेमेने सर्वैव २।५त॥। ९०. 
( पुक्खरपत्तं व निरुवङेवा ) ०५ उगणाषने ऋय (न्वित भर्ने तेनी §१२ 
२७ 8 सने, यस्था त्पन्न भय छेत्‌ पयु भमत तेना समध 
{डप इय 8 तेवा = रीते साधुन्डने पयु यर तेग = ऋलतुल्य 
स्मन तेग = विषयषना समथ मिलद्‌ २(इत१ ७५५. ८ गगणमिव निरा- 
ख्बणा ) स्णञशथनो चे तेसा उण गाम्‌ ने चेयर सरपह्ना = सश्रयनी 





१९४ ओपपातिक्रखतरे 


ताता निक । 
अणिखो इव निराखया, चंदे इव सोमटेस्सा, सूरो इव दित्ततेया, 
सागरो इव गंभीरा, विहग इव सव्वओ विप्पद्ुक्रा, मद्रो इव 
अप्पकंपा, सारयसलिलंब सुद्धहियया, खणिविसाणं व्‌ एगजाया, 
८ अणिरो इव निराखया › अनिल इव निराट्याः-पवन इव गृहरहिताः, -“ चंदो इव 
सोमलेस्सा † चन्द्र॒ इव सौम्येद्याः-अनुपतापहेतुमनःपरिणामधारिणः, " सूरो इव 
दित्ततेया › सूर्यं इव दीप्ततेजसः द्रव्यतः शरीरदीव्या भावतो ज्ञानेन च देदीप्यमानः । 
‹ सागर इव गंभीरा › सागर इव गम्भीराः-हषेयोकादिकारणमंयोगेऽपि निर्विंकारचित्ताः। 
‹ विहग इव सन्बओ विष्पमुका ” विहग इव सवेतो विप्रमक्ताः-परिवारपरित्यागात्‌ नियत-- 
वासरहितत्वाचेति भावः। ' मंदरो इव॒ अप्पकंपा › मन्दर इव अप्रकम्पाः-मेरुवत्‌ 
परिषहोपसर्मपवनैरचट्ताः।  सारयसलिटे ब खुद्धहियया › रारदसटिटमिव शुद्र 
हदयाः-यथा शरदृतौ जं निर्मलं भवति तथा परमनिरमख्हदया इति भावः । ‹ खग्गिषिसाणं 


_ _ ______ ~~~ =_-____~~~___-~~_~-~~~-ब- ~ ~ 





( म्ररो इव दित्ततेया › सूय के समान ये दीप्त तेजवाके थे । शारीरिक काति द्न्यतेज, 
एवं ज्ञान यह्‌ भावतेज है । ( सागर इव गंभीरा ) सागर के तुल्य ये गंभीरं प्रकृति 
के ये। हष रोक आदि के कारणों के उपस्थित होने पर भी इनके चित्त मे किसी भी 
तरह का विकार उत्यनन नहीं होता था । ( वहग इव सन्म विप्पुक्ता ) पक्षी कौ 
तरह ये नियमित निवास से रहित थे। ८ मंदरो इव अप्पकरपा ) मेरपवेत कौ तरह 
परीषह एवं उपसरगरूप पवन से ये अचित ये । ( सारयसखिलं व सुद्धहियया ) शरद 
ऋतु के जट समान उनका हृदय निर्मल था। ( खणगिगिसाणं बर एगजाया ) खड्गी 
नभूपेक्ष। २।मता इता. ( अणिखो इव निराया ) पनन] प धर्‌] र्ते 
त. ८ च॑दो इव सामकेस्सा ) यन पञ तेभनी वेश्या सोभ्य इती. ( सुरे इ 
दित्ततेया ) सनी १३ तेये दील-पन्न्स्वी ७१. दर; अति व्यते 
ते % शन से सनते छ. (सागर इव गभीरा) स।०५२० °व। ग शीर अष्रविना 
त२॥ ७१५. इष २5 (न उरसा मप्वी न्ता पयु तेम वित्तम उ 
पण व्वतने। ति४।२ तपन्न्‌ यता नइपत्‌ा. ( विहग इव सव्वओ विष्पमुक्ता ) 
भक्षान्‌ ये तेखे। नियमिते निनासथी २८डत ७प५. ( मंदरो इव अप्पकेपा ) 
भेर पन्त्तनी पे परा त० पसम ३५ पननथा तेमे। सयित इता. 
( सारयसख्टिं व सुद्धहियया ) २६ 0५ श्ललन] चह तेगन्म इय (नर्मण 
इत्‌. ( खमिविसाण व॒ एगजाया ) ५५९०॥ (गेञ तना शागडमनी चे, 





पीयूषव्रषिणो-रीका. घु. २७ मगवदन्तेवासिषर्णनम्‌ १९५९ 





भारंडपक्खीवं अप्पमत्ता, कुंजरा इव साोंडीरा, वसभो इव जाय- 





१ एगजाया › खडिगविषाणमिवेकजाताः-खड्गी-आरण्यजीवः- तस्य विषां दृग, तदेकमेव 

मधति, तदिव रकजाता--एकौमूता-रागादिसहायरहिताः, कुडटुम्बादिसाहाय्यवर्जिता इ्य्ः। 
' भारंडपक वीव अप्पमत्ता' भारण्डपक्षीवाऽग्रमत्ताः-मारण्डपक्षी-मारण्डश्रासौ पक्षी च भारण्ड- 
पक्तौ, अभर द्विजीव्रकलिचरणवान्‌ द्राम्यांप्रीवामभ्यां द्राम्यां मुखाम्यां च युक्तः, दरयोर्जावयोरकमेवोदरं 
भवति,तौ चात्यन्तमग्रमत्ततयेव निर्वाहं छेते । यदि कदाचिदैवात्‌ नैकोऽपि जीवः प्रमादं करोति, 
तदा उमयोर्नारो भवति, तस्मात्‌ सर्वदा चकिंतचित्तौ प्रभाद्रहितौ तौ तिष्ठतः । तदरद- 
पमत्ता-तपःसंयमादिधमेरक्षणे प्रमादरहिता इृत्यथः। ‹ कुंजरो इव सौंडीरा' 
ऊर इव शौण्डीराः-दस्तीव अूराः-कषायादिरिपुमञ्जनरीटाः । सभो इव जायत्थामाः 
वृषभ इव जातस्थामानः- जात स्थाम-वलं येषां ते जातस्थामानः-व्ृषभवतसंनातपराक्रमा 





(गेडा ) के सीग की तरह, ये रागादिको की सहायता से रहित होने के कारण, एक 
स्वप थे । ( भारंडपक्वीवर अप्यमत्ता ) मारं पर्ची की तरह ये अप्रमत्त थे। यह 
पक्षी दो रोववाला होता है । इसके तीन पैर होते है । ग्रीवा ओर मुख इसके दो होते है । 
उदर अथः! परेर्‌ एकी होता है । ये दोनों जीव अत्यंत अप्रमत्त होते हँ । यदि कदाचित्‌ 
एक जीव प्रमादे करे तो दोनों का नारा होवे। इसखियि अग्रमत्तचित्त होकर ये 
दोनों बहुत हौ सावधानी से रहते हैँ । उसी तरह ये मुनिजन भौ तप एवं संयमादिक धर्म 
के रक्षण करने में प्रमादवरजित थे। ( कुंजरो इव सोडीरा) कंजर के समान ये 
कषायादिक के भंजन में रौण्डीर-ूरवीर थे । ( बसमो इव जायत्थामा ) दृषभ के 


नालम ज ~ ० 


प२े। २।२ दिनी सडयताथ [इत ३'4।> ५ रये, २७२१३१५ ९१५. (भारंड- 
पक्लीव अप्पमत्ता) ०।२३ पद्चीनी ये तेसे। समरभत्त ७त॥. या पक्षो स 
९११५ इय छ. तेने तयु पग इय 8. उञ गनेखमतेनेमे ड्य ष्ठे 
२ (१९) तेने सेञ % इय 8. ते मन्ते अन्‌ णड ग्भभ्रभन्तं इय छि. 
णमे उघ्यित्‌ से ९१ भ्रमा (भू) रे छ ते। भन्नेने नाथ थय छ 
पथ समभवित (युर) थते ते मन्ते गड्‌ = सावधानीथी एड 
पेन % दीते से सनिन्नना पयु तप्‌ तेम सयम स्‌। दि धम २६७ 
५२५।५॥ >| हर{ङ्त ७०1. (जसे इव सोंडीरा) ४०८२ ८ थ न] भे 
तेसे। = उषाय्‌ ्द्डिना सज्‌ (नाय) उरनामा शौ"दीर-शूरनीर ९०, 
( वसभो इव जायत्थामा ) ११५२ यड ते ०३५ ७त।. ( सीहो इव दुद्ध- 





१९६ ओपपातिकखतर 


~ च्व 
त्थामा, सीहा इष दुद्धरिसा, वसुंधरा इव सव्वफासविसहा, 
सुहुयहयासणा इव तेयसा जरंता ॥ सू० २७॥ 


इप्यथः। ‹ सीहो इव दुद्धरिसा ” सिह इव दुदरषाः-सिहवत्यरीषहादिगुरौषा इत्यथैः । 
ˆ वुंधरा इव सव्वफासविसहा ' वसुन्धरा इव सर्वस्पदीविषहाः-प्रष्वी यथा स सद्य- 
मसह वा स्पर सहते सर्वसहेति चोच्यते तथैवैते साधवोऽपि अनुकूलप्रतिकूलपरषहोपसर्ग- 
सुसहा भवन्ति । “ सुहुयहुयासणो इव तेयसा जठंता › पुहुतहुताशन इव॒ तेनसा 
ज्वलन्तः-सुहुतः=युष्टु हुतः- घृतायाहुतिभिस्तपिंतो यो हुताशनो वहिः-तद्त्तनसा-तपः- 
संयमतेजसा उ्वछन्तो दीप्यमाना इति भावः। 

अत्र उपमानसंम्राहकम्‌ इदं गाथाद्रयम्‌ः--- 

केसे १ संखे २ जीवे ३, जच्वे कणगे य 9 आदर्सि ५। 

कुम्मे ६ पुक्खरपत्ते ७, गयणे ८ अण्ठि ९य चंद १० सुरेय ११॥ 

सागर १२ विहगे १३ मदर १४, सारयसचिटं च १५ ख्गी य १६। 

भारंडे १७ गय १८ वसहे १९, सीह २० वसुंधरा २१ सुहुयहुए 
२२॥ २॥ इति ॥ सू० २७॥ 


समान ये बरिष्ठ थे । ( सीहो इव दुद्धरिसा ) सिंह के समान ये दुष थे। सिह जैसे 

मृगादिकों से अप्रधृष्य होता है, उसी प्रकार मृग जसे परीषहादिकों से ये भी चछितचित्त 
नहीं होते थे । (ब्रसुंधरा इव सच्फासविसहा ) प्रथिवी के समान सर्वस्पदीसह 
थे । प्रथिवी जिस तरह सहने योग्य अथवा नर्ही सहन करने योग्य से भी स्परी 
को सहती है उसी प्रकार ये मुनिजन भी अनुङ्कूट एवं प्रतिक परीषहों के उपनिपात 
को अच्छी तरह सहन करते ये ; ( सुहुयहुयासणो इव तेयसा जता ) सुहत 
अग्नि कौ तरह ये तप ओर संयम के तेज से देदीप्यमान ये ॥सू. २७॥ 








धृष्य इय्‌ छ तेन = दीते मेगसमन्‌ परीपड ग्प्हि।थ तेखा पथ य(दत्‌- 
यित॑ भत्‌। नट्त\. ( वसुधरा इव सव्वफासविसहा ) ५यनीनी भे सवः २५२६ 
२५७न्‌ ४२१५ ७०१९. भथिन्‌] म्‌ सइ, य्य सथना न्‌ संडन्‌ ४२१ य।२५ 
येना पयु स्पर्धने सड उरे छ तनी रीते से निन पयु सलु 
त % भ्रतिङूण भरीषष्ना पनिपाते ने सरी रीत सन ४२१ त।. 
( खहयहुयासणो इव तेयसा जरता ) २१ सनन] पञ तेसे। तेम सने स यमन्‌। 
त०८य देदीप्यमान इत, (० २७) 


पौीयुषवर्षिणी-टोका. खु. २८ भगवदन्तेव सिवणनम्‌ १९७ 





मूखम्- नस्थि णं तेति णं भगवंताणं कत्थइ पड्बंधे 
भवह । से य पडिबंधे चडग्विहे पण्णत्तेः तंजहा-दव्वओ 
वेत्तओ कालओ भावओ । दव्वओ णं-सचित्ताचित्तमीसिषएसु 


टीका- त्थि: इत्यादि । नास्ति अयं पक्षः, यत्‌ खलु  तेसि 
णं भगवंताणं ? तेषां खद भगवताम्‌ -श्रीमहावीरस्वामिनः रिष्याणाम्‌ ‹ कत्थ्‌ › 
क्वापि-कृसिन्नपि विषये ' पडिवंपरे भञ्‌? प्रतिवनवः- आसक्तिः भवर्तति, श्री महावीर 
स्वामिनोऽन्तेवासिनां संयमप्रतिवन्वीमूतः कोऽपि देतुः कुत्राऽपि न भवतीति माव: । 
“ से य पडे चउच्वहे पण्णत्ते › स च प्रतिवन्धश्वतुर्विधः प्रज्ञः ' तं जहा › तयथा-मेद- 
प्रकारश्ेत्थम्‌-व्रव्यतः क्षेत्रतः कालतो मावतश्व । तेषु (दञ्रभो णै" द्रव्यतः खट्‌ सचित्ता- 
चित्त-मीसिएसु दव्वेसुः सचित्ताऽचित्त-मिशितेषु उरव्येषु । तत्र-सचित्तं-रिष्यादिकम्‌ , 
अचित्त वखादिकम्‌, मिश्रितम्‌-रिष्यसहितवल्लादिकम्‌ , एतेषु द्रव्येषु; 'खेत्तओ' क्ेतरतः- 


“ नत्थि णं › इत्यादि । 

( तेसि णं भग्वेताणं ) भगवान महावीर के समीप मे रहनेवाठे उन स्थविर 
भगवन्तो का ( कत्थः ) किसी भी विषय मे ( पडिरवधे ) प्रति ( नल्थि ) नी 
था । अर्थात्‌ भगवान्‌ वीर प्रमु के ये समस्त मुनिजन संयम के विधातक किसी भी विषय 
म आसक्ति नहीं रखते थे । (से य पडिर्व॑पर चउव्विहे पण्णत्ते ) वह प्रतिवधं चार प्रकार 
का कहा गया हे; ( तंजहा ) वह इस प्रकार है-( दन्रभो खेत्तओ काटो भाक्रभो ) 
वर्य से, क्षेत्र से, कार से एवं भाव से। ( द॒च््रभो णे सचित्ता-वित्त-मीसिणएस 
द्व्वेसु ) द्रव्य से प्रति्वंध ३ प्रकार का है (१) सचित्त (२) अचित्त (३) सचित्ताचित्त। 


"~~. 





-----्-च् 


~---- [ ~ -- -*------- ~ ------- 


्‌ नसि ण? र्घत्याहि 


( तेसि ण भगवताणे ) सजनान्‌ भरू वरना समीपम्‌; २७५१५ ते 
स्थर ७गन'ते।ने ( कल्थद ) ॐधधयणु (पिषयभ्‌¡ ( पडिवेघे ) ५८०६ ( नल ) 
ग इषत्‌, सथोत्‌-सयनान्‌, वारमजना ते समस्त म(म०त। सयभन्‌। (३५।त७ 
जय म्भेन। घ पयु विषयमा स्‌। सत्‌ २।५त। इ!त॥. (से य पडिबषे 
चरव्विहे पण्णत्त ) ते ५तिण.ध २ ५५।२। उ३५। 8. ( तजा ) त २५ ५२ 
४. ( दव्वओ चेत्तओ का्ञो भावओ ) ६०२२, क्चे> थ, उ।0थ्‌ त ११. 
( दव्वओ णं सचित्ता-चित्त-मीसिणएसु दव्वेसु ) &न्यथ्‌। भ(तिणःध नयु ५४।२न/ 
४-(९) स्वित्‌, (२) मयिप, (3) सयित चित, (दयष्य (दि सयित छ 








--------~ -~ ~~~ ~~ - ~~~ ~“ 
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दव्वेसु । खेत्तओ-गामे वा णयरे वा र्णे वा खेत्तेवा खले वा घरे 
वा अंगणे वा । काठओ-समए वा आवलियाए वा आणा- 


गामे वाः प्रमे वा, णयरे बा" नगरे वा ^रण्णे वा अरण्ये वा, .खेत्तेबा) कतरे वा, खटे=धान्यसंम 
दैनसेशोधनस्थाने वा, घरे वा अंगणे वा गृहे वाञद्घगे वा । ' काछओ सप्रएव्ा आत्रलियाए 
बा! कालतः--पभये सर्वतो जधन्ये काटे, समवध्य वि्तृतोऽथ उपासक दगाङ्गभ्यागारधर्मसञ्जीवनी- 

बरत्तितोऽवसेयः। आवलिकायाम्‌” अद्ट्यातसमय रूपायाम्‌ . आणापाणुए दा? आनप्राणे वा= 


रिष्यादिक सचित्त हैँ । वल्लादिक अजीव पदार्थं अचित्त हँ । शिष्यसहित वश्लादिक 
सचित्ताचित्त हैँ । इनमें इन मुनिजनों को बिक भी आसक्ति नदीं थी । ( खेत्तओ 
गामे वा णयरेवारण्णे वा खेत्तेवा खेवा घरेवा अंगणे वा) इसी तरहक्षेत्र कौ 
अपिक्षा-म्राम मे, नगर मे, जंगल मे, क्षेत्र मे, खल-धान्यादिक के कूटने ओर्‌ फटकने के 
स्थान एसे खलिहान म, घर में अथवा आंगन मेँ प्रतिवंध नहींथा। (काल 
समए वा आघ्रयियाएु वा आणापाणुए बा थोवे वा खे वा मुहूत 
वा अहोरत्ते वा पक्वे वा मासे वा अयणे वा अण्णयरे वा दीहकारसंनोगे ) 
कालको अपेक्षा से समय-सवसे छेदे काल मे, इस समय ओर कालका विस्तृत 
अथ उपासकदशांग' की 'अगारधर्मसंजीवनी' वृत्ति मे कहा टै, वहां से जान टेना चादिये । 
आवलिका मे, अटंल्यात समयकी एक आवचछिका होती दै; उच्छ वासनिश्रासकाढदूप 
आनप्राण मं, स्तोकरमे-सपतश्राणग्रमाणवाटे काटविरोषमं-सात उच्छासमे, ख्वमे-सात- 


त२१[हञ स्‌९व्‌ पथः सयित ए. (शष्यसति १२।(हिठ सेविताय प छ. 

तेभ से मनिन्ननाने सतत ० मासि नवी. ( चेत्तओ गामे वा णयरे 
वारण्णे वाचेत्त वा चख्छेवाधरेवा अगणे वा) तेव रीते क्षिचनी 
गपेक्ष-गामेग्‌, नगरम, व्यजतम, मेतरम६, भल-धान्य नजगेरेने &०९१।- 
भारताना स्थाननूत्‌ सेन मदिडनमा, धरम्‌, सजला भ्रतिमिध नटते. 
( कारुओ समए वा आवलियाए वा आणापाणुण वा थोवे वाखवे वा मुहृत्ते 
वा अहोरत्ते वा पके वा मासे वा अयणे वा अण्णयरे वा दीहकाटसजोगे) ४।५गी 
मपेक्षासे समभय-सौथा यञ छलमा (मा समय सने ४।तने/ विस्पत 
मथः ‹ §१२७४६श(गनी 2 ° सगारधम्रस्‌ सनन व्रतमा ३७३, 8 वथा 
न्न्य ठेवे। मेधे), म'नलिकाम ( ससण्याते समयन, सेड सनद्धिखा भवय 
छे), §>७१।स-(नः। ४५३५ स्पनप्रायुगः स्तेञभा-सतम्राणुना मन्यु 
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पाणुष वा थोवे वा खवे वा मुहृत्ते वा अहोरतते वा पक्खो वा मासे 
वा अयणे वा अण्णयरे वा दीहकाङसंजोगे । भावओ-कोहे वा 
मणे वामयाएवा लोहे वाभएवा हासे वा। एवं तेसि ण भवह 
॥ सू० २८ ॥ 


उन्छसनिःखास्प्नल इत्ययः, 'थोवे ब्रा स्तोके वा~सपत्राणमाने वा कारविरोषे, 
‹ सत्त पागाणि से थोवेः द्नयक्तेः। ‹ख्वे वा“ सत्त थोषाणि से छ्वे' 
इति सपस्तोकमिते कटे वा, '्रुहृतते बा › मुहूर्ते वा-ख्वानां सतसततिप्रमाणे काटे, 
° अहोरत्ते वा › अहोरात्रे वा-रात्रिदिवसप्रमाणे काटे वा, ‹ परक्े वा ' पक्षे-पञ्चदशशदिवस- 
प्रमाणके कटे वा “ मासे वा" त्रिरादिवसप्रमाणके काटे वा, ‹ अयणे वा › अयने- 
उत्तरायणदक्षिणायनमेदादद्रिविधे ष्ण्मासप्रमिते कले वा, ‹ अण्णयरे वा दीदकालसनोगे ' 
अन्यतरस्मिन्‌ वा दीधकाटसंयोगे--उक्तग्रभेदाद्‌ भिन्ने वा संवत्सरादिरूपे कारे । ' भावो " 
भावतः-' कोहै वा › क्रोधे वा माणे ्रा'-मने वा, भभायाए वा! मायायां वा, लोहे वा 
रोमे वा .भएवा' भये वा, हासे वा। "एवं तेसि ण भधर" एवं तेषां न॒ मवति, 
एवं -पूवेव्णितप्रकारेण तत्र तत्र प्रतिबन्धः-आसक्तिस्तेषां मुनीनां न मवति ॥घ्‌० २८॥ 


षष ` प १ 


स्तोक अर्थात्‌ ४९ उच्छवास--प्रमित कालम, मुहे -७७ लवे प्रमित काटमे, अहो- 
रात्रमे, पक्ष-१५ दिनके काटमे, मास्-३० दिन-म्रमाण समयमे, अयनम-उत्तरायण- 
दक्षिणायन रूप छ छ महिनो, एवं ओर भी संवत्सरादिरूप वृहत्समयमें प्रतिबंध नही था | 
( भावो ) भावकौ उपिश्नासे (कोह वा माणे वा मायाएवा खोहेवा भेएवा हासे वा 
एवं तेसि ण भव ) करोधमे, मानमे, मायामे, लोभम, भयम, अथवा हास्यमे उन 
मुनिजनोको किंसीमी तरहका प्रतिवेध नहीं था ॥ सू० २८॥ 











००९८६ ॐ नारिदषमा-सात उरसा, वनभ-सत स्ता सथाौत्‌ २ 

6 यद न॑ भगायुना उ!) २इरतम{-७७ तवाधा अमित उनम, २इ। 
२।(>२५, १ -१ (हेवसन्‌। उ।0ामां, मस-उ3० ।हवसना समयम, सयनम 
§-पर।यथु-ह्षिथुषयनदर्‌ष ४ ४ म(इ्नम, तेम गीन्वपयु सवत्खर ममाद्दिप 
<८। समयमा प्रपि नह्ाता. ( भाव) साननी पेक्षा (कोहे वा 
मणे वा मायाए वा रोहे वा भएवा हासे वा एव तेसि ण भवडई) अधम, 
म(न म, मायाम वेलम्‌, लयम सथवा इस्यमा ते सनिमेषने पधं पु 
त्रेडम्‌। भ्रतिम"घ नडाते,. ( ६. २८) 
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मूलम्‌-ते णं भगवंतो वासावासवजं अद गिम्हेमंतियाणि 
मासाणि गमे एगराइया णयरे पंचराइया, वासीचदणसमाण- 
‹ते णं भगवतो › इत्यादि। ते=शरीव्षमानस्वामिनः रिष्याः खट भगवन्तो 
ब्ासावासवज्नं  पर्ावासवर्जम्‌ अदं गिम्दहेमंतियाणि' अक्टौ ्रेणेमन्तिकान्‌ 'मासाणि 
मासान, ‹ गामे एगरादया › रामे एकरात्निकाः- यस्मिन्‌ दिवसेऽनगारा प्राममागरच्छन्ति स 
दिवसः पुनर्यावनावतते तावत्पयेन्तः काल एकरात्ररब्देन गृह्यते; तेनकसप्ताहनिवास्सिन इल्यः । 
णयरे पंचराईया "नगर पञचरात्रिकाः--यस्मिन्‌ दिवसेऽनगारा नगरमागच्छन्ति स दिवस 
पञ्चवारमावरतितः पञ्चरात्रमुच्यते, तेनैकोनत्रिरादिवस्षवासिन इयर्थः । स्थविरकसल्पिनां रोषकाठे 
एकस्मिन्‌ नगरे मासकल्पविहसे्वात्‌। वासी-्च॑दण-समाण-कष्वा ` वासी--चन्दन- 
समान-कल्पाः, वासी- वला इति प्रसिद्धः काष्तक्षणराख्विरोषः, वासीव वासौ अपकारी 
तां चन्दनसमान--चन्दनवत्‌ कल्पयन्ति मन्यन्ते ये ते वासरीचन्दनसमानकल्पाः-अपकारिण- 
मप्युपकारकतवेन मन्यमाना इत्यथः । तथा चोक्तम्‌- - 

‹ तेण भगवतो इत्यादि, 

( तेण भगवतो ) व्रमान स्वामी के वे संयमी रिष्यजन ( वासावासवल्नं ) 
वर्षाकाल--चौमासा छोडकर ( अद्र गिम्हरेमतियाणि मासाणि ) प्रीप्मकाल एवं शीत- 
काठके ८ महनेम (गामे) ठेटे गामे (एगरार्या) एकरात्रिपयन्त-एक सप्ताह तक 
ओर ( णयरे ) नगरमे ( प॑चराहया ) पांच रात्रितक--२९ दिवस-पयन्त ठरते थे । 
(बासी-चंदण-समाण-कप्पा ) ये अपने अपकारीजनको भी उपकारीषूपसे मानते थे । 
अथवा कोई चाहे इन्दं वसूलयसे छीरे, चाहे च॑दनसे चर्च, दोनों पर समान दृष्ट रखते 
ये । कहा मो है 

८ तेण भगवतो › ६।८५।[६ 

( तेणं भगवतो ) १६५५ग २१।२ न त सयम] [२।*य०८न। ( वासावास- 
वज्ञ ) नपा५।ल-याभसु \3ी> (अद्र गिम्हहेर्मतियाणि मासाणि ) अ॥*५४।त 
तेभ शत४तन २1३ म(न ( गामे) नाना गातभभम ( एगराइया ) 
सेढ २।(> सधा-सेॐ २६० दीया सघ्वी, समे ( णयरे ) नगरम ( पचराद्या ) 
पत्य २५ २५५।-२< (हयस्‌ २५५ २४1१ ७५. ( वासीच॑दणसमाणकप्पा ) त्‌ 
पेपतपना मपारीन्ननाने पयु §पञप्दीर्‌षप्‌ गुता इत, थना उषसे 
तेभने १[२ल।थ छत ॐ नवे यह्नथी यये सपर्‌ सभन हृष्ट राणत्‌। 
इत. उद्य पयु छ- 


__- ~~~ [~` [~~ {1 ~~~ 
---- +--~-+~-~-- 
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यो मामपकरोव्येष, तेनोपकरोत्यसौ | 
रिरामोक्ादयपायेन, कुर्वाण इव नीरुजम्‌ ॥ इति ॥ 
यदा- वास्यां चन्दनसमानः कस्प आचारो येषां ते वास्तीचन्दनुक्षमानकल्पाः, 


- ~ --= ~.~----= ~~~ ~> 


यो मामपकरोत्येष तच्वेनोपकरोत्यसौ । 
शिरामोक्षा्युपायेन, कबाण इव नीरुनम्‌ ॥ १॥ 
सजनोका जव को मनुष्य अपकार करता है, तब वे एेसा समञ्लते हैँ कि यह 
जो मेरा अपकारी है सो तो वस्तुतः उपकारी ही दहै। ज्योंकरिं इसके अपकार से हमारी 
सहनरीट्ता आदि गुोकौ परीक्षा होती है, रत्र-मित्रमे, निन्दा-स्तुति-आदिमं सम- 
दृष्टिता बढती है । अतः यह मेरा अपकारी नहीं, -्रलयुत उपकारी टे । जेसे किसकी 
गर्दनकी नस यदि चद जाती है, उसको यथास्थानमे बैठानेके वैद उसका रिर पकड- 
कर वा्ये-दाये धुमाता है, उस समय रोगीको पीडा होती है, परन्तु नसके अपने 
स्थान पर बैठ जान पर पीडितकी पीडा शान्त हो जाती है, वह नीरोग हो जाता है, 
उसी प्रकार अपकारी भी अपकारक द्वारा सजनोकी आत्माको, जो अनादिकालसे स्व- 
स्थानच्युत हो संसारम रमण कर रही है; स्वस्थानमे स्थित करता ह। इसख्यि 
सजन अपने अपकरारीको उपकारीही मानते दै, उस पर आक्रोदा कमी भी नहीं करते. 


"------ ~~~ --- = -- >~) ज्‌ ण 
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यो मामपक ेत्येष तच्वेनोपकरोत्यसो । 
शिरामोक्षादयुपायेन कुबोण इव नीरुजम्‌ ॥ १॥ 
स०य।ते। ॐ मयुष्य म्बय्‌। रे भमप४।२ रे छ व्यार तमाः मेभ. 

संमगण्डे © 9 न्मा न्ट समारा सपद छते ता मदीरीते §पडरी > 8. 
भे तेन्‌ ग्मपारथ समप्दा सडनशीतता। साद्थियनी परीह्षा भाय ४, 
२2-(भन म, (म ६।-स्ठुति (६ समल्टेययुः तपे ए. तेथौ ते समद 
१३।२। नथ; पर लु पञ छ. म्मे उनी मरहननी नस मने यडा 
०२ छ ता ते मरार उख मेख देवाने भटे वेय तेयु मधुः ५४ 
ने "भयु रषु ३२१ 8. ते कमते रेधजीने पीड भाय छ; परु नस्ने 
पतान 35 मेस ज्ताथी ते रेषगीनी पीड शते थद न्मय छ, मने ते 
[नर।अ ४ मनय छ. तनी रीत खपञ्ारी पयु मप४।२६।२ सन्न्छनेान( 
नात्मने ० सन्‌(६।द थ पतान स्थानथा च्युत्‌ यद्यं स सारमा अगल 
४२. २९, छ तेन--प।तान्‌ा स्थानमा स्थिर ऽरे 8. तेथ सन्न्‌ पातान्‌ 
म्मपञ। दीन्‌ परान्न मने 8. तेना पर यस्स द प्य असता नथ. 


२० ओपपातिकखने 





कप्पा समलेद्कचणा समसुहदक्खा इहरोग-परलोग-अप्पडिवद्धा 
संसारपारगामी कम्मणिग्घायणष्टाए अब्भुषटिया विहरंति ॥सू. २९॥ 
तथाचोक्तम्‌ - 
५ अपकारपरेऽपि परे, कुर्वन््युपकारमेव हि महान्तः । 
सुरभीकरोति वासी, मख्यजमपि तश्षमाणमपि ॥ `? इति । 
‹ समटेद्ुकंचणा ' समरेष्टुकाच्चनाः=रेष्टुः गृत्तिकाखण्डः, काञ्चनं-सुवण) ते उमे समे 
तुल्ये येषां ते तथा, “ समसुहदुक्खा ` समसुखदुःखाः, सुखे दुःखे च समानपरिणामा 





~ ~ ~ ---~--नन---------------~---  -~-~--------- -------~------===--=--~-====7~ ~-= ~ ~-=== = 


है, अथवा--वासी--अपकारीम च॑दनके समान दै आचार जिनका देसे वे साधुजन थे । 
च॑दन वासी द्वारा-वसूखा दारा-काटे जाने पर भी वसूलाके मुखको युवासित करता है । 
कहा भी ई 
अपकारपरेऽपि परे, कुबेन्द्युपकारमेव हि महान्तः । 
सुरभीकरोति बासीं भलयजमपि तक्षमाणमपि ॥ १ ॥ 
तथा दुष्ट-स्वमाववाठे मनुष्य यपि सज्ननोका निरन्तर अपकार ही करते रहते है, 
तो भी वे सजन उन अपकारियों पर कमी मौ कद्र नहीं होते है, उनका कमी भी अपकार 
नहीं करते दै । प्रत्युत वे अपकारियोका भी उपकार ही करते हैँ । जेसे चंदनवृक्ष अपने 
अङ्खको काटनेवारे मनप्यको, काटने के साधन कुठारके मुखको भी सुरमित ही करता हे ॥१॥ 
(समटेदधकंचणा ) पाषाण ओर सुवणं इन दोनो को बराबर समङ्ञते थे । (समसुह- 





५२१ ता सी-भपञ री भ्रति यहनन्‌। सरमा मायार्‌ 8 भमन] २१ ते 
साधुमे। इता. यन्‌ नासीर सल।थी अपायं श्वा छता पलु बात्ततप्ना 
णमे २१।(सप१ ५रे छ. श्यं प्य छ 

अपकारपरेऽपि परे, कवेन्त्युपकारमेव दहि महान्तः । 
सरभीकरोति वासी मख्यजमपि तक्षमाणमपि ॥ 
तथ्‌। ते ६४ २१०वत८ा] भवुष्यम्ने उ सन्न््नाना स्मेर सपञषर 
भ्यो ऽरे छत पथु ते सन्न्छनेा त्‌ मपडारीमा इपर अदी पयु अध ३२० 
नथ, छदौ पथु तेन म्मपञार उरत्‌ नथः; परतु ते मप४।र२। 6५२ पथ 
७१५४।२० रे छ, ग्ग यनक पवना सजने छ(पनानाणा मेचष्यने, 
ने ४।५१५न्‌। साधन ४७। २० ख णन पयु सगित रे छ. (९) ( समलेड 
कंचणा ) पापायु सने सवघयु से मन्नेने मरामर समन्ता ९त।. ( समसु 
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मृलम्‌-तेसि णं भगवंताणं णएएणं विहारेणं विहरमा- 


यथः । ‹ इदोग-परखोग-अपडिब द्वा ` इदरोकपररोकराऽप्रतिब द्राः - छोकटयसुखास- 
कतिरहिताः, ' संसार-पार- गामी संसार पार-गामिनः- भवसमुष्रतः स्वपरात्मतारकाः, 
' कम्मणिग्धायणद्राए अन्युद्िया विहरंति! कर्मनिर्घातनाथमम्युलथिताः-सकलकर्मनिजरणाथ 
कृतोयमा विहरन्ति ॥ सू० २९॥ 
लीका--'तेसि णं? स्यादि । तेषां श्रीमहावीरस्वामिरिष्याणां'  भगेताणं ` 
भगवतां -तः-यमरोभारादिनाम्‌, ' एषएणं विहारेणं विहरमागा्णं ? एतेन विहारेण 
विहस्ताम्‌-तत्र विहारः=विचरण-मुनिचया, यद्रा विविधरैरनेकप्रकारेक्पधिभारवहन-पाठचलन-- 
परोषहसहनारिरूपेः कायक्छेदोः कर्माणि हियन्तेऽनेनेति विहारः, एतेन विहारेण-ग्राननगरा- 





दुक्छा) सुख एवं दुःखम समान परिणाम वटे थे। सुखम हष एवं दुःखम विषाद्‌ 
दस प्रकार विषमता लिय इनके परिणाम नही ये । ( इहलोग-परलोग-अप्पडिबद्धा) 
इस छोक-सं्बधी एवं परलोक संबेधी सुखोकौ आसि इनके हृदयम नहीं थी। (संसार 
पारगामी ) ये मवरूपी समुदको तिरनेवारे थे । (कम्मणिग्धायणद्राए अब्धुष्टिया 
विहरेति ) सस्त कर्मौकी निर्जरा करनेके ल्ियि ही संयमाराधनमे तत्पर होकर विचरते 
थे ॥ सूर २९॥ 

‹ तेसि णं मगपेताणं ' इत्यादि, 


(तेसि णं भगवताणं) महावीर स्वामीके इन स्थविर भगवरन्तोक्रा जो (एएणं 
विहारेण बिहरमाणाणं ) इस प्रकारके विहार करते थे । विहारं शब्दका अथं सुनिचयं 


दुक्खा ) सुण तेभ इईःमम्‌( समन प्रिणुमवाना इना, सममा छप 
तेम = ६:५५} (३५६ ८ र1ॐ ) सेन विषमता ते>न्‌\ > "+इव. ( इदरोग- 
परलोग-अष्पडिबद्धा ) स्‌। वे'ऽ-समघी तेग परवेाञ-समधा समेन 
स्‌। स्ति तमन्‌ इध्यमा नडोती. ( संसारपारगामी ) १२५ सवइ २२६ 
त२१,५।५॥ खता, ( कम्मणिग्धायणद्ुाए अन्मुद्धिया विहरंति ) समस्ते भीन 
(मूर अरन्‌ > % सयम-ाराधनमाः तत्पर य्न विचरता छता. 
(र २८) 

‹ तेसि ण भगवताण ` ४;{६, 

( तेसि णं भगवेताणं ) ख मङवीर स्वमी ते स्थविर भगवते 
( एरणं विहरिणं विहरमाणाणं ) २५ ५७।२ [२५।२ ४२१५ ७१।. २७।२ श ण्डने। 


२०४ ओपपातिकखनत्र 


णाणं इमे एयारूवे सच्भतरवादहिरण तवोवहाणे होत्था । तं 
जश्-अन्भितरए वि छष्पिहे, वाहिरए वि छव्िहे। से 


दिगमनरूपेण सच्चरताम्‌, (इमे एयारूवे ` इदमेतदूपं =वद्यभाणस्वरूपं ‹ सञ्भतरवारि- 
रए ` साम्यन्तरवाह्यं॑‹ तवेवहाणे † तपडपघानं तपःकर्म होत्था' आसीत्‌; ते जहा 
त्यथा-अगन्भितरए पि छष्विहे" आम्यन्तरकमपि षड्विधं, 'वाहिरए वि छच्विहे" बाह्यमपि 

पदि्विधम्‌। से कि तं बादिरए छविविहे पण्णत्ते' अथ किं तद्‌ बाद षिवधं परजम्‌ £ अथेति 











दं । अथवा-“विविधैः-अनेकग्रकारै -रुपधिभारवहन-पाद चलन-परीषहसहनादिरूपैःकायक्टेदः 
कर्माणि हियन्ते अनेनेति विहारः” इस व्युत्पत्तिके अनुसार संयमोपयोगौ वखपात्रादिर्प 
उपधिको स्वयं उठाना, विना किसौ सवारीके पादत्राण-रहित होकर चलना, क्षुधापरीषह 
आदिका सहना-आदि विविध कायक्छेयों द्वारा कमोका हरण क्रिया जाता है जिससे 
उसका नाम विहार दै । दख विहार से वे मुनिवर प्राम-नगरादि मँ विचरते ये । न मुनिवरो के 
( इमे एयारूवे ) इस प्रकार वद्यमाण रूप से (स्भेतरवादिरए तबोवहाणे होत्था) 
आभ्यन्तर एवं बाह्य तप-उपधान था, अर्थात्‌ वे तपस्या मेँ तत्पर थे । ( तं जहा ) वह इस 
प्रकार है-(अग्भित्रएषि छच्िहे बादिरएवि छव्विहे ) तप दो प्रकार का हे-एक आभ्य- 
न्तर तप ओर दूखरा बाह्य तप । इनम आभ्यन्तर तप भी छह प्रकार का है ओर बाद्यतप 
मी छह प्रकार काहे। (से कितं बादिरए छव्विहे पृष्णत्ते) ये छ प्रकार के बाद्यतप 


न्थ (नेययौ छ. थना“ विविधः-अनेकम्रकरिरुपधिभारवहन-पाद्वटन-परी- 

षहसहनादिरूपैः कायक्लेशैः कमणि ह्यन्ते अनेन इति विहारः 2 २ न्युप्त 
२।२ स यम-उपये।गी नख २५ (६२१५ = 6पथिन पे।ते 6१।अनी, 9 
ङन्‌ विना सने पगरा विना यातु, कधा (भूम्‌ १-परीषड (९ 
सम॑ रना (विजरे नविध आायञ्वेशे दस्‌ उनोन। क्षय थाय छ सनाथ] तेनु 
>+ (१७२ छ. ख (७।२ ते अनतरे ०५ मगर मदिम्‌। विय२त। 
&त।. प अनिनरेषयः ( इमे एयारूवे ) \ ५४।२ १६५२।य३१४्‌] ( सन्म॑तर 
ब्राहिरए तवोव्दाणे होत्था ) सान्यतर तेम ० माद्य तप्‌ एतु; मथात्‌ त 
पस्य तत्पर ७त१।. ( तं जहा ) ते भ। ५५।२ छ-( अभ्भितरए वि छच्विहे 
बाहिरए वि छव्विहे ) १५ मे ५७।रन( छे स।ज्यतर १५, भने पाण्य 
म्यत. तेम सान्तर तप्‌ पथु छ अञ्न छ मने माह्यतष पथ्‌ ७ 
५४१२१ 8. ( से किं तं वादिरए छव्विहे पण्णत्ते १ ) २ ७ अयु माद्यत 


पोयूषवविणो-दीका. खु, ३० तपःम्वरूपव्रणेनम्‌ २०५९ 








किं तं बाहिरण छव्विहे पण्णे ?, तं जहा-अणसणे १ ओमोय- 
र्या २ भिक्खायरिया ३ रसपरिचाप ४ कायकिटेसे ५ पडि. 
संलीणया ६। से किं तं अणसणे ! अणृसणे दुविहे पप्ण्त, तं 


आनन्तर्ये, तद्‌ बाह =वहिदर्यमाने पड्विधषटुप्रकारक तपः किं कीदृ प्रज्ञम्‌ १-इति 
प्ररनः । उत्तरमाह-"ते जहा" ह्यदि । तं जहा' तदयथा, अणसषणेः अनदरानम्‌ १, 
ओमोभरिया' अवमोदरिका (२). भभिक्खायरिया" भिश्षाचग्कि (३), रसपरिच्वाए" 
रसपस्यागः (४), कायकफिटेसे' कायक्टटाः (५). पटिसंखोणयाः प्रतिरटीनता (६), 
एतत्‌ पद्विधं तयो वहिदश्यते इति वाद्यम्‌ । एषु अनरानं जिज्ञासुः दिष्यः प्रच्छति “से 
फि ते अगसणेः अथ किन्तदनरानम्‌ : अनरानं रिस्वरूपं कतिविध चेति मप्रष्टुरमिग्रायः । 
अस्योत्तरम्‌-“अणसणे दुवि पण्णत्तः अनटार्न द्विविधं प्रज्ञम्‌ ^-अनरानम्‌-आहारपरि 
त्यागः, तद्‌ द्विविधं प्रजघम्‌, द्विविधत्वं प्रकय्यति-तं जहा तद्यथा “{इत्तरिए य दइ्व- 


कौन है ? यह ग्रश्च है। उत्तर-( तं जहा) वे छ प्रकार के बाद्य तप इस प्रकार है-(अण- 
सणे, ओमोयरिया, भिक्छायसिया, रसपर्स्वाए, कायकिटेसे,पडिसंलणया) 
अनरान, अवमोदरिकिा, भिक्नाचरिका, रसपरित्याग, काय्य ओर प्रतिमछीनता ये बाद्यतप 
है । बाद्यतप ये दृखख्यि के गये है फं सवके यि प्रकटरूपसे दृष्टिगोचर टे हैँ । 
(सरितं अगस्णे ) दिष्य प्रश्न करता है-हे भदन्त ! अनरन तप का क्या स्वखूय हे 
वह कितने प्रकार कृ है, उत्तर ( अणसषणे दुवि पण्णत्ते ) अनरान दो प्रकार का हे । 
( तं जहा ) उसकरेैवे दो प्रकार येह -( इत्तरिए य आव्रक्टिए य) इ्वरिक ओ याव- 
कथिक । इनमें इत्यणिकि अन्प कार काटे, ओर्‌ याक्कथिक यावनीव का हि। श्रीमहावीर 
९ छ? (तं जहा) त & भ्ररारन। मद्यतेष्‌ सा भगण छ-( अणसणे 
ओमोयरिया, भिक्खायरिया, रसपरिच्चाए, कायकिटेसे, पडिसखीणया ) २५९, 
२१६२४, [सक्ष्य्‌(२४।, रसपरित्याण, अयथ्यैशच मने भ्रततिसं लानत 
स म ह्यतेप छे. म्‌ मधान माद्धतप सेट्लामदटे उनम साव 8 ॐ 
पधाने ते अय्य दृष्टिजायर भय छ. (से किं तं अणसणे?) [ष्य 
४२ छ- सदत | स्॑नशषन तपनः शः स्नरप छ? त ३९६ भरु 81 
७प२-(अणसणे दुविहे पण्णत्ते) ५५५ ० ४।२ॐ' छे. (तजदा) ते! > घे ५४२ 
भ्‌, भगस छ-( इत्तरिए य आवकदिए य ) ६८व्रिञ यने यावलधिड. - तेभ 
छत(देञ यै समाययुः ए, सने यानल्छ(यठ शवनपय्‌ तनु ए. 4 भलूपवार 
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२०६ ओपपातिकखत्र 


ह्य-इन्तरिए य १ आवकदहिए य २) से किं तं उत्तरिणए ? इत्तरिष 
अणेगविहे पप्णत्ते, तं जहा-चउत्थभत्ते १ छटभत्ते ५ अहमभत्ते 


र्किं च-एति- गच्छति तच्छीदखम्‌ त्वरं, तदेव--इत्वरिकिम्‌-अल्पकाटिकम्‌ , यथा श्रीमहावीर- 
स्वामिनस्तीथं नमस्कारखहितप्रव्याख्यानकाखदारम्य ष्मासपयन्तम्‌, श्रीनामेयतीयङ्ग- 
तीर्थे सवत्सरपयेन्तम्‌ देति १ । (आत्रकटिए य' यावतकथिकञ्च--पादत्‌- यद्वधिर्मनुष्योऽ- 
यमिति मुख्यन्यवटाररूपा कथा याक्कथा, तत्र भवं शावत्कथिकं-जीदतपयन्तय अनरानमिति | 
- अनयोरित्वरिकं प्च्छति-“से फि तं इत्तरिएः अथ किणतद्‌ ह्वरिकिम्‌ £, अध्योत्तरमाद- 
श्त्तरिषए अणेगविहे पण्णत्ते" दतवरिकम्‌ अनेकविधं प्रज॒पम्‌, तं जहा! तचथा- तानि 
यद्रपाणि सन्ति तथा कथयति-चउघ्यमत्तः चतुथ॑भमक्तम्‌-एफापवासखूपम्‌ १ । "छट मत्ते 
पष्रमक्तम्‌-निरन्तरदिनद्रयोपवासरूपम्‌२ । “अद्रमभत्ते' अषटमभक्तं-निरन्तरदिनत्रयोप्वासरू- 


स्वामी के तीर्थं में इत्वरिकि तप नमस्कारसहित=नौकास्खी प्रत्याख्यान कालं से ठेकर छट 
मासपयेन्त का कटा गया दहै । श्री आदिनाथ तीथकर के रासन इक) मर्यादा नौका- 
रक्ती से ठेकर एफ्रवषे पयेन्त की थी । रोष २२ तीर्थकरों के गासनमें अटमास पर्यन्त इखकी 
अवयि थी । (सेर तं इत्तरिए्‌ १) हृ्वरकि तप क्था है: उत्तर-(-इत्तरिए अणेग- 
विहे पण्णत्ते ) यह रत्वरिक तप अनेक प्रकार का दहा गया टै; (तं जहा) बे प्रकार ये है 
(चउत्थमत्ते छषभत्ते अटुमभत्ते दसमभत्ते बारसभत्ते चउदसभत्ते खोसमत्ते अद्धमासिय- 
सत्ते मासियभत्ते दोमासियमभत्ते तेमासियभत्ते चउमासियमत्ते पंचमासियमत्ते छम्मा- 
सियमत्ते) चतुर्थभक्त-एक उपवास, प्ष्टमक्त--ढो उपवास-निरन्तर-ल्गारार--ो दिन का 

उपवास, अष्टमभक्त-निरन्तर तीन दिन तक उप्वाख, दरमभक्त--चार्‌--उपवास-ल्गातार 








२१।२0। तीथा = धसर तप्‌ मस७।२२(इत-नोञारसी भ्रव्याम्यानञलथ 
वने ४७ स सधीनुं ४६ ए. श्र माहिनाय तीशा सन्‌ समये तीम्‌ 
तेन भया! नोपरसीथी वघ ने मे वत सषीनी सती. मदना २२ तीथ 
२५ तीथभ! ८ >।२ सश्रीनी तेनी सनि छती. (से किंत इत्तरिए?) 
४८१[२४ १५ ` 8 ? §-प२-( इत्तरिए अणेगविहे पण्णत्ते ) २५ ६८२४ ११ 
गने अ४(रयैः ४ छ; ( तंजहया ) प २/२ 8. ( चउत्थभत्ते छ्रभत्ते अद्मः 
भक्ते दसमभत्ते बारसभत्ते चउदसभत्तं सोरुसभत्तं अद्धमासियभत्तं मासियमभनत्त 
दोमासियमत्ते तेमासियमभत्ते उमासियमभत्ते पचमासियभत्तं॒छम्मासियभत्ते ) 
तथः सघत मेऽ §११।२, १८६स४त--म्‌ 6१५ स--[नरन्तर- तर म दिन्‌ 
सम उपवास, स०८मस़प१ से सये तयिनिसन्‌। 6११.स-चयु ७५१1२, ६९ म- 


पीयूषवविणो-ोका. खु. ३० अनश्चनतपोषणेनम्‌ २०७ 





३ दसमभत्ते ४ बारसभत्ते « चउदसभत्ते ६ सोखसभत्ते ७ अद्ध- 
मासियभक्ते < मापियभत्ते ९ दोपासियभत्ते १० तेमासियभकते ११ 
चउमासियभत्ते १२ पंचमालसियभत्ते १३ छम्मासियभत्ते १४ 


_-_- --_-~-_~_~_--~न-~ ~~न + 


पम्‌ २ । दससभन्ते' ददामभक्तम्‌-निरन्तरदिनचतुष्टयोपवाखरूपम्‌ ५ । धारसभत्ते! द्रादश- 

मक्तम्‌-निरन्तरदिनपन्चकोयवासवरतम्‌ “,। 'चउदसभत्ते" चतुदेराभक्तम्‌-निरन्तरदिनवट्को 
पवासरूपम्‌ ६ । सोखप्षभत्ते' पोडरामक्तम्‌-निस्तरदिनखप्तकोपवासरूपम्‌ ७। अद्धमासिय- 
भत्ते अद्भमासिकथक्तम्‌-निरन्तरपच्चदरादिवसोपवासखूपम्‌ ८! 'मासियभक्तेः मासिकभक्तम्‌- 
निरन्तरत्रिरदिवसोयवासशूपम्‌ ९ । 'दोमासियमत्ते' देमासिकमक्तम्‌ 'तेमासियभत्त" तेमा- 
सिकमक्तम्‌ । श्वउमासियभनतते' चातु्मासिकमक्तम्‌ । “पंचमासियभत्ते' पाञ्चमासिकमक्तम्‌ । 
(छम्मासियभत्तेः पाप्मासिकभक्तम्‌ । “से ते इत्तरिए तदेतदित्वरिकम्‌ । भसे किं ते 
'आवकटिए' अथ किन्तद्‌ यावत्कथिकम्‌  “ आवकरिए › यावत्कथिकम्‌--यावत्‌-यदवधिः 


¢ दिन के उपवास, द्रादराभक्त-र्पोच उयवाख-ख्णातार पीच दिन तक उपवाख, चतुर्दंशामक्त- 
छ उपवाख-ल्गातार ६ दिनतक उपवास करना, षोडराभक्त-७ दिन उपवास-ख्गातार ७ 
दिनतक उपवास करना, अद्वेमा।सकभक्त निरन्तर -खगातार १५ दिनतक उपवाख करना, 
मासिकमक्त -खगातार एक महिने मरके उपवा करना, दवेमासिकमक्त-रगातार एकटी साथ 
दोमाख के उपवास,. त्रेमासिक्रमक्त-खगातार -एकही साथ ३ माख के उपवास, चातुर्मा 
सिकभक्त-ल्गातार--ण्कीसाथ चार महिने का उपवास, पाश्चमासिकभक्त-पीच महिने के 
लगातार उपवाख, ओर प्राण्मासिकभक्त-ख्गातार छ महिने के उपवाख करना । यह खब 
इ्वखि नामका अनशन तप दै । यावत्कथिक का मत्व दहै-जबतक “ यह मनुष्य है ” इख 





सत --य्‌।२ पना ससे ये यर [दिवस उपना स, &हशलत--पाय इप्‌. 
तः२-स्‌ञस।।ये १।य्‌ (६१ सधा पनस, यदुह शलशत--से समये € (हरस 
सध] ७५५।स ४२य्‌।, परोडशसछत-७ (देवस्‌ सेढ साये पनास उर्व्‌, मध 
म{(स४सनरत = निरतेर२ २४ स।य १५ (नस्‌ सघ् पनास ४२१।, >।सिञलपत- 


२४ साये से > सघ्रा §पनास उरक, दवेमासिञलषप--सेऽ सये भे 
भटाना सब्रीना पनास, तरेम सतम सप्ये तेयु भास सधी पनास, 
यातुभौसिञ अध्ण-सेञ सामे यर मनना उपनास; पायमासिञलछ्त=पाय 
{ना सधी सेस पनास, सने ५।९मप[स४ सष्प-४७ म्न सभ् 
४२ 6७५५ ४२१।. सा मधरु धल(रेडना मनु सनन तप उ, याकल. 


२०८ ओप पातिकशुत्र 





से तं इत्तरिषए। से कं त आवकददिए ? आवकटिए दुवि पपणत्े 
तं जहा-पाओवगमणे य १ मत्तपच्चक्खाणे य २।से कितं पाओ 








"नन --~~ ~> ~ ~ ~ ~~~ ------ 


कृथा-' मनुष्योऽयम्‌' एतद्रूपा सा यावत्कथा, तत्र॒ मवं यावत्कथिकभ्‌-याव नीवनमित्यथः, 
तद्‌ । दुव्रिहे प्ण्णतते! दविषिषं प्रज्ञम्‌ । ‹ ते जहा ` तवथा-' पाओध्रगमणे य ॒मत्तच- 
क्खाणे य › पादपोपगमनं च भक्तग्रत्याख्यानं च, तत्र--पादपस्येव वृ्षस्येवोपगमनम्‌-- 
अरसन्दतया -निश्वरतयाऽवस्थानं पादपोपगमनम्‌-चतुरविंधाऽऽहारपरिव्यागेन रारीरप्रति- 
क्रियाव्जनेन च वरक्षवनिश्वटावस्थानमिव्यथः। से कितं पाओवगमणेः-अथ किन्तत्पाद- 
पोपगमनम्‌ ९-पादपोपगमनं कीदुशाम्‌ : अग्राट-‹ पाओधृगमणे दुषिहे पण्णत्ते ' पादपो- 





प्रकार का उसके-तप करने वाटे के-खाथ ऽयवहार चरता रहै तवतक्र जो व्रत करिया जाय 
वह यावत्कथिक है-जीवनपयेन्त आराधित अनरान त्रत यावकथिक 
करिए ?) यावत्कथिक तप कितने प्रकार का हे £ उत्तर-(आवरकटिए्‌ दुहे पण्णत्ते ) 
यह तप दो प्रकार काटे ( तं जहा ) वह इस प्रकारसे ‹ पाओक्रगमणे य मत्तपच- 
काणे य ) पादपोपगमन ओर दूखरा भक्तग्रव्ाख्यान । जिसमे कटे वृक्ष की तरह निश्वट 
हो कर स्थिति रहे क्ट पादषोपगमन ह चारों प्रकार के आदार के पर््याग से एवं रारीर कौ 
युश्रषा आदि क्रियाओं के पर्त्याग स कट व्रृ्ष कौ तरह निश्चल हो जाना इसका नाम 
पादपोपगमन है । (से कि तं पाओवगमणे ?) पादपोपगमन कितने प्रकार कादै ? (पाओ 


गमरणे दुषरिहे पण्णतते )यह ॒पादपोपगमन संथारा दो प्रकार का है; ( तं जका ) वह 


यि ाककाकाका ्ज  न  --श---श +----- ~ => -- ++ ~~ ~ ~ = ~ 


(भञगी भतदम्‌ छे, न्यया सश्र सो मनुष्य छे? से प्रञरनेा। तेना--तेप्‌ 
४२० २ २।य ०२५७३१२ यालते। २७ व्या सुध क चत्‌ अरनाम सत्‌ ते 
यातत्छ(थिञ छे-शननपय ते स र{चत्‌ सनद्यने जरते यानच्छथिः छ. (सेकितं 
आवकदिए `) २।९८४५४ ५ ३९९। ५४।२५। छ ¶ प॑र ( आव्रकदिए दुबे 
पण्णत्ते ) । तेष मे भसु 8. (तं जहा) त ५५ ५५।२ 8. ( पाव 
गमणे य भत्तपच्चक््खाण य) (१) पाष्पा्पममन्‌ समने मीग्यु सफतम्रला- 


पयन्‌. >>> ५११८५ चनी १३ त नन्व (थति २६ ते पादपे।पजमन 


छे-य। रे, ५४।२7१ २७२ व्याग उदाने तेग शरीरी सेना-ुशचष। 
हि छयासे(न्‌ा व्याग उदन्‌ उप्पल चक्ष्व १३ (५ यरं श्ववुः तेनु 
> पलपोपगमन 8. (सेकरिं तं पाओवगमणे?) ५।६य।५गमन्‌ ४०8। ५४।२५। 
४ १ ( पाओवगमणे दुविहे पण्णत्ते ) २५ पाद्प।पममन्‌ सथर मे डपा 


| (से कितं आव 


१ 


पौयूषव्षिणी टीका ख्‌. ३० अनश्चनतपोव्णेनम्‌ २०९ 





वगमणे ? पाओवगमणे दुविहे पण्णत्ते; तं जहा-वाघाइमे य १ 
निव्वाघाइमे य २ नियमा अप्पडिकम्मे। से तं पाओवगमणे 
से किं तं भत्तपच्पखाणे ? भनत्तपचचक्खाणे दुविहे पण्णत्ते; तं 


पगमनं द्विविधं प्रज्ञम्‌; ° तं जहा › तथा-' बाघाईमे य ' व्याघातवच-व्याघातः-ग्याघ्र 
सिंह-दावानलादि- संजातोपद्रवः, तेन सहितं व्याघातवत्‌। ‹ निव्वाघाईमे य' निर्व्याधातवच- 
सिहदावानलायुपद्रवरहित यःप्रतिप्यते तत्‌ निन्याधातवत्‌,ग्या वातविरहितमित्यथः। एतद्‌ द्विविधं 
‹ नियमा अप्परिकम्मे › नियमादप्रतिकर्म नियमतः शरीर्चटनादिक्रियारहितं भवति । 
¦ से तं पाओवगमणे › तदेतत्पादपोपगमनम्‌ । ‹ से फि ते भत्तपचक्खाणे?) अथ 
किं तद्‌ भक्तम्रत्याल्यानम्‌ ?,-‹ भत्तपच्चक्खाणि दुविहे पष्णत्ते › भक्तप्रत्या्यानं द्विषं 
्रज्ञप्तम्‌, तत्र--भक्तप्रत्यास्यानं-चतुविंधस्याऽ्डहारस्य, त्रिविधस्य पानकरहितस्य वाऽऽ्हारस्य 
वजेनरूप द्विविधं प्रज्पम्‌-द्विप्रकारकं कथितम्‌। “त जहा ` तवथा-“ वाघादमे य' 


-~ ----- ---- 


प्रकार से-(वाघादमे य १ निव्वाघाईमे य २ नियमा अप्पडिकम्मे ) १ व्याधातवत्‌, २ 
निर््याघातवत्‌ । जो व्याघ्र, सिंह एवे दावानङ आदि से उद्मूत उपद्रव से सित होता है 
वह व्याघातवत्‌ है । जिसमें इस प्रकार के उपद्रव न हों वह नि््याधातवत्‌ है । यह पादपोप- 
गमन नियमतः शारी हल्नचल्न आदि क्रियाओं से रहित होता है । तथा इखमें ओौषधो- 
पचार आदि नहीं किया जाता है । (से तं पाओवगमणे ) यह पादपोपगमन सन्थारा है । 
अव॒ भक्तप्रत्याख्यान का वर्णन करते है-(से किं तं` भत्तपचक्खाणे) यह भक्तप्रत्या- 
स्यान कितने प्रकारं का होता हे , ८ भेत्तपच्चक्छाणे दुषिहे पण्णत्ते ) यह भक्तपरत्या- 
स्यान दो प्रकार काटे, (तं जहा) व्ह इख प्रकार-(बाघाईमे य निव्वाधाईमे य 


छे-(तं जहा) १ सा अञ!रे-(बाघाइमे य १ निव्वाघादइमे २ य नियमा 
अप्पडिकम्मे ) ९ ०य।धातेव्‌त्‌ सने भीमे निन्यधपतनत्‌, > १६ ( सनन) 
तेग हानानतथ भता = इपद्ूनना०ा इय छ ते व्याघातनत्‌ छ. ग्भ मे 
५५४।२न्‌। ७५६१ न इय ते निन्यीदातनत्‌ छ. स्म पाहपापममन्‌ नियम्‌ ५।से 
श1 रीरि उतनयदन्‌ माहि ड़यासेाथी रड्ति इय 8, तथा मेगा मोन 
पयार्‌ सहि नथ उत. (से त पाभोवगमणे ) २ प होपणमन्‌ सथार। स 
भ्रमसे भाय 8. इव सतम्रतयण्यानयु' तयन उरे छ-(से किं तं भत्तप्क्खाणे ?) 
स्‌ सतम्रत्याण्यान्‌ ३९५ ५५।२न्‌। थाय छ ? ( भत्तपचक्खाणे दुबिहे पण्णत्ते ) 
म मे अञरन छ-( तं जदा ) त मा +ऊरे-( वाघादमे य निव्वाघादमे य नियमा 


२१० आओपपातिकसखत्र 





जहा-वाघाइमे य १ निव्वाधाइमे य २ णियमा सप्पटिकम्मे।से तं 
भत्तपचक्खाणे । से तं अणसणे। से कि तं ओमोयरिया ? ओमोय- 
र्या दुविहा पप्णत्ता, तं जहा-दव्योमोयरिया य १ भावोमो 


न न+ => ~ -च्----- ~ = = न~~ ~ ~ -- 


उ्याधातवच् विघ्रयुक्तञ्च । (निव्वाघादमे य' नि््याघातवच- विघ्रहितं च । एतद्‌ द्यं णियमा 
सप्यडिकम्पे' नियमात्‌ सप्रतिकर-नियमतः रारौरचरनादिक्रियासहितं भवति । तेन वाद्यौ- 
षथोपचारो वैयावृच्यं च तस्य भवति । ‹ से तं भत्तपचक्खाणे › तदेतद्‌ मक्तप्रव्थाल्यानम्‌। 
‹ से तं अणसणे  तदेतदनरानम्‌ । 

(से करि ते ओमोयस्यिाः अथ का साऽवमोदरिका ? “ओमोयरिया दिहा 
पृष्णत्ता' अवमोदरिका द्विविधा प्रजञप्ा-अवमोदरिका--अवमम्‌--ऊनम्‌ , उदरं यरिमिन्‌ भोजने 
तद्‌ अवमोदरं, तदस््यस्यामिति अवमोदरिका-तपोरूपा क्रिया, सा द्विविधा प्रजा, -दविप्रका- 





नियमा सप्पडिकम्मे ) १ व्याघातवत्‌ २ निर््याघातवत्‌। इख ॒भक्तपरःयाल्यान मेँ चौ 
विहार एवं तेषिहार दोनों किया जाता हे । विघ्तयक्त का नाम व्याघातवत्‌ एव विघ्ररहित 
का नाम निर्व्याघातवत्‌ है । इख तप में नियमतः यारीर्कि हटन-चलनादिक क्रियाषु होती 
है । उनका इसमे परियाग नद है । इसट्यि इसमे बाह्य ओषधोपचार, एवे वेयादृत्य कये 
जाते ह । ८ से -तं भत्तपचक्खाणे ) यह भक्तप्रव्याख्यान के मेदं का वणन हे | 
(से तं अणसणे ) हस प्रकार तपके १२ भेदो मे से अनदान नामका १ प्रथम बाद्यतप का 
वर्णन सम्पूण हुआ । (से किं तं ओमोयरिया १) प्रश्न-अवमोदर्किा किसे कते ह 
ओरं वह क्रितने प्रकार की है £ (ओमोयरिया दुवा पण्णत्ता) उत्तर-यट अवमोदरिका 





सप्पडिकम्मे ) ९ ०्यधातनत्‌ २ निन्योधाषतेवत्‌, स। सतम्रत्याण्श्रानम्‌( यो७।२- 
+ यारे ५ञपरना माखरने। व्याग तेम २३७२ मन्न ४२१ग{ स\५ छ. विध्न 
त।५८य म्‌ च्याधातनत्‌ ते विध्नर[ङ्तेव ग (नन्यालातनत्‌ 8. सा तेषम्‌ 
(नय ५९ ‰।र(रे४ उदनयतदन्‌ मपि यास थाय छ. तेने सामा 
(२९५० नथ]. तथ न्भाम्‌। माद्य सौोपप्रप्पयार्‌ तुम्‌ पयत अय्‌ छ. 
( से तं भत्तपचक्खाणि ) ५ सतभतय।प्यागना लेदपनु च्यु 8. (से तं 
अणसणे ) २ ५४।२ १५५ १२ सेदहामथा सनशननामना १ भ्रम्‌ मद्य 
तेपचुः वयुन सिपूयु ययु. 

(से किं तं ओमोयरिया) ५५५->**।६[२४ ३।१ ४ 8 १ भम ते ९६ 
५४।२न्‌ छ ९ (ओमोयस्यिा दुविह्‌ा पण्णत्ता) ©पर-ये न्भवभेरद्रछा मे ५ञास्नी 


पीयूषवर्षिणी-दीका. ख. ३० अषमोदरिकातपोष्णनम्‌,. २११ 


यर्याय२। से किं तंद्व्वोमोयरिया !? दव्वोमोयरिया दुविहा 
पण्णत्ता, तं जहा-उवगरणदव्योमोर्या य १ भत्तपाणदव्वोमो- 
यरिया य २। से कितं उवगरणदव्वोमोयरिया ? उवगरणदव्वोमो- 
_ यरिया तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-एगे वत्थे १ एगे पाष २ चिय- 
रा कथिता “तं जहा तयथा-'दव्बौमोयरिया य द्ल्यावमोदरिका च । .भावोसोयरिया 
यः भावाऽवमोदरिका च । “से कि ते दव्बोमोयरिया ? अथ का सा द्रन्याऽवमोदरिका £, 
'दव्बोमोयरिया दुर्म पण्णत्ता' दव्यावमोदरिका दिविधा प्रज्ञा, ' ते जहा '-तयथा 
' उवगरणदव्योभोयरिया य ` उकरणब्ध्यावमोदरिका च १। भमत्तपाणदन्योमोय- 
रिया य भक्तपानद्रघ्यावमोदर्का च २। से कितं उवग्रणदनव्बोमोयरिया' अथ 
का सा उपकरणद्रन्यावमोदरिका : “उवगरणदन्योमोयरिया तिषिहा पण्णत्ता' उपकरण- 
दन्यावमोदरिका त्रिविधा प्रजा, (ते जहाः तवथा-१ “एगे वत्थे एकं वखम्‌-एकं- 
_ चोलरूपं वलं न द्वितीयम्‌; २_एगे पाए" पकं पाम्‌; २-'चियत्तावग्रणसाई- 
दो प्रका हे; [ तं जहा | वे दो प्रकार ये दै-{ दन्ोमोयसिया य भावोमोयस्याय | 
एक द्रः 1वमोदस्ि ओर दूसरी भावावमोदर्किा । [ से किं तं दव्बोमोयरिया ] प्रक्न- 
वह द्रन्धावमोदरिका क्या है-करितने मेदवाी है £ उत्तर दव्बोमोयरिया दुविहा पण्ण- 
ता | ८ उ्यावमोदरिका दो मेदवाटी है; [ तं जहा ] वे दो प्रकार इव तरह है -[ उवगरण- 
दव्ोमोयरिथा य भत्तपाणदव्वोमोयरिया य ] १ उपकरणद्रव्यावमोदरिका अर २ 
मक्तपानद्रन्याचमोदग्कि । [ उत्रगरणदव्बोमोयरिया तिषिहा पण्णत्ता | इनमे उपकरण- 
द्व्यावमोदर्किा तीन प्रकार कौ है। (तं जहा) बे तीन प्रकार ये है-[ एगे वेत्थे एगे पाष 
चियत्तोचगरणसाईज्णया ] एक वख १, एक पात्र २, ओर तीसरा व्यक्तोपकरणस्वादनता 
8. (तजहा) त स ५४।२ स छे-( दव्वोमोयस्यि य भावोमोयरिया 
य) से ईन्यानननदरिशा मन मी जमनाननेच२छ, (से किं तं 
द्व्वामोयरिया ) भन्न य दरन्यानमर9 छ? ४९६५ अञारनी छ? 
( दव्वोमोयरिया दुविहा पण्णत्ता ) 6 परते भे भ्रञस्नी छ-(तं जदा) ते 
घे तरार म्व दते 8. ( उवगरणदव्वोमोयसिया य भत्तपाणदव्वोमोयरिया 
य) १ §परयुदन्याननेष्स्छि सने मध सषतपनद्धयातनेरि9।. ( उवग- 
रणदव्वोमोयरिया तिविहा पण्णत्ता ) त५। 6५४२९्‌‰०।५(६९२४। नथु ५४! 
रम 8. (त जहा) त तयु ५४।२ मौ छ-( एने वत्थे एगे पाए चियत्तोवगरणसा- 
इञ्जणया ) १ सॐ ५२, माश्युः सेढ पन) भने चीन व्यछतोपञरथस्ता- 
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त्ोवगरणसाइजनणया ३ से ते उवगरणदव्बोमोयरिया। से किं 
तं भत्तपाणदव्वोमोयरिया ? भत्तपाणदव्वोमोरिया-अणेगविहा 
पप्णत्ता, तं जहा-अद्॒कुक्रुडियंडगप्पमाणमेत्ते कवले आहार- 


"--------ू-__्‌--- ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ०५५ 


ज्णया' व्यक्तोपकरणस्वादनता, व्यक्ता--उपकरणस्य स्वादनता-आसक्तिर्यस्यामवमोदरिकायां 
सा तथा, भाण्डोपकरणादिषु मृच्छपसियागितेव्यथः । ' से तं उवगरणदनव्योमोयस्यि ' 
सषा उपकरणद्रव्यावमोदरिका । “से किं ते भत्तपाणदव््ोमोयरिया' जथ का सा भक्तपान- 
द्न्यावमोदरिका ८ * भत्तपाणदन्वामोयरिया `-मक्तपानद्रस्यावमोदरिका- अणेगविहा 
पण्णत्ता' अनेकविधा प्रज्ञा, “तं जहा" तयथा-अटर कुक्कुडियेडगप्पमाणमेत्ते कवले आहा- 
रमाण अप्पाहारे › अषौ ऊक रा्डकश्रमाणमात्रान कवखन्‌ जाहरनल्पाहारः-अष्ट कुक्कुरा- 





३। वख म एकर ही वच्च रखना; जेसे कोई चोप रखता है तो वह्‌ वही रखेगा, जन्य 
दूखरा वस्र नहीं रख सकता । दूसरे प्रकार म एक ही पात्र रखना दूसरा पात्र 
नहीं । जिस अवमोदरिका मं उपकरण की आसक्ति व्यक्त हो जाती है वह॒ उखका तीखरा 
प्रकार है, अर्थात्‌-भाण्डोपकरण मेँ मूर्छा का पस्याग । (से ते उतवरगरणदव्योमोयरिया) 
ट्स प्रकार ये तीन मेढ उपकरणद्रव्यावमोदरिकिा के कहे गये है । [से कितं मत्तपाण- 
दव्योमोयरिया। प्रश्च-मक्तपानदरत्यावमोदरिका क्या है? अर्थात्‌-भक्तपानद्रभ्यावमोदरिकिा 
के कितने मेद है £; (भत्तपाणदव््ोमोयरिया अणेगव्िहा पष्णत्ता) यह भक्तपान- 
दव्यावमोदरिका अनेकं प्रकार कौ कही गयी है; (तं जहा ) ३ प्रकार ये हैँ (अद्र ङुक्रुडि 

यंडगष्पामाणमेत्ते कवे आहारमाणे अप्पाहारे ) प्रथम मेद अल्गरहारं है, इसमे 








६मत्‌।. नखम्‌ ० तर २ णवु. केम ध यातय रमे छेतातेते० रमे, 
पाव्य नस रा २४ ९. मीनम्‌ भ्रठारमा सेड ० पन्‌ रयभदुः मीनयु 
( (क&तीय(हञ ) पन न. रे मनमेपरि9' मा §पञरशनी मसिति व्यषत ष्य 
व्य छ ते तेना तीते भार 8 थात्‌ जारपपरसयुम्‌। मून्छीने। पदटित्यग, 
( से तं उवगरणदव्वोमोयरिया ) २ भ्ञारनाः २। नयु सेह §उपञरयुद्रसात 
म।६[२४।५ ४७त\ छ. ( से किं तं भत्तपाणदव्वोमोयरिया ) ५--स्‌ ४५१४६०1 च 
भेा२४। £ 8 १ सथौत्‌ सषतपानद्रन्यानमदरिाना ३८ता छपर छे ! 
(भत्तपाणदव्वोमोयरिया अणेगविहा पण्णत्ता ) २ म४त५।न्‌दन्याचमे।६रि४। 
"न्‌ॐ ५&।२न] उद] 8, (तजहा) प २५५ ५४।२ छ (अद्र कुकुडियंडगप्पमाण- 
मेते कवे आहारमणे अष्पाहारे ) ५५ सेह २<५।७।२ 9. तेभ अञञन। घडा 
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माणे अप्पाहारे १, दुवाखस कुक्रुडियंडगप्पमाणमेत्ते कवले आहार- 
माणे अवइढोमोयरिया २, सोरस कु्कडियंडगप्यमाणनेत्ते कवठे 
आहारमाणे दु भागपत्तोमोयसिया ३, चउवीं कुकडियंडगप्य- 
ण्डकग्रमाणमात्रान्‌ कवलान्‌ य॒ आहरन्‌ भवति, तस्य स आहारः अल्पाहारः । दयात्रिश- 
त्परिमितेः कवेः पुरुषाऽऽहारः पर्याप्तः, तत्र चतुथारास्य प्रहणादल्पाहारस्तेनैव भक्तपान- 
दव्यावमोदरिकाऽपि सिद्धा (१) । (दुबालस कुक्कु डियंडगप्पमाणमेत्ते कवटे आहारमाणे 
अव्रइटोमोयरिया! दादरा कुक्कुटाऽण्डकप्रमाणमातरान्‌ कवन आहरन्‌ यो भवति तस्य स 
आहारःअपारद्वमोदरिका, षोड कवल अद्धम,तस्मात्‌ अपक्रष्ठा = न्यूना इादञ्चकवलात्मकत्वाद्‌ 
याऽवमोदर्किा सा-अपार्द्राऽवमोदर्किा (२) । ‹सोलस कुक्कुडियंडगप्पमाणमेत्ते कपे 
आहारमाणे दुभागयपत्तोमोयरिया' पोडदा कुकुटाण्डकप्रमाणमात्रान्‌ कवलान्‌ आहरन्‌ 
द्रिमागप्राप्ताऽवमोदर्किा- षोड कुककुटाण्डकग्रमाणमात्रान्‌ कवदान्‌ आहरन्‌ यो भवति तस्य 
स॒ आहारो द्विमागग्राप्तावमोदरिका=दवितीयमागप्राप्तावमोदर्किा भवति । अय मावः 
पर्याप्तपुरुषाहारदात्रिरात्कवलानां भागदये कृते सति प्राप्तान्‌ षोड कवलान्‌ भुञ्जानस्य 
दिमागप्राप्तावमोदरिका तपस्या भवतीति (२)। चउवीसं कुक्ुडियंडगप्पमाणमेत्ते कवले 
कुकुटके अण्ड प्रमाण आट कवर का महार होता है । पुरुष के छि ३२ कवल्यप्रमाण आहार 
पर्याप्त होता है । नमे चतुथरा-आट कवट्‌ प्रमाण आहार के टेन से यह्‌ अल्पाहार कडा गया 
हे (१) । (दुषाछस इक्रुडियंडगप्पमाणमेत्ते कवे आहारमाणे अत्रडोप्रोयश्या) 
दूखरा मेद्‌ अपाद्रे -अवमोदरिा है, इसमे -कुक्ुड अंड प्रमाण १२ क्वो का आहार लिया 
जाता है (२) । ( सोस कुकुडिय॑डगप्पमाणमेत्ते क्वटे आहारमाणे दुभागपत्तोमोय- 
रिया ) तौसरा मेद द्विमागप्राप्तावमोदचिा है, इसमे कुक्रट-अंड-प्रमाण १६ कवरो का 
आहार किया जाता हे (२) । (चउत्रीसं ङुकुडियडगप्पमाणमेत्ते कवठे आटारमाणे 
००२३।-३1(५२५ने। २।६।२ थ।य्‌ छ. पुर१न ५४ ३२ (णखा रवै, ७२ 
पयो भाय छे. तेम(थ्‌]। यतुशोश उनम ०९8 सार देवाथा येन 
नभ<प्‌ा २ उवाय 8. (२) (दुवाठस कुक्ुडियडगप्यमाणमेत्ते कवे आहारमाणे 
अवड्ढोमोयरिया ) ण्यण्ने सेद २१ द-सनमेष दर छ. सेमा अञञना घ 
००१९ १२ {०२ म। २।९।२ वैनपय 8. (२) (सोरस कुक्ुडियंडगप्पमाणमेत्ते 
कवले आहारमाणे दुभागपत्तोमोयरिया) तने सेह (दल(गग्राप्तावनः ६२७ छे. 
सेम। भञञना धञ। ग्न्वडा १६ अ।(0सानेा माडपर देना 8. (3) ( चउ- 
वीस कुकुडियंडगप्पमाणमेत्ते कवङे आहारमाणे पत्तोमोयरिया) येये सेह लषन. 
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माणमेत्ते कवे आहारमाणे पत्तोभोयरिया 9, पक्रतीसं कुक्ुटिय- 
इगप्पमाणमेत्ते कवे आहारमाणि किनचृणोमोयरिया ५, बत्ती 
कुक्कटियं दगप्पमाणेत्ते कवे आहारमाणे पमाणपत्ते,एत्तो एगेण 

वि घासेणं ऊणयं आहारमाह्परेमाणि समणे निर्ग णो पकामरस- 


आहारमाणे परत्तामोयर्या-चतुरविंदाति वुक्ुटाण्डकप्रमागमात्रान्‌ कवखान्‌ आहरन्‌ 
प्राप्ताञ्वमोदरिका-रत्रिरात्कवखानां चतुर्था गन्यृनमारागम्‌ आद्ग्न्‌ सो भवति, तस्य स 
आहारः प्राप्ावमोदरिका-पादमातरानतया प्राप्तेवाञ्वमोदग्छि प्रापावमोदरिका भवति, ।५॥ 
“एकतीसं ङक्कृडियंडगप्यमाणमेत्ते कवटे आहारमाणे क्िंचृणोमोयस्या' एक- 
त्रिरातं कुक्राऽण्डकग्रमाणमात्रान्‌ कवचान्‌ आहरन्‌ यो भवति तस्थ क्िच्चिदूनावमोदचि = 
कवठेकन्यूनावऽमोदरिका भवति ॥५॥ व्वत्तौसं कुकुडियंगप्पमाणमेत्ते कटे आहारमाणे 
पमाणपत्ते" हात्िरातं कक्रुयाऽण्डग्रणणमात्रान्‌ कवलान्‌ आहरन्‌ प्रमाणप्राप्तः=प्रमाणप्रमिता- 
ऽऽ्हारयुकता मवतीत्यथैः, “एत्तो एगेण वि घासेणं उणय आहारमाहारेमाणे समणे 
निगगेथे णा पकामरसमेरत्ति पत्तव्ये सिया! इत एकेनापि मासेन ऊनकम्‌ आहरम्‌ 
आहरन्‌ श्रमणो निम्रन्थो नो प्रकामरसमोजीतिं वक्तञ्यं स्यात्‌-इतः-एतेम्यः-द्रात्रिरात्कव- 














~~~ नगचा-> 








पत्तोमोयरिया) चौथा मेद प्राप्तावमोदरिका ह.दसमें कुकराण्डग्रमाण २४ कथका आदार 
किया जाता हे (४) । (एकतीसं ङकुडियंडगव्यमागयत्ते केवटे आदारमागे कच्‌ 
णोमोयस्यि) पचर मेद किंचित्‌- न्यून -अवमोदर्छा इ | इसमे कुकरुट अंड प्रमाण ३१ 
कवलो का आहार दिना जाता ३ ! (वत्ती ुकुडिग॑डगप्पमाणमेत्ते कवर आहा- 
रमाणे पमाणपत्ते) २२-कवट-प्रमाग आहार करना पर्याप्त आहार्‌ है । यह अवमो. 
दरिका तप॒ नहीं है। ( एत्तो एगेगवि घासेणं उणयं आहारमाहारेमाणे समणे 
निर्णये णो पकामर्सभाइत्ति वत्त्वं सिया) २२ कवटगप्रमाण आहार मसे जो श्रमण 


भे६[२५। 8. >+ थाना घञा न्न्वडा २४ उ((नपन्भनेा, सर्‌ उर छ 
(४) (एक्कतीसं कुक्रडियडगःपमाणमेत्त कवले आद्रमागे किचृभोमोयरिया) भ(यमे। 
सह [उ (यित्‌-न्भून-भनमे६र 8. तेग ४४ अना ३ ०१३। ३१ उ[निन्माने। 
1७1२ दनाय 8. ८ वत्तीसर ऊकुकडियंडगप्पमाणामेत्ते कवले आहारमणि पमाण- 
पत्ते ) उ२ एणा ०९दै। डर ४२५ स॑ भयाः 8. सा मननेदहरञि 
१५ नथ. (पत्तो एगेणवि घासेणे ऊणय आहारमाहारेमाणे समणे निगगथे णो पकाम- 
रसमभोदत्ति वत्तव्वं सिया › उ२ २{०२। ०९! २,९।२म(थ्‌ ठरे श्रमघयु (जथ 


न षौषोषयोिि भिगोोषििषाषषिपिषीपणीणिीििििम 
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भोइत्ति वत्तव्वे सिया ¦ से तं भकच््वाणदव्वोमोयरिया । सेतं 
दव्वोमोयग्या। से कि त भावोमोयरिया ? भावोमोयरिया अणेग- 
विहा पण्णत्ता; तं जरा-अव्क्रोहे १, अप्पमाण २ अप्यमाए ३, 











ठेभ्यः--एकेनाऽपि ग्रासेनोनकमाहारमाहरन्‌ श्रमण निग्रन्था नो प्रकामरसभोजी-नाल्यन्वभोजन- 
रीटोऽस्तीति वक्तव्यम्‌ स्थात्‌, अयं नावः-कच्िटूनावमोदरिकां तपस्यां कुवन्‌ श्रकाममेाजीः 
इति नोच्यते इति । “से तं भत्तपाणदव्वामोयरिया! >षा मक्तपानद्र्यावमोदरिका । 
अतः परं भावाऽमोदरिकामाह--भसे कि तं भावामोयरिया! अथ कासा भावाऽवमोद- 
रिका £ “भावामोयरिया अणेगविहा पण्णत्ता' भावाऽमोदरिका अनेकविधा ग्रज्ञपा, "तं 
जहा? तयथा 'अप्क्राहे' अल्पक्रोधः-करोधनं क्रोधः-करोधमोहनीयोदयसम्पायः अश्षमापरिण- 
तिरूपः, अल्पराब्दाञ् प्रतनुवाचकः- तेन अल्पः-स्वल्पः क्रोधः-अल्पक्रोधः । “अष्पमाणेः 
निग्ैथ एक कवठ भी आहार कम करते है वे प्रकाममोजी नहीं है, अर्थात्‌ जहवा- 
इन्िय के विजेता है-एेसा समना चाहिये । (से त॑ भत्तपाणदन्बोमोयस्यिा) इस 
प्रकार यहां तक भक्तपानद्रव्यावमोदरिका का कथन किया, अर्थात्‌ इस पूर्वोक्त प्रकार 
से भक्तपानद्रव्यावमोदरिका का स्वश है । (सें दव्रौमोयरिया ) इस प्रकार यह्‌ 
दव्यावमोदर्किा का स्वरूप हे । यड से आगे अव भावावमोदरिका का कथन करते 
है-(सेकित भाषोमोयस्यिा ? ) प्रश्न-यह भावावमोदरिकिा क्या हैः कितने प्रकार कौ 
हेः ( भावोमोयसिया अणेग्चिहा पण्णत्ता ) उत्तर-मावावमोदरिका अनेक प्रकार की 
कही गई हे; ( ते जहा ) जेसे-( अप्पक्ोहे ) अस्पक्रोध-अक्षमापरिणतिंका नाम क्रोय 
हे, अल्पराव्द ॒प्रतनुवाची दहे, अर्थात्‌ क्रोधकरपाय मे अल्पता करना । (अष्प्‌- 








निर 


२७ (णये पयु २२ स रे ते ५४।मसे। नथा, थात्‌ स 
धद्वियमे, विरता एखम्‌ समन्युः ०१६२. (से तं भत्तपाणदभ्बोमोयरिया) मे 
५४।२ भद्यीसधा सपतपानद्वन्यानमेहर्छि्ल अथम्‌ अयु, सथात्‌ मे 
पनीत भञारे सञ्तेपानद्वन्या नम हरिञिषयु स्नरेप 8. (से तं दव्वोमोयरिया ) 
नभ्‌ भ्रारे २ दन्यनमद(रडाचु २१३५ छ. [ङ्ध] स्‌।गन इवे माचा 
१1६२४ ४थन्‌ छर छ-(से कि ते भावोमोयरिया १ ) ५ ९।।५।१अ।६(२५। 
२ छ, ॐ३९५॥ ५४।२ ५७५।य छ ? (मवोमोयरिया ` अणेगविहय पण्णत्ता ) ७प१२- 
९।१।म।६र४। धयु, ५ञ।रन्‌ इनम 8. ( ते जहा ) %>>४ (-अप्पक्कोहे ) 
सल्पटोध्‌) सकष --प्रिणतिवुः नाम अघ्‌ 8, सत्प न्द भ्रतलनायी 
छेत्‌ ऊ धञपायम्‌। = सस्पपदयु ( मछ ) इचु. ( अप्पमाणे अप्पमाए 


२१६ ओपपातिकदत्र 





अप्परोहे ४, अप्पसदे ५, अप्यकलहे ६, अप्पञ्ञञ्चे ७ ।से तं 
* अ क कि | 
भावोमोयस्यिा । से तं ओमोयरिया। से किं तं भिक्खायरिया ? 
अणिगवि $ 

भिक्लायस्या वेहा पण्णत्ता; तं जहा-दव्वामिग्गहचरए ९, 
अल्पमानः-जाल्यायभिमानराहित्यम्‌ । “अप्पमाए' अल्पमाया, “अप्पलोहेः अल्पलोभः,- 
'अप्पसे' अत्पराब्दः, “अप्पकलदे अल्पकलहः-कल्हामावः, 'अप्पद्च्च' अल्पङ्न्ञः= 
परस्परमेदोत्पादकवचनव्यापारो इज्जः, तस्यामावः । ‹ से ते भावेमोयरिया ` सेषा 
भावाऽवमोदरिका । “से ते ओमोयरिया' सेषाऽवमोदर्कि । 

‹सेकरि त भिक्लायस्या) अथ का सा भिक्षाचर्या ‹ भिक्खायियिा 
अणेगविहा पण्णत्ता ` भिक्षाचर्या अनेकविधा प्रज्ञा, “तं जहाः तयथा-द्व्याभि- 
गगहचरए ' दरव्याभिग्रहचरक - द्रत्याऽऽश्रिताभिग्रहेण † अमुकवस्तु ग्रहीष्यामि ' इति रूपेण 


क 1 िणिणिगशााययवाषययोषापयीकेवीी सि 


माणे अप्पमाए अप्परोहे अप्पसंदे अप्पकठहे अप्यहं ) मान को अल्प करना, 
माया को अल्प करना, लोभ को अल्प करना, शब्द को अल्प करना अर्थात्‌ कम बोलना, 
करह्‌ को अल्प करना-जमाव करना, इञा को अर्थात्‌-गण म॑ जिस वचन से छेद-मेद 
उत्पन्न होता है उस वचनका अल्प करना-अमाव करना, यहा पर ‹ अल्प › र्द 
अभावार्थक है । (से तं भावोमोयस्या) ये सभी भावावमोदरिका हैँ । (से त ओमो- 
यस्या ) यह अवभोदरिका तपकरा वणेन स्॑पूणे हुआ । 
(से दिं तं भिक्खायस्यिा ?) भिक्षाचर्या स्या है-किंतने तरहकौ हे 
उत्तर-८भिक्खायरिया अणगविहा पष्णत्ता ) भिक्षाचर्या अनेकं तरह कौ कटी 
गई हे । (तं जहा) जसे (दव्वाभिग्गहचरणए, खत्ताभिग्गचरणए, कालाभिग्गहचरए भावा- 
भि्गहचरए) १ दरव्यामिग्रहचरक- मुनि अभिग्रह ठेता हे किं मुञ्चे जो अमुक वस्तु भिक्षा मेँ 
अप्परोहि अप्पसदे अप्पकख्हे अप्पञ्चञ्च) »\न ५९१५२ )४२९ › >।य्‌। € ` जप्परेहि अप्पसरे अप्पकख्टे अप्पद्चनच) ।न २०५९१८२ )४२ब्‌', ५।य। २५९५ 3रबी, 
ते\ < ४२०\, शल्ह स॒र्प उरा सथोत्‌ म" माल, उत (अभस) 
मा अरवा, उखा स्रतु दे(षना संमूरगाः = वयन्‌ छह-सेह §त्पन्म्‌ 
धाय सेन्‌ वयन नद मातन, (से त भावोमोयस्या) २। गधा सावातमेदरिा 
७. (से तं ओमोयरिया ) २ नमपि तपनः वयुन सपू भयु. 
(से किंत भिकलायरिया ) सिष्य 9 8-3९' न्तन] 8 १ तर (भिक्खा- 
यस्या अणेगविहा पण्णत्ता ) (२५&।नयय) म नेठन्मतनी उटइनय 8. (त जहा) ० >9 
(दव्वाभिमगहचरणए, खेत्ताभिग्गहचरए, कााभिम्गहचरए, भावाभिमाहचरए) १ ६०य।- 


पीयुषव्षिणी-रीका. ख्‌, ३० भिक्षाचर्यातपोवणनम्‌ २१५७ 





खेत्ताभिग्गहचरणए २, कारामिग्गहचरणए ३, भावाभिग्गहचरएः ४, 
उकिखत्तचरण ५. णिक्रिवत्तचरणए ६, उ्ित्तणिक्ित्तचरण ५9, 


चरतिभिक्षामटति, द्रव्याश्रिताऽभिगप्रहं वा चरति-आसेवते यः स ठ2त्याभिग्रहचरकः, इह 
च भिक्ाचर्यायां प्रक्रान्तायां यद्‌ द्रव्यामिग्रहचरक द्युतं ॒तद्भम॑धर्मिणोरमेदविवक्षणात्‌ । 
दरभ्यामिग्रहश्च टेपक्रतादिद्रःयविषयः।१। 'खत्ताभिग्गहचरणएः कषेत्राऽमिग्रहचरकः-स्ेताऽभिग्रहः 
अमुकस्थाने ग्रहीष्यामि' इत्यादिखूपः ।२।  काराभिग्गहचरए ` कालामिग्रहचरकः, कार- 
भिग्रहः पूरवाहणादिविषयः । २। “ मावामिगगहचरए ` भावाभिग्रहचरकः-भावामिग्रहो- 
गानहसनादिप्रवृत्तपुरुषादिविषवः, तेन चरतीति । 9 । ' उक्िखत्तचरए ‡ उन्तिप्तचरकः-- 
उष्क्षप्तं-गृहस्येन स्वप्रयोजनाय पाकभाजनादु दतं तदथमभिग्रहतश्चरति- गच्छतीव्युन्क्पतचरकः। 
५। “ णिक्ित्तचरण ' निक्षिचरकः- निक्षिप्त-पाकादिमाजनाु द्य अन्यमाजने स्थापितं, 
तदथमभिग्रहं कृत्वा चरति--इति > 

निक्षिप्तचरकः-पाकभाजनादुश्कषिप्तं तदेव अन्यत्र स्थाने निक्षिप्तं यत्‌ तदुत्तिप्तनिक्षि्तम्‌ , 
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मिटेगी तो ही ट्ृंगा+ अन्यथा नरह । भिक्षाचर्या का यपि प्रकरण है, परन्तु जो « द्न्या- 
मिग्रहचरक ` पेसा निर्देश करिया है वह घर्मं ओर धर्मी मे अभेद की विवक्षासे समञ्जना 
चादिये । २ कषत्राभिग्रटचरक-अमुक स्थान मे मिलेगा तो दगा । ३ कालाभिग्रहचरक- 
अमुकं समय मे दगा । ४ मावा ग्रहचरक-अमुक प्रकार का दाता देगातो दगा । 
५-( उक्खिन्तचर्‌ए ) उस्धिप्तचरक -गृहस्थने पाकमाजन से अपने ल्यि निका हो, 
उसमे से यदि देगा तो दंगा । (६) ( निकिंलत्तचरए ) निश्षिप्तचरक -गृहस्थने पाक भाजन 
से निकाट कर्‌ अन्य भाजन मे रख दिया हो, उसमें से देगा तो दंगा । ७-(उकित्त- 
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[सञङयरञ४-यनि भलिञड उरे 8 ४ भनेर ममु नस्त] (सामा गण्दो त 
& 6४२, म न. लिक्ष्ययोलु' न्ने & भ्रञरथु छ; परु के ^ न्यास. 
उ।७य२४ ˆ से>+ [नदश उरते, 8 ते धर्मौ सने धमः ससेन च५क्ष।से 
२५०१। मनेय. [२ क्षिनलिजर्यरड-गसॐ स्थानमा मवद त॥ वदथ, 
3 | ॐ<।[सयख्यरञ-ममेञ संमयम्‌ तरश, [ठ] सावालियटयरञ--भयु 
५५४।२ने। ह॑त्‌ा। साप्य त्‌ा तथ, [१] (उक्खित्तचरए) {९६९५२२४२ स्थे 
२।४६्‌।न्‌ा प।न्‌भाथ्‌ पतान भदे अष इय तेगा मने स्पष्टे त्‌। तरश, 
[६] (निक्खित्तचरए) [नक्ष लयर४-डय्ये रधनाना पानम्‌] दीने मीन्य 
१।२यग[ राम दीपः इय तेभाथी पटो ते। ५४. [७] (उक्र्खित्त-निक््खि. 


२९१८ ओपपातिकसतर 


णिक्खित्तउक्खिक्षचरणए ८, वदिजमाणचरणए ९, साहरिजमाणचरणए 
१०, उवृणीयचरणए ११, अचणीयच्‌रए १२, उवणीय-अवणीयच्रए 


तदथमभिग्रहतश्चरति स उष्िप्निश्षिप्तचरक इत्युच्यते ।७। ‹ णिक्खित्त-उक्ठित्त- चरण › 
निक्षिपोष्विप्तचरकः- निक्षिप्तं -पाकभाजनादन्यत्र स्थापितमुल्धप्तं तदेव पुनरुदधतं -हस्त 
गृहीतं, तदथममिग्रहं कृत्वा चरति स निक्षिपो्कषपतचरकः ।८। ‹ वद्धि्निमाणचरए ` वव्य- 
मानचरकः-वत्यमानं-परिषिष्यमाणं ग्रहीतु चरति स वरत्यमानचरकः ।९। 'साहरिज्नमाणचरप" 
संहियमाणचरकः-अव्युष्णं व्यज्जनसुपादि शोतरीकरणाय स्थाल्यादिषु विस्तारितं तत्पुनर्भाजने 
क्षिप्यमाण संहियमाणमुच्यते , तद्‌ म्रहीतु चरति-इति संहियमाणचरके : । १ ०। उवणी यचर ए 
उपनीतम्‌=अन्येन केनचिद्‌ गृहस्थाय प्रेषितं यत्‌ तदुपनीतं, तदेव ग्रहीतु चरति-इल्युपनौत- 
चरकः ।११। ˆ अवणीयचरणए › अपनीतचरकः-अपनीतं गृहस्थेन अन्यस्मै कस्मै चिदातं 


निरिलित्त चरए › रउत्विघनि्िप्तचरक--दाताने पहरे पाकमाजन से अननादिक निका, 
षरि उसको उसने अन्य पात्रम रखा, उसमे से यदि देगा तो दगा । ८-८ नितरिखत्त- 
उक्खित्त--चरए ) निक्िपरन्किप्तचरक-दाताने पाकभाजन से अन्नादिक को निका कर 
दूसरे पात्र मे रख दिया हो, उसीको हाथ में उठाया हा हो, उससे यदि देगा तो 
टरगा । ९-( वद्विलमाणचरए ) वत्य॑मानचरक-दाता द्वारा परोसी जाती हुई कस्तु मे से 
देगा तो दगा । १०-( साहरिन्नमाणचरणए ) संहियमाणचरक--दाताने उष्ण व्यञ्जन एवं 
पुपादिक को ठंडा करने के चये स्थाटी आदि मेँ रखा, फिर उस व्यञ्जनादिक को उसी 
पात्र मँ रखता हुमा उसमे से देगा तो दगा । ११-( उवणीयचरए ) उपनीतचरक-दाता 
सेमे उसी पदाथ कोदृगा जो उसके छ्यि अन्य किसी व्यक्तिने मेजा होगा | १२. 
( अवणीयचरए ) अपनीतचरक-मँ दाता से वही पदां दंगा जो उसने अन्य किसी 


`~ ----~--- ~~~ -~---~__-~~~--~---~-~-_~~___~_-~ --~~ न 


तचरए) (कन क्षतनयरञ-शतास्‌ भटना = राधनन -वासयमथ] सना 

5'ध्य पछ। तेने तेयु मीन्य' वासथुभ। र्यु इय, तम्‌; मे पयत्‌ 
6४. ।८| (खद्टिजल्जमाणचरए) वत्य (न २४-६।त॥ &।२। १२२१२] (नती 
पर्यु >थ। पर त त४२. [१०] (साहरिज्जमाणचरए) २{३य।यय२४- 
ह।त।से. गरम्‌ च्यण्न्‌ तेमनं सूप (हात) सादने &उ| अय > थनी 
सप{दिम्‌। रण्या इय, पछ ते च्यण्डन्‌ मादने तेग पनम्‌; रमत तेमथौी 
२५। पर, ०, 6६४२. [९१] ( उणीयचरए ) 6पनीतय२४-६।त। पासेथ्‌] ड. 
से % पदाथ लश ३ ० भीन उषे तेने भटे मेञल्येा, इय्‌, [१२] 
५ अबणीयचरए ) न्णपनीतेयरञ-षु ६।त। पस्थ ते पद्थः तदश § र 
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१३, अवणीय-उवणीयचरणः १४, संसहचरणए १५, असंसटचरण 
१६. तजायसंसहचरण १.9, अण्णायचरणए १८, मोणचरणए १९. 


निःसार्यान्यत्र स्थापितं तदेव अपनीतं, तदथै चरति-इत्यपनीतचरकः ।१२। ‹ उवणीय- 

अरणो य-चरए” उपनीतापनीतचरकः-यदेव उपनौतम्‌-अन्येन प्रेषितं तदेव अपनीते स्थानान्तरे 
स्थापितं तट्‌ ग्रहीतु चरति इ्युपनीताऽपनीतचरकः ।१२। .अवणीय-उवणीय-चरएः अपनीतो- 
पनीतचरकः -अपनीतम्‌-कस्मे चित्‌ अन्यस्मे दातुं निःसार्यान्त्र स्थापितं, तदेव उपनीतं यस्य 
गृहस्थस्य समीपे व्रेषितं तस्य गृहस्थस्य गृहे प्रापितं तदपनीतोपनीतं, तदथ चरतीत्यपनी- 
तोपनीतचरकः ।१४। ^ संसटरचरण † संसृष्टचरकः-ससष्टेन-खरण्टितेन हस्तादिना दीयमानं 
संसृष्टमुच्यते, तद्‌ ग्रहीतुं चरति-इति संसष्टचरकः । १५५ असंसद्रचरए › असंसृष्टचरकः- 
असंसृष्टेन-अखरण्टितेन चरति-इत्यसेसृष्टचरकः । १६ । “ तल्नायसंसद्रचरए › तजात- 
संसृष्टचरकः-त जातेन ~परिविष्यमाणद्रव्येण यत्ससृष्टं हस्तादि, तेन दीयमानं वस्तु प्रहीतु य- 


दूसरे को देने के चयि निकार कर्‌ रख दिया होगा । १ ३-(उवणीय-अवणीय-चरए) 

उपनीत-अपनीतचरक-म वही पदाथ गा जो उस दाता के छियि किसी दूसरेने उसके 
पास रता होगा, ओर दाताने उसी पदाथ को यदि दूसरे को देने के ल्ियि एक तरफ 
रख ¡डा होगा । १४--(अवणीय-उवणीथ-चरणए ) अपनीतउपनीतचरक-किसौ गृह- 
स्थने रिसी व्यक्ति को देने के चयि अननादिक अन्यत्र स्थापित कर रखा होगा ओर उसको 
उसने उसके यहां मेज दिया होगा, तथा कह उसके धर भी पर्हुच चुका होगा, उखमे 
से देगा तो दंगा । १५-( संसद्रचरए ) संसृष्टचरक-भरे हुए हाथ से देगा तो दंगा । 
१६-( असंसदटचरणए ) अमंमृष्टचरक-विना मरे हुए हाथ से देगा तो टृगा । १७ (तजा- 
यसंसद्रूचरणए ) तजातपंमृष्टचरक- हाथ जिस चीज से संसुष्ट-भरा रहा होगा, वही चीज यदि 





तेर्‌ मान्न ङ्घ भप्यु्तने देवाने भटे ॐदढी रमेद्वा इय. [१३ ( उवणीय- 

अवणीयचरए ) §पनाते-न्मपनात-यरञ-इ त ० पष्श्रः तर्घश उ ० ॐ 
णन्मसे ते ताने मरे तनी पास मेष्या इय सने हतास प ० पहन 
$प्धं मीन्वने द्व्‌ भाट सेड तरश रणी मूञ्यः इय. [९४] ( अवणीय- 
उवणीयचरण ›) "भ षनात-6पनीत-यरञ-ॐ। धं २ङ्स्थ्‌ ३।६ न्यतमे ६१ भटे 
२न\(६४ णार ३७।य रणी 38 इय सने त तेर्‌ तेने तय मेण्नी दघु 
पय ने ते तेने घेर पद्यु पड्यी गदु इय तेभाथौ स्ये ता वर्ध. 
[१५] (संसट्रचरए) २२२४२४1४ (था सर5। यथ सपथे त। 
१४.९६) (असंसटूचरए) स. ख४य२४-१ग२ भ२६। ७७थथ्‌] यपर त। 6४. 
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दिष्टखाभिए २०, अदिष्लामिष २९, पुष्खाभिए २२, अपुष्रलाभिष 
श्वरति स तजनातःसृष्टचरकः ।१.७  अण्णायचरए › - अज्ञातचरकः-अज्ञातम्‌-अज्ञात- 
साधुनियमे करं चरति यः सोऽज्ञातचरकः । १८ । ' मोणचरए* मौनचरकः-मोनम्‌- 
वाकूंयमनं, तेन चरति यः स मौनचरकः ।१९। ` द्िदुखाभिए ` टलाभिकः--द्स्येव 
भक्तादर्टामिो द्टलामः, यद्रा दृराद्रथमद्षटद्रिव दातु्गृहाद्रा खमो दृटलामः, सोऽस्ति यस्य 
स॒ दषटटाभिकः ।२०। “ अदिद्रखभिए ' अद्ष्टलयभिकः-अदृष्टस्य-आवरणाऽऽच्छादितस्य 
दात्रादिभिः कृतोपयोगस्य भक्तादे्छभः, अथवा अद््टात्‌=पृव कदापि न दृषद्‌ दायकाछाभः; 
सोऽस्याऽस्तीतयदृटटाभिकः ।२१। ‹ पुद्रलाभिषए ` पृषटलामिकः -भिक्षाथं समागतं यं साधु 
‹ भो साधो! त्वं किमिच्छसि ?' एवे कथिद्‌ गृहस्थः पृच्छति स धृष इत्युच्यते, तस्य साधो- 
मञ्चे देगा तो टृगा । १८-अण्णायचर्‌ए) अज्ञातचरक-जो साधुओं के नियमों से अन- 
भिज्ञ दोगा उसी कुट की मँ भिन्वा्गा। १९-(मोगचरण्‌) मौनचरक में वहीं से भिक्षा- 
प्रा करूंगा जो मेर विना वटे सुनने भिक्षा लकर देगा। २०-(दिद्रुखाभिए) व्ल- 
भिक-मे वही भिश्षाद्ेगाजो सवेप्रथम मेरी टिम आवेगी, अथवा मे उसीसे भिक्षा 
लंगा जो सर्वप्रथम सुञ्चे दिखाई देगा, अथवा म उसी स्थान से भिक्षादटृगा जो ससे 
पिके मुञ्चे दिख जायगा । २१-(अद्िदखाभिए) अदष्टलाभिक--जो अरानादिक आवरण 
से आच्छादित होने की वजह से दिखाई तो न पडे, परन्तु दाता उसे अपरे उपयोग मं 
ला चुका हो, उखमे से मिक्षादेगा तो दंगा, अथवा-ज्सि दाता को भ पिरे कभी 
मी नही देखा वहदेगातोर्ठणा । २२-(पुद्रलाभिए) पृरषटामिक-दाता यदि पृषेगा, 
[१७] (तज्ञायससट्रचरए) ००५०५०२'२२४२४-७ ०> ०८] २२४ थ न्य त्‌ 
स्या म्मे मते सपे ता लश (२८) (अण्णायचरण ) २(ते२४-० 
साधु नियमेाश्र सप्ते इय सेना प्रण्नी & (लक्षा वश (ल) 
( मोणचरए ) भौन यर४-ई तना ५४६५ लिक्षा तश ठ = भ्रा भरल्या 
(वेन्‌ ममे ललिक्ष। तावीने य्‌ा दृशे (२०) ( द्द्िलामिए ) ९४।(स४-ड 
२ ० (लक्ष्‌ ५४ उ चने ई सर्वथौ १७त। नदश. सथन ई तेना 
७।५अ्‌) (लक्ष! तदथ, ० गलुस्‌ मारे संर्नभ्रथम्‌ ०१५।२ सवद, स्‌थत्‌। 
<` ते न्छ्याथ (लिक्षा व्च मे न्ध्या भरे सव-प्रथम्‌ देम (२९) 
( अदिद्रछाभिए ) २५६४६(सिञ-न्रे भ।वान्‌। पदाथा दञयाथ इटिः इनन 
४1 रयुथ। टेमप्य नड पथु ६त्‌। तेने पेतान्‌। उपयागमा तावी चेत इय 
तेग{थ लिक माचरे त। ५४३, सथन्‌। ० हातामे नेः १५६ ४६ मेयेत। 
म इय त म्भप्पदटे ते वधश. (२२) ( पुटरूटाभिए ) ५४५।मिञ-6'१॥ ममे 
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२९ मिक्खलालामिष्‌ २४ अभिक्लालामिप्‌ २५ अप्णगिलायम्‌ 


स्तस्माद्‌ गृहस्थाद्‌ यो दामः स पृथ्टाभः, सोऽस्याऽस्तीति प्षटलाभिकः ।२२। “अपद्रखाभिषए" 
अषृष्टलमिकः-केनचिद्‌ गृहस्येनाऽप्टस्यैव साधोयैस्तस्माद्‌ गृहस्थाल्लभः सोऽगृरषटलमः, 
सोऽस्याऽस्तौत्यपृष्टलामिकः ।२३। ‹ भिक्वाछाभिए ` भिक्षालाभिकः- कस्यचित्‌ षत्राद्‌ 
गृहाद्रा याचित्वा गृहस्थेन समानीततुच्छबल्छ्व गककोद्रवादिकनिष्पादित आहारो भिक्षा, 
तस्या खमोऽस्यास्तीति भिक्षालामिकः ।२४। ' अभिक्खालाभिषए  अभिक्षालमिकः- 
अयाचितल्ामः--अभिक्षा, तस्या काभोऽस्याऽस्तीत्यमिक्नाखाभिकः ।२५ “ अण्णगिखायष्‌ 
अन्ग्छायकः-अन्ेन-आहरिण विना ग्छायकः, रात्रिनिष्पनमन प्रहीष्यामीत्यवग्रह कृत्वा 
भिश्षाचरक इत्यथैः, परषितानमिक्नाचरक इति भावः ।२६ ' ओवरणिदिए ' ओपनिहितिकः- 
उपनिहितं-कथश्चिद्‌ गृहस्थेन स्वसमीपे समानीतमनादिकम्‌ , तेन चरति इत्यौपनिटितिकः 


महाराज! आप क्या चाहते है; तभी रहगा । २२-(अपुदलाभिरए) अग्रुटलमिक -दातां 
यदि नही पेया तभी गा । २४-( भिश्खालामिए ) भिश्नाठाभिक--दाता गृहस्थ 
बा चना एथ कोद्रव आदि अन्न को किंस्लो के खेतसे अथवा किसी के घरे 
मांग कर्‌ लया होगा उस अन्न से निष्पादित आहारम से यदि देगातो ठृगा। २५ 
(अभिक्खालंभिए) अभिक्षालाभिक-दाता मग कर जो पदाथ नटीं लया होगा उसमें 
से देगा तो द्ग । २६-( अन्नगिकायषए ) अननग्लायक-जो अडानादिकं रात्रिम 
पकाया गया होगा वही टठंगा, अर्थात्‌-पयुषित अन कौ भिक्षा ठेने का अभिग्रह टेनेवाख 
संयमी जन अन्नग्डायक है । २७ (ओवणिहिए ) ओपनिहितिक-गृहस्थ अपने समीप 
म किसी प्रकार से टाया गया अशनादिक मसे देगा तो ठा । २८-८ परिमियपिड- 


~~ ~ 
--- 
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पूछ उ ५९।२०८ ! सपने शु" नने्से छ व्यार ५४२५. (२३) ( अपुद्रमभिषए ) 
५४५५(स४-६।प्‌। न्मे (इ, प्श्य त्‌।/ > ५४. (२४) ( भिक्खाखाभिए ) 
[स&।५,{स४-६।त। गङस्थ्‌ र १।६ यथ्‌। तेम ४।६२्‌ सा [६ मना> ३1६४ 
मेतरथ मथत्‌। भप्त वेर >गाने तान्य इय ते सन्य मनाव म'७।२ 
मथ्‌] आपदे ता ५४.८२१) (अभिक्खाखाभिए) (७ &।५।(ञ४--६। २ >।०0 > 
ण्टे पथ्‌ गरः त।व्य्‌/ इय तेम{थ सापे ते वश्च. (२६) ( अन्नगिखायए ) 
सन्नर्तायञ-न्ये लेषन्डन्‌ रतमा रपि स्थे तेग लधश-सथौत्‌ १।स्‌ सनेन) 
(लक्ष, ३।। (ल्‌ ३२ सयग ०८न मनम१०६।य्‌ॐ छ. (२७) (ओवणिदहिए ) 
ग्थोपमि(इति०-गख्य्थ्‌ पतनी समीपम्‌ उं पयु ५४। रे 6।१६। सान्न माथ 








२२२ ओपपातिकसचज 


२६. ओवणिरहिए २५, परिमियपिडवाइए २८, सुद्धेसणिए २९, 
संखादत्तिए ३०। से तं भिक्खायग्या ॥ सू. ३० ॥ 


[ (किप [कि 


।२७। ‹ परिमियपिंडवाईणए › परिमितपिण्डपातिकः-परिमितपिण्डस्य ~ प्रमा गोपेनपिष्डस्य 
पातो छाभः परिमितपिण्डपातः, सोऽस्यास्तीति परिमितपिण्डपातिकः--आधाकममादिदोषरदहितं 
भक्तादिकमेकस्माद्‌ गृहावदि पर्याप्तं छभ्येत तदा प्राद्यम्‌-इव्यभिग्रहवान्‌ ।२८ ‹ सुद्धेसणिषए ' 
राद्रैषणिकः-शुद्धैषणा-याङ्कादिदोषरहितता, शुद्धस्य~उदगमादिदोषरहितस्य वा एषणा, 
साऽस्याऽस्तीति शुदधेषणिकः, स्वधा शुद्धमेव प्राद्यमिव्यमिग्रहधारीति भावः ।२९। ‹ संखा- 





दत्तिए ` संख्यादत्तिकः-संख्याप्रधाना दत्तिः संख्यादत्तिः, तया चरतीति सख्यादत्तिकः । 
द्वौकटोरकादितोऽविच्छिनधारया या भिक्षा पतति सा, तथा-एकक्षेपरूपा च भिक्षा 
दत्तिरित्युच्यते।३०। ‹ से तं भिकायरिया ` रेषा भिश्नाचर्या ॥ सू. ३० ॥ 


वाईए › परिभितपिण्डपातिक-आधाकर्मादिक दोषों से रहित भक्तादिकं यदि एक ही गृह 
से पर्याप्तमात्रा मेँ मिल जाय तो दैगा। २९ ( सुदधेसणिए ) शुदरेषणिक-शंकादिक दोषों 
से रहित अथवा उद्गमादिक दोषों से वर्जित आहार ठेने वाख । ३०-८ संग्बाधृ्तिए ) 
संस्यादत्तिकं वह है जो इस प्रकार का संकल्प करता है कि दर्वी-कड्छी एवं कटोरी 
आदि से अविच्छिन धाराखूप मे जो भिक्षा मेरे पात्र मे पड़ जायगी उतनी हौ भिल्ला न॑ 
्रहण करू गा । (से तं भिक्लायसिया) भिक्षाचर्या के ये ३२० भेद है ॥सू० ३०॥ 


ननन ्------------------------ ------ ~~~ 


२५।पये ते 6४२. (२८) ( परिमियपिडवाइणए ) (२१८१५ ऽ५।[१४- २।४५।- 
५भ (र २।३।५ २(इत मञ्ताद्४ि भने सेञ ० परथ पुरता स्रम्युभ 
भना] न्मय्‌ ते\ 6४. (र<) (सुद्धेसणिए) २2१२४ ४! २।[६४ ६।१।४ २[ङ्ते 
सथन उदगमाद्छि देपेपथो वनन्ति गणडपर तेनानाणा, 3० (संखादत्तिए) 
२५ (त १ ७४ ॐ? मव्‌ स४८प ऽर छ 3 हवाः-४9 तमन उदरी 
२५।(देथ्‌] सतत धारम्‌; ॐयो पथु लिक्षा मप्र पनमा पड नशे 
२२९ % (लक्ष! &४१. (से तं भिक्खायस्या ) [शक्षुप्ययोन्‌ा २\। उ० गेह 
छ. (च. 39) 
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मूरम--से किः तं रसपरिचाए ? रसपरिच्चाए अणेगविहे 
पण्णत्ते, तं जहा १ निष्विहए, २ पणीयरसपरिचाए, ३आयवििए, 


ठीका--'सेितं' इ्यादि-‹से फ तं रसपरिच्वाए ' अथ कोऽप रस- 
परित्यागः £ “ रसपरिच्चाए › रसपरित्यागः “ अणेगविहे पण्णत्ते ' अनेकविधः प्रज्ञः, 
‹ तं जहा › तथथा-तदनेकविधत्वं चेवम्‌-' निल्विईए › निर्विकरतिकः-निगेता ध्रतादिरूपा 
विकृतियस्मात्‌ स निर्विक्रतिकः १, “पणीयरसपरिचाए ' प्रणीतरसपरित्यागः-प्रणीतरसः 
प्रचुरत्वात्‌ द्रवदघरतविन्दुसन्दोटोऽपूपादिः, तस्य परिल्यागः २, 'आ्यंविखिषएः आचामाम्टम्‌- 
विक्रतिरहितानामोदनभर्जितचणकादीनां खक्षानानामचित्त उदके प्रक्षिप्येकासनस्थेन 
सकृद्धोजनमाचामाम्डं नाम तप उच्यते । तथा चोक्तम्‌- 


वि थ 





से करित रसपरिचाए ? इत्यादि । 

(सेकितं रसपरिचाए ?) रसपरित्याग तप किसे कहते हैँ ? वह कितने 
प्रकार काहे ? इस प्रकार रिष्य प्रन करता है) उत्तर-(रसपर्चिाए) रसपरियाग 
तप (अणेगविहे पण्णत्ते) अनेकं प्रकारका कटा गया हे । वह इस प्रकार से है-(निष्वि- 
इए) निर्विंकृतिक-जिस आहार से धृतादिक विकरेति निगत हो चुकौ हो पसे आहारका 


ग्रहण करना सो निर्विकृतिक है । अर्थात्‌-विगय नहीं ठेना (१) । (पणीयरसषरि्ाषए) 
प्रणीतरसपरि्याग--अपृप अर्थात्‌ माख्पुमा आदि सरस आहार का परित्याग करना (२) । 
(आयवििए) आचामाम्-विगयरहित ओदन, भजे हए चने आदि क्ष अन्नका 
अचित्त पानी मेँ डालकर एकस्थान पर बैट एकं बार ही खाना सो आचामाम्ल तप है । 


"से किं तं रसपरिच्चाए ? ४८२।[६ 


(से किं त रसपरिचाए) य डो २९५२० तप ३।> उ छते 
३८ प्रशारनः छ १ सा अञ रे (श्य + उरे 8, ७२ (रसषपरिचाए) २५. 
प[२८।१ तप (अणेगविहे पण्णत्ते) १म४ ५४।२०। उइत्‌य छ. त सा अञपरे 
छे-(निव्विहइए) (वति २।९।२ग५थ्‌] ध वयेरेनी विषति नीडम्‌ ज इय 
२१। २।७।२ दे ते निर्कितिञ छ. सथौत्‌ विग्य ( ब्रह वगर ) 
थ [३. (१) (पणीयरसपरिचाए) (१२२१९२८ ग--म्म पूय न्णथाोत्‌ सपतयुख 
०।(६ २२९ >।७।२>। भरितव्या अ५२१।. (२) (आयविलिए) सान्यामाग्द- 
(तगयर(इत अत्‌, ० यथा स{ह ७ न्म्‌ सवित पालयाम न्मी 


२०४ | आओपपातिकसुत 


४ आयामसित्थभेाई, ५ अरसाहारे, ६ पिरमाहारे, ७ अंताहारे 


००. 





विगईरदियस्स ओयण,-मल्ियचमगाः दलुक्छ-अन्नस्स । 

चित्ता जले अचित्ते, खाणं आविलं जाण ॥ २॥ इति 

'आयाम-सित्य-मोर्‌' आयाम-सिक्थ-मोजी,-अवनावणगतसिक्थमोक्ता, ४ अर 
साहारे' अरसाञउज्डरः-अर्गसः =जीरक-दिङवादिभिरयस्कृत आहारो यस्यसो ऽरसाऽब्टारः ^^ । 
' पिरसाहारं " विग्माऽञ्दारः-विरसः-विगतरसः-पुराणघान्यौदनादिः आहारो यस्य स 
विरसाहारः ६ । “ अतादहारं ` अन्याऽध्हारः--अन्ते भवम्‌ अन्त्यं -जघन्यधान्यं कोदरवादि 
तदेवाञड्ारौ यस्य सोऽन््याहारः ७। ' पंताहारे › प्रान्ताऽ्दारः-्रकर्भणान्तं प्रान्तं-पाक- 
पात्रादने निःसारिते तत्पात्रशिष्ट दर्यादिना घषेणन निःसारितमन्न, कहचणकादिनिष्पादि- 


~~ ~~ {1 ~ ~~~ {~~~ ~~~ ~~~, ~~~ ~ 





[की णं 


कटा मौ है“ विगृरदियस्स ओयणमन्ियचणगाइटक्छअननस्स । चित्ता जले 
अचित्ते खाणं आयविलं जाण' इसका अथ आयंविक का जो अधे कियाद वह 
दै (३) । ( आयामसित्थभोई ) आयामसिक्थमोजी-ओसामणमे आये हुए सीथ मात्र का 
आहार करना (४) । (अरसाहारे ) अरघाहार-जीर्‌ हीग आदि से विना बधार दण आहार 
का टेना (५) ( विरसाहारे ) विरसाहार-विगत रसवार पुराने धान्य का आहार ठेना (६)। 
(अताहारे ) अन्ताहार-काद्रव आदि तुच्छ धान्य का आहार्‌ र्ना (७) । (पताहारे) 
प्रान्ताहार-पकाने के वतेन मे से अनन के निकालने पर करछरी आदि के घर्षण 
से पात्र मेंचख्णा हुञा जो कुछ अन्न निक्राया जाता है वह, अथवा 
व चणा आदि से वना दुजा पश्चात्‌ खड़ी छछ से मिश्रित अनादि 


ग "~~~ ~~ -~- ~~ ˆ~ ~ स न त आः क न 39 स ---~- ~ 


-~-~- -- -+*~~-~ ~ ~ --*~-~---~---~--~--------~~~--~--~ 


[¦ 5 ३४९ भय २४१।२ मादुः ते साया प१५ 8. “ विगड्रहियस्स 
` ओयणभज्ियचणगादद्ुक्ख अन्नस । खित्ता जरे अचित्ते खाण आयतरिरं जाण 
ना सथः (यमिलने। क र्थ पयते > 8. (उ) (अयामसित्थभोई) 
२५।य। >(रञ्थलाख-सेःस।मयुगा समावला आरीथनेा > भान मार।२ अरये। 
(४) (अरसाहारे) २५२९।७।२-९३्‌' <]ग स्थी वायौ नजरन्‌ा सेन्ननमे। 
\इ॥२ ४२५ (६) (विरसाहारे) [१२२।७।२-२स १अ२न। व्यु धान्यथ्‌। म>े 
०१।९।२ 6५५ (अताहारे) २ १।९।२-४।६२। साट त धान्यने। म।ख(र२ घवे। 
(७) (पताहारे) ५*प७।२--र२ाघन्‌।न्‌। चसयुमथ्‌] सन्न्‌ उदी वाधा चष्ट असी 
न्भा[हेन। धष णुथी प(नम। तजः क अधि न निञानान। म्‌ मत तमथन्‌। १६ 
ययु! (दने, मनत (लद) पष] माय छाशम्‌। मेणा २।१५७' मन्म ६६ ते 





पीयूषवर्िणी-रीका. ख. ३० रसपरित्यागतपोवणेनम्‌. २२५ 





< प॑ताहारे, ९ ृहाहारे, १० तुच्छाहारे, से तं रसपरिचिाए । 
से परितं कायकिटेसे १ कायकिटेसे अणेगविहे प- 
पणते तंजहा-ठाणषहिष १, उदकुयासणिष्‌ २, पडिमदराईं २, 
तमम्टतक्रमिभ्रितं परुषितं वाऽन, तदाहारो यस्य स तथा ८ । ° लृहाहारे  रुकषादारः- 
खक्षम्‌-अस्निग्धमनमेवाहागे यस्थ स तथा ९ । (तुच्छाहारे' त॒च्छाहारः-तुच्छः--अल्पोऽसारश्च 
स्यामाकादिनिष्पादित आहागे यस्य म तथा१० इति। उपमंहस्नाह- से ते रसपरिचाए ' 
स एष रसपरित्याग इति । 
इत्थ ददाविधं रसयस्त्ागे वर्णयित्वा कायङेर वयति“ से कि तं कायकिटेसे ' 
अथ कोऽसौ कायञेः ¦ उत्तरमाह कायक्किकेसे अणेगविहे पण्णत्ते ` कायज्करोऽनेकविधः 
्रज्ञ्ः। ‹ तंजदा › तचथा-“ उाणह्टिए ? स्थानस्थितिकः- स्थानं कायोत्सगेः, तेन स्थितियस्य 
स॒ स्थानस्थितिकः । १ उक्कुडुयासणिए › उत्कुटूकाऽऽसनिकः- भूमावसंखनपुतेन 
प्रान्त हे, अथवा प्रान्तका अथ वासी अन्न मी है । इसका आहारं करना प्रान्ताहार है (९) । 
( लृहाहारे ) रूश्ाहार -खृक्षस्वभाववाटा कुख्थी आदि का आहार रू्ताहार दै (९) । 
( तुच्छाहारे ) तुच्छाहार--असार-जिसमं कुछ भी सार नहीं है ठेखा स्यामाक, मीचा आदि 
तुच्छ धान्य का आहार तुच्छाहार है (१०) । (से तं रसपरिच्चाए ) ये दस प्रकार क रस- 
पस्याग तप है । अव कायक्छेदा का वर्णन सूत्रकारकरते है-(सेकि तं कायकिखेसे?) 
प्रश्र-वह कायक्छेरा तप कितने प्रकार का हैः ( कायकिटेसे अणेगविहे पण्णत्ते ) उत्तर- 
कायक्टेदा तप उनेक प्रकार का है; (तं जहा) वे प्रकार इख तरह है -(छाणद्विदृए) स्थान- 
स्थितिक, स्थान ब्द का अर्थं कायोत् है; इस कायोतससगं से जिसकी स्थिति सवदा रहती 
हे वह स्थानस्थितिक ठे । ( उक्कुडयासणिए ) उच्छुटुकासनिक -उकड्‌ आसन से बैठना 
न्त्‌ छे, ५५१।--। न्तम्‌ मथ्‌ ५।२॥ यन) ¬> मर्थः नास न्न्‌ भ छ, तने। गर्‌ ४रप्‌। ` सलु छ, तेनम्‌। ९८२ ४२५१ 
ते अ्रन्ताड्पर 8 (८). (खृहाहारे) २&।७।२-९& २५९१।५। यषथ्‌। २५{६ ने॥ 
२।९।२ २८&।९।२ & (<). ( तुच्छाहारे ) ©>८,९।२--२।२-० नेग अघ 
पय स\र नथा मेतु २५५ गवीय साहि प धान्यने, सड्र ते 
©४।७।२ छ (९०). (से तं रसपस्चिाए) ० हर छा रन! रस प्(रव्याज तेप छ. 
पे ऽयञवेशव' चयः स४1२ उरे छ-( से कि त कायकिरेसे ) ५*-पत ५।५४३.। 
१५ ४०६। ५४।२; छ १-( कायकिंलेसे अणेगविहे पण्णत्ते) ४।६अदैश ०४ ५३ 
२६ छ; ( ते जहा ) त५४।२ २५२ छे-( ठाणद्धिइ्ए ) २।ग(स्थ(तिञ=स्थ\न २।०६ने। 
नमथः छय।(त्समः छ. मा अपयत्सग्प्थौ न्न्नी स्थिति, सक, २७६३७ ते 


२२६ । ओपपातिकखशे 





वीरासणिए 9, नेसजिए ५, दंडायडइए &, खुडटसाई ७, आया- 


वद्राञ्ञछिपुटेन भूमौ चरणतल्मारोप्योपवेदानम्‌--उक्टुकं, तदासनमस्यास्तीति उत्कुटकाऽऽ- 
सनिकः ।२। ‹ पडिमद्राईं ` प्रतिमास्थायी-प्रतिमा=मासिक्यादथः नियमविरोषाः, ताभि- 
स्तिष्ठति तच्छीटः प्रतिमास्थायी ।३। ' वीरासणिए ` वीराऽऽसनिकः-सिहासनोपरि समुप- 
विष्टस्य भूमिस्थितचरणस्य सिहासनापनयने कृते सिंहासनोपविष्टवदवस्थानं वीरासन, 
तदस्यास्तीति वीरासनिकः ।४। ‹ नेसल्िए › नैषयिकः-निषया-पृताम्यां भूम्यामुपवेरान, 


तया चरतीति नेषेधिकः।५। दंडायईए” दण्डायतिकः-दण्डस्येवायतम्‌-आयामोऽस्याऽस्तीति 


यह्‌ उक्करुटुक -आसन दै, जो इस आसन से वैता है वह उक्कुटकासनिक है । इस आसन 
मे मूमि पर देनं चरणों के तखियों का जमाया जाता है ओर पत-(बेठक) जमीन के 
सपर नहीं करते, तथा देनो हाथो कौ अंजटी वंधी रहती है । (पडिमद्रार ) प्रतिमा- 
स्थायी-साघु की १२ प्रतिमाओं का धारण करने वाल प्रतिमास्थायी है । (वीरासणिषः 
वीरासनिक-वीरासन से ठहरनेवाख वीरासनिक है । इस आसन का यह लक्षण है-काई 


मनुष्य सिंहासन पर वैटा हआ है, उख सिंहासन काहयासेने पर वह वैसे ही खडा 
रह जाय, उसे 'वौरासन ' कहते है । उस आसन से तप करनेवाटे का वीराखनिक कहते 
है । ८ नेसञ्जिए ) नेषविक-निषयाका अथ है-पाङ्थी मार कर तरैना । इस आसन से 
तप॒ करनेवाटे का नैषयिक कहते हैँ । (दंडायदए) दण्डायतिक-दंड कौ तरह र्वा होकर 

आखन मे स्थितिं करनेवाला दडायतिक है । (ल्डडसायी) लकुटशोयौ -वक्रकाष् का नाम 


स्थानरिथ[प४ 8. ( उकुडयासणिए ) ७.४९७।२(१७-§४३ सनथ मसु" ते 
उत्थुय भासन छ. ण्ट मा सासन रे छ पत (प्युरञस्मनड 8. २ 
न्भ सन्‌ञ भूमि पर मन्मे पजन तजणियाने न्भौ दना सवे 
8 मन पुत्‌ (१३४) ग्वमनने स्पशं उरत्‌] नथा. तेथा मन्न थनी मन्दि 
भप्रेली २३ छ. ( पडिमद्ाड ) ५(प१२५२या-स घ १२ ५(त।मे>। धारण 
४२०।१2! ५(तम।२्६य्‌] छ. ( वीरासणिषए ) १ २।२९(४-व२।२२ सेसम।२ 
प्‌२।२[न४ छ. स सा।सनेयु' से तक्षयु छ ॐ-3पध भदुष्य (स२\७।सन्‌ पर 
मे, इष्य ते सिड।सनमे छाव तेन॑था ते ० ५गषस्‌ से, २ ण्मय ततने 
२२९ ४७ 8. त सासनथी तेष उरनानानयने वर स[नञ इ 8. ( नेसजिप ) 
नष ४-(नमधान, मथ्‌ छ पलदी मारने ससव. स्‌ सासन १४२५ १।८।न 
नषधिञ ४इ 8. ( दंडायङप ) ह'उयतिञ-ह'रनी यहे त।म। यधन भासनम्‌; 
(२४५(त ४२५।१।८॥ & 3\य(प& 8. ( लउडसाई ) ५४०९।य--१।४। ५।४९। ` = 


पोयूषवर्सिणी-रीका. ख° ३० कायक्टेश्तपोवणेनम्‌ २२७ 


वए <; अवाउदणए ९, अकंडयणए १०, अण्द्हए ११, सव्वगाय- 
परिकम्म-विभूस-पिप्पमुक्रे १२, से तं कायिटेसे। 


नण्डायतिकः ।६। ' छ्डडसाई ` व्कुटरायी-च्कुटो-वक्रकाष्ठ तदच्छेते तच्छीटो ल्कृट- 
रायी-उत्तानः सन्‌ दायित्वा पाणिकदयं (८ एडी ' इति भाषाप्रसिद्धदय) रिरश्वेति त्रय भूमौ 
स्थापयित्वा रते तच्छीटः ।७। आयावए आतापकः-गातापयति दीतोष्णादिभिर्देहे संतापयति- 
केरायतीत्यातापकः; आतापना च सूर्यातपादिसहनम्‌ ।८। अबाडडए" अप्रात्रतकः-रीतकाटे 
प्रावरणरहितः-सदोरकमुखवचिकाचोटपद्ातिरिक्तवसखरहितः ।९। “अकंडूयए अकण्डूयकः- 
कण्टरयन-गात्रघषेणं, तद्रहितः ।१०। अणिदूदए ` अनिष्ठीवकः-निष्टीवनरहितः ।११। 
' सव्वगाय-प्रिकिम्म-विभूस-विष्पयुक्के सर्वगात्र-परिकिर्म-विमूषा-विप्रमुक्तः= सवस्य 
गात्रस्य परिकर्म-माजन विभूषा- विभूषणं च, ताभ्यां विप्रसुक्तः-यक्तसंमाजेनविभूषणः ।१२। 
से तं कायकिटेसे * स एष कायङ्केराः | 

ल्कुट है । इस तरह हकर जो रायन करता है वह च्छुटशायी है । ऊपर मुह कर्‌ पहिके 
सोना पत्‌ दोनों पैरों की एडि्ों का एवं रिर्‌ के जभीन पर टेकना, इस प्रकार शरीर का 
अधर्‌ रराकृर आखन करना ‹ ठकरुटरायनासन ' है । ( आयावए ) आतापक- सूर्यादि कौ 
आतापनः ठेने वाला, ( अाडडए ) अप्राघरेतक-रीतकार मे सदोरक रमहपत्तो एवं चोल- 
पटा के अतिरिक्त अन्यवचखों से रहित हो खटे शरीर से रीतको सहन करनेवाख अग्रावरृतक हे । 
(अकंडूयपए) अकण्टरयक- खुजली चलने पर भी शरीर को नही खुजलाने वाला अकण्टूयक हे । 
( अणिदूहए ) अनिष्ठीवक-र्भूकं आने पर भी नहीं ्ूकनेवाखा अनिष्टीवक दै। 


( सव्यगाय-परिकिम्म-विभूस-विप्पयुके ) सर्वेगात्रपरिकमविभूषाविप्रसुक्त-दारीर कौ 
वथा शुश्रूषा -विमूपा नहीं करनेवाला सरवैगात्रपरिकमेविभूषाविप्रमुक्त दै । ( से तं काय- ` 
लभु छ. म्भेवा रते थने ० शयन्‌ उरे छ ते त्जस्शष्या छ. ऽपर भडु 
रणीम्‌ पल संव; ची सन्ने पणनी सेदीमेने तेमनं (शरन्‌ न्मन 
७५२ 2े४।वबु.-भ। ५ॐ।२े शदारने मधर्‌ रीन मासन उरे त्‌ ‹ ५8९ 
यन्‌ सन ए. ( आयावए ) २५१ तेञ-सय [हनी सातोपना। वन्‌नान, ( अवा- 
उडए ) ५११४-९ त४।त भा हा रसय ञङ्पत्ती तमन सेातपष्ट सिनायना 
४०५ तस्म २३१ थर्घ ने भुल शदारे शीतने सडन्‌ ५४२१।५१।५५ मवत 
७. ( अक॑डूयप ) ४ 'ईयञ-युन्नली साकता छतां पयु ग्रे शदीरने म०त्‌ाने 
{९ त ४इयञ 8. ( अणिद्ृहए ) सनिन्दीतचञ-थ सावता छता पयु म 
थू ४१।५८। २(नप्डी 4४ ४. (सव्वगाय-परिकम्म-विभूस-विप्पसुक्त) सनं ०५५।२४ग - 








२२८ ओपपातिकसने 
से कि तं पटिमरीयणा?पटिसंरीणया चडउब्विहा पण्णत्ता; 


तेजहा-१ ईदियपडिसंलीणया, २ कसायपटिसंखीणया, ३ जोग 
पडिसंलीणया, ९ षिवित्त-सयणा-पण-सेवणया । से कि तं इंदियप- 





भ णक्कषककक  1 ीणीि । 


“से कं तं पडिसटीणया ?; अथ का साप्रतिसंछीनतानग्रतिसंछीनता=गोपन; 
सा कतिविधा £ उत्तरमाह" पडिसलीणया ` प्रतिसंदीनता-' चड़व्विहा पष्णत्ता ' 
चतुर्विधा म्रज्पा, "तं जहा! तथा १-ईदियपडिसंखीणया इन्दियग्रतिसंटीनता-इन्दिय- 
निरोधकरणडशौख्ता । २-“ कसायपडिसलीणया 7 कषायप्रतिसंलीनता । ३-" जोग 
पटिसंलीणयाः योगप्रतिसंखीनता। ४-निपित्त-सयणा-सण- सेबणया! विविक्त--शयना- 
ऽऽसन-सेवनत। से किं तं ईंदियपडिसटीणया' अथ का सा इद्धियप्रतिरसटीनता ?, ईंदिय- 





कक्कर कन्न र््न् ~ ~ ~~~ ------ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ -------~--- ~ ~--~~- ~~~ ~ ~~~ --~~~~~_~_~~~ ~-~- 


किरेसे ) कायक्टेराकेये १२ मेदहैं। (से फितं पडिसंखीणया) प्रतिदंटीनता तप 
कितने प्रकार का दै £ (पडिसंीणया चउच्िहा पण्णत्ता ) प्रति:लीनता तप चार प्रकार 
का हे। (तं जहा) वे चार प्रकार ये ह-(दंदियपडिसंलीणया) इन्दियप्रति ‡रीनता-इन्दियों 
को गोप करके रखना । ( कसायपडिसंछीणयां ) कषायत्रति -टीनता-क्रोधादिकषायो को 
गोप करके रखना, ( जोगपडिसंन्मीणया › योगप्रतिसंलीनता-मन वचन काया के व्यापार 
को गोप करके रखना ( प्रिित्त-सयणा-सण-से्रणया ) विविक्तरायनासनसेवनता- 
सरी-पडु-पण्डक-रहित स्थान मँ शयनासन करना । (से फं ते ईदियपडिसंछीणया ) 
इन्दरियप्रतिसंछीनता कितने प्रकार कौ ह £ ( इदियपटिसंलीणया पंचविहा पष्णत्ता ) यह 











विभूष निम्रयुञ्प-शरीरनी सनथा शश्रे, (सेना शयगारो)ो न उ२१. 
व'ला(ने स्वगानपरििगविनुपषः(चभरयञ्ते ४इ 8. (से तं कायकिङेसे ) 
४।य५३१११। २५५ १२ ५४।२ ।२ छ. (से कि त पडिसंलछीणया ) ५[१२.६ नत तप्‌ 
ॐ०५। ५४।२८ छ ? ( पडसिटीणया चडउव्विदा पण्णत्ता ) (प१२<।न॑त्‌। वप्‌ य!२ 
५४।२न¡ 8. (त जहा) त २२ ५४।२ म २ छ. (इदियपडिसर्टीणया) ६ मेने 
यापी रवी. ( कसायपडिसलीणया ) उषायम्रतिस लीनता - ध साहि उषायाने 
२५४ २।५५।. ( जोगपडिसंलीणया ) ये\1 भ्रति वोनता-१्‌ी, भन्‌ सने अयान्‌ 
व्यापारने २।४ २,५५\. (विकित्त-सयणा-सण-सेवणया ) (२५४१२२१ सन सेननत्‌।- 
ख प२५ उञररङ्ति स्थानग शयनासने ५२. (सेकं तं इदियपडिसंरीणया ) 
धदवयश्रतिस दीनता ३०६। भरनी 8 ? ( इदियपडिसंलीणया पंचविहा पण्णत्ता ) 


पीयुषवर्विणी-टीका. छ. ३० प्रतिसंलीनतातपोषणेनम्‌ २२९ 


सोंदिय-विस्रय-प्पयार-निरोहो वा सोहंदिय-विसय-पत्तेखु अल्थेसु 
रागदोसनिग्गहो वा १, चररिखदिय-विस्तय-प्पयार-निरोष्टोवा चक्ि- 
पडिसंलछीणया " इन्दरियप्रतिसंखीनता ' पंचा पण्णत्ता › पञ्चविधा प्रजञप्ा, ' तं जहा ' 
तयथा-“ सोरंदिय-विसय-पयारः-निरोदो वा, सोददिय-्रिसय-पत्तेसु अत्थेसु राग- 
दोसनिग्गहो बा › प्रोतरेन्दियविषयग्रचरनिरोधो वा प्रोत्रे्दियविषयप्रप्तष्वर्थेषु रागदेषनिग्रहो 
वा~-श्रोतरेन्धिस्य-कणस्य विषये=उब्दे, प्रचारस्य~प्रवरत्तेः, निरोधः- निषेधः, संयमरील्ताविघा- 
तकः शब्दो न श्रोतव्यः, ययकरस्मात्कणकुहरगतः स्यात्‌ तदा यत्काय तदाह-श्रतरन्द्िय-विषय- 
्राप्तेष्वर्थेषु शतेषु मावेषु, रागदरेषयोर्निग्रहो विधेयः; अर्थात्‌-मधुरमृदज्ग सङ्गीतेषु-अनुरागो न 
कर्तव्यः, आक्रोरादिषु उब्देषु द्वेषः-अप्रीतिलक्षणधित्तविकारो न कायैः १। चक्छि{थ- 
विसय-प्पयार-निरोहो वा, चकिखदिय~विसय-पत्तेखु अत्येसु रागदोसनिग- 
हो वा" चक्षुरिन्द्ियविषयप्रचारनिरोधो वा॒चक्षुरिन्दियविषयप्राप्तेष्वर्थषु राग्द्रेषनिग्रहो वा- 


इन्दरियप्रतिमंछीनता पांच प्रकार की है; ( तं जहा) वे प्रकार ये है(सोइदिय-वरिसय-प्प र- 
निरोदो वा, सोहंदिय-प्रिसय-पततेयु अत्थेसु रागदोसनिग्गहो वा ) श्रोत्र इन्द्रिय को 
विषय-रान्द मेँ प्रवृत्ति करने से रोकना, संयम एवं रीर को विधात करनेवाटे राब्दों को 
नहीं सुनना, यदि अकस्मात्‌ इस प्रकार के शब्द कानमे आकर पड़ भी जावें तो उस विषयमे 
रागद्रेष नहीं करना, यह प्रथम प्रकार है १ । मतट्व इसका यह है किं मधुर मृऽद्च सङ्गीत 
आदि प्रिय एव आक्रोरादि अग्रिय राब्दों के प्रति प्रीति-अप्रीतिलक्षणरूप चित्तविकार नही 
करना सो भ्रोत्रेन्धियविषयप्रचारनिरोध, एव श्रोत्रेन्दियविषयप्राप्ताथरागदरेषनिग्रहनामक प्रथमः 
प्रकार हे १। चर्विंखदिय-वरिसय-प्पयार-निरोहो बा च किंखदिय-विसय-पततेखु अत्थेसु 

रागदोसनिम्गदहो वा ) चक्चु इन्द्रिय को अपने विषयभूत पदाथौ मे प्रवृत्त होने से रोकना, 





ना] ध[द्वयम्रतिस्लीनता प भ्रञरनी छ-(तं जहा) त ५५।२ म छ- 
(सोददिय-विसय-"पयार-निरोदो वा, सोडदिय-विसय-पत्तेसु अल्थेसु रागदोसनिम्गहो वा ) 
शरन -रधु(दयने विधय-श्न्दम्‌ा भवतति ४२१।य्‌] २।४बी, स्यम्‌ ते शीतने। 
[नथ।त ॐ२१५८॥ न्ट, स(सनान्‌। ३. मने सञस्मात्‌ मान्‌। ५५।२। १०६ 
४।न५! भवने पडी च्यु न्नय त्‌ा ते विषयमा रागद्धेष्‌ न उर. स्‌ २५५२ 
५ञ।२ छ. भतल तनी स्‌ 8 ॐ मधुर ६ सजत साहि (रिय, तेम 
न्भडाश्‌ साहि त्रिय श्ट म्रीति मम्रि-&य्‌३१ यित्नि‰।२ न र्वेाते 
शाते दद्वियपिषेय-प्रयारनिरेाध्‌ तेम श्रोत्रे द्वियकिनय्रासायराजद्धेषनियड नमने 
भथ» &।२ 8. (चक्खिदिय-विसय-प्पयार-निरोदो वा चक्सखिदिय-विसय-पत्तेसु अत्थेसु 





२३० ओपपातिकखश 


दिय-विसय-पत्तेसु अत्थेसुरागदोसनिग्गहो वा २ घाणदिय-विस्तय- 
प्पयार-निरोहो वा घाणिदिय-विसय-पत्तेसु अस्थेसु रागदोसनि- 
ग्गहा वा २.जिडिभिदिय-विसय-प्पथार-निरोहा वा जिर्मिदिय-वि 


सय-पत्तेसु अत्थेसु रागदोसनिग्गहा वा ४.फासिदिय-विसय-प्पयार 


----- ~~~, - -~~- ~~~ ~~ 





चक्षुरिन्दरियस्य-नेत्रस्य विषये रूपे प्रचारस्य ग्रबरततरनिरोधः कायः, वा-अथवां चक्षुरिन्दिय- 
विषयप्राप्तेषु-घ्ष्टेषु अर्थषु-मनोकामनोजञरूपेषु रागद्रेपयोर्निग्रहः कर्तव्य इति रोषः ।२। 
'घाणिदिय-विसय- प्पयार-निरोदो वा, पाणिदिय-त्रिसय-पत्तेयु अत्थेसु रागदोस- 
निर्गो वा प्रणेन्द्ियविषयप्रचारनिरोधो वा प्राणेन्ियविषयप्राप्तेष्व्थषु राग्रेषनिग्रहो वा- 
्ाणेन्दिय-नासिका, तस्य विषथो=गन्धस्तस्य प्रदततर्निषेधो विधेथः-पुरमिगन्धे दुरभि- 
गन्धे वा नासिकामागते राग्द्रेषो निराक्न्यौ ।२। “जिन्भिदिय-विसय-प्पयार-निरोदो 
षा, जिन्भिदिय-विसय-पत्तेखु अत्थेखु रागदोसनिम्गहौ बा › जिहन्दरियविषयस्य 
भोजनरसस्य प्रचारनिषेधः, जिद्वायामागतेऽपि मनोज्ञामनोज्ञगसे रागदरेषयोर्निग्रहः ।४। 'फासि- 


मिमाना 


अथवा प्रवृत्त होने पर उसके विषय मेँ राग ओर द्वेष नहीं करना, यह द्वितीय प्रकार है २। 
( घाणिदिय-षिपय-प्पयार-निरोदो बा, घाणिदिय-पिसय-पत्तेसु अत्थ रागदोस- 
निग्गहो वा) प्राण-इन्द्रिय को अपने विषय में प्रवृत्त होने से रोकना, तथा प्रशृत्त होने पर 
उस विषयमे राग द्वेष नहीं करना; यह्‌ तृतीय प्रकार द ३। (जिन्भिदिय-रिसय-प्पयार- 
निरोहो वा जिभ्भिदिय विसय-पततेखु अत्येसु रागदोसनिग्गहो वा ) जिद्वा-इन्िय 
करो अपने विषयमे प्रवृत्त होने से रोकना, एवं उस विषय में उसके प्रवृत्त होने पर ग्राप्त 
विषयमे रागरेषका निग्रह करना, यह चौथा प्रकार है ४। ( फासिदिय-विसय-प्पयार-निशोदो 
वा, फासिदिय-धरिसयपत्तेखु अत्थेसु रागदोसनिग्गहो बा ) इसी प्रकार स्परीन, इन्दि 


जन ~ 
"~ - --- 





~~ ~ ज क जम्‌ 


रागदोसनिगहो वा) यक्ष-घदयन्‌' (ननयमूते पयोग तेना अदत्त २।४ब्‌ २थ्‌। 
५९(-त अ चता त्‌ मामत रग मन्‌ &५ न ४२व्‌ा. से मीने १५२ छ. 
(घाणिदिय-विसय-प्पयार-निरोहो वा घाणिदिय-विसय-पत्तेसु अत्थेसु रागदोसनिगगदो वा) 
र\यु-धद्वियन्‌। विषयम्‌ तेन्‌) भ्रति रवी, सथना श्रन्ति थं न्ता ते 
णमतम। २।ग-द्वेष्‌ न ४२१). ये तराञमे तरर 8. (जिन्भिदिय-विसय-प्पयार-निसे- 
हो व; जिन्भिदिय-बिसय-पत्तेसु अत्थेसु रागदोसनिगहयो वा) ९ ६[यन्‌] (िषयम[- 
५५१(त्त २।४वी तेभ तेन्‌। विषयमा ते भवते शष्ठ न्य्‌ ता पी आप्त 
मतग २।२ &५ यता देवा. से यातरः ५४२ छ. ( फासिदिय-विसय- 
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निरोहा वा फासिदिय-विस्य-पत्तेसु अत्थेसु रागदोसनिग्गहा वा ५, 
से तं इंदियपदटिसंलीणया । से ङ्क तं कसायपटिसंरीणया !? 
कृसायपटिसंलीणया चडउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-१ कोहस्सुदय- 

निरोहा वा, उदयपत्तस्स वा कोहस्स विफलीक्रणं । २ माण- 


दिय-पिसय-~प्पयार-निरोहो बा, फासिदिय-व्रि्य-पत्तेखु अत्थेसु रागरोस- 
निम्गहो वा › स्प्दोद्धि पविषयध्रचारनिरोधो वा स्वररन्दियविषयप्राप्तेष्वर्थेषु रागदेषनिग्रहो वा- 
स्प्यन्दिय =त्वक्‌, तस्य॒ विषयः स्परःशीतोष्णादिकः, तत्र प्रवृत्तेः प्रतिषेधः, प्राप्तेष्वपि 
ययभाखमस्परचोषुराग््रेषोरनिषेधः। ‹से तं इदियपडिसंखछीणया ` सेषा इन्दिथप्रति- 
संखीनता । ' से कि तं कपायपडिसंछीणया † अथ का सा कपायप्रतिसंखीनता ? कसाय- 
पडिसंलीणया * कषायग्रतिसंरीनता ' चउचिविहा पष्णत्ता ` चतुर्विधा प्रज्गप्ा, ` तं नहा ' 
तयथा-- कोहस्सुदयनिरोहो बा, उदयपत्तस्स वा कोहस्स व्रिफलकरणे › करोधस्योदय- 
निरोधो वा, उदयप्राप्तस्य वा क्रोधस्य विफलीकरणम्‌-प्रथमतसतु रोधस्य उदय एव निषे- 


को भी अपने विषय मेँ प्रवृत्त हीने से रोकना एवं उस विषय मे उसके प्रवृत्त होने 
पर उसमे राग द्वेष होने का वजन करना; यह॒पांचर्वौ प्रकार है । इन पाचों प्रकारो का 
भाव यही दकि इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना, तथा प्राप्त उनके अपने २ मनोज्ञ एवं 
अमनोज्ञ विष्यो के ऊपर राग एवं द्वेषकी परिणति से विरक्त रहना । (से तं ईदियपदि- 
संखीणया ) यह सब इन्दरियप्रति-लीनता है । ८ से फ तं कसायपडिसंखीणया ) 
कषायप्रतिप॑लीनता क्या है ? (कसायपडिसलीणया चउविविहया पण्णत्ता) कषायप्रतिदंटीनता 

चार प्रकार कौ हे । (ते जहा) वह इस प्रकार से है-(१-रोदस्युदयनिसेहो वा, उदय- 


जा ०-५-99 ५० 


प्पयार-निरोहो व। फासिदियविसयपत्तेयु अत्थेयु रागदोसनिग्गदो वा ) २ ।२े 
स्पशन-घदद्धियन। निषयमा तेना अन्ति रेञवी तेगन् ते निनयमा 
तनी म्रदत्ति थं न्नयता त्‌ मष्ट राज द््षे न्‌ उर्‌ा, सृ पयने 
५४।२ छ. ्‌। पयय भञपराने। आन्‌ सूम छ ॐ धस्‌ §पर किन्न्य भत 
४२य्‌/, तथ। ते ५ थता पेतपताना भनार तेमनं समनस (विधया 6१२ 
२।० ॐ &११. प८यतिथ (२४१ २७५. ( से तं इदियपडिसटीणया ) । मधु 
सिस लानता 8. ( से किं तं कसायपडिसरीणया ) ५५-४१।य५प१२.लान॑ते। 
९ 8 १ §-प२-(कषायपडिसंरीणया चडउच्विहा पण्णत्ता ) ४पयभरतिस कानता यार 
भ८।२नी 8. ( तं जहा ) त ५ ५४।२ 8-(कोहस्सुदयनिरोहो वा उदयपत्तस्स वा 
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स्सुदयनिरोहो पा, उदयपत्तस्स वा माणस्स विफलीकरणं । 

३ मायाउदयणिरोहो वा, उदयपत्ताए वा मायाए विफली- 

करणं । ४ लखोदहृस्पुदयणिरोहो व, उदयपत्तस् वा॒रोहस्स 
धनीयः, यथा क्रोधो नोदयेत तथा यतितव्यम्‌; अथापि यदि क्रोध उदयं धराप्नुयात्‌ 
तदा तस्य विफरीकरणम्‌व्यर्थाकरणम्‌ ¦ १। ‹ माणस्सुदयनिरोहो वा, उदयपत्तस्स वा 
माणरस विफलखौकरणं !--मानस्योदयनिरोधो वा उदयप्राप्तस्य वां मानस्य विफलीकरणम्‌- 
मानस्य-अभिमानस्योदय एय निपेषितव्यः, माने उदय प्राप्तेऽपि विफटीकरणम्‌-सतोऽपि 
असत इव करणम्‌ ।२। ' माया-उदय-निरोदो बा, उदयपत्ताए वा मायाणए 
विफटीकरणं › मायाया उदयनिरोधो वा, उ्दयप्राप्ताया वा मायाया विफरीकरणम्‌- 
उदयमानाया एव मायायाः=परवञ्चनारूपाथा निषेधः कतैन्यः, कथच्चिदुदिताया वा मायायाः= 
कपरक्रियाया विफङीकरणम्‌ ।२। ‹ लोहस्युद्यणिरोहो वा, उदयपत्तस्स वां लोहस्स 
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पत्तस्स वा कोहस्स विफटीकरणं, २-माणससुदयनिरोद्यो बा, उदयपत्तस्स वा 
माणस्स व्रिफखीकरणं, २३ मायाउद्यनिरोदो बा, उदयपत्तए वा मायाए परिफटी- 
करणं, ७ छोदस्सुदयणिरोदहो बा उदयपत्तस्स वा खोदहस्स विफटीकरणं ) प्रथम तो 
क्रोध के उदय का ही निरोध करना, यह सर्वोत्तम पक्ष है, उदयनिरोध होने से क्रोध का 
मूल विनष्ट हो जाता है । यदि क्रोध उदित हो जाय तो उसे विफल कर देना चाहिये १ । 
प्रथमतो एेसा ही यत्न करना चाद्ये कि निससे मानकषाय का उदयदहीनदहो; यदि 
मानकषाय उदित दहो जाय तो उसे विफल कर्‌ देना चाहिये २ । उत्तम बात यही है कि 
मायाकषाय आत्मा मे उदित न हो, यदि वह्‌ उदित हो जाती है तो उखको विफल बना देना 





कोहस्स विफीकरणं, माणुस्सुदयनिरोदो वा उदयपत्तस्स वा माणस्स विफरीकरणं, माया- 
उद्यनिरोहो वा उदयपत्ताए वा मायाए विफटीकरर्ण, रोहस्सुदयणिरोहो वा उदयपत्तरस वा 
रोहस्स विफलीकरणं ) ५थ> ते ऊधम, धय थता > निरे इर्‌, स 
सयत ५६ छ. उध्य(नराध यनाथी धल म्‌ नश पमे छ. मने 
धन उद्य यछ न्न्य त, तेने पिद्रूत्‌ उरी दवे मेधम्‌ १. १३ ५ 
सेव्‌, % यत्न ४२१ म्नेद्ठमे ॐ क्थ मानदषतयने, उदयन न्‌ भूय, मे 
भागञषायना। उद्य थप न्न्य ता तेने तिद परी देवा नेष्टम्‌ २. §त्म्‌ 
तात ० छ ॐ भ।याङञषाय भु सात्मामा ज्य न्‌ थप २४ मेवा 
न्वतेन भव्ति रषी न्ने. पने तेना उद्य यप्र युज्या इय ते तेम 
(२४५ री दतु न्नेधस्‌ उ. २० ५५।२ ६1 पण्‌ म ल्मम्‌। उति न्‌ ।य्‌ 


यीयूषव्षिणो-टोका. ख. ३० प्रतिसंदटीनतात पोवणेनम्‌ २३३ 
विफरीकृरणे, से तं कसायपटिसखीणया । से कि तं जोगपडिसंरी- 
णया १ जोगपडिसंरीणया तिविहा पण्णत्ता; तं जहा-१ मणजा- 
_ गपडिसंरीणया, २ वयजागपडिसंलीणया, ३ कायजागपटिसंरी- 











विफडीकरणं ?-रोमस्योदथनिरोधो वा, उदयप्रा्स्य वा लोभस्य विफलीकरणम्‌-परस्व- 
ग्रहरणलाङसा छोभस्तस्योदय एव निराकरणीयः, कथन्चित््वापि वस्तुनि लोभे सत्यपि स 
छोभ॒ उदितोऽपि निपेधनीयः ।9। ‹ से तं कसायपडिसंटीणया › सेषा कषायग्रति- 
पलीनता ।४। से कि तं जोगपडिसंटीणयाः अथ का सा योगग्रतिसंटीनता ९ 
' जोगपडिसंखीणया ` भोगग्रतिमंलीनता-^तिविहा पण्णत्ता' त्रिविधा प्रज्ञा “तं जहा ' 
तयथा ‹ मणजोगपडिसंखीणया › मनोयोगग्रतिमरंरीनता-योगोवन्धः, कर्मणा सह मनसो 
योगो-मनोयोगः, तस्य प्रतिसंरीनता-निरोधसीरुता १। “ वयजोगपडिसंलीणया ?-वाग्‌- 
योगप्रतिलीनता २। ‹ कायजोगपडिसंछीणया ` काययोगप्रतिसछीनता ३। 'से कितं 
चाहिये ३ । इसी प्रकार छोम मी आत्मा मे उदितं न हो सके, इस प्रकार प्रवृत्ति करनी 
चाहिये, यदि वह उदित हो चुक्रा हो तो उसे विफड कर देना चादिये ४ । तात्पयं यह है करं 
चारो कषायो को जैसे मी बने उस प्रकार से जीतना । ८ से तं कसायपटिसखीणया ) 
यह्‌ कषायग्रतिसलीनता है। ( से कि तं जोगपडिसखीणया ) योगप्रतिसंखीनता क्या 
हैः (जोगपडिसटीणया तिविहा पण्णत्ता ) योगप्रतिसंखछीनता तीन प्रकार ॐी कटी 
गदं है, ( तजहा ) वह इस तर से; ( मणजोगपडिसंखीणया दयजोगपडिसटीणया 
कायजोगपडिसंखीणया ) कमो के साथ मनका बेधन होना सो मनोयोग है, उसका 
गोपन करना मनोयोगप्रतिसंखीनता है । वचनयोगप्रतिसंखीनता एवं काययोगग्रतिसंलीनता भी 
वचनयोग को गोपना एवं काययोग। को गोपना है । इसी विषय को आगे के सूत्रांरा से सूत्र 
म्णा म्‌े भयल अरय नेसे. उहय्‌ त्‌ धिति थध युभ्ये। इय त तेने 
[न१४५ा र| द्वु ममेमे ४. 
तत्पयः से छ उ यारे उपयान्‌ रम्‌ मने तेना ५४।२ तना. (खे तं कसाय- 
डिसलीणया ) >५। ४१।२०५तति२4]त\ 8. (स्ते कि त जोगपडिसरीणया ›) ये - 
भतिस'लानत। ` 8१ §-पर-(जोगपडिसंखीणया तिषिहा पण्णत्ता) ये।०1(१९६.६ गत्‌ 
गणु ५ञ\रनी ५इनाय 8, (तं जहा) त म\ ५भ"लु 8-( मणजोगपडिसंखीणया वय- 
जोगपडिसरीणया कायजोगपडिसंलीणया ) भेन, २।४ भेनयु भघन थाय ते 
भने।ये'ग छ. तेल" जपन उख ते भने।याजन्रविस्तीनता 8. नैयनये'गम्रतिः- 
स ्ीनत। तमन अपययाजमतिस लीनता चय नयनयेजने्‌ जपतु तेर अय 
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णया । से कि त मणजागपरटिसंलीणया १ मणजागपटिसंरी- 
णया-१ अकुसरख्मणनिरोरो वा, २ कसलमणउदीरणं वा । से तं 
मण-जोग-पटितिरीणया। से कि त वयजागपरटिसटीणया?वयजाग- 
पडिसंलीणया-१ अकुसख्वयणिरोहो वा, २ कुसटवयउदीरणं वा । 
भ + वयज्ञागपि ९ क कि * + 

सेत दसलीणया । से कि तं कायजागपटिप्तरीणया ? 


"~~ ~~~ ~~ -~~ न -ज्ज-----्---------------््------~-----~~---=---~-------------- -------------~--- --- +~ ---- 


भणजोगपदिसंलीणया ' अथ का सरा मनोयोगप्रतिसंखीनता ? 'मणजोगपटिसंटीणयः ' 
मनोयोगप्रतिनैटीनता “ अङुसख-मण-णिरोहो वा ` अकुराल्मनोनिरोधो वा, 
‹ कुसछ-मण-उदीरणं बा ` कुशर्मनउदीरणं वा, शुभमनस उदीरण =य्रवतनम्‌, ‹ से 
तं मण-जनोग-पडिसंखीणया ” सैषा मनोयोगग्रतिसंटीनता,। “ से किं तं वयजोग- 
पटिसंखीणया ` अथ का सा वागयोगप्रतिसंखीनता £ ' वयजोगपटिसंीणया ' वाग्‌- 
योगप्रतिसंटीनता-अकुसल्वयथनिरोहो वा! अकुराल्वाङ्निरोधो वा ?, छुसलत्रयउीरणं बाः 
कुशल्वागुदीरणं वा २। ‹ से तं बयजोगपडिसेखीणया ‡ सैषा वागयोगप्रतिसंलीनता । 


कार प्रकट करते हैँ ( सेितं मणजोगपडिसंलीणया ) वह मनोयोगप्रतिपंरी 
नता क्या है? (मगनोगपडिसंखीणया-अङ्कसरमगनिरोहो, ङुतटमणडदीरणं 
वरा, से तं मणजोगपडिसंखीणया ) अकुरङ-अग्ुभ मनका निरोध होना, अथवा शुभमन 
क[ प्रवत्तेन होना सो यह मनोयोगग्रतिसंछीनता है । ( से किं तं वयजोगपडिसंटीणया ) 
वचनयोगप्रतिर्दंछीनता क्या है ? (वयजोगपडिसंखीणया अकुसख्वयनिरोहो वा 
कुसटख्रयउदीरणं वा, से तं वयजोगपडिसंलीणया ) अकुशख्वाणी का निरोप 
करना अथवा कुराल्वाणी का उदीरण करना, यह वचनयोगप्रतिसंीनता है । ( से किं 
त॑ कायजोगपडिसंद्ीणया ) काययोगप्रतिसंलीनता किसका नाम हे : (कायजोग्‌- 

यजने गेप्पवुः स छे. २ विषयमे सूजलमना सजना स शमा च४।२ ५४९ 
४२ 8--( से किं तं मणजोगपडिसंखीणया ) ते भ॑ने'य।गम्रतिसख वानत ४! 
(मणजोगपडिसंखीणया अकुसख्मणनिरोहो कुसरुमणउदीरण वा, से त मणजोगपडिसंली- 
णया)--४२।५--सद्स्‌ भनने। (नरोध भम्‌।,मथन्‌। शस्‌ भनम्‌ भ्रनतेन्‌ बुत्‌ 
भनेपयागमअतिसदानता 8. ( से किं तं वयजोगपडिसंटीणया )-९२२।०५{त.- 
२41१ १! 8 १ (वयजोगपडिसखीणया अकुसख्वयनिरोहो वा कुसट्वयउदीरणं वासे त॑ 
वयजोगपडिसखीणया)- ४९, ०।ीने। निरेध्‌ ३२१।) सथन! ` त तयी 
6६२९ अरु १ ५यन२। प्रतिस" 8. ( से किं तं कायजोगपडिसंखीणया ) 
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कायजागपटिषरीणया-ज णं सुसमाहियपाणिपाए कुम्मो इव 
गत्तिदिए सव्वगायपडिसंखीणे चिद्टइ, से तं कायजागपटिसंटी- 

णया। से कि तं षिवित्त-सयणा-सण-पेवणया ! विवित्त-सयणा-सण्‌- 
सेवणया--जं णं आरामेसु उजाणसु देषकु छसु सहासु पवासु पणि 


काययोगग्रतिसंछीनतामाद-“ से फ त कायजोगपडिसखीणया ? अथ कासा काय- 
योगवतिसंछीनता : ‹ कायजोगपडिसलीणया › काययोगग्रतिसंरीनता नाम“ जं णं 
सुसमादियपाणिपाए कम्मो इव गुत्तिदिए सव्वगायपडिसंखीणे चिद्रर " यत्‌ खट 
सुसमाहितपागिपादः कूम इव गुप्तेन्द्रियः स्वेगात्रप्रतिसंखीनस्तिष्ठति । यत्‌ खदु-निश्वयेन 
पुसमाहितणाणिपादः-पुसंयतहस्तचरणः, अत एव कच्छपवद्‌ गुप्तेन्द्रियः=सुरक्षितसर्वेन्द्रियः, 
सवैगात्रप्रतिसंखीनः--सर्वैः गात्रैः-अवयवेैः प्रतिसंलीनः-निवासतिवृत्तिस्तिष्टति-कायिकः- 
सावयाऽनुष्ठानवर्जितो भवति । ‹ से त॑ कायजोगपडिसंटीणया › सेषा काययोगप्रति- 
सछीनता । ‹ से किं त विवित्त-सयणा-पण-सेवणया › अथ का सा विविक्तरायना- 
ऽऽसनसेधनता १ विविक्तानि-दोषरहितानि रायनासनानि, तेषां सेवनता-सेवनम्‌ , सा कौदरी 
इति प्रश्न, उत्तरमाह--' बिवित्त-सयणा-सण-सेवणया-- ज णं आरमेयु उलाणेसु 
देवदुटे प्रु सहास पवासु पणियगिहेसु पणियसालासु इत्थी-पसु-पंडग-सेसत्त- 
विरदहियासु वसरीसु फासुणएसणिन पीद-फर्ग-सेज्ा-संथारग उवसंपनजित्ताणं 
डिषंटीणया-जं णे सुसमारियपाणिपाए कुम्मो इव॒ गाक्तिदिए सव्वगाय- 
पडिसंलीणे चिद, से ते कायजोगपडिसंलीणया ) हाथ पैरों को तथा इन्दियो को 
छप के समान अच्छी तरह विष्यो से गोप कर रखना काययोगप्रतिसंलोनता है । 
(से फि तं परित्रित्त-सयणा-सण-से रणया) विविक्तशयनासन-दोषरहित रायन तथा आसन की 
सेवनता क्या हे  ( बिषित्ति-सयणा-सण-सेव्णया-- जं णं आरामेसु उज्नाणेसु देव- 
कुले षु, सदहाषरु, पास, पणियगिहेसु, पणियसारासु, इत्थीपसुपडगणसंसत्तरिरदियासु 





४(ययागग्रतिखद्तानत शलुः नम छ १ -(कायजोगपडिसलीणया-जं णं सुसमादहिय- 
पाणिषाए कुभ्मो इव गुत्तिदिए सव्वगायपडिसंरीणे चिदट्द, से तं कायजोगपडिसरीणया) 
२।४,५०.तथ द्वयान्‌ अन्यमानी छ सारी रीते विषयाथा ग्लौ रमन ते अपय 
यजम्रतिख दीनता 8. (से किं त विवित्त-सयणा-सण-सेवणया) (२१४१२५१ २न्‌- 
हे\१२{७३त१ शयन्‌ तेभ सासनय' सन्न % 8 १ ( विवित्त-सयणा-सण-सेवणया- 
ज णं आरमेसु उज्नणेसु देवङ़खेखु सदस पवासु पणियगिदेसु पणियसाखासु, 
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यगिहेसु पणियसालासु इत्थी-पसु-पंडग-सेमत्त-विरियासु वसहीसु 

फासुणएसणिज पीट-फरखग-सेजां-संथारगे उवस्तपजित्ताणं विरइ, 

से तं विवित्तसयणासणसेवणया । से तं पटिसंलीणया । से तं 

वाहिरण तवे ॥ सू०३०॥ 

विहरः › विविक्तशयनासनसेवनता---यत्‌ खल्वारामेषु उचनेषु देवकुरेषु प्रपासु पणित- 
गृहेषु पणितशाखासु सरी-पञ्यु- पण्डक- संसक्त-विरहितासु वसतिषु प्रासुकेषणीयं पौट- 
फटक--राप्या-संस्तारकम्‌ उपसम्पद्य विहरति, ‹ खी-पञ्-पण्डक-ससक्त-विरहितायु › 
इत्यस्य चिद्गविपरिणामेन आरामादिपदेष्वप्यन्वयः कायैः, ततश्च -यत्‌ खलु -निश्वयेन अनगारः, 
खी -पट्ु-पण्डक- संसक्त- विरदितेषु=क्ियः, परावः, पण्डकाः-नपुंसकाः, एतै सर्वैः संसक्त 


म॑योगः, तेन विरहितेषु आरामेषु=कत्रिमवनेषु, उयानेषु- कुयुमकाननेषु, देवकुरेषु-यश्चकुटेषु, 
तथा स्त्यादिसंसक्तवजितायु सभासु, प्रपासु=पानीयराखास, पणितगृहेषु~व्यावहारिक- 
जनोचितेषु पण्यगृहेषु, पणितराखासु = बहुग्राहकदायकजनयोग्यास्र, स्त्यादि- 
संसगरहितासु वसतिषु--सामान्यगृहिगृेषु, एवंविधानेकस्थानेषु `“ फासुएसणिज्न ' प्रासु- 
केषगीये-प्रगता असवः असुमन्तः प्राणिनो यस्मात्‌ तत्परासुकम्‌-अचित्तम्‌, अत एव एष- 


व शा ------- 


वसरीखु फासुएसणिज्जं पीदफलगसेज्नासंथारगे उवसंपलित्ताणं विदहश्ड ) दोषरहित 
रायन एवं आसन की सेवनता यह इस प्रकार से होती है जो अनगार चयो, पडुओं, एवं 
नपुंसको से रहित आरामो मे-छरत्रिमवनो मे, उदानो मं-कुसुमित काननों मेँ, देवकु 
मे यक्षायतनों मे, सभाओं मे, प्रपाओं मं-पानीयशाटाओं मे, पणितगृहों म-व्यावहारिकि- 
जनोचित पण्यगृहं मे, पणितगाटाओं मे--अनेक ग्राहक एवं दायक जनों के योग्य रसे 
स्थानों मे, वसतियों मे-सामान्य गृहस्थजनों के घरों मे, अचित्त एवं निरव पीठ, फलक, 


भ-का भज 


इत्थोपसुपंडगसंसत्तविरदियासु वसदीसु फासुएसणिज्ज पीटफलट्गसेज्जासथारगं उवसं- 
पञ्जित्ताण विहरइ, से तं पडिसंखीणया ) हषर्‌[र्त्‌ मासन तेम शयन्‌ य सेवन 
४२वु' त २५ ५४ थाय छ ॐ °> मनगार लीस्‌, १३।२्‌ा, तेम १९४ 
नय्‌सञषथी राते सा रमे।१-से०३ प्रतिमननामा, इदानाग-डुतनादीमाम्‌, 
६१३ भा-यक्षायतेनामभ, सलसग, मरपासेमा-पानीयसशतासे।ग ( परमन 
र्थ\्‌। ) पयित इ, म~ न्यवडरिञि-83\ यित्‌ = इ४।न,म{, प्(रुतनशात।मेा म्‌ 
-ग्भनेञ २५७३ तग हयञे। ( हेन२\ ) वे, 9ान्‌ यूए्य सेव्‌ स्थाने।[ मच्च 
गा मेमकस्विमेम-सामयन्य्‌ यडस्थ्‌ वेना धरम्‌, मयित त (२१५ 











पीयुषषिणो-टीका. ख. ३० आभ्ग्रन्तरत पोभेदवणनम २३७ 


मूलम- से किं ते अव्भितरणः तवे ? अन्भितरष 
तवे छव्विहे पण्णत्ते, तं जहा-! पायच्छत्ते, २ विणण, ३ वेयावच्चं 
४ सञ्ञ्ञाओ, ५ ्ञाणं, ६ विउपग्गो । 
णीयं -निरवयम्‌ पीटफलकरा्यासंस्ताखम्‌ उयसम्पय विहरति । से तं विवित्त-सयणा- ` 
सण-सेवणया † सेवा विविक्त-शयना-सन-सेवनता । ` से तं पटिसंलीणया ' सेषा 
प्रतिसंलीनता, (सेत वािरए तवे तदिद्‌ वाद्यं तपः ॥ सू० ३० ॥ 
रीका--अथाभ्यन्तरं तपः प्रोच्यते-“से कितं अब्भितरणए तवे? अथ 
किं तद्‌ आभ्यन्तरं तपः ९, उत्तरमाह-“ अबिमितरए तवे छष्विहे पण्णत्ते › आम्यतरं तपः 
षड्विधं ग्ज्म; ‹ तं जहा ' तयथा--१ 'पायच््छित्ते' प्रायधिततम्‌, २--शविणश्‌” विगयः, 
३ ्वेयावचैः वेयावरव्यम्‌, ४-सज्ज्ञाओः स्वाध्यायः, ५ -क्राण' ध्यानम्‌) &- 
श्या एवं संस्तारक अगीकार कर विचरता है, (से तं विषित्त-सयणा-सण-सेवणया) 
यह्‌ विविक्तरायनासनसेवनता है । (से त पडिसंखीणया) इस प्रकार यह प्रतिम्रटीनता 
है । (से तं बारिरए तवे) इस प्रकार यह छह प्रकार के बाह्य तप के भेद-ग्रमेद्‌ कर 
गये हं ॥ सू० ३०॥ 
अब आम्यन्तर्‌ तप का सूत्रकार वणन करते है-' से कि तं अग्भितरए तवे "इत्यादि । 
(सेकरित अन्भितरए तवे ?) आभ्यन्तर तप क्या हे-कितने प्रकार 
काहे: (अ््मितरए तवे छब्िहे पण्णत्ते) आभ्यन्तर तप॒ चह प्रकार का 
है; (ते जहा ) वह इस प्रकार से दै, (पायच्छितत, विणए, वेयावरचं, सञ्ज्ञा), ज्ञाण, 
विडसम्गो ) १ प्रायथित्त, २ विनय, २ वैयाङत्य, ४ स्वाध्याय, ५ ध्यान ओर ६ 











_ ~~~ ~ ~ --- 


९, २५अ, शय्या तेम स स्तर स ०४।२ रीन (यरे 8 (से त विवित्त- 
सयणा-सण-सेवणया ›) त (३४ २।२।२२६५०१५ 8. (से त पडिसलीणया ) 
२। रे मा भ्(तिसतीनता 8. (से तं बाहिरण तवे) ५ ५४२१४ 
भरन्‌ माद्यतपनः सहसे अइ 8. ( २. 3० ). 

ये ्‌।ज्य तर तपु २०३४२ न्यु उरे छ-से कितं अन्भितरए तवे १४५ (६. 

(से किं तं अन्भितरणए तवे ? ) ५७-।स्यन्यर्‌ च५ शुः 8 १ ३८६॥ अञ स्ना 
छ १ ( अभ्भितरए तवे छच्विहे पण्णत्ते ) 6 प॑र-।९्यन्तर्‌ तेप ४७ = भञपरन 
४. ( तं जहा ) त २५५ ५४२ छ-( पायच्छित्त विणए बेयावच्चं, सञ्जा बाण 
विउसम्मो ) १ भ्यन्चि-प, २ विनय, उ वेयाद्स्यः ठ स्वाध्याय) प ध्यान ६ 


२३८ ओषपपातिक्खश्र 


से किं तं पायच्छतते ? पायच्छिनत्त-दसविहे पण्णत्त; 





--~--------~--~---क् र --------------------------___-____ ~~~ ~~~ -----~~~~~~~~--~----- = _ ~~~ दुभयारिहे ३,। 


तत्प्रायश्चित्तम्‌ ८-प्रायशित्त किस्वरूपं कतिविधच्चेति प्रच्छति, उत्तरमाह-'पायच्छित्ते 
दसविहे पण्णत्ते" प्रायभ्चित्तं दराविधं प्र्ञप्म्‌-प्रायः=पापं, तस्मात्‌ चित्तं जीवं शोध- 
यतिकर्ममलिनं विमलीकरोतीति प्रायश्चित्तमिति । यद्वा-प्रायो-वाहुल्येन चित्तम्‌ 
अन्तःकरणं स्वेन स्वरूपेण अस्मिन्‌ सति भवति--इति प्रायश्ित्तम्‌-अनुष्टानविरोषः । 
संवरादेरपि तथेवात्मनः डुद्धिकरणात्‌ प्रायोप्रहणमिति । अस्य॒ दराविधत्वं दरोयति- 
(ते जहा" तयथा-आखोयणारिरहे' आखोचनाश्टम्‌-आशोचना गुरुसमीपे पापस्य निवे- 
दनं, तावन्मात्रेणेव यस्य पापस्य शुद्रिस्तदाटोचनार्हम्‌ । आलोचनां =गुरुनिवेदनां वि्युद्धये 








्युतसग । ( से करि तं पायच््छित्ते) प्रायस्तत कितने प्रकार का टै ~ (पायच्छतत 
दसविहे प्णत्ते) -- प्रायधित्त १० प्रकारका दै। (ते जहा) वे प्रकार येद 
१ रि ९ णार 3 १ ् क ५ रिह # क 

( आलोयणारिहे पडिकमणारिहे तदुभयारिहे विवेगारिहे षिरसग्गारिदे तवारिहे 

\9 ऊेयारिरे द मृलारिरि < > ॥ ९० < म + ॥ । 

छेयारिह ` अणददरष्पारिे पारंचियारिं ) कमां से महिन चित्त-जीवका सशो 
धन जिससे होता है, अथवा भिसके होने परं प्रायः करके अन्तःकरण अपने स्वरूप मे 
स्थित होता दै, वह प्रायधित्त हे । नैवरादिक से भी आत्मा कौ इद्धि होनी है इसय्ये 
उनसे इसे प्रथक्‌ करनेके टिये प्रायधित्त मँ श्रायः" राव्दका प्रयोग हुजा है । इस मेँ प्रथम 
प्रायधित्त आलोचनार्ह हाता है । गुरु के समीप पापों का निवेदन करना दसका नाम 
आलोचना है । इस आलोचना दै । इस आखोचनामात्र से जिस पाप कौ डुद्धि हो जातौ हे वह आलोचनाहं 





०यु^खः. (से किं तं पायच््ति) ।य(३-प\ ३ ९५। ५४।२६ 8 १ (पायच्छिन्ते दसविहे 
पण्णत्ते ) -भाय[श्िपत्‌ १० अ।रना 8. (तं जहा) त म अरे छ- 


(आत्योयणाग्दि पादकनणासि नदुमार्द विवेगागि विञ्समगाग्दि तवा रिह 


छेयारिदे मूलारिदे अणवद्रष्पारिदे पारंचियारिदे, से तं पायच्छित्त) भभे\थ्‌] (३ 
थयेल। वित्तः सशयेाधन्‌ ऋ्न्‌ाथूा थाय छे मथवा न भवथ भ्रयः 
सः तःडरयु चेतन स्वरपम्‌( स्वी व्यय 8 ते भयश्च छ. स।१२(६े४थी 
पथ्‌ ्।ल्मानी शुद्धि थय 8 तेथ तेनाथ साने ग्य उर्‌ा >> अ्रायन्धितम्‌। 
भ्यः २०६ वीपा छे. सामा मरभम आय[चछवत ातेष्यनङइ भाय छ. गुडन 
पासे पापादु निवह उरु तेव नम सायन छ. सौ सदेयनमनथी 
णे प्षपनी शद्ध थं व्यय छे ते यादेप्यन श्रायत्ित्त ए. लिद्षययाौ 


पोयुषषविणो-टोका. ख. ३० प्रयथित्तमेदब्णनम्‌ २३९ 





£ ^~ ~~ 


यदहेति भिक्षाचर्यादौ सजातमतिचागजातं तदालोचना्ह, तदि शोधकमारोचनाटक्षणंप्रायभ्चत्तरूपं 
कायेपमपि अतिचाररूपे कारणे कार्थापचारादाखोचनाहमिव्युच्यते। पडिकमणारिहे" प्रतिक्र- 
मणाहम्‌-प्रतिक्रमण्=प्रतिनिवनेनं- ञ्ुमयोगादद्यमयोगम्कान्तस्यात्मनः पुनः शुभयोगे प्रत्या- 
नयनं, मिथ्याष्कृ तग्रदानरूपरिःययः ! रयं मावः- गुपित्रये समितिपञ्चके च सहसाकारतोऽ 
नामोगतो वा कथमपि प्रमादे सति मिध्यादष्कृतग्रदानटशक्षण प्रतिक्रमणम्‌ । तत्र सहसाकारतोऽ- 
नामोगतो वा यदि मनसा दश्चिन्तितं, तथा वचसा दुर्भाषित, कायेन दश्चेषटितं, तथा- 
इर्यायां यदि कथां कथयन्‌ त्रजेत्‌, भाषायामपि यदि गृहस्थभाषया, प्रहररात्रयनन्तर- 


प्रायधित्त है | भिक्षाच्थां आदि मे लगे हुए अनिचारस्रखूप पापों की गुरु के 
समीप विद्धि के ल्यि आलोचना कौ जाती है; अतः ये पाप आलोचना के योगय हैं । 
आलोचना के योग्य जो प्रायश्चित्त को कहा ह वह कारण मेँ कायं के उपचार से जानना 
चाहिये । ( पडिकमणारिै ) प्रतिक्रमण शब्द का अथ पीठे हटना है, ज्चुम योगसे 
अशुभ योग कौ तरफ स्चुके हुए. आत्मा को पुनः शुम योग में छने के लिये मिथ्यादुष्कृत 
देना सो प्रतिक्रमण के योग्य प्रायश्चित्त दै । इसका भाव यह है-तीन गुपियों मे, एवे पांच 
समितियों मे अकस्मात्‌-सहसाकार से, अथवा अनामोग-अनुपयोग से कथमपि प्रमाद्‌ के 
हा जाने पर मिथ्याटष्कृत प्रदान करना सो प्रतिक्रमण है । इसमें यदि सहसाकार से अथवा 
अनाभोग से मन द्वारा खोया चिन्तवन हा गया हा, वचन से दुर्भाषिण हा गया हे, एवं काय से- 
दश्रे्टित हो गया हो, तथा ईर्यापथ मेँ प्रवृत्ति करते ( मागमे चलते ) समय यदि कथा 

कही गयी हो, भाषासमिति मे यदि गृहस्थ कौ माषा के अनुसार, अथवा प्रहररात्रि के 


।(हिभा 6ञ ला सपियारस्वडषप्‌ पानी युडइनी पसे तिश्युद्धिने 
भदे म्मालेषयन उरय छे. सपय ते पाप सवयनयम्य छ. माहेय 
नने याज्य दे भ्रयकच्रित्तं ने शष छ ते अरग अर्यना §प्यारथी 
न्नयबु न्नम्‌ १. ( पडिकिमणारिहे ) प्रतिञगथु शण्डने। स्थ “ पु ७०8 ' 
७. शशये'गथ्‌। गर चने मस यजनी तर कणत यत्तन्‌ श्रमे स- 
येजम[ तानव भटे निथ्याड्ष्डरत दषुः ते भविङमुते याज्य भवयञचितप्‌ छ. 
तेने स। जाव छे-त्यु युक्तिम्‌, तेभ पाय समितिमे।म्‌ा सञस्मत्‌ 
--न्मयानञ, सथन सनासेाज--सदुपय्‌।जथी उ पलु ममाह य ग्न्त मिथ्या 
ह्प््ते ग्रहान्‌ रदु" ते अ्रतिञमयु 8. पमा नने स्यानञ यथना मनस्य 
भनथा यट यि तन्न यरं जघ इय, नयनथी मरम्‌ जापषसु भसु इय, 
त५०८ ४।य थ -भर।य्‌ यष्टा थर्छं इय, तेथा दयौपयमा भनति इरत (भाज 
।६त( ) न्मे ॐथ्‌ा उना गदं इय, सावास्मितिभ्य न्मे युर्स्थनी लाप्‌। 


२४७ आओपपातिकखन्र 





मुचेःस्वरेण वा, अन्यथा सावयवचनेन भापेत, तथा-एषणायां-भक्तपानगवेषण्वेलया- 
मनुपयुक्तः सदोषमाहारादिकं गृह्णीयात्‌, तथा सहसाऽनामोगतो वा भाण्डोपकरणस्या- 
दानं निक्षेप प्रमाजनं प्रतिटेखनं च कुर्यात्‌, तथा-अग्रत्युपेक्षिते स्थण्डिके उच्चारादीनां 
परिष्ठापन सहसाऽनाभोगतो वा कुर्यात्‌ । उपलक्षणमेतत्‌ तेन यदि चतुर्विधा विकथा, 
क्रोधादयः कषायाः, रब्दादविविषरयेष्वासक्ति्वा सहसाऽनाभोगतो वा कृता स्यात्‌, तदा 
एतेषु सर्वेषु स्थानेषु मिध्याद्ष्कृतग्रदानलश्षणं प्रायस्तत; तच पूववत्‌ कारणे कार्योप- 
चारात्रतिक्रमणाहमिव्युच्यते ।२। (तदुभयारिरे" तदुभयाऽदंम्‌-आोचनाप्रतिक्रमणोमय- 


अनन्तर उच्चस्वर से वचनकी प्रवृत्ति हो गई हो, या सावचयवचन निकट गया हो, एषणा- 
समिति मेँ-मक्तपानगवेषण के काट में अनुपयुक्त होकर यदि सदोष आहारं ग्रहण करने में 
आगया हो, अनाभोग से-अनुपयोग से अथवा सहसाकार से माण्डोपकरण का आदान 
एवं निक्षेपण, प्रमाजन या प्रतिरेखन हो गया हो, तथा अगप्रदयुपेक्षित स्थंडिल मे उचार 
आदिका पर्ष्ठापन सहसाकार से या अनाभोग से कर दिया गया हो, इसी तरह यदि 
सहसाकार से एवं अनाभोग से चार विकथाओंमं, चारं क्रोधादिकं कषायो मे, एवं 
राब्दादि पांच इन्दिथों के विषयों म आसक्ति दो गई हो तो इन समस्त स्थानो मेँ « मेरे 
दुष्कृत मिथ्या हों ” इस प्रकार मिध्यादुष्कृतप्रदानस्वरूप यह प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त हे । 
पटे की तरह यह प्रायधित्त भी कारण में काथं के उपचार से प्रतिक्रमणाई कटा 
गया है २। ( तदुभयारिरे ) जो प्रायित्त आलोचना एवं प्रतिक्रमण, इन दोनों के 


--~-- ~ -- - त 
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सलुर॥२ भरथना ५७२२।. वीत्य्‌ पषा या स्वरथ कयन्‌ मादार्घ गयु 

इय, सथत्‌। सवद कयन्‌ नीञना। जस्य इपय, सेपलुसम्िपिभ(-खङ्परपालीन 
गवेषेयु ४।त>। सयुपयुष्त अथ्धने न्मे सदे सादर अछ्छु उरनामा मवी 
भय] इय), सनालसजथी थना सयान जज चञरषुना माद्यन्‌ तेभ निष्चि- 
१४, अमानयन्‌ सथन {तमन्‌ थ गयु ७।य, १५ भ प्रसयुपेक्षिते २५९५ 
§न्यार {हव परि।प्‌ स७स।४।२अ] उ सनाले(गथी (समयानञ ४ गना 
से(जथा) उरं गयु इय, सेवी = सते मे २७स\४।२्‌] $ मनासगधी 
म्य।२ (१५५. ग, २२ ॐ ५,{६४ ४१।य्‌( >{, त्‌ + २४६ [द्‌ ५।य्‌ ६।[६२।न्‌। 
पिपय्‌(म्‌। स्पत यध ज इय ते। ये मघा स्थानमा ^ मार्‌ः इष्त 
मिथ्या २।२। ” से ४२ (मिज्याह्ष्छृतमरहमनस्वर्‌प्‌ म्‌। अ्रतिङमलयु-श्राय- 
चित्त 8. पइलन् पे म्‌ भ्पयन्चित्प भयु रुम; अयना इपयारथी 
५[तञगधु।§ $८इनाय्‌ छ २. ( तदुभयारिहे ) रे ५्य्‌श्ित २।ते(यन्‌। तेम 
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_ पौयूषवर्षिणी-टोका. ख. ३० भायन्ित्तमेदबणनम्‌ ___ _ र 
गारे % विडस्सग्गारिदे ५, तवारिहे ६, छेदारिहे ७, मूलारिहे < 
अणवद्ृप्पारिहे ९२, पारंचियारिषे १०। से तं पायच्छिनते । 


रि 
योग्यम्‌ ।३। शविवेगारिंे विवेकाञ्डम्‌-विवेकः-अनेषणीयभक्तादिपरित्यागः, तदहम्‌ 
।४। (विस्सम्गारिदे" व्युत्सगाऽ्दम्‌ -वयुत्सगेः -कायेत्सर्मः, तयोग्यम्‌ ।५। “तवा 
र्दः तपोऽ्देम्‌-तपः -नमस्कारसहितकाटादारम्य षण्मासर्षयन्तमनरानम्‌ , तत्र कस्यापि 
तपसो योग्यं तपोऽहम्‌-अतीचारः, तद्विरोधकत्वात्‌ प्रायम्चित्तमपि तपोऽर्हमुच्यते-इति 
६। 'छेदारिहिः तेदादैम्‌-केदः-दिनपञ्चकादारम्य षण्मासपर्यन्तं साधुपर्यायस्य न्यून 
ताकरण, तदहम्‌ ।७। खारः मूखऽईम्‌-मूलं-पुनरमतस्योपस्थापनम्‌-पुनदीक्षारोपणम्‌ , 
तद्म ।८। (अण ्ष्पारिहै' अनवस्थाप्याऽम्‌-यस्मिन्‌ आसेविते कं चन कां 
नेषु अनवस्थाप्यं कृत्वा प्चात्तय्ची्णैतया तदोषापरतो करेषु स्थाप्यते तदनवस्थाप्याहम्‌ । 


[अ 

योम्य होता हे वह तदुमयाई प्रायश्चित्त है ३। (विवेगारिंहे) अनेषणौय भक्तादकं का 
वस्याग करना विवेक है, इसके योग्य जो प्रायश्चित्त है वह विवेका प्रायश्चित्त है ४। 
( बिडसग्गारिे ) व्युत्सगे रब्द का अ कायेत्सगी है। इसके योग्य प्रायश्ित्त का 
नाम व्युतसर्गं प्रायशित्त है ५ । (तवारिहे) जो प्रायधित्त तपस्या के योग्य होता है 
वह॒ तपोऽ्हं प्रायथित्त है । यह प्रायधित्त सोकारसी से ठेकर छ मास तक होता है ६। 
( छेदारिरे ) साधुपर्याय मे पीच दिनसे केकर छ मास तक कौ साधुपयाय क न्यूनता 
करना छेदा प्रायथित्त है ७। ( मलार ) जो प्रायश्चित्त पुनः दीक्षा आरोपण के योग्य 
होता ड वह मूला प्रायशित्त है ८ । ( अणददरप्यारिहे ) जिस दोषके सेवन कृरने पर 
संयमीजन कुछ काल तक महात्रतों के विषय मँ अनवस्थापित अगः -कर दिये जाते हैः 


= 
(त४यय्‌, से मन्नेने येप्व्य इय छ त्‌ तडलयाड ।।य[शि-स छ उ. (निवेगारिहे) 
नभनेषथीय्‌ से सचि = भरित्याग ३२१ पे (वद 2. तेमे यूा्य र 
२।य(च च छ २ ३४।९८ ५।यगरध-त छ ४. ( विडसमारिहे ) श्यु्सण शण्न्‌। 
सथः अथातसमः छे, तेने याज्य भयन्धित्तयुः नाम्‌ व्युत्सगेड प्रयच्छ, 
( तवारिि ) ० भ्यन्धित्त्‌ तपस्याम्‌ येज्य इय छते तपऽड यश्चित्‌ 
>, | ५।य्‌(ञर >े।!रसीथ्‌ वने ४ मस सधा भ्य छ ६. ( छेयारिहे ) 
स धुपयीोयम्‌। पय दितसथी वधन ४ भस सधन साधुषयोयना। च्यलता 
४२4] त ४६ ।य[%त छ ७. ( मूखारिहे ) ° भयाच्च रीन राक्ष 
२ रपयने य्य इय छे ते भूजाङ अयश 8 <. ( अणवद्रप्पारिहे › ° 
दषु" सेन ४२५।थ्‌ सयम चने ३८४ अला सध >ड(नते।न्‌। विधय 


२४२ ओपशगशतिकस्त्र 


रव गणष 


अय भावः-अनवस्थाप्यो द्विविधो मवति-आसातनाऽनवस्थाप्यः, प्रतिसेवनानवस्थाप्यश्चेति । 
तत्र तीथकर--घ-श्रुता-ऽ्ऽचार्यो-पाध्याय-गणधर-महद्धिकान्‌ आरातयन्‌. अनवस्थाप्याह- 
नामकं नवमे प्रायध्ित् प्राप्नेति । स जघन्येन षण्मासान्‌ उत्कर्षतः संवत्सरं यावत्‌ तप 
कु्ैन्‌ आरातनतपोऽनवस्थाप्यः कतंञ्यः । तावता च तपसा क्षपिताऽऽशातनाजनितकमत्वा- 
दूष्वै महात्रतेषु स्थाप्यते । प्रतित्ेवनानवस्थाप्यस्तु साधर्मिकाऽन्यधार्मिकवस्तुस्तेन्याप्यां हस्त- 


~ 0 


तालादिमिश्च भवति । स च जघन्यतो वर्षम्‌ उत्कृष्टतो दादश वर्षाणि तपः कुवन्‌ भवति, 


एवे पुनः उख दोष के निवारण के चयि तपस्या मे टगाये जाते है, इस प्रकार जव तपसे 
उस दोषकरी पूतया शुद्धि हो जाती है तव दोषोपरत वे संयमी महात्रतों मं स्थापित कर 
दिये जाते हँ । इख प्रकार के प्रायप्चित्त का नाम॒ अनवस्थाप्याह दै, मतच्व इसका यहं 
है--अनवस्थाप्य दो प्रकारका होता है-१ आशातनानवस्थाप्य, २ प्रतिसेवनानवस्थाप्य । जो 
तीथकर, सेय, श्रुत, आचाय, उपाध्याय, ग गध्र एवं छन्धिधारियां कौ आडातना करता दै 
एसा संयमी इख अनवस्थाप्याहं नामक नवम प्रायरिचत्त का भागी होता है । इनसे आरा- 
तनाजन्य दोष की शुद्धि के लियि जघन्थ से छहमाह तक, ओर उक्कृष्ट से एक वषे तकर तप 
कृराया जाता है । इतने तप से आरातनाजन्य दोष की जब शुद्धि हो जाती हं तव बाद 
मे वह साधु महात्रतों मे स्थापित कर दिया जाता हे। जो स्वधमौ ौर अन्यधर्मी कर 
वस्तु चुराता है, अथवा दरारहित बुद्ि से थप्पड़ आदि मारता है, उसे प्रतिसेवनाऽन- 

वस्थाप्याहं प्रायधित्त करना पडता दै । यह प्रायश्चित्त जघन्थ से एक वषेका होतादहै, 








म्न्‌नस्था(पिति ४२१म्‌। सच छ, त १।७। त्‌ देप्पन्‌ा नितारएु भटे तप. 
२२२६! ५०। उनाभ्‌। २ ए, से भरे न्यारे तेपरस्ननथ देषनी सपण 
९ थं न्यय छ व्यार देषपोपरत्‌ ( दयक) त सयमी मङ्न्रतेषम 
२५१ ५२११५ पप 8. सत ५ञ(स्ना भ्र पयुः नाम समनवस्थात्यषर 
2. सेनी गतम २ छ अ-सननस्थप्प्य्‌ से भ्रञारन भाय 8. ९ मर 
तेन।ननस्थाप्य सने २ प्र(तेसननपनवस्थप्त्य, > तीथः४२, २६, श्रुते, सायारय, 
पाच्याय्‌, गयुधर, तेम त(ज्यध{र्मानी साशातना छर 8, सेना सयमी 


७ ननस्थाष्यरू नामना नवमा त्राययित्तन सी भपय 8. तनथी 
स1शपतनन्छन्य दषनी, शुद्धि मादे च्च्धन्यथी ७ भड्न। सधी सने, उख्य 
से वर्ष सधा तवम उरप्य 8. मेटल तेपथी सव्याचनान्डन्य्‌ देपेनी न्न्यारे 
२,[& थ्य त्वय छ व्यार मष्ट ते साधु भलनते म स्थाति उदरी नाय छ 
० साधमीःनी सने मन्यन्त, वस्तुने यर्‌ा त ठ, मथना ६य।२[इ्ते ख{द्धिथा 


<, {६ गरे 8 तेने भ्रतिसेननप्ननस्थात्यार अय छचत्त ४२4 ५५ छ. 
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तदनन्तर व्रतेषु स्थाप्यते । दंहननादिगुणयुक्त एवानवस्थाप्यः क्रियते, अन्यस्य तु मूलमेव 
दीयते । संहननादिगुणयुक्तोऽपि यदि अनन्यस्ताध्यकुलगणसङ्घकायैकारी बहुजनसाध्य- 
कायेकारौ वा भवेत्‌ , तहिं दिविधोऽप्यनवस्थाप्यः खट गुरुसुखात्‌ सङ्घसाक्षितया च स्तोकं 
स्तोकतरं वा मासद्य॑मासैकमा््र वा अनवस्थाप्यतपो वहेत्‌ । यद्रा-चतुर्विधसंघाधारभू तोऽयं 
प्रममद्रकः स्वयमेव वयपश्वर्यादविनाऽनवस्थाप्यरोध्यमतीचारमलं क्षाटयिष्यतीति कृत्वा सवं 
मुञ्ेत्‌-अनवस्थाप्यतपो न कारयेदिति । 


ओर उत्कृष्ट से वारह वष का । इस प्रकार तपस्या करने के बाद वह्‌ साघु महात्रतों में 

स्थापित किया जाता है । संहननादिगुणयुक्त ही इस प्रायश्चित्त के मधिकारी दै । 
दूसरे को तो मूखाहं प्रायधित्त ही दिया जाता है । संहननादिगुणयुक्त साधु यदि दूसरों 
से असाध्य रसे कुल गण संघ के क्रार्य करनेवाखा हो, अथवा कुल गण संघ का जो काये 
बहुजनसाध्य हो उस कार्यं को वह्‌ अकरेरे हौ करनेवाला हो तो एसे आरातनाऽन- 
वस्थाप्य ओरं प्रतिसेवनाऽनवस्थाप्य साधु के ल्यि संघकौ साक्षी मे गुरुके मुख से 


स्तोक-दो मास का, अथवा स्तोकतर-एकमास का तप दिया जाता है । तदनन्तर वह 
महातरतों मेँ स्थापित किया जाता है । अथवा यदि कोई साधु चतुर्विध संघ का आधार 
टो, परनभद्रक हो, वह स्वयमेव तपस्या करके अनवस्थाप्य तप के द्वारा विरोधनीय 
पापम का प्रक्षाटन कर ख्गा, एेखा विश्वा दहो, तो एेसे साघु का अनवस्थाप्य प्राय 
धत्त नदीं दिधा जाता है। 


न्भ] प्रायश्िते ग्ड्धन्यथी, से तषेयुः यय छ सने इद्युधा मार नफयु 
भूय छ. २ भ्रञारे तपस्या अयौ पाते सपु गहानतेामां स्थपति उराय 
8. २७ ियुषयुशत्‌ ० ते. भ्रायन्चिन्तन सचञादौ छ, मीन्नने त्‌ म५।इ 
भयाश्च, = सपाय छ. सर्ननपद्यययुषत साघु न्मे मीरगनथ मस।ध्य्‌ 
(न मने) सेना त गणु सधन अपय उरततणे इयय यथना ४ गणु 
स धन ० छ्य माङकन्ननस।ध्य इय, सेना छपयोने ते २५३। = उ२१।१।य। 
३५ ते सन्‌ सशपतनननस्थय सने प्रतिस्ेननानवस्थे।्य सपपधुमे भटे 
सधन साक्षाम युर अभणथा स्ताञ-से >सयु', मथना स्ते'ञतर-ग४ 
>स्थ' तेप मपय छ. व्यार चछा त ५७५५ स्थाति ४२।य्‌ छ. 
यता म्मे छेद्यं साघु यतुकिःध्‌ सधना माघार्‌ इय्‌, परमन इय, ते 
पेते तपस्या उरीने सनवस्थात्य तप &।२। विशेचनीय्‌ पपठ पछ नामो 
म विश्वास इय ते। सेना साष्चेने सनवस्थाप्य्‌ भ्रयञ्चितत्‌ मपातु' नो. 


२४४ ओपपातिकसरे 


न्स 


अनवस्थाप्यतपोविविषटच्यते--अनवस्थाप्यग्रायश्चिती साधुः प्रशस्तेषु द्भयक्ेत्रकरारभावेपु 
गुरुसमीपे सरखमावेन स्वातिचारमाटोचयति। आोचनाऽनन्तरं गुरः कायोःसगं कारयति, तथा 
रेर्यापथिकीं सममं श्रावयति, तस्घुत्तरीकरणेणं! इत्यारम्य यावत्‌-* अष्पाणं बोसिरामि ' 
इति पठित्वा कायोत्सर्गे वार्यं चतुर्विशतिस्तवमनुचिन्त्य पारयित्वा पुनश्चतुर्विरानिस्तवमुचाय- 
चाः साधूनामन्त्य वदति-“ एषोऽनवस्थाप्यो सुनिस्तपः प्रतिपयते, एष युष्मानाटपिष्यति, 
युष्माभिरपि नाद्पनीयः, एष सूत्रा शारीरवातौ सुखशातादिरूपां वा न प्रह्यति, युष्माभिरपि न 
रषटव्यः, परिघापनादिकमस्य भवद्धिर्न क्तेव्यम्‌ , न चाऽयं भवतां करिष्यति । उपक्रणमस्य भव- 





अव अनवस्थाप्यप्रायश्चित्त की विधि कहते है -अनवस्थाप्य प्रायशित्त ठेने वाखा साघु 
प्ररास्त द्र्य क्षेत्र काट भावम गुर्‌ के निकट सरल भावसे अपते अतीचारों कौ आलोचना करता 
हे । जब वह्‌ आलोचना कर चुकता है तथ गुरु महाराज उते कायोतसगे करवाते हँ । वह इस प्रकार्‌ 
है-गुरु महाराज पहले समग्र शर्यापथिकी सुनाते दै, फिर ' तस्सुत्तरीकरणेणं › यहां से टेक 
« अप्पाणं बोसिरामि ” यही तक पढकर कायोत्सगे मे दो वार चतुरविरातिस्तव कौ 
अनुचिन्तना कर, पाङ कर, फिर एकवार चतु्वशतिस्तव का उचारण करते है, ओर 
आचार्यं तथा साधुओं को बुखकर इस प्रकार कहते हँ “यह अनवस्थाप्य मुनि तपस्या कर 
शा है, यह न तुम ठोगों से बोरेगा, न तुम छोग हसते बोलना । यह्‌ तुम छोगों से सूत्राध 
ओर शारीर कौ सुखदाता आदि नहीं पृष्ेगा, तुम खोग भी इस से मत पना । इसक 
परिष्ठापनिका आदि तुम छोग मत करना, यह भी तुम रोगो कौ नहीं करेगा । 


# 1 णिरप सिक 


पिप मम 
च यक र रीण री 


गननस्थुषष्य आयुश्चि देनानणणेा। सधु प्रशस्त दन्य क्षेत ४५ म्भने 
सवम यरी पासे सरतसवथी = पेततान। मतीयादनी सहेत्यना 9रे 8. 
न्यारे ते मादेत्यन, दी ते 8 त्यारे २३ १७।२।०८ तेन आयेषत्सं ४२।१ 
छे. ते गा म्रञारे छ-यु३ भरा प१ड( सम्य धयौप[थ्‌डी समभनप्वे छे. 
५४ ' तस्सुत्तरीकरणेणं ” २५९]*थ॥ ६ ‹ अप्पाणं वोसिरामि ” २५७। खध। 
सयी> उ।येात्समम। यतनिःशतिस्तननी मचयिः तना अरीन, चानाने, पष्ठ) 
यत[व"९तेस्तवलयः इन्यारघु रे छ, समे स्ायार्य तथा सा धुसे(न सादवाने 
५ भरे इ छ-^ म्‌ सननस्थाव्य मनि तपस्या उरी एष्या 8, तेनत्‌ 
तारी सये मातस मने न्‌ तभारे मेन्‌ ५५१. ये तन्नम सूथः मने 
शरीरी सुभगपता (दे नड भरे भने तेमरे पयु तेने ५४३ "४. तनी 
प्रिशपनिड। साद्धि तमार न्‌ स्वी मने त पथु तपरा नइ उरे. तना 


पीयूषष्षिणी टीका. ख्‌. ३० प्रायशधित्तमेदव्णनम्‌ २४५५ 





द्वि प्रतिलेख्यम्‌, न चायं भवतां प्रतिठेखयिष्यति । मक्तपानमस्मै न देयं, नाप्यस्माद्राद्यम्‌ , 
अनेन साप नोपवेष्टव्यम्‌, न चाप्यनेन संहैकमण्डलयां भोक्त्यम्‌, अनेन साधे किमपि न 
कायमिति।'” अयं नवदीक्ितं साधु वन्दते, एनं न कोऽपि वन्दते, ग्रीष्मे चतुर्थष्ठाष्टमानि, रिरिरि 
षष्राष्टमदरामानि, वर्षास्व्टमदमद्रादसानि जधन्यमध्यमोकृष्टानि, पारणके च नि्खपः, एवंरूपं 
युदश्वरं तपश्चरति । अस्य गच्छेन सह वासः पककर एकोपाश्रये एकस्मिन्‌ पाश्च शेषसाधुपरि 
मोगयप्रदेदो कल्पते, नव्वाटपनादीनि दोषाणि । रोगौ समुत्पने सति रोगादिनिदृत्तिपथन्तं 





~~ ~~ 
नन 


इसके उपकरण की प्रतिटेखना तुम छोग मत करना, यह भी तुम कोगोकि उपकरण 
की प्रतिरेखना नहीं करेगा; न तुम लोग इसे भक्तपान दो, न इससे भक्तपान छो, न इसके 
साथत्ेठो, न इसके साथ एक मण्डली मं आहारादि करो, ओर न इसका सहकार 
रेकर कई अन्य कार्य करो ।” यह साघु नवदीक्षित साघु की वन्दना करता है, इसको 
वन्दना कोई भी नहीं करता । यदह साघु ग्रीष्म ऋतु मै--जघन्य से उपवास, मध्यम से 
बेखा, ओर उत्कृष्ट से तेल करता है; दिरिर ऋतु मे-जधन्य से बेडा, मध्यम से तेखा 
ओर उत्कृष्ट से चौला करता है; एवं वर्षा ऋतु मे-जधन्य से तेखा, मध्यम से चोला 
ओर उत्कृष्ट से पचो करता हैः पारणा मे विकृतिवर्जित आहार ठेता है । अनवस्थाप्य- 
प्रायश्चित्ती इस प्रकार का दुष्करे तप करता दै। इस साधु को अन्य साधुओं के 
वसतियोग्य ग्रदेरा मँ रहना कल्पता है । यह गच्छ के साथ एकक्षेत्र मे, एकर उपाश्रय 
मे, एक ही पाशै मे रह सकता है, किन्तु इसक्रो आपन (बातचीत ) आदि नहीं 


ज 





७१४रघन्‌] ५(तेदेभन्‌। तम रे न ऽरनी प पण्‌ तम।रा 6पञरथयन्‌। अपिक्धेभन्‌। 
न्‌ अरे. ^ तमार तेने माडूरपप्णी ना उ न तेनी पासथा गड रपप्यु 
दवा. न तेनी समे मेसव्‌, न तनी समये सेम दलीग २५९।२ २०४ 
४२१। म्भने न्‌ तेने सष्षटार तने उपर सन्य अर्य ७२. २५ घु नत 
दक्षते स धुन] नहना उरे छ, तेनी वहन्‌। घं पयु रतु नथ]. = सु 
२*>त] > ऋधन्यथ्‌ पनस, मध्या मेता, सने उद्छृष्टथी त५॥ उरे छ, 
(शशिरनतुभ। न्चधन्यथ सेत(, मध्यमय तेता मते इदखृ्था यो उरे, 
तेर कपाच्छतुम। ग्चधन्यथा तेत। भव्यमथू योदा गने इलया पयेाला 
रे 8. ।२य्‌।* तिष्तिनन्न्ति मार्‌ ३ छे. सनवरथात्यग्रायच्चित्ती 
म्मा मञरघुः ६८५२ तप्‌ अरे छे. २ स घुने ग्न्य साप्रुसेपना बसवियेषर्य 
भरेश >+ र्वु" त्प छ. ते गच्छन सये सेड क्षिन्‌) सऽ उपगन्रयभ, 
येॐ ० पाश्रभ रखा यड छ परु तेने समालपन्‌ (ातयीत) साहि स्ल्पतु 


२४६ ओपपातिकखभ्र 


तदवैयावृत्य करणीयं, तस्मिन्निवृत्ते सति पुनस्तपसि मंस्थाप्यः। इति संक्ेपतोऽनवस्थाप्यतपो- 
विधिः । इदं नवमं प्रायधित्तम्‌ ।९। 

‹ पारंवियारिदे › पाराश्चिकाऽ्द॑म्‌-पारं तीरं तपसाऽपराधस्य अद्वति-गच्छति ततो 
दीक्षते यः स पाराञ्ची, स एव पाराश्चिकः; तस्य यदह तत्‌ पाराश्चिका दरम प्रायश्चित्तम्‌ । 
यद्रा-पारमन्तं प्रायश्चित्तानां तत उक्कृष्टतरप्रायधित्ताऽमावाद्‌ अश्चति-गच्छतीत्येवंशीटः साधुः 
पाराश्चिकस्तदहं प्रायशित्तम्‌ ।१०। पारान्निकः संक्षेपतो द्विविधः-आरातनापाराच्चिकः, प्रति- 

सेवनापाराचचिकश्चति । तत्र-तीथकर-संघ-श्रुताचाथ-गणधर-महरद्विकान्‌ आशातयति यः स 





-  --~- -- --~-~नन--------- ~~ ~न ~> = 





कल्पता हे । यदि उस साधु को रोगादि हो जाय तो जवत्तक रोगादि कौ निढृत्ति 
न हो तबतक अन्य साधु उसकी वैयावृत्य कर सकते है । जब वह साधु रोग से 
निसुक्त हो जाय तो फिर उससे तपस्या करानी चाहिये । यह अनवस्थाप्याहं नामक 
नवमा प्रायध्ित्त हुआ । 

‹ पारंचियारिदे' जो साघु तप के द्वारा अपने किये हए अपराध को पार 
करता दह, अर्थात्‌ अप्राधजनित पापसे मुक्त होता हे; फिर उसे दीक्षा दौ जाती दै, 
वह साधु ‹ पाराश्चिक ' दै। उस साधु को पापविदोधना्थं जो प्रायधित्त दिया 
जाता दै, वह ‹ पाराश्िकाहं प्रायश्चित्त है । अथवा जो साघु उक्ृष्टतर अन्य प्राय 
शित्त के न होने के कारण मात्र अन्तिम प्रायश्चित्त का अधिकारी होता है वह 
' पारािक ` कहा जाता है । उस अन्तिम प्रायधित्त को 'पाराथ्िकारे" कहते हे । 
पारा्चिक साधु दो प्रकार का रै-पहला आशातनापाराश्चिक, दूसरा प्रतिसेवना 
पाराचिकर | जो तीथकर, संघ, श्रुत, आचाय, गणधर ओर लन्धिधारी कौ आरातना 

नथ). म्मे ते सधु रेणा भर न्वय्‌ ते। ग्यां सधी २।यद्न न्थितति 
थाय स्थ सधौ मन्य साघु तेलु वेयाव्रस्य र| शे छ. न्रे ते २/६ 
रे,गथ्‌] (नयत यं न्य व्यार्‌ पछी तनी यासे तपस्या उराननी नेर्धसे. म्‌! 
न्भननस्थपप्यार्‌ नपमल ननयु आयश्चित्त भयु. 

‹ पारचियारिहे ” ® सधु ११६।२ चेत्‌ ४२६! मपराधने ५।२ ४रे छ सथोत्‌ 
न्णपराघन्ननते पाथ सुशत्‌ थय छ तेने व्यार पी, दीक्ष दनाय छ. ते साधु 
“पाराच्चिकः 8 त २।४न प।पविशे धनाथ = भयश्च ६१।य छ ते पपाराञ्चिकारह" 
प्रयत्‌ छ) सथन ग्रे सधु उच्छृ्टतेर सन्य प्रायश्चित्त न इनन्‌ रस्‌ 
>>थआ मतिम्‌ भ्रापयच्चित्तन्‌ा मधि 8 त पाराञ्चिकः ४३१५ छ. ते 
न्भ. तिम्‌ अयश्चि्तने 'पाराच्चिकाहं' ७९०।य५ ७, ५॥२भयिड स्।ध से अरञारन 
७-१३< स्परशातेनापार(वयिञ, मीन्व्‌ म्रतिसेननपारावि, ® त] ५४२, २६, 





पोयूषवर्षिणो-टीका. ख्‌, ३० पायशित्तमेदवणनम्‌ २४७ 





आदरातनापाराश्चिकः। तस्य पारान्चिकाहनामकं दामं प्रायश्चित्त प्राप्रोति । स जघन्येन षण्मासान्‌ , 
उत्कषेतो द्वादरा मासान्‌ गच्छतो निःसास्तिस्तपसि तिति । प्रतिसेवनापाराश्चिकलिविधः- दुष्टः, 
प्रमत्तः, अन्योन्यं कुर्वागः"चेति । तत्र दुष्टे टिविधः-कषायदुष्टो, विषयद्ष्ट्चेति । तत्र कषायदुष्टो 
द्विविधः-स्वपक्षदुष्टः, परपक्षदुष्टश्च | अग्र चतुभङ्गी, तदयथा- स्वपः स्वपक्ष दुष्टः १, स्वपत्षः 
परपक्षे दुष्टः २, परपन्नः स्वपक्षे दुष्टः ३, परपक्तः परपक्षे दुष्टः ¢ । प्रथमभङ्गे-मरृतगुरुदन्तमञ्जकः 
१, गुरुगलमदैकः २, नेत्रोत्खातकः ३, दन्तेदैशकः ४, इत्यादीनयुदाहरणानि । द्वितीयभन्ञे- 
राजादिगृहस्थवधकः २, तृतीये-यथा केनापि मृहस्थावस्थायां वादे पराजितः कस्चिद्‌ आसीत्‌ , 


करता है व्ह आज्ञातनापाराश्चिक " दहे। इसे ` पाराच्चिकाह * नामक दश्वो 
प्रायश्चित्त दिया जाता है । यह्‌ जघन्य से छ मास तक ओौर उत्कृष्ट से बारह मास 
तक गच्छ से बहिष्कृत होकर तपस्या करता दै । ' प्रतिसेवनापाराशिक ` तीन 
प्रकार का होताहै। वे प्रकार ये दै-(१) दुष्ट, (२) प्रमत्त ओर (३) अन्योऽन्य- 
कुर्वाण । इनमे “दुष्ट ' दो प्रकार का होता है-(१) कषायदुष्ट॒ ओर (२) विषय- 
दुष्ट । कषायदुष्ट दो प्रकार का है-(१) स्वपक्षदुष्ट मौर (२) परपक्षदुष्ट । यरो 
पर चतुर्ण होती है । चतुमङ्गी का प्रकार इस प्रकार दै-(१) स्वपक्ष, स्वपक्ष में 
दुष्ट-साधुओं से देष करनेवाख साधु । इसका उदाहरण हे-पृत गुरु का रदत 
पाडनेवाला, मृत गुरु कौ गदेन मरोडनेवाला, मृत गुरु तथा साधु कौ अंखिोँं को 
निकाल्नेवाख, दतां से साघु को कारनेवा-साधु। (२) स्वपश्त-परपक्ष मे दुष्ट- 
गृहस्थो से द्वेष करनेवाला साधु । इसका उदाहरण रहै-राजा आदि गृहस्थं का वध 








रुते, स्मव्याय्‌, गयुघर्‌ गणने तज्धिधरीना साशातन। उरे 8 ते (माद्तना- 

परायः 8. तेने परा(चिञ © नमय इयय भपयश्च देवमय 8. मे 
ण्ण्धेन्यथो ७ मस सधा समने उद्या मार्‌ मस सधा जन्छथ्‌]। म(इष्डुत 
थन्‌ तपस्या ॐरे 8. ‹ तसेननापरायडछः तयु भषास्न्‌ भय छे. ते मा 
५७।२ छ-(१) इ, (२) भ्रभेच्‌ सन्‌ (3) सन्येाडन्यङ्खुनटु. तमा < ९४; 
छे अारनाः थाय छ. (१) उपप्यई४ मने (२) (विषय. उपाय मे 
भरन! छ-( १) २१५४ सने (२) १२१६४. इ] यतुलःजा अपय 
8. यतुखःजीना १४।२ साय छ-(१) स्वपक्ष, स्वपक्चम। ६९-स। धु सने। &ष 
४२, गा साधु. तख ७६।७२य्‌ छ-*२६। दन हत ५ ३५।१०ा, भरेत 
२३१] जरन्‌ २२३११ णेा, ५२६। २३ तथ्‌। स। धुन] सा(मा 514 वेनानाले, 
दतेथा सान, भरा लसानाने साघु. (२) स्वपक्ष, परपक्षभम्‌ इ-परस्मान 
द्वेष उरननाणेा सपु. तेच 6६७२९ छ-रान्न मद युडस्येपना वध ३२१ 


२४८ ओपपाविकखन्न 


रा 
स तस्य गृहस्थावस्थायां विजधिनः साधोधैरिको जातः; यथा स्कन्दकुमारस्य पालक्र इति ।३। 
यो राक्ञो युवराजस्य वा वधकः स चतुधमङ्गान्तगतः । अदीश्षितत्वात्‌ ववकः परप्नः, राजा 
तु परपश्ष एवास्ति ।५। 
प्रथमभङ्घे योऽनुपरतः स प्रायन्चित्तानहः, तस्मात्‌ तस्य साघुवेषमपहव्य गुरुणा 
बहिरनिस्सारणं करणीयम्‌, यस्तूपरतः पुनर्नैवं करिष्यामी! ति प्रतिजानाति तस्य तपोख्यं 
कृरनेवाढा साघु । (३) परपन्ष, स्थपन्न में दुष्ट-साघु से देष करनेवाला गृहस्थ । 
इसका उदाहरण इस भ्रकार्‌ हे-किसी साधुने गृहस्थावस्था म॑ वादविवादं मं किसी 
को पराजित क्रिया था। पराजितं मनुष्य उसका वैरी हो गया। बाद म विजयी 
मनुष्यने दीक्षा ठेकर साधुत्व को अ्गीकार किया, उस समय पराजित मनुष्य तंत्र 
वैरानुबन्ध के कारण उस साघु को मार दाला । जेे-पालकने स्कन्द आदि र्पौचसौ 
मुनियों को मार डाल । तथा (४) परपश्त-परपक्ष मँ दुष्ट-गृहस्थ से द्वेष करनेवाल 
गृहस्थ | इसका उदाहरण हे-राजा वा युवराज का वध करनेवाला गृहस्थ । हत्या 
क्रनेवाख अदीक्षित होने के कारण परपश्ची है, राजा आदि तो परपक्षी है ही, इस्टिये 
यह चतु भङ्ग का उदाहरण है। 
प्रथमभङ्ख म जो साधु अनुपरत है, अर्थात्‌ गृतगुरु के दांत पाडना आदि दुष्कृत्य से 
निवृत्त नहीं होता है, वह प्रायथित्त का अधिकारी नहीं है । गुरु को चाहिये किंणतेसाधुका 
वेषु छीन ठे, ओर गच्छ से उसको निक्राल्दं। जो साघु दात पाड्ना आदि दुष्करस्यों से 
निव्रत्त हो जाता हे, ओर प्रतिज्ञा करता है कि “मे अव फिर कमी ेसा काम नहीं कृरूगा '” 
त।2े॥ २।ध. (3) परपक्च, स्वपक्षभ इ९-स्‌।दुन। देष उरवानने। ७२५. म्भा 
उहाडरण्‌ २५ छां साधर यङडस्थाश्रमम। चाह(तनाहेम {धने परान्न्वि 
ध्ये) ₹तेा. भरान्ति मपयुस तेन्‌ वेदी यध जये. पी (कन्न्या भचष्ये दीष 
४ साधु सगीञर अयुं, पे सभये परान््ति भलष्ये तीन चेरादुमधने 
रये ते सुने मारी नण्या. कमि, पाले च्छ नभे पूप्यसे 
निसेधे भदो म५।. तथ, (४) परपक्षः पर पक्षमा ६४-गर्स्येाने 
2५ ४२१५1 यडस्थ. तेद ६।७२्य्‌ छ-२,न = न्मन १२०५] नध 
५२१।१।णे\ खस्थ. एत्य्‌ ४२१।१।० म्दीद्धित्‌ छाने अरु परपक्ला छे 
२।०५ भादि त परपक्ष। ४०) थ स यथ्‌ गय 8६।इर्यु 8. 
भथ सभर साधु सतुपर ॐ सथेत्‌ मरता युदरन हते पौन 
साट इष्डत्यथा (नवप थते नथी ते भ्रायाश्चपने, मचिरखपरी, नथी. युदय मेन 
सधु ये छान्द देवे। मेध २ स्थने गनछथ तैम णडष्डार उरये] मेय्‌, ० 


पीयुषधिणी-रीका, सु. ३० प्रायशिस्षमेश्वणेनम्‌ २४२. 





पाराश्चिकारं प्रोयस्चित्तं कव्यम्‌ । ततः खाधुवेषपरित्यागेन स गुुनिदेरतः कपर्दिका वणिगभ्यो 
याचित्वा गुरवे प्रदरोयति, ततो गुरुमुनिवेषं दत्वा दीक्षां ददाति । पाराश्चिकतपोविधानं 
परागुक्तानवस्थाप्यतपोवद्‌ ग्रीष्मे चतुथषष्ठाष्टमानि, रिरिरे ष्ठाष्टमदरामानि, वर्षास्वष्टम- 
दरामद्यदरानि जघन्यमध्यमो्कृष्टानि, पारणके च निप इति । 


दवितीयभङ्खेऽपि चानुपरतः प्रथमभङ्खवत्‌ साघुवेषापहारेण गच्छद्‌ बहिष्करणीयः, उपर- 


एेसे साधु को गुरु पाराश्चिकाहं प्रायशित्त दे । एेसा साघु साधुवेष का परित्याग कर शिर के 
ऊपर कपडा रबँधकर गुरु की आज्ञा से बाजार मे जाकर भ्यापारियों से अपना पाष- 
निवेदनपूवैक एक एक कौटो गता हे, मग कर उन कौडियों को गुरु महाराज को 
दिखलाता है । तव गुरु महाराज उसे मुनिवेष देकर फिर से दीक्षा देते हँ । पाराञजिक 
तप का विधान पूर्वोक्त अनवस्थाप्य तप के समान है। इस तपस्या में वह साधु 
परीप्म ऋतु मेँ जघन्य से उपवास, मध्यम से बेला, उक्कृष्ट से तखा; टिरिर ऋतु मं 
जघन्य से से वेरा, मध्यम से तेला, उत्कृष्ट से चौरा; ओर वर्षा ऋतु मे जघन्य से तेरा, 
मध्यम से चौखा, उत्कृष्ट से चोखा करता है । पारणा मँ विकृतिवित आहार ठेता है । 


दितीयभङ्ग मे जो साधु अनुपरत दै अर्थात्‌ राजा आदि गृहस्थो के 
धातरूप व्यापार से निवृत्त नहीं होता हे, पसे साघु का साधुवेष छीनकर गुरु 
महाराज उसे गच्छ से निकाल दं। जो साधु राजादिक गृहस्थ के धातरूप व्यापार 


सा हाव १।सन्‌ा स्‌।(हि इष्डव्यथा निङ्‌ य ग्य छे समे (नियम्‌ उरे छ 
$^ ड" री> मेघ ४।५ [इ ई" २१ २।४न यद्‌ भारायञाङ्‌ भय 
[प २।१. मेवा साधु, सीध्ुने ११ छेडा षं शिरना इपर ऽप्ड मधी 
२।३न्‌ सस्‌ तं मन्मरमा न्य्‌ छे न्न्‌ व्यापारीमेपनी ष्पसे पतह प्पप्यु 
(नवेन अरौ मेऽ ये ३\दी जे 8. भगोने त अस्मिन २३ > २।०ने 
ण्ताव्‌ छे. व्यारे यड्‌ मड २,०८ तेने खनिवेष्‌ पीने श्रीमि दीक्ष साचे. 
पारयिञ तपय विधान्‌ माजन उडत सनतस्थात्य तपना समान 8. स 
पयस्याम्‌। ते २।ध्‌ यी्मन्छतम ग्द्दन्यथा इपनास,) गव्यमथी मल, §खुषथी 
१५ शशिर्छतभ। क्धन्यथ सेद्‌।, मेष्यगथ त।, उचृथा योजा, मने 
तपाच्तुभ ग्छधन्यथू तेता, मध्यम यला, उदृट्था भयेाला उरे 9. 
प रथुग५ वितिनन्न्ति ७२ ३ 8. 


(द्वेतीयलःजभ- शे साधु सवुपस्त्‌ इय सथीत्‌ २ान् साहि यङस्यान्‌ा 
धात३५ व्य।पारथ निदत्त थते। नथी, मेत स्घुने। सीषठुचषे धीना वरधन 


२५० ओपपातिक्षखनरे 





तश्चत्‌ तर्हिं तस्य न पारा्चिकतपःकरणं, नापि च साधुवेषापहारः, किं तु पुनर्दाक्षाप्रदानमात्र 
प्रायश्चित्तम्‌ | 

तृतीयभङ्गे चतुथभङ्गे च-यचतिरायज्ञानी “उपदान्तोऽयम्‌” इति मन्यते, तदा स्वदेरो 
दीक्षित न कल्पते, किन्तु अन्यस्मिन्‌ देदो गत्वा दी-ता दातव्या । 

विषयद्ष्टोऽपि पूर्मैवद्‌ द्िविधः- स्वपश्षदुष्टः, परपक्दुष्ट्चेति । तत्रापि चतुमङ्गी-- 
तद्यथा-स्वपक्तः स्वपक्षे दुष्टः १, स्वपक्षः परपक्षे दुष्टः २, प्रपक्षः स्वपक्षे दुष्टः ३, 


~~~ -------~------ ---~~-~-~----_~- ~~~ ~ -~-- ---- ~ 
ज = ना 3 नमन ~न 


सेः निवृत्त हो जाय तो उसत्ते गुरु पाराञ्चिक तप नहीं कराये, न उसका साधुवेष 
ही छीन, किन्तु उसे क्षत्रपाराचचिक करके फिरसे दीक्षा दै, यह उसका प्रायधित्त दे । 

तवीयभङ्ग मे-जो गृहस्थ साधु का घातकं हे वह यदि दीक्षा लेना चि, 
गुरुमहाराज को वह उपशान्त ज्ञात हो तो उसे गुर्महाराज अन्यदेशा मँ ले जाकर 
दीक्षा दें। क्योकि स्वदेदामे इसके च्यि दीक्षा नहीं कलपती है । चतुथभङ्ख र्मे 
जो कोई गृहस्थ, राजा युवराज आदि गृहस्थ का घातक टै, व्ह यदि दीक्षा ठेना 
चाहे ओर गुरु महाराज को वह उपशान्त माम हो, तो उसको परदेग मेँ ठे जाकर 
दीक्षा दे। स्वदेश मे उसके ल्यि दीक्षा नहीं कट्पती है । 

विषय भी पूर्ववत्‌ दो प्रकार का होता है-स्वपक्षदुष्ट ओर परप्षदुष्ट । 
यही पर भी चतुभेज्गी है । वह इस प्रकार है-(१) स्वपक्ष, स्वप म दु्ट-बाख या तरुणी 
साध्वी का शीर भङ्ग करनेवाक साधु | (२) स्वपक्ष, परपक् मे दुष्ट-रग्यातर कील्लीया 


कि ह 


२३ >७।२० तेने गछथ ०१९।२ ॐ२१।. णे साधु रान्मदिडि गुर्स्थना चातप 
न्याप्पारथी निकृत्त यनन ते, तेने युर पारि तष न उर्व्‌, न तेन 
२।४६२२ थु छीनवी ३, परत तेन क्षेनिपारयिष उरीने श्दीथी तेने दीक्षा गप; 
से ० तेयु भय[शित्तं छ 

पतीयन.गम[-रे गडस्थ्‌ २।६>े धाते इयते मे दीक्षा ३न्‌ ३ ता 
सभतिश्धयसानी ु३१५७२०५ने न्ने ते इपतशाते श्न्युप्य ते। तेने २यु३५७।२।० न्भन्य- 
६ ५४ व्ल्धने ९! सप. उभ स्वदश>ा तेने भटे दीक्षा उल्पती नथ 
यत्समाने अध गुडस्य, रावम अनर मह गुड्स्थनेा धत इय, त 
पने दीक्ष ३2।> यइ त्‌ तेने परद्शमभा वध शने दीक्ष दवी. स्वय 
त> २ ६&। ल्पत नथ). 

विषेयट्‌४ पयु पूव प्रभास्‌ से अरा थाय छे, स्वपक्ष मने परम 
६००. मड पयु यतुखःजा 8. ते म ५५२ छ-(९) २११९६, २१३५ 
इ४-०५ल५ थन तदृषय स्मव्तीदुः शीयणा श ग्‌ उरनानाने। साघु. (र) स्वप, 
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परपक्षः परपक्षे दुष्टः ४ । तत्र-बाखयां तरुण्यां वा साच्यं यः साधुदष्टः-रीलभङ्गकारकः, 
स प्रथमो भङ्गः । साधुरेव शाय्यातरगृहिण्यामन्यतीरथिकायां वा अष्युपपन्न इति द्वितीयः । 
गृहस्थो बाखयां तरुण्या वा साच््यामध्युपपन इति तृतीयः । गृहस्थो गृहस्थायामिति चतुभः। 
एवं विषयदुष्टोऽपि चतुर्विधो मन्तम्यः। 

तत्र-ग्रथमभङ्गे वतमानो योऽनुपरतः स लिङ्गपाराश्चिकः कर्सन्यः-साधुवेषाप- 
हारेण सवथा गच्छद्‌ बहिष्करगीयः । यस्तुपरतः-उपदान्तः प्परननैवं करिष्यामीति प्रति- 
जानाति,. तस्य पाराकं तपोरूपं प्रायभ्नित्तं कारयति, ततः साधुवेषमनपह्य दीक्षप्रदानं 
कन्यम्‌, उप्रतस्य विषयदुष्टस्य टि्गपारञ्चिकत्वविधानामावात्‌ 


 परतीर्थिक की सी से व्यभिचार करनेवाला साघु । (२) परषश, स्वपक्ष मे दबा या ` 
तरुणी साध्वी का रीकभङ्ग करनेवाख गृहस्थ । (४) परपश्त, परपक्ष मँ दु्ट-गृहस्थ खी 
के साथ व्यमिचार करने वाखा गृहस्थ । विषयदुष्टके ये चार भङ्ग हुए । इनमे प्रथम- 
भन्ग मं वतमान साघु अपने दुष्कर्म से निवृत्त न हो तो गुरु उसको सिगिपाराचिक कर दें 
अथात्‌-उसका साधुवेष छे ठं, ओर उसका गच्छ से सर्वेथा वहिष्कार कर दे । जो साधु 
अपन दुष्कमे से निदृत्त एवै उपशान्त होकर एेसी प्रतिज्ञा केरे कि ५ मँ अब फिर कभी भौ 
णेता नी करूगा " उसक्रो गुरु पाराश्चिकाहं तपोखूप प्रायश्चित्त देते है । ठेते साघुका साधु- 
वेष नहीं छीना जाता है, मात्र उसे नयी दीक्षा दी जाती है। अपने दुष्कर्म से निवृत्त 
विंषयदुष्ट के ल्यि लिङ्गपारा्चिक का विधान नहींहे, भर्थात्‌-उसका वेष नहीं छीना 
जाता हे । 


परपक्षभा इ४-थय्यातस्नी खी मथना परतीमित्डनी खथ] च्यिय।२ ३२२ 
१।०। २।ध. (3) परपक्ष, स्वपक्षभ ६४-०त। सथन तरुषु स।प्वीद' शयन 
शअ उर्वानाना यृडस्थ. (४) भरपक्ष, परपषक्चभाः ६४-भस्स्५ खीनी 
सये ०=२(९य्‌।२ ४२१।१2। डस्य, दिषयड्टना सा यार लग थया. तेभ 
भथग शजम तर्तभान सधु पतान इष्डमभ्थी न्तत न्‌ भाय ते युर तेने 
[8 ग पराय दी टे, मथात्‌ तेना साधु वेष्‌ दघ वे सने जन्छभाथू तेन। 
सेक॑थ। सइ्ण्छार उरी हे. र सघ पातानां इष्डमथा नित्त तम्‌ = §१५९(त 
थधन सेनी अतिरा उरे ॐ “ इ इवे श्री उद सेः + ४३ तेन यु 
पाराञ।ङ-तपादेप यक्ते साप छे, सेन्‌ सपुनाः ससुवेष छीनती 
वनात नथा. भने तेने नवी दीक्षा सपाय छे. पतान इष्छमथ निदत्त 
विषयट्धने भटे विजपासयिदु' विधिषन्‌ नथी. सथोप्‌ तेना वेष्‌ छीनवी 
३4।त। "थ. 
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द्वितौयभङ्गेऽपि वतमानो योऽनुपश्तः स एव लिङ्गपाराश्चिकः कतैग्यः, उपरतस्तु 

न लिङ्गतः पागच्िकः कृतेत्य :, क्षेत्रत एव॒ पाराञ्चिकः कृतेव्यः पुनदाक्षाप्रदानमात्र तस्य 
प्रायस्चित्तम्‌ । तृतीये चतुथं च भङ्गे यचुपरान्तस्तदाऽन्यस्मिन्‌ देरो दीश्ना दातव्या, अत्र पारा- 
च्चिकतपमः प्रस्तुतत्वात्‌ परपक्षे तस्यासम्भवात्‌। ययनुपरान्तस्तर्हिं दीक्षा न दातव्या । येषु 
प्रामादिषु ताः साध्व्यो विहरन्ति तेषु तेषु स्थानेषु विहरतु स प्रथममङ्गे वतमानः साधुर्निवायेते । 
दवितौयादिष्वपि भङ्गेषु तानि स्थानानि प्रामादीनि परिहतेव्यानि । एतःुक्तं भवतिःदवितीयमङ्गे यस्यां 


दितीयभङ्गमें वमान साधु यदि अपने दुष्कर्म से निषत्त न हो तो गुरु महाराज उस 
साधुको लिद्गपाराश्चिक कर दे, अर्थात्‌ उसका साधुवेष टेकर उसको गच्छ से सवेथा के लिये 
निकाल द । जो साधु निवृत्त हो जाय उसको लिङ्गसे पाराच्चिक न करं, अर्थात्‌ उसक्रा साधुवेष 
नहीं नें, किन्तु उसको क्षेत्र से पारा्चिक कर दं । एसे साधुको फिरसे दीक्षा द्‌ | यही 
इसके ज्ये प्रायश्चित्त है । तृतीय चतुथं भङ्गमें वर्तमान गृहस्थ उपरान्त अर्थात्‌ अपने 
दुष्कर्म से निवृत्त हो तो उसको अन्यदेशा मँ दीक्षा देनौ चाहिये । यदि वह उपरान्त न 
हो तो अन्य देश में भी दीक्षा नहीं दें । यही पाराश्चिक का प्रस्ताव, अर्थात्‌--उपक्रम दै, 
पाराच्चिक तप परपक्ष अर्थात्‌ गृहस्थ के छ्य सम्भवित नही है, इसलिये गृहस्थ के लिये 
देशान्तर मँ दीक्षा देने करा विधान किया हे । 
परथमभङ्ग के साधु को, जिन साध्वियो का उसने शीट भङ्ग करिया दै वे साध्वियी 
[धतायलसजम् वतमान सघ मे पातान्‌] इष्छम्स्यो (नितप्‌ ^ भ।य्‌ 
१५ २३ प स्।धुन लि गपारायिड उरी दे, सथत्‌ तेना सघ २१ तध दे 
न्भन्‌ तेने गन्छ्थी सर्वथा भ्पटे मड्ष्डपर उरे. ॐ सपु निचत्‌ यष व्यय 
तेने लिगथौ पारयिड न उरे, सथाौत्‌ तेना सपघुपेष्‌ न वर्धं ३. १२0 तेन 


्षेन्थी (त स्थनथी) रायि उरे. सता सधन श्रीने दीक्ष हे, सेम तेने 
२2 यश्चित्‌ 








कृताय यर्ुंथस जमा नतमान्‌ युर्स्थ पद्यात्‌ मथोत्‌ पेप्तना इषमा 
[नरतत थाय ता तेने मीन्नम दशमा दीक्षा दवी नेसे. मने ते §पशथत्‌ न्‌ 
थाय त्‌। मीनम्‌ दयम पथु दीक्षा न द्वा, सद्दीः पारा(विञना म्रस्त्‌ात, सथौत्‌ 
७५३ छ, ५।२।{२४ ०११५ १२१ सथात्‌ यर्स्थने >> स स(तत्‌ नथी, तथी 
२ुर्स्थने भारे दृश(तरम। दीक्षाः दतमय निधन अयु 8. 

थम्‌ सजनम स'धुने, रे स प्वासाच तय्‌ शालस्य अदौ इय ते 
२1 ध्व] ग्ट म्‌ नजर स्थानम <।२ उर्वी इय व्या ९८२ अ२५। 
दामा मानते नथी, 
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नगयो यस्मिन्‌ गृहस्थकरुटे दोष उत्पनः, उत्पत्स्यते वा, तदीये कुठे प्रवेष्टं वारणीयः। तथा-गरत्र 
निगमग्रवेदायोदारमेकमेवास्ति तत्र, तथा द्रयोर््रामशरपान्तराटे यत्र दयादिगृहाणां संनिवेश- 
स्तत्रापि गमनागमन वारणीयन्‌ | अथ कषत्रपाराञ्चिकं इत्युच्यते । 
द्विविधेऽपि दुष्टपाराच्चिके प्रथमभङ्धाधिकारः। दोषाणि पुनद्वितीयभङ्गादीनि रिष्य- 
 बुद्धिवैरायारथं प्रदरदितानि । 
अथ प्रमत्तपाराञिक उच्यते--स्त्यानद्विंनिद्रावान्‌ प्रमत्तपाराञ्चिकः, तस्य सामान्य- 
रोकबखद्‌ द्विगुणं त्रिगुणं चतुगुण वा वरं भवति, तस्मादसौ गुस्णा एवं प्रजञापनीयः- 
सौम्य ! टिज्गं सुञ्च, चास्रं तव नास्ति । ययेवं _ सौम्य ! टिन्गं मुच, चारित्रं तव॒ नास्ति । येवे गुरुणा सानुनयभुक्तः साघुवेष मुञ्चति, ततः 
जिन ग्रामनगरादि स्थानों मे विहार करती है बहौ विहार नहीं करने दिया जाता है । दिती- 
यमङ्ग के साधु को जिस नगरी मे, जिख कुमे उससे दोष हो गया ओर होने की संभावना 
है, वहां नहीं जने दिया जाता है, ओर जहौ निकलने तथा प्रवेरा करने का द्वार एक दही 
है वही, तथादो गावोंके बौचमेंज्हीदो तीनधर वसे हुए दो वर्ह भी, इस साबु का 
गमनागमन रोक दिया जाता है । यद क्षत्रपाराच्चिक कहा जाता हे । 
परतिसेवनापाराश्चिक के दुष्ट नामक प्रथम मेद के कषायदुष्ट ओर विषयदुष्ट ये 
दो मेद हुए । इन दोनों मेदो मे प्रथम भञ्गका ही यहाँ अभिकार है, क्यों किं प्रथम भङ्ग 
मं ही पाराश्चिकाहं प्रायग्चित्त दिया जाता है । द्वितीयमङ्ग आदि तो रिर्यों कौ बुद्धि विराद 
हो, इसथ्यि दिखलाये गये है । 
अब प्रमत्तपाराश्िक कहते है । स्त्यानरदधिनिद्रावान्‌ साधु प्रमत्तपाराश्चिक है । 
उसे सामान्य रोगों के बरे द्विगुण, त्रिगुण वा चतुगुण वल होतादहै। पसे साधु को 








[तीय सजना सुने, गे नजरीमा रे णमा तेनाथ देष धर्छ जय 
७।य समने इतनी सलातना इयय व्या न्ता नाता नथी. सने न्या नीञन 
१।दः तथ्‌। भदेश अरनायुः &।२ सेञ म इय च्य, तथ मे यानेन नव्ये 
०५ ० नेयु धर्‌ वसेद! इय व्या पयु ते सुवः गमनागमन र्नाम 
१५१ छ, > स्ितरेषारायि5 अनाय छ. 

भ्रतिसेनन,पा२यिडन्‌। ६४ नामन्‌ थम लेहन्‌। उप।यइए सने विषय- 
४, मे प्रार्‌ भया. मे मनने मञसमा प्रथम्‌ अजना = मृडा समधिऽर 
७, उभे ५२५२ लसगम। ० पारायञङ भयज्चिनत्त्‌ दवाय 8. द्वितीय सग 
न्ह ते (शष्यानी यद्धि चिथह भयु ते भटे मतान्या छ. 

७१ भभ पप।रायिञ ४३ छ. स्व्यान[द(नद्वानन्‌ साघु मअभततपारायि$ 
छ. पेनम। सामान्यद्धषडपन मने उरा ममुः जयुजदु थना यारज्यु मण 
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रोभनम्‌ । अथ न मुञ्चति ततः संधो मिलित्वा तस्य साधुषं हरति, न वेक एव जनः, 
तस्थैकस्योपरि ्रदरेषसभवात्‌ , प्रदेषयुक्तश्च स तस्य हिसनमपि कुर्यात्‌ । तस्मे पुनर्दश्न न 
दीयते । यस्तु ज्ञानातिरायवान्‌ आचा॑एवं जानाति- यन्न पुनरेतस्य स्त्यानरद्विनिदरोदयो 
भविष्यतीति, ततः पारान्चिकाईं प्रायधित्त कारयित्वा तस्मे दीक्षां ददाति । सैघेन मिखि््वा 
तस्य साधुवेषापहारे कते पुनराचा्॑ एवसुपदिराति-स्थूलप्राणातिपातविरमणादीनि देङ- 
रतानि गृहाण, तानि चेत्‌ प्रतिषत्तं न समस्तो दर्चानं ( सम्यक्त्वं ) गृहाण । अथेवमुक्तोऽपि 


गुरुमहाराज इस प्रकार कहं “सोम्य! तुम साधुवेष छोड दो, क्यों किं तुम मं चास्रिका 
अभाव है | गुरु से दस प्रकार सरल भाव से के जाने पर यदि वह साधुवेष का परि 
ल्याग कर दे तो जच्छादैः नहीं तो रंघ मिशटकर उसका साधुवेष छीन टे, अकेठे नही; 
क्यो किं साधुवेष छीन जाने के समय उस साघु को द्वेष उत्पन्न होगा, ओर द्वेषयक्त वह 
साघु मनुष्य कौ दिखा भी कर सकता दै । फते साधुको फिरसे दीक्षा नदीं दी जाती 
है । यदि अतिरायज्ञानी गुर को ेखा अनुभव हो किं यह प्रकृतिभद्रक है, इसे अब 
स्यानर््रिनिद्रा आदि नही होगी, तो गुरु उस साधु को पाराच्चिकाहं प्रायधित्त देकर फिर से 
दीक्षा दे । संघ मिख्कर उख साधु का जव वेष छीन टे, तव गुर महाराज स्त्यान 
निद्रावान्‌ प्रमत्तपाराश्चिकं साधु को इस प्रकार उपदेशा दे-आज से तुम ॒स्थूट््राणातिपात- 
विरमणदूप श्रावकं धर्म को स्वीकार करो । यद्वि तुम इसका आचरण करने मेँ असमथ 
हो तो तच्वारथश्रद्रानरूप सम्यक्त्व को स्वीकार करो । इस प्रकार उपदेका देने पर भ यदि 
इय छ. सेत सधन २३५७२ २ भम'ये ४७--.' सौम्य } तः २५४१५ 

छद] दे, मे तरम्‌ यारितिना २७५ 8. २३ वर्श्था स ५्४\रे २२५ 
सय ४६१ म[ ग्मन्त न्ने ते सपघुवेषने। प्रिव्याय री हेत्‌ स 8, 
३ त सये भनीने तेमे॥ स धुवे१ छानी ३२1, सेला न. ३3 
स घु५ शनन देती वणते ते स।धु> 2५ §त्पनन्‌ थे, सने देषनाणेा ते 
सधु मचष्यनी डस पथु छरी शे छ. मेना सधन श्रीन्‌ टी& द्वाती 
२]. त्ने मतिशय्‌ स।न१न्‌ २ु३> २य। मखेसन्‌ य उ म अष्टतिलदष 
ए, ख्व सेने स्त्यानद्नि। साह्न = भय १ २३ ५ २५४ 
९।२।(य्‌४।र< आयक्‌ घटने श्ररीने दीक्षा सचे. स६५ भनोने ते साधुना 
मयारे वेष छीननी वे चारे यु३५७।२० स्प्यान[द{न६ बन्‌. प्रभतपारानि 
सधु> २ रे उपदेश प प्-सज्थी पु स्थूलत्रय(तपातनिरमण५ 
श्राव धमते] स्वी २७२ त्ने तुः तेः म यरयु उरनाभा णसमर्थं इयत्‌ 
तस्याथ १।न३५ सभ्यङतने। स्वी9।२ ४२. २५, ५७।२ उपद्थ ६५ छता पदु 


पीञूचवर्विणी-टीका. ख. ३० प्रय धित्तमेद वणनम्‌ २५७५ 





श्रावकत्वं सम्यक्त्वं वा नेच्छति, तदा तस्य सहवासो वजनौयः | 
अथाऽन्योन्यकुर्वाणपाराच्चिक उच्यते-मुखपायु्यां मेथुनौ अन्योन्यकुर्वाणपाराच्चिकः। 
स पुनर्म दीक्षगीयः । यदि तु अतिरायजानी आचाथः-“ अथं न पुनरेवं करिष्यति ` इति 
जानाति, तदा पाराश्चिकाहं तपः कारयित्वा पुनस्तस्मे दीक्षा प्रदेया । 
विषयदष्टोऽनुपरत एव चिदङ्धतः पाराञ्चिकः क्रियते। यस्तु विषयटृष्ट उपरतः स 
उपाश्रयादिक्षेत्रत एव पाराच्िक्रः क्रियते, न तु हिद्गतः। रोषाः कपरायदषटप्रमत्तान्योन्यकुर्वागा 
नियमालिङ्गपाराच्िकाः क्रियन्ते । 


वह श्रावकत्व अथवा सम्यक्व को स्वीकार करना नहीं चाहे, तव सष उसका सहवास 
कभी भी नहीं केरे, सर्वदा के लिये उसका बहिष्कार कर दे । 

अव अन्योऽन्यङ्ुबण पाराचचिक कहते है-जो साधु सुखतैथुनी ओर गुदा-- 
भेथुनी हो, वह 'अन्योऽन्यकरर्वाण पाराच्चिक' है । से साधु को फिर से दीक्षा नहीं दी जातौ 
है । यदि अतिशयज्ञानी गुरु महाराज को एेसा अनुभव हो कि--यह फिर एेसा नहीं करेगा, 
तव वे उससे पाराञ्चिकाहं तप करा कर फिर से उसे दीक्षादें। 

विषयटुष्ट साधु यदि अपने दुष्करम से निवृत्त नही होता है तो वह लिङ्गपाराश्चिक 
होता है, अर्थात्‌ उसक्रा खाधुवेष ठे छिया जाता है, ओर उसे गच्छ से निकाल दिया जाता 
ह । जो विषयदुष्ट साधु अपने द्ष्कर्मं से निघ्रत्त हो नाता दै, वह उपाश्रयादिष्षेत्रसेही 

पाराश्चिक किया जाता है, अर्थात्‌ वह अन्य प्रदेदा में मेज दिया जाता है, उसका खाधुवेष 


[या 1 कें 


मिणमयी ियशिगषौगीषककयीषयशिीषीपोषणणययफगीणिि र 


णम्‌ ते श्रवत्‌ सथतव्‌ा। सिम्यडत्वने। स्वीञपर उ२८। न य' इ ता सध तेन्‌ 
२९१।२ ४६ पथय उरे म, स्कह। भे तेना मण्डर जदीद, 

७१ सन्ये उन्यद्नाय्‌-पारचिञ इ छ-० ६।६ अ मयेयुना सने युध- 
भेथुनी इपय ते व्मन्ये।ऽन्यद्ुनालणु-पारयिञः छ. सेना स। धुन श्रीने दीक्षा सपाती 
नथा. मे मतिशचयसानी यु३२८।२ग्ने मेय। भवुसव थाय ३ स! रीन सेदु 
गड रे, त्‌। तेमः तनी पसे परयिञड तप्‌ अरानाने श्टीने तेने ६ मप. 

(भेषय्‌४ स्।घु ने पातानां इष्छमथौी निन्त न्‌ धाय ता तेने जिग 
प।राविञ अराय छ, मथोत्‌ तेना स्।धुकेषे वदं वेनाय छ, सने तेने जब्छी 
91६] भता २५५ छ. ० विषय सपु चेतना इष्डम्था (नर्तत यछ न्व 
छे ते §पाश्रयाहि द्चिनमाथी = परयिञ अरय छ, सथात्‌ तेने मीन्न्‌ अदश 
भेञतनामभा साचे 8. तेना साधुवेप तद वेनाम सावता नथी. कवितषयटथी 
ग्युह। ०2 उप।य्‌इ४, त्रम सन्‌ सन्यारन्य्रतीयु 8, से तयन नियमप्रभ्स्‌ 
[६.२५५।२(य४ ॐरवागा मपवे छ, सथात्‌ तमना सधरुवेष वर वेवपय 8. 


२५३ ओपपातिकडच 





यस्तु साधुः कर्मदोषात्‌ पाराञ्चिकापत्तियोम्यात्‌ उकछृष्टमपराधपदं प्राः, स॒ यदि . 

भद्रकः "पुनरेवं न करिष्यामीति व्यवितस्तदा स तपःपाराच्चिकः-अथात्‌ तपःसमाराधन- 
परः पाराचिकः क्रियते । तस्य तपःकएणपेग्यता यथा मवति तदुच्यते-वज्कषभनाराच 
संहनन, वज्रकडयसमान वी, सागरवदगम्भौरता, मेस्वद्रीरता, आगमज्ञानं-जघन्येन नवम- 
पूरवान्तरतमाचारास्यं तृतीयं वस्तु, उत्कर्पतो दशमपू्ै संपूण, तच सूत्रतोऽथतश्च यदि परिचितं 
भवति । एतैः संहननादिमिः सम्पनः, तथा सिहविक्रीडितादितपःकर्मभावितः, इन्दरिय- 
कषायाणां निग्रहे समथः, प्रवचनरहस्याथक्ञानसम्पनश्व, तथा गच्छानिःसारितस्यापिं यस्य 


_ ~~~ ~~~] ~` ˆ~ 


नहीं छीना जाता है । विषयदष्ट से भिन जो कषायदुष्ट, प्रमत्त ओर अन्योऽन्यकुर्वाण है, ये 
तीन नियमतः छिङ्गपाराश्चिक करिये जाते है, अर्थात्‌ इनका साधुवेष ठे लिया जाता दै । 
जिस दुष्करम से साधु पाराश्चिक होता है, उस दुष्कमे के कारण जो साधु उत्कृष्ट 
अपराधी हो गया हो, वह साधु यदि मद्रक हो ओर वह एेसा नियम करे किं ५मे अन फिर 
कभी मी रेखा नहीं करगा ” तव वह साधु तपःपारान्चिक किया जाता है, अर्थात्‌ उससे 
पाराकं तप कराया जाता ह । पाराश्चिक तप करने कौ योग्यता जेसे होती है सो कहते 
है-ज साधु वन्र-ऋषभ-नाराच-उंहननवाल हो, वज्र कौ भीत के समान टद जिसका वीय-परा- 
क्रम हो, समुद्र के समान जिसमें गाम्भीयं हो, मेरु के समान जिसमे धीरता हो, तथा जो 
आगम को जानने वाल हो अर्थात्‌ जघन्य से नवमपूर्वान्तग॑त आचाराख्य तृतीय वस्तु को, 
उत्कृष्ट से सम्पूण दसाम पूवै को सूत्र से ओर अथे से जानने वाटा हो, सिंहविक्रौडित आदि 
तप कर चुका हो, इन्द्रिय ओर कषायो के निग्रह करने म समथ हो, प्रवचन के गूढाथे 
को जानने वाख हो, गच्छ से निकरे जाने पर भी जिसके मनम भें गच्छ से निकाटा 
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हृष्छभ््थी साधु पारचि$ थाय छते इष्डमना उपर्य ० सषु 
§चख४ पराध थये इयय ते सषु ने अष्ुतिलदड इय सने मेते सेत्‌ अरतिसौ 

इ वे श्दी> दी सदु = ४३०१ ते सधु तपपासयञ 
४२४ छ, थत्‌ तनी पासे पाराय तेष उरातनामा मावे छ. पारय 
तेष ऽरनानी यज्यते उनी इय ते अइ छेक सषु नकन्यन्छपलन)रय- 
सइ १।५ इष्य, नन्यन्‌] जीतन रन्‌ ६८६ ग्रेचुः वोय-पर,ञम्‌ इय, 
सथन ग्रभ्‌ ० गलीय इय, भेदनी प ग्नम प्ररत डय, तथा 
वटे ग्भूजमने न्नसुनावाला इय सथोत्‌ ग्द्धन्यथ = ननमपरूतगते समाया 
२।४५ > भर्तु न, थथा स पूय हश्‌ पूर्वन २०२ तथा स्थी न्नयु- 
1२ इ, सि'ख(विषास्ति २६ तप्‌ छरी यूया खय, घद्धिय सने अपषयूना 
(२ ४२१।५{ समथः य, प्रतयनन्‌ा, यूद्थःने न्मसुवानना इय, २र्©. 


पोयूुषवषिणी-रीका. खु ३० विनयमेदवणनम्‌ | २५.७ 





से फि तं विणषण ? विणणए सत्तविहे पप्णत्ति, तं जहा- 

















अह्‌ गच्छानिःसारितोऽस्मीयञ्चभो मावः स्वत्पतरोऽ्पि न वित स पएवंविधगुणसम्पन्न 
एव पाराश्चिके प्रायधित्तं कतुमदति । यस्वेतदगुणरहितस्तस्य पारा्चिकापत्ति प्राप्तस्य मूलमेव 
प्रायश्चित्तं भवति । 

आशातनापाराञ्चिको जघन्येन षण्मासान्‌ , उत्कषेतश्च द्रादरा मासान्‌ मवति, एतावन्तं 
काठं गच्छानियूढ ( निष्ायित ) स्तिष्ठति । प्रतिसेवनापाराश्चिक्रो जधन्येन म॑वत्सरम॒त्कर्भतो 
दादरा वराणि निरूढ आस्ते । विस्तरस्तु--अन्यत्र दरष्ट्यः | ‹ से तं पायच्छित्त ` तदेत- 
तप्रायस्वित्तम्‌ | 

"सेरितं रिण अथ कोऽसौ विनयः £ चिनयः रकिंस्वरूप इति प्रश्नः | 
उत्तरमाह --शविणिए' विनरः-विनयति-अधनयति उष्टविधकर्माणीति विनयः-अभ्युन्धानवन्द्‌ 
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गया इ यह्‌ अद्युम नाच स्मणुमत्र भीनदहा, ईस प्रकार के गुगींसे युक्तं ह। साधु पार 
चचक प्रायश्ित्त का अधिक्रारीह । जा साधु इन गुणां स रहित दै, उससे पाराचिकाहं 
प्रायशित्त योग्य अपराध हो गया है, उसको मूख प्रायथित्त ही दरिया जाता है| 


आशातनापाराश्चिक साधु जघन्य से छ मास तक ओर उत्कषं पत बारह मास- 
तक गच्छ से बहिष्करेत रहता है । प्रतिसेवनापाराच्चिक साधु जधन् से णक वभे ओौर 
उत्कषे से बारह व गच्छ से बडष्करत रहता दहै । इसका विस्तृत वन अन्यत्र देखना 
चादिये । (से तं पायचरिछत्ते) य दस प्रकार के प्रायध्ित्त हैं ॥ सू ३०॥ 

(से किं तं विणए) विनय करा क्या स्वरूप दैः ( विणए स्तवि 
पण्णत्ते ) विनय सात प्रकर क है। जो अष्टविध कौ को दूर्‌ करता है, वह विनय है । 











=-= 


गाथी, ३१३६ छता पथु रना भनम्‌ ^ इ' गन्छथी म(इ०४।२ पामेते। ४ 
स द्युस सन्‌ मयुगपन पयु न जय, से त्रस्ता युषुनाना म साप्ु 
पारायिञ अ्रयच्ित्तना। म्पि छ. >= साधु स्‌ युरुथी २{इ्त 8 तन्‌ 
पारविञ(< प्राय्चित्‌ यान्य सपर्य यं यये इय त। तने तइ भय 
[शत्‌ ० सपाय छे. सशातनापसयिञ सा ग्च्धन्यथी छ मस सघ 
नभने §८छपथा मर भस सधी गच्छथ म{इष्त २६ 8. (तनन. 
प।२।यञ सधु न्धन्यथी सेठ त्ष भने उरछफथी मपर त्फ सघा जन्छथू 
मरष्छ्त २७३ छ. तेद रिस्पतव क्युन्‌ नीाग््थी मेर्घ वेवुः नेसे. (से त- 
पायच्छित्ते) २५ ६९५ ५४।२०६ भ्राय[श्वत्त 8. (च० 3०) 

(से किं तं विणणए) (विनय पपु २4३५ श 8 ? ७-पर-(विणए सत्तविहे पण्णत्त) ते २।५ 


२५५८ ओपर्पातिकसखुत्र 





णाणविणए १, दंसणविणए २, चरित्तिविणए ३, मणविणण ए, 
वयविणणए ५, कायविणए ६, खोगोवयारविणष ७ । से कितं 
णाण णाणविणण ४८ भ # 
विणए ? णाणविणए पंचविहे पण्णनत्ते, तं जहा- आभिणि- 
बोहियणाणविणए १, सुयणाणविणए २, ओहिणाणविणष ३, 
मक्तयाटिद्पः, स ‹ सत्तविरे पण्णन्ते › खपविधः प्रनतः । "तं जहा! तवथा-१- भाण 
ण! ज॒नविनयः, २“ दंसणरिणए † दरोनविनयः, ३.“ चस्तिपिणए ` चास्तरिविनयः, 
४ (मजोद्विम॒एु ` मनोविनयः; ^-' बहूषिणए ' वागविनयः, ६ ‹ कायप्रिणए › काय- 
विनयः, ७--छागोवयारपरिणए' टोकोपचारविनयः। एष खपतव्रिधोऽपि विनयः क्रमेण स्वरूपतो 
मदतश्च निरूप्यते-^ से फि ते णाणविणए ` अथ कोऽसौ ज्ञानविनयः £ उत्तरमाह 
‹ णाणेद्रेणए ” ज्ञानविनयः “ पंचविहे पण्णत्ते ' पञ्चविधः प्रज्ञः, ‹ तं जहा › तयथा- 


भिनिवोधि ^~ 


तत्पञ्चविधल्वं दरोयति-.आभिगिबोहियणाणविगए'आभिनिवोधिकन्ञानविनयः, ‹ सुयणाण- 








यह विनय गुरु आदि के आने पर खड हो जाना, तथा वंदना, ञुश्रषा, भक्ति आदि करना, 
इस रूप स राघो मँ प्रतिपादित किया गया हे । (तं जहा) विनय के सात प्रकार ये है-(णाण- 
त्रिणए, दंसमविणएःचरित्तविणए, मणत्रिणएवह्षिणए, कायविणणएछोगोवयारधिणप) 
जञानविनय, दरोनविनय, चाग्न्िविनय, मनोविनय, वचनविनय, कायविनय, ओर छोकोप- 
चारविनय । अव यथाक्रम इनके स्वरूप ओर मेदो का वणैन सूत्रकार करते है-( से वि 
तं णाणरिणए ) वह ज्ञानविनय क्या है ? अर्थात्‌ जिसमे ज्ञान का विनय करिया जाताहै 
णेसा वह ज्ञानविनय किंतन प्रकार का दैः, (णाणषिणए पंच्रिहे पण्णत्ते) ज्ञानविनय पांच 
प्रकार का कटा हे। ( तं जहा ) वे पांच प्रकार ये है -(आभिणिबोियणाणग्रिणए, सुय- 
५५।२॥ 8. ० २५ न्वतेन ऽभे २ इरे 8 ते विन 8. म। विनय तेप, यड 
न [ह६ पथारता §५। थ च, तेथ। व हना शुश्रुषा स्पहि उरनं, २ ३२ शास्मोभ। 
प्रतिपादन उयु छ. (त जद) निनय वेपन ते सात प्रार्‌ म। छे-( णाणविणप 
दसणविणण चरित्तविणए मणविणए वयविणए कायविणए छोगोवयारविणए ) 
१ सानविनय,२ वर्शन(ननय, उ यारिनिविनय, ४ मनेदिनय, प्‌ वयन्‌विनय, ६ अय- 
(पिनय, न्मम ७ द।3(पयारनविनय. ७१ ते ॐ>१।२ २१३१५ तेथ्‌। ५ॐ। रानु नसुःन 
२५४।२ रे छ-(सेकिं तंणाणविणए) पत रषनविनय शुः 8१ सथीत्‌ 
ण्टेम्‌। सानना विनय उराय छ सेव्‌ ते सेनक्निय ३०५ ञ।२>)। ४ 
(णाणविणए पंचविह्‌ पण्णत्त) २।[१. ५।य ५४।२>५ ३इदे। 8. (तं जहा) ते 
पय ५८५२ = छ--( आभिणिबोहियणाणविणए, युयणाणविणए, ओदहिणाणविणणए, 


पोयूषवर्षिणी-टीका. खु, ३० विन यमेद वणेनम्‌ २९५९ 





मणपजवणाणविणणए ४, केवलणाणविणण ५। मे किं तं दंसण- 
विणए ? दंसणविणणए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-सुस्सूसणाविणणए १, 

अणच्ासायणाविणणए २। से किते सुस्पूसणाविणण ? सुस्सू- 
परिणए › श्रृतज्ञानविनयः, ‹ ओषहिणाणिणए † अवधिज्ञानविनयः ‹ मणपनज्वमाण- 
पिणए  मनःभर्यवज्ञानविनयः, ' केवर्णाणिणंर  केवख्ज्ञानविनयः । अथ दरानविनयं 
पृच्छति-‹ से किं तं दंसमपिणए † अथ कोऽसौ दरोनविनयः ? ° द॑सणप्रिणए † दरन- 
विनयः-द्शनमोहनीयश्चयादिजनितस्तचश्रद्रानदप आत्मपरिणामो दरीनं, तत्सम्बन्ध विनय 
दरानविनयः, स ‹ दुद्व प्ष्णत्ते › दिविधः प्रजः, दैविध्यं दशेयति--“ तं जंहा ' तचथा- 

सुस्मूसणाविणए † शुश्रषणाविनयः-विधिवत्सामीप्येन गुवदिः सेवन गुुश्रषा, तदूपो 
विनयः। ‹ अणच्चासायणाविणए ` अनव्यारातनाविनयः - ‹ अतिअतीव, आयः 
सम्यक्तवादिखमः--अव्यायः, तस्य शातन =ष्व॑स्ना-अव्यायातना, तच्िषेधरूपो विनयोऽनत्या- 
खातनाविनयः, गुवदिरवणवादादिनिवारणम्‌ । प्रषोदरादित्वाख्छिद्धिः । 





णाणविघए्‌, ओदिणाणवपिणए मणपल्नवणाणविणप केवरखुणाणपिणए) आमिनियोधिक- 
ज्ञानविनःः, श्रतज्ञानविनय, अवधिज्ञानविनय, मनःपयेयज्ञानविनय, एवं केवलक्ञानविनय । 
(से हिः तं दंसणप्रिणए ) दरीनविनय कितने प्रकार काद? (द॑ंसणक्िणए 
दुविहे पण्णत्ते) ददीनविनय दो प्रकार का है । ( तं जहा ) वे प्रकार ये है ( सुस्म्रसणा- 
पिणणए अणच्ासायणापिणप ) पहटला-द्ुश्रषाविनय-गुरु आदि के समीप रह कर विधि- 
पूर्वक सेवा करना । दूसरा-अनत्यारातनाविनय-सम्यकवादिक के खम को जो नष्ट करता 
हे वह अत्यारातना है, इसका निषेधरूप जो विनय है वह॒ अनव्यारातनाविनय दै । गुरु 
आदि के अव्वाद को दूर करना-निवारण करना, इसका नाम अनव्यारातनाविनय है | 


भणपञ्जवणाणविणणए, केवखूणाणविणए ) १ स\(स(निमे,धिञस(नवविनेय, २ श्रुतसान 
(वनय, उ मन्‌(घर(निनय, ४ गनःपययसानतिनय, प उनत्‌रानपिनय, 
५५%- (से किं तं दंसणविणए ) हशःनविनय ३९\ ५४।२न। छ १ §प२-( दंसण- 
विणए दुवि पण्णत्ते) श्शनविनय भे ५४।२ने' 8, ( त जहा ) प > ५।२ 
४-(सुस्ससणविणए अणच्चासायणाविणए ) ५७३1 -ध्र१।(१य-२३ २५ {दनी 
५२ र्डा> विधिपूक सेना ऽखी; गीन्ने सनल्याशचातनानिन्य--सम्यञत्व 
(देन्‌ त।सने। र न उरे छे त्‌ गत्यश्तना छ, तेने (नपेषर्‌१ > 
(वनय छेत्‌ २२ ।तन{निनय 9. २६२ स्‌{न्‌ समन्‌रनाहमे ९ ४२१।-तेच' 
(नेनरथु अरञु' तेच नाम्‌ न्भनत्याशातना विनय 8. भ्र्ष-(से किं त सुस्सूस्णा- 





= „+ 9-9-५० 





२६० ओपपातिकखर 





सणाविणणए्‌ अणगविटे पप्णत्तेः तं जहा-अब्भुद्धाणे इ वा ९, 
आसणामिग्गहे इ वा २, आसणप्पदाणे इ वा ३, सक्कारे इ वा २, 
सम्माणे इ वा ५, किडकम्मे इ वा £; अंजि्य्गहे इ वा ७, एंत- 
सेकितं सुस्मृसणात्रिणएण अथ कोऽसौ श्रूषणानिनयः {-सुस्मर्णाकिणष' 
यश्रूषणाविनयः अणेगविद पष्णत्तेः अनकवरिधःप्रजञमः-(तं जहा! तवथा-'अब्भुद्राणे इवा 
अभ्युल्थानमिति वा, इतिः "वा! इति पदद्रयं वाक्यालङ्कारे, एवमग्रेऽपि वोध्यम्‌ । अम्युःथानम्‌- 
आचायदिरागतस्य अभिमुग्वम्‌--रस्थानम्‌ अम्युल्थानं -विनयार्स्य दरनादेवाऽऽसनत्यागः ।१। 
'आसणाभिगगहे इ बाः आसनामिग्रह इति वा, आसनामिग्रहः-गुर्वादिर्यत्र यत्रोपवेष्टुमिच्छति 
तत्र तत्रा्छसनग्रापणम्‌ ।२। आस्णषप्पदाणे इ बा" आसनप्रदान मितिं वा, गुरौ समागते सति 
आसनदानम्‌।३। सकारे इ बा सत्कार दति वा-विनयाऽहस्य गुवदिः वन्दनादिनाऽऽद्रकरण- 
कारः ।४। (समाणे इ बा सम्मान इति वा, म॑मानो वा-गुवदिः आहारवखरादिप्रगस्त- 
वस्तुना नमाननम्‌ |} (किटकम्पे इ वा? कृतिक्मै इति वा-कृतिकर्म यथाविधि वन्दनम्‌ ।६। 





(सेक्रितसुत्दगाञ्रिगष्‌) सुशरूषणाविनय कितने प्रकार का-दै: (सुस्मुसणागरिणपए अणे- 
ग्रिहे पण्णत्ते) शु श्रपनाविनत्र अनेकं प्रकार काः (त जहा) जेसे- (अन्थुटाणि इ वा) आये 
हुए आचा आदि के आने पर खडे होना ( विनय के योग्य साधुजन को देखते ही आसन का 
परित्याग करना (१) । (आसणाभिग्गहि इ बा) ुर्वादिक जहां २ वैटना चाहं वहां २ आसन 
ठेकर उपम्थित रहना, अवा आसन पहचान (२)। (आसणष्पदाणे इ वा) गुरुके आने पर 
आसन प्रदान करना (३) (सकारे ई बा) विनययेग्य गुर्वादिक्र का वन्दना यादि द्वारा सत्कार 
करना (४) । (संमाणे इ त्रा) गुरवादिकां का आडार, वलादिक प्ररास्तवस्त॒ओं द्वारा समान 
करना ८५) । ८ किडकम्मे ट आ ) यथाविधि वन्दना करना यह कृतिकर्म है, अर्थात्‌-गरव- 


[न 








-- ~----= 


विण) | र ५,२। (नय ॐ ष! रनेः 8 १ ( सुस्मृसणाविणण 
अणेगविह्‌ पण्णत्ते) ९ श्र १य्‌।विन॑य ४ ३।२>। छे, (तं जहा) ॐ» ४-( अन्मु- 
दरणि इ वा) २ ^" "वा २ मे शण वाञयाय५दम्‌) चपराया 8. पधा 
२4 य्य सहन सामे शु, विनयने याज्य सापुन्छनेामे नेत = मासनने। 
प्(िव्याम उ२व्‌। (१). (जासणाभिगगहे इ वा) यु३ (४ ०२; ०य्‌। जखन यइ 
प्य प्या सन सने ७।०८२ २इबु, सथन्‌। मासेन पटयाइ्बु (२). (जसणप्प- 
दाणे इ वा) यु वे चारे २ सन भान ४२७ (3). (सकारे इ वा) विनय ये।॥ज्ध्‌ 
२ॐ भिना कदन म्भदि य सर ३२येण (४). (संमणे इ वा) २३ 
(दकु =१।।२-नरन (४ भदस्त्‌ वस्तुमे।थ। सन्भान्‌ ३२यु' (ष). (किडक- 
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अणुगच्छणया <, रियस्प॒ षञ्जुवासणया ९, गच्छंतस्स पडि- 
सेसाहणया १०, स तं सुस्मुसणाविणषए । सं किं तं अणचासाय- 
णाविणपए ! अणच्चासायणाविणण पणयाटीसविर्‌ पण्णत्ते; तं जहा- 
अरहंताणं अणच्ासायणया १, अरदंतपण्णत्तस्स धम्मस्स अणः 
अंजरिप्पमहे इ वा अञ्जल्म्रग्रह इति वा-अञ्नल्प््रहुः=गुरमंसुखे अञ्चरीकर- 
णम्‌ ।.७। “एतस्स अणुगच्छणयाः आगच्छतोऽनुगमनता-गुर्वादिकम्‌ आयान्तं प्रति स्॑सुखे 
गमनम्‌ ।८। “खियस्स पञ्जुवासणया"' स्थितस्य पयुपासनता--उपविष्टस्य गुवदिरिच्छानु- 
कूलसेवा ।९। गच्छ॑तस्ख पडिसंसाहणया' गच्छतः प्रतिरंघाधनता गच्छतो गुवादे 
पश्चाद्‌ गमनरील्ता ।१०। “खे तं सुस्मूसणापिणए' स एष शुश्रषणाविनयः । अनव्यारा- 
तनां प्रच्छति- से किं तं अणच्चासायणाविणए' अथ कोऽसौ अनत्यायातनाविनप्रः : 
अणच्चासायणावरिणएः अनत्यायातनाविनयः--'पणयाटीसपिहै पण्णत्तेः पच्चचःवारि- 
रद्विषः प्रज्ञः । "तं जहा' तथा-“अरहंताणे अणच्चासायणया! अहतामनत्यारातनता- 
दिकं कौ सविधि वन्दना करना (६) । (अंजरिप्पग्गहे इ वा) गुरु के सन्मुख शीनं हाथ 
जोड़ना (७) । ( पएंतस् अणुगच्छणया ) गुवादिक आ रहे टां तो उनके सन्मुख जाना 
(८) । ( वियस्स पज्जुबासणया ) जव वे वैदे हौं तो उनकी इच्छानुकूट सेवा करना 
(९) । (गच्छंतस्स पडिसंसाहणया ) जव वे जाने चग तो उनके पीठे २ चना (१०), 
(से तं सुस्म्रसणाग्रिणए) यह सव ॒शुश्रषगाविनय दै । (से किं तं अणचासायगानि- 
णप्‌) अनत्यारातनाविनय कितने प्रकार का है? (अगच्चासायणापिणए पणया- 
खी सपिहे पण्णत्ते ) अनत्यारातनाविनय पेंताटीस प्रकार कटै; ( तं जहा ) ते प्रकार 
ये है (अरहंताणं अणस्वासायणया) हंत भगवान्‌ का अवणेवाद आदि नहीं करना (१), 
ममे इ वा) २५।वे६ि ५.६० ४२व २ परतिमः छ, मथात्‌ ३ मा च्मन २व६ि 
१६०५६ अरय (६). (अंजखिप्पगगहे इ वा) २३नी सभे मने इथ ०्मउन्‌ा (७) 
(षतस्स अणुगच्छ्णया) २२ [हे पधार इष्य स्यार वेमनी समभे (<) 
(ण्यिस्स पञ्जुवासणया) ०य।२ तेस म5। इय्‌ व्यारे तेमनी घधच्छाने ससम 
२५। ४२५ (<). (गच्छतस्स पडिसंसाहणया) ०२ ते२। ०८१ त।गे व्यार तेगनी 
१४७५ भएछन यालचु (९०). ( से त सुस्सूसणाविणए) से मघा शुश्रेषेयुप(ननय छ 
५८ से किं त अणचासायणाविणए्‌ ) सनत्याशातनप(तनय्‌ ३०५। ४'२ने। 8 
७सर-(अणच्चासायणाविणए पणयारीसविहे पण्णत्ते) २न्‌तय्‌। शातन। विनय [चसत्‌।- 
वीस ७।२मे। 8, (तं जहा) त ५४।२ । छ-(अरहंताणं अणच्चासायणया) ` २९.५१ 


















रदेरे । ओप पातिकसषर 





चासायणया २, आयरियाणं अणजचासायणया ३, एवं उवञ्खा- 
याणं ४, येराणं ५, रस्य ६, गणस्स ७, संघस्स <, किरि 
याणं ९, संभोगस्स १०, आभिणिषोहियणाणस्म्‌ ११, सुयणाणस्स _ 
अहंद्मगवतामवणैवादादिनिवारणम्‌ ।१। “अरहंतपण्णत्तस्स धम्मस अणच्ासायणयाः 
अहंत््रज्प्तस्य धर्मस्य अनत्यारातनता-सवनक्रथितधमस्याऽवणवादादिनिवारणम्‌ ।२। “ आय- 
स्यिण अनचास्रायणया' आचार्याणामनत्यायातनता ।२। एवम्‌--'उषजञ्ञ्रायार्णे' उपाध्या- 
यानाम्‌ ।9। 'येगार्णं' स्थविरागाम्‌ ।५। ' कुलस्सः कुटस्य -एकाचायसन्ततिरूपस्य समानाऽऽ- 
चारसाधुसमूटस्य।£। गगस्स! गगस्य-परत्परसपिन्नाञनककुठसावुसमुदायस्य ।७। 'सवत्सः 
म॑मस्य-सम्यग्दरीनादियुक्तखाधुखाव्वीश्रावकश्राविकारूपस्य । ८। किरियाणंः क्रियाणाम्‌ -ईया- 
पथिकादीनाम्‌ ।९ 'संभोगस्स' सम्मोगस्य-सम्‌-एकत्र भोगो=मोजन--उंभोगः-समानसामा- 
चारी तया साधूनां परम्परमुपध्यादिदानम्रहणञयवहारस्तस्य, एकसामाचारिकिताया इत्यथः। १ ०। 

आभिणिवोहियणाणम्सः आभिनिवोधिकिज्ञानस्य । १ १। “सुयगाणस्स ' श्रतज्ञानस्य ।१२। 
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( अरटंतपण्णत्तस्स धम्मस्स अगचासायणया ) अर्हत भगवान्‌ द्वारा प्रज्ञ धर्मक 
अवणेवाद्‌ आदि नहीं करना (२), (आयस्िाणं अणच्यास्ायणया,) जाचाय महाराज क 
अवर्णीवाद नहीं करना (३), दसी तरद ( उभ्रञ््ायाणं ) उयाघ्याय का (४, ( थेशणं ) 
स्थविरं का (५), ( कुखस्स ) एक आचाय के सन्ततिरूप समान आचार वाट सधुओं 
के समूह का (६), (गणस्स) परस्पर सापन्न अनेककुचवार साधु प्रदाय का (७), (संघ 
म) सम्यगदगीन आदि स युक्त साधु, साववी. श्राव, ्राविकरारूप घ का (८, (शिरियाणं) 
र्यापथिक आदि क्रियाम का (९,, ( संमोगस्स ) -भोग-एकसामाचारिकिता का (१०); 
( आभिणिबोटियणाणस्स) आभिनियोधिक ज्ञान का (११), (सुयणाणस्स) श्रतज्ञान का 











म-~र ^~ -लग 








९।०।१।नन। वल न्‌ाह न मेप्तका (१), (अर्हतपण्णत्तस्स धम्मस्स अणच्चासा- 
यणया) त यन्‌ &।२। प्ररत धमन सवधुनाह न्‌ भेलवा (२), (जार्यार्‌- 
याणं अणचासायणयः) २५।य।य' भ९।२।०्८ने५ सन युता न पादव्‌ा (3), > रीत 
(८उवज्यायाण) 6१५।य/याो >! (४), (अरणं) २२५[१२।न। (५), (कुरस्स) ४ य 
न्‌। २३१ समान्‌ (२१२०1 २। धु सना समूडन। (६)) (गणस्स) भरस्पर्‌- 
२२ ४५7ॐ ५५।८॥ २।घु२५६।२५॥ (७), ( संघस्स ) समभ्य्डश म [घ 
युत्‌ स।धु-स।्व-9।4४-श्र (४1 ३५ २.६ (८), (किरियाणं) धयो (२5 
(६ (ियासाना (<), (समभोगस्स) ससे, 1-स४२।। ५ य\२४त्‌।न५॥ (९०); 
(आभिणिबोदहियणाणस्स) २५।[२(नम,(४४ २।>। (९९), (सुयणाणस्स) ‰0२५०। 
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१२, ओहिणाणस्छ १३, मणपन्वणाणस्स १४, केवखणाणस्स 
१५, ठएसि चेव भक्तिवहूमएण ३०, एषसि चैव वप्णसंजटणया 
४५, से तं अणच्चासायणाविणषए। से किं तं चरित्तिपिणप? 





'ओरिणाणस्चघः अवधानस्य ।१३। (मणपज्वणाणस्सः सनःप्वज्ञानस्य ।१९। 
केवखुणाणम्सः केवयननानन्थ ।१५। (एएसि चैत्र मक्तिवरहुमाणे" एतेषाञ्ैव भक्तिवहु- 
मानम्‌- भक्तियुक्तं बहुमानम्‌ अर्द॑ताणं! इत्यार- 'केव्रल्णागस्सः इति-प्थन्तानामनत्या- 
रातनतां पञ्दराविधाः पुनग्तेषामेव अहेदादौनां मक्तिवहुभानयोगे त्रिराद्धिधत्वम्‌ । पुनः-"ए- 
एसि चेव वण्णसंजरुणयाः एतेषामेव वणसेव्वलनता-सदमूतगुणोत्कीर्दनता, उतरे 
बाध्यम्‌ अनत्यांशातनाविनयो हि पञ्चच््वारिदाटिधः प्रोक्तः; तत्र अहेदादिविनयाः पञ्चदरा, 
अहदादिमकतिवहमानानि पञ्चदर, अर्हदादीनां वणरज्वलनताश्च पञ्चदरा „ तदित्थमनव्यारा- 
तनाविनयः पञ्चयत्वारिराद्विष इति । उपनहरन्नाह-स र्तं अगच्चासायणापरिणएः स एषोऽ 
नत्यारातनाविनयः । इति । ' से फि त्‌ चरितिषिण ए? अथ कोसौ चासि 
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(१२), (ओटिणाणस्स) अविधिज्ञान का (१३), (मणपजलवबणाणस्स) मनःपर्थवज्ञान 
का (१९) ओर ( केवलणाणस्सछ ) केवलज्ञान का अवणवाद नहीं करना (१५) । (एएसि 
चेव भत्तिवहुमाणे ) तथा इन्दं पन्दह मेदो का भक्तिपू्वैक बहुमान करना । इस प्रकार 
इन पन्द्रह भदो को मक्तिवहुमान के साथ द्िगुगित करन से तीस मेद हो जति है। 
पुनः ( एएसि चेव वण्णसंजखणया ) हृदी के सद्मूत गुणों का उत्कीर्तन करना । इस 
तरह तौस मं पन्द्रह वणनज्वलनता मिलने सं पतारीस भद्‌ अनत्यारातनाविनय के होते हँ 
दस प्रकार (से तं अणच्ासायणाप्रिणए ) यद सव ॐन्त्यासातनाविनय है | 
प्र्न-( से श्रितं चरित्तषिणए ) चारित्रविनय कितने प्रकार का है! उत्तर-(चरित्त- 
(१२), (ओदहिणाणस्स) २५५।४५२।>! (१३), (मणपञ्जवणाणस्स) गः पर्यव २।न१। 
(१९४), ने (कंवल्णाणस्स) ३१५२॥गने। वयु ह न म।६१। (११). (एएसि चव 
भत्तिवहुमणि) १५५ स। % पदर भरहर [तपूव मड्मान उरका. सृ ५३५ 
१६२ ५४।२॥। स[छतमडमनना सये ममलु। ॐरनथी तीस म्र थर्ध 
०५य छ. तन (एसि चेव वण्णसजटणया) ते*ग\ सहभूत ययल ऽन्दर्तन 
४२4. से राते तीस भा ५६२ वयुःसन्नवलनता मेनननाथी पिसतातीर म७।२ 
स्न्‌ त्यशतन्वनयन थाय छ. (से तं अणचासायणाविणए) २। ४।२ से मध्‌] 
म्भृनत्याश्चातनोविनय 8 








७. ५-( से किं तं चरित्तविणए ) २({२५(११२-३०६। 
५४।२०॥ छ ? §पर-(चरित्तविणए पचविहे पण्णत्त) (२५१२ [य ५५५।२२। 


२६४ ओपपातिकखभ 





चरित्तविणए पचविहे पण्णत्त; तं जहा-सामाइयचरित्तेविणए १, 
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विनयः-अनकलजन्मसञ्चिताऽ््विधकमसद्चयस्य क्षयाय चरणं चार्ति-सवेविरतिटक्षणम्‌ , ` 
तत्सम्बन्धी विनयश्चासिविनयः, स कतिविधः £, इति प्रश्नः, उत्तरमाह-शचर्ितिरिणए पच- 
विहे पष्णत्ते' चाग्त्रिविनयः पञ्चविधः प्रज्ञप्तः “ ते जहा ' तवथा--' सामाईयचर्िततिव्रिणषए 
सामायिकनास्त्रिविनयः-सवेजीवेषु राग्दरेषविरहितो भावः समः, तस्य समस्य=प्रतिश्षणम- 
पू्वपूर्यकर्मनिमेगहेदुमूताया विदुद्रेराया खम: समायः, स एव सामायिकम्‌-सावययोाग- 


~ ~ 


-- ------ ~- -- ~ --- - ~~~ 
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गिणर पंचर पण्णत्ते ) अनेक जन्म मे उपार्जित आट प्रकार के कर्म केक्षय के 

चयि जो आचरण क्रिया जाय क्ट सवैविग्तिख्प चाग्तरिहै । इस चासत्रि का विनय 
करना सो चास्तिविनय दहै । वह्‌ पाच प्रकार काटे । (तेजहा) वे प्रकार ये है(सामा- 
स्यचर्तिविणए केदावह्ाःणियचरित्तविमणए परिटारविमृद्धिचसितिपिणए सुहम 
संप्रायचरित्तिषिणण अहक्वायचरित्तिपिणए ) सामायिकरूप चागति का विनय, ठेदो- 
पस्थापनीयचास्ि क्रा विनय, परिहारविद्युद्धिचाश्त्रि का विनय, मूष्ष्मसम्परायचास्ि का 
विनय, एवं यथास्यातचासि का विन | समस्न जीवों मं राग ण्वंद्रेष कौ परिणति का 
परिहार करना इसका नाम ^“ सम '' ट । प्रतिक्षण अपव अपच कृमेनिजरा के कारण इस 


वि 
# 


समरूप विद्दि का आयन लछाभ हाना इसका नाम "समाय ' ह । 'स॒मायः' ही सामायिकं 


है ! यह सामायिक सवसावययागविरतिखूप है । रस प्रकार दस सवेसावययोगविरतिरूप 
सामायिकचार्त्रि का जो विनय टं वह सामायिकचारित्रिविनय हे १। पूर्वदीक्षापर्याय का ठेदन 
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छ. न्मम ०४८०२ग्‌। उप ज्दत्‌ सह मञारन( मेन ज्ञेयने मरे > मायरषु 
४२।य्‌ छ १ सवमिरप३१५ {न 8. (त जहा) प ५५।२ म! छ-(सामाइय- 
चरित्तविणए छेदोवद्रवणियचरित्तविगए परिहार विशुद्धिष्वरित्तविणए, युहमस्पराय- 
चरित्तविणए, अहक्खायचरित्तविणष्‌ ) २।२)(य४३प्यरितन विनय, छद. 
पस्था पनोयनयासिन्‌ा (दनय) परिख रविशुद्धिय(रनने, विनय, २&भस"प 
२।यया{सनिमन्‌। निनय, तम = यथा्यात्यार्तरिनेा। विनय. समस्ते ९२।अ्‌ 
२२ तेम देषेनी परियुत्तिनि। (२७८२ (ल्यणम)े ४२१ तेयु नाम “समः 
ॐ. भ्रतिक्षयु सपव मभ्य उम निन्नरान) छ! रसुमूते सो स्भर५ किद्युद्धिने 
6६९ थन तेच नाम "ञायःः 2. सम समम्‌ आय से णन्ने पृद्धने मेणचनपथी 
'समायः सेच पट मनु न्वय छ. समाय २० मय छ. भा सागसि 
सन २१६५ गपिरति३५ 8. सा मञषरे स सिकसनचय्‌ागपिर(त३य 
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छेदोवद्टावणिय चस्त्िविणणए २, परिहारविसुद्धिवस्तिविणए ३, 
सुहूमसंपरायचरित्तविणण ४, अहक्खायचरित्तविणए ५, से तं 


नयः ।१। (छदोवद्रा्रणियचस्तित्रिणप्‌” ठेदोयस्थापनीयचारित्रविनयः-2ेदेन=पूवेपर्याय- 
च्छेदेन उपस्थाप्यते-आरोप्यते यन्महात्रतछक्ष चासिं तच्छेदोपत्थापनीयम्‌ ; तच तचा: 
रत्र च, तत्सम्बन्ध विनयः ।२। परिहारविखद्धिचर्तिषिणए' परिहारविडद्धि- 
चास्तिविनयः-परिहरगं -परिहारस्तपोविरोषः, तेन कनि भरारूपा विशयुद्धियरस्मिन्‌ चास्ति 
तत्परिहारविञद्धि, तादौ चारि, तत्सम्बन्ध विनयः ।३। “युद्मसपरायचरित्तरिणए' 
सूस्मःपरायचारित्रविनयः-सम्पर्थति -सारमननेति सम्परायः=कषायोदयः, सूक्ष्मो छोभांराव- ` 
रोषः सम्परायो यत्र तत्सूरमसम्परायं, तद्रूप यचास्िं, तत्सम्बन्ध विनयः, ।४। अह्‌- 
कतायचरित्िपिणए यथाख्यातचारत्रिविनयः-याथातथ्येनाऽभिविधिना च यदाख्यातं 








कृर्‌ पुनः महात्रतों का जिसमे आरोपण क्रिया जाता है बह छदोपस्थापनीयचास्तिरि है । 
परिहरण अथात्‌ गच्छ का परित्याग करने का नाम परिहार हे, यह परिहार एक प्रकार का 
विरोष तप है । इससे कमो की निराखूप विशुद्धि जिस चास्ति मं होती है उसक्रा नाम 
परिहारविडद्धिचासत्रि है, इस ॒ चास्त्रि्वधी जो विनथ है वह॒ परिदारविशद्धिचास्तरिविनय 
है ३। संपरायः न्द का अथ कपषायदहै, क्योंकि इसीके वरा मे होकर जीव दसारमें 
परिभ्रमण किया करता है । जिस चासि में सूम छोभके ञंखाक्रा सद्राव पाया जातादै 
वह सुष्मःंपरायचास्तर है । इस चास्ति के विनय करने का नाम सुद्मरपराथचासिविनय 


~+ ~ (~ 


है 9। तीथकर प्रभु ने जिस यथाथेता एवं मभिविधि के अनुसार चाख््रि का प्रतिपादन करिया 








२।अ॥यिञ यारिनरन। > विनय ते सागायञयारिनविनयजः 8. ५= ट - 
पयययु छदन उदी द्वटीने गल न्ताचु ग्म साराप्णटु अरय ४8 ते ७६५ 
स्थ(पनीयय(सि 8. स यिसन घी = निनय छ त एदे।१२य।पनीय- 
य((रेगरविनय्‌ छ. «' परिहुरण परिहारः, प्रखर सथीत्‌ जन्छनेा। परित्याग 
४२१ाय' म १(२५।२ 8, म १(२७।२ २5 ५४।२द्‌/ विष त१ 9. 1 
धमनी (०२३१५ यिथ = यारिमिभ्ध २।य छ तेचु नम्‌ १९७२३९३. 
यादि 2. सा यारितसमप। = विनय छ ते १६ि७।२१९१(६य((रिन(विनय 
छ. °स"परायः शण्टने। सथ ३१।य्‌ छ, ॐ मेने = १९१ थ्न यव २२।२म्‌। 
परअ अया रे छ. रे या(रनिमा चद्तमतालसन। सशने। २६९५ भगे छते 


= 
छ. 
सक्चभस"पर यन्या, 8. अ यारितना (विनययु नाम्‌ समस पराययादितिद्धिनय 
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सरित्तविणण। से किं तं मणविणणए १ मणविणणए दुहे पप्णतत, 
तं जहा-परसत्थमणविणपः १, अप्पसत्थमणविणषए २।सेकिंतं 
अप्पससत्थमणविणण ? अप्पसत्थमणविणण-जे य मणे सावज १ 














तीथकर: कृथितमफपायं चाग्वरिमिति तत॒ यथाद्यातचाख्िं, तस्य॒ कषायरहितचाग्नरिस्य 
विनयः ।५ ।'स त चरितप्रिणए' ख एष चाग्त्रिविनयः। स्ते कितं मणर्रिणए 
अथ क्सो मनाविनथः : उत्तरमाद-'ममप्रिणए'-मनोविनयः-मन्यते चिन्त्यतेऽनेनेति 
मनः, तत्सम्बन्ध विनयः, ध प्‌णगत्ते' दरिविधः प्रजनः, त जहाः तयथा. पसत्थभण- 
पिणए? प्ररस्तमनविनयः-प्ररास्तम्‌-अवयरहित मनाऽन्तःकरणौ, तस्य विनयः ।१। 
'अप्यसत्थमगविणप † अप्ररास्तमनोविनयः--अप्ररास्नमनसो विनयः ।२। ‹ स फ तं अप्प 
 सत्थमणग्रिणए ” अथ कोऽसौ अग्रदास्तमनोविनय : £ उत्तरमाह-*अप्पसत्थमणविणए-जे 
हे, हस खूप के चास्ति का नाम प्रथाल्यातचासतिरि है । इस चास्ति का विनय करना सो 
यथाख्यातचाखिविनय ह ५! (स तं चरस्तििणए ) यह सव चास्िविनय हे | प्रश्न 
(सं फितं मणपरिगए्‌ ) मनका विनय कितन प्रकार का है £ उत्तर-( मणविणषए 
दुहे पण्णत्ते ) मनोविनय दा प्रकार का कटा गता हे; (नं जहा) जेसे-(पस्त्थमणव्रिणए) 
प्रास्त मन का विनय्-पापग्ड्ेत मन क्रा अपनाना प्ररास्तमनोविनय दहै। (अष्पसत्थ- 
मणव्रिणष्‌) अप्ररास्त मन का विनथ कश्ना सो अग्ररास्तमनोविनय है । प्रश्न (से किं 
ते अप्पस्तत्थभणत्रिणदए) अप्रदास्तमनोविनय क्या दहै: उत्तर-( अप्पसत्थमणतिणए जे 
य मणे साषन्न १, सरिरिएि २, सकरकस २, क्डए ४, णिद्ररे ५, फरुसे ६, 





छ. तीथ ५२ भ्र्स्‌ > यथूथता तेग सलिविधिन्‌ा सय॑स.२ यररतरय 
५(त५।६्‌ अयुं © त्‌ रेषन। या(दनयते नपम्‌ यथा-भ्यातेयारिम छे, २। य।रिनने 
विनय ॐ२५। ते यथ प्यातयःरिचिनय 8. (से तं चरित्तविणए्‌ ) २ मध्‌ 
मय(र्ननतिनय्‌ ४. 

भश-(स कि तं मणविणष्‌ ) मनने, विनय 8 ? ४९५ १५४।२>। 2 ! 

§पर-(मणविणए दुविह पण्णत्ते) >नेनिनय भे भ्रञरने। उद्वे 8. (तं 
जहा) ०८२ £ --प्रसस्थमण। वणप) भ्रशुर्ते मनने [१२५--५।प१२{्त्‌ भगम) मपनतवतु 
त ५५२त्‌५न्‌।{वन२ ८. ( अप्परसव्धममकिमिप्‌ ) म्भूश्रशुर्वे मनने] विनय ४२त्‌। ते 
१५२ रत [नय &, ५ -( से कि तं अप्पसतस्थमणविणए ) सभ्शस्प्‌मन।(चिनय| 
१ 8 १ ऽप२-( अप्पसस्यमणविगर-जे य मणे सावञ्जे, सकिरिए, सकक्से, कड्ए, 
णिदुर › फरुसः अण्यकरे? छेयकर्‌, भयर परितावणकरे, उदवणकरे, भूञओवघाइए ) 
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सकिरिण २, सककसे ३, कडुण ४, णिष्टुरे ५, फरुसे ६, अण्डयकरे 
9, छेयकरे ८, भेयकरे ९, परितावणकरे १०, उदवणकरे ११ 
भूओवघाईए १२. तहप्पगारं मणो णो पहारेजा, से तं अप्पस 








प्क ------ ------ ~ ------- -- -~ -- 17 --- ~~~ -. ~ ~~ ~ ~ ~ -*-~ -- -------______्‌_ ~ 


य मणेः यच मनः-“सावज्ने' सावचै- सपापम्‌ ।१। सकिरिप' सत्ियम्‌-प्राणातिपातायार- 
म्भक्रियायुक्तम्‌ ।२। “ सककसे ` सकार्कदयम्‌-ककदातासहितम्‌ ।३। ‹ कड्ए † कटुकम्‌ 
स्वस्य परस्य च कटुकरसवद्‌ उद्रेजकरम्‌ ।४। ‹ णिद्ुर ! निष्ठुर-दथारहितम्‌ ।“। ‹ फरुसं ' 
परप-कटोरम्‌ ।६। ‹ अण्टयक्ररे ' आघ्वकरम्‌-आचवकारि 1७! ‹ छेयकरे † छेदकरम्‌= 
ईयमसमाधिविनादाकम्‌ । ८। ‹ मेयकरे ' मेदकरम्‌-समाधिविघात्तकम्‌ ।९। ¶(रितागणकरे ' 
परस्तिपनक्ररम्‌- प्राणिनां सन्तापजनकम्‌। १ ०। उदवणकरं! उपद्रवणकररम्‌ -प्रागान्तकदकाूकम्‌ 
।११। “भूञोवयाईए' मूतोपधातिकम्‌-मूतानां =प्राणिनामुपघातो हिंसा, सोऽस्याऽस्तीति भूतोप- 
धातिकरम्‌ ।१२॥ ‹ तहषप्पगारं मणो णो पहारेजा ' तथाप्रका रं=तादस्ञं मनो नो प्रधारयेत्‌ 
=नो प्रवर्तयेत्‌-असंयमक्रियापु मनो नोदीरयेत | ' से तं अष्पसत्थमणविणए ` स एषोऽ- 
 प्रशस्तमनोविनयः। ‹ से कि तं पसस्थमणवरिणए ` अथ कोऽसौ प्ररास्तमनोविनयः £. - | 
अण्हयङ्‌रे ७, केयकरे ८, मेयकरे ९, परितात्रणकरे १०. उदवणकरे ११, भूओ 
वघादृए १२)-जो मन सावय-पापसहित हो १, सक्रिय-प्राणातिपातादिक जारम्भक्रिया- 
युक्त हो २, सकर्कडा-प्रेमभाव से रहित हो ३, कटुक-अपने तथा पर के लिये कटुकरस के 
समान उद्रेजकं हो ४, निष्टुर-दयारहित हो ५, परुष--कटोर हो ६ आस्वकर-आक्षवकारी 
हो ७, छेदक. -रंयमरूपसमाधि का विध्वंसक हो ८, मेदकर-समाधिविधातक हो ९. परिताप- 
नकर- प्राणियों को सन्ताप का जनक हो १ ०, उपद्रवणकर-उपद्रव का कर्ता हो ११, एवं मूतो- 
पघातिक-प्राणि रका प्राणहत्ता हो १२, वह मन अप्रशस्त दहै । (तहप्पगां मणो णो पटारेना) 
ठेते मन को असथम क्रियाओं मेँ प्रवृत्त नहीं करना । (से तं अप्पस्त्थमणदिणषए ) वह 
अप्ररास्तमनोविनय दहै । (से विः दं पसत्थमणपरिणप) प्ररास्तमनोविनय क्था है ? उत्तर 
ण्े भन्‌ २।१९-पापस( इत्‌ इय, सिय--१।य्‌।(तेपातरपच्छि सारस याचत 
६।य, अ+९।१२ {इते य, सातान। तथा १।२३। >> ७ उत। रस नी चे §पदन- 
०८०४ डय, (५§२--दयार(ङ्‌त्‌ डाय, १इ१-४३।२ य, २ सन४।२ इय, सय म्‌- 
२५ २।{घने! (३४.२५ इय, २।२,[६७घ्‌' सेड य, ।सुस।न स ।१०८न्‌$ 
टय, 6१४६५ रनर इय, तेम्‌ > प्र्{सुख्‌'वु ९ वेनर य तृ मम्‌ सम्चशर्त 
2. (तहष्पगारं मणो णो पहरेञ्जा) सेन्‌। गन॑ने सस्‌'यम अय(२1२। भ्रतरप न ३२३, 
से तं अप्पसव्यमणविणषए) ते सभशस्प१।(यनय्‌ 8. ५ -(से किं तं पसत्थमणविणण) 
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_ त्थमणविणए । से फ तं पसस्थमणविणए ? पसत्थमणविणष- 
तं चेव पसस्थ णेयव्वं । एवं चेव वहविणओवि एएहि पणिं चेव 
णेयव्वो ! से तं वडपरिणए। 


¦ पसत्थमणोषिणए ` प्ररास्तमनोविनयः ‹ तं चेव पस्थ णेयव्यं ? तदेव प्रास्त 

नेतव्यम्‌--अग्ररास्ते यद्विरोषणं तदेव प्ररास्तरूपेण परिवतनीयम्‌; यथा-ग्राक्‌ तत्र॒ सावय- 
मिव्युक्तं, अत्र तु निरव्रयमिति वाच्यम्‌ । इत्थं खर्वाणि विरोषणानि परिवतेनीयानि, तथा सति 
्ररास्तमनोविनयः। ‹ एवं चेव बृरिणओति एएहि पणएटि चे्र णेयव्वो ` एवमेव वाग्‌- 


(पसत्थमणविणए तं चेव पसत्थं णेयव्वे) अप्ररास्त मन के जो विरोषण है उनका प्रश- 
स्तरूप मे परिवतन करने से प्रदास्तमन होता है । जैसे-जो मन निरवय-पापरहित हो १, 
अक्रिय-प्राणातिपाताढिक क्रिया से विरत हो २, अकर्कदा-ग्रेमसहित हो ३, अकट्क- 
स्वपर का उद्रेग करने वात्म नहीं हो ४, अनिष्टुर--दयायुक्त हो ५, अपरुष--कोमल हो ६, 
अनास्रवकर्‌-पस्वरयुक्त हो ७, अच्छेदकर-छेदकर नहीं हो, अर्थात्‌ ट॑यमसमाधि से युक्त हो ८, 
अभेदकर-मेदकर नहीं हो, अर्थात्‌ समाधियुक्तं हो ९, अपरितापनकर्‌- प्राणियों के च्य 
एंतापकर नहीं हो, अर्थात्‌ रान्तिजनक हो १०, अनुपद्रवकर-प्राणियों का उपद्रवकारी 
नहीं हो ११, ओर अमृतोपघातिक- प्राणियों का उपघात करनेवाला नहीं हो १२। एेसा मन 
प्ररास्तमन कहा गया है । इसका जो विनय--आदर सो प्रशस्तमनोविनय दहै । ( एवं चेष 
वटृप्रिणओवि एएहि पणएटि चेव णेयव्यो ) इसी प्रकार वचन का विनय भी ग्रदास्त 





५शस्तेगने।(िनय्‌ |" छ ? §-प२-(पसत्यमणविणए-तं चेव पसत्थ णेयव्व) २५२ स्ते 
भनन्‌ >> विरोषस्‌, 8 तेमयुं भ्रशस्ते इषभ( परिवितन उरन्‌ थी भ्रस्त मन॑ थाय छे, 
ण्न भये-> ,भेन्‌ (नरवद--पापरइत्‌ इय्‌, सय -पराखविपाता{्िञि अउयमसथी 
विरत्‌ य, ५४2 परमस्ति इय) सञद४-रनपरन्‌। उद ४२१८. न इय, 
[१६२ ६य(न' य, सपर्‌ ष१-३1* ल्य, = सनासनञ२-स१२१॥८' डय, 
म्म छेट४र-छेटन्‌ ॐ४२५।१। न जय म्मथौत्‌ सयमसंमप[चथी यपत डय, 
न्मसेह४२- सेह ४रन।र२ न इय, सथात्‌ सम[धियुष्प इय, मपरि१ा१४२- 
धियाम भटे तापर न इय, सथौत्‌ शतिन्नन$ इय, सवुपदनञर- 
भ{युसेने 6५४६नञपरी न इय सन्‌ समू, तिञ-(यस्‌ःन §१४।त्‌ 
$रन॑२ न य, यञ मन्‌ म्रथस्तमन्‌ ४इ१।य छ. तेने ० निनय-साहर 
प ५२५२५>।विनय छ. (एत चेव वहविणओवि एणदिं पणिं चेव णेयव्वो) २ % 


पीयूषवषिणी-रो का. ख्‌. ३० विनयभेद वणनम्‌ २६९ 


~ 
विनयोभ्पयेतैः पदैरव नेतव्यः- प्रथमं प्ररास्ताऽप्ररस्तमेदेन द्विविधं विधाय, ततः परम्‌ 
अग्ररास्तवागुविनये सावयादिविरेषगानि देयानि, प्ररस्तवाग्‌विनये निरवयादीनि विरोष- 


ओर अप्ररास्त मेद से दो प्रकार काह । जो वचन सावय-पापसहित हो, सक्रिय-ग्राणा- 
तिपातादिक की आरम्भक्रिया से युक्त हो, सककंदा-ककेराता से युक्त हो, कटुक -स्वपर 
को कटुकरस के समान उद्रि करने वादा हो, निष्टुर-दयारहित हो, परुष-कटोर हो. 
आखवकर-भास्रवका उत्पादक हो, ठेदकर---यमसमाधि का विनाराक हो,मेद्कर-समाधि का 
विधातक हो, परितापनकर--प्राणियों के छ्य सन्तापजनक हो, उपद्रवणकर-प्राणियों के 
छ्य उपद्रवकारी हो, तथा भूतोपधातिक-ग्राणिर्यो की हिसा करने वाल हो, एसा 
वचन अप्ररास्तवचन दै | इस तरह का वचन नदीं बोलना अग्रशस्तवचनरिनय है । 
तथा-जो वचन निरवब-पापरहित हो, अक्रिय प्राणातिपातादिक क्रिया से विरत हो 
अकर्करा-प्रेमसहित हो, अकटूक-स्वपर के लिये उद्वेगजनक नहीं हो, अनिष्ठुर-दयां 
-सहित हो, अपरुष-कोमल हो, अनास्रवकर-संवरयक्त हो, अच्छेदकर -छेदकर नर्ही हो 
अर्थात्‌ मंयमसमाधि से युक्त हो, अभेदकर-मेदकर नहीं हो, अर्थात्‌ समाधियुक्त हो, 
अपरितापनकर-प्राणियो को सन्ताप देने वाला नहीं हो, अनुपद्रवणकर-ग्राणियों के लिय 
उपद्रव करने वाटा नहीं हो, ओर अभूतोपधातिक-ग्राणियों की हिसा करने वाला नहीं होः 





५४।२े नयने विनय पलु भ्रस्त मने मग्रशचस्ते लेद्ध अरीन घे भ्ञस्न 
छ, कटे नयन्‌ स।१य-५।१२९(३१ इय, २(३य--भ।यु(तिपातप[द्ञनी २५२ ९ 
छय।थ युप्‌ इय्‌, सञञश-ञड्शतानठ इय, अदञ-स्वपरन्‌ा ३८ (७९१।) 
२२ पेड 62 ४२१।१।०' इय, (>०६र-ध्यार{डित्‌ दय, पर्‌ष-४३।२ इय 
सख त४२-०। सेनय त्या ह४ इय, छषछर-स यम्‌ समिद (वनाव इयः 
सेद४२-स।{पिल्‌' (२५.त४ य, उपदववयुञर-त्रासिसने मारे इपदवञदी 
स्य, तथ] मूत्‌ापधातिञ-ग्रखीमेनी [इस। उरनर्‌ इय, सञु वयन्‌ भर 
२।२॥ ५ छ. मव्‌] न्मते" वयन्‌ मादव नइ त सम्रशस्तेनयन्‌विनिय 
>, ५॥ रे न्न्‌ (न२त६--पापर{इते इय, ०(उय-।य्‌।तिभाता[६ि४ याथ 
(तरत्‌ दोय, गञ४९-प्रेमस(त इय, २३८७ -स्वपरन्‌ा मार §दैगन्यन३ 
न टय, स्‌(म१्द२-घ्यान्‌ाछ' इय, सपदुष-ञाभन इय), सन खनञर्-२१२- 
युष, एय्‌, सरछे६र-छेढञर न छाय, सथात्‌ सयम-स (नायुः दय, 
भसेदर- सेर्‌ न रोय, सथोत्‌ समधियुभ्त इय्‌, सपरितापनऽर-(यु- 
२ स'ताप्‌ भापनार न द्य, गलुपद्ववञर-मरयुसने भारे 6१४&न उर्‌ 
न इय्‌ समे मनुतापधाविञ्~-्रधिमेपनी इस उरननाछुः न इय सेन्‌ 
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से किं तं कायविणण ?, कायविणषए दविहे पण्णत्ते; तं 
जहा-पसत्थकायविणण १, अप्पसत्थकायविणए २ ।सेकि तं 
अप्पसत्थकायविणए ? अप्पसत्थकः पविणणए सत्तविहे पण्णत्ते; 
तं जहा-अणाउन्तं गमणे १, अणाउन्त ठाणे २, अणाउत्त 


_-___ -- ~ ~ -~~-__~~_~~_ ~~~ ~~~ ~~~ -- ~ - - 


णानि योजनीयानि । "से तं वरपिणणए ख एष वागूविनयः | 
कायविनयं प्रच्छति“ से कि तं कायवरिणए) अथ कोऽषौ काथविनयःः 
उत्तरमाह कायप्रिणए ?-कायविनयः * दुविहे पण्णत्ते ' दिविध प्रजः, १ ' पसत्थ- 
कायपरिणिए ` प्ररस्तकायविनयः, २-' अप्पसत्थकायविणए ` अगप्ररास्तकायविनयः। 
से फि तं अप्पसस्थकायविणए ` अथ कोऽसौ अप्ररास्तकायविनयः ? ' अप्पसत्थ- 
कायधिणए › अग्ररास्तकायविनयः ‹ सत्तविहे प्ण्णत्ते सप्तविधः प्रज्पः। सप्तविधत्व 
ददीयति-‹ तं जदा ` तयध्रा-' अणाउत्तं गमणे ` अनायुक्तं गमनम्‌-ेर्यापथिक्यामसखा- 
वधानतया गमनम्‌ ।१। * अणारत्तं ठाणे ” अनायुक्तं स्थानम्‌=उपयोगामावेन अवस्थानम्‌ 
ेसे वचन को प्रदास्तवचन कहते है । एेसे वचन का वोखना सो प्ररास्तवचनविनय है । 
( से ते बटृप्रिणए ) सो यहः पूर्वोक्त वचनविनय है । अव कायविनय क्या द ? इस बात को 
रिष्य पृछ्ता-हे (से रितं कायप्रिणषु ) कायविनय क्था-किंतने प्रकार का हैः 
उत्तर-( कायप्रिणए दुहे पण्णत्ते ) कायविनय दो प्रकार का हे ( पसत्थकायरिणणए 
अष्पसल्थकायप्रिणए ) णक प्ररास्तकायविनय ओर दसरा अप्ररास्तकायविनय। 
स किं ते अष्पसत्थकायत्रिणए ¢ अप्ररास्तकायविनय कितने प्रकार का दैः 
अप्यसल्यक्रायद्विणए सत्तविे पण्णत्ते ` अग्ररास्तकायविनय सात प्रकार का दैः 
( तं जहा ) जेपे-( अणाउत्तं गमणे ) अनुपयुक्त गमन-ईयापरथ मं विना उपयोग के 
गमन करना, ( अषाउत्त ठाणे ) चिना उपगाग के खडा होना, ( अणाउत्त निसीयणे ) 

वयन्‌ न ५२२ वयन्‌ इ 8, सेना कयन सेदव; ते श्रशस्तकयनविनय 8. ४ 

आयविनेय 2 8 १त त शिष्य पि छ-(से किं तं कायविणए) ॐय(विनेय २] 
>~ ४०९ ४।२नेः 5 १ ©-प२-(कायविणपः दुविहे पणरत्ते) ४।यनिनय से भ्रञ्रना @ 
(पसव्थकायविणए अध्पसव्थकायविणपए) म४-*२।>२४।य (त्‌न्‌य्‌ मन्‌ मन्ने-सग्रशस्त- 
५१२(दन्‌य्‌ ( से कित अप्पसत्थकायविणष ) रश्रैदस्त४ [य्‌(विनय ॐ०त। ५ रने 
१ ( अष्पसत्थकायविणंप सत्तविहे पण्णत्ते ) २>५९।२०४। य(वन्‌य स्।त भ५ञ\रन 
छ; (तं लक्षा) % ४ (अणाउततं गमणे) सयु पयु जमन-धपथ गा विन, 6१य्‌।गवु 
गम्‌ अ्चु, (अणाउत्त ठणि) [५ 8य।गयै §९५। २७३ . (अणाउत्त निसीयणे) 
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निसीयणे ३, अणाउन्तं तुयदणे ४,अणाउन्तं उ्टंघणे ५, अणाउन्त 
पष्टघवणे ६, अणाउकचतं सव्विदियकायजोगजजणया ७. से तं 
अप्पसत्थकायविणए ?। प्रसत्थकायविणए एवं चेव॒ पस्थ 
भाणियव्वं। से तं पसत्थकायविणए । से तं कायविणए । से कि 





| २। “ अणाउत्त निसीयणे अनायुक्तं निषदनम्‌-अनुपयागेनोपवेरानम्‌ ।२। " अणारन्तं 
तुयद्रणे ' नायुक्तं त्वगृवतेनम्‌-अनवधानतया त्वगूवतने=संस्तारके पाश्चपग्वितनम्‌ 1५] 
ˆ अणाउत्तं उर्टघणे † अनायुक्तमुङ्घनम्‌-कदनादीनामति क्रमणम्‌ । ^| * अणाउत्तं 
पटघणे ' अनायुक्तं प्रो्ङ्धनम्‌ पुनः पुनरछङ्धनम्‌ ।६। ‹ अणाउत्ते सन्विदियकाय- 
जोगज॑जणया › अनायुक्तं॒सर्वैन्ियकाययोगयोजनता=खवेषामिन्दरियाणां काययोगस्य च 
योजनं =प्रव्तनम्‌-असावधानतया सर्वेन्दरियकाययोगन्यापारणम्‌ ।७। ‹ से तं अप्पसत्थकाय- 
षिणए › ख एषोऽग्रशस्तकायविनयः । ‹ से किं तं पसत्थकायवरिणए * अथ कोऽसौ 
प्रशास्तकायविनयः ? ‹ पसत्थकायपिणप ` प्ररस्तकायविनयः-‹ एवै चैव॒ पृसल्थं 
भाणियव्वं  एवमेव=अप्ररास्तवदेव प्ररास्तकायविनयो मगितन्यः=वक्तव्यः; यथा तत्राना- 


~= ~~~ ~~ ~~ -=~- -- 
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विना उपयोग के वैठना, ( अगाउत्तं तुय्णे ) विना उपथोग के विस्तर पर्‌ करवट 
बदलना, ( अगाउत्त उद्टघणे ) विना उपयोग के कौोचड़ आदि का खांघना, ( अणारन्त 
पट्टषणे ) विना उपयोग के बार वार कौचइ आदिका उद्॑धन करना । ( अणाउत्तं सन्ति 
दियकायनोगजंजणया ) विना उपथागं क समस्त दन्द्यं क्री एव काययाग की प्रवृत्ति 
करना, ८ से तं अप्पसतत्थक्रायप्रिणए ) हन समी अप्रगस्त क्रियाओं से काय को रोकना 
प्ररास्तकाथविनय है । ग्रश्च-(से कि त पसत्थकायमरिणषए) प्ररास्तकायविनय क्था है 2 उत्तर 
(पसत्यक्रायविणए एवं चेव भाणियन्प सेतं पसव्यकायग्रिणए्‌) इसी तरह प्रदास्तकाय- 

विनय है, अर्थात्‌ अग्ररास्तकायविनय मं अनुपयुक्त अवस्था सेहान वाली गमनादिक क्रिया रोकी 


---- ~> ~ ~क कन" क ~ ७०० त कछ 9 ----~- = ---= 


(१५ §पय्‌।गल॑' ९३, ( अणाउत्तं तुयदटरणे ) (विन §पयेजलु' पथारीम( २ 
०६९}, (अणाउत्तं उल्छघणे ) {१ §पये।ञ ४यउ वजर रपु, (अणाउन्त 
परङघणे) ७य्‌(गच०।२ १।२५।२ ४२९ (नगरेषु ७<६५.५ ०२, (अणाउत्तं सच्वि 
दियकायजोगञ्जुजणया ) (५५ ७१५य।गघ्‌' समस्त धद्विये।नी। तेम ॐ।यये।गनी 
(त ५२], (से त अप्पसत्थकायविणए) २ ४। ग्रशरत (ऊय सथू ॐ।य। ने 
२।४ब्‌ ते म्म्रश्चस्तेञायविनय छ. ५%-(से कि तं पसत्थकायविणप्‌ ) २२।२त५।२- 
(२५२ श छ ? §तर-( पसव्थकायधिणग्‌-एवं चेव भ।णियतव्व से त पसत्थकायविण.्‌ ) 
भ१श।स्त्‌ञ(यविन्‌य २म। > त 8. सथौोत्‌ सम्रस्तेञ।यविनयम। सदचुपयेयी सन्‌ 
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तं खोगोवयारविणपः ? खोगोवयारविणए सत्तविहे पण्णत्ते; तं 
जहा-अव्भासवत्तियं १, परच्छंदाणुवत्तियं २, कजहेओ ३, 
कयपडिकिरिया ४, अत्तगयेसणया ५, देसकारण्णुया ६, सव्वद्ेसु 
अप्पडिलखोमया ७, से तं खोगोवयारविगए । से तं विणष 
॥ सू० ३० ॥ 


युक्तमुक्तम्‌, अत्र सोपयोगं गमनादिकं वाच्यभिलयथः । ‹ से त पसत्थकायत्रिणए ` स एष 
प्ररास्तकायविनयः । ‹ से तं कायव्रिणए स एष कायविनयः । ‹ से कि तं छोगोषयार- 
विणए ' अथ कोऽ छोकोपचारविनयः रोकानामुपचरणं छोकोपचारः, तःसम्बन्धी विनयो, 
छोकोपचारविनयः, ठोकन्यवहारसाधको विनय इत्यथः; ` छोगोप्रयारत्रिणर सत्तषिहे 
पण्णत्ते › रोकोपचारविनयः सप्तविधः प्रज्ञः, ‹ त॑ जहा ' तयथा-, अन्भासवत्तिय 
अभ्याखटृत्तिता-कलखचायादिसमीपस्थितिगीर्ता ।१। ‹ परच्छंदाणुर्तियं ` परच्छन्दानु- 
वर्तिता =परामिग्रायानुवतेनम्‌ ।२। “ कज्नरेओ † काथहेतोः-वियादिप्रापिनिमित्त श्रुत 





जाती है ओर इस प्ररास्तकायविनय मै ये सव ही क्रायमंवैधी क्रियात्‌ उपयुक्त होकर की 
जाती है । प्र्न-( से कि तं छोगोत्रयारषिणए ) टोकोपचार विनय क्या-कितने प्रकार 
का हैः उत्तर-(खोगोवयाररिणए सत्तविहे पष्णत्ते) रोकन्यवदारसाधक यह रोकोपचारविनय 
सात प्रकार का कटा गया हे, (तं जहा) वे सात सात प्रकार ये है (अभ्भासव्रत्तियं) अम्यास- 
वर्तिता-कटाचायं आदि के समीप मे स्थितिरीलता, अर्थात्‌-गुरु आदि के निक्रट रहने 
का स्वभाव होना, ( परच्छंदाणुश्रत्तिया ) परच्छन्दानुवतिंता-गुर आदि कौ आज्ञा के 

अनुकूल अपनी प्रवृत्ति रखना, ( कन्नहेओं ) विया आदि कौ प्रापि के निमित्त भक्तपान 


५ कनन 





काया ०, -------~------------------------------~-------~~~-~--~-~-~--~-----~~---~~~~-~-~-~--~~-~~~---~~-- ~~~ - ~ 


स्थाथी थनानानो जमनम (उयाम्मने, सञप्य छ स॑ने सु प्रद्यस्तेडपयतिनयम्‌त 
पध] उपयस्मघी (यामे इप्यजी सनस्थथी अरय 8. प्रक्न-(सेकिितं 
छोगोवयारविणए) 8।४।५२।२ (२५ ` 9-ॐ९। ४२५ 8 ! §७प२-( छोगोध- 
यारबिणए सत्तविहे पण्णत्ते) ४०१७।२२।४४ २, त(४।१य। २विनय ९।त ५४।२म॥ 
४७३, छ, ( त जहा ) १ ६५ १४।२ २! छ-( अव्भासवत्तिय ) २५९य।२५(्त ता- 
साया न्महिन। समषमम स्थितिदश्चलता, सथोत्‌ युर (दना से रइ्वान। 
२१९।१ ७।०, (परच्छंदाणुवत्तिया) ५२२०४ ६।९१[तता- थर्‌ सदिव मसते 
५९१०५, पप्तन अनरत्ति २।नी, ( कञ्जहेओ ) विथ मदिनी (तने निमित्ते 


पौयुषवर्षिणो-टीका. खु, ३० विनयेद्‌ प्ायशित्तमे दव्णनम्‌ २७३ 





मूखम्‌- से कि तं वेयावचे ? वेयावचचे दसविहे पण्णत्ते 
प्रापितोऽहमनेने "ति हेतोः डुश्रषा । ३ । कयपडिकिरिया ' कतप्रतिक्रिया “भक्तादिनोपचारे 
कृते सति प्रसना गुरवो मे श्रुतदानष्पां प्रतिक्रियां -्रद्युपकारं करिष्यन्ती""ति बुद्धया गुरूणां 
शुश्रूषाकरणम्‌ । ४। ‹ अत्तगवेसणया' आगवेषणता-आतेस्य दुःखितस्य गवेषणता-ओषधभे- 
षञ्यादिना पीडितस्योपकार इत्यथः ।५। ' देसकारण्णुया ` देराकारक्ता=देरकालरोचिताथ- 
सम्पादनम्‌ ।६। “ सञ्ऋ्धेसु अप्पडिरोमया › सवार्थषु अग्रतिरोमता-सवेप्रयोजनेषु 
आनुकूल्यम्‌ । ‹ से तं खोगोवयारषिणए, से त॑ विणए › स एष लोकोपकरविनयः, 
स॒ एष विनयः ॥ सु° ३०॥ क 
टीका--माम्यन्तरतपसस्ततीयमेदं वैयावृत्यं नाम तपः प्रच्छति-‹ से कि तं 
वेयावच्े" अथ किं तद्‌ वैयाव्रच्यम्‌ ‹ साधूनामाहारौषधादिभिः साहाच्यकरणं वेया्रत्यम्‌, तत्‌ 


आदि खाकर देना, ( कयपडिकिस्थि ) कृतप्रतिक्रिया-कृत उपकार का ध्यान रखकर 
्रतयुपकार करने कौ भावना से प्रीतियुक्त व्यवहार करना, ( अत्तगवेसणया ) आत्तेगवे- 
षणता-रोगादि अवस्था से युक्त गुरु महाराज आदि का ओौषध-मेषज द्वारा उपचार करना, 
( देसकाण्णुया ) देरकालक्ञता-देराकाल के अनुसार प्रवृत्ति करना , ( सच्छेख अप्प- 
डिखोमया ) सव कायौ मे अप्रतिकूलता अर्थात्‌ अनुकूलता रखना । (से तं लोगो- 
वयारविणए ) यह॒ सव रोकोपचारविनय है । (से तं विणए › इस प्रकार विनय तप 
का वणेन जानना चाहिये ॥ सू० ३० ॥ 

‹ से कि तं वेयावचे › । 

सूत्रकार अब आभ्यन्तर तप॒ का जो तृतीय मेद्‌ वैयाबत्य तप दहै उसका 











भपन-पान्‌ मपह नी सपु, ( कयपडिकिरिया ) ४त५(२३य।-अर। ` 
§पञ।रमे ध्यानम रग्न भरव्युपञार उरन्मनी मावनयी ्रीतियुश्प ०4७।२ 
४२५ (अत्तगवेसणया ) गर्तं गपेषयुता-रे।०1(६ २न२५।१५1 युर १९।२।० 
नभा (६ेमे। सोषध-सेषन्न्था पयार्‌ ५२१५, (देसकाखण्णुया ) ट श४14२।-देश 
४।६न सयुसखदन भप रवी, (सव्वट्ु अप्पडिखोमया) मधा अमम 
भ्रतिद्रदता सथोत्‌ सयुद्रूनते" २ भव्‌. ( से तं छोगोवयारविणए ) २ मध्‌ 
8।ञ\पन्यारविनय 8. (सेत वरिणए्‌ ) से अरे निन्य तपतु वसन्‌ मुच 
भेदस्‌, (२६. ॐ ०) 
‹ से किं तं वेयावच्चे › धत्(६. 


२६५४।२ ७ -भाल्यन्तर्‌ तपने। => तीमत सेह वैयाठृप्य त छ तेत 


२७४ । ओपपातिकसच्र 








तं जहा-आयरियवेयावचे १,उवञ्छ्ञायवेयावचे २, सेहवेयावचे ३. 
गिखाणवेयावचे ४, तवस्मिवेयावचे ५. थेरवेयावच ६. साहस्मिय- 


द्सविहे पण्णत्ते ` दराविधं प्रजमम्‌, तं जहा-त्यथा ‹ आयरियवेयाव्र्े › आचा्य- 
्ेयाब्तयम्‌-आचा्भस्य वेयावरत्यम्‌-मादारादिमिः जुशरषाकरणम्‌ ।१। ‹ उबज््ञायत्रेया चे ' 
उपाध्यायवेयाव्रच्यम्‌ ।२। ‹ सेहवेयाघचे ” रे शवेयाव्रच्यम्‌-नवदक्षितो वाटः शन्नः. सम्य 
सेयमखाहाय्यदानम्‌ ।३। ' गिलाणवेयाऽचेः ग्यनयैयाव्रच्यम्‌ -छनस्य तयमा सजया वा 
खिन्नस्य वेयादरव्यम्‌ ।४। ' तवस्सिवेयावचचे " तपसविवेयान्रच्यम्‌-निरन्तरं चनुरभक्तादि- 
करणसीटस्य मासद्रपणादिकरणशकस्य वा वेयावृत्यम्‌ ,"थरवयावचः स्थधिरवैनात्रच्यम्‌-स्थवि- 





~न ------ज- क क 
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से 


वणैन करते हे । रिष्य पता हहे भदन्त ' ८ से कि तं वेयावस्चे ५ वयारृ्य तप 
क्या-किंतने प्रकार का हैः उत्तर-(बेयावचे दसविहे पण्णत्ते) यह वैयावृत्यतप दस 
प्रकार का हे । आहार्‌ ओपध आदि द्रारा सहायता करना वरैयावृव्य है । ८ तं जहा ) उसके 
वै दस भेद इस प्रकार से है-( आयरियवेयाघचे, उवज्ज्ञायवेयावे, सेहषेयाप्रच, 
गिराणवेयावचे, तवस्सिवेयावचे, थरवेयावचे, साहम्मियवेयापचे, ङख्वेयापते, 
गणवेयावेचे, संघवेयाव्रचे, सं तं वेयात्रचे ) आचाय महाराज का वैयाव््य-आटार 
पानी आदि द्वारा सेवा करना, उपाध्याय क्रा वेयाबृध्य, जश्च -नवदीक्षित साधु का वैया- 
तत्य, ग्छान-तपस्या से अथव राग से ग्यन साथ का वेधाब्रच्य, तपस्वी-निरन्तर चतुथमक्त 
आदि तपस्या करने वारु अथवा मासक्चपगादि फी तपस्या कमनेवाटे तपस्वी महारान का 
वैयाद्च्य, स्थविर-जगा से जजग्नि अथवा ज्ञान से वद्र साधु का वरैयाघृत्य, साधर्मिक-समान 


~~ --~ ~ ----~--- ~ 


नथु ४रे 8. {थ ५४8 छ8- सन्य! (से कितं वेयावच्चे ) व्यपचरस्य तेष 
२] 2-4९\ +: ध १ 8-प२-( वयतव्रञ्च दस विह पण्णत्त ) म्भ्‌। तयाचच्य 
तेप १० ५४।२ १ ७. म(७।२ समौपे सा &।२। सखयत्‌। उरी ते वैया 
छ. (त जहा ) प २ 2 लेट ण आञरे 8. (अआायस्यिवेयावचचे, उवच्ज्याय- 
वेयाचच्चे, सेहवेयावच्च, गिखाणवेयावनच्चे, तव स्सिवेयावच्चे, येरवेयावच्चे, साह्‌- 
म्मियवेयावच्चे, कुखेयावच्चे, गणवेयावच्च, संथवेयावच्चे, से तं वेयावच्चे) (यय 
भराय वयस्य ९।२ ५५ हि 2२ येना उर्वी, उषाष्यायये' 
वेय।चसप्य, २।&--न 1(&त २।रद्‌' चेयातर च्य, ०त(न-तेपस्य। थ सथत्‌। रे।जथ्‌ 
४।न्ते (ई म०) रच्‌ त्‌यचस्य्‌, वपस्वी--निर'ध२ तुभ सदत्‌ स({ह तपस्या 
४२५१।५५।२० सहनी तपस्या उरतानात्या तपस्वी मजरान्न्यु' 
वयाप्य, सथविर-५.4।२। 9 ऋदिति २५१। सनथ १८ साधुवुः देया 


पीयुषवर्षिणी टीका ख. ३० वेयादृत्यमेद-स्वाध्यायसेदवणनम्‌ १७५५ 





वेयावच्े ७, कुरुवेथावे ८, गणवेयाव्धे ९, संघवेयावञचचे १०, 
से तं वेयावच्चे । से किं तं सज्ज्ञाए ? सञ्छ्ाए पंचविहे पण्णत्ते, 
तं जहा-वायणा १, पुच्छा २, परियदृणा ३, अणुप्पेहा ध,थम्म- 





- ~ - ~~ -~------~--~-~---- -- -----------~---------- 








रस्य जराजी्ैस्य ज्ञानवृद्धस्य वा वैयावरच्यम्‌ ।६। .साहम्मियवेयात्रचे' साधर्मिंकवेयाघृच्यम्‌- 
समानधर्मगां वेाव्रत्यम्‌ ।७। (कुवेयाघरचे' कुल्वेयावृच्यम्‌ एकाचार्यसन्ततिरूपं कुं, तस्य 
वेयाब्र्यम्‌ ।८। गणवेयावचे' गणवैयावृच्यम्‌-कुटानां समूहो गणो-गच्छस्तस्य वैयाव्रव्यम्‌ 
९ ‹ संघतवेयाप्रचे › नघवेयाव्रचयम्‌-गणानां समुदाथः सद्व: तस्य वैयात्यम्‌, ।१०। ‹ से 
तं बेयावचे ' तदेतद्‌ वैयाव्रच्यम्‌ । ' से ङि तं सज्ञ्राए › अथ कः स स्वाप्यायः ? स्वाध्याय 
किस्वरूपः कतिविधः ? इति प्रन -उच्रमाह-"सञ्श्ञाए पंचरिहे पण्णत्ते' स्वाध्यायः पञ्चविधः 
प्रज्ञः, स्वाध्यायः-सुयुष्ड आमर्यादया काखवेापरिहारेण पौरुष्यपेक्षया वा अध्यायः=श्रतस्य 
अध्ययन स्वाध्यायः । तत्पञ्चविधत्वं दरायति-तं जहाः तयथा-त्रायणा! वाचना-अध्यापनम्‌ , 


धर्मवालों का वैयावृच्य, कुल-एक आचार्यं कौ एंततिखूप सुनिजनों का वैयाव्रत्य, गण-कुल- 

समूहय गच्छ का वैयावृच्य ओर गण के समूटरूप मंघका वेयाद्रत्य करना सो यह सब 
वेषाव्च्यं तथ के मेद है । प्रष्न--से शितं सञ्प्राए) स्वाध्याय तप क्या-कितने प्रकार का 
हे : उत्तर-(सज्ञ्राए पच पिह पण्णत्ते) स्वाध्याय तप पांच प्रकार का हे । अकालछ-केछा का 
परिहार करते हर अपनी शक्ति के अनुसार श्रुता अध्ययन करना स्वाध्याय है, उसके वे पांच 
फार ये हायण, पुच्छणा, वरियद्णा, अणुप्पेहा, धम्परकृहा)वाचना, प्रच्छना, परिवतना+ 











न~~“ 


चर्य, २।ध(िः ४--स म नधम्‌ वाताद्‌ तयास्य, युण-सेञ ायार्यनी सतेति ३५ 

२(न-५नेव्‌ वय्‌] त्र प्य, २।्‌--५२मउ३५ गन्छय्‌ वेयाचस्य्‌, मने युन २३३२५ 
धय व२। जत्य रबु; से मघा वयाव्रप्य तपन्‌, लेह 8. ५ -(से किं त सञ््याए) 
२।४२।२ ८५ शं ४९ ६1 ५४।२द 8 ? §प२ -(सञ्छचाए पच विह पण्णत्ते) २१।४य।य्‌ 
तष पय्‌ भ।र्व' छ. सलालचेलानेा व्यय अदीन पतनी श्त सयुखर 
श्रेत सध्ययन्‌ उरु ते स्वाध्याय 8. तेना से पय्‌ ५ञ।र मा छे-(वायणा, 
पुच्छणा, परिय्टरणाः अणुष्पेहा, धम्मकडा ) चयन) १२७, परिवितेना, सखु 
रष ५५०८ धम४थ्‌।. से त सञ्छाए) २५ अ।२े २१।६यदय्‌ पाय डासन छ. 
(२1२ २०2 पसेथा सू सदि अस्य अरन्‌ ते (नयन ° छे. सनै 
।(देन ५४२ ते ५४" 8. ९११५१६६ सुजनं विस्भरथु न यथं न्नय ते 
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कहा ५, से तं सञ्ञ्ञाए। से किं तं ञ्ञाणे ! ज्ञाणे चउव्विहे पप्णत्ते 
तं जहा-अष्टञ््ञाणे १, रुदञ्छाणे २, धम्मज्जञाणे २,सुक्रञ्खराणे । 


पुच्छणा, प्रच्छना, ।२। * प्रियद्रणा › परिवतना=अधीतस्य सूत्रस्य 'मा मूढ विस्मरण -मिति 
कर्मनिर्जराभ् पुनः पुनः करिमश्िदेकस्मिन्‌ वस्तुनि अन्तमुहतमात्रकाटं चित्तं स्थिरीकृत्य 
चिन्तनं, तत्पठनं, सूत्रस्य गुणनमिलयथः ।३। (अणुष्पेहा अनुपरक्षा- सूत्रवदर्थऽपि विस्मरणं 
संमवति; अतः सोऽपि परिभावनीष इत्यनुतर्षण- चिन्तनिकेत्यथः ।४। “धम्मकहा धमकथा- 
धर्मस्य -श्रतरूपस्य या कथा~ज्यास्या सा ।५। ‹ से तं सनञ््ाए' स एप स्वाध्यायः । से फ 
तं श्चाणेः अथ किं तद्‌ प्यानम्‌‹ शाणे चडव्विरे प्णत्त' ध्यानं चतुव प्रज्छम्‌) त जदा 
तयथा-१-'अद्ज्जञाणे' आा्वध्यानम्‌-ऋतं दुःखं, तस्य निमित्तं, यद्रा-तत्र मवम्‌- आत्तं तच 
तद्‌ ध्यानम्‌, आर्तस्यदःखितस्य वा ध्यानम्‌-आर्ष्यानम्‌-मनोजामनोज्ञवस्तुम॑योगवियोगादि 
निवन्धनचित्तवेकव्यख्पम्‌। तथा चौक्तम्‌- - 





0 का 
से सूत्रादिक का ग्रहण करना “वाचना! है । सूत्र आदि का पना श्रच्छना! दै । अधीत 
सूत्र का विस्मरण न हो जाय, इस विचार से पुनः पुनः उसकौ आटृत्ति करना “पखित्तना' 
हे । सूत्रा का पुनः पुनः चिन्तन करना 'अनुभेक्षा' दे । तथा धर्म कौ कथा करना--धमेकथा' 
हे । प्रष्न-(से किं तं ज्ञाण ) ्यानका क्या स्वरूप है-वह कितने प्रकार है ? उत्तर-(ज्ञाणे 
चउच्विहे पण्णत्ते) ध्यान के चार प्रकार है, (तं जहा) वे चार प्रकार ये है-( अद्ृञ्ज्ञाणे, 
रुदज्ाणे, धम्मज्जञाणे, सुकज्ञाणे ) आध्या, रौदरध्यान, धमध्यान, एवं शुक्छध्यान । 
इनमें दुःख के निमित्त अथवा दुःखम जो ध्यान होता है वह ओआ्त्यान है, मनोज्ञ एवं 
अमनोज्ञ वस्तु के द॑योग ओर वियोग मेँ जो एक प्रकार की चित्त मँ विकर्ता होती है वह 
आत्तध्यान दै । कहामीदै- = 
(केयारथी श्दी श्दीने तनी ममत ञरवी ते सपरितितनाः 8. सजन सथयु 
र श्रीने वितन्‌ अरुं ते व्मयुत्रक्षाः 8. तथा धम्त्ना उथा उखा चम 
४५।* 8. ५-(से किं तं ञ्णे) ध्यानव्‌' 2 २१३५ 8 १ १ ॐ०२५। ५४।२' छ ! 
७२२- (ञ्चणे चउव्विहे पण्णत्ते) ४।० २।२ ५४।२ छ, (तं जहा) त स" छए- 
( अद्रज्छ्णे, रुदञ्छणे, धम्मज्खणे, सुकञ्चणि, ) श्णर्वध्यान, रोदरध्यान, ध्म 
ध्य.न्‌ तेभ शञलध्यान्‌, तेगा इःमने निमित मथना इमन्‌ संभय्‌ रे 
ध्यान्‌ भूय छ त सरत्तध्यान्‌ छ, मनस तगत समेन कस्तेन सयपयथी 
त५० विये(गथी न्ट सेढ अषपरनी (यतत्तम( विडणता भय छ त्‌ स पथ्यम्‌ 
8. भद्युं पथु छ 
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राञ्योपमोगश्यनासनवाहनेषु, स्ीगन्धमास्यमणिरत्नत्रिभूषणेषु । 
इच्छाभिलापमतिमात्रभुपेति मोहाद्‌, ध्याने तदात्तमिति संभवदन्ति तज्जञाः।१।। 
२-“रुदञ्ज्ञाणेः रौदध्यानम्‌-रोदयत्यपरान्‌ इति रुद्ः-प्राण्युपघातादिपरिणतो जीवस्तस्य 
कमं रोद्रम्‌-दिसायतिक्रूरतारूप, तद्रूपं ध्यानं रौदध्यानम्‌ । तदुक्तम्‌- 
सछेदनेर्दहनभञ्जनमारणेश्च, बन्धप्रहारदमनेर्विनिकरन्तनेश्च । 
यो याति रागमुपयाति च नानुकम्पां, ध्यानं तु रौद्रमिति तस्प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥२। इति। 


राञ्योपमोगरा्रनासनवाहनेषु, खीगन्धमाल्यमणिरत्नविमूषणेषु । 
इच्छामिखषमतिमात्रसुपैति मोहाद , ध्यानं तदासचैमितिं संग्रबदन्ति तज्ज्ञाः" ॥ १ इति। 
राज्य का उपभोग, पलङ्क आदि सुकोमख रय्या, सुन्दर आसन, घोडे हाथी आदि 
वाहन, मनोहारिणी शिर्यो, इत्र आदि सुगन्धित वस्तुर्पे, सुन्दर सुन्दर पुष्पां कौ सुर्टित 
माटाय, तथा मणिरूनमय आमूषण, इन सवो मेँ मोह के कारण जो मनुष्य कौ उत्कट 
अभिलाषा है, उस अभिलाषा को विज्ञ जन ‹आत्तेध्यान › कहते है ॥ १॥ 

“रोदयति अपरान्‌ इति शद्रः” जे दूसरों को रुत दै वह रुदर है, अर्थात्‌ प्राणियो 
की उपघात आदि क्रिया मेँ खवलीन जो जीव है वह श्रै, रुद्रका जो कर्म वह रौदरदै। 
उसका दिंसादिक अतिकरूरतारूप जो ध्यान हे वह रौरव्यान हे ॥ कहा मी है-- 

संछेदनेदहनभञ्जनमारणेश्च बन्धपरहारदमनेर्विनिकृ तेश्च । 
यो याति रागुपयाति च नालुकम्पां, ध्यानं तु रौद्रमिति तत्मवदन्ति तज्जञाः।।२॥ 
राज्योपभोगरायनासनवाहनेषु खीगन्धमास्यमणिरत्नविभूषणेषु । 
इच्छाभिराषमतिमात्रम्ुपेति मोहाद्‌, ध्यानं तदात्तेमिति सप्रवदन्ति तज्ञाः ।॥ ९।। 
२।१५्य्‌न्‌/ उपमे, पलः गहि स+त शय्या, सहर मापसन, चे13। 
७।थ] "(६ १।ङन, (रथ खी, सतर २।(ह सगित नस्तैमेा, 
स स ६२ युध्यन] मनातेली सुललित म(नासा, तथा मदिरत्नमय मामू 
पृष्‌, स्‌ मधमा मेषने अप्सु रे म॑चुष्यनी इल सलिल१ 8 ते 
ससिलधाने विद्धने। (सा्तध्यानः उ 8. (९) 
^“ रोदयति अपरान्‌ इति रुद्रः” ° भीन्यने रेनवरावे ते २६ छ, 
भथोत्‌ = {यमेना §वपक्षत्‌ (गर) सहि यासाम तवनल्ीन २इते। 
० ९4 8 ते इ छ, ३६ ® उ ते रो 8. ते" ३२६४ गतिङ्रता- 
३५ ० ध्यान छ ते रोद्भष्यान्‌ छ. उद्यं पलु छः 
सछेदनैर्दहनभञ्जनमारणैन्ध, बन्धप्रहारदमनैर्विनिङ्घन्तनैश्च । 
यो याति रागञुपयाति च नानुकम्पां, ध्यानं तु रौद्रमिति तत्मवदन्ति तज्ञाः ॥।२। 
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३--धम्प्ज्जञाणे' धर्मव्यानम्‌-सर्वज्ञाऽऽनायनुचिन्तनम्‌ । उक्तश्च -- 
“ सूत्राथसाधनमहत्रतधारणेषु, 
वन्धग्रमोक्षगमनागमनेषु चिन्ता | 
पञ्चेनधियव्युपरमश्च दथा च मूते 
ध्यानं तु धमेभिति संप्रवदन्ति तज्जाः" | २॥ इति । 











~~~ ~~ 





च, ~ ~ -~--- --~-~----~ ~ - ~न ~ 


जो मनुष्य छेदन, दहन अर्यात्‌ जलाना, भञ्नन-तोडना-र्ौगना. मारण -प्राणरहित 
करना, वाधना ब्रहार्‌ करना, दमन करना, काटना आदि क्रियाओं मं आनन्दे मानता हैः 
प्रानि्यों पर्‌ जिसको अनुकम्पा नहीं होती दै, णेसे मनुष्यं कौ उन दुप्प्रवृत्तियों को पिन्न॒ जन 
‹ रोद्रध्यान ` कटने है ॥ २॥ 
सवज्ञ कौ आज्ञा आदि का अनुचिन्तनरूप धर्मध्यान है । कडा भ है-- 
मूजाथसाधनमहात्रतथारणेषु, वन्धप्रमोक्षममनागमनेषु चिन्ता । 
पञचेन्द्ियन्युपरमश्च दया च भूते, ध्याने तु धभेमिति सपवरदन्ति तज्ज्ञाः ।।२॥ 
मूर ओर सूत्र के अथं का चिन्तन करना, साधन का चिन्तन करना, अर्थात्‌ 
साधूपकरण क प्रतिट्खना करने मे तत्परता रखना, महात्रत धारण का चिन्तन करना 
अर्थात्‌ महात्रत जो धारण क्रिये हैँ उनमें कोई अतिचार न गे इसके छिये सर्वदा प्रयत्न 
दीद होना . वन्ध ओर्‌ मोक्च के स्वरूप का चिन्तन करना, '्चनुर्मतिक -सार मेँ जीव का 
गमनागमन क्रिस कारण से होता है' उसका चिन्तन कमना, पौचो इन्दिथों का निग्रह करना, 


ननम ~^ = 
(न्वर्र ष णि प क क ---- --- 








० भयुष्य्‌ छन्‌, दन्‌ स्भरत्‌ मा नातु, सन्नतर बुस गदु, गरयु- 
५ युर।डत्‌ ४२बु, ण्धधबु, ५७२ ०२५, हेमन्‌ ४२३, ५ २० {६ [अयाय म 
स्न्‌ह भने छे, भिम्‌, §पर रेने द्य्‌। नथ सन्ती सेवा मलुष्यनी मे 
इ०१५९(प२।न [१६।>। (यो दष्य।नः ४इ 8. (२) 

सनरन] ससा सिवु सति तन३प्‌ धम्पघ्यान छ. उद्य पयु छ:- 
सूत्राथमाधनमह्‌ाव्रतधारणेषु, बन्धप्रमोक्षगमनागभ्ननपु चिन्ता । 
पच्न्द्रियच्युपरमश्च दय च भूते, ध्यानं तु धममिति संप्रवदन्ति तज्ज्ञाः ।॥३॥। 
२० समे सूजन मथ्‌ चु (यतन्‌ उरु) सचनत यि तन रतु सथत्‌ 
२।धु१। §पञरथन (7३.०५ ४२त।म्‌ तेत्परत। समवा, मनत धारषुवु 

व्ितेन्‌ उरु, सयात्‌ मङनते ने धारथु ऊय 8 तेम द मतिया न 
63. त ५2 सवेह भयत्मत २डदु, प यने मेप्षना २३ यि तन 
` २, युगं [तिञ स स।२१। सनयः २त१।-त्डतालु' २ अपससुथौ थाय छ ! 
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४ -प्युक्ञ्ाणेः युङष्यःतम्‌-उचंयोकं कऋमयति सनयं कोति युक -मवन्तयकार्‌यी, 
गुह च तद्‌ ध्यान शट्व्यानम्‌ ¦ नथा चाक्तम्‌-- 
-यस्यद्धियाणि विषयेषु पराङ्मुखान, 
--कल्पकन्पनविकस्यविकारदाषः । 
योगैः स॒ च त्रिभिरहो निम्रतान्तरात्भा 
प्रासात्तम प्रचरद्ु्ामद कद्रन्त | २॥ ३त। 


~~ = = +~ न 
~~ -~~~~-~-------~ ~~न 


एवं सभी प्रियः पर दरया स्वना, इस प्रकार कौ अह्म्‌ की शुभ त्त्रत्ति को विज्ञः जन 
धरमध्यान › कहत दै ।३॥ 
“ शुचं रोकं कमथतीति शुक " रोक को जो नट के कह शुक" दहै । “शुक्छं 
च तद्‌ ध्यानं च शुर्छध्यान" जुञरूप जो ध्यान बह शुशृष्धान है । अर्थात्‌ जो भवक्षय 
का कारण होता ह अथवा जिससे योक का अपनयन हाता है, वह शु्क्दान हे । कहा मी है- 
यस्येद्धियाणि विषयेषु पराङ्घ्ुखानि, संकल्पकृस्पनविकल्पविकारदोषेः। 
योगैः स च जिभिरहो निभतान्तरात्मा, ध्यानोत्तमे पवरशथुक्छमिदं बन्ति ॥ 
जिनी इच्दिय) विषयप्रव्र्तियेां से रहित है; जो ~कञ्प-विकत्प-जनित विकार-दोषों से 
वर्जित है, कायिक, वाचिक, मानधिक तीनों योगों को वश कर ठेने के कार जिनकौ आत्मा 
निस्चल दै, पसे महात्माओं की प्रशस्त परिशति को विज्ञ जन ' शुकृध्यान ' कहते हे ॥ ४॥ 





~---------~- ----- ------------~----- ~ 









----- -----------> 


तेच चि वचेन ४२३, पयय घद्भिसेपनेा नड उ२य॥, तेग ० मधा प्रदुस 6५२ 
हया २ भवी, मे ५४।२नी सात्मता शल असतन १६ने। (धर्मध्यानः ऽइ छ 
८८ शुच॑-दशोकं क्टमथतीति सुक्कं ?` २।४०। ® "२ रे ते ° ३4 ` 
४. “‹ छयक्छं च तद्‌ ध्यानं च-शुक्खध्यानं 7” २५३६३१५ ० ध्यान ते शुञलप्यान्‌ छ) 
थत्‌ > सवक्ष्यच्ः ४।रथु इय छ सथन्‌। र्नाथ शयुः म्मपनयन्‌ थय 
8 त अध्यन 8. ऽद्य पयु 8- 
यस्येन्द्रियाणि विषयेषु पराङ्गुखानि, सकस्पकस्पनविकल्पविकारदोषैः । 
योगैः स चं त्रिभिरहो निभृतान्तरात्मा, ध्यानोत्तमं प्रवरशुक्छमिदं वदन्ति ॥१॥ 
पना ६‰धय, निषयश्रच[त्थ २{इ्त छ, ० २७४<५१४८पन्नित्‌ 
[वरद पोथा न(म्न्ति छ, ४।य्‌४, (यि; >न(सञ, नेरोययेजाने कथ उरी 
तेनाना अरस गन्ना मात्मा निचत्‌ छ, सेका मरूपल्मासनी जस्त परिष- 


4 


[तेन (६।>। (ञ्लध्यानः इ छ (२). 
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अद्ञ्ाणे चडव्विहे पण्णत्ते; तं जहा-अमणुण्णसंपओग- 
+ 
संपउन्ते तस्स विप्पओगसहसमण्णागणए यावि भवड १, मणुण्ण- 


एषु चतुरविेषु ध्यानेषु प्रथममातेष्यानं चतुर्विधमाह-अट्रञ्ञ्राणे चउव्विहे पण्णत्ते" 
आतेध्यान चतुर्विधं प्रज्घ्म्‌ , "तं जदा" तयथा-१-“अमणुण्णसंपओगसंपउत्ते तस्स शिष्य- 
ओगसशसमण्णागए यापि मवई ' अमनोकञखम्प्रयोगसम्ध्युक्तस्तस्य विप्रयोगस्मृतिसमन्वा- 
गतश्चापि मवत्ति-अमनोज्ञः-अनिष्टठो यः शब्दादिः, तस्यं सम्प्रयोगो-योगस्तेन सम्प्रयुक्तो यः 
स तथाविधः सन्‌ तस्य अमनोकञराब्दादेः विप्रयोगस्पृतिः=वियोगचिन्ता, तया समन्वागतः 
अनुगतश्वापि भवति, एतद्‌ आतेष्यानम्‌ ; प्यानध्यानवतोरमेदोपचाराद्‌ ध्यानवानपि ध्यान- 


मुच्यते, एवमग्रेऽपि बोध्यम्‌ । २-मणुण्णसपओगसंपरत्ते तस्स अविप्पथोगसईस- 


ग~ 





+ 








इन चार प्रकार के ध्यानं मे प्रथम जो आर्सध्यान है, वह चार प्रकार का 

ह, इसी बात को बताने के लिय सूत्रकार कहते है-( अष्ञ्श्राणे चडच्िहे पण्णत्ते ) 
आत्त्यान % प्रकार का कहा गया है । (तं जहा ) वह इस प्रकार से-( अमणुण्णसंप- 
ओगसेपउत्ते तस्स प्िष्पिओगस$समण्णागरए यातरि मवई ) अमनोज्ञ--अनिष्ट गब्दादि के 
सैष होने पर उसके विप्रयोग-दूर करने के छ्यि जो वारंबार विचार किया जाता ह वह्‌ 
अनिष्टस्योगज आसेध्यान दै । यहां ध्याता को जो ध्यान कहा है वह ध्यान ओर ध्यान- 
वान्‌ म अभेद के उपचार से जानना चष्िये । इसी तरह से अगे के ध्याने म भी अभेद 
का उपचार जानना। (मणुण्णसंपओगसं पत्ते तस्स अविप्पओगसदसमण्णागए याति 














~ ल -- ~-- ~~~ 


न्म्‌ यारेय श्रञारन्‌ व्यानमाथी म्भम्‌ ० सार्तष्यन्‌ छत यार 
भारथ छ, मे नात ४५ भटे २४१२ ४ छ-(अदृञ्छयाणे चउच्विहे पण्णत्त) 
न्भ ध्यान्‌ यार अछारन। उ७। 8 (तं जहा) १ = १४।२ छए-(अमणुण्णसंप- 
ओगसपरउत्त तस्स ॒ वषिप्पओगसइसमण्णागए यावि भवडई्‌ ) भम्‌।र-(म४ 


शण्डादिषने समध भते तेने विभ्रयग-द्र उसा भाद्रे = १।रवा२्‌ विसार 
क 


४२५६ २५५ छ ते स(न्टस्य(जन्द्न्य स्त्यान छ. मदोः ध्यान 
र्नारमे ० ध्यान उनम गानच्यु छ ते ध्यान सने व्यानवान्‌भा मेह 
(स8ता)न। प्या र्थी थये, छ तेग न्नयुदु' मेधस्‌, से > राते साज्‌जन्‌! 
घ्यान.भ पयु मसेहने। पयार्‌ न्वय 8. ( मणुण्णसपओगसपरत्ते तस्स 


अविप्पओगसइसमण्णागए यावि भवडई ) >^,स-५९ २०६ छ५४ व्पयाना 


पोयूषषषिणी-रीक स. ३० ध्यानमैदूवणनम्‌ १८६१ 





सपओगसंपरत्ते तस्स अविप्पओगसंइसमण्णागए यावि 
भवह २, आयंकसंपओगसंपउत्ते तस्स विप्पओगसइसमण्णागप 
यावि भवडइ ३, परिजृप्ियकामभोगसंपउत्त तस्प॒ अविप्पओग- 
संडसमण्णागएः यावि भवड ४। अद्स्स णं ्ाणस्स चत्तारि ल- 





-ूू"-"----------=-= ~~ -~ --* = --~~---- ~ 








मण्णागए यापि भवः ` मनोजञसम्प्रयोगसम्प्रयुक्तम्तस्याऽविप्रयोगस्परृतिसमन्वागतश्वापि 
भवति-मनोज्ञः-इष्ठो यः उान्ददिः, तस्य सन्नयगः-रगरोगस्तेन सम्ध्रपुक्तः सन्‌ तस्य 
मनोज्ञाब्दादेरविप्रथोगस्परतिः=अवियोगचिन्ना, नया समन्वागतः रयक्तश्रापि मवति । 
२ ¬ आयकसंपयोगसंपरउत्ते तस्स ॒ पिपओगसःसमण्णागर यावि मक्र ' 
आतङ्कसम्प्रयोगसग्परयु्तस्तस्य विप्रयोगस्प्रतिसमन्वागतश्चापि मवति-आतङ्को रोगः. तस्य 
सम्प्रयोगः पयोगः, तेन सम्प्रयुक्तः सन्‌ तस्थाऽतङ्स्य विप्रयोगस्म्ृतिःविथोगचिन्ता. तया 
समन्वागतश्चापि भवति । ‰ -* परिजूसियकामभोगसेपओगसंपरउत्ते तस्स अरिषप्पओग- 
सईसमण्णागए यावि भव्‌ ` परिजुटकाममोगसम्प्रयोगसम्प्रयक्तस्तस्थाऽविप्रयोगस्मरति- 
समन्वागतश्चापि भवति, परि~समन्तात्‌ , जष्टः-सेवितः- प्रीतो वा यः कामभोगस्तस्य प्रयोगेण 
पप्रयुक्त : सन्‌ , तस्य कामभोगस्य अविप्रयोगस्मरति --अवियोगचि न्ता तया, समन्वागतः 
सयुक्त चापि मवति । 'अद्ृस्स णे स्ञाणस्स चत्तारि खक्खणा पण्णत्ता आर्तस्य खट्‌ ध्या- 








---_- -=~ स क 
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भह) मनाज़्- टर राब्दरादिक विष्ये! की संप्रापि होन प्र्‌ उनके अवप्रय्रोग--वियाग न 
हने का वारवार चिन्तवन कमना सो वह दृष्रसयागज आत्ते बन ह्‌ | (आयकसपग्‌- 
सपउत्त तस्स विप्पओंगसईृसमण्णागए याति मवई ) आतंक-रोग के -प्रयोग--योाग 
होने पर जो उसके वियेगटहोने का ववार चिन्तवन करना दै वह वेदनाजन्थ आर 
व्यान दै । ( परिजृसियकामभोगसंपओोगसंपत्ते तस्स अविप्पभगसःईसमण्णागर 
यावि भवह ) सेवित काममोगों कौ प्राप्ति होने पर उनका कभी भी वियोग नदहोपेसा 
विचारं करना सो यह चौथा आत्तेध्यान टे । ( अद्रस्स णं जाणस्स चत्तारि लक्खणां 








सभ थता तेमने, सविप्रयेज-विये(ग न थाय तेच १२५२ यित 
४२३ प षिस्‌ य।गन्छन्य गणप८्यान 8. (आर्यकरसंपओगसपञतते तस्स विष्पजग. 

# न | * य २ [प भ मक 
सर्समण्णागप यावि भवद्‌) ०1८ =-- जुरा स 1 २--स याः भवा > त्‌न्‌। 
[वियग तालु चारतर यितवन्‌ अरे 8 ते वेदनान्नन्य सू तष्यान्‌ छ 
( परिजूसियकामभोगसपओगसंपउत्ते तस्स अविप्पओगसइसमण्णागए्‌ यावि भवद्‌ ) 
सेनम्‌ उरे अ भ॑सेञनी श्रन्ति थता तेमने दा पथु व्यायन्‌ य।य॑ 
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कखणा पण्णत्ता; तं जहा-कंदणया १, सोयणया २ तिप्पणया 
३, विलबणया २ । रुदञ्ाणे चडव्वहे पण्णत्तेः त जहा- 








हिंसाणुवंधी १, मोसाणुवंधी २, तेणाणुवेधी ३, सारक्छणा- 





नस्य चारि लक्षणानि प्र्पानि. (तं जहा ` त्यथा--१ ‹ कंदणया ` करन्दनतासरान्वान 
र्रहनपरूपा । २ ` सोयणया › सोचनता-मानसग्छानिरूपा । ३ ‹ तिप्पणया ` तेपनता= 
निरराव्दाश्रमोचनम्‌ । ? ‹ वित्वेणया ! विच्पनतातपुनः पनः स्वकरृतादुभकमेणामुचा- 
णम्‌ . “कीट पूर्यजन्भनि मया दुष्कृतमाचरितं यत्फरमयुनदद मया लम्यते'' टुयादिरूपम्‌ । 
रज्रा चनि पण्णतते ' मरवथानं चतुर्विधं प्रजनम्‌ , तं जहा! तयथा-१ “हिसा 


¢, 


णुवधो' दिसानुबन्वि-हिसां =परप्राणहरणरूपामनुतरन्नाति करोतीति हिसानुबन्धि,२- "मासाः 


र _ ,____~~---~--~~~~-~~~~~~ ~ --~~-- ~ 
क ब ग्न माक ~ “~ ~---- -- अ) 


पृष्णत्ता ) उस आतघ्यान क 9 चार लक्षण वतद्मए गय हैः(तं जहा) व इस प्रकारं 
र-( कंदणया सोयणया तिप्यणया विखवणया ) क्रन्दनता--राव्दसटित आमु का 
नकाटत दए रोना (१) । योचनता-मानसिक ग्ानि करना (२, । तेपनता-४सा रादन 
तो कि जिसमे मेन कौ आवाज आव नही; परन्तु ओम्‌ निक्टत गह (३) । विटपनता- 
वारंवार अपन क्रिये हुए. क्रमा करा जिसमे चिन्तवन करते हए उचारण हो, जंसे-मन 
पयजन्म मं क्रेसे पाप किय, जिसका फट सद्र भोगना प्ड़रटादटः य सव आतव्यान क 
लक्नण है । हन लश्णों स आत्तेन्धान का सत्ता जाना जाता हं । ( रूटञ्खोण चरउव्िहे 
फणत्त) नदरव्यान चार प्रकार का कटा गया दै, जेसे-(हिसाणुवंधी, मोसाणुवधी, तणाणु 
वधौ सारक्वणाणुवः पी) जिस ध्यान मदहिसा का अनुवधदहा वह दिखानुवधी गोद्र्यान ह । 


म मम -ज--- ल्ग ---~-~ - 


२५१२\ (२२।२ रये ते सा युः सतेध्यान्‌ ४. (अद्ृस ण इ्ञाणन्स चत्तारि 
ट्खणा पण्णत्ता ) म्मा स्पर्तध्यानना यर तक्ष्य ५त।५ल। £ (त जहा ) 
त ५ ५५२ 2-( कंदणया सोयणया तिप्पणया विखव्रया ) ॐ"६--२।०ह = | 
{२२५ = ।७त्‌ा, २५५ (१); २१२न्‌-ान्‌[२४ ० अस्प] (२); 
५.२ २।६॥ भाय ॐ ०२५। २।4।>५ २५० गान्‌ म; "रत समस 


4६ २ (उ), [५१६५-(२ १२ त ४२५ अमलः यि. तनन्‌ उरते; भ!रेथी 
(त६।५ 9रय।, 5८ भ-मे' भूवं त्व्ममे। छवा पाम अया ७ ०८ ३५] भरे 
सभवत ५३ 8. म भधा स्तेध्यानन। तिद्ध 8. २ 6&५९। थ्‌] २५ते ध्यान 


कौ 


२५ ०4७ ३५।२ 8. ८ सदञ््ाणे चउच्विहे पण्णत्ते ) रौ ४य।न २॥२ ५४।२द्‌/ 
४० छ, (तं जहः) >+ $ -(हिंसाणुवंधी, मोसाणुबधी तेणाणुवधी, सारक्खणाणुबधी) 


पीयुषवषिणी-रीका ख. ३० ध्यानमेदवणनम्‌ ९८३ 





णुवेधी । रुदस्स णं ञ्ाणस्स चत्तारि खक्खणा पण्णत्ता, त जेहा- 
उसण्णदोसे १, वहुदोसे २, अण्णाणदोसे ३ आमरणेतदोसे 


~ 





णु॑धी' मृषानुवन्धि-मृषा-असःत्यं, तदनुवध्नाति करोतीति मृषानवन्धि; सत्यवचनेन धर्माप- 
घातकुमागप्रखूपगनिन्दादिकारकमित्यथः । ३-'तेणाणुरव॑ध]) स्तेन्यानुवन्धि=अदत्तादानकार- 
कम्‌ ,४ 'सारक्वणाणु्रैधीः संरक्तणानुबन्धि-विषयसाधनस्य घनादिकस्य <गक्षण अनुबन्धः 
सम्बन्धोऽस्यास्तीति तत्‌ संरक्षणानुबन्धि । ‹ र्दस्स णं स्राणस्स चत्तारि लक्खणां 
पण्णत्ता › रौद्रस्य खु ध्यानस्य चत्वारि लक्षणानि प्रजानि, ` त जहा ; तयथा -' उसण्ण 
दोसे ` वाहुन्यदोषः-अनुपरततया वाहुल्येन-=ग्राचु्येण दोषो दिसाऽ्ृताऽदत्ताऽऽदानसंरक्षणा- 
नामन्यतमः- वाहल्यदोषः । उसन्न इति वाहुःार्थे देरीयरब्दः ।१। तथा-बहुदोसेः 

दाषः -वहुपु हिसादिपु प्रवृत्तिलक्षणो दोषो बहुदोषः ।२। अण्णाणदोसे" अजानदोषः-अज्ञाना- 
त्‌-कुयाखादिसंस्कागात्‌ हिसादिषु अघमेस्वरूपेषु धमवुद्धया प्रवृत्तिटश्नणो दोषोऽज्ञानदोपः । २। 


जिस ध्यान मे मृषा-ञ्जठका अनुवेध हो वह म्रषानुवंधी रौद्रध्यान टे । जिस ध्यान मे चारी 
करने का अनुव हो वह स्तैन्यानुवंधी रौद्रध्यान है । जिस ध्यान मं विष्य के साधनभूतं 
धनादििक के रक्षण करा अनुवध ह्‌ वह ररक्तणानुवधी रोद्रध्यानहे | (रुदस्स णं क्राणस्स चत्ता- 
रि वक्वणा पण्णत्ता ) इस रै्रष्यान के % लक्षण कदे हुण है, जसे-(उसण्णदोसे, बह 
दोसे, अण्णाणदोसे आमर्णतदोसे ) हिसा, इट, चोरी आद्वि पापकर्मा में से किसी एक 
पापकम मं जो वाहुध्येन प्रवर होना सो उसन्नदोष हे । दिसादिक समी पापकरमौमेजो 
ल्येन प्रवृत्ति होना सो वहदोष हे । करयाखादिक के न॑स्कोरजन्य अज्ञान सेटि 
मं ध्रमवुद्ि से प्रवृत्त दोना सा अत्नानदोष दै । मरणपयन्त पश्रात्ताप नहीं करत हुए हिसा- 
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० ध्यानम्‌ (इ।त सलु दयते इसमवमधी रोद्धप्यान्‌ 8. र व्यानम्‌ 
२१।-०३।२।> भय इय ते भेपदुमश्री रोद्धप्यान्‌ 8. > ध्यानम्‌ यादी 
५२५५! लुण्‌ ६८२ ते स्तेन्यचुमप्ा रोद्भ्यान्‌ छ. = ध्यानम्‌ सितयन्‌। 
२।६१अ्‌त धन (६७ २२६२ न, मवु छ त स२६२।५०५५] रोदभ्यान 

, (रदस्स णं ्णस्स चत्तारि टक्खणा पण्णत्ता) २५। २) &४य। नन २।२ 5&० < 
(तं जहा ) > >-(उसण्णदोसे, वहूदोसे, अण्णाणदोसे, आमरणतदोसे) (८२५, 

९1. , २।२, (६ ५१४२ उ पय्‌ स पापम म्‌ ० सनाचान्‌ अच्‌ [त्त्‌ 
थवी ते उसने छ. [इ सि णध( पपञमेम्‌। कत पलन(न्‌ अनत थव ते मट्‌. 
६।५ छे. ५२।।२।[दे४ग[ २ २४।२०५८नय रसे। नथ [९.८ (६५४ । धथ ५५ 


ध्न] ते म्मसानद्प्‌ छ. भरयुर्यन्त्‌ मन्तम्‌ यया १२ [<.२((द४ ४५ 


२८४ | ओपपातिकखन 








४। धम्मञ्जाणे चडउव्विहे चउप्यडोयारे चउप्पडोयारे पपणत्त; तं जहा-आणा- 








आमरणतदासे ` आमरणान्तदोपः-मरणमेवं अन्तो मरणान्तं मरणपयेन्तम्‌ असङ्गतां 
तापस्य काट्यौकरिकादेगिव या हिखादिपु प्रवृत्तिः सा प्रघरक्तिरव आमरणान्तदोषः । । एषु 
व्यानेषु आतरोद्रे व्याज्य घम तु ग्राद्ये । शवम्मञ््राणे चडउच्िहे चरउपडायारे पण्णत्तेः 
धमध्यान चतुर्विधं चतुष्रन्यवतारं प्रज्ञम्‌ । वर्मध्यानं चतुर्विध--चतस्ो विधाः-स्वरूप- 
ल त्तगालम्वनानुव्र्नारूपाः प्रकारा यस्मिन्‌ तत्‌ तथोक्तम्‌ । चतुष्रत्यवतारं च-स्वरूपादिषु एकैकस्य 
चतुष्प्रकारतया प्रत्यवतारो-विचारणीयतवैन अवतरण यस्मिन्‌ तत्‌, प्रयेकं चतुर्विघमित्यथेः, प्रज्ञ 
तम्‌ । तत्र स्वषूपस्य चातुर्विध्यमाह -तवथा-'आंणाषिचए' आज्ञाविचयम्‌ -आज्ञा-जिनप्रवचन, 
तस्था विचयः =ययाचोचनं यत्र तत्तथा, आजञागुगाऽनुचिन्तनमिव्यथः, आज्ञामेवं चिन्तयेत्‌-आज्ञा 
भगवतः सत्तस्य पूवापरविशद्रा निरवरोवरजीवकायहिताऽनवचा महारथा महानुभावा निपुणजन- 
दिकं मं प्रवृत्तिरीच रहना सो आमरणान्तदोष हे । इन चार ध्यानों म आत्ते-रोद्र-प्यान छोडने 
याम्यं है, आर धमध्यरान एव ध्यान ये दो ध्यान ग्राह्य है | अव धर्मध्यान का मेद्‌ कहते 
हं -(्रम्मञ्त्राण चरव्िहे चरप्पडायारं पण्णत्त , च्रमध्यान- स्वरूप. टश्तण्‌, आदम्बन 
ग्वं अनुग्े्ना के मदसे चार प्रकार काटे, इन चारीमं मी णक एक के चार चार्‌ भद 
हति हें । इम प्रकार कुल दटृसके १६ भदा जाते हैं} घर्मध्यान के चार स्वरूपये दहै 
( आणापरिचिए, अत्रायप्रिचिए. विवागरिचिए, संडाणप्रिचिए, ) अज्ञाविचय, सपायविचय, 
विपाकविचय. ओर स्थानविचश्र । तीकर प्रमु कौ आज्ञा का जिसमं विचार क्रिया जाय 
दह आजाविचय धर्मव्यान दे । तीथकर प्रमुकी आज्ञा का चिन्तवन दसम इस प्रकर करिया 
नाता हे-भगवान का आज्ञारूप प्रवचन पूर्वापर मं निर्दोषं ह, निरवकाप जीवां का हितकर्ता 
































५५[-त९॥५ र्तुं ते सामरणत्‌ दाप ॐ. सा यारेय्‌ ध्यानम्‌ मतर 
प्यानं ५ ७१। याज्य ‰ सने धमध्यन्‌ तेमन्न दुग्यप्यान से म प्यान्‌ अडय 
४२५ य।यय ८. ७ धमरष्यानना ५५।२ ५६ -( धम्मञ््ाणे चउव्विहे चरप्य- 
डायारे पण्णत्त ) ५२८८२, २१३२, थक्‌, २14 मन्‌ तेन सवुरेक्षान्‌। सेद्‌ 
य भरद्‌ ‰. =॥ यारा परु ससन यर यार नेह भयु ४. 
२५ (ते त तेन ५ (१६) भद थं ०नय 8. (तजहा) धम ध्यानन्‌। नार्‌ ४ 
२५३५ = ‰-( आणाविचणए, अवायविचण, विव।गविचप, मेटाणविचण ) २।२।- 
(वयय, स५य(नयय्‌, [िम्‌।छनिन्यय्‌ सेने से स्थान्‌(वियय, 19४२ भञुनी 
(सन ०८५ (१य्‌\२ २१२६ म्‌\५ ते मसोपवियय पमरप्यान्‌ 9. ताथ 
४२ मुनी ्रोलु वयि तेवन्‌ सेम रा दाते उययु छए-मगनानचुः सार ३१ 


भ्रतयन्‌ ५५।प१२२ [नदष =, तम्‌ उ८चान। (९४ ५; नतद @, 








पीयूषथर्विणी-टी., ख्‌. ३० ध्यानमेद्वणनम्‌ २८५ 


विच १, अवायविचए २, विवागविचण ३, संटाणविचए ४। 
धम्मस्स णं ्आणस्स चत्तारि टक्खडणा पण्णत्ता, तं जहा-आणा- 





न~~ ~ 


विज्ञेया दयपर्यायप्रपञ्चवोधिनी अनायनन्ता भवप्रपञ्चमोचनी नरकनिगोदादिदःवविष्वंसिनी कमं 
ग्रन्थिभेदिनी विचते । २-" अत्रायप्रिचए ` अपायविचयम्‌ -आपायारागद्रेषादिजन्या अन- 
स्तेषां विचयो यत्र तत्तथा, विषयदोप्राऽनुचिन्तनमिव्यथः । ३ ‹विबागरिचएः विपाकवि 
चयम्‌-विपाकः--कर्मफट, तस्य॒ विचयो यत्र तत्तथा. कर्मफटाऽनचिन्तनमित्यथः । %-- 
' संडाणविचए' संस्थानविचयम्‌-संस्थानानि~ोकद्रीपखमुद्रायाकृतयः, तेषां विचयो यत्र तत्‌ 
तथा, श्धम्मस्स णं ्ाणस्स चत्तारि खक्वणा पष्णत्ताधमेस्य खट ध्यानस्य चत्वारि टश्च 
णानि ग्रजञ्ानि, तं जहा" तयथा-१- आगारः आज्ञारुचिः -आज्ञा-सवज्ञवचनरूपा, तथा 





हे, अनवय है, गेमीर है, प्रभाक्याी दै. निपुणजनविक्ञेय दै, ठरञ्य एवं पयाथों करा बोधक 


*-=- 


हे, अनादि एवं अनन्त द, “सार का अन्त करने वाद्म टै. नरक पएवं निगोदादटिक के दुःखो 


का विनाराक दे ओर करमग्रन्थि का उच्छेदक दे ¦ १॥ अपायपिचय रागद्रेष आदि से जन्य 
अनथा का नाम अपाय है । इनका विचारना जिसमे होता है- अशात्‌ शब्दादि विषयों के 
दोषों का अनुचिन्तन जिसमे करिया जाता है वह अपायविचय धमष्यान हे ॥२॥ प्रिपाक- 
भरिचय-कमफट का नाम विपाक है, इसका चिन्तन करना अर्थात्‌ करम से बद्ध हो आत्मा 
चतुगतिक सार मँ भ्रमण करता है फेसा जो विचारना सो विपाकविचय हे ।{३;। संस्थानः 
प्रिचय-चौथा मद हे, स्थानक अधर लोकद्रय एवं समुद्रादिक का आकार दहै. इनका 
विचार करना सोः स्थानविचय द |! ७; ! घम्मस्स णं ज्चाणस्स चत्तारि खक्णा पण्णत्ता) 


०८९।२ 8, ५९।१२५.। 8, (नपर 3131थौ न्मय॒व्‌। यम्य छ, दून तेमन् 
पयाययः भच छ; सनाहि सनत 8, ससारन्‌ा सत्‌ अरनन छ, 
गर ते [निग।ह स([दि४न्‌। रःमाचुः विन 9, अमनी अन्थिल ऽन्छ 
४ छ (१). सपम्यतियय-र गुद्धे (दथ त्‌ा म्मनप्रोच' > सपाय छ. 
तेन पयर भ ४२२ 8 थत्‌ २८६६ (नपयेना दपः म॑लुनिःतन 
भ्ण्म। रय छ ते सपयकिन्यय धर्मध्यान्‌ 8 (र). पिष।४वियय-ञमदतय' 
नग (११८ 8. तदु वितन्‌ उर्व, सथूत्‌ अमथ मधय त्म 
यतोगतिथ सन्ारमा जमयु रे 8. समर ॐ विय।रतु ते विषनियय 
& (उ). २ नवियय्‌ याभ्रे। ४/२ छ. सस्थानन्‌। सथः ३।४, 2)" त५० 
> ६[ह४न। २४१२ छ; तेना विन्यर्‌ ४२१ ते सैस्थानम्यिय्‌ छ #). 
(धम्मस्स णं ्याणस्स चत्तारि खक्खणा पण्णत्ता) धर्मध्यानन्‌। २८२ ५६६९ ५६५ छ. 





२८६ आओप्यातिकसूतर 


र्ट १, णिमग्गरुहं २, उवएसरड ३, सुत्तस्डं ०। धम्मस्त ण 
आाणस्स चत्तारि आरवणा पण्णत्ताः तं जहा-वायणा १, पुच्छणा 


धर्मानुष्रानगता सचिः=श्रद्वानम्‌ । २, गिसग्गर्ड ` निसमर[चः=स्वभावतस्तत्वश्रद्रानम्‌ । 
२-“उदपसरू' उपदेवरचिः-साधूपदेलात्तववशद्रानम्‌। ४-मुत्तरुट' मृत्रसचिः युत भागम 
रचिः-श्रद्वानम्‌ । आज्ञाऽञगधनविषया रुचः-आज्ञारचिः आजा पृवापर्विशुद्राञनवचा -पतदुपरा 
याऽऽगमविषया सनिः सा सूत्रसचिरिति तयद: । श्वम्मस्स ग ञ्नाणम्म चत्ता रि आद्दणां 
प्णत्ता " घर्मस्य खट :थानस्यं च्वाथाटम्बतानि प्रनुमानि- घर्मप्यानदिग्बगगहणाथ यान्या 
लण्वयन्ते-आश्रीवनते वान्याच्म्वनानि चतुर्विधानि कथितानि, (तजा? तवधा--१-- वायणा 


---=््-~च् ~न ------------ 


- ~~ ~ ~ ~~ 


्र्मध्यान के चार लक्षण कह गये हैः (त जा, वे इस प्रकार से हे-(आगारटणसम्म- 

र, उवएसरर, मुत्तरुद ) आजारचि, निसगरचि, उप्रराचि, नूस । तीथकर भतान 
का आज्ञा के आराधन करने मे श्रद्वा का उन्पन्न होना आङ्गारुचि ह १ । स्वभाव से जनः 
प्ररूपित तचो मं श्रद्धा होना निसगेरचि दे २ । साधु-पुनिगाज क उपदे से त्वाम 
रदा होना उपदेशरुचि दै २ । भेनागमो मे शद्रा होना मृघ्रुचि र ५ ¦ आजासुनि ओः 
मूत्रस्चिमं क्या म 


५ 


ट: उमका उत्तर यहद कि तीथकर भगवान क यन्ना का आगघ्रन 
करना--आाजारचि ह, तथा तीथकर मगवान्‌ करम आनता पवापरविद्युद्र ह, अनवय हरस 


॥, 


प्रकार आगमक् घ्विपयमं दृदश्रह्रा टाना बत्रत न दानःमं मद्‌ ह। 


(ध्रम्पस्म ण आ्आणम्प चच (रि आवमा प्रणणत्ता) धनध्धान क जाद्न ८ चरारहं। ये 
आद्वन्‌ घमध्यान क चखिम्वर पम चदन कल्य चवा कामन क्‌ कुन दत ह, (य जडा 


(त जहा) त *\ ५ २ £--( जणार्डइ, णसमग दव्रण्ससट्‌. नुत्तः ) २२ २ 
[नणद्वि, 6 पदेश, २५३२. (५ ५२ ५०११ न्‌न्‌ा न्मस।चु स्मासचने 
५२५।२। 9, उत्प भवर त नादाय. ‰ १, सवनेन = (८न५।५ 
1२1५ श्र. २ त (२२५ ‰ २. तु २[न२।न्ग्‌ना 6१५६२ चप २ 
श्र. २५ त उपदेश ‰ उ; कम २५० बम द ५ | त २३५ £ 4; 


“च 


६ २२ ग्‌ २।६{२५ +¦ 2 भट ‰ ! च 5२ २ & (थर ४२ 
२।न्‌न्‌ साराय साराधन्‌ स्ुः ते स्यास्य 2; ५४२ ल. 
नन = भचरतय्‌ 2, २ 2, ख प्रादे सद ममन। विषयम्‌ 
२९ ‰,&! २ त २२ ५, मा ० स ०१२ "41 ( षन्मम्स 1 
यणम्स चत्तारि आदवणा पण्णत्ता) ध्म स्यानन्‌ मात ०न २२ ४. त त भने 
५२६य।! [२।१२ ऽपर २१५ म्‌ तनै स्य पधार ४५ प्र & 


पोयुषव्षिणो-टीका सू. ३० ध्यानमेदवणनम्‌ २८७ 





२, परियिद्टणा ३, धम्मकहा ४। धम्मस्स णं ्याणस्स चत्तारि 
अणुप्पेहाओ पण्णत्ताओ, तं जहा-अणिचाणुप्पहा १, असर- 
णाणुप्येहा २, एगत्ताणुप्पेहा ३, संसाराणुप्पेहा ४। 














वाचन, ‰ "युच्छमाः प्रच्छना. २ रियदणा परिव्तना. ५--ध्वम्भक्रटां धनकथ। 
धभ्मस ण आनन्स चत्ता अणुप्पेष्ाभौ प्ण्गत्ता वमस चदु -वनरस्य चतन्राऽनुप्र्त 
पन्नाः (ते नहा तवथा-'अभिचाणुप्पेहाः अनितयानुप्रला=अनिःयचिन्तनिका, तथा चोक्तम्‌ - 
"` कायः सरनिहुतापायथः) मपदः पदमाप्डाम्‌ | 
समागमाः सापगमाः, सवेमुत्ादि भङ्गम्‌ ` ॥ {५ ॥ इति ॥ 














"न+" ---- "~ ->„ --~- ~ ----~ (ष्ये 


व टस प्रकार हे-(वायगरा) वाचना १, (पुच्छणा) प्रच्छना २, (परियटरणा, पर्तना 
२. (व्रम्प्रकहा) वमकथा ¢ । इनक् स्वरूपं पष्ठ कट्‌ दिया ग्ध ह । (वम्पस्स ण 
णस्स चत्तारि अणुप्पद्ाओ पण्णत्ताजा) अभमध्यान कौ चार्‌ अनुप्न्ना कटी है. (तं 
हा) य ह (अणिचाणुष्वेहा) अनिःवानुपरश्षा-दसमे समस्त पौदगलकं पदा्थौ का 

जनःधख्प स चिन्तवन किया जाता ह्‌; जेष 

कायः संनिहितापायः, संपदः पदमापदाम्‌ । 

समागमाः सापगमाः, सतरेष्यादि मङ्गरम्‌ ;:१ 

टस उागीग के पीठे अपाथ-रोगादि चा दुआ ह । दस्य ब्रह नष्ट होन वादय 
ह्‌ | श्‌ वनघान्यादि सम्पत्ति, आपत्तियों करा स्थानदे। क्योकि दृसीके कारण ल्ली, पुत्र, 
भित्र, स्वजन. परजिन ओर ्रामजन आदि स रच्रता हाती, च्डाई हाती दे. अन्तमं 


१, ( त जहा ) त -। ५।२ छ--(वायणा) १।यय्‌(- (न्च १, सच्छना) भ्नछना- 
५४३ २; (परियटरूणा) ५ [रवव नामान्‌ उसा उ, ( वम्पकहा ) ५५५५। ४ 
समसु २१२५ ७1 ५७वाद् गयु 8. ( घम्मस्स णर ्चाणस्स चत्तारि अणुष्पेदाओ 
प्ण्णत्ताआ ) धमघ्यानर्ता य २ ममनु ०) ४;(त जहा) पे = ५" स 
‰-( अणिच्चाणरुपयेहया ) (चर्म समस्ते पौोषह्यति पद्यद 
(१८५३५) यि वनन अरत म्‌। २।4 छ. = *इ-- 

कायः संनिहितापायः, सपदेः पदमापदाम्‌ । 

समागमाः सापगमाः, सवसुत्पादि भङ्गम्‌ । ५ 

२५ ‰दारनौ ५७0 पाय -२,०--{६ 6120 २७५ &% त भष्ट त 

ग्‌. ५२५4 छ. ख पन - चान्य [ह-स पत्ति गण्धरपतच्तसायै स्थन 








२८८ ओपपातिकसव 


नि 
‹ असरणाणप्पेहा ? अटाग्णाऽनप्रे्ता-अरारणत्वपर्याद्येचना अस्थां सृतौ न कोऽपि 
कस्यापि गश्षकः एतद्रूपा, जन्म जरामरणमयेरमिद्रते उयाधिवेदनाम्रस्ते जिनवरवचनादन्यनास्ति 
दारणं क्वचिह्टोके- इत्येवमदारणस्य-अत्राणस्य अनुप्रक्ना=पयारोचना । 














प्राण तक्र खोना पडता है । जिन जिन अभिरषित प्रिय खरी, पुत्र धन आदि का समागम 
अर्थात्‌ प्रापि होती टै, ३ सव विलुडने वाठ द । श्यां करि सयोग के बाद वियोग अवद्य 
टोता दै । अधिक क्याः जो जा उत्षन हता ह. व्ह सव निवमतः न्ट भा दता ही है 
क्यं कि उन्पत्तियील सभी पदार्थं विनश्चर अर्थात्‌ नारवान्‌ हेति हँ । णस विनश्चर पदाथा मे 
फिर आसक्ति ओर प्रेम म्यों ' उचित यह दकरि जो धर्म कमी भीन होने वाल नहीं, 
उसी प्र मुञ्च आक्रषैण होना चाहिये, इन विनश्वर॒सांसारिकि पदाथा पर नही ! दस प्रकार 
सांसारिकि समस्त पदार्थौ के प्रति अनित्यत्वं का चिन्तन करना अनित्यानुग्रश्षा है ।॥१॥ 

( असरणाणुष्पेह्य ) अरारणानुप्रक्षा-स्सार म इस जीव का कोद भ) उरण 
नहीं है । जन्म, अरा एवं मरण के भय से व्याकु हुए ठं व्याधि ओर्‌ वेदना से भ्रस्त 
वन हण उस प्राणी का यदि रोक मं कोई शरण ह तो वह्‌ एक जिनचरं का धम ह हे 
ओर कोई नहीं ' इस प्रकार से दस अनुतरेश्षा में विचार किया जाता दे । कहा भी ह-- 





~“ 9 





छम तना > (रसे खी, पत) नित, स्वन्यने, प्रिन्डिनि सने गमना &13। 
।(द सये शद्रुत्‌, भाय 8, तइ (णड) थाय छ) समर यु २५४५ 
२५ प छ. फ के भलितपित्‌ य खी, युत, धन्‌ महिना सेगग 
सध्‌त्‌ आप्ति थय छ ते मधा (१५९) पनर्‌ &; उभ # ये५ज्‌ पछ तियाय 
भवय थ।य्‌ छ, तघरे 9 ९ ॐ म इत्यन्‌ भूय छ त भुः (नयमप्रमले 


२ पथ्‌ पाम्‌ 8 = ग त्प तमाम्‌ पह, [वननवर नथप्त्‌ 
1२141 ३।य छ; त से विनन्धर्‌ पटापचोमा वनी ग्पसछिति ग्भने तेम 
2। >>? (मित त म्‌ 2 ने धमः टी पयु नमम पमन नथ 
त 6१२ = भने म्म ४षृणु थतु नेसे, सा विननर्‌ ससरि पथा १२ 
(३. स्‌ भारे २।सारि४ १२२ यदय मादे सवत्यपयुपखु वतन ४२य्‌ 
त स च३& 8 (१). (असरणाणुष्पेहा) >५९२।९&।-स २।२५५ २०५ 
ध्यनय' ४ पथु शरण नथी. च्म, ०२ तमन भरयुना सयथ नयन 
थत्‌ तमन व्यानि समने य६न।थ यस्ते मनी. श्त स प्रयु भने अध 
२२ (पशरय) इय्‌ ता ते समत सा वेषठमा न्विनिनरनेा धम > 8; 
मीग्वुः छ (ख. मा भरना २ सेयुगरद्धाम (यार उरनामा मत छ, 
४६६ ५५ € 


| 


पोश्रुषवषिणो-टीक्रा खु. ३० ध्यानभेदवणनमं २८९ 





कटत्रमित्रपुत्रादि.-स्नटप्रटनिदृत्तय | 
इति शुद्रमतिः कु्यादरारण्यत्वमावनाम्‌ ॥१।। 
अदारणभावना चैवम्‌ 
इनद्रपिनद्रादयाऽभ्येत यन्मृत्यार्थान्ति गोचरम्‌ । 
अहो तदन्तकातङ्के कः चरण्यः उरीग्णिाम्‌ ॥१॥ 
पितुमातुः स्वमुश्रातुस्तनयानां च पच्यताम्‌ | 
अत्राणो नीयते जन्तुः कर्ममिव॑मसअ्नि ॥२॥ 
कलतरमित्रपुत्रादि,-स्ने्रहनिषरत्तये । 
इति शुद्धमतिः कृयीदशरण्यत्वभावनाम्‌ १: 
युद्रवुद्धियुक्त भव्य प्राणी घी, पुत्र. मित्र, स्वजन-सम्बन्धी यदिक्ा क 
स्नेह्‌-बन्धन से मुक्त होन के लिय इस प्रकार स अरारणमावना कौ चिन्ता कर| 
अरारणमावना इस प्रकार स करनी चाहिय-- 
इद्रोपेन्दरादयोऽप्येते, यन्मृत्योर्यान्ति गोचरम्‌ । 
अहो ! तदन्तकातङ्क, कः शरण्यः शरीरिणाम्‌ ॥१॥ 
ये महापराक्रमी अजेय इन्द्र, उपेन्ध आदिया को मी जव कालन कवित कर 
छिया, तो; अरे ! इस दंसार में साधारण मनुष्य की फिर गणना ही क्या है £ उस सर्वविजथी 
काट के आने पर मनुष्यका क्या कोड्‌ त्राण, उरण टा सकता टै : कोई नहीं ' ॥१॥ 
पितुर्मातुः स्वसुभातुस्तनयानां च प्यताम्‌ । 
अत्राणो नीयते जन्तुः, कर्मभिर्यमसद्‌मनि ।२। 


~~~ ~~ = ~ + क 9 
^~ दभन्‌ भ 





कृटत्रमित्रपुत्रादि--स्नेहम्रह निवृत्तये । 
इति शुद्धमतिः ऊयौदशरण्यत्वभावनाम्‌ । १॥ 

२५६ दयप ७० यु ख, पु, निन, २१०८न्‌, समा म।(र्‌ 
स्नेड-भ घन्‌] यष न्‌। भारे २ मञरे सश्रलुसननानी विता अदे. 

९ रथुसावन्‌ा २ १४२ उर्व नग्ने 

इन्द्रोपेनद्रादयोऽप्येते, यन्मृत्योयान्ति गोचरम्‌ । 
अहो! तदन्तकातङ्कु, कः शरण्यः शरीरिणाम्‌ । १॥ 

म >७।पर।ऊग] न्भन्न्य धन; §नन सहसाने पय्‌ ग्नयारे 5।५ 
(णसा अरौ भना, ता रे ! मा सस्मरा नघ मदचव्यनी कनी अल्‌ 
>“ ५ 8१ त मधान विन्ता सपा ५।त मनी ऋत मयन्यनु २" पध 
रक्षय ॐ शर्थु ५४ ५४ 8? ३।६ > [९ (१). 


२९७ ओपरातिकसखश्र 





दोचन्ति स्वजनानन्तं नीयमानान्‌ स्वकर्ममिः | 
नष्यमाणं न रोचन्ति स्वात्मान मूढवुद्रयः ॥३॥ 
संसार टःसखदावाभ्रिञ्वज्वाखाकरारिते | 
वने मरगाभकस्येव रारणं नास्ति देहिनः ॥४॥ = 
असहाय जीव अपने कमौ के द्रारा म्र्यु के समीप परहुचाये जाते दहै। अर्थात्‌- 
माता, पिता, माई. बहन, पुत्र, पुत्री, खरी आदि के देखते हौ देखते जीव को उसका 
स्वकृत क्रमे मृत्यु के लिय समपिंत कर देता दै. उस समय उस जीव के त्राण करनेमें 
माता पिता आदि कां मी समथ नहीं होते है. जीव मेला ही मृच्यु प्राप्त कर्‌ स्वकृत 
कमनुसार फल भागता है ॥२॥ 
शाचन्ति स्वननानन्ते, नीयमानान्‌ स्वकममिः। 
नेष्यमाणं न शोचन्ति, स्वात्मानं मूढुद्धयः ॥२॥ 
अज्ञानी जीव स्वकृत कर्मा के द्रारा मरते हुए स्वजनों के चयि योक करता दै, 
परन्तु वह अज्ञानी जीव अपने चयि नहीं सोचता टै, ओ वह स्वथं अपने कर्म के द्वार 
स्वयं मृ्यु के निकट पहुंच रहा हं ॥२॥ 
संसारे दुःखदावाभि,-ज्वलरू बाखाकरालिते । 
रने गृगाभकस्येव, शरणं नास्ति देहिनः ॥४॥ 
पितुमातुः स्वसुश्रौतु-स्तनयानां च पद्यताम्‌ । 
अत्राणो नीयते जन्तुः, कमेभियमसद्नि ।३॥ 
[पित्‌\, >त।, मन्‌; म, यु> मा६्नि। भ्नेतन्नेत। म > २२९।य 
९१4 पतान उन्मा अेल्युनी सगीप्‌ ग्य 2, भत्‌ भात्‌, 
[ित्‌।, भध, भ्न, युत, मुत्र, खी यादिति नेतन्नेताभ्‌ = नते तेत 
चाप उभ गेष्डुन्‌ सम्पण उरा, त्‌ सभये ते ननु रक्ष्य ४२५२ 


२५।त्‌। (पता [ट्‌ षदपिशु सगथ यता नेथा, यत सेञते। = भव्य श्रा्त 
छाने स्वश्व (पेते ४२६0) अमीदुसर ३ से(जवे छ (२). 

दोचन्ति स्वजनानन्तं, नीयमानान्‌ स्वकर्मभिः । 

नेष्यमाण न शोचन्ति, स्वात्मानं मूढबुद्धयः ॥२॥ 

न्रा सव स्वत्‌ अने मरा ऋता स्वन्छना। मरे शा ऽर छ, 

परत त मसानी यव पातान्‌ भटे नथ विया छरत्‌ा ३ ते ।त २।त।॥ 
भ &।२। श्वैव्युनी पत्‌ पट्च रह 8 (3). 

संसारे दुःखदावाग्नि-ज्वट््वालाकराङ्ति । 

वन मृगाभकस्येव, शरणं नास्ति देहिनः ॥४।॥ 
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अन्यच-- परटोकसहायाथे पिता माता न तिष्टतः । 
न पुत्रदारं न ज्ञातिधमस्तिषठति केवर: ॥१॥ 
३-' एगत्ताणुप्पेहा ' एकत्वानुपरश्ना-आत्मन एकाकरित्वचिन्तनम्‌ ; तथा चोक्तम्‌-- 
उत्यते जन्तुरिदहैक एव विपद्यते चैकक एव दुःखी । 
कर्माजयत्येकक एव चित्रम्‌ आसेवते तत्फलमेक एव ॥१॥ 


जसे प्रचण्ड दावाग्नि की व्वाला से जल्ते हए वन में मृग के बने का करई 
रक्तक नहीं होता दै, उसरी प्रकार दुःखरूपी दावाप्नि कौ प्रचण्ड व्वा से जल्ते हए इस 
ससार मे आत्मा का कोई रक्षक नहीं है ॥४॥ ओर भी कटा है 


परलोकसहायाथे, पिता माता न तिष्ठतः। 
न पुत्रदारं न श्ञाति-धेमस्तिष्टति केवलः ॥ 

माता-पिता परक मे जीव को सहायता के व्यि नहीं जाते हैः नखरी, पुत्र, 
स्वजन-बंधी आदि ही जाते हैँ । मात्र एक धर्म हौ परलोक मँ जीवके साथ जाता हे ॥४॥ 

- इस प्रकार से चिन्तन करना सो अदारणानुप्रक्षा है। 

( एगत्ताणुष्पेटा ) पकत्वानुपरक्ना-आत्मा अक्रेखा दै। टस प्रकार से चिन्तन 
करना-एकत्वानुपर्चा टै । एकत्वानुपरेक्ा करा चिन्तन इस प्रकार से करना चाहिये, जैसे 
कम के फलां को यह जीव अकेला ही भोगता हे । माता पिता आद्रि कोई भी इस जीव 
को साथ नहींदेतेहें। सव अपने २ स्वाथकेटैं।क्टामीदहे-- 


०२ भन्यएउ ६।५१।(उननी ०१६ थी मन्ता नन म्‌[ भजन्‌ सन्यसे 
3४ रक्ष थते ^, त ५ञ३।२ इःण३्‌ष हवाग्निन ५य९३ ०१।६। 
भवता सए = सरम्‌ मत्ममनेा। जारध रक्ष नथ] (४). 
५५1 पथु अद्म छे 
परखोकसदहायाथे, पिता माता न तिष्ठतः । 
न पुत्रदारं न ज्ञाति,+-धेमस्तिष्ठति केवलः ।५॥ 
>त।-(पता परतेञभा सतनी सह्यत म्र चता नथ, न ख], 
>, स्तन्न, समश्रा सप{६ पथु श्वय छ. भने सेढ धमः = प्रतेञभ 
श्या सामे ष्य छे. = अ्ञारे वितन्‌ उदु त सथरशुल१& ४ (५) 
(पगत्ताणुष्पेहा) २५४९१ &।-२र> सेञते। छ सखे भ्र वितन्‌ 
४२३ प २४ चमक 8. ऽता चुपरेक्षाचु वितन्‌ २। रीत्‌ ऽस्वुः नेसे; 
ग्नभ-छभःन। दणने म १ सेते = लागते 8, म।त। (पता (इ 


ष 


षं पयु सा सतन २।५ देता नथी. सौ पेतयेप्ताना स्न भन। छ. 
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य्ववेन धने स्वयं बहुविभैः कष्टैग्हिपा््यते, 
तत्मंमृय॒ कलयत्रमित्रननयेश्रात्रादिमिभैञ्यते । 
तत्तकमवाच नारकनरस्वर्वासितिर्यग्भवे--, 
वेकः मेष मृदरःखहानि महते इःखवान्यस्यान्यहो ॥२॥ 





उत्पद्यते जन्तरिदेक एव, विपद्यते चेकक एव दुःखी | 
कर्मजत्येकक एव चित्रम्‌. आसेवते तत्फलमेक एवे ॥१॥ 
नीव उका ही दस ठंसार मे उत्पन्न होता दैः अकेटा ही अपार दुःखकरा 
अनुभव करते हण मृघ्युको ग्राम होतादे, अकेही व्ह नानाविध कर्मा करा उपाजन 
करना हे, नथा अकल हौ उमका फर मोगता दहै ॥१॥ 
यन्नीवेन धनं स्वये वदुविधेः कष्टेरिदोपाज्यते, 
तत्सेभूय कल्जमित्रतनयेभ्राजादिभि्ज्यते । 
तत्तत्फ्मवशाच नारकनरम्बवासितियगभवे,-- 
प्रेव; मेष मुदुःमहानि सहने दुःखान्यसद्चान्यरो ॥२। 
नौव नो अनकविध क्र स स्व्यं घ्रनोपाजन कमताह, उम धन क्रा उपभोग 
खरी, पुत्र. माद्-वन्धरु, मित्र, स्वजन--सम्वन्धी आदि करते हे। परन्तु धनोपाजन करनेवाला 
वह॒ जीव तों स्वकृत उन उन करमां के अनुसार देव मनुप्य नारक तियेक््‌ आदि- 





-- --~----~~--~~-~_-"-~~-- 





टयु पयु ४. 
उन्पद्यन जन्तुरिदिकर णव, विपद्यते चेकक एव दुःखी । 
कमोजयत्यकक ण्व चित्रम, आसेवते तत्फलटमेक ण्व ।। ६॥ 

शत्‌ २4५41 = २4 = २1२२ त्मन्‌ ध।य 2, २४३। = सपर 
हःप युजत उरते। परते। ख्युन्‌ प्राप्त भाय 2, सञ्च > ते सने$ 
रन्‌) उभाचुः उपायन्‌ ५रे 8, ¬ २४३ = तेनुः दन सगव 8 (१). 

यञजीवेन धन स्वयं बहुविधः कष्टैरिहोपाञ्येतेः 
तन्समूय  कटत्रमित्रतनयेश्रौत्रादिभिभुज्यते | 
तनन्कमवद्राच्च नारक-नर-स्ववासित्ियग्भवे- 
प्वेकः सप मृदुःसदानि सहतं दुःखान्यसद्यान्यहो ॥२॥ 

2८4 ०८ (िधविध्‌ सने दष्टे याते धन उपन्न्नम रेते 
धन्‌गे( उपमा खो. भुत, न्प्-मश्रु, मित, स्वन्च्न-स मधौ स (हि ५२ 
८. ५२] धना प८न्‌ २२१८५ ते दत्ता भते परेत तेते उभा मनु 
२ ठेव भवुप्य न(२४ तिय मप सवाम सेवे, > सत्ति: सनत्‌ 
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जीवो यस्य कृते श्रमव्यनुदिं दैन्यं ममाटम्बते, 

घ्रमाद्‌ भ्रसयति वञ्चयत्यतिहितान्‌ न्यायादपक्रामति । 

देहः सोऽपि खहात्मना न प्दमप्येकृः परस्मिन्मव, 
गच्छलयस्य ततः कथे वदत मोः ! साटाय्यमाधास्यति ॥३।। 
स्वार्भकनिष्रं स्वजनं स्वदेह, मुषत्यं ततः सर्वमवेल्य मम्यक्‌ । 
सर्वस्य कन्याणनिमित्तमेकं, धमं सहाय विद्रधीत धीमान्‌ ।इति। 





मवा मे अकेटा ह्‌! मातदःसह अनन्त दःखं क सहता रहता 2। जहा. ईस सार 
मं कराई भी अपना नहींह॥ २॥ ओर मी क्टादै- - 

जीवो यस्य कृते भ्रमत्यनुदिनं दैन्य समाटम्बते, 

धर्माद्‌ रर्यति वश्चयत्यतिदहितान्‌ न्यायाद्पक्रामति ) 

देहः सोऽपि सहात्मना न पदमप्येकः प्ररम्मिन मवे, 

गच्छत्यस्य ततः कथं वदत भोः ' साहाय्यमाधास्यति ।३। 

जीव जिस उररीर के चियं चागं दिया में घूमता-फिरता ष्ट्ता हि दीनता 

प्रददित कर्ता द, धमे से श्रष्ठ होता टे, अपने अत्यन्त हितेषियौ को भी टगतादह, 
न्यायमा से चलित होता ट. वह सरीर भी जीव कर साथ परयव म एक पग मी नहीं 
साथ देता । ह भव्यो ' मोचो-विचारो ' यह सरीर तम्हरी क्या सहायता कर सकता 
ह, कु नहीं ।२॥ ओग भी कहा है- - 

स्वायेकनिष्ठं स्वजनं म्बदह+-युख्यं ततः सभरमवेत्य सम्यक्‌ । 

सप्रम्य कल्याणनिमित्तमेकं, धमे सहाये विदधीत धमान ॥४॥ 




















७ नक 
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६: ने ९९७ 9र्त्‌। २९ ए. >१९इ। ! २५। "२२ उ। २ पष नथा (र) 
५८० ५७ ५६ 8-- 

जीवो यस्य कृते भ्रमत्यनदिनं दैन्यं समालम्बते. 

धमोद्‌ भ्रदयति वच्छयत्यतिहितना न्यायादपक्रामति । 

दृटः सोऽपि सहात्मना न पदम्येकः परस्मिन भवे, 

गच्छत्यस्य ततः कथं वदत भोः! साहाय्यमाधास्यति ॥३॥ 

०त ० शरम भरे यरय (६२२५ म८ञते। शस्ता २७ छ; 

टीनत। पत्‌।व्‌ छे, धमथ अष्ट भूय 2, भ(नाना सत्यत्‌ [इत्‌ ्स्‌।न पु 
डज्‌ छ, न्यायमागशथू यदिति धय छ, ते शरीर पयु ननी नमय पर 
भन्‌ सेम उगदुस्‌ थ स्पत नथ. इ जन्या } अया क्िन्यपरः 
५ शदीर्‌ तभ्पदा श सल्पयता जटा शड्श ? ऊ पण {८ ! 
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४-' संसाराणुप्पेहाः ममागनु्ेश्ा-संसारस्य चतसृषु गतिषु सर्वावस्थम्‌ <सरणटश्षणस्य 
अनुपरे्ना-तथा चाक्तम्‌ -- 
माता परभवे पुत्री चैव जन्मातेग स्वसा 
युनभायां भवेत्‌ ठव प्राणिनां गतिरीदृदी।। २॥ 
माता, पिता, खी; पुत्र, स्वजन, नैवंधी आदि समी भी स्वाथे के है, अपना शरीर 
स्वाथे कादीदहे. इषच्िये वुद्धिमान्‌ मनुष्य इन सभी विषयों पर अच्छी तरह विचार कर 
सभी का कन्याण करने वाटे धम करो ही सहायक वनावे |५॥ 
--इस प्रकार से चिन्तन करना पकन्वानुप्रश्षा ह 
( संसाराणुष्पेहा ) -सारनुत्रेश्ना-चतुगतिकटश्रण सार के विषय मेँ चिन्तन 
करना-~सागनुप्रन्ना ता है । कदा भा 
माता परभवे पुजी, सेतर जन्मान्तरे स्वसा ¦ 
पुन्भय भवेत्‌ सेव, पाणिनां गतिरीदश्ी १ 
इस भवमेदटस जीवकी जो माता होती, वह्‌ दूसमे मवमे उसकी पुत्री 
हो जाती दै. फिर भवान्तर मं उसक्रौ वहन हो जाती द, उसके वाद अन्य जन्म मे 
फिर वह उसकी भार्या हो जतौ है । अधिक क्या कटा जाय! संसार की कृ णेसीहं 
विचित्र दशा दह्‌॥१॥ ओरमीकटादहै-- 
९द। ५ ऽध्य छ 
स्वाथकनिष्ठं स्वजनं स्वदेषट,-मुसख्य ततः सवेमवेत्य सम्यक्‌ | 
सवस्य कल्याणनिमित्तमेकं, धर्म सहायं विदधीत धीमान्‌ ।।॥ 
>त, (पन; सख], प, च्वन्न्‌-स मय सहि मधा स्वभन ए 
पाताचः २२।२ मय स्न।धचु' = 8, तथा मुदिमन्‌ गवुप्य्‌ स म विन्य 
७५२ >| २।त्‌ १य।२ अदी सनव उल्यास्‌ ५२५५ धर्मन्‌ > साय 
०५८।५. न्म्‌ भञ(रे वितन्‌ ` २३ ते ४८्तयम& छ (प). 
(ससाराणुप्पेहा) २ २५।२। 2 १&।--य त] 1 {75& ८५1 ९।२न। (विषयम्‌ 
(यतेन अरुः ते = रयु 8. ऽषु पयु 
माता परभवे पुत्री, सेव जन्मान्तरे म्बसः । 
पुनभीय भवेत सैव, प्राणिनां गतिरीदृशी ।।१।। 
न्भ्‌। यत२{ = ५ धन्नी मता इय ® त > मीनम्‌ सत तेना 
युतो भ (मय छ. ता लनान्तरमा तनी मह्न यप्र त्वय %. व्यार 
००५ -न् वनी ते तेना खी यु न्न्य छ. वधाद 2 १४९५।य ! ५. 
२ 3! सेवी > निचित ६९, 8. (१) श्री, भयु श्य 8 
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पिता परभवं पुत्रः पतु श्राता भवान्तर्‌ | 

पुनस्तातः पुनः पुत्रः प्राणिना गतिरगद्री ॥२॥ 
मातापितृखहस्राणि पुत्रदारडतानि च । 
=सारष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापर ॥२॥ 
कृच्छरेणामेध्यमध्ये नियमिततनुभिः ध्थीयते गभवासे. 
कान्ताविदलष : खत्थतिकरविपमे यौवन चोपभोगः । 


पिता परभवे पुत्रः, स तु भ्राता भवान्तरं। 
पुनस्तातः पुनः पुत्रः, प्राणिनां गतिरीदृशी ॥२।; 
टस ठंसार मे जीव की पर्याय एकसी राश्रत नहींरदतीद्दै। जो इस भवमेंपिता 
होता दै. वही परभव मं पुत्र वन जाता है. एवं भवान्तर मेँ ख्राता भी हो जाता ह, पश्वातं 
पिर पितादो जाताह. फिर पुत्रहो जाताद्‌ । इस म्सारमं प्राणियों कौणेसीदही कुछ 


(7 


[रणि 9 


~~ ---- 














मातापितसदस्राणि, पुजदारश्तानि च । 
संसारेष्वनुभूतानि, यान्ति यास्यन्ति चापरे २ 
इस स्सारमं दस जीव के हजारों माता ओर पिता बन चके है, हजारों पुत्र 
कट्त्र हो चुके टे । इस समय भी ये माता. पितापुत्र ओरं कलत्र इस जाक्के है, ओर 
आगेमीयेदहोगे ॥२॥गौर भी कटा है-- 
कृच्छेणामेध्यमध्ये नियमिततनुभिः, स्थीयते गभेवासे, 
कान्ताविश्टेषदुःखव्यतिकरतरिपमे यौवने चोपभोगः 


पिता परभवे पुत्ःस तु भ्राता भवान्तरे | 
पुनस्तातः पुनः पुत्रः, प्राणिनां गतिरीदृशी ।।२॥। 
म। स्‌ स।२२। यवना पयाय स र्वी ५यम्‌ रइती नथी. = मा सनम्‌ 

[पिता इय छ त परलवम। युत य तनय छे, तम सन्‌।न्तरम्‌। जा पयु भध 
१्य छेष [पत यरं श्वय छ. वनो यु> यध न्नम्‌ छ. मा स सारम अर्स. नी 
न] ० अध (ति> गति छ (२) श्री पयु ऽद्य ए 

मातापितृसहस्राणि, पुत्रदारशतानि च । 

ससरेष्वनुभूतानि, यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥३॥ 
५। २ २।२२५ २। ९८१ इन्नरे। भ्तापित। थय युय्‌ ठ. ९.०२ यु>-४6> ६ 
यु४य। छ. म्भ समये पयु स्‌ ऋता, पिता, मुन सेने ५६ गा यनन्‌। ठ, मने 
५।ग५॥ पयु चा भवात्‌ स्प = यवन्‌ यद्य = (उ) वनी उद्यं पलु ए 





२९६ ओपपातिकयगे 








सुक्कज््याणे चडव्विहे चउप्पडोयारे पण्णत्ते; तं जहा- 











नारीणामप्यवज्ञा विटखति नियतं व्द्धमवेऽप्यसाधु 
सार र मनुष्या! वदत यदि मुखं स्वल्पमप्यस्ति क्रचित्‌ ॥४॥ 
-टद्‌ धमेध्यानम्‌ | 
‹ सुकञ्ञ्राण चटच्विहे चरष्पडोयारं पण्णत्त ` शक्टध्यानं चतुविधं चतुष्प्र 








नारीणामप्यवज्ना पिकसति नियन दृद्धमावेऽप्यसाधुः, 
संसारे २ मनुष्याः! कदत यदि मुग्वे स्वल्पमप्यस्ति किचित्‌ ।।४।' 
अत्यन्त अपवित्र गर्मवास मे रह कर यह जीव अनक करटा को सहता रहता हे । 
वही इसका सारीर बिकरुडा ग्हता ह । यौवन अवस्था मं यह्‌ जव विष्य भोग के समय 
छीवियोगजनित दःख स॒ अत्यन्त दःखी होता ह । त्री यदि जीवित रह तो वद्धावस्था मे 
ह अपनी उसी खी करा असह्य अपमान सहन करता है । फिर हे भव्यो! तुम ही कटो, 
रस म॑सार मं करिचिन्मात्र भी मुख: कुक मी नहीं || 
स प्रकार जीव करो टंसार के विषय म॑ विचार करना चाहिये । इस प्रकारं 
यरम्यान समञ्चना चाहिये । 
अव जुक्लध्यान कहते ह्‌-(सुक्ज््ञाण चउविविहे चउप्पडोयारे पण्णत्ते) शुक्छव्यान 
चार प्रकार काद्‌. ओर यह स्वश लक्षण, आवन णवरं अनुपरक्नाके मेद से सोह 


कचेणामेध्यमध्ये नियमिततनुभिः स्थीयते गभवासे 
कान्ताविष्टेषदुःखव्यत्िकरविषमे यौवने चोपभोगः । 
नारीणामप्यवज्ञा विखुसति नियत ब्रद्धभावेऽप्यसाधुःः 
संसारे रे मनुप्याः ! वदत यदि सुखं स्वस्पमप्यस्ति किचिन्‌ ।(४।। 

भ्‌तय'त्‌ १११ गलनम्‌ स्डान्‌ स व्‌ सने ष्टोम संडन 
४२ २३ 8. ¦ तेच रीर ‰४।या्र न २६९ 8. श्य१मन्‌ सतय 
९५ (विषयसे।जन। समये खीवियागथौ त्पन्‌ थता इ: ० = &:०। 
थाय छ. खी न्ने यवता इय ते पातानी व्रद्धानस्थामा ते पतनी तेम 
खाल" ससय पमान्‌ स्न छदे 8. भद्रे इ सन्या } तमे उड म्‌ 
२२।२५। ०५२।पय्‌ सण 8 १ >>२।य न[उ. (<) 

२। ५ दे ०५१ स"२।२। विषयम्‌ (विनयाद्‌ ४२१। ०१६२. २ ५४।२ 
धम्य, २।५०ञ नमे्स्‌, 

ङ्प &भतध्यान ऽ 28 (सुक्कञ््चणे चडव्विहे चरउप्पडोयारे 
पण्णत्ते) २।७९ध्य१न्‌ य।२ ४।रयु छ, सने त २१२५ तक& य; २ - 


पोयूषषघपिणी टीका खु. ३० ध्यानमेदवणेनम्‌ र. 





पुटूत्तपरियक्रे सविथारी १, एगत्तवियक्के अवियारि २, सुहृमकिरिष 
अप्पडिवाई ३,समुच्छिन्नकिरिए अणियद्री । सुक्कस्प् णं ञ्ञाणस्स 
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व्यवतार प्रज्ञम्‌ । यथा मलखपगमेन शुचिताधमाभिसम्बन्धात्‌ पटः शुक्छः इव्युच्यते 
तथा रागद्रेषमलखपनयनाच्छुचताधमंसम्बन्धाद्‌ ध्यानमपि शुक्टमिव्युच्यते, तचतुर्विध प्रज्ञम्‌ , 
तद्‌ यथा-शुदहुत्तषियक्ते सत्रियारीः प्रथक्ववितफ सविचारि १, “एगत्तवियके अियारि 
एकत्ववितकेमविचारि २, सहमकिरिए अप्पडिवाद" सूदमक्रियमप्रतिपाति, ३, 'सपुच्छिन्न- 
किरिए अणियद्टी" समुच्छिनक्रियमनिवरतिं 9--इति । 

तत्र॒पूर्वगतश्रतज्ञानानसारेण व्येयविरोषगतोत्यादादिनानापर्यायाणां द्रव्यार्थिक- 
प्यायार्थिकादिनानानयेरथैन्यञ्ननयोगःकान्तिखहितानुचिन्तनं प्रथक्त्ववितफसविचारम्‌ ॥ १॥ 


प्रकार का कहा गथाहै। निस तरहमेरके दूर होने से वल बिख्कुर साफ हो जाता दै 
ओर ““शुक्ट; पट" इस प्रकार कहा जाता है, उसी तरह रागदेषरूपी मै के अपगमसे 
व्यान भौ ञुद्र हो जाता है ओर इसीपसे वह शुक्टध्यान कहा जाता दहै । (ते जहा) इसके 
वे चार प्रकार ये है.(पुहत्तमियके सवियारी) प्रथक्तवतकंसनिचार, (एगत्तधियक्े अयि 
यारि) एकल्ववितकं अविचार, (सुहुमकिरिए अप्पडिवार) सृकूमक्रिय-अप्रतिपाती, (समु- 
च्छिनकिरिए अणियद्री) समुच्छिनक्रिय--अनिवत्ति । इनका वर्णन इस प्रकार है पूर्दगत 
श्रुतज्ञान के अनुसार ध्येयविरोषगत उत्पाद, व्यय एवं प्रीत्य आदि पर्यायो का दरव्यार्थिक एवं 
पयायार्थिक नयो से अथैदक्रान्ति, व्यंजनघकान्ति एवं योगसंक्रान्ति युक्त होकर विचार करना 
सो प्थक्त्ववितेकसिचार शुङ्कध्यान का प्रथम मेद हे ।।१॥ जिस तरह सिद्धगारुडिक आदि 
पन॑ तेम ्मसु्रेक्यानः सेहथी सेन अञरथै' उटवपय छ. रवी रते भत १।१६ 
०५। तर (४६ ४त स यद्यं न्भय्‌ छ मने ^^ ह्ुक्छः पटः” म ५४।२ 
४८५य छ, खे ० दते रगद्धेषडषा मेत &र थ न्न्नाथी चयान्‌ पयु ई 
धं ष्मय छ, मने त इारघुथा तेने शुञतच्यपन्‌ उट्कषय 8. (तं जहा) 
प य्‌॥र₹ ५४।२ मा छ-(पुदहुत्तवियक्रे सवियारी) ५५९.५०१४.२२।२ 
{एगत्तवियक्ते अवियारि) सेलनितऽ-िय।२ (सुहुमकिरिए अप्पडिवाई) 
२६ग[अय-सभ्रतिपात्‌ (समुच्छिन्नकिरिए अणियदरी) २२५७० य--०(मच(त, 
धूनःगत्‌ श्रतसान्‌ लुस।२ ध्येयविदेषथी भत्‌ §त्पाह, न्यय्‌ तेम 
प्रो (रे पयायना हन्याधिञ नयेप्ी, सथःस ति, =०८२३।(त्‌ त५०५८ 
य,गसइ(तिथौी चुत यने वियार ४रवे। ते ५थञलवितकसनियार २४५ 
ध्यानने। म्रथम्‌ २ छ (९). 


२९८ आओपपातिकसुत 





यथा सिद्धगरुडिकादिमन्तः सकच्रारीरस्यापिं विषमं पिव मन््रसामर्ध्भन स्वावि- 
यवेभ्यः समाकृष्य दरास्थाने समानीय रंस्तम्भयति, तथा पूवगतश्रतानुसारतोऽथन्यन्ननयेग- 
संक्रान्तिराहित्येनारोषविष्येभ्यः संह्येकत्मिनेव पर्याये योगस्य निर्वातस्थाने दीपरिषठावत्‌ 
स्थिरीकरणम्‌ एकत्ववितकाडविचारम्‌ ॥ २॥ 
यदा जघन्ययेोगवतः सन्ञिप्यापिल्य मनोद्रञ्यागि समये निषन्यन्‌ असंल्यातस्तमधैः 
संपूण मनोयाग तत्यस्चात्‌ पर्यापद्रीन्दरियस्य वाग्यागपयायतोऽर स्यातगुणन्यूनत्राग्यागपय- 
यान्‌ प्रतिसमय निरन्धन्‌ असल्यात्षमयेः संपूण वाग्योगं, ततश्च प्रथमसमयसमुत्पन्ननिगो- 
द्जीवस्य जघन्यकाययेागपर्यायतोऽसस्यातगुणहीनकाययेोगं प्रतिमं निरन्धन्‌, अटस्यात- 
मत्रवाख पुरुष समस्त रीर के अवयवो में व्याप्त विषम विषको त्रके प्रमाव से 
खचकर कटि हुए स्थानपर स्तंमित कर देता है उसौतरह पूर्वगतश्तज्ञान के अनुसार 
अथ, व्यंजन एवं योगों की स्क्रान्ति से रहित होने के कारण, अरोषविषयों से योगों को हट- 
कर एक दी पर्याय मे योग का, वातरहित स्थान में दीपक कीटो कौ तरह, स्थिर करना 
सो एकलत्यपितक-अविचार-नामक शुक्छध्यान का दूसरा गदे ॥२॥ सूः<मक्रिय-अप्रति- 
पाति. गुक्टध्यान सिफं सुक्मकाययोगवाटे जीव को होता है । सूद्मक्रिय-अग्रतिपाति शुक्ट- 
ध्यान के सन्मुख हु जीव सवेप्रथम मनोद्रव्यो का प्रतिसमय निरोध करता हग अत्या 
चसमयग्रमाणकाट मे समस्तमनोयोग का, इसीतरह प्रतिसमय वामग्योगपर्यायो का निरोध 
कशता हआ असस्यातसमयप्रमाणकाङ मे समस्तवाग्योग का, एं प्रथम समयते 
समुत्पन्न निगोदजीवकी जघन्थ--अवगाहनास्वरूप काययोगपर्याय! पे अट~ल्यात- 
ण्व, रीते सिध गाड साहि भतरनणेा युष सामा शरीरत मतय 
प।ग[{ मस२६{ विषम मरने मनना अलातथाो से यने ॐ२३त। २५।न्‌ ऽपर 
स्पलित शटी हे 8, तेव रते पूर्णत श्रतसान्‌ सयुर सरथः, व्यन्छन 
तेभ ययेन सङ{वतिथाी २३५ इन ॐ!रये, सीन्न विषयूष्थी यजने 
९।वीने सेञ > पयोयम्‌। याजने इना नजसन्‌। स्थानम्‌ दीपनी न्न्यातनी ऋ 
स्थिर ५२१ ते शुकनघ्यानना सेऽलवितसकिन्यार्‌ भना मीनने ५४।२ 8. (२) 
२६ग(छय-- [तपत = शउलध्यानने सन्मम भये 4 
स्नप्रथ्‌म्‌ भनेदन्याना ङरनणत्‌ निरेाध रता ३२त्‌। मसभ्यात्‌-समय- 
भु छते समस्मे मनायागने, तेम ८ तारतर चय्यगपपययाते। 
(नर अरत उरता भसभ्यात-सेगय-म्रगासु अने समस्ते तचज्याजते।, 
ते ० म्रथम्‌ समयम समुत्पन्न निराह सवना न्न्धन्यसनम।न२१३य्‌ 
४।ययेपजनी पयायाथ = ससःप्ाचयुलदानञयये।गने। १।२५।२ (२।५ ४२] 


पोयूषवर्षिणी दीका ख. ३० ध्यानमेदवणनम्‌ २९९ 





समयेर्बादरकाययेगे च सर्वथा निश्णद्वि, तदेदं सूद्मक्रियाऽग्रतिपातिध्यानमुपक्रमते ॥२॥ 
ततर शवासेच्छवासस्वरूं सूर्ममपि काययेागं निरुष्य अयोगव प्राप्य देटेशीमवस्थां प्रतिपयते, 
मव्यमकाकेन “अ इ उ ऋ ट ' हइृष्येवेरूपं पञ्चख्ष्वक्षरोचारणसमकास्थितिकं समभुच्छिन्न- 
{क्‌ निवतं ध्यानमनुभवति ॥५॥ दररवैकालिकिूत्रस्याचारमणिमञ्जूषारीकायामस्मामि | 
सविस्नः श्युक्डभ्यानव५नं कृतम्‌ , अतस्ततोऽरगन्तम्यम्‌ । 
तथा-तत्‌ शुक्छप्यान चतुष्प्रत्यवतारं प्रज्ञम्‌ । ' सुकस्स णं क्ाणस्स चत्तारि 
नरक्छणा पण्णत्ताः शछक्टस्य खट ध्यानस्य चतवारि क्षणानि प्रज्ञान । "त जहाः तवथा 
गुगहीनकाययोग को प्रतिसमय मेँ निरोध करता हआ भग॑स्यातसमयप्रमाणकार मं बादरकाययोग 
का स्यथा निरोध कर देता है, तव जाकर इसे सृहमक्रिय-अग्रतिपातिनामक ुक्ठष्यान की 
प्रति होती हे, यद सक्ष्मक्रिय-गप्रतिपातिनामक तीसरा मेद॒ह ।३। इस अवस्थामे 
शरासोनच्छ्वासरूप सूस्मकाययोगका भी निरोध कर, अयोगि--अवस्था को प्राप्त हो, शेटेरी 
अवस्था को प्राप्त करठेतादै, वहां अहउ कं छर इन पांच ल्घु अक्षरो के मध्यम 
काल से उचारण करने में जितना समय रूगता है उतने समय तक वहां ठहर कर ॒समु- 
च्छिनिक्रिय-अनिवर्तिनामक शुक्लध्यानक्रा अनुभव करता है ।४। इस शुक्टध्यान 
का विरोष विस्तासूर्वक वन दरवैकाटिक सूत्र के चौथे अध्ययन की 'आचारमणिमंजुषा' 
नामकी टीका मेंच्खिा गया दै, अतः विरोषार्थीं को इसका विदोष वणैन वहां से 
देख ठेना चाहिये । (घुक्ृस्स णं ्राणस्स चत्तारि खक्खणा पण्णत्ता) इस शक्ल - 
ध्यान के चार लश्तण है ; (तं जहा) वे इस प्रकार है--(विवेग) विवेक-देह॒से आत्माको 
४२त्‌। मसमसप्यातसमयभ्रमाय्‌ आने माद्रछाययागना सन्धा निरोध अदी 
दे छ, व्यार तेने सदम ञय--सम्रतिपाति नाय ञतव्याननी भ्रान्ति भाय 


वी 


8. ० स&म[डय-मभतिष(ति नामे तान्मे अ २ 8. (3) 
ते भवस्य म शनासान्द्रनासर्‌प संदगरपययाजने। पलु (निरेण्ध उरी, मया. 
सत२थ।ने ।६ यर्थ, यदेश सवस्थामे त उर) दे. प्य अइड ट्‌ ग्ण 
पाय तपु मक्षरचु' मध्यम्‌४।लथा इन्यारस्‌ ०२१।ग र2८३। सभय तग २६ 
सगय सभ[| २।४। ४६ सम (स७नन[य-२(नन(त नाम ञतप्यानन्‌। मश्युसन अरे 
& (४). २। २ उतध्यननं विशेष विस्तारपूर्वञ वयुन हसवेञ(दिस्ूयन। याथ 
स्स्ययननी सायारमनिमि तधा नामनी यजमा तमना सान्यु 8. तथी 
[वशेष ग्मयुवानानाने भादर तेतु विदचेष वयुन व्यथ नेष वबुः नेमे. 
(सुक्कस्स णं इणस्स चत्तारि छक्खणा पण्णत्ता ) ्‌। शुञलध्याःनन। यर 
५&२ छ, (तं जहा) त = ५४।२ ए-(विवेगे) (११४-६९थ्‌] २।८५ने श्य े। द्युते, 


३५० ओ पपातिक सूत्र 


चत्तारि छक्खणा पण्णत्ता; तं जहा-पिवेगे १, विरस्सम्गे 
अव्वहे ३, अपुम्मोहे । सुक्कस्प णं ्ाणस्स चत्तारि आटंबणा 
 पण्णत्ता, तं जहा-खंती १, मत्ती २, अज्वे ३, महवे । सुक्कस्स 


‹विवेगे? विवेकः- प्रथक्ररणं,स च प्रथक्रारः-देहादात्मनो बुद्ध या विवेचनम्‌ १ त्रिडस्समगे" 

युसगेः-निस्सङ्गतया देहोपधित्यागः ॥२॥ “ अब्वहे ` अन्यथम्‌-देवायुपस्रगेजनितं भयं 
व्यथा-तयां रहितम्‌ ॥३॥ “ असमोहे ` असंमोहः-देवमायाजनितस्य मृूटत्वस्य निषेधः 
॥४॥ ' सुकस्स णं ज्ञाणस्प चत्तारि आख्वणा पण्णत्ता ' यक्टस्य खलु ध्यानस्य 
चत्वार्याम्बनानि प्रज्प्तानि; ‹ तं जहा › तयथा-' खती › क्षान्तिः-परक्रताऽपकारसहनम्‌ 
॥ १ ‹ युत्ती ` स॒क्तिः-नि्छोभता ॥२॥ ‹ अन्ञवे › आजवं-सरठता ॥३॥ ‹ मदवे 
मादवं--मृदता ॥४॥ ‹सुकस्स ण ज्ञाणस्स चत्तारि अणुष्पेहाओ पण्णत्ताओ › शुक्छस्य 


भिन्न जानना १। (त्रिउस्सगगे) ्युसगे-देह तथा उपधि का परिव्याग करना २। (अब्बह) 
अन्यथ-व्यथारहित होना-देवादिकृत उपसरगीजनित भय का नाम व्यथा है, इससे रहित 
का नाम अव्यथ है, अर्थात्‌-देवादिकृत उपसगौ का निश्वल भावे सहन करना ३। (असंमोहे) 
असंमोह-मोहरहित होना-देवादिक दारा प्रदरित मायाकी ओर आक्ृ्ट॒नी होना %। 
 (खुक्षस्ष णं भ्राणस्स चत्तारि आंबणा पण्णत्ता) शुक्टध्यान के चार आंबन है) 
(ते जहा) वे इस प्रकार दै (खेती) कषान्ति-परकरेत अपकार का सहन करना १, (सत्ती) 
ुक्ति-रोभका परियाग करना २, (अन्नवे) आजेव- चित्त मे सर्ता रखना २, ओर (मदृवे) 
मादेव गुणका होना ४ । (सुक्कस्स णं श्ञाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओं पण्णत्ताओ) 
शुक्छध्यान की चार अनु्रश्ा है; (तं जहा) वे ये द-(अव्रायाणुष्पेहा) अपायानुपरेता- 


म 


(विरस्समे) ^य^सग-टे९ त४। § पने! प्(रिव्याग्‌ उर्‌, (अव्वह) २५०२२०२२ - 
{इत ७! 4 -देन((दश्रत ऽपसः यल स्यनु नम व्यथा छ, तेन थी रतनु नाग 
स्मून्यथ्‌ छ, मथत्‌- दन [दि४थ्‌] अससत्‌ §पसयोते (न. साव) २८न्‌ ४२०. 
(असंमोहे) ५२ ५।९-भ(ड२{९्व ५ -६१\{६४&।२] ५६[२६त भय। वरद २1 ४१\वु 
(९. (सुकस्स ण इयाणस्स चत्तारि आंबणा पण्णत्ता) २।३ध्या नन[ यार्‌ सतन 
छ; (तं जहा) त म ५४।२ छ-(खती) &{"्-०॥न५य ॐर५ २५५४।२ने ससन 
४२२५, (सत्ती) (४१-३।९न। भरत्या ० ४२१, (अञ्जवे) २५, -[यि.प५ २२०८] 
२५५, ने (मदे) >।६१-ग इत २९ ५३. (सुक्कस्स ण ्चाणस्स चत्तारि अणुष्े- 
हाओ पण्णत्ताओ) ९४९५।५२।२५ १&। %; (तं जहा) प २५५ 8-(अवायाणुष्येहा) 
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णं ज्ञाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पण्णत्ताओ; ते जहा-अवा- 
याणुप्पेहा १ असुभाणष्येहा २ अणंतवत्तियाणप्पेहा ३ विपरि 
णामाणुप्पेहा ४। से तं माणे ॥ सु ३०॥ 


खट ध्यानस्य चतस्रोऽनुपरक्षाः प्रजाः; ‹ तं जहा * तयथा-' अत्रायाणु्पेदा ' अपाया- 
ुपरक्वा-अपायानां प्राणातिपातायास्नवद्रारजनितानाम्‌ अनर्थानामनुचिन्तनम्‌ ॥१। “ असुभा- 
णुष्पेहा' अशुभानुतरे्षा-८सारस्थैव अञ्युभस्वरूपतयाऽनुचिन्तनम्‌। २॥ .अषंतवत्तियाणुप्पेहाः 
अनन्तवृत्तिताऽनुप्रक्षा-अनन्तवृत्तिता तैलिक चक्रयोजितस्य वृषस्य मार्गाऽनवसानवत्कदाप्यस- 
मापिरील्ता तस्या अनुप्रे्ना-अनुचिन्तनम्‌ ॥३॥ श्रिपरिणामाणुप्पेहाः विपरिणामानुपरक्षा- 
उत्पादन्ययघ्रोव्यस्वभावानां पदार्थानां यो विपरिणामः- प्रतिक्षण नवनवपर्यायरूपः तस्यानु 
चिन्तनम्‌ ॥४॥ ‹ से तं ञ्ञाणे ' तदेतद्‌ ध्यानम्‌ ॥ सू० ३० ॥ 





अपायं का अर्थात्‌ प्रागातिपातादिक पाप, जो कमौँ के आक्तवके र द्वार जेते है उनसे जनित 
अनथा का वाार विचार करना सो अपायानु्रक्ना है १। (अघुभाण॒ष्पेहा) अशभानु- 
्रक्षा-एंसार स्वयं अञ्युभस्वरूप हे, ठेसा वारंवारं विचार करना सो अशुभानुप्रक्षा है २ । 
(अणंतवत्तियाणुष्पेहा) अनन्तवर्तितानुपरेश्षा-मवपरंपरा की अनंतवृत्ति का विचार करना, 
अर्थात्‌ जिस प्रकार तेटी का वैर कोलर मे जोता जाने पर चकर कारता दै उसी प्रकार इस 
जीव के भी, जबतक यह संसार में रहता है तवतक सके श्रमण कौ कमी भी समाप्ति नहीं होती 
हे, इस प्रकार का अनुचिन्तन करना अनंतवतितानपरेक्षा है ३। (विषरिणामाणुष्वेहा) विपरि- 
णामानुव्रक्ा-प्रःयेक द्भ्य, उत्पाद, व्यप वं प्रोऽय स्वमाववारे है, अतः वस्तु प्रतिस्षमय 


भ म६य।लुगरक्ष-सपायनेा सथौत्‌-भणातिपातपद्छि १ = उभेना सद्धनने 

भारे &२ कता छ तेमनाथ थता मनयेषना नारनार वि्यार्‌ ४ग्ये, त 
मपय १। 8. (असुभागुप्येहा) २१११९ य&।- २ च।२ य।ते म्भशुसर१३५ 
8, स१। १।२५।२ पयर ५२१५ ते मर ©्&। 8. (अर्ण॑तवत्तियाणुष्ेहा) 
मन तेनेत यु &।-सनपर्‌ परली सन तव्रत्तितने। वियार्‌ $रपे।, सथौत्‌ 
रवौ दाते वांयीने। मव धायम्‌ न्नेडा्ने यरे (ड) शया रे छे 
सभेव राते स्‌ यव पयु न्या सधी ससरमा इये व्य खघी तेच भभ 
युना उदी पयु सेम थती नथी, २ प्रञारवु मचुयि तन्‌ उरः ते मनत 
त(तत।५१&! 9. (विपरिणामाणप्येदा) (१५६य।*चमेक्ष!-भव्येञ दन्य 
ऽतप व्यय तेम शोच्य स्वलाननानां छ, तेथौ इरणत वस्त भ्रिषुभन 


मूरखम्- से कि तं विडस्समगे ? विउस्सगे दुविहे पण्णत्ते; 
तं जहा-१ दव्वविरस्पमो, २ भावविउस्समे य। से कितं 
दव्वविस्समग ? दउ्वविउसम्गे चउव्िहे पष्णत्ते, तं जहा-१ सरीर 


टीका-- आम्यन्तरतपसः पष्ठमेदमाह--“ से किं ते बिरस्सम › अथ कोऽसौ 
वयुतसगैः ? व्युःसमैः किस्वरूपः कतिविधश्चति प्रश्रः । व्युतसगः-विविंरोषेण, उत्‌-उत्कृष्ट- 
भावनया सगीः=व्यागः । "विरस्समगे दुविहे पण्णत्तव्युसगों द्िषिधः परहप्तः, "ते जहा" तयथा 
१--' दव्वविरस्सरगे ` दव्यव्युतसगैः, २-“ भावयिदस्सम्गे  भावव्युत्सगैः । से विं 
तं दव्वविउस्समगे ? › अथ कोऽसौ उव्यन्युतसगेः ? ‹ दञ्बषिदस्सगे चउच्विे पण्णतते › 

्रन्यन्युतसर्मः- चतुर्विधः प्रज्ञप्तः; ‹ तं जहा ? तवथा-'सरीरविरस्सम्गे' रारी्युत्सगः ।१। 

परिणमती रहती हे । इस प्रकार जो चिन्तन करना इसका नाम विपरिणामानुपरक्षा हे । 
(से ते श्राणे) इस प्रकार चार ध्यानका वर्णन हुमा ॥ सू० ३०॥ 

से कि तं विरस्सरगे › इत्यादि, 

अन्‌ आभ्यन्तर तपका जो छटा भेद व्युत्सर्गं है उसका वर्णन करते है-८ से 
किं ते बरिरस्सगे) विरोष रीति से उत्कृष्ट भावनापूैक परियाग करना ब्युत्सर्म है, वह 
व्युत्सरीतप क्या-करितने प्रकार का है : (विरस्सम्गे दुविहे प्ण्णत्ते) व्युतस्म॑के दो 
भेद हः ( तं जहा ) व ये है ( दव्विस्समगे भावग्रिउस्सम्गे ) १-दव्यग्युत्सरी ओर २- 
भावन्युःसगे । (से फि तं दन्बवरिस्सगगे ) द्यन्युत्स्मं॑क्या-करितने प्रकार का है? 
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( द्ज्षिउस्सम्गे चउच्विरे पण्णत्ते ) द्रव्य्युसगे चार प्रकार का है । (तं जहा) जेसे- 


रत्‌! इष्य 8, ये % दषे ॐ नयो रइ्तवी. से मअञारे रे यिः तन अरुः तेतु 
नम (न प्(रणु.भवुग्र्षः 8. (से तं इ्लणि) २ भयु यर ध्यानः वर्युन्‌ अयु. 
(२० उ० 

‹ से कि तं विडध्सम्गे१ ` ४८२५ {दे 

१ ५४।२ ्भाल्यन्तेर्‌ तेषने। = छट, ५४।२ च्युत्छगः छ तेलु चयन ४२ 
छ-(से कितं विरउस्समे) विधेपरीपिथ्‌। इच्ु्म वन पूकतञ परितयय्‌ अखे ते 
न्युप्य 8. न्युतस ग १५ ३९६1 ५५।२य छ १ ( बिउस्समो दुवि पण्णत्ते ) 
सना ४ ५४२ छ,-( त जहा) त ' 8-( दव्वविरक्समे भावविरउस्समो य) 
१ दन्यव्युत्सु न्मन २ मनन्युत्सज, दन्यन्युत्सण्‌ -3०त। अछ ४? 
( दव्वविउस्समो चडउव्विहे पण्णत्ते ) = &न्यनछष्स् य।२ ३।२मु छ. (तं जहा) 
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विरस्सम्गे, २ गणविउस्सम्गे, ३ उव्टिविउस्समो, ° भक्तपाणविड- 
स्समे। से तं दउविरस्सग्े। से किं तं भापतिरस्समो ९ भावविए- 
स्समगे तविहे पण्णत्ते, ते जहा-१ कसायपिउस्सम्गे, २ संसारविरस्स- 


‹ गणविडंस्सगगे › गणब्युत्सर्गः ।२। ‹ उव्हिविरस्सम्गे ) उपधिव्युत्सगेः-उपघेरुपकरणस्य 
त्यागः ।३। ‹ भत्तपाणविरउस्समगे ` भक्तपानन्युःसरगैः-अनजल्व्यागः ।४। ‹ से तै दच्च्‌- 
विउस्सगगे' स एष द्रव्यनयुस्गैः । से करं तं भावविटस्सरगे' अथ कोऽसौ मावब्यु्सर्मः। 
भावपिडस्सगे तिरि पण्णत्तेः भावन्युत्सगैः त्रिविधः प्रज्ञः ; नतं जहा! तचथा-" कसाय 
विउस्सगगे " कषायनयुसरीः ।१। ‹ संसारबरिउस्सगे ` रंसारव्युल्गीः ।२। ‹ कम्मविड- 
स्सम्गे' करमवयुतसगः।२। “से किं तं कसायविउस्सगे' अथ कोऽसौ कयायव्युतसः ‹ कसाय- 
1 1 


( सरीरषिरस्सगगे -१, गगविदस्सगगे २, उवहिषिउस्सरगे ३, मत्तपाणव्रिरस्सग्गे ४) 
रारीरव्युत्सग १, गणव्युत्सगे २, उपधि्युत्सगे २) ओर भक्तपानव्युत्सभे % | ट्नमें दारीर 
के ममत्व का त्याग करना सो शरीर्युत्स्ग है १ । पडिमा आदि आराधन करने के ल्य 
गण-सग्रदाय से ममत्वका व्याग करना सो गणव्युतससं हे २। वादक उपधि के ममत्व 
का त्याग करना सो उपधिव्युत्सगै है ३। मोजन एवं पानीका ल्याग करना सो 
` भेक्तपानग्युसगे है ४। ८ से तं दुव्वरषिरस्समगे ) यह सव द्रयन्धुत्स् है । (से कि 
तं भापविरस्समगे) भाव्युत्सग ्या-कितने प्रकार का है ? ( भावग्रिडस्सगे तिरे 
पण्णत्ते ) मावव्युत्सग तीन प्रकार का है; (ते जहा) वे प्रकार ये है-(कसायग्रिउस्समे १ 
संसारपिउस्सगेर कम्मविरस्सगगे३) कषायव्युःसमं १, ठंसाख्युव्सर्म २, एवं कर्मनयुत्सर्म 
२। (से कितं कसायविउस्समे ) कषायव्युःसर्म क्या कितने प्रकारका है ? ( कसाय- 








%>ॐ-( सरीरषिरस्समो गणविरस्समो उवदिविउस्सगो भनत्तपाणविरस्समो ) शरीर 
शयुत्सग, गलुन्युत्स्य, इपधिन्युत्लजः न्ने सष्पप(नन्युत्सय, तेग शरीरा 
गमत्वने। व्याग उरे ते शरीरन्युत्समः छ. १३५ सादि स्‌।र२]४न्‌ ४२ 
गरे गयु-खम्दययथी ममलने। व्याग ३२वे। ते गलुन्युत्समः छे. १सा (७ 
अपधिथी भगतवने। त्यज उरवेा। ते उपयिन्युत्सगः छ. से\=८न तेम भाजीमे। 
प्थाग्‌ उरन्‌! ते लछतपानन्युत्सगः छ. सा मधा (व्यन्युल्तम 8. (से कितं 
भावविरस्समगे) `भ।त°युत्सग श -3०५। ५४।२२। 8 १(भावविरस्समगे तिविहे पण्णत्ते) 
स नव्युत्त्रम नयु ५ञारने। छ; (तं जहा) त २ ५५! -(कसायविरध्समो 
ससारविरस्समे कम्मविरस्समो) ऽप।यन्युत्स गः, २२ रजन्युव्सयः तेम०८ उरभन्युत्समः, 


३०४ ` | ओपपाविकसखत् 


गो, ३ कम्मपिरस्समे। से किं तं कसायपिरस्समे,? कसायविड- 
स्सम्गे चडव्विहे पण्णतते; त जहा-कोहकसायपरिंउस्सगे, २ माणक- 
साय विरस्समगे,२ मायाकसायविदस्सगगे, छोहकसायविरस्समे। 
से तं कसायविउस्समो। से किं तं संसारविरस्सगो ? संसारविएस्स- 
गगे चउव्विहे पण्णत्त; तं जहा-१ णेरइयसंसारविरस्सम्गे, २ तिरि. 











विउस्सम्गे चउव्िे पण्णत्त' कषायन्युसम॑ःचतुर्विधः प्रजः, "तं जहा तवथा-कोहकसाय- 
बिरस्सर्गे ` क्रोधकपषायव्यु्सगः ।१। ‹ माणकसायपरिउस्सग्गा › मानकपायन्युतसः। 
‹ मायाकमायपिरस्सम्गे ` मायाकषायव्युत्सर्गः ।२। ` लोहकसायविडस्सगगे ' रेोभ- 
कपायव्युत्सगेः ।४। ‹ से तं कसायविरस्सम्गे ? स॒ एष कपायन्युत्सगः । ' से किं 
संसारविरस्समगे ` अथ कोऽसौ तंसाख्युत्सगः ‹ 'संसारषिरस्सम्गे चउव्विरे पण्णत्ते दंसार- 
युत्सगेः चतुर्विधः प्रज्ञप्तः, ते जहा" तयथा-' णेरइयसंसारविरस्सम्मे ” नैरयिकसंसार- 


<~" -"--------------"-----~---------"*--~---~---~-~---~-~----- `~ ~~~ -~-----""---~--~--~---~--~---~---~---~----------^~----------------~-~ ~~~ 


विरउस्सम्गे चडच्विहे पष्णत्ते) कषायब्युन्सगे चार प्रकारका दै । (तं जहा) वे चार प्रकार ये 
है -( कोहकसायविरउस्समगे १, माणकसायव्रिडस्छमगे २, मायाकसायविरस्सगगे ३, 
खोहकसायविरस्सगगे ४) कोधकषायव्युतसरग १, मानकपायव्युसरी २, मायाकषायन्युत्सगी ३ एवं 
रोमकषायव्युसग ४ । (से त कसायविडसग्गे) इन क्रोधादि चार कषायोका पसियाग करना 
यह्‌ कषायव्युसग है । (से क तं संसारविरस्समगे) सास्युसी क्या-कितने प्रकार का है ६ 
(संसारविऽस्सगगे चडव्विहे पण्णत्ते) £सार्युत्सग चार प्रकार का दै, (तं जहा) वे चार 
प्रकार ये है-(णेरहयसंसारषिउस्सग्गे १ तिरियसंसारबिरस्सगगे २ मणुयसंसारविरस्स- 





(से किं त कसायविङस्सम्गे) उध।यन्युर्सगः ३०५ ५४।२म१। छ १ (कसायविउस्समो 
वरव्विहे पण्णत्ते) ४१।य^युप्स ग य।२ ५४।२म१५ छ (तं जहा) °> *"$-(कोहकसा- 
यविउस्सम्गे माणकसायविरस्सम्गे मायाकसायविउस्समे लोहकसायविरस्सभो) ॐ) ५. 
यषेपयन्युत्सजं, भानञपयन्युत्सग, मायरपायन्युसम, तेन तासढपपयन्युत्समः, 
(से तं कसायविरउस्समो) २ ॐ\घ।(द यारेय्‌ उषपयान्‌। प्रत्या, उरवे। ते मा इषाय 
"युम ७.(से किं तं ससारविरस्सम्गे) च "सरजन्युत्सणः ३०९। ५२०। 8 ? (ससार- 
विरस्सम्गे चउच्विहे पण्णत्ते) २।२।।२ज्धुत्सग्‌ः ।२ ४।२>। छ, (तं जह्य) ते २२ 
५४।२ ५ &-(णरइयसंसप्विउस्समे तिरियसंसारविरस्समे मणुयसंसारविरस्समो 


पोयूषवबिणी टीका खु. ३० व्युत्स्गभेद वणनम्‌ ३०५ 





यसंप्ारविरस्सम्गे, ३ मणयसंसारपिउस्समे,  देवसंसारविड- 
कर $ + क्‌ कि # भ 

स्सम्गे। से तं संसारविरस्सगे। से किं तं कम्मविरस्सगे ? कम्म- 
विपस्समगे अष्टि पण्णत्ते; तं जहा, १ णाणावरणिजकम्मविड- 
स्सगो, ९ दरिसणावरणिनकम्मविउस्सग्गे,३ वेयणिजकम्मविरस्स- 
गगे, ° मोहणिजकम्मपिडस्सम्गे, ५ आउकम्मविऽस्सग्गे, ६ णामक्‌- 
म्मविउस्तग्गे ७, गोयकम्मविदस्सग्गे <, अतरायकम्मविस्समगे । 
से तं कम्मविरस्सम्गे। से तं भावविएस्समगे ॥ सू ३० ॥ 











स्समगे ` मनुजन॑साख्युसगैः ।३। ' देवसंसारषिडस्सरगे ' देवह॑साख्युत्स्गः ।४। 
` से ते संसारविउस्समे ' स ण्प संसाख्युसः । ^ से कि तं कम्मिरस्से ` अथ 
कोऽसो कर्मग्युसगैः : कम्पप्रिरस्समगे अद्रविरे पण्णत्तेः कर्मव्युःसर्मः अधविधः प्रज्ञः । ° तं 
जहा › तचधा-' णाणावरणिज्ञकम्मबिरस्पमे › ज्ञानावरणीयकमव्युत्स्मः ।१। ‹ दरि 
सिणावरणिन्कम्मविउस्सम्गे › दगेनाऽवरणीयकर्मव्युःसर्मः ।२। ‹ वेयणिजकम्भषि 
उस्सम्ग ? वेदनीयकभव्युसगः ।३। ' मोदणिजकम्भपिरस्समे ' मोहनीयकरम 
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ग्गे ३, देवसंसारधिडस्सग्गे ४) नेरयिकमंसार्युसग, ति्॑क्पसारब्युतसर्म, मनुजरंसाख्युत्खगी, 
एवं देव -सारयुन्सग, (से तं संसारश्रिरस्सगे) इस प्रकार चारगतिरूप <सार का यह वुतसगी 
(परित्याग) -क्रार्युखगे हे। (से श्चि तं कम्पषिडस्सगगे) कमब्युसगे क्या-कितने प्रकार का 
हे । (कम्परिउस्समे अटविहे पण्णत्ते) जिसमे आट प्रकार के कर्मोका व्युत्सग-परित्याग हो 
वद्‌ करमन्युखग आट प्रकार का है; (त जहा) जसे (णाणावरणिजकम्मविस्सगगे १, दरि 
सणाव्रगिल्न कम्भ विरस्सगे २,वेयणिज्कम्मविरस्सगे २,मोहणिजकम्मपिरस्सगे 


देवससारविउस्सगगे) नरयिञसस(रन्युत्सम, तिय४सस।रन्युत्सगः, गयु 
स्‌ २।रज्युव्सणः तेम देवस २।रन्युव्छण;, (से तं ससारविडस्समो) २ ५७।२े 
(रे ग(तेर्‌प्‌ २२२०५ स्‌। न्युत्सण (परिव्यय) ते ससरन्युत्सणः छ. 
(से किं तं कम्मविरस्समो) ऽर्भशन्युत्स ४९८5५ ५५।२ने' छ ? ( कम्मविउस्समो 
अद्रविहे पण्णत्त) ऋ सेय रना अनेना व्युत्सम-पर्त्यिण यंन 
छ २५५। म उभन्युल्सगौ माइ भ४ारन। छ; (त जहा) ० म$-(णाणावरणिञ्ज- 
कम्मविउस्सम्गे, द्रिसणावरणिञ्जकम्भविउस्सगे, वेयणिज्जकम्भविरध्समो, मोदणि- 


३०६ ओौपणातिशूख 





मृरम्‌-तेणं कृठेणं तेणं समणएणं समणस्स भगवञ 
महावीरस्स बहवे अणगारा भगवंतो अष्पेगइया आयार 
न्युसरीः ।४। ' आउकम्मषरिस्सगगे ` आयुष्कर्मव्युत्समः । ।। ' णामक्रम्प्रविड- 
स्सरगे ? नामकर्व्युत्स्गः ।६। * गोयकम्भविउस्समे ` गोत्रकमव्युत्छगेः ।७। * अन- 
शायकम्भतरिरस्सम्गे ' अन्तरायकमन्युखगेः ।८। से तं कम्मविरस्समग स एष 
कम्मव्यु्सगः, (सेते भावविउस्सगे स एष भावन्युःसगेः। इत्थमनरानादिमेरन 
षड्विधं वायं प्रायथित्तादिभेदेन षड्विधमाम्यन्तरं च तपो व्याख्यातम्‌ | सू० ३० ॥ 
टीका- - तेण कारेणं तेणं समएणं ? इत्यादि । तस्मिन्‌ काटे तस्मिन्‌ 
समये ‹ समणस्स भगवो महावीरस्य ` श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य ‹ यडवे 
अणगाश भगवत) ॥ वहवोऽनगारा भगवन्तः- वर्णिताः पुनवण्थमाना ` रिष्या | 
४, आउकम्प्रविरस्समो ५, णामकम्मविरस्समगे &, गोयकम्भषिरस्समो, ७ 
अतरायकम्म षिडस्सम्गे <) कानावरणीयकरमश्युत्छगे १, दरोनावरणीयकभन्युसगे २, 
वेदनीयकरमव्युःसग ३, मोहनीयकरमव्युत्सरी ५, आयुकमव्युःसगश ^, नामकमव्युतसगै ६, 
गोत्रकमेव्युसगे ७, एवे अंतरायकमेभ्युःसगं ८, (से त भावविरस्समो) ये सव॒ भाव- 
वयुः है । इस तरह यहां तक अनशनादिक के भेद्‌ से छह प्रकार वाह्यतप का ओर 
प्रायधित्त आदि के भेद से छह प्रकार आम्यतर तप क्रा वणन हुआ ॥ मू०३०॥ 
‹ तेणं कारें तेणं समएणं † इत्यादि । 
(तेणं कारेणं तेणं समषणं) उस काल ओर उस समय (समणस्स मगवओ 
महावीर्स्व ) श्रमण मगवान्‌ महावीर प्रमु के, जो (बहवे अणगारा भगवतो) बहुत 
उजकम्मविउस्समे, आउकम्मविरस्सगगे, णामकम्मविउस्समो, गोयकम्मविरस्समो, 
अतरायकम्भविउस्समगे ) सपन तरघययञमन्युत्सगः, दशनातरसयुयम्गन्युल्समः, 
व्नीयञभ तयुच्स्णः, मेडनीय उर्गच्युत्समः, सायुऽर्मन्युत्समनमञगन्युत्सम, 
ग नथर्भन्युत्सम तेमनं स्‌ तवरायञम न्यु, (से तं कम्मविदस्समोे) २५ १४।२ 
न्‌ उर्गन्युत्स्म स अभरना 8. (सि तं भावविरउस्समगे) से मध्‌ 
>।नन्युत्सगः 8. ये दीते ण्डो सुधी मनन महिना सेद्थी © म्ररन। 
० ह्य तपयुः सने प्रपयच्ितत्‌ सादिन सेहथा ७ ञापरना रपस्यतर्‌ तपतु 
वयुन भयु. (० 3०) 
‹ तेण काकणं तेणे समएण ? धत्य. 
(तेण केण तेणे समरए्ण) त्‌ ४५ भने ते सभये (समणस्स भगव 
महाबीरस्स) शरभ सगनान्‌ गडनोर्‌ असन्प > (बहवे अणगारा भगवतो) ५७। 


पीयूषवर्षिणी रीका ख. ३१ महायीरस्वामि श्िष्यवणनम्‌ ३०७ 
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जाव विवागसुयधरा तत्थ तत्थ तदहं तहि देसे देसे गच्छागच्छि 
गुम्मागुम्मि फड़ाफड़ं अप्पेगइया वायति, अप्पेगडइया पडि- 


बहसंस्यका आसन्‌, तेषु शिष्येषु “ अप्पेगंडया › अप्येककेकेचित्‌-' आयारधरा जाव 
रिवागस्ुयधरा › आचारधरा यावद्‌ विपाकश्रृतधराः-आचाराङ्गादि- विपाकान्त-सवश्रृत- 
धारिगः, इमे पू वर्णिताः, ‹ तत्थ तत्थ तरिं तदि देसे देसे › तत्र तत्र तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ 
देरो देरो-अत्र वीप्सया स्थानवाहुल्यकथनात्छाधूनामधिकता अप्रतिवन्धविचरर्णं च 
सूचितम्‌, तथा बहवो बहुविधम्रामनगरवनादिषु गता इति च गम्यते । ‹ गच्छागच्छि › 
गच्छागच्छि-एकाचाभपरिवारो गच्छः-गच्छेन गच्छेन विभन्य वाचनादिकं प्रवृत्तम्‌, इतिं 
विग्रहे ' तज तेनेदमिति सरूपे › इत्यनेन गच्छागच्छि, इत्यस्य साधुत्वम्‌ । णवं 
‹ गुम्भागम्मि ' ग॒ल्मागुत्मि-गुल्म-गच्छैकमागः, गुल्मेन गुल्मेन विभज्य इदं वाचनादिकं 
प्रवृत्तमिति गुल्मागुल्मि। ‹ फड्ाफड़ › फड्डकाफड्डकि-फडकं लघुतरो गच्छेकभागः, 
फड्केन फडकेन विभज्येदे वाचनादिकं प्रवृत्तम्‌ , इत्यर्थे फडकाफडकिं-एषु प्रयोगेषु समासे 
कृते पूवेपदस्य दीर्धः समासान्त इच्‌- प्रत्ययश्च । अप्पेगहया वारयति अप्येकके 


"ग~~ 


से अनगार भगवंत थे, उनम (अप्पेग्हया ) कितनेक (आयारधरा जाव गिवागसुयधरा ) 
आचारांगसूत्र के धारक थे, 'यावत्‌' रान्द से किंतनेक सूत्रकृताङ्ख॒से टठेकर प्र्नग्याकरण 
पयेन्त सूत्रो मे से एक २ सूत्र के धारक थे ओर्‌ कितनेक विपाकश्रृत के धारकं थे, उपलक्षणसे 
करितनेक सवके भी धारक ये। (तत्थ तत्थ तदि तदि देसे देसे) वे उसौ बगीचे मे मिन २ 
जगह पर (गच्छगच्छ) गच्छ गच्छरूप मे विभक्त होकर, (गुम्मागम्मि) गच्छ के एक 
२ भाग मँ विभक्त होकर (फफ) फुटकर फुटकर खूप मे विभक्त होकर विराजते थे । 
दनम से ( अप्पेगस्या वायति ) किंतनेक सूत्र कौ वाचना प्रदान करते थे-सूत्र पढाते 


--~- ~~~ ५ ० => ~~~ -------~ 


मम्‌२।२ अजनत इताः; तेगना म (अप्पेगडया) ३०६1४ (आयारधरा जाव विवाग- 
सुयधरा ) १२\२।५ सनेन" ४५२४ त, "यावत्‌ ९०६२ ३९५1४ २४११०] 
दरधने ५२ ०्य्‌/ऽरघु सप्रीन सूञमःथा मेञ यञ सरन धार इता, मने ३९६1४ 
[११४२ >न्‌। ५।२४ त१।, 6१ युथ] ३०६।४ मधा सजान। ५।२४ ७त\. (तत्य तत्थ 
तदहि तहिं देसे देसे) त % ०५०॥य१ग५' ब्युटी गदी ष्ग्यासे (गच्छागच्छि) = २।=- 
३२५२ विलप थध ने, (गुम्मागुम्मि) गस्छना स॑ञ से स'गम्‌। विथ यने 
( फड़ाफडि ) %०।-७ब।या रपभ्ध विसष्ट्त यने विर२०्त्‌। इत्‌।. तेमनगथु 
( अष्वेगडया वायति ) ३०५।४ सूचनी शयना मपता ६त च> सयनत 








३०८ ओपपानिकसत 


च्छति, अप्पेगङूया परयति, अप्पेगया अणुपपेहति, अप्य: 
गया अक्वेवणीओ विक्खेवणीओ संवेयणीओ णिव्बेयणीओ 


वाचयन्ति-सूत्रवाचनां ददते-गच्छैकेदेदौ गगाऽ्वच्छदकाधिष्ितं विधाय मूत्रवाचनां 
वाचयन्ति। ‹ अप्पेगडया पडि पुच्छति ` अप्येकके प्र तिप्रच्छन्तिमत्रार्थौ प्रच्छन्ति, 
‹ अप्पेगडया परियद्रेति ' अप्येकके परिवर्तथन्तिूत्रार्था पुनःपुनरम्यम्यन्ति । ‹ अप्पैगृडया 
अणुप्पेहेति ` अप्येकके अनुपरकनन्ते-परिचिन्तयन्ति। ‹ अप्पेगटूया अक्खेवणीओ 
िक्खेवणीओ संवेयणीओ णिव्वेयणीयो वहुक्रिहाओ कटा करति ` अप्येकके 
आक्षेपणीः विक्षेपणीः मवेदिनीः निर्वेदिनीवहविधाः कथाः कृथयन्ति; माहादपनीय तत्व 
प्रति आक्षिप्यते-आक्रष्यते प्राणी याभिस्ता आक्षेपण्धस्ताः-, कथा ` हव्यस्य विरोषणम्‌। 
विक्षेपणीः-विक्षिप्यतेकुमाग प्रसक्तः प्राणी कुमाग्पथकर्‌ क्रियते याभिस्ताः विक्षेपण्यस्ताः । 


[भ्व व (वृ 


सवेदिनीः -वेयते=मोक्षयुखाभिखापषः क्रियते याभिस्ताः | निरवेदिनीः-निर्वे्ते-संसाराद्‌ निर्विण्णो 


ये, (अप्पेगृहया) किंतनक (पडिपुच्छति) सूत्र ओर्‌ अथ को पृक्ते घे, (अप्पेगडया) 
करितनेक (परियद्ति) सूत्र ओर अर्थं कौ आदृत्ति करते थे, (अप्येगहया) कितनेक (अणु- 
प्पेहंति) सूत्र-अथं कौ अनुगरेक्षा-परिचिन्तन करते ये, ( अप्पेगहया ) किंतनेक (अक्खे- 
वणीओ १, विक्खेवणीओ २, संवेयणीओ ३, णिव्वेयणीओ७, वहूविहाभ कहाओ 
कहंति ) आक्षेपणी, विक्षेपणी, स्वेदिनी, ओर्‌ निर्वेदिनी, इन अनेक प्रकार कौ कथाओं 
को कहते थे । मोह से दूर कराकर प्राणी जिस कथा के दवारा त्व के प्रति आक्रष्ट करिया 
जाता दै उस कथा का नाम ‹ आक्षेपणी कथा ' है १, कुमार्ग मे रत प्राणी जिस कथा से 
उस कुमारम की ओर से प्रथक्‌ करिया जाता है उस कथाकानाम 'तिक्षपणी कथा" है२, 
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७१५; ( अप्पेगडइया ) ३०५।४ ( पडिपुच्छति ) २> तथा सथुः भता इत्‌ 
( अप्पेगंइया ) ५९६१४ ( परियदति ) २ १४५ स्थन मनत उरत्‌, इता. 
( अप्पेगडया ) ४९1४ ( अणप्येहति ) <न-सथःनी सयु ।-प(र्‌यतेन्‌ ४२त्‌। 
५. ( अप्पेगदया ) ॐ९6।४ ( अक्ठेवणी ओ, विक्खवणी ओ, सवेयणीओं ण्वि. 
यणीओ, वहुविहाओ कहाओ करति ) के, (न्प, स वद्नी, मने 
[निवध्नी, स्‌ अरे मने भञपरनी अथास रता स्ता. भख्थी ६२ 
४रीमे = ॐथ। तेत्वन्‌ा तरक साञ्षेणु अदे छे ते अथानु नाम साद्षेपसी 
४) 8. ।ग्‌्‌[ म थयेता भखीने र उथाथी ते भागः तरद न्यु 
रानय ते उथालु नम ° विक्षेपण अथ? छ. ० उथा सप्सनवाथौ आली 
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बहूविहाओ कहाओ कहंति, अप्पेगइया उडइढजाणरू अहोतिरा 
ाणकोष्टोव्रगया संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरति 


॥ सू० ३१ ॥ 


=वेराग्यवान्‌ विधीयते याभिस्ताः; एतादुरीः बहुविधाः कथाः कथयन्ति श्रावयन्ति । या विविधाः 
कथाः शरण्यन्‌ श्रोता मोहं परत्यिञ्ं तच्च प्रति आक्षिधरो मवरि, तथा विरतिप्तः-कुमाभविमुसखो 
भवति, एवं संवेदनीयः=मोक्षसुखाभिलाभी, निर्विण्णः =ससारादडिग्नो मवति । ' अप्पेगश्या 
उडढजाणू अहोसिशा ` अप्येकके उर्वजानवः, अधःरिरसः=अधोमुखा -नोध्वं॑तिथग्‌ वा 
दत्तदृ्टयः ' ्आणकोट्रोवगथा ` : यानको्ठोपगताः-प्यानरूपो यः को्रस्तमुपगताः, संयमेन 
तपसाऽऽत्मानं भावयन्तो विहरन्ति ॥ मू° ३१॥ 
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जिस कथा के सुनने से प्राणी मोक्षसुख की अमिटाषावाल्ा वन जाता दहै उस कथा का 
नाम ‹ संवेदनी कथा ! हे, जिस कथा के मुननेसे प्राणी नंसार से विरक्त हो जाता 
है उस कथाका नाम ' निर्घदनी कथा! है ९। टन कथाओं का सुनने वाखा श्रोता मोह 
का परित्याग कर्‌ तत्व के प्रति आकृष्ट होता है, कुमागं से विमुख होता है, मोक्ष सुखका 
अभिलाषी होता है ओर ॒निर्विण्ण--सारसे-उद्विन-होता है। (अष्पेगया उ इदढजाणु 
अहोसिरा ज्ञाणको्रीवगया संजमेण तवसा अप्पाणं भावेमाणां विहरंति) कितनेक 
मुनिजन दोनों घुटनों को ऊँचा कर नीचे मस्तके किये हुए-माथा काये हुए-ध्यानरूपी 
कोष्ठ मे प्राप्त ये। इस प्रकार स्यम ओर्‌ तपसे अपनी आत्मा को मावित करते हु 

साधुगण विचर रहै थे |सू० ३१॥ 


-------- *--------~ --~-~ ~ ---- ~ -==-^~-* 
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भक्षा सण मदे मलित।वानानेा। मते छ ते उथादः नाम "सपद उय।' 
8, ० अय्‌ २।यगन्‌ाध्‌ प्राण स.स।२४्‌ विरत थाय छ ते थाल न 
° [ननदन अथा? 8. स्‌। उथामेना संसलनार श्रोता जाड, मर्त्याय 
सदाने वस्वन। तरश सछपित्ति थाय छे, भुमाजत्थौ विसम भाय छ, 
भक्ष सना ससितातनाता थाय छ मनै स२।२्‌} >(२९य्‌- 
७(&५ ५।य @. ( अप्पेगइया उहुजाणू अहोसिरा इ्ाणकोप्रोवगया संजमेण तवसा 
अप्पाण भावेमाणा विहरंति ) 3०४ (निन्छन्‌ णन्ने धुच्या ग्या २५, 
गाश्च वये रागी-भथु' नीये अरीन प्यानर्‌) ३।९।्‌। प्रास त्‌।. २ ५५।२ 
स्यम भने तथ ताना सात्मनि भाविते उर्ता साघ्ुगयु नियस्ता ता, 
(२० ३१). 


३२० ओपपातिकद्ेष्र 





मूटम--संसारभडउव्विग्गा भीया जम्मण-जर-मरण- 
गभीर-टक्ख-पक्ुभिय-पडर-सलिङं संजोग-विओग-वीइ- 


टीका--मगवतः श्रीमहावीरस्वामिनोऽनगाराः पुनः कीदशाः? इत्याह-“ ससार 
भडव्विग्‌ा ` इत्यादि । संसारभयाद्िमराः- चतुरतिश्रमणटक्षणसंसारमयादङिनाः=त्याकुटः; 
केनोपायेन संसारसागरात्‌ तरिष्यामः" इूतिचिन्ताजाटच्कृग इत्यर्थः। अत णव भीया?-मीताः = 
मययुक्ताः, अस्य तरन्तीत्यत्रान्वयः । सूत्रकारः संसारसागरं वणेयति--‹ जम्मण-जर-प्ररण- 
करण गमीर-दुक्ल-पक्खुन्मिय-पडर-सलिल' जन्म-जरा-मरण-करण-गम्भीर-दुःख्क्ुमित- 
परचुर-सदटि्ठम्‌-जन्मजरामरणान्येव करणानि साधनानि यस्य तत्‌ तथा, तदेव गम्भीर 
दुःखन्रगाददुःख, तदेव प्रक्षुभितं~प्रचलितम्‌ , प्रचुरं विपुटं सलिलं जटं यस्मिन्‌ स जन्म 

जरा-मरण--करण--गम्भीर--दुःख-ग्रह्ुमित-प्रचुरसचिरस्तं, पुनः कौदृशं संसारसागरम्‌ ? इत्या- 


== --- ----~--------~---- ~ 


° संसारभटव्विगां ` इत्यादि । 
भगवान महावीर के अनगार ओौर्‌ भीकेसे य टस बातको प्रकट करने के चछिये 
सूत्रकार इस सुत्रकी प्रखूपणा करते हुए कहते है किं-भगवान्‌ महावीर स्वामी के ये अन- 
गार (संसारमउच्विग्गा) चतुरीति में श्रमण करने रूप संसार के मय से उद्वि्ये, क्रिस 
उपाय से हम रोग इस अथाह सेसारसागर से पार हमि ' टस प्रकार का चिन्तवन स्मदा 
करते रहते य । (भीयां) इसच्यि ये ससारमीर्‌ थे } अव यहां से यह टसारसागर कैसा 
दे८ इस वात को नीच ण्टिित विरोषणों दारा सूत्रकार स्पष्ट करते है -(जम्मण-जर-मरण 
कर्ण-गेभीर-दृत्रव-पक्वुभिय-पडरसलि) जन्म, जरा ओर्‌ मरण, ये हौ जिसके 
साघनटहेण्सा प्रगाद दख ही जिसमें उचख्ट्ता हुम अगाध जल भरा हुआ हे, तथा 





+ ~न = --------> ---~--- 
--- -~" --~-“--- -- = ------- ~ ---------=-न--- -- ~~ "नल --- - ला ज ~~~ | 


' ससारभरउव्विग्गा ` धय. 

७५०१।न्‌. गर नीरना सन०५२ शररीपयु उत इत। १ ते वातने ५७९ उरन्‌ 
२४।२ सप चनरना भटपयुः अरवा इ 8 ऊ-भेगनान्‌ गरपवीर्‌ स्वामीना 
त न५२ ( संसारभडव्विग्गा ) लुगि अमु उराननार्‌ष१्‌ स२।२। 
जयश §{&ञ छता, (य्‌ इपपयथी समे म सगा सस।२२।२२१्‌ १२ 
१५२५२ २ ५४।२द' वितवन्‌ स्वह अया उरते ता. (मीया) सेध] तेम 
२२२२३ ७१।. ७ सङ[थ सा संस स्सग्र्‌ ३१ ७१ ते १५ नीये 
५६ निशैषणे।, &1२\ ५१२ २५४ उरे 8-( जम्मण-जर-मरण-करण-गभमीर- 
दुक्ख-पक्सुन्भिय-पडरसटिक ) ०५८ग, ०८२ न्थ, गरथु, २ च्छन्न सधन छ 
म्भेन्‌। € इण ० म विस्तारथा §छणत। पलाना रम्‌ २६ 8, १२ 


पोयुषधषिणो-टीका ख. ३१ महावीरस्वामि शिष्यवणेनम्‌ ३९११ 


चिता-पसंग-पसप्यि-बह-वेध-महद्-षिउर-कषटोट-कलण- 
विरखविय-खोभ-कखकरत -बोलबहुरं अवमाणण-फेण-तिव्व 


काङक्तायामाह-संजोग-विओग-वीद-चिता-पसंग-पसरिय -बह-वंघ-मह्ट-विउल-रट्टोल- 
कण-विरषिय-लोभ-कटकठंत-बोछ-बहुटं ? संयोग-वियोग-वीचि-चिन्ताग्रसङ्ग -ग्रसत- 
वध-बन्ध-महाविपुल-कष्ठोट-करुण-विख्पित-रोभ-कट्कटायमान- वोट -(ध्वनि)-हटम्‌-संयोग- 
वियोगाः=अप्रियराब्दादिसंयोग-प्रियराब्दादिवियोगा एव वीचयः-तरद्धा यतर सागरे स सयोग- 
वियोगवीचिः, चिन्ताप्रसङ्खः=पुनःपुनधिन्ताप्रापिः स॒ एव प्रसूत प्रसरणं यस्य स तथा, 
वधाः हननानि, बन्धाः-संयमनानि, त एव॒ महान्तोदीर्घाः, विषुः विस्तीर्णाः 
कलोखः-महोमेयो यत्र स॒ वधवन्धमहाविपुलकष्ोटः, करुणानि-करुणरसजनकानि विल- 
पितानि=विलापवचनानि, खोभाः-टोमसम्भूताऽऽक्रोराश्च त एव कर्कलायमाना बोटाः=ध्वनयो 

बहुखा यत्र स तथा, ततः पंयोगवियोगवीचिश्वासौ चिन्ताप्रसङ्गप्रसृतश्च तथा वधयन्धमहा- 
विपुलकष्ठोश्वासो करुणविरपितखोभकलकटबोख्वदुखश्च स तथा, तं तादौ; सयोगादितर- 
तरङ्गितं चिन्ताविस्तीण वधवन्धकों करुणविलापलोभःंभूताक्रोराप्रचण्डनादनादितमित्यभः। 
पुनः कथनमूतम्‌ ? 'अत्रमाणणफेणतिव्वखिसणपुशषुरप्पभूयरोगवेयणपरिभिवपिणिवाय- 


`~ 33 9 ज ज त ०-4-०0 


(संजोग-त्रिओग-वीद-चितापसंग-पसरिय-वह -वंध-मह्ट-षरिरल-कल्टोट-कलुण -िल- 
विय-लोभ-कल्करंत-बोरु-बहुकं) संयोग~अमनोज्ञ रब्दादिकां का संबेध, वियोग~मनोज्ञ 
राब्दादिकोका अभाव, ये जिसमे वीचि-कल्ोट दै, चिन्ता जिसका विस्तार है, वध एवं वंधन ही 
भिस विस्तृत तरंगे ह, करुणारसजनक विदापवचन एव छोभ से दैमूत आक्रोरावचन, ये दो 
जिसकी बहुल कलकलायमान ध्वनियां हँ -गजना है, (अ्रमाणण-फेण-तिव्ब्-शिसम-पुटपुल- 
पपभूय-रोगवेयण-परिभव-बिणिवाय-फस्स-धरिसणा-समावडिय-कटिण -कम्म-पत्थर- 
तरंग-रंगेत-निच्मच्चुभय-तोयपषटरं) अपमान ही जिसमें फेनरारि द । दुःसहनिदा, निर 
(सजोग-विओग-वीडई-चितापसंग पसरिय-वह-वध-महस्ट-वि उछ-कट्टोक-कलुण-विरविय- 

लोभ-कल्करुत-बाख-बहुरं ) सै य्‌।ज-मनने न जने तेन शण्ड सादित 
२.०, मनने गमे तेना शण्ड सद्िङिना निय, से रम वीयि-तइये। 
छे, (यिता केने, पिर्तर्‌ छे) वध तेमनं मधन न्य क्म[ मार मन्यः छ, 
४३८२०८४ (वलएपनयम्‌, तेम ३े।लसथ्‌] = §त्पन्न ययृल्‌ = ्णङ्ाशनयन 
२ मे भ्न] भेयी उदञतार ध्वनिम, छए-गन्लन्‌। ७, (अषमाणग-फेण-तिव्व- 
खिसण-पुरुपुल-प्पभूय-रोगवेयण-परिभव-विणिवाय-फरुस ~ धरिसणा ~ समावडिय- 
कदटिण-कम्म-पत्थर--तरग-रंगत-निचमच्चुभय-तोयपदटं ) सपन > ०२ दोघुन्‌। 








३१२ ओपपातिकसन्र 

विसण-पुरपुख (पटुपण)-प्पभूयरोग-वेयण-परिभव-विणिवाय- 

फरुस-घरिसिणा-समवहिय-कटिण-कम्म-पत्थर-तरंग -रगंत- 
निचचमच्चुभयतोयपटै कसाय-पायाट-संकुरं मवसयसहस्स- 





फरुसधरिसगासमावडियकटिणकम्भपत्थरतरंगगतमन्च मयतोयपद्रं' अपमानन-फेन 
तीत्र-खिसन-पुरम्पुट-प्रमूत-रोग-वेदना-परिमव-विनिपात-परुष-घषगा-समापतित-कठिनकम- 
परस्तर-तरङ्ग-रङ्ननिव्यमूद्युभय-तोयग्ृष्ठम्‌-अपमाननमेव फेनो यत्र सोऽवमाननफेनः, तथा-तीतर- 
खिसनम्‌-दुःसहनिन्दा, पटम्पुखप्रमूता=निरन्तरसमुत्पना था रोगवेदनाः परिभवाः=अनादराः, 
विनिपाताः-नायाः, अथवा परिभवविनिपातः-परिभवः-पराभवः पराजयो हानिवां, तस्य 
विनिपातःनप्रामिः परुषधषेणाः- निष्टुरवचननिर्भःसेनानि, तथा-समापन्नानि=वद्धानि यानि 
कठिनानि~कटोरोदयानि कर्माणि=जञानाऽऽवरणीयादीनि, एतान्येव प्रस्तराः -पाषाणास्तेः 
करत्वा तत्चष्रनं प्राप्य समुचितः, तरद्धै. रिद्धत्‌ प्रचरत , नित्य॑दुवं यन्मृद्युमयंमरणमीतिः 
तदेव तोयप्रष्टं=जछोपरितनमागो यत्र स तथा ताद्रम्‌; पुनः कष्टा ‹कसायपायाटसंङ्ल 
कषायपातासङ्कुखम्‌ कषाया एव पाताटाः=पाताट्कल्याः-अधस्तयनि वैः सङ्कटः-ग्याप्त- 
स्तम्‌। “ भूवरसयसदस्स कटुस-नल-सचय ' भवरातसटश्चकदटुषजलसञ्चयम्‌-मवरातसह- 


व न + 











नु 


न्तर समुत्पन्न रोगवेदना, पराभव, विनिपात-विनार. अथवा परामव कौ प्रापि, निष्टुर 

व्‌ चन, अपमान के वचन, एवं करोर उड धवार संचित ज़ान{वरगीय आदि आठ कमे, ये 
ही जिसमे पाषाण है, ओर्‌ इन पाषाणो क -धदन से अनेक प्रकार की आपित्याधिरूप 
तरङ्गं उ्यन होती है, हून तम्गो द्राग चायमान अव्य॑मावी मृह्युमय ही जिसमे तोय- 
पृष्ट-जलट का उपरितनभाग हे, एेसा यह रसास्वागर हे । तथा यह (कसाय-पायाल- 
संकु) कपषायरूप पाताटकल्यों से व्याप्त दे । (भव-सयसदस्स-कलुस-नल-संचयं ) लाखो 


~~ ------ 








००6३५ 8, इ:२७ (६।, (नर तेर थती = रेगवेषटन।, परालन्‌, विनिपात. 
(त(२]) सथन पर्‌सनना आति, मर तयन) सपमनन नयन्‌, १५०८ 
४४२ उद्यनावा सयते सानानरणुय्‌ माहि २/३ उम, से न्भ पपालु 
(ग्ध) छे, सने न्मा पावला सप्रे जलयछनाथौी >= सने प्ररन्‌) (य 
न्या धिर्‌प १०५ त्नम्‌ थवा २७ छ सने ते दरा यदायममन्‌ ग्मवद्यलाव्‌ मद्यु- 
सय ० ०२२( पलुनी सपाताला लागे छ; सेव्‌ म २1 २।गर्‌ 8. तम्‌। स्‌ 
( कसायपायारसंकुर ) ०१।य२्‌५ ५।त४५१।४्‌। जयत ४. ( भव-सयसहस्स-कट- 


पायु षवर्गी-टीका घ्‌. ३२ संस।रसागरवणेनम्‌ ३१३ 





कड्ुस-जर-पचये पडभयं अपर्मिय-मदिच्छ-कटसमडइ- 
वाडव्रेग - उद्धम्ममाण-दगरय-रयधञर-परफण-परउर-आसा- 




















स्राण्येव कटुषजषछट चयो यत्र स तथा तम्‌ । वदृभयंः प्रतिनयमू्‌=मदहामवङ्करम्‌ , अपरिमिय- 

ठिच्छ-कलसमद्-पाउवेग-उद्धम्पमाग-दगरय-र्यधरओस्उ्स्फण-पडर-आसा -पिवास- 
ध्र" अपरिमित-महेच्छ-कटुषमति-वायुत्ेगो-दूयमानो-दकरजोरयाऽन्धकार-वरफेन-प्रचुराऽऽरा- 
पिपासा-धव्छम्‌-अपरिभिताः=अत्यधिका ये महैच्छाः-तंत्राभिटाषवन्तो छोकाः, तेषां कटुषा~ 
मिना या मतिः सेव वायुवेगेन उद्भूयमानम्‌ -उदकरजोरयः-जल्कणममूहः, तेन अन्धकारं 
ट्व यत्र स तथा, वरफेनैरिव-आसापिपासाभिधवल इव धवला यः स तथा त, तत्राप्राप्तार्थानां 
प्रा्ि भावन आराः.घनसम्बन्धिन्यस्तीत्रखाटसाः पिषासाः। मोहमदहायत्तमोगमममाण युप्प- 
माणुच्छकतपच्ो णियत्तपाणियपमायचडवहदुदरसावयसमादयुद्धायमाणपन्मार्‌ - पोर- 
दियमदार्रव॑तमेश्वरवः-मोहमह।वतेभोगम्नाम्यद्‌गुप्यदुच्छ्तयत्यवनिपतत्यानीयप्रमाद चण्ड- 

















व रूप ही जिसमे कटुब-मलिन-जछ का संचय दहै, (परभयं) मदामयङ्कर है । (अपरिमिय- 
मरिच्छ-कलुसमः-पाउवेग -उद्धुम्ममाण-दगरयरयेधयार्‌-परफेण-पउर-आस।-पिवास- 
ध ३५) अपागमत--अव्यधिक अभिखाषादादा मनुष्यां काजी विविध प्रकार कौ काद्र है 
ये ह मानों इसके वायुके ओकं से उडाये हुए जल्करण है इनसे यह दंसारसमुद अध- 
कार से युक्त जपाहा ददा दह। आशा एवं पिपासराखूप प्रचुरं फेन से यह धवित हो ददाह 
अप्राप्त अथक्ौ प्रापि की <मावना कानाम आरा, ओर धनसवधी तीतर खटा का नान पिपासा 
ट्‌। (माह-महावत्त-भोग-मममाण-गुप्पमाणु-च्छरंत-पच्चोणियत्त-पाणिय-एमाय-चंड- 
 वहदुद्रपावयसमहयुद्धायमाण-पञ्मार घोरकंदिय-महाररवेत भरव -रवं) इस संसार 
स-जर-सचय ) ५५५ ९५३१ ० ० उदष-भे<। पषलुने। स यय छ; ( पडभय ) 
>७।य५२५ ४२ 8 ( अपरिमिय-महिच्छकटटुसमडई-वाउवेग-उद्धुम्ममाण-दगस्य-रयध- 
यार्‌-वरफण-पडर अ।सा-पिवास-धवट) २१(२ [मत-भड ० म्भू{स्‌त।१्‌।नन्‌] गर 
ण्यूषना > विविध भञरनी मुद्ध छ ते न्नयु तेना चायुना २१।९।४ इस्त 
०३४ य्‌।! छ. तेन।थ स्‌! २२।२स२& म घञ।रथ अरत सेये यं जय 
8. २९५ तेम (प१५।२। (चेष्यु) ३१५ भ्रयुर युथ ते सैः ५६ रटे! 
8. सभ्रप्त सथत्नी आदिनी सलाननु नाम्‌ मश छ सने घन 
८४ तीन त।तस।यु' न्‌ पिपास" ७. (मोह-महावत्त-भोग-भममाण-गुप्पमाणु 
छकत-परच्चोणियत्त-पाणिय-प्रसमाय- चंड-बहुदुद्रू-सावय-समाहयुद्धायमाण-पव्भार-घोर- 


३९४ आओपपानिश्छसनचर 





पिदस-यथलठं सोहमहष-भोग-नममाण-युप्पमाम्‌-च्टत 
पदयोध्त्विक्त-पाणिय-पमाय-चड-वहूदुष्ट-सवेय-समाह् द्यः 
माःण-फनमार-चोर-कंदियमहाखरवेत-मेरवरवं अण्णाम-+ १५१६ 


यय्‌ वरदा वप्रानुमाग्यारक्रन्दतमहर वरव म वृर्व्‌-माटसप सहन मग 
५ श्रास्यनृ-चक्राकरंरण भ्रमत्‌, गुप्यत्‌--चपनानवत्‌; उकटत्‌ = = 
| {९ भ्‌ --~ » -- -: ए 

: पः णि ' -वयवनिषनन्‌--अधःपतत्‌ , पानीय जटं चत्र स तथा, वरमा 
त चदय पलाः- चण्डाः-कोधदीटाः वहुटषाः--अतिदुषएटस्वनावाः, श्रविः. (तक 


ष 4 क ~^ -~ 


र सप्ादयं ` समाहताः=ग्रहता-आधातं प्राः ` उद्धाचमाण ` 2.7 


% 


उच्छदन्तः चिद चछसानः वा समुष्रपक्ते मस्यादथः संसारपन्न पुरुषाटथः. तथ, ` पः... 
प्राग॒भःःः-यमटो यत्र स तथा, तथा घोरो यः कन्दितमहारवः=रोदनम्टारनदः स 4: स्वन-- 
निल कथयसि कुर्वन्‌ भैरवसवो-मथानकराव्टो यत्र स तथा, ततछ्लयःणा पटना कंमधारथः 
नम्‌-र रव भच्छ-परिदस्थ-अणिहयिदिय-महामगर्‌- तुरिय-चरिय- वस्तुर 

मः -नल्यन-वु2नदवचद्छ-चसत-वुम प१त-जटसमूट ) अन्ान-भ्रमन्मत्स्ध-पदस्ताानमता८५- 


---- “~ ~= - ~ 


वमद के सटद्धरप सदा-आवत्ते मं मोगरूप जट चक्राकार से घूम सटा द्‌. अत्यन्त कच 
ला ग्हाह. च्छया, उख कर फिर नीचे भशिररहदादह। तथान तर्‌ सुः 
प्रमाद आटि कोरी चवं अतिदुष्ट स्वमाव वाटे हिंसक जीव हें । इन के दाय आधात 
ना प्रात कम सस्त - सामी जीर्वा--पुरुष आदि (खमुद्रपश्च मं मस्स्यादिक्र जखचर्‌ जाव) का 

` ममू उथः-उक मागता फिर्ता ह | उन्दी सारी जीवां के भयकर्‌ आक्रन्दन क महामीपः 
„ लध्वति म - नान स मं हो रही हे। तथा-(अण्णाणममंतमच्छपरिरैत्थ-अणिदुयि। 
य-मानी श्य-चरिय-खीखुभ्ममाणनचत-चवट-चचट-चरत्‌ चुस्म॑तं ˆ नर्तम ) 


व --- -~~- =] > -~-~ ¬ --- =_> ~ -*--- 
[= ~ ---~ ~~ न 


-{त्य-महारथ-रवत-सस्व-रव) =+ २ २1२ २२ &न\ 1७३११ >» सनत ग 
(५२५ च्व २३ धूम चय 8. मु चम यल २६५ 871 
रह' ‰. © पाणः नीये पञ 8. तथा च सषरनयदभा ५२६ 
[६ 5८ ४\५| तेम {त २५७१41५1 [२ ‡ <4त £ , तमम्‌] ४८२९, 
~+. १ समस्त सस्री =१,-पुटष म (४ ५६५ मात्स्य 
२ छे. त सरी 
९८१११ ९२५२ स्मा इनन >+९1९।+२ ५२६ स] = २२२२६ प 
>, ¬थ\ (ष्ण०।--मश्नत-प्रच्छ-परिदव्य अणहूुयिदिय-सहासागर- तुर्य चरिय-खीख्‌- 


[६ 


क~ क क 
(~ 29“ 214 ~ 2८ ८1) र =] २1 गतम ६, 8।५११९६.। ॐ 


। भि, 


¶ 


~~~ 
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नक्‌ क "= ~ ^ कव क्त 





च्छपरिहत्थ-अणिहूयिदिय-महामगर-तुरिय-चरिय- खोखुध्भ॑स्हणः 
यंद-चवल-चचल-चरत-घुम्मंत-जल-समूहं अरडइ-भय-पिसय- 
मोग-भिच्छत्त-सेख-सकड अणारक्षताण-कम्मर्वेधण-केटेस- 


---- - ----- =-=. 


सदा रश्र--तवरितिचग्ति-चोक्चुभ्यमाण-वव्यचपटाचच्ट-- चट्द्‌-घू नट - सम्‌ स्‌-यनानान्येदं 
च्सन्ता मठयाः प्रतिहस्ता जटजन्तुविरोषाः, यस्मिन्‌ संसारसागर्‌ स तथा, अनिभृतानि - 
जनुपान्तानि सानीन्दियानि तान्येव महामकरास्तेषां यानि व्वरितानि=रौत्रणि च्टतानि 


अभ 
(] 





=-= सुम्यमाणः अत्यन्तमुच्छटन्‌ सरत्यननिव व्व्यन्‌ , चपटावच्रञ्ं यथा स्न्‌ नधा 
यदत, चन=विदत्समानवेगन चर्चक्राकारं भ्रमन्‌ जलसमृहः, <सारपन्ते तु जडसमृटी=दिषक्‌- 
स ऊडिनिन। समूहो यत्र स तथा, ततः पदद्वयस्य कर्मधारय दुदम्‌ २-शय्‌- 
पि्ाय-च्लम्‌-भिच्छत-सेछ-सकड?अरतिमयविरादरोकमिध्यात्वरौटसङ्करम्‌-- अरनिः, मय) 


(येपादः दकः, मिथ्यात्वम्‌ एतानि प्रतिरोधकतया रेखा इव तैः सङ्कटः =अतिधिकटः. तं तदुाम्‌ 
अण [३-.दाज-कस्म-वंधण-किरेस-चिक्खिल्ट-सुदत्तार' अनादि. सन्ता केम वयन्त 
कृदममु उत्वरम्‌-अनादिसन्तानम्‌-अनाद्िप्रवाह्‌ यत्कमबन्धनं तच, क्टेदाश्च स॒गादयस्तहश्ण यत्‌ 


दस साग समुर मे अज्ञान ही घूमते हए मत्स्य एवं परिहस्त-जटजन्तुविरोष हैं । अनुपयान्त 
द्न्ियां ही दसमं विकराट मगर ह | इन इन्दियरूप महामकरां के चच चेष्रर्ज 
समं अज्ञानिधीं का समृहूप जटसमूह्‌ क्षुव्ध हो रहा है, नाच र्हा ट्‌, विद्युदवेग स चक्र 


वत्‌ घूम गा । (अर्ह-भय-पिसाय-सोग-मिच्छत्त सेल-सकड) अरनि-य्रीति, शस-मीति 
वषाद; योक एवं मिध्यात्वरूप पवतो से यह्‌ टंघारसमुद्र॒ अत्थत्‌ विकट वना इख ह| 
(अगार-सताणकम्पवधणङ्रिटेस-चिरिखष्ट-मुदत्तारं) अनादिकाट से ह्म जीव के साध 


ठभमाण-नच्चंत-चषरचचल-चटन-ुम्भत-जल समूह) स! २२।।२८अ६ ग न्भ. 
० ६२ ७५६ त५८ प(२७२१-००~त{4९१५ 58. २९५२ त्‌ 
[६य। = सेम्‌। विष्टराय मगर छ. ते प्रद्धेयदर्प्‌ म मशरानी चयथा चट. 
४] ते म्सानीसान। समूडट्‌प न्तसमूर पुष्ध यल रद्य 8. नान्य 


०५“ ठ 


५ 
+ 








न ननन. नन न -१७०४ 


२६५। छ, वाम ५ञ यञनी ऋ श्रा रह 8. ( अरइ-भय-दिसाय-सोग-मि- 
चछत्त-सेख-सकड) सरात-सभरोपि, मय-सापि, (विषह श(४, ते+ (मथ्याप्य्‌- 
३१ पर्वतेथी सा स सारसम त्यत ४९ मनस 8. (अणद-संताण- 
कस्म -वेधण-क्रिटेस-चक्खिस्ट-सुदुत्तार) सन {६ 310थ २ दवन यध पध 


३१६ ओपरानिकसत 





चिक्िल्-सुदुत्तारं अमर-णर-तिरिय-णरयगड-गमण-कडिल- 
परियत्त-विरउल्वेटं चउरंतं महतमणवदग्गं रुदं संसारसागरं 





"विक्व्टः-कदंमः, तेन युष्टु दस्रः स तथा तम्‌ । 'अमर-णर-ति रिय-णरय-ग्र-गमण- 
ुडिट-परियत्तविउल-वेद'मर-नर्‌.तिर्ङ्नारक-गतिगमन-कृरिल--पर्वरत- विपुल - बलम्‌, 
मुर-नर-तियङ्नारक गतिषु चतसृपु-गमनं तदेव कुटिपसििर्नाःवक्रसम्भ्रमास्त एव विदुः 
विराटः वेदाः यस्मिन्‌ स तथा तं-चतुगतिगमनरूपकृटिलावर्तविपुलतरम्‌ । वदरत" 
चतुरन्तम्‌-दिग्भेदगतिमदाम्यां चतुविभागम्‌ । ' मर्हतं ` महान्तम्‌-विरालम्‌ । “अण्रदम्गः 
अनवदप्रम्‌--अपयैवसानम्‌ । “रं! रोद्रम्‌-भयजनकम्‌ । (भीमदर्सिभिजं' भीमदर्दनीयम्‌ 
भीमं यथा भवतीत्येवं दृश्यते यःस मीमदरानीयस्तम्‌ , यस्य दरोनाद्‌ भयमुत्पयते तमित्वधैः | 





वधन अवस्था को प्राप्त-चटाआ रहा जो कम एवं इनसे उद्भूत जो रागादिक परिणाम हे 

ये ही जहां चिकना कादवदहं। इससे इसका तिग्ना दुष्कर हो रहा दहै । (अमर्‌- णर्‌ 
तिरियि-णग्यगट्‌-गमण-कु डिल-पग्यित्त-वरिरट-वं) देवगति, मनुप्यगति, ति्॑चगति चव 
नरकगति इन चार्‌ गतियां म जा निरन्तर जीव करा परिश्रमण हे वही इसकी वक्र परिवद्रमान 
विस्तृत वेला ह । (चडृतं) चतुगेतिखूप चार दिशाओं के चार विभागों से जो विभक्त है | 
(महतं) जो वडी विराट दहे । (अणव्रदगौ) जिसका पार्‌ पाना वहत ही कठिन है । 
(रुद) जो वड़ा ही विकरारस्वरूप वाखा हे । (भीमद शिसिणिज्ञं) जिसके देखने मात्र से ही 
मयका त्चारहोता है। एेसा यह ठंमारसमुद्र दै । दसक्रा पार पाना विना यमरूपं 
जहाज के हो नहीं सकता है । अव यहां से ;्यमशूप जहाज क्रा वणन सूत्रकार करते है- 


~--------~-- -- 


२१२२ थ्‌ याद्या सनते न्ट अभ त तेमनाथा येहा भवा = रग 
परिणुम्‌ 8 ते यीडलू। ११ छ समे तथी तेने तसु २५ य 9. 
(अमर-णर तिरिय-णरय-गइ-गमण-कुडिट-परियत्त-विउर-वेट) ६१०१, > युप्य (त्‌, 
[तेग य ग(त्‌ तेम नरञग(ति स्‌ यार गतिगतग[ >= (निरतर्‌ दवयुः १६५ण 
छ ०१०८ तेनी ब्र, पिपत यती 3911 १4 ४. (चउरत) यतु (३य्‌ 
२ [दिश।सन। यार विजाजाथौ = (वपत 8. (महेत) % ५५६ 4 ए 
(अणवदम्गे) ज्टने\ ५२ पारप ण = उडु 8 (रद) = मद्ु > (प४२ाण 
२१३१५०५ 8. (भीमदरिसणिन्ज) ०६ दशन्‌ मन्थ = सयने। स्यार 
प्य छ. मेते। मा संसारस्य 8. तेने पर्‌ भामते ते सयमडष नत 
१०२ भनी. शते, नथी. ७१ मडाथी सयमर्‌प नत (4८ युवु नस्न 


पीयूषवधिणी टीका खु. ३२ महाकीरस्वामिश्िष्यवणनम्‌ ३१७ 





भीमदरिसणिजे तरंति, धिडइ-धणिय-निप्पकंपेण तुखिय- चवै 
संवर-वेरम्ग-तुंगकरवय-सुस्ंपउत्तेणं णाण-सिय-विमर-मूसि- 
एणं सम्मत्त-विसुद्ध-खद्ध-गिजामणएणं धीरा संजमपोएण सीटक- 


संसारसागरम्‌ तरन्ति, -अस्य “संयमपोतेन' इत्यपरे वश्यमाणेन सम्बन्धः । रंसारभयो 
दिनाः यमिनः -मयोतेन ततुं पारथन्तीव्यथः । किम्मूतेन यमपेतेनेव्याह-वधिडधणि 
यनिप्पकंपेण्‌ धृतिधनिकनिप्प्रकम्पेण--धनिरूपेण रज्वन्धनेन धनिकम्‌--अव्यथं निष्परकम्पः= 
कम्पनरहितस्तेन ~यमपोतेन, (तुरियिचव" तवगितिचपटम्‌-अतिराीघ्रम्‌ ,-'संवर-वेर्ग-तंग- 
कूवय-सुसंपउत्तेणं' -वर.वेराय-तङ्क कूपकं -सु प्रयुक्तेन, तत्र॒ ~वरः=प्राणातिपातादिविरति- 
रूषः, वेराग्धं=विषथानमिपङ्गः, एतद्रूपो यस्तुङ्धः=अत्युचः कूपकः-पोतमध्यस्थितः स्तम्भः, 
तेन सुष्टु सम्प्रयुक्तः सम्यक्तया ` प्रयोजितस्तेन, "गाग -सिय-विमल-मू सिएणं' ज्ञान-सित- 
विमलोच्छितेन, ज्ञानमेव सित॑=“वेतं वलं॑तदेव विमलम्‌ उच्छति यत्र तेन, मूढे 
मक्रारः ग्रादृतत्वात्‌ । पवनत्रकम्पितःवेतपटमण्डलमण्डितपटाकभणेन नौका वेगगामिनी 
भवति । सति साघनोपेतेऽपि पीते कणेवारेण भायमिव्याह-'सम्पत्तषियुद्धल्दणिजौमः 








(धिदयणियणिष्पकंपेण) ग्रतिरूप रज्जु्वेधन से जो अत्यंत निष्परकंप हे । ( तुरियचवरं ) 
गति जिसकौ अव्यत दीघ्रगामी टै (संबर-वेगग-तुंग-कूवय-खसंपउत्तेण) वर प्राणाति- 
पातादि से निघर्तिरूप विरति एवं वैराग्ध-विष्ों मेँ अनभिष्व्गरूप वृत्ति-ये दोनों ही 
जिसके बीच म॑ एक उचा कृूपक -स्तम्म ै। (णाग-सिय-्रिमल-मूसिएणं) ज्ञानरूपी सफेद्‌- 
वख का जिसमे पाल तन हमा है । नोक मे ण्क च्छटीकाखंम लगा रहतारहै जिस 
पर्‌ एवः कपड़ा तना रहता हे । इससे हवा की स्कावर होन से नौका बडे वेग से चलती 
टे। य ख्पक यहां धटित कंथा गथा ह । ( स्म्मत्त-रिुद्-जद्गिजामएणं ) जिसमे 











२२४।२ ५२ छ-(धिदधणियणित्पकपेण) ध(प३५ दरस्न( म धनध 7 म 
(*५५४प (६९) 8. (तस्यिचवट) गलति ऊनी सत्थ पेजन्‌ानी छ. (संवर-वेरमग 
तुग॑.क्रूवय सुसंपञत्तण) २५१२-५ (त५।तद्विथी [2[च३१५ वर(त तेभ 
पस्य विधयेाम्‌( सनास्तिर्‌प१्‌ = चरत्ति-से भन्ने सेना वयमा मऽ §य- 
९५४२१ ९ 8. ( णाण-सिय-विमट-मूसिएण ) सनद्‌ सके नखम्‌ रभ स 
७।२ 8. वयुम्‌। मे ५।४३।ने। भसत! तग इय छ रना पर सेञ ३१३' 
(सद) तायते, इय छ, तेभ ७ रें त्वय 8 तथी ससर्धने बडु म 
पग्र य 8. म > ३४ दी" ५२२६. छ, (सम्मत्त-विसुद्ध-रद्-णिन्जामधेणे) 


३.१८ ओपरपातिकखभर 














(१) 


लिया पसत्थञ्याण-त्व-वाय-पलो द्य दण उजनमववसःय- 
गृहियथ-णिजरण -ऊजयण्-उ क मोग्-लाण-दचण- च रिचि] विखष्दर- 








1: 1 प्व ~ ~~~? £^ तु = त्वर गो £~ [म * -- 
एणः सम्यक्वविल्यु दउन्धनि दसक्ेण -मस्यकत्यच्छ सवुढा निलाय कल्वः=प्रानो नित्रामकः = 


ह य ^ ष क 
कणेधारा--नोकावादह्का यत्र म्‌ तशु तर, सस्यकः नयुलत्यथः; पराम्‌ः -स्थ्रस्व्‌ 


तण प्न व - ० > दन्य ° दला. -- [= ठा- 
भावाः, संजमपाः रमप्रातन- -मनाक । तदिव याक चन ~ 


सहस्तरीलाह्गथधानक रलवाः: "पसर ज्छागःद्दवायपक्ाट्यपदा (रए ्ररास्त- 
ग्ानतपाव्रातग्रोढितप्रठविनन -ग्रयान्न ध्न धमेद्युद्टक न्द्रम्‌ तपः तदेव वाना्वायुः, 


11 


(~ ~ न प 9 
तेन प्रगोदितः=प्रेरितिः, सतेण्व द्रवावितन्न, " उन्नेप-दर्य-गगडिय-[गज्ञ्‌ ५ जयम्‌- 


कक ६ ई 
उव्रओगगागरदममचितव्रिभु दरवयरमैड वयसा -उवनतवमः तनि जययतना- 


> 
~ न १ । ऋ # ) 
यागन्ञानदरोनचारित्रविदुदरततरमटमरसःम.-उवनःत्यनादसपःनः उयमान्तत््मानप्रान 


१ त च ष, ( तच ठ 
निश्वयः-नाम्वां मूच्यसरूपान्य) पदी कतं निजगणरतनोपयो यजाद थ्यचचाश्तिविदु द्र उतवर= 


~> 


# 
९१ 


विशुद्ध सम्यक्त्व द्व नियुसक कणवाग क स्थानच ह, यवत विद्र स्विद्य ख 

जिसमं वाट्या कर समानटह्‌। (पतयस (म्प्य व्रण) प्रचस्त ध्ान- 
अ. ॥ 

ख्प तपख्खा वायु स दण्त हकर जा अग र वदना र्ता | इत कह इन 


॥ ॥ [कि ~~ -~- + ष्या += (त र नकु (न र र्‌ ॥ "= 1 7 
पर्वोक्तं विरागां स व्रिदिषध इस -दवण्या कह्ाजक्‌ शमं दस -सार्स्प उवार्‌ स्वर 


१| 
| 


॥ 1 
० 


; व = ए न शव था 

समुद्र को (धरय) रपम (थः स्वभावुचार दुनचतं 2 (वृष्य) पुर्‌ छत दह | त्वुं यट] 
८ ॐ (~ छि ध > १ व (धि (त, मरं 

से मुनिजन क श्वि प्रयतत विशरणं का ययं स्वद्र क्कि जाना द्‌: खालच्या 


ये मुनिजन-यीर-?८ रवार तस्ता कमत ह उमपः पवि-सगदिय 


~न, - < न { अ त न = ५ { ~+ , ~ ् ~ 
गणिन्नरण- 1119 3;* :5<{-| र 1 {द्यः सरमा यृभाःः; उयम्‌ जधा 


००२६ १९] ५४९ ०८ [नम ४-धयु धरन > (२ ५1) 9, २श्रात्‌ {4६} 
२म्‌[छतेग्‌ा ५1स ०८ न्त्म समानान्‌ २२।न्‌ ४. (पन्य उ्याणंत्व-काय-पष्री- 
ल्लिय-पहाविषी भथ प्य।न२५ तषट नायुश्र भरित यदने > 
सण्‌ सगुणा वघ्रत। २८ ‰. सदत्‌ त पून लिप्मश्र (ति स्म 


ध 


| ज = २ = श ८ 8 ध ८ 
२२५३५ १७।२६।२। ।२३१५ २१५।२ इस्त २६ ५।२ ५२ [५२ २१८। 


< ४ 


+ 


१1५ (ननम > (तरति) 41२ ४२. ७ थी स{िन्नन्‌। +> तम६5। 
[वरोषरसे!न्‌] सथः रपा ४२१।६{ २५ छ-(सीटकटिा) २\ {नर्न ॥त- 
१८ २८०५२ ९[६न्‌। ५४।दने धारण ८२ 2. (उनज्जम-ववसाय-गगहिय--णिञ्ज- 
रण-जयण्-उओग-णाग-दसण । चरित्त-वियुद्र घरवर भड-भरय-सारः) €+ सत्‌ 
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(~प 


वयधृर-ं इ-भरियसःरः जिण्वर-क्यणोवदिष-मग्गेण अङ्कुडिलेण 
सिद्धिमहस्पहणभिय:ः समणवर-सत्थकाहा सुसुह-सुसंभास- 





मदात्रतं तदैव साण्डः = वनी यवन्तुजुनद्यः. म्‌ पितः नारोसत्नादिषूषः पदार्थो येस्ते 


तथ. कन पधा ववान्नस्नरन्नीः (च द--"{नुऽर द६१य२६] टिरम्मम्‌' जिनयरक्चनोपदिष्टमार्मेण 
द) 

~ ~ > रत छद्‌ द्र स्न्‌ श्र च, -> ~~ क 1 ~¬ * --~ ^ ~, त हक) ञ्‌ १ क्ट 

[जनवर्वचन्‌म्‌ --सागसप न न द्‌ -4: न~. रमन चः-तन्‌, कुडिखे = न्‌ सर्त 


टेन -कापटयाएनोदगटिनन, ' -प(िष््ण सिदद: मिद्धिपतनामिमुगखाः- सिद्धिरेव पत्तनं 
५. ४ धः ग्र = ५। त्‌ थेवाह 
व नुग्व र -मुखा समगउरसत्व्‌ दादा चसणवम्सार्थवाहाः-शत्रमग- 


| ५ 3 
प्रमाद का पलिकाग पव उयवसःद जधान्‌ वान्नं प्रात खगन का दृट्‌ निश्चयं दोनों 
मूल्यांसे गृदीत-कत वगत्रत--पद्वतर्प- वं कयम वस्तुखां का- करि जा नजरा; 


$ -- | श = ~~ -9 --~-- =-= ४ चन ~ 
यतना, उपयान) जान. ददन धव चा. तयु ह, विनं सार्‌ मग दमा हे एसे मुनिजन 
~ ५ ह, ~~ क 
द सार्य महास, त काद हं । किंस मानष चकते दृष ये पार्‌ होतेह 


सो वताते टहै-( {नणद्रदयमावृदधि~सम्मयं ) जिनत्रर का जौ वचन ह--आगम्‌ हे, उसके 
दरारा उपद्र यो -शमसूप स्मह, उस पर चच्छर ही ये मुनिजन इस =साररूप समद्र 


कोरार्‌ करते है । यद माम क्ता, समके दिय सूत्रकारं (अकरुडिटेण) इस विरोषण से 


स्प क्‌ न म्‌ 1 त भ = ह 
तय करते हँ -शृह मागं कपरतः आटि दषा स रहित हः जश्रान्‌-स ह--आड~घ्द्‌ा 


नहह । एस मासे प्रधा करन वाच जे सजन इनः कैसं हतं: यह्‌ अव यहां सै 
र न जाता य ^ {भि गे > 
न्प {कद्रु जीतता रपद द्धि “116 ) इस प्रश्ना मागम प्रयाण करन वाटे 


स -----*--------, आः 


२६ पदत्याग तमन व्यवस्य सधत्‌ सक्ष प्रतत उरताने। ६९६ (नश्य 
२५ णनम्‌ म (2 मत) धू तीत-रयता त १२ नते-मललतर्‌प नास 
ये(न्‌।-चन्याा वीप्रेदी १२२! ४ र (नर, यदना, §पयूज, सान्‌, हशन 
१५०८ न्या (थ (१२) 8 न ग २।२ सर &. सनः म (निन्छन म स२।२३य्‌ 
समुदय) २ यष त्वय छ. छ्य मप्टपर याद्वा तेसा प्रथय छते 
५५५६५ ~ (जिप्लदरवयणोवहिद्रमम्येण) (प्लननरल' = कयन एग छ-तेना 
&।२\ ७५६२१२६ न २२२३१ भण, तेना पर यान्ती ते सनिन्छ्न्‌। 
५ २ २२३ सथदने ५८२ अरे ©. स) माग उव्‌, &१ त म2, सर 
(अकुःडिदिण) =! [विरोपपुशू = ०६ ८. स मागः अपटत्‌। सपद देप 

२ 1 २२५ &, २३१2६ नथी. सत गथ प्रयु उस्नार्‌ मे 
२[नत्मे, १४ ध्य्‌ छाय 2 त मध न्छदधु २१८ दर्वा सवे छ. 
(मिद्धिपट्रणानिमु्ा) = १४१२ २1० य 54न्‌4, अनन्ने सिद्धिप्‌ 
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्रष्छः-साथवाहाः --धीमूतत्यवसायिनः । सुसु्-युसं मास-सुषण्ट सासा सुश्रति(मु्धच) 
सुखम्भाषा-सुग्रश्-स्वाराः- यष्टु श्रुतयो येष्‌। ते सुश्रुतवः-सम्थक्मूत्रपरन्थाः-ससिद्धान्ताः, 
अथवा सु्चयः-सम्यक्लुद्रिमन्तः । सुखः मुखजनकरः सम्भाषो येमा ते सुसम्भाषाः-कदा- 
चिदपि कटूचारणं न कुन्तः । रोभनाः व्रक्ना येषां त युप्रश्नाः-्रमितसमुचितप्र्षकारिणःः 
सोमना आरा येषां ते स्वाराः मुक्तिमत्रैच्छवः, चतुणमिषां कम॑धारये-सुश्रतिसुसम्भाषासुग्रश्च- 
स्वारः, एवंविधाःसन्तः-गामे गाये एगरायः' ग्रामे मरामे-एकरात्रम्‌-प्रतिग्रामम्‌ एकरात्रम्‌, अस्य 
इदृदृन्नता? इत्यनेन सहान्वयथः । ग्रे णगरे पंचरायं? नगर नग॑र पञ्चरात्रम्‌-ग्रतिनगरर 


पञ्चरात्र दृरज्ञता' दवन्तः~वसन्तः, घातूनामनेकाथववात्‌ , भजिंदिया' जितिन्दियाः णिन्म- 


च्म = ~--------------¬्न्~ -----~ ~~~ ~> ~~ त - ---~----~- [11 श 1, पि शिं र 


मुनिजन सिद्धरूप पदण~-पत्तन के खन्मुख हते दै। ( समणवरसष्य शहा ) इनके साथी 
श्रमणत्रष्टरूप साथवाह-उयवसायिजन डत है । (युमुपुसं भाच सुपण्डसासा) सतसिद्रान्तां 
केये पारंगत होते है, अथवा इनका सिद्धान्त समीचीन निर्दाषि होता दे, अथवा ये 
विरिष्ट-शद्धि- पन होते है । माषा दनक वड ही मनोमु्कारी होती दहे । कमी मौये 
कटुक भाषा का उच्चारण नहीं करतेहें।यजोभी प्रश्न करते ह वह प्रमाणोपेत होता 
हे-व्यथ के अक्षरां का उसमं समावश नदीं रहता । सांसारि पदाथा मंकिसीमं मी 
इनकी इच्छा जागृत नहीं होती; सिषं मुक्ति प्रात करन करौ मावनादी एक इनकी र्हा 
करती हे । ( गामे गापे एगरायं णयरं पैचरायं दृता ) ये साधु प्रामों मं धक रात 
जौर नगरों मे पांच रात निवास करते य । (जिरदिश) ये जितेन्द्रिय थे, 








प्य्‌-पपननी। सन्म" (य ४. (समणवरसत्थवाहा) त२१। २६।१॥| २७६ 
२५ २।थ।९--०न।य। ०“ ७।२ 8. (सुसुदससभासयुपण्डसास) २ ०-{ &1- 
२।२६{ तमे पारजत्‌ इ 8 २५।-तेमपना (सष्न्त निद्ौष्‌ इय छ, 
थत तेमे। मि२।०८ द्धि सपन्त इय 8. साचा तमन मन गनेमुग्ध 
४२१1५ इय 8. दीपय तेखे। अडवीलापषाना छन्न्यार उरत्‌ नथी. तेस्‌ 
वे अध ५ ४२ ते ५२२५४ इय छ-तवयथ्‌ः सक्षरने। १५६ २\५।५९ 
२६३१ म]. २२५२४ ६ गग { ०५२ पथु तेमनी लन्छा न्नयुते यती नथु, 
भान्‌ २(ते भ्रप्ति रन सवना ० से तेमनम्‌ रहय ऽर 8. गामे गामे 
एगरायं णयरे णयरे पंचराये दृद्जता }) ५ २।४२५ ० १९।२५॥म्‌ अ राले 
युध सन्‌ गरेग पयि दत्‌ सध्री (नवप अस्त त. ( जिददिया ) 
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जिईंदिथा णिन्भया गयभया सचित्ताचित्तमीसिषएसु दव्वेसु 
विरगयं गया सेजया [धिरता] मुत्ता रृहया णिरवकंखा साहू 
गिहूया चरंति धम्मं ॥ सू° ३२॥ 


या गयभया › निभया गतभयाः, 'सचित्ताचित्तमी सिषसु दभ्वेसुः सचित्ताऽचित्तमिश्रितेषु 
द्सयेवु वस्तुषु श्रिरागथं गयाः विरागतां गताः-तरराग्यं प्राप्ताः । संजया! दंयताः-=यम- 
बन्तः। “विरताः विरताः=हिंसादिम्यो निवृत्ता, गत्ता" मक्ताः-लोमरहिताः, “लहआ" ल्घुकाः- 
स्वल्पोपपिधारितया ल्वुभूताः । “णिरवकंखाः निरवकाङ्क्ञाः=उमयरोकसुखाभिलषवर्जिताः, 
यतः पूर्वोक्तगुणविरिष्टाः, अतएव “साहू साधवः-मोक्षसाधकाः । ‹ गिहुया › निमताः- 
विनीता जात्यादिमदवजिताः इत्यथः, `“ धम्मं › ध्म~-श्रतचास्तिटक्षणम्‌ । ° चरंति › चर- 
न्ति=आराधयन्ति ॥ सू० ३२॥ 


( णिज्मया गयभया ) निमय ये, इस हेतु इन्दे कहीं भौ भय नहीं लगता 
था, ( सेचित्तावित्तमीसिएसु दव्वेसु शरिरागये गया ) सचित्त, अचित्त ओर 
सचित्ताचित्त द्रव्यो मँ ये वैराग्य युक्त थे, (सैजया प्रिरता गत्ता) रंयमराली, हिसादि- 
निटृत्त ओर्‌ छोभरहित ये, [ खहुया | स्वल्प उपधि के धारक होने से ये टघु-खधवगुण- 
तपन थे, (णिरवकंा) इहटोक ओर परटोक के सुखो कौ अभिटाषा से रहित थे; अत 
एव ये मुनि गण (साहू) साधु, अर्थात्‌ मोक्षसाधक ये । भगवान महावीरके ये साघु 
(णिहुया) निश्त-जात्यादि मद से रदित होनेके कारण विनीत होकर (धम्म) श्रत- 
चास्त्रक्षण धम कौ (चरति) आराधना करते थे ॥ सू०३२॥ 





नभ साश्चुस्‌। (्म्तिन्दरिय इता, ( कित्मिया गयभया ) निमध्य इत्‌, तथी 

पभने 9४ ३3।धु मय गदु नस. ते२। ( सचित्ताचित्तमीसिएसु दव्वेसु विराग 
गया ) स्यि, संयत्त सने सेितायित्त्‌ द्ग्याम वेैरय्यनान्‌ इता, 
( सजया विरता मुत्ता ) सयम्‌शाली, (इ. सदिथ्‌) निदत्त मने तालरट्त 
ङत।, ( ख्हुया ) २१९५ प्(धिन। धर इनाय] तेसा = तधु-त।धनयुध्‌- 


२ पन्‌ ७त\, ( णिरवकंखा ) ४९३।४ यने १२६।३न्‌/ समानी मलिता षाथ 
२(७त१ ७०१1. पेथ्‌। ० ते यनम ( साहू ) स।४ध यर्ते भद्धसा।ध ९त॥, 
सुगनान्‌ भवारना सा साघुसे। ( निहा ) (नसत--ग्नव्या{हि गथी ररत 
नाने छ! रय कवीनीत्‌ अने ( धम्मे ) श्रतयाद्निर्‌१ धमनी (चरति) २म।२।- 
धन्‌। उरत्‌ इता. (स्‌. ३२) 





३२२ ओपगाजिकदते 





मृखम्‌--तेणं काटेणं तेणं समणएणं समणस्स भगवञ 
महावीरस्य बहे असुरकुमारा देवा अतियं पाठब्भवित्था, काल- 
महानील-सरिस-णीर-गुटिय-गवल-अयसिकरुसुम-प्पगासा विय- 








टीका" तेणं काटणं तेणं समणएणं' इत्यादि । तस्मिन्‌ काटे तस्मिन्‌ 
खमये श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य ' बहवे अघुरङगमारा देवा अतिथे पाउग्मवित्था ` 
बहवोऽसुरकुमारा देवा अन्तिकं प्रादुरभूवन-भगवतः श्रीमहावीरस्वामिनोऽन्तिकं समीपमागत्य 
प्रादुर्भूताः । अमुरकुमाराणां वर्गानमाह--काट-महानीट-सरिस-णील-गुटिय-गवट-अय- 
सिकुखम-प्पगासा' काट-मदानीट -सदुरा-नील-गुल्कि-गवलाऽनसीकुसुम-परकाशाः- कारो यो 
महानीको-मणिविरोषः, ततसदृराः वेतो ये ते तथा, पुननीछो मणिविरोषः, गुलिका =नीरी- 
गुटिका, गवल्-माहिप ग्नम्‌ , अतसीकुमुमं च, एतेषां प्रकार इव प्रकारो येषां ते तथा । 
‹ वियसिय-सयवत्तमिव ' विकसितदातपत्रमिव ~प्रफुेन्दीरवरतुस्यं 'पत्तल-णिम्भला-ईसी- 
+ तेणं काठेण तेण समएणं इत्यादि । 
_ इख सूत्रहमारा सूत्रकार श्रमण भगवान महावीर के निकट आये हए असुरकुमार 
देवौ का वणैन करते हे (तेण काटेण तेणं समएणं ) उस काट एवं उस समय मे 
( समणस्स भगवञ महाीरस्स ) श्रमण भगवान महावीर के (अति) समीप (बहवे) 
अनेक (अघुरकमारादेवा) असुरकुमार देव (पाडञ्भवरित्था) प्रकट हुए । (काल-मदानील- 
सरिस-णील-गलिय-गवट-अय सिङ्कसुम-प्पगासा) कृष महानीट मणि, नीटमणि, गुलिका, 
भख के सींग के अन्दरकरा भाग, अद्खीका पएूल; इन स्वो के समान ये असुरकुमार कृष्णवणं 
थे । (पियसियसयवत्तमिव) विकसित दातपत्र के समान-अर्थात्‌ इन्दीवर-कमल-के तुल्य 
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८ तेण कारेण तेण समएण ` ध्याहि. 

५ स २ श्रमणु जगनान्‌ भखवीरनी पासे सावेला मसर 
भरुभ॥र देना वयुन ४२५।म। २५५ 8. (तेण काकेणे तेण समरणे) ते ४4 पे 
 सभयने (नम (समणस्स भगव महावीरस्स) ५२५९ य५०५। >७।वरनी. (अतिय) 
५।२ (बहव) नञ (असुकुमारा देवा) >२२४२।२ ६५ (पाडन्भषित्था) ५२९ 
थय।. प५न५ शरीरन। वर्णु ४८ छ-(काल-महानीट-सरिस-णीट-गुखिय-गवल- 
अयसिङ्सुम-प्पगासा) प्य ><न]त गयु, नीत मयि, ७, से सन २1१ 
अनी सहरने। भाम चमे सव्ष्ीना इत; स्‌ सन्नी समान्‌ ते मसरु२ 
४८ वपन ८५. [वियसियसयवत्तसिव) {५४२६५। स॑तेषनन्‌। सन, मथोत्‌ 


पौयृषवर्षिणी-टीका सु. ३३ अस्रकुमारदेववणनम ३२३ 





सिय-सयवत्तमिव पत्तखनिम्मटा-ईसी-सिय-रत्त-तंबणयणा गरुला- 
यय-उज्जु-तंग-णासा ओयविय-सिरप्पवाल-पिवफल-सण्णिभा- 
रोष्टा पंड्र-ससिसयल-विमल-णिम्भल-सख-गोखीर-फेण-दगरय- 
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सिय-रत्त-तंब-णयणा › पत्रल-निर्मदेषत्सित-र्त-ताप्र-नयनाः-पत्र्मनि =पद्मवन्ति-सूर्मरो- 
मयुक्तानि, तथा निमखानि तथां ईषत्‌ सितानि--श्वेतानि तथा ईष्क्तानि तथा $ष्ताम्राणि= 
अरुणानि नयनानि येषां ने तथा-विकसितशतपत्रतुल्यक्रिञचिच्छुभ्रक्तनेत्रा इत्यथः । 
'गरुखा-यय-उज्जु-तंग-णासा ` गरुडाऽऽयतजतु्घनासिकाः-गरडस्येव आयता=दीर्घा, 
ऋज्वी-सरल्य तुद्धा~उचा नासिका येषां ते तथा-सरख्दीधसुन्दश्नासिकावन्तः । “ ओयविय- 
सिरुप्यवा-बिवफल-सण्णिभा-हरोदा  उपचित-रिलप्रवा विम्बफल--सन्निमाऽ 
धरोष्ठा-उपचितः=पुष्टो यः शिछप्रवाटः= विद्रुमः, विम्बफम्‌--अतीवारुणं पुष्ट वनवछीफलम्‌ , 
तत्सननिभो तुल्यौ अधरोष्ठो-ओष्डद्रयं येषां ते, तथा- विद्रु भविम्बफ़रलवत्‌ “अतीवरक्तोष्ठद्रयवन्तः, 
पड़र-ससियल-पिमर-गिम्मर-संख-गोद्ीर-फेग दगरय-युणालिया घक्व-द॑तसेदीः 
पाण्डुर-रादिराकट-विमट-निमल-राद्भ-गोक्षीर-फेन-दकरजो-पृणाटिका-धवट-दन्तत्रेणयः, पाण्डुर- 
ररिरकरं-य॒मचन्द्रखण्डः, तदरद्विमरनिमेटाः-विमटेष्वपि निमदः-अतीवाज्वलाः,अतणएव-राङ्घ- 
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इ्नकेनेत्र धे । (पत्तल-गिम्मला-देसी-सिय-रत्त-तंब-णयगा) ये नेत्र प्मट ये-सूक््म रोमयुक्त 
थे, निमल थे, कुर श्रेत थे, ईषट्रक्त थे, ओर कुछ २ खल मी ये । गरुलछा-यय-उन्नुतग-नासा) 
गरुड के समान दीधे, ऋञ्वी-सरट एवं ऊची हनकौ नासिका थी । (ओयत्रिय-सिटप्पवाल- 
विषफङ-सण्णिभा-दरोट्रा) पुष्ट रिप्रवाल- विद्म (भगा), एवं अतीव अरुण बिम्बफार 
के समान रर दनके दोनों ओष्ठ ये। (पंडुर-ससि-सयट-विमर-णिम्मट- 
सख-गोखीर-फेण-दगरय- यृणाडिया-धवट-दंतसेदी) धवल्चन्द्र के खंड के 








धन्टीवर-४मतन। ० सेगन{ नेत इप।. (पत्तर-णिम्मटा-ईसी-सिय.-रत्ततव्णयणा) 
म्भ नेन ५६ इता-२&म+ २८२ (नाण) युपप इता, नमन सते, ४४४ पणा 
९१५, धपते त, भने ०२। रा त।५ पयु उत. (गरुखायय-उग्जु-तुग-नासा) ३. 
इन्‌! कव] ल।म्‌], ६२६ मन अन्य समनी (२४ इती. (ओयविय-सिरप्पवार- 
बिवफर-सण्णिभा-हरोद्रा) य [२६२५-६ > (गगा) ने स(तिद्य बाल तथुन्‌। 
(िञ्णद्दना कना राता सेगन्‌ा। मन्ते इ'5 उता. ( पडर-ससिसयर-विमर- 
णिम्मल-सख-गोखीर-फेण-दगरय-मुणालिया-धवल--दतसेदी) सेह य. भ'सन। 


३२१४ | ओपपातिकसभरे 





मुणाटिया-धवरृ-दंतसेदी, हयवह-णिद्धंत-घोय-त्ततवणिज-रत्त- 
तख-ताटुजीहा अंजण-घणकसिण-रुयग-रमणिज-णिद्ध-केपा, वा- 
मेग-कडरखुधरा अद-चदणा-णलिन्त-गता ईसी-सिखिध-पुप्फ-प्यगा- 


गोक्षीरफेनदकरजोमृणालिकावद्‌ धद्य; दन्तश्रेणयो येषां ते तथा, तत्र दकरजः-जल्कणः । “हुत 
वह-णिद्धंत-धोय-तत्ततवबणिज्ज-रततच-ताटुनीदा' हतवह-नि््मात-धौत-तप्ततपनीयरक्तत- 
रताटजिदवाः-हतवदेन वदना निर््मातं-परतापितं, धौतं -जल्रमार्जि तं तप्तं यत्‌ तपनीयं-सुवण, 
तदद्‌ स्ततलम्‌-अष्णोपरप्रदेरं ताटुजिहं येषां ते तथा-अतिग्रत्तसंमरष्टसुवणवणेताटुजिह्वावन्तः। 
अनण-पगकसिण-रूयग्‌-रमगिज गिद्ध प केसा ) अब्भनधनकृष्णस्चक्ररमगीयस्निग्धकराः- 
अञ्जन-कृजरं, धना-मेषः, णतत्सदशाः कृष्णाः कृष्णवणाः, तथा स्चको-मणिविरोषः, 
तद्त्‌ स्निग्घाः-चिक्णाः--केया येषां ते तथा, ' वामेगङ्कंडख्धराः ` वामेककुण्डट्धराः--वामे 
कर्णे-एककुण्डल्धारिणः, न तु दक्षिणे कर्णै; तनातीयस्वमावात्‌ एकस्मिनेव कर्णं कुण्डट्धारकाः 
दक्षिणे कर्णं वन्यामरथाधारिण इतिमावः। अहचदणाणु सित्तगत्ता आद्र चन्दनानुलिक्तगात्राः-सची- 
समान शश्र, एव राङ्क, गोक्तीर, फेन, जल्कण, ओर मृगाट के समान अत्यन्त निम 
इनकौ दन्तपङ्कि थी ।(दहतवह-णिद्धत-थोय-तत्त-तबणिञ्ज-त्ततर-तालुजीहा) पिरे वहि मे 
तपाये गये पश्वात्‌ तेजाब में धोये गये पुनः अनि मे तपाकर उच्व्वट करिये गये सुवणं के 
समान रक्ततख्वाटे इनके ताटु ओर जिहा थी। (अजण-घण-कसिण-सुयग-रमणिज्न- 
णिद्ध-केसा) इनके केरा अजन एवं काटे मेध के समान काटे तथा रुचक के समान चिकने 
थे | (वामेगङुडखधरा) इनके वाम कण मं कुण्डल योभित हो रहा था । इनम एसी प्रथा 
हैकि,ये खोग वायं कान मँ कुण्डल पटनते है ओौर दाहिने कान में अन्य आभूषण । दाहिने 
कानमंये कमी भी कुण्डल नहीं पटनतै हँ । (अदच॑ंदणाणटित्तगत्ता) अद्र चन्दन से 
न २।अ र्नो ९ म, २ (1२ (६४) ७, ०८५४७ म्मम >य्‌!त (४ >] 
४ ट) न ०र्व्‌ स्यन्ते निमोथ सेभनी, हन्तप तसे" इती. (ुतवह्‌-णिद्धत-धोय- 
तत्त-तवणिञ्व-रत्ततट-ताल्‌-जीदा) ५ ९। २(न२[ ५।१६। पथ] तन्मतम्‌; प्रासेत। 
सुनथुःन, ०१६ 616 तला १६० समना तातान मने स छता. (अंजण-धण- 
कसिण-सुयग-रमणिज्-णिद्ध-केसा) से! १1५1 स्यु मेन्‌ अम वाहना रत 
४।८५ त१॥ उञ ०व्‌। याऽथा ७त।. (मेगङ्डलधरा) २२५ ३।म। 
नभ रन यला ख्या इता. गेमोभा( सेवा भथा छम वेञ9 उ।म। 
४।१अ 3५ भ्र छ सने ग्मणुष। अनस गरीय धरेषठ. सा वेञ। 
गगष्य, ३1१२] उयारे पथु 3५ ५७२ता "थी, ( अदचदणाणुलिन्तगत्ता ) 
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इं असंकिलिद्टाइं सुहमाई वस्था पतरवरिषटिया, वयं च पढमं 
समडकता पिये च असंपत्ता भदे जोव्वणे वदमाणा, तटखभगय- 
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यृष्टचन्दनचर्चितरारीराः । अथ वलविरोषणान्याह-ईसी-सिच्िपि-पुप्फ-प्पगासाईै'ईषत्‌-सिलौ 
्पप्पप्रकारानि-मनाकसिरखीन्धकुयुमप्रमागि-‡षतसितानीव्यथः; सिदीन््रकुसुमे--वषतं मूमि- 
भित्वा ठत्रकमिव वहिर्निस्सरति,मतान्तरे तु एतव्कुसमं रक्तवभेमेव ग्राद्यं यतोऽयुरा रक्तवसनाः प्रायो 
मवन्तीतिं । पुनःकौद्रानि वखाणि ? अत्राऽऽद सुहुमाई' सूत्माणि।.असं किच्द्राह' अरंहिष्टा- 
नि-दूपणरहितानि। बह्थाई' वख्ागि-षत्ररपरिहियाः प्रवरपरिषहिताः- प्रवरम्‌ ऊतृष्टं 
यथा तथा परिहिताः परिधृतवन्तः। “वयं च पमं समरकंता? वयश्च प्रथमम्‌--पोड्टावषपय- 
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इनका समस्त शरीर टिपर था। (इसी-सिरिध-पुप्फ-प्पगसाटृ) इन्होन जो वस्र पहन रखे 
थे वे कु कम सफेद थे, जसे सिन्ध पुष्पका प्रकारा होता है वैसा ही इनका प्रकारा था। 
वाऋतु मे जमीन को फोड़ कृर छत्र के आकार जेखा जो पुष्य उत्पन्न होता है उसका नाम 
सिीन्धर है । कन्दी २ कामत दहै क्रि यह्‌ पुष्प रक्तवणं भी होता है} अतः टसके प्रहण से 
उनके वख रक्तवणे के ये ेसा ही समञ्चना चाहिये । क्यों किं असुर जाति के देव प्रायः 
लाख्वच धारण करने वाठे होते हँ । (सुहुमाई) ये वख्-जिन्हं इन्ोने पिन रखे थे, अत्यन्त 
सूक्म-पतठे थे, (असंकिलिद्राई) ओर दाषरहित थे । (वत्थाईं पबरपरि दिया) एेसे वच्च इन्टोनि 
अच्छी तरह से अपने ठारीर्‌ पर धारण कर रखे थे । वथ च पढमं समरक्कता) प्रथम 
वय को ये उल्टङ्धन कर चुके थे; अर्थात्‌ ये सव सोह वषं से ऊपर कै जसे मादरम होते 
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२।& ( लन, ) यन्ध्न्‌ (स३) वन्‌ तेमनम्‌ स्मौ शरीर किम्त इता. 
( इसी-सिरखिध-पुष्फ-प्पगासाई ) तेस्‌ ० तखा प्यः स्तं ते 
५६५ २७ २४६ इता. शवे सिद न युष्पने। ५४।९ इय ए त२।०८ सेने 
५५।श त।. वपषाचतेग( ज्मन्‌ ३२।दीते छनन सञार र्रेव्‌ो र पुष्प्‌ उत्पन्न 
भराय छ तेषु नाम्‌ स्िदान्त्र 8. उरा ना भत्‌ छ § से ष्प्‌ 61६- 
र२गन। ।२ छ. व्यारे से म्भः अङयु उस्नाथी तेमन चर ६।६२जन्‌\ इत 
ग ० सगुः मघ, उमे ससुर न्मपिना ६१ धयु रीन त।तनस 
८।२७ रतानाम इय 8. (सुहुमाई) २ नख ० तेये प्यः छत ते 
न्मत्थते यकप त० इता ( असकिटिद्रादं ) २५२ ६।५२(३त ७०८. (कत्था 
पवर परिषिया) २१६ १ तेस सरी रात्‌ पतान शरीरे धारय अयौ डत 
(वय च पदमे समदककंता) थ नययु' ते। ल्ल धन्‌ छर्‌। यूया इत), भत्‌ 





३२६ आओपपातिकससे 
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तडियं - पवर - भण - भिम्मलछ-मणि-रयण-मेडिय-मुया दसमुदा- 
मंडिय-गगहस्था चृलाल्णि-चिध्‌-गया सुरूवा महडिढया महजुडया 
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न्तमविक्रान्ताः। ' विहय चं यपत ` एितायन्नाञ्चम्प्राप्ताः-द्वितीर्य- तरुण वयः, अनप्रा्ठाः = 
नाचापि प्रापव्नः+ यनःव~-'भे जोव्यणे बटृमाणा? मदे यौवने वर्तमानाः- सदा यौवनवयो- 
धारिणः (त॒चरममय-तुडिय-परभूसग-निम्प -मणि-रयण-मंडिय-युया'तलम्ञक-वुटिक ` 
प्रवरम्‌षग-निमल-मिः-ग्नमण्डित-मुजाः-तलख्मङ्गकनबाहवाभरणम्‌ 'कटकानि च बाहुरश्तका ग 
तान्येव म॒धगानि नैनिमदमणिस्यैश्च मण्डिता अजा येषां ते तथा-विविधंवरमूष्रणमगिरत्नमूषित- 
रजा इच । सपु दामाडयग्ग्हेल्या दरामुद्रासा^इताऽ्रहस्ता -दराभिमुद्राभि --मुद्रकाम 
मण्डिताः-भृषिनाः-अग्रहम्ता अद्यो येषां ते तथा । च्चृखा्मणिचिध गया! चूडामभिचिहमता- 
चू डामणिखूपविद्ववारका दत्य । प्युख्वाः सृरूपाः-युन्दराजञकाराः (महडिदिया महरद्विका 
विरिटविसानयग्यागदधियुक्ताः । 'महञ्जुश्या ` महादयुतिकाः-विरिष्टरारीराऽऽ सरगादत्रमामा- 











ये, (त्रिरयं च अददता) जौर अभीतकः य तरुण अवस्था को जेते प्राप्त नही हुए. हो एस 
दीचते ये । दसध ये स्रा ¦ ओ जोव्यणे बट्रमाणा) अभिनव यौवन अवस्थासे सम्प 
य । (तलमेगय-तुडिय-पद्रभूपम-जिम्मल-मणि स्यण मेडिय-युया) इनकी भुजाए तच- 
भगक-बाहु के एकर आमगण ष्यं चुटिक-वादुरश्तक-मुजवेष दन उत्तम दोनो आमूषणों से ओर 
निर्म मणिरत्नं स मण्डन णी | दसप्नदा-्मडय-गत्था) ह्‌।थ कौ सवक) सव अंगु 
दसत मुलिकासः स मण्डिते दो. यथात हाथ की दसो अंगुलियों मे सुद्रिकायं थी। (चृडाम- 
गि-चिध-गथा) दामि क च प्राक प। (मुरूवा) इनका ख्य वडा ही सुन्दर था। 
(महडिद्या) विलिष्टं लिन व्व पर्वियद्धि खूप ऋद्धि के ये समी देव धारक थे । (मह 
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तेस भधा 41 वम्र पर्न य यत देमाता ७६. (विइये च असपत्ता) 
सत र्वयु सधा तस्स तेदट्ष्य्‌ सनस्थ।मे भ्रहति न रौ य सेत तेम 
द१५।त॥ ७1, २४] त २६। (भदे जोच्वणे वदरूमाणा) (सिन यौनन स्न्‌- 
२२।४५॥ २१ ठप्‌ 11. (नटद्वतयनुड्िय -पवर भूसण-णिम्भद-मणि-रयण-मडिय-मुया) 
तेभनी भ०२\ तदय गह-पादुना स्णलरयु सेने यै{रञ्-माई२&०-यन्- 
नध २ पन्ते उत्तम्‌ समुचय (निम मयिरतनेाथ्‌ा मस्ते इती. दस- 
मुदा-मडिय-गहल्ा) &!थयी (५५ ममाग्ने हश जुदद्भपसषथी (व 
स्थ) मस्त खनी. सधात धनी दशय साजनीसाभा जद्भिया इव, 
(नृरखामणिर्चिध-गया) बू<।यियिदन। ५५२४ तेसा ७. (सुरूबा) पेगन; ३५ 
०९.०८ स ६२ तः, (महड्टिया) (नथ विभान्‌ सने परिमार्‌ व्ह ३५ 


पीयूषववषिणो-टीका ख. ३३ असुरकुमारदेषववणनम्‌ ३२७ 


महव्वखा महासोक्खा महानुभागा हार-वियइय-वच्छा कंडग- 
तुडिय-धमिय-भुया अंगय-कुंडल - मह - भंडयङ - कण्णपीटधारी 
पिचित्त-वत्था-भरणा षिचित्त-मार-मरलि-मउडा कल्ाणग-पवर- 
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स्वराः। 'महन्वला ' महावलः विरेषवल्यालिनः । ' मद्या ' महायरसः-विराच्कीरतिं- 
मन्तः, “महासोक्लाः महासोल्याः-विरिषटमुखसन्पनाः । ' म्षणुभागोा ` मद्‌ानुभागः- 
अचन्तयत्रभावयुक्ताः | हारविराहयवच्छा ' हागविराजितवश्रसः । ' कडगत्‌।ड यर्थमिय भूयाः 
करटकवुटिकस्तम्भितभुजाः-कटकैः वरये बुर - चाद्रश्कभूष विदोषः स्तम्मिता- सनित 
भुजा येषां ते तथा । अगय-कुंडल-दर-गेडयल-कण्णपौ ट -धार्‌!' अह -कु"उ्ट-गृष्ट-गण्डतल- 
क़ गैपीट-धारिण अद्ध द्‌[निन््वादामरणान क उटनगडउत शात ऋ वादन कणामरणा- 
विरोषान्‌ धरन्ति तच्छीखः । 'विवित्त-वह्था-भरणा-विचित्र-वरतासम्प्ः- विचित्राणि 
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ञ्जुश्या) रारीर एवं आभरण आदि की विरिष्ट प्रमा से य मण्डित घ । (महव्वदा) विरोपष 
राक्तिसम्पन्न थे । (महायसा) इनकी क्ति दिग्दिगन्त मं फटी ददं थी । महासोक्खा) 
विरिष्ट सुख के ये भोक्ता थे । (महाणुभागा) अचिन्य प्रमाव के घानक थ । (हार-परिराइय- 
वच्छा) इनका वक्षःस्थल हार से रोभायमान था । (कडग-तुडिय-यभिय-युा) कटक, 
बल्य एवे उुटिक-मुजबन्ध से इनकौ सुजाय्‌ सन्जित थीं । (अगय-कुंडल मदु-गंडयल- 
कण्णपीढ-धारी) अगद-बाजूबन्ध, कुण्डल-कर्णामरणविरोप क्रि जिसे दनक कपोल धरपित- 
हो रहे है-इन दोनों को एवं ओर मी अन्य विरिष्ट कगभिग्णो को ये धारण किये हये ये। 

(षरिचित्तवत्थाभरणा) विविध प्रकार के वस्र एवं आमरण को ये पटने इष ये । (ग्रिचित्त- 
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नद्धथा स्‌। सेक दवा] सपत्न ७१. (महञ्जुइया) (२५८ शरीर मन्‌ 
९ २घु > {गी सथ तेये > {स्ति स्ता. (महव्वलख) (१२१२३२५५ 
७त।. (महायसा) तेभन पि यतरद देद्य २" (मह्‌ासोक्खा) (१५० 
२५१) तस सेषत्‌। इता ह (महाणुमागा) सण{यन्त्य प्रमानचन्‌। धर स्त्‌ा, (हार 
विराइय-वच्छा) प१२दु` नक्षर्थत (त) ७।२ १० २ ५।५।न्‌ त", ( कडग- 
तुडिय-थभिय-भुया) ४९४-०५५य न्मन 21९४-९ 2०\*५४। तेर सज्सा (किन्ते 
ता. (अगय-कुडर-मटू-गडयल-कण्णपीढधारी) ५ २।६-०१।०१५१४. अऽ -४।। न्‌ 
'।सरघु (नयोष ॐ कन्‌] नगे तमना गष धपिष्ति त्‌ा स्त, २ मन्ते तथ्‌। 
त उपरति मीन्व विशिष्ट उणु मालरलेन्‌ तस ५।२८्‌ धनौ इत, (विचि 
तवत्थाभरणा) (१९६५ ५४।२न्‌] १२ तथ्‌ सालसयून्‌ तसे घारयु ४यौ' ५५. 


९२८ ओपपषातिकसखत्र 





त्थ-परिहिया कद्ाणग्‌-प्वर-मह्छा-णुटेवणा भासुर्वोंदी पल- 
वधृणमारुधरा दिष्वेणं वप्णेणं दिव्वेणं गंधेणं दिव्वेणं रूवेणं 
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विविधाऽऽकारा मादः पुप्पस्रजो येषा ते तथा, मडउरिमउडा' मोटिमुकुटाः-मौटिषु-मस्तकेपु 
मुकुटानि येषां ते तथाकरछाणग-पत्ररधत्थ-परिहिया' कध्यागक-प्रवरवख-परिंहिताः-कल्याण- 
कानिमाङ्गटिकानि प्रवराभि-श्ष्ठानि वश्लाणि परिहिताः-परिधृतवन्तः-परिधृतमाङ्गलिकश्रष्ट- 
वक्लाः । कट्टाणग-प्वर-पटा-णुखेबणाः कल्याणक-प्रवर-मात्यानुटेपनाः-कल्याणकारीणि 
प्रवराणि माल्यान्यनुटेपनानि च येषां ते तथा, माङ्गलिकमाल्यानुखेपनवन्तः । 'भाघुरबीदीः 
भास्वरदेदाः-देदीप्यमानदारीराः पटब-दणमाट-धरा › प्रटम्बवनमालाधराः, प्रटम्बः- 
सम्बनकं तचुक्ता वनमाला तस्यां धराः, वनमाला कण्ठता जानुपयन्त लम्बमाना भवति तस्या 
धारकाः, 'िव्वेणं बण्णेणः दिव्येन वर्णेन-्दिव्वेणे गेपणं दिन्येन गन्धेन-"दिव्वेणं 
मारा) इन्दं ने जो माखायं धारण कर रखी थीं वे विचित्र पुष्पो से मथी हुईं थीं । अतः ये 
विचित्र-अनेक प्रकारं कौ मारां को धारण किये हए थे । (मउरिमउडा) इनके मस्तक 
मुकुटां से सोभित थे । (कर्खाणग-पवर-वत्थ-प्रिहिया) कल्याणकारी एवं विशेष कौमती 
वख को दन्टनि धारण कर रखाथा । (कल्छाणग्‌-पवर-मर्छा-णुटेवणा) आनन्द दायक 
एव सन्दर आकार युक्त मालाओं से एवै विलेषनों से इनका शरीर सज्जित हो रहा था । 
(भायुरबोँदी) इनका शरीर विरिष्ट आभा से युक्त हो रहा था। (पर्टंवव्रणमाख्रा) 
इन्टोनि जो वनमाद्रय घा कर रखी शीं वे घुटनों तक टक रही थीं । ये सब (द्विव्वेण) 
रवेण एवं फासण सवाएणं संसाणेण) दिव्य वणं से, दिव्य गन्ध से, दिम्य स्वरूपसे, इस 
प्रकार दिव्य स्पदी से, दिञय ठंहनन से, समचतुरख संस्थान से, तथा-(दिव्याए इडदीष 


[व क पिं 


(विचित्तमाख) तेस ० भावसा धारय उरेदो इती त निवन पुत्परथु 
>"थासेली इव. सम्‌ तेस (नियिन्-सनेञ शडग मनाया पापस्य उर 
ङती, (मरउलिमिञडा) तेभना मस्व अञटे। वने शाली, रद्य इता. (कस्छाणग- 
पवर-वत्थ-परिहिया) ४९<य।य्‌४।२॥ सने (वेष ऊ गती नस तेम धारण उर 
२८२५ ७१६. (कल्छाणग-पवर-मस्छ-णुेवणा) २७५ग ६६।य४ भने स र २।५४।२- 
युञूत भ।0ामाथी. ते विदेषने। थ तमन शरीर सकत त. (भासु- 
रबोदी) २५५ २।२।२ [शिप मास नने सड ७त।. (पट्ब-चणमाखधरा) 
त२।२ = ११२५२ धारय अयी तवी. ते धुःव्यु स त९४ २७ ती, 
। पौ (दिव्वेण वण्णणं दिव्वेण घेणं दिव्वेणं रूवेण एवं फासेण सघाणएणं संठणिण) 
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एवं फ़ासेणं संघाणएणं संटाणेणं दिव्वाए इडदीए जुईए पभाष 
छायाए अचचचीप, दिव्वेणं तेणएणं दव्वाए खेसाए दस दिसाओ 
उनोयमाणा पमासेमाणा समणस्स भगवओ महावीरस्स अतियं 





भन 





---_=_~_~_==_=_~--~+^न--~ ~>. 














रूवे्ण॑? दिव्येन रूपेम ‹ एष फासेणं? एवं स्प्दैन (संघापणं? हननेन । संडाणेणं" 
द॑स्थानेन-समचतुरस्रलश्षणेन । ¶हिव्वाए्‌ इडइढोए" दित्यया कद्रया-देवाचितया परिवारादि- 
रूपया । शदिव्ाए जुदए' दिव्यया च्या, “दिव्वाए पभाए" दिव्यया प्रभया-प्रभया= 
वेमानदीस्या । (दिव्जार छायाएः' दित्यथा ऊयया-रोमया । 'दिव्बाए अच्वीएः दिव्यया 
अर्चिषा-रारीरस्थरत्नादितेजोज्वाख्या । ' तेएणं ` तेजसा-ररीरसम्बन्धिराचिषा, प्रभावेण वा । 
“दिव्वाए खछेसाएः दित्यया टेद्यया-ररीरकान्या “दस दिसाओ उस्लोयमाणा ` दरा 
देया उदयोतयन्तः प्रकाराकरणेन, ‹ पभासेमाणा ` प्रमासयन्तः-रोभयन्तः ' समणस्स 
भगव्रओ महाबौरस्पः श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य “ अतिय' अन्तिकं-समौपम्‌- 
'आगम्पागम्म' आगव्याऽऽगव्य-वारवारमुपेत्य । “त्ता रक्ताः-सानुरागाः .समण भगव 


~~ 








----~--------नन-न- ~ जा  -न-ज-न -----~--------न~-~----------ग 


जुडृेए पभाए छायाए अच्वीए दिव्वेणे तेएणं दिव्वाए खेसाए) दिव्य कद्ध से, दिव्य 
यति से, दिव्य प्रभासे विमान आदिक दीप्ति से, दिव्य कया से-दोभासे, उारीरस्थ रत्न 
आदि के दिव्य तेज से, दिव्य शारीरिक कान्ति से एवं दिव्यटेश्यासे (दस रिसा उज्जोय- 


माणा) दस दिसाओ को उदयोतयुक्त करते हुए (समणस्स भगवञ) श्रमण भगवान्‌ 
(महावीरस्स) महावीर के (अतिययं) समीप (आगम्पागम्म) वारंवार आ आकर (र्ता) 
बड़ी भक्ति के साथ (समरणे भगे महावीरं) श्रमण मगवान महावीर को (तिक्खुत्तो) 


+-~-~- क्य 


(हन्य वथु वणे, दिव्य जघ वणे, दित्य स्विदप्‌ व्ये, ते 9 अरे न्य्‌ स्थ 
वण, (देव्य स इनन्‌ व, समभयतुस्ल-समयारस-स स्थान चने, तथ-(दिव्वाए इड्ढी 
ए जुदेए पभाए छयाए अच्चीए दिन्वेण तेएण दिव्वाए छेसाए) (न्य {द्ध नये, 
[देव्य ति. ०, न्य अस वगे-विमान्‌ ग्मि दीप्चि कने, दिव्य छष्या मेन्द 
२।ल\ ०१9, १२ §प२१। २८ म\[६न( (दन्य ते वयो, न्य रर अति 
वणे, मने [हिय 8 वने ६ दस दिसाओ उन्जोयमाणा ) ध्य (६९ सेने 
उदयात-युषत (अत) ५२० थय (समणस्स भगवञ) गयु स०।५न्‌ 
(ग्ावीरस्स) > वरन ८ अतियं ) ५।स (आगम्मागम्म) १।२५।२ यवी 
५ वीन (सता) मष ० स्ििषरवञ (समण भगव महावीर) %गघु सजनान 
७।५॥२न ( तिक्खुत्तो ) >य ५५२ (आयाहिण-पयाहिणं) २५०८५५० २।४न तेने 


१ ३० ओंपपातिकसत्र 


आगम्मागम्म सत्ता समण भगवं महावीरं तिक्ख॒क्तो आयािण- 
पयाहिणं करेति, करित्ता वदंति नमसति, वदित्ता नमंसित्ता 
साईं साईं नामगोयाईं सर्वेति, णच्चासप्णे णाइदूरे सुस्सूस- 
माणा नमंसमाणा अभिमुहा विणएणं पंजलिउडा पञ्जुवामति 
॥ सू० ३३ ॥ 


महावीरं तिक्ख॒त्तो आयारिणपयाहिणं करति! श्रमणस्य भगवता महावीरस्य त्रिकरः 

आदक्षिणप्रद्िणम्‌-अञ्नटिपुट बद्ध्वा तं बद्राञ्नदिपुरं दक्षिणकणेमूलत आरम्य टलाटग्रदेरोन 
वामकर्णान्तिकेन चक्राकारं त्रिः परिभ्राम्य ठखाटदेरो स्थापनरूपं कुवन्ति, कृत्वा वतिः 
वन्दन्ते=स्तुवन्ति, नमसंति' नमस्यन्ति-नमस्कुवन्ति, 'वदित्ता वन्दित्वा  नमंसित्ता ` नम- 
स्यि्वा साई साईं णामगोयाईं सापेति" स्वानि स्वानि नामगोत्राणि श्रावयन्ति-कथपन्ति। 
‹ णचास्षष्णे णा दूरः नाव्यासन्न नातिदूर ' सुस्मरसमाणा ' दुश्रूषमाणाः-सेवां कुर्वाणा 
(नमंसमाणा' नमस्यन्तः=नमस्कुवन्तः 'अभिग्ुहा' अभिमुखाः ‹ विणणएणं विनयेन 
पजिलउडा ' प्रञ्जल्पुटाः-बद्राञ्नल्यः पञ्जुवासंतिः पयुपासते=सेवन्ते ॥सू०° २३॥ ॥ 


बार ( आयारिणपयारिण ) अजच्िपुर बाध कर उसे दक्षिण कानसे लगा कर मस्तक के 
पास से वायं कान तक चक्राकारं घुमाते हुए पुनः मस्तक पर (करति) रखते थे; (कसति) 
रखकर (वदंति नमंसंति) वन्दना करते ये, नमस्कार करते थे, (बदित्ता नम॑सित्ता) वन्दना 
नमस्कार के (साई साई नामगोयाई साधति ) अपने अपने नाम एवं गोन का उचारण 
करते थ । णच्चासण्णे णाइदुरे सुस्ससमाणा नमेसमाणा अभिग्रह िणएणे पंजछि 
उडा पजनवासंति) न अतिसमीप ओर न अति दूर ही, अर्थात्‌-भगवान से थोडी दूर पर 
भगवान के सामने वेट कर विनयपुवक दोना दाथ जोड कर सेवा करने लगे ॥ सू० २३॥ 


--~- ~ -----~ ~~~ 











ण्मय, नथी, तर्धने भस्वडनी पासेथ उमा उन्‌ सधी यञ २ देखीने 
.शरा> भस्प४ पर (करेति) २।५१५ ७०". (कर्त्ता) र'भीगे (वदति नम॑संति) 
टम्‌ ५२ छता, न भ८४।२ रत १. (वदित्ता नमंसित्ता) ५१ ६\-ग२५।२ 
अरीन ( साई साड नामगोयाई सवेति) ।त१--प।तान नाय सेनः गोप्य 
§च््। रघ ॐरत्‌, त1. (णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्ससमाणा नमसमाणां अभिमुषा 
विणणएणं पंजिडा पञ्जुवासंति) ०५ सभीष्‌ ७, तेम मड &२ (२, 
.न्भथपेत्‌ सजनानथू अञ = दर सजनपननी स्मे सेसीने विनयपूनछ मन्न 
,७।य्‌ न्मे सन्‌ रना त४ज्य\. (३. 33) 
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मूखम्‌-तेणं काटेणं तेणं ममणएणं पमणस्त भगवओ महा- 
वीरस्स बहवे असुरिदट्वजिया भवेणवासी देवा अंतियं पाउन्भ- 
टीका-अवरिष्टान्‌ भवनवासिना वणेयनाह-"तेणं काटेणं तेणं समएणं” इत्यादि । 
तस्मिन्‌ काटे तस्मिन्‌ समये समणस्स भगव्रभओो मावीरस्स' श्रमणस्य मगवतो 
महावीरस्य, ‹ बहवे अपुशिदबिजिया भेवणवासी देवा अतियं  वडवेाऽपुरेन्धवनिता 
भवनवासिना देवा अन्तिकं ‹पाडञ्भित्था ' प्रादवमूवुः-भगवतः श्रीमहावीरस्य समीपे 
्रादुमूता इत्यर्थः । भवनवासिदेवानां जातिमेदमाश्रिव्य दश मेदा भवन्ति, तथाहि- 
असुगः=असुरकृमाराः नागकुमाराः सुपणेकुमाराः विदचुल्कुमाराः अग्निकुमाराः द्ीप- 
कुमाराः उदधिक्रमारा दिशाकरुमाराः पवनकुमारा स्तनितकुमाराश्वेति । कुमारवत्‌ क्रौडन- 
पराश्वते कुमारा उच्यन्ते । भवनेषु =पाताख्लाकदेवाञ्ऽवासविरोषेषु वसन्ति तच्छीला भवन- 
भगवान के निकट आये हुए भवनवासौ देवों के मेदस्वखूप अयुरकुमारोका वणन 


कर, अव सूत्रकार अविरिष्ट भवनवासी देवों का वणन करते है -‹ तेण काडेणं * ्यादि। 
( तेणं काटेणं तेणं सम्रएण ,) उस काठ ओर उस समय मे (सखमणस्स मगो 
महाव्रौरस्स) श्रमण भगवान महावीर के (अतिय) पास (बहवे) अनेक (असुरिदवबनिया) 
असुगन्ो को छोडकर (भवणवासी देवा) भवनवासी देव ( पाउ्भषित्था ) प्रकटित हुए । 
इन भवनवासी देवों के दस मेद, जाति मेदको टेकर होते हैँ । जेसे-असुरकुमार १, नाग- 
कुमार २, सुपणकुमार ३, विधुक्कुमार ४, अग्निकुमार ५५, द्रीपकुमार £, उदधिकुमार ७, 
दिराकुमार ८, पवनकुमार ९, स्तनितकुमार १० । कुमार की तरह ये क्रीडा करने मं 
खदा तत्पर रहते हैं नकौ कुमार सज्ञा है, पाताल खक मे जो देवों के आवास- 
। सजनाननी पाद २५३५॥ जननन।सी पन सिद-२१३१ मसर भभा ` 
र| तयुन्‌ ४रे 8.-तेणं काटेणः ४०य।{६. (तेणं केण तेण समएण) त ३\6 
र्न्‌ ते समयमा (समणस्स भगव महावीरस्स) ५२ सजनान गङ्नारनी 
(अतिय) से (बहवे) ४ (असुरिदवञ्जिया) सरे ७4 मीन्ब 
(भवनवासी देवा) ®१.५।स) ६१। (पाडन्मवित्था) २९ थया. २। सनत सी 
द्वन देश सेह न्न[तसेहने लधने थाय छे; गेमङे-ससरभ्ुम२ १, नाग. 
२ २, सप्थु > २ उ, विध्युत्डुभार ४, मन्निङ्धुमार १, दोपषद्ुमर 
६, §६{५४५।२ ७, [्शिदुभार्‌ <, पतनद्धुमार €, स्तनितञ्नभार १०. 
५।२-म्‌।८४्नी च तेम ओड 9रवामा सह तत्पर २३ छ म्‌ ऊस्शथी) 
तेभनी भुर सरा छे. पाताल वेगा र दवाना सानास-विशेष छ तेभ। 
तेमे्‌' २३ छेत्‌ आरणेथी तेस्‌, लनननासी उटइ्नमय 8. स०४।र९ स 





३२२ ओं क्पातिकसत्र 


वित्था-णागपडणो सुवण्णा विज्जू अग्गीय दीव उदी दिसाकुमा- 
रा य पवणा थणिया य भवणवासी णागफ़डा-गरुल-वइर-पुष्ण- 











वासिन इत्युच्यन्त-भवनवासिनामेतेषु दरायु मेदेषु प्रथमभेदं परित्यञ्य नव मेदानत्र दरीयति- 
णागपडणो' नागपतयो -नागकुमाराः । ' सुवण्णा" सुपणकुमाराः । “विज ू' -विचत्कुमाराः 
‹ अग्गी य ` अधिकुमाराश्च । “दीवा ! द्रीपकुमाराः । ‹ उदही ” उदधिकुमागः ¦ ' हिसा 
कुमारा य” दिराकुमागश्च ^ प्चणा? पवनकुमाराः ‹ थणिया य: स्तनित 
कुमाराश्च । एते ‹ भवणवासी 2 भवनवासिनः । एतेषां नागकुमारादीनां नागफणादीनि 
चिद्धानि भवन्ति, तानि क्रमरो दरेयन्नाह-'णागफडा-गरुल-वहर पुष्णकरस- 
सीह-दयवेर-गयक-मयरंक-वरमउड-वद्वमाण -णिज्जुत्त- विचित्त-चिधगया ` नागफणा- 
गस्ड-वन्र-पुणेकलरा-सिह-हयवर-गजाङ्-मकराङ्ग-वरमकुर-वद्ध मान-नि्क्त-विचित्र -चिहगताः- 
नागकुमाराणां सुकुटेषु नागफणाचिहनानि,युपणकुमाराणां मुकुटेषु गसुडचिहनानि, विदुत्कमाराणां 
मुकुटेषु वज्रचिह्षानि, अग्निकुमाराणां मुकुटेषु पृणकल्दाचिह नानि, दीपकुमाराणां मुकुटेषु सिहचि- 


ज 9 








विरोष है उनमें ये रहते है, इसय्ये ये भवनवासी कहव्यते है । सूत्रकार दन्द भवनवासिये। 
के प्रथम भेदको छोडकर अन्य नौ मेदो को यां बतला रहे है-(णागपहणो) नागपति- 
नागकुमार (सुचण्णा ) सुपणकुमार ( चिञ्जूः) विचुुमार (अग्गी य ) अग्निकुमार (दीवा) 
दीपकुमार ( उदही ) उदधिकुमार (दीसाकुमारा य ) दिशाकुमार ( पवणा ) पवनकुमार 
(थणिया य ) स्तनितकुमार ( भवणवासी ) ये इस प्रकार मवनवासी देवों के भेद है । 
इनम ( णागफडा-गरुल-वद्र-पुण्णकस-सिह -हयवर-गयेक-मयरंक-रमउड- 
बद्धमाण-णिन्जुत्त-विचित्त-चिध-गया ) नागकुमारों के मुकुटमें नागकीौ फणाकरा चिह 
हे ॥१॥ सुपणेकुमारों के मुकटमे गरुडका चह हे ॥२॥ विदव्छुमारों के मुकुटां में वज्रका 
चिद टै ॥३॥ अग्निकुमारों के मुकुटा मे पृणकलराका चिह्न है ॥४॥ द्रीपकुमारों के मुकुरं 


सननन(सिमान्‌ाः भ्रम सेह छदने सद्या नन्व्‌ नव सेद्धाने 
०त\व५ छ-(भागपदणो) "ग {त-न ग1 २ (सवण्णा) सपण २ ( विञ्ज ) 
[प्युल४५।२ (अग्गी य) (०नछुभ\२, (दीवा) &।५४।२ (उदी) 6६[५४।२ 
(दिसाकुमारा य) [६९५ भार (पवणा) पनन २ (धणिया य) सप(नत४भ२; 
( भवणवासी ) \ ६१ ५४।रे सनननासी ६य।न्‌। सेह छ. २।ग{ ( णागफडा- 
^ गरुल-वडर- पुण्णकरस-सिह-हयवर-गयक-मयरंक -- वरमउड-वद्धणाण ~ णिज्जुत्त- 
विचित्त-चिध-गया ) न'गष्ुमारेपना द्धर्मं नाजनी दयाल विह्न 8 १, 
सपु धगरल खडुदभा गड्ञ्यः व्यत 8 २. विषयुल्भारेप्न सयुर 
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कटस-पीह-हयवर-गयंक-मयरंक-वर-मउड-वद्धमाण-णिन्जुत्त-वि- 
चित्त-चिधगया सुरूवा महिदिढया, सेसं तं चेव जाव पञ्जुवा- 
संति ॥ सू ३४॥ 








हनानि, उदधिकरुमाराणां मुकुटेष्वश्चचिहनानि, दिदाकुमाराण। सुकुटेषु हस्तिचिह्‌ नानि, पवन- 
कुमारागां वरमुकुटेष॒ मकरविह्वानि, तथा स्तनितकुमाराणां सुकुटेषु वधमानचिद्यानि भवन्ति, तानि 
नागफणादीनि वर्भमानान्तानि “निजुत्त' निर्यक्तानि-मुकुटेषु स्थितानि, 'विचित्त'विचित्राणि-नाना- 
विधानि, “विध? चिहनानि गताः=ग्राप्ाः ये ते तथा, नागफगादीनि वद्धमानान्तानि यथा- 
स्थानस्थितानि विचित्ररूपाणि लक्षणानि तेषां सुकुटेषु मवन्तीव्यथः । "सुरूवाः' स॒रूपाः- 
मुन्दराऽञकायः । भमहिदिषढया!-महर्धिकाः-महव्या ऋद्धया युक्ताः । "सेस॒तं चेव? रा 
तदेव-राषम्‌-अवरिष्छ तदेव=पूववदेव वाच्यम्‌, क्रियदवधि वाच्यम्‌ : इत्याह- जव 
पञ्जुवासंति” यावत्‌ पयुपासते-इति । ते नागकुमारादयः नवनिकायभवनवासिदेवाः असुर- 
कुमारवद्‌ भगवन्तं सेवन्ते इति भावः ॥म्‌० ३४ | 


---~-------~~~“~ - += ~~~ - ~~~ = ------~^~-~-^ ~ =" ---- 


मे सिहका चिह हे ॥५॥ उदधिकृमायें के मुकुटो मँ अश्चका चिह ह ।६। दिराकुमार क 

मुकुटो मे हाथीका चिद है ।॥७। पवनकुमारों के ` उत्तम मुकुटो मे मगरका चिह दे ॥८॥ 
तथा स्तनितकुमारों के मुकुटो मे वर्थमान (स्वस्तिक) का चिद है ॥९॥ ये सव चिह नियुक्त- 
यथास्थान स्थित है, ओर विचित्र रूपवाट है । (सुखूवा) ये सव देव सुन्दर आकार स्पन्, 
ण्वं (महिडिदढया) महतौ द्रि से युक्त हैँ । (सेस त चेव जाव पञ्जुवासेति ) ये सब 
भवनवाखी देवों करा नौ प्रकार के निकाय असुरकुमार देवकी तरह भगवान कौ सेवा करने 


ट्गे || मू० ३५॥| 
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तच्छतः विन्न छे उ. म(्निश्रुम।राना ओग्ररम्‌। पूयु-्लशद (यन 8 ४ 
दी१अभारन्‌ा भभु (सख्त यिल 8 १, उस्धि्माराना सद्राम। 
सन्वय चित छ ६. (६९४२५ सभ्ररम्‌ ङथीदु यन 8 ७. 
११४२।२न्‌। यप्रुखम्‌। भगरयः विल छ ८. वथ! स्पेनितेद्धमादसना अञ 
९ नध्‌ःञ।न्‌ (स्वस्तिः यित छ €, स मधा [यला निखुषत-यथोस्थाने 
इय छ. भने वियित्र-३१।०ा इषय 8. (सुखा) २। मधा ६१ ६२ 
२।४।२-स'प्‌.न्‌, मव्‌ (महिडिदढया) >५७।५ {६} युप पय छ. (क्षेसं तं॑चेव 
जाव पञ्जुवासंति) २५५ ४५ सनन-न सी ट१।१। नत मञारना। (निञपय भसुर 
भु२ दतेषनी यञ सेगनाननी सेना ३२१ ताज्या. (ख. 3४). 


३३४ ओपपातिकखतर 





मूखम्‌-तेणं कणं तेणं समणएणं समणस्स भगव महावीरस्स 
बहवे वाणमेतरा देवा अंतियं पाउव्भवित्था-पिसाय-भूया य जक्ख- 


रीका-'तेणं काडेणं तेणं समएणं" इत्यादि। तस्मिन्‌ काठे तस्मिन्‌ समये श्रमण- 
स्थ भगवता महावीरस्य बहवे बाणम॑तरा देवा अतियं पाउन्भवित्थाः बहवे व्यन्तरा 
देवा अन्तिके प्राटुबभूवुः, तत्र-व्यन्तरा-अन्तरम्‌-अवकाराः, तचेहाश्रयरूपम्‌ ; विविधम्‌ अन्तरं ~ 
पवेतान्तरं कन्दरान्तरं वनान्तरं वा आश्रयङ्पं येषां ते व्यन्तराः-देवविरोषाः, यद्रा-बाणमन्तराः 
इतिच्छाया । तत्रयं व्युत्पत्तिः-वनानामन्तराणि वनान्तराणि, तेषु भवाः वानमन्तराः, प्रषादरा- 
दित्वान्मय्ये मक्रारागमः । मगवन्महावीरस्वामिसनिधौ समवस्रणे भ्यन्तरा देवाः प्रकरीमूता 
हयर्थः, ते कतिविधाः : अत्राऽऽइ - ' पिसाय-भूया य ` पिाचाः १, भूताश्र 

‹ तेण काटेणं ' इ्यादि । 

(तेभ काटे तेण समएणं ) उस काल ओर उस समय मे (समणस्स भगव 
महावीरस्स) श्रमण मगवान महावीर के (अंति) समीप (बहवे) अनेक (वाण्म॑तरा देषा) 
व्य॑तर देव (पाउब्भवित्था) आये । व्यन्तर इनका नाम इसलियि है किं इनका भन्तर~भव- 
कारा अथात्‌ निवासस्थान अनेक प्रकार के है, जेसे-पवैत, गिरिकेन्दरा, वन आदि । 
अथवा-“बाणमन्तर्‌ `की दस्त छाया ‹ बानमन्तर ' भी होती है । वनान्तरों म-वनों के 
मध्य मे-जिनकरा रहना हो वे वानमन्तर है । ये वानमन्तरं भगवान महावीर के समवसरण 
मे उपस्थित हुए । ये यन्तर देव कितने प्रकार के है? इस प्रकार की मारंका होने पर 
सूत्रकार उसका समाधान करते हुए उनके मेदे को गिनते है (पिसाय-भूया य जक्ख- 

‹ तेण कटेणं ? धव्या (हि. 

(तेणं केण तेण समष्णं) त ३५ सने त समयन विषे (समणस्स 
भगवओ भहावीरस्स) ५७ ००५५।५ >,९।५२ ( अंतियं ) ५\से ( बहम ) 
नभमे$ (वाणमतया देवा) न्य तर्‌ देवे (पाञन्मवित्था) न्या. व्यतर्‌ सेदु 
पव्‌ "> स्‌ अर्यथ 8 ॐ तमलः सन्तर-सव्‌४\श, सथात्‌-निव्‌।स्‌ 
स्थ।म, सने भञपरच छ; क्म पकता, पनतानी २१५) तथा वन्‌ सट 
ग्भथन्‌। वकवाणमतरःनी से च्छते छाया वानमन्तर' भाय छ. वनान्तरे *(-ननन्‌। 
भध्यम(-ण्नमयु' रताय भाय ते नानमन्तर्‌ छ. मा तनमन्तर्‌ सजन्‌न्‌ 
गरखवारन\ समनसरेयुमा §प्(्थित्‌ भया. मौ व्यन्तर टत्‌ ३२५ ५४।२म्‌ 
७ ९ म्भौ शछायु समाघान्‌ अस्त सजछर तेना सेट, उड छ-( पियास- 


---= 
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रक्खसा किनर-किपुरिस-मुयगपडणो य महाकाया गधव्व-णिकाय- 
गणा णिडण-्गधव्वगीय-रइणो अणवण्णिय-पणवणिय-इसिवा- 
 इय-भूयवाइय-कंदिय-महाकंदिया य छदंड-पययदेवा चंचख-च- 
२, ‹ जक्ख-रक्वसा ` यन्नाः ३, -रा्षत्ताः ४, “ किनर-श्िपुरिसि-युयगपरणो 
ङि - पुष ~ मुजगवतयः -- किनराः ५५, किम्पुरुषा ६, मुजगपतयः- महोरगाः 
७, ‹ महाकाया ` महाकाया--विशाहशरीरधारिणः, ८) `“ गंध्रञ्-णिकाय-गगा 
गन्धवेनिकायगगा --गन्धवेसमूहगणां गन्धवैजातय इत्यथे " गिउग-गेषन्ब्रगौय-रणोः 
निएुणग-गान्धर्व-गीत-रतयः- निपुण -प्रशस्तं, गान्धर्वे -नारुःयोपितं गानं, गीतज्च नारचवेजितगानंः 
तत्र रतिर्येषां ते तथा, “अगवरण्णिय-पणवबणिय-इसिवाह्य-भूयवाइय-कंदिय-महाकंदिया 
य क्ैड-पयय-देवा ` अप्रजपतिक-पञ्प्रज्ञमिक-कषिवादिक-मूतवादिक-क्रन्दित-महाक्रन्दिताश्च 
कूष्माण्ड-पतगदेवाः-एतेऽष्टौ उयतरा निकायविरोष्रभूता स्नग्रमाप्रि्या उपरितनयाजन- 


(दा 


रक्खसा किंनर-किंपुरिसि-ययगयदणो य महाकाया गधव्वणिक्ायगणा ) पिदाच १; 
मूत २, यक्ष ३, राक्षस ९, किलर "५, किंपुरुष ६, भुजगपति ७, एव विशार रारीर्‌ धारण 
करनेवाला महोरग ८, गधर्वनिकायगण, अर्थात्‌-गन्धवै ९, ये व्यन्तर देव हैँ । ये सव 
( णिडग-गंधञ्ब-गोय-रईणो ) प्ररास्त नाटकौयगान में एव नारयवजित गानविया मे 
रति रखनेवाठे होते है । (अणवण्णिय-पणवणिय-इसिवा्य- भूयवाइय-कंदिय-महा- 
कंदिया य कुहंड-पययदेवा ) अप्र्पतिक, पञ्चप्रज्ञतिक, ऋषिवादिक, भूतवादिक, कऋन्दित, 
महाक्रन्दित, कूष्माण्ड ओौर पतगदेव; ये मी आठ त्यन्तरनिकाय के देव ह । इन सबका 
निवास रत्नप्रमाप्रथिवी के ऊपरी भाग म १०० योजन तकडे। ये केसे होतेह: सो 


[प 


भूया य जक्ख--रक्लसा किन्नर-किपुरिसि-मुयगपदणो य महाकाया गधव्वणिकाय- 
गणा) (व्य १, नूत २, यक्ष 3; राक्ष ४, छिन्ने प, (मुर्‌ ६, 
सनगप[ति ७, मद वदत दार धार ३२५ म्रम्‌ ८, गधन 
(न्‌डप्यज्‌यु सथोत्‌ ज्धन €) से व्यन्तर देन्‌ छ. = मघा ( णिउण- 
गधव्व-गीय-रदणो ) भ्रशस्त =र्डीय गानमा, तेभण्छ नाटयन्ति 
गनतिध।। अरम राभतावाना इषय 8. (अणवण्णिय-पणवणिय-ईइसिवाइय-भूयवा 
इय-कंदिय-मष्ाकदिया य कुहंड-पयय-देवा ) प्ररि, य यम्ररिठ, = >(५- 
१८८६४, भूतन दढ, (न्त्‌, १९ इन्धित्‌, प्ष्माड सने पतदेव ऋ पलु 
३ व्यन्तर नियम्‌ ६4 ७. मा पप्ने (निना स्सा पश्चान §प- 
२५ साज १०० ये(न्लन सधी ए. तेमे। ३१५ इ 8 १ १ ४७ छ-(च्चल- 


३३६ ओौपणतिकसखतरे 


वल-चित्त-कीरृण्‌-दवप्पिया गंभीर-हसिय-भणिय-पीयगीय-ण- 
ण-रई वणमाखा-मेख-मउइ-कुडल-सच्छंद-विडव्वियाहरण-चार- 


रातवसिनः, ते कौदृशः : अत्राऽऽ--“चंचल-च पल-चित्त-कौटण-दबप्पिया ` चच्चट-चपल- 
चित्त-कऋीडन-द्रव-प्रियाः-चञ्चलदपि चपलानि चित्तानि येषां ते चञ्चछ्चपलचित्ताः-अतिचपट- 
मानसाः, करीडन-क्रीडा, व्रवश्च परिहासः कीडाद्रवौ प्रियौ.येषां ते क्रीडाद्रवगप्रियाः, ततः पद- 
रयस्य कमेधारयः । गं मीर-हसिय-मणिय-पीय-गीय-णचण-रई्‌ः गम्भीर-हसित-मणित- 
्रेय-गीत-नतन-रतयः-गम्भीरम्‌-इतरेरजञेथं हसितं हास्यम्‌, मगितं-वाद्प्रयोगः, प्रिये येषां ते 
गम्भीर-हसित-भगित-प्रियाः, गीतनतनया रति्षां वे गीतनतनरतयः, ततः पद्यस्य कमधारयः, 

वणमाला-मेट-मउड-कुंडल-सच्छंद- परिरव्िया-हरण-चारुविभूसण-धरा' वनमाला- 
ऽऽमेल-मुकुट-कुण्डल-स्वच्छन्द-विकुविंताऽऽभरण-चार-विभूषण-घरा :-वनमाल-रत्नादिमयाऽऽ 
भरणविरोषः, अमेलः--पुष्परचितालङ्कारविरोषः, मुकुरे=सुवणेमयं शिरामूषणम्‌, कुण्डलं-कर्णाऽम- 
रणम्‌ , एतदतिरिकतानि-स्वच्छन्दविकुविंतानिनस्वाभिप्राथानुसारात्छवः प्रकटीकृतानि जाभरणानि 
कहते है-( चच -चवयल-चित्त-की टण-दव्‌- पिया ) अति चपल चित्तवाठे ये अन्तर 
देव, क्रीडा एवं परिहास-ग्रिय हआ करते है । (गं भीर-हसिय-भणिय-पीय-गीय-- 
णच्च-णरःं ) टृ सरो द्वारा अन्नेय एेसे हसित-्हेसने मं तथा बोलने कौ चतुराई में ये विदोष 
निपण होते है, अथवा हसित एवं भणित; ये दो बातें इन्हं विरष प्रिय होती हैँ । गीत ओर 
नर्तन मे इन्हं विरेष अनुराग होता हे । ( वणमारा-मेल-मउड-ऊंडर-सच्छंद-बिउ- 
व्विया-हर्ण-चारू-व्रिभूसण-धरा ) वनमाला-स्नादि द्वारा निर्मित आभरणविरोपष, 
आमेरक-पुष्यों द्वारा रचित अकार विरोष, मुकुट--युवणमयरिरोभूषण, कुंडल-कर्णाभरण, 




















एवं अपनी इच्छानुसार निष्पादित ओर भी अन्य आभरण ये ही जिनके सुहावने आभूषण 


1 न र्य य 


चवल-चित्त-कीरखण-द्ब-प्पिया) ५ ० य. यि.प५।८1 ते व्यन्तर ६५ ॐ 

से {२७२ खय ७. (गभीर हसिय-भणिय-पीय-गीय-णच्चण-रई) ५०4४] 
ग ०९ ४।य सेना ९{६त-७स।२५। तम ० स{यित-।ल१।२५। तेम 
[विशेष्‌ नियुयु इय छे. थना इसत सेव स्रुत मा से तत, तेभ 
(विशेष्‌ (रिय ईय छ. गीत्‌ स॑ने नयम तेगने विदेष मवुरण इय छ. 
( वणमाला-मेल-मउड-कुडल-सश्छद-वि उच्विया-हरण -चारु- विभूसण-धरा ) १२।५॥- 
२८ {ह &१२५ (नि(भित्‌ सामरयु निरत) समेत पुष्प्‌ &।२ २यित्‌ २६.४५२ 
[२र५, २०-यसनयु +य शिरे।म्‌प१य्‌, भ्र 34 -ञयौलरय, ते = भतानी ६म्छ।- 
य२।२ (नप्प{हते मान्यः पयु सालरयुपः से = क्भन सेष्डमसु समूषरस्‌ा छ 


पोयूषवर्विणी-टीका स्‌. ३५ व्यन्तरदेववणेनम्‌ ३३७ 





विभूसण-रा सव्बोडय-सुरभि-कसुम-सुरइय-पलेबसाभत-कंत- 
विथसंत-चित्त-वणमाल-रडय-वच्छा कामगमा कामरूवधारी णा- 
_ णावह-वण्ण-रागः-वरवत्थ- चित्त चिरलय-णि्ंसण विविह-देस- 
तान्येव चारुविभूषणानि तेषां धराः। .सन्वाउय-पुरभि-कुसुम-षरईय-पटंब-सोभत-कत- 
-वियसंत-चित्त-वणमाल-रइय-वच्छा' सवतु-सुरमि-कुषुम-सुरचितःप्रम्ब-रोभमान-कान्त- 
विकसचित्रवनमाला-रतिद-वक्षसः-सर्वेषु ऋतुषु सुरभीणि यानि कुसुमानि तैः सुरचिता प्रलम्बा च 
शोभमाना च कान्ता च विकसन्ती च चित्रा~विचित्रा चासौ वनमाखपुष्पसरक्‌ः तथा रति- 
दानिसुन्दशणि वश्वांसि येषां ते तथा, कामगमा  कामगामिनः-इच्छागामिनः। (काम- 
रूवधारी) कामरूपधारिणः-सेच्छानुखाररूपधारकाः । “णाणाविह-वण्ण-रागं-वरवत्थ- 
चित्त-चिद्धिय-णियंसणा ' नानाविध-वणे राग-वरवख-चित्र-दर्दःप्यमान-निवसनाः-नानाविध- 
वर्णो रागो येषु तानि-नानाविधवणेरागाणि तानि तथाभूतानि वरवस्राणि चित्राणि-विचित्राणि 
'विद्धियः देदीप्यमानानि, निवसनानि~परिधानानि येषां ते तथा, “चिद्धियः इतिदेरीयशान्दः; 
रक्तादिवहुविधपरिधानवसनानि परिदधाना इत्यथः । `“ विषिह-देसणेवच्छ-गहिय-वेसा ' 
विविध-देरा-नेपध्य-गृहीत-वेषाः-विविधानाम्‌-अनेकेषां देशानां नेपथ्यैः=प्रसाधनविरेभेः गृहीतः 
है। ( सन्बोउय-सुरभि-कुषम-पुरय-पटव-सोभत-$त-पियसंत-चित्त-वन- 
माल--रइय-वच्छा ) इनके वक्षःस्थल, सदा समस्त ऋतुओं के सुरभित पुष्यो द्वारा रचित 
लेवी २ सन्दर विकसित चित्र-विचित्र वनमालखओं द्वारा सुहावने रहा करते है । 
( कामगमा ) इनका गमन इच्छानुसार हुआ करता है । ( कामरूवधारी ) इच्छानुसारं 
ये रूपों को धारण करते रहते है । ( णाणाविह-क्ण्ण-राग-वरवत्थ-चित्त-चिद्धिय- 
णिय॑सणा ) अनेक प्रकार के रंगवले तथा चित्र-विचित्र प्रभावाटे एसे चमकते हुए 
( सव्वोउय-सुरभि-कुसम-सुरदय-पर्टब-सोभत-कंत-वियसंत-चित्त-वनमाल-रइय-वच्छा ) 
तमन्‌; नक्षस्थत रमेश्व। समस्त ऋतुमानम सहर पुष्पा द्वारा मनावी 
€।मोलामी सहर विसित यिन-तियिन्‌ गनम्धलासाथी शयषलयमान्‌ २३ छे. 
(कामगमा) तेगचुः गमन्‌ घछन्छायुसार थतु इय 8. (कामकूवधारी) ४२४ 
९२५२ तेसे। ३१ घ।रथु ४२५। २७३ छ. (णाणाविह-वण्ण-राग-वरवत्थ-चित्त-चिल्छिय- 
णि्यसणा) म्भने४ ५४।२ २०० पय, वयितवियित अलानाना मेना 
य्‌म४६।२ वस तञ भरे ४. (विविहः-देसी-णेव-च्छगदहिय-वेसा) ॐ ६े।^। 
तेम। २।९५।४ भटर 8. (पञुदय-कंदप्प-कल्ह-केरी-कोराहर-प्पिया) २[६१।न 


३३८ ओपपातिकदष्र 








णेवच्छ-गहिय-वेा पमुडय-कंदप्प-कलह-केरी-कोखाहर-प्थिया 
हास-बोल-बहृखा अणेग-मणि-रयण-विविह्‌-णिज्जुतत-विचित्त- चिः 
धगया सुरूवा महिदिढिया जाव पञ्जुवासंति ॥ सू० ३५॥ 


0 २२ 


कृतः वेषः=रारीररोमाऽऽप्रायकप्रसाधन यैस्ते त्था, तत नेपध्य-पाराक भाषाप्रसिद्धम्‌ 
परदय -कंदप्प-कल्द-केरी-कालाहल-षियाः प्रसुदित-कन्दपे-कल्द-केलि-काखाहट-व्रिया 
प्रमुदितानां यः कन्दरप्रधानः कलहः केटी-कीडा, तजन्यः काखाहछः- कल्कछः प्रियो येषां 
ते तथा, कामकट्हक्रीडकाखहर्परायणा इत्यथः । ‹ हास-बाट-बहुखा ` दासध्वनिवहुलः 
'अणेग्‌-मणि-स्यण िविद-णिज्जुत्त-त्रिचित्त-विध-गया ) अनेक-मणि-रःन-विविध-नि यक्त-- 
विचिन्र-चिहनगताः-अनेकानि-यानि मभिरह्नानि तानि विविधनियुक्तानि्न्विविधप्रकारेण यथास्था- 
नस्थितानि, तान्येव विचित्रचिहनानि तानि गताःप्राप्ताः। “सुरूबाः मुरूपाः-पन्दराऽञ्काराः। 
महिडिदया ` महर्दिंकाः-महासम्पत्तियुक्ताः । “जाव प्रजुबासंति ` यावत्पयुपासते- आद- 
भ्िणप्रदक्षिण-बन्दनादीनि पूवेवत्‌ कृत्वा भगवतः श्रीमहावीरस्यामिमु स्थिताः कृतप्राञ्ल्पुरा 
भगवन्तं श्रीमहावीरं सेवन्ते-दइति । सु ३५. ॥ 
की ये पोरोक धारण किये रहते है । (पदयुहय-कंदप्प-कलह-केखी-कोखाहल-प्पिया ) 
प्रमुदितो का जो कन्दरपप्रधान कलह एवं क्रीडा होती हे इससे जन्य जो कोरक होता 
हे वह इन्दं अधिक प्रिय रहा करता है । ( हास-बोर-बहुखा ) ये दंसी--मजाक करने 
मं वड चतुर होते हैँ । (अणेग-मणि-रयण-विपिह-णिज्जुत्त-बिचित्त-चिध-गया) 
अनेक मणिर्न, जो किं विविध प्रकार से यथास्थान पर निवेरित रहा करते हैँ वे ही जिनके 
विचित्र चिह्न है रसे, ( सुरूबा › सुन्दर आकार विष्ट, (महिडिदिया ) एवं महाकरद्धियुक्त 
व्यन्तर देव ( जाव पञ्जुवासंति ) पू्ैवणित असुरकुमारों कौ तरह दोनों हाथ 
` ओडकर वदना एवं नमस्कार करके प्रमु महावीर कौ सेवा म "लप्र हुए ॥ तू० ३५॥ __ 
वटे अरन्दपभरघान्‌ ७९ सेनः ॐ3 भाय 8 तेमाथी > उ३।त1७५ 6त्पन 
थाय छ त तेभने सधिञ भिय ५3 8. (हास-बोर-बहुखा) ९।२॥-->\०4४ 
५२५५२ भ ण& ० यदुर डय 8. (अणेग-मणि-र्यण-विविह्‌-णिञ्जुत्त-विचित्त. 
चिध्र-गया) गभर गचिरतम्‌ ॐ % [त्‌[त४ ४२ यथपस्थान्‌ निवेशित द 
8 २ ०८ भेमे.न्‌। निधि चिल छे. सेना (सुख्वा) सर २।५।२ युष 
(मदिड्दरिया) सेवः ५७ - धयु ते ०५.२६५ (जाव पञ्जुवासंति) ५२ ४३६ 
मभ॑ससथुभारेनी चे भन्ने य गनद चदन तेग नभस्छ२ उरीने असु 
>९।न रना २।५। तन॑ यय. (2. उप) 





पौयृषवर्षिणी- टीका ख. ३६ ज्यो तिष्कदेवषणमम्‌ ३३९, 





मूृटम-तणं काठेणं तेणं समएणं समणस्स भगवञ महा 
वीरस्प जोडइसिया देवा अतियं पाउब्भवित्था-बिहस्सह चद- 
मूर-खक्ष-सणिच्छरा राह धूमकेतु-बुहा य अगारका य तत्त-तवणिज- 


रीका-'तेणं कारेणं तेणं समएणं " इत्यादि । तस्मिन्‌ कारे तस्मिन्‌ समये 
श्रमणस्य मगवतो महावीरस्य “जोईसिया देवा अंतियं पाउञ्मविह्था' ज्यातिष्का देवा अन्ति- 
के प्राद्मभूवुः-श्रीमहावीरस्य सर्मपि प्रकरीमूताः। नामभिञ्योतिष्कान्‌ कथयति-“विदस्सः' 
बहस्पतयः-ज्यातिंष्काणाममंख्यातव्वात्‌ प्रत्येकं ते बहवः सन्ति-इति । ' चंद-मूर-घुक-स- 


णिच्छरा' चन्दर ्॒करानेशराः) 'राहू' राहवः, %पृमकेउ-बुहा य' धूमकेतुवुधाश्, अंगा- 

रका य ` अद्गारकाः-मङ्गलाश्च, किंवा एते ? इत्याह-तत्त-तवणिज्ज-कणगःण्णा ' 

तप-तपनीय-कनक-वर्णाः-तप्ततनीयं =रक्तयुव५।, कनकं पीतसुवण तद्रहर्णो येषां ते तथा । 

केचिद्र्ताः केचित्पीता ह्यर्थः; तथा-जे य गहा जाईसैमि चारं चरंति! ये च ग्रहा व्यातिपे 
तेणं काटेणं ? इत्यादि । 

( तेणं काटेणं तेणं समणएणं ) उस काल एवं उस समय मे ( समणस्स 
मगवओ महावीरस्स ) श्रमण भगवान्‌ महावीर के ( अतियं ) समीप ( जोडसिया 
देवा ) अ्योतिषी देव ( पाडञ्भविह्था ) प्रकरित हए । ज्योतिषी देवो के ये नाम दै 
( विदस्सर चद-मूर-सुक-सणिच्छरा राह, धृमकेतु-वुहा य॒ अंगारफा य) 
बृहस्पति, चद्र, सूरय, शक्र, रानैश्चर, राहु, धूमकेतु, बुध ओर अंगारक-मंगल । ( तत्त- 
तवणिज्ञ-क्णग-वण्ण ) ये देव तप्ततपनीय-रक्त सुवण ओर कनक-पौत सुवर्ण 
इनके समान वणैवारे होते दै । ( जे य गहा जोईसंमि चारं चरंति ) उक्त से अतिरिक्त 
| ^ तेणं काठेणं ' ४५९ [र 

(तेण किण तेण समणएण) त ४ त ते समयम (समणस्स भग 
वओ महावीरस्स) + भग्नान्‌ भडवीरनी (अतिय) पासे (जोईइसिया देवा) 
न्ये।तिषी देत (वाउच्मवित्या) ५७८ अया. न्यातिषी देवान नाभ या अमु 
४-(विहक्सई चद-सूर सुक्क-सणिच्छरा राहू धूमकेतु-बुदा य अगारका.य) ५}ररेप(ति, 
य, स्य, ९४, सने.२, २६, भूमे, युध ने १५२४-६. (तत्त- 
तवणिञ्ज-कणग.वण्णा) त ६प। त तपनीय-रञत्‌ सनयु मने उनञ-पीना 
२५ ०१। १५५ छे. थत ॐ९त।ग्भेञ तलतनयुनाणम तथा 
ॐ९६।से४ यीलावसुवाना (जे य गहा जोडइसंमि चारं चरति) प॑ 








४ 
७ 
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कणग-वण्णा, जे य गहा जाइसमि चारं चरंति के य गइरडया 
अद्वावीसविहा य॒ णक्खत्तदेवगणा णाणा-सटाण-संग्याओ य 
चारं चरन्ति-उक्तातिर्ि ये ग्रह अ्यातिपेज्योतिश्वक्रे-चक्रवदवभाखमाने व्याति- 
मेण्डटे भ्रमणं कुवन्ति । वहुन्वाद्‌ बहुवचनम्‌ । ‹ केडः य ग्हरईया केतवश्च गतिरचिताः- 
केतवा-जख्केत्वादयः, किभ्भूताः 2 अत्राञ्ह-गतिरचिताः-मनुष्ययाकाथ्पेश्या गतिमन्तः । 
“अद्रावीसविहा य णक्खत्त-देव-गणा ” अष्टाविरातिविधाश्च नक्षतरदेवगणाः-अष्टाविश- 
तिनक्षत्रदेवताः। उत्र-प्रसङ्गादन्येषामपि व्यातिष्कदेवानां उख्या उच्यन्ते-ञ्योतिष्कदेवाः 
पञ्चविधाः भवन्ति, सूर्याः १, चन्द्रमसः २, ग्रहाः ३, नक्षत्राणि 9, प्रकीणतारकाश्च ^, 
तत्र द्वौ सूर्यो ज्बूद्रीपे, वणे चत्वारः, धातकीखण्डे दादरा, काटोदधो द्विचत्वारित्‌ , 
पुष्करारद्र दिसप्ततिः-इव्येवं मनुष्यलोके द्रात्रिरादधिकं रातं सूयः सन्ति, चन्द्रमसाऽपि 
जो ग्रह उ्योतिश्वक्र म चक्र की तरह प्रतिभासमान दस व्योतिरमण्डलमे भ्रमण करते 
है वे ( केडः य गदृरईया ) जक्केतु आदि केतुग्रह, जो कि मनुष्यलोक की अपक्वा ही सदा 
गतिविरिष्ट हँ । अर्थात्‌ यह समस्त ्योतिश्वक्र इस मनुष्यलोक खूप दई द्वीप मेँ ही 
गति विशिष्ट है, अन्यत्र नही । ( अद्रावीसविहा य णक्खत्तदेवगणा ) तथा जो अद्राईस 
(२८) प्रकार के नक्षत्र जाति के देवता है । 
यही पर प्रत॑गवरा अन्य व्योतिषी देवों की मी रंल्या कहते है । ज्योतिषी देव 
पोच प्रकार के हें सूये १, चन्दमा २, ग्रह ३, नक्षत्र ४, ओर प्रीण तारा ५। इन 
सबं मे प्रत्येक कौ संख्या इस प्रकार्‌ है-जम्बद्रीप मे दो सूर्यं है, लवण समुद्र मेँ चार सू 
है धातकीखण्ड मे वार्ह सूये टै, काटोदधि मे वयाटीस मू है ओर पुष्करा मे बहत्तर 
सूये है । इस प्रकार मनुष्यकोक म॑ सूयं की -ल्या एक सौ बत्तीस हे । चन्द्रमा कौ सस्या 
०२३५४ ण ० ९) ०्य।(त४-यञन्‌ चे (त७५।(२त २॥ ०,२।(त- 
भ 6 २।- भ्रमय उरे 8 ते (केऊ'य गह्रइया) ०८३९ [६ ३९९ $ ०? भ चष्य- 
३।४बी ग्मपक्ष। ० मेश; गति-१'४ ए. सथात्‌-स्‌। समस्त न्यत्‌ 
सा भवुष्यठे।ञर्‌प१ दी द्वापमा = गतिविशि छ मीर "९. (अद्रा 


वीसविहा य णक््खत्त-देवगणा) ०१५। ० २८ ५४।२न। म&> न(तिन्‌। देनता छ. 

मइ] ५२०१९ मीन्म न्येप्तिषी द्वेनी पयु सम्या इ 2. म्य 
[तिष्‌] देव्‌ पाय भरना एे-चूयः ९ यद्रा २ उ उ नक्ष २ तथा भ्रद्ीस- 
१५२ ५, न्भ मधाम म्रलेनी स्या सा ५३। र ए-ज्लमृद्धाषम। २ सूयः 


छ, तवय सयदभा यार सूयः छ. धावम उम्‌ १२ चय ए. ४।३द६यभ्‌। 
२ सूय छ. तथ युष्राद्धमः ७२ सय 5, म अर भदुष्यदेञम्‌। 
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पंचवण्णाओ ताराओ ग्यिखेसा चारिणो य अपिस्साममंडलगई 
पत्तेयं णासंकपागडियचिधमडउडा महिडिढया जाव पञ्जुवासंति 
> ११ 


ग्तावर-स्यका एव | नक्षत्रसंस्या उक्ता एव। अष्टारीतिग्रहाः। एकस्य खलु 
चन्दरमसस्ताराः कोटोनां कोटयः एतावव्यो मवन्ति-षट्षष्टिसदस्नाणि नव च रतानि पञ्चस- 
पव्यधिकानि ' णागा-संठाण-संडियाओ'नाना-स्थान-रस्थिताः, पंचवण्णाओ › पञ्चवर्णा, 
‹ ताराओ › ताराः, “सियटेसा' स्थितस्दया निश्वल्प्रकाराः । ' चारिणो य › चारिण्यश्च- 
सच्चरणरीखः, “अविस्साम-मंडल-गर › अविश्राम-मण्डल-गतयः-निरन्तरवंचरणश्लौ खः 
'पत्तयं' प्रत्येकम्‌ पथक्‌ प्रथक्‌ “गामेक-पागडिय-चिध-मउडा' नामाऽङ्क-प्रकटितविदहून- 
मुकुराः-नामाङ्कानि=नामङ्कितानि-नामाक्षरयुक्तानि प्रकटितचिह नानिः-स्पष्टचिहयुक्तानि मुकुरानि 
येषां ते तथा, "महिडिढया › महर्िकाः-महर्वियुक्ताः सन्ता ज्योतिष्का देवाः जाव प्ञ्जु- 
वासंति ` यावत्‌-पूरववतप्रदक्षिणवन्दनादिभिः पयुपासते ॥ सू° ३६॥ 
भी इसी प्रकार समञ्ननी चाहिये । ग्रह अद्रासी है । नक्षत्र की संख्या ऊपर कही गयौ है । 
परकीणतारकाञओं मेँ केवल चन्द्रमा के ही परिवार के तारे ६६९७५ ( छियासठ हजार नौ 
सो पचहत्तर ) कोडाकोडी है । इसी तरह ओर केभी तारों के परिवार शाखान्तर 
से समञ्लना | 

( णाणा-संखाण-सदियाओ ) इन ताराओं का जकार एकसा निथित नही 
हे; इनका आकार अनेक प्रकार का है। ( प॑चकण्णाओ) ये पीच वणवारे है। 
( दियलेसा ) इनको टेश्या स्थिर है-इनकी टेश्या मे कोई परिवर्वन नहीं होता है । 
( चारिणो य ) ये दंचरण-रील है । अतः ( अविस्साम-मंडल-गई ) निरन्तर गमन 





सयमी स सेभ्य।मनीस्‌ छे. यद्भानी सम्या पयु सर्दी = सम 
तन] ग्नेधमे. २७ ८८ छ. गक्षननी सभ्या इपर खा 8. भधयुतारसाम 
4८1 २ ६०।न्‌। (२५२ ५।२। ६६९७्‌ ( ४।२३ ०२ ननसे। पीयातेर ) 
३९४14 8. मेवा > रीत मीन्म यद्माना पसु वारा-प१र\२ शा खन्तसर्थौ 
२५५५० ३५. 

(णाणा-संटाण-संदियाओ) ५ १।२]न स्मा ४।र सेड म्न्य्‌। (नशते 
गथ, तमना २।ञ।२ मनेञ ५४।२न/ 8. (पचवण्णाओ) त२। (य्‌ १८१५५ 
8. (व्यिकेसा) तेन. वेश्या स्थिर छ, तेभनी वेश्यम्‌ रघ दरष्टर्‌ भत्‌। 
थ. (चारिणो य) तेसा सय्थुथीत 8. (अविस्साम-मंडल-गद) भम (नर- 
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मटम-तेणं काटेणं तेणं समए णं समणस्स भगवओ महा- 
वीरस्स वेमाणियादेवा अतियं पाडञ्भवित्था, सोहम्मी-साण-सणं- 
` कुमार-माहिद-वभ-लंतग-महासुक्र-सहस्सारा-णय-पाणया-रण- 
रीका-' तेणं काटेणं तेणं समणएणं " इव्यादि । तस्मिन्‌ काठे तस्मिन्‌ समये श्रम- 

णस्य मगवतो महावीरस्य ‹वेमाणिया दे्ा अतियं पाउञ्भवित्था' वेमानिक्रा देवा अन्तिके 
्रादुर्वमूवुः । के ते वैमानिका देवाः ? इ्याह-सेाहम्भी-साण-सणंकुमार-मादिद्‌-बंभ-रंतय 
महाखक-सदस्सारा-णय-पाणया-रण-अच्चयवर ' सौधर्म १-शान २-सनतकुमार ३-माहेन्द्र ४, 
ब्रह्य "^ -खान्तक ६ -महाञ्चक् ७-सहश्रारा-ऽऽनत ९ -प्राणता १ ०ऽ<रणा ११ च्युतपतयः १२, 


करते रहना यही इनका स्वभाव दै। ( परत्तेयं णामंक-पागडिय-चिध-मउडा ) 
रवयेक के मुकुट अपने अपने नामों से युक्त एवं स्पष्ट चिह वटे टै । ( महिडिदढया ) ये 
व मटाद्धि के धारी ह । ( जाव पञ्जुवासंति ) पूव मे वित असुरकुमारों कौ तरद 
ये सव अ्थोतिषी देव मी मगवान्‌ महावीर की सेवा करने ल्मे ॥ सू° ३६ ॥ 

¦ तेण कारेण › इत्यादि । 

( तेणं काटेणं तेण समणएण ) उस काठ ओर उस समय म ( समणस्स 
भगवओ महावीरस्स ) श्रम मगवान्‌ महावीर के ( अति) समीप ( वेमाणिया 
देबा ) वेमानिकदेव ( पाडब्भवित्था ) प्रकट हए । वैमानिक देव कौन हैँ? सो कहते 
है-( सोटम्पी-साण-समणकुमार मादिद-वभ-रतग-मदायुक- सदस्सारा - णय - 
पाणया-ण-अय्चुय-पड्‌ ) सोधम, इदान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मरोक) खान्तक 














त२ ०1 रत २६्द्‌ २ ० तेन स्वभतं 8. (पत्तय णामक-पागडिय- 
चिध-मउड)) मल्येऽन अयु पातपोतान नाने युत्‌ सेव्‌ स्प यित१।५। 
छ. (मदिड़टिया) २ ण॑ध। >९1 {द्धन ५।२४ ७. (जाव पञजुवासंति) १५ ४८७५ 
ससरथुभारे८न च सा जधा न्याव पयु लजवान्‌ भरूवीसी सना 
४२१! ताभ्या. ( ६०३६ ) 

' तेण काटेण ` धै. 

(तेण काटेण तण समण्णे) ते ४/6 ने ते सेभयभ। (समणस्स भगवो 
महावीरस्स) श्र भयु ९स५५।न भ<नारना (तिय) ५।स (वेमाणिया देवा) ३२ 
(न्‌ हन्‌ (पाञ्मवित्था) ५० थय. त १।(ग४ ३ ३, 8११ ३३ ए- 
(सोदम्मी-साण-सणकुमार मदिंद्‌-वभ-रंतग-महीाुक्क सषहस्सारा-णय-पाणया-रण-अच्चुय- 
व) सोधम १९, धश्पन्‌ २) सनत्थुभार्‌ 3, इन्द ४, प्रक्षे १, 6।न्प४ 
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अच्चुयवई पिष्टा देवा जिग-दंसशु-स्सुया-गमण-जणिय-हासा 
पारखुग-पुप्फग-सोमणस-सिरिवच्छ-णदियावत्त-कामगम-पीडगम- 


५-१-9० + ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~क ~ 9 -क5 ==~ 


सौधर्मादयच्युताऽन्ताः कल्पाः सन्ति, एषु वैमानिका देवा भवन्ति, अत एव सोधर्मादचच्युतान्तानां 
देवरोकानां पतयः=स्वामिनः “पहरा ! वरहष्टाः=अतिहं प्राः देवाः वैमानिकाः । * जिण- 
दंसणु-स्सुया-गमण-जनभिय-हासा ` जिन-दरीनोत्खुका-ऽऽगमन-जनित-हासाः-जिनदरना- 
थत्पुकानाम्‌ एषां; देवानामागमन, तेन जनितो हासः आनन्दो येषां ते तथा । जिनेन्द्रद्- 
नाकरण्डाऽऽगमनजातप्रमादाः । सोधर्मादिद्रादरकस्यानां दगःखछ्यका इन्द्राः सन्ति, तत्र नवम- 
द गमयेोरेक इन्द्रो भवति । राक्रादीनामच्युतान्तानां दरानामिन्द्राणां पाट्कादीनि सर्वतोभद्रान्तानि 
दरा विमानानि भवन्ति, तान्याह- पाख्ग १, पुष्फग २, सामगस ३, सिखिच्छ ४, 
णं दियावत्त ५, कामगम £, पीईगम ७, मणोगम ८) विमल ९, सव्वभमह १० 
-सरिसणामपरञ्जेहिं परिमाणे ओडण्णा ' पाटक-पुप्पक-खौमनस-श्रीवत्स-नन्यावत-काम- 
गम-ग्रीतिगम-मनागम-विमल-स्वेतामद्र-सद्रानामघेये्विमानेरवती्णाः ते ददा इन्द्राः पाट- 





महाशु, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत ये देवछछोक हैँ । ये सौधरमादिक, 
वेमानिक देवताओं के रहने के स्थान हैँ । ये देवलोक १२ ह। इनकी कत्य मज्ञा हे। 
ये वेमानिक देव इनके पति है । इन कल्पो मे जो उत्पतन होते है वे वैमानिक या कल्पवासी 
देव कहखते हैँ । ( पषा ) अतिहषै को प्राप्त हए ( देवा ) ये वैमानिक देवेन्द्र कि 
जिन्हे ( जिण-दंसणु-स्सुया-गमण-जनिय-हासा ) जिनेन्द्र फे ददीन के ल्ियि 
उत्पुकतापूवक आगमन से अति आनंद हुआ हे । (पाल्ग-पुष्फग-सोमणस-सिरिवच्छ- 
णदियावत्त कामगम-पीडगम-मणोगम-विमरु-सव्वभई- सरिस -णामपरेजेहि 
पिमाणेहि) वै दस वैमानिक देवेन्द्र अपने २ पाटक , १ पुष्पक २ सौमनस, ३ श्रीवत्स, 


----=+----^ 














९; >९।२1§ ७, २५७८२ ८, मानते €, त्रपरुत्‌ १०, २।र२७्‌ २१, सने 
भन्युत्‌ १२; स! द्वदे, छे. सा सौधम, (न५ देनतामेान। २९. 
नान्‌[ स्थान छे, त देनदैष १२ छ. तेगनी ४६१ सरा 8. १५ २५।यी 
१० छे. स्‌ ल्पम्‌ रे §त्पन्न भाय छ ते वेम[नि मय्‌ <१।सो २१ 
४९१।य छ. (पददा) ५५ इषः भध थव (देवा) । त५।(न४ देय ॐ रै 
(जिण-दसणु-स्सुया-गमण-जनिय-ह्‌।सा) (०८-६। दशन या उच्यर्तापक्छ 
स्पजमनथा सति सान्‌ह थये 8. (पाख्ग-पुष्फण-सोमणस--सिरखििच्छ--णंदिया- 
वत्त-कागगम-पीदगम-विमर-सव्वओभद-सरिसणामयेञ्जेहिं विमाणेहिं) ते ६९५ 





३४४ ओपपातिकसखन्र 


विमल-सव्वओभद-सरिसणामधेजेहि षिमाणेहि ओइण्णा वंदगा 
जिणिदं मिग-महिस-वराह-छगल-ददुर-हय-गयवइ-भुयग-खम्ग- 
उसभंक} दिम-पागडिय-चिध-मउडा पसिटिर-बरमडउड - तिरीट- 


कादिस्तामद्रान्तनामकैः, तथा तत्सदृरानामकैः-पूणमद्र.-सुमद्रादिनामकैशान्येविमाने- 
रन्येऽपि देवाः “ओडण्णा `= अवतीर्णाः =मुवमागताः । वदगा जिणि्ं ' वन्दका जिनेन्दस्य 
=जिनेनदर वन्दितुकामा इत्यथः । ' मिग-मदिस-वरादट्‌-छगट दहु र-हय-गयवर्‌-युयग-खग्ग- 
उसभक-विडिम-पागडिय-चिध-मउडा ` गग-महिष-वराह-रगल-ददुर-हय-गजपति-मुजग- 
खडग-कऋषमाऽङ्क-विडिमप्रकटित-चिहमुकुराः, मरगमहिषरादि-ऋषभान्ताः अङ्काः-चिहनानि विडि- 
मेषु विस्तीणेभागेघु येषां मुकुटानां तानि गरगमहिषवराह-छगल-उदुरह यगजपतिभुजगखड्ग- 
ऋषभाङ्गविडिमानि, तानि अतएव प्रकरटितचिहानि-स्नादिदीप्वयो प्रकारितचिद्युक्तानि मुकुरा- 





¢ नयावर्त, ^ कामगम, ६ प्रीतिगम, ७ मनोगम, ८ विमल, ९ सर्वतोभद्र १० इन 
नामवाटे विमानं से ओर पवोँक्त विमानो से अतिरिक्त पृणमद्र सुभद्र आदि विमानो से दश 
देवेन्द्रो से भिन्न अन्य वैमानिक देव ( ओट्ृष्णा ) प्रथ्वौ पर अवतरति हुए-आये, अथात्‌- 
हन पूर्वोक्त नामवाडे विमानो द्वारा दस देवेन्द्र, तथा ओर मी अन्य देवं अपने अपने 
विमानं द्वारा इस भूमण्डल पर अवतीणे हए-उतरे । क्यो कि ये सब ( वदगा जिणिदं ) 
जिनेन्द्र कौ वन्दना करने की कामना वारे थे। ( मिग-महिस-वराह-छगल-ददर- 
हय-गयवदह-भुयग-खग्ग-उसमक-पिडिम-पागडिय-चिध-मउडा ) इनके समुकु- 

ठकि विडिमोँ-विस्तीणे भागों में क्रमराः मृग, महिष, वराह, उगरु-वकर, दर्दुर्‌-मेंढक, 


„न्न. ---------~------~--------- ब~ ~~~ ~ जा मा--ााााााााााााााााााााााााा् 


वेनि देषन्् पोतेपूताना पालञ १, पुष्प २, सौमनस उ, श्रीवत्ब ४, 
न्‌ःव प, (भगम्‌ ६, प्रो(तिजम्‌ ७, भनाजभ ८, तिमत <, सततम २०, 
स्मा नपमनाणा विमानषथी, तथा पूवोऽते विभानषथौ मतिरिति ५यस 
सुस सहि विभानेाथो हथ देवेन्द्रोथौ लिन्न्‌ मौन्व्‌ चम।निड चवे, (ओ्ण्णा) 
५९ ५२ नव्या. थात्‌ सा भवत नामनाना विभाते &।२ ते २१६ 
तथा ण्यान्न पद्यु हत पोतपताना विगमे, दप्य खा भूमः पर्‌ तरी 
०११०१।, भे मे मघा (वदगा जिणिद) (मनन) १'६न्‌। ४२१न ४।गन्‌- 
५८1, ७त।, (मिग-महिस-वराह-च्गर-दद्‌ दुर-हय-गयवद्‌ -भुयग-खम्ग-उसभक- 
विडिम-पागडिय-चिध-मउडा) तेभ ४९, प(म\-पिस्वीरः सगभ; उभश 
भग्‌, (इप्‌, १२।७) ४ गल-णञर, हट र-भ उ [६५ ), ७य--प/टा, ० 


पीयूख्वषिणे-टीका ख. ३७ वैमानिकदेववणनम्‌ ३४५. 





धारी कुऽख-उलोविया-णणा मउड-दित्त-सिरया रत्ताभा पठम-पम्- 





नि येषां ते तथा । तत्र ऋषमो वृषभः, मृगमहिषादिचिहनयुक्तमुकुरसटिताः ‹ पसिदि्- 
वर-मउड-तिरीड-धारी ' प्रदिथिर-वरकेराविन्यास-किरीटधारिणः, प्ररिथिखा ये श्वरमउडः 
वरकेराविन्थासाः=प्ररास्तकेरविन्यासाः किरीटाश् तान्‌ धरन्ति ये ते तथा, 'मउड' इति केरा- 
विन्यासाथकेा देशौशव्ः । ' कुडल-उज्नोषिया-णणा › कुण्डलो-दयोतिता-ननाः- कुण्डलेन 
उदयातितं प्रकाशितम्‌ अआननंनसुखं येषां ते तथा; कुण्डलेद्धासितमुखा ह्यः । 
' मउड-दित्त-िरया ` सुकुट-दीप-रिगाजाः-मुकरुटन रन-खचितेन दीप्ताः सिराजाः- 
केरा येषां ते तथा, 'रत्ताभा? रक्ताञञमाः =अशुणकान्तमन्तः । 'पउम-पम्ह-गोरा' 
हय घोड़ा, गजयति-गजेन्, मुजग-सर, सद्ग ओर दषम इनके विह थे । ( प्सिष्ठिल- 
वर-मउड-तिरीड-धारी ) प्ररिथिल उत्तम मउडकेराविन्यास्त एवं किरीर-मुकुटं को 
ये धारण किये हुए ये, अर्थात्‌ भगवान्‌ के द्रीन करते की त्वरा मे इनके प्रास्त केश- 
विन्यास ओर मुकुट रिथिल हो गये थे। ( कुडछ-उल्लोषिया-णणा ) कंडलों कौ 
विरिष्ट आमा से इनका मुखमण्डल प्रकारित हो रहा था। ( मउड-दित्त-सिरया ) 
(१) ये चिहून १० है, देवरोक १२ है । पर इनके इन्दर १० है-(१) सौधमक 
इन्द्र, (२) ईगानका इन्द्र, (३) सन्कुमारका इन्दर, (४) माहन्दर-का इन्द्र, (५) ब्रह्मलोक का 
इन्र, (६) खन्तकका इन्द्र, (७) महाुक्रका इन्द्र, (८) सहस्रारका इन्द्र, (९) आनत एवं प्राण- 
तका इन्दर ओर ८१०) आरण एवं अच्युत देवरोकका इन्द; इस प्रकार ये १० इन्द्र हन १२ 
पोकेहे। इन इन्द्रो के ये क्रमशः पालकादिक १० विमान होते है । मृग महिष दिके 
करमराः ये १० चिह्न मुकुटो मेँ इनके होते हैँ । 








पति. [खथ], युन्नग-से्प, मङ्ग सने वषर्‌ [मनद], सेन। ६१ इत्‌. 
(पसिदिल-वर-मउ्ड-तिरीड-धारी) ५(२२५ 6०५ >७९-३शविन्य्‌।स सेचः 
उरीर-यडु तमय धरु छया इता. सथोत्‌ जगनानन दशन्‌ ४२न।नी 
ऽताननाग। तेमन। भ्रस्तं उेश-विन्यास मने जड (२७५ अद्यं गयं इत्‌, 
(छंडल--उञ्जोविया-णणा) भ उवे,न पशि सासा (ञजशोथौ तमन्‌ - डल -उ्जोविया-णणा) ॐ देन (2४ न्मासा (भञ्‌ श)थौ तेभन्‌। २५५ | 
(१) ण विहत १० छ, दवद! १२४, पयु तेना ६६ १० ४. (१) यौ 
धमम्‌! ६&, (२) धशनने। ४.६०. (3) सनत्‌ भरने ४६) ८४) इम ६, 
(प) भरद्वम ४६, (६) &च४ने। ४५, (७) ७ ९७मे। ६.५, (<) ७२।२॥ 
४६० (€) मभानते सेन श्रालुतनेा छ &› तथा (१०) मारु सेन सन्त्युत देवतेञने' 
४६. ५ भारे म्‌। १० घु २ १२ ५९५५५ 8. २॥ ६६ ग्‌ ॐगथ पत 


३४६ आओौपपाविकखतरे 





गोरा सेया सुभ-वप्ण-गेध-फ़ासा उत्तमवेउव्विणो वि विंह-वत्थ-गंध- 
महछ-धारी महिडिटढया महञ्जुडया जाव पंजछिडडा पञ्जु- 
वासंति ॥ सू०३७॥ 

पद्म -प्म-गोराः-पद्मकिञ्चल्कवद्‌ गौरवर्णाः। ‹ सेया ? शवेताः-दुखकान्ति-रालिनः । 
‹ सुभ-वष्ण-गंध-फासा › ञयुम-वणे-गन्ध-स्प्याः । ‹ उत्तम-वेडच्विणो › उत्तम-विकुर्विणः= 
उत्तमविकुवेणाकारिणः ‹ विविह-वत्थ-गं ध-मह्-धारी विविध-वखर-गन्ध-माल्य-धारिणः 
“ महिडिढया  महर्दिकाः-महासम्पत्तिसाछिनः । ' महज्जुदया  महायुतिकाः-अतिराय- 
दयुतिमन्तः । “जाव पजिउडा पज्जुवासंति' यव्प्राज्जट्पुराः पयुपासते-यावच्छब्दात्‌ 
-पूवेवत्‌ त्रिकृत्वः, आदक्षिणग्रदक्षिण-वन्दन-नमनाद्यः सूच्यन्ते; प्राञ्जल्िपुटाः-बद्राऽञज्जल्यः 

_ पूयुपासते-समन्तादुपासनां कुवते ॥ सू०२७ ॥ __ 

मस्तक कौ केरापंक्ति मुकुट कौ कांति से दीप हो रही थी। ( रत्ताभा) इनकी कांति 
अरुण-रार थौ, ( पडम-पम्ह-गोरा ) पर इनका रारीर कमर के केदारो के समान गौर- 
वैव था । इसल्यि ( सेया ) ये ्ुध्क्रति से शोभित ये। ( सुभ-गंघ-वष्ण- 
फासा ) इनके शरीर के गंध, वण ओर स्परो जुम ये। ( उत्तमवेरव्विणो ›) ये उत्तम 
वेक्रिय शारीर करनेवारे थे। ( षिवरिह-वत्थ-गष-मट्ट-पारी ) अनेक प्रकार्‌ के 
उत्तमोत्तम वों को ये धारण क्ये हुए थे। गे मे इनके सुधित पुष्पों की माला 
सुखोभित हो रही थी । तथा ये (महिडिढया) महर्विक थे । एवे ( महनज्जुश्या ) महा- 
धुतिधारी थ । ( जावर पजचिडिडा पञ्युवासंति ) ये पूवैवणित असुरकुमारो की तरह 
` तीन बार अजलिमूयेक सविधि वन्दना कर प्रमु कौ सेवा करने लगे ॥ सू° ३७॥ 

> 3८ अशित यर रहा ७. (मउड-दित्त-सिरया) भेस्तञनी शपति 

२४०१ &१(तिथी दीपौ ऽतौ इती. (स्तामा) तेभनी {ति म३घ्‌-614 इती, 


(पउम-पम्ह-गोरा) ५७ तेभन। शरीर ऽभलन। इरे ०न। जोर वयुन &प. 
२५५थ (सया) तेमे। २५ (तिथ शे।मत। इत. (सुम-गध-वण्ण-फासा) २५ 


शरन गन्ध, वथु सने स्यश्थ ल इता. (उत्तमवेउव्विणो) ते२े। 6 सम, 
पे्चिय-थरार धारथु ३२१।१५॥ इता. (विविह-वत्थ-गध-मस्ट-धारी) सने 
भरन मेवम्‌ वस्नो तमसे धरु उयौ इता, तमना जगाम सग चित्‌ 
युष्पनी भना शल रो इती. तथा तेसा (महिडिटया) >ङ{&४ त. 
_ न्‌ (महज्जुदया) >९।६५(तध॥ र ०५. (जाव पजलिडा पञ्जवासंति) ते। 


२५६४ १० विभान्‌ इय 8. चग भदिप, माद्धिना मवुभे तेमपन यु 
९२५ व्यिः इई ४. 





पौयूषवर्विणो-टौका ख. ३८ भगषददीनाय जनौत्घुक्यम्‌ ३४. 





मूखम्र-तए णं चपाए णयरीए सिघाडग-तिग-चरक्त-चच्चर- 
_ चम्मुह-महापह-पटेसु महया जणसदे इ वा जणबूहे इ वा | 


टीका--' तए णं" इत्यादि । ततः~तदनन्तरः-चतुर्निकायदेवानामागमना- 
नन्तरं, खड्‌ ‹ च॑ंपाए णयरीए † चम्पायां नगर्याम्‌ ‹ सिघाडग-तिग-चरस्क-चच्चर- 
चउम्युह महापह-पैसु " यृङ्गारक-त्रिक-चतुष्क--चत्वर-चतुमुख- महापथ-पयेषु-तत्र- 
दज्ञारकं-‹ सिघाडा ` इति भाषाग्रसिद्रं जलजं फरं, तदाकारं स्थानं, त्रिकोणमित्यर्थः; 
्रिकं-मिलितत्रिमागेस्थानम्‌, चतुष्कं-यत्र चत्वारो मार्गा मिलिताः सन्ति तत्‌-'चोराहा" 
इति भाषाप्रसिद्धं स्थानम्‌, चत्वरं-बहुमागीसंमेटनस्थानम्‌, चतुुख--चतु्रारं स्थानम्‌-आग- 
नतुकादीनां विश्रामस्थानम्‌ , महापथः-राजमागः, पन्थाः-रथ्यामात्रम्‌, तेषु सर्वेषु स्थानेषु 
यत्र ' महया जनणसहे इ वा ` महान्‌ जनशब्दः-परस्पराऽऽखापादिरूपो भवति इकार 
_ वाक्यारङ्काराथः, "वा प्रकाराथः; तथा “ जणवृहे इ वा › जनव्यूहः-रोकसमूहः, ‹ जण- 
ˆ तए णं चपाए णयरीए † इत्यादि । 

( तए णे ) चतुर्निकाय के देवों के आगमन के अनन्तर ( चपाए णयरीए ) 
चपा नगरी मँ ( सिंधाडग-तिय-चउक-चचर-चडम्पुह-महापह-परेखु ) ठंगारक- 
तीनकोनवले स्थान पर, त्रिक-जहां पर तीन रास्ते आकर मिलते है एेसे स्थान पर. 
चतुष्क-जहां पर चार मागं आकर मिटे रहते है एेसे चौरादि पर, चत्वर-अनेकमागौका 
मंमेख्न जरह होता है एसे स्थान पर, चतुर्मुख-आगन्त॒क जनों के विश्रामाथ निर्मापित 
स्थान पर, महापथ-राजमागे पर, एवं पथ अर्थात्‌ जौँ से गली निकङ्ती हो एसे स्थान 
पर, ( महया जणसहे इ वा ) महान्‌ जन शब्द होने लगा-परस्पर मिटजुल कर रोग 
चातचीत करने रगे । ( जणवूहै इ वा ) एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से पूछने लगा, अथवा- 
धरम ७९६ गसुरदभारना येह १य्‌१।२ म-ज्तिधनञ समसि नधन! 
ऽसीने भअ्रयनी स ४२१ लाज्या, (च. 3७.) 

'तए ण चपाए णयरीएः ध्य. 

(तए ण) यतन यन्‌। टनाना साजमन्‌ पी (चंपाए णयरीए) २.५।- 
गगर) ( सिघाडग-तिय-चउक्क-चच्चर-चरम्मुह्‌ मदापह-पदेसु ) गंगाटक->थ्‌- 
५थुनण स्थान पर, त्रिक-~-ष्नय। >यु रस्ता मावीने भये छ त २य।न ५२; 
चतुष्क-श्य। २ भग न्मावीम्‌ भणे छ सेवा यौदा पर, चत्वर-भने४ 


भगैः समेलन न्या थाय छे सेन्‌ स्थन पर्‌, चतुमुख->५।१।२ >।४.- 
सप्ला विश्रम मादे यर ऽरेदा स्थान ५२, महापथ-२।०८२।०१२, यमव 


पय--स्भथात्‌ न्याथ गन्ता नऽना इय तेन स्थाने। ५२, (महया जणसदे इ वा) 
भमन्‌, ०८न्‌-र,०६ भना लाग्या-परस्पर मेला गतपप्‌ उरी दे ऋतयीत 


३४८ ` | ` ओपपातिकखुत्र 


जणवोे इवा जणकटलकले इ वा जणम्भी उर्वी जणुकयिया इ वा 
जणसण्णिवाए इ वा; उहूजणो अण्णपण्णरसत एवमइक्ख्‌, एवं 
भासर, एवे पप्णवेड, षवं परूवेड; एवं खलु देवाणुप्पिया 


वौटे इ वा ` जनानामन्यक्तो ध्वनिर्वा, ‹ जणकलकटे ई वां ` जनकलकलो-जनानां 
नयक्तवर्गात्मिको नादः ' जणुम्मी इ वां ' जनोम्मिः=जनःबाधः-तरङ्कवननानामुषयुपरि समा- 
गमनम्‌ , ‹ जणुक्लिया † जनोत्कलिका वा-जनानां छ्धुतरः समुदायः, " जण- 


सण्णिवाए इई वा † जनसन्निपातः-जनानां संघषेरूपेण संमिलनं भवति, तत्र-‹ बहूजणो ' 
बहुजनः ' अण्णमण्णस्य एवमाटकं लड्‌ ` अन्योऽन्यमेवमाचष्ट-एकोऽपरं वदति सामान्य- 
ख्पेण, ˆ एवं मासह्‌ ! एवं माषते-वक्ष्थमागग्रकारण विरोवतः ` कथयति ‹ एव पण्णवेर्‌ 
प्रजञापयति-अग्रटः सन्‌ कथयति ^ एवं परूवेई ? एवं प्रूपयति-्रष्टः सन्‌ कथयति, 


मनुष्यो का एकत्र जमद होने लगा । ( जणबोे इ वा ) मनुष्यां कौ अव्यक्तध्वनि होने ` 
ठगी । ( जणक्रलक्ले इ बा) प्रगट रूप में कीं २ मनुष्यो का कलकल अर्थात्‌ स्पष्ट 
ध्वनि सुनाई देने खगौ । ( जणुम्मी इ घा ) समुद्र के तरंग समान ऊपर के ऊपर छोगों ३ 
संड आने लगे । कहीं २ पर ( जणुक्कलिया इ वा ) सामान्य रूप से जनसमुदाय एकत्रित 
दुआ । ( जणसण्णिवाए इ वा ) करीं २ पर मनुष्यों का तना अधिकं सर हु कि वे 
सव परस्पर मं एक दूसरे से धृष्ट होने गे | इन सव मेँ ( बहुजणौ ) अनेक मनुष्य 
( अण्णमण्णस्स एवमाईइक्खर्‌ ) परस्पर मं एक दूस से इस प्रकार सामान्यरूप मे कटने 

रमो, ( एष भासद्‌ ) कोई २ इस प्रकार विरोषरूप से कहने लो, ( ए पण्णवेड ) कोई 
४२१। तजय. (जणवृूह्‌ इ वा) २४ ` मषयुस मीन्नन्‌ पूछता ताग्या-सथन्‌। मल 
सेच" > ४० ५५ त्यु. (जणबोले इ वा) तेन सूगष्त्‌ ध्वनि थ५५। 
८।०0. ( जणकरलकठे इ वा) ५०९३द्‌ ५य{४ अयाॐ म्‌लुष्येनी ४६७ म्भथरत्‌ 
२५४ ४[न २ «५1! ५ गी. (जगुम्मी इ वा) समन भेन्वनी चे ७१२६. 
७१२ वाना > सता तजय. (जणुक्कलिया इ वा) २।*]न्य्‌३प्‌ ०न- 
२२६२ सपरित थया. (जणसषण्णिवाए इ वा) ३ उधर स्थात्‌ मयेष्येा म०६। 
४६, भया उ ते मघा परस्परम सेञ मीगननी सप्रे २३।त्‌। त।जय्‌/. 
सभ भामा (बहूजणो) न >य०्य (अण्ममण्णस्स एवमादइक्खड) ५२२५२ 
स णीन्मने स्थ प्रहरे सामान्यदपमा ४इना ताज्या, (एवं भास) ३४ 
ॐ ध स भरे (१२५३५ ३७१ तार्य, (एव पण्णवेह) 3४ ॐ।ध छया 








पो ¶्रषवषिणो टोकरा ख्‌. ३८ भगवदलौनाथे जनौत्घुक्यम्‌ ३४९ 
। 9 [१९ ॥ # ¢ __ भ, सत्तमे क 
समणे भगवं महावीरे आइगरे तित्थगरे सथसवुद्धे पुरिसुत्तमे 
जापर संपाविउकामे पुव्याणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दूडजमाणे 
इहमागए इह संपतते, इह समोसदे, इदेव चपाए णयरीए बहि 
किं कथयतीति सूत्रकार आई-‹ एवे खदु देव्राणुधििया ` इत्यादि । एवं खलु भो 
देवानुप्रियाः ! श्रमो भगवान्‌ महावीरः, “आगर तित्थयरे स्यसंबुदे ' 
आदिकरस्तीथकरः स्वयंपबुदधः, ‹ पुरिसुत्तमे ' पुर्ोत्तमः, ‹ जाव संपाविउकामे ` यावत्‌- 
सम्प्राप्तुकामः-सिद्विगतिनामधेथं स्थानं मंप्राप्तुकाम इति भावः। ‹ पुव्ाणुपुव्ि ” 
पूरवानुपूवी -तौथंकरपरम्परागतमर्यादाम्‌ ‹ चरमाणे † चरन्‌-आचरन्‌, ‹ गामाणुग्गामं 
दृडजमाणे ! म्रामानुग्रामं द्रवन्‌_ प्रत्येकं ग्रामं गच्छन्‌-करमग्राप्त्राममत्यजन्‌, ‹ इहमागणए्‌ ' 
_ इहाऽ्ऽगतः, इह =चम्पायामागत इति भावः, ‹ इह॒ संपत्ते ' इह सम्प्राप्तः, इह पूणभदर 











कोई विना पृषे ही दूसरे से इस प्रकार कटने रगे, ( एवं परूवे$ ) कोई कोई पृषे जाने 
पर दूसरे से इख प्रकार कहने क्गे। क्या कहने ठग ? इसको सूत्रकार कहते है 
( एवं खल देवाणुषिया ) ह देवानुप्रियो ! ८ समणे भगे महावीरे ) श्रमण 
भगवान्‌ महावीर कि, ( आइगरे तित्यगरे सयंसबुद्धे परियुत्तमे जाव संपाबिउकामे 
पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं दृइलमाणे इदहभागण इह संपतते इद समोसटे 
जो अपने शासन को अपक्षा से धर्मके आदि कारक है चतुर्विध दय के स्थापक है 
स्वयमबुद् है, एवं पुरुषों में उत्तम है, यावत्‌ मोक प्राप्त करने के कामी हँ वे अन्य तीर्थ 
करो की परम्परा से आगत मर्यादा का सरक्षण करते हए एवं प्रामानुप्राम विचरण करते 
हुए आज यही पधारे हुए है, यहां सपरा दए है साधुसमाचारी के अनुसार यही समवसृत 
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१५२ ० सन्धा म्णा भ्रह्नारे इइव ताज्या (एवं परूवेइ) ध ३।४ ५४१।- 
पर मन्यसे: उट्ना तथ्या, 2" ४१ त।य्य्‌/ १ सा वतन २४।२ ५४२ 
₹२ छ- (एवं खलु देवाणुप्पिया) & देन यभ्रिये, (समे भगवं महावीरे) ५ 
९१०११।ग. >+९।१।२ ( आद्रे तित्थगरे सयसबुद्धे पुरिसुत्तमे जाव संपाविउकामे 
पुव्ाणुपुल्वि चरमाणे गाम।णुगामं दृदजमाणे इहमागणए इह संपत्ते इह समोसटे) %>२। 
पतनी श्ासननी सपेष्षाथा धमना गाद्भिरञ 8, लुदिध सधन 
सस्थापञ छे, स्वय सपु छ तेम पुरपामा §तम छे, यावत्‌ मेक्षिभस 
रकग 5 मननाना 8, तेये मन्य तीथ ञ्रेनी परपयथा यादत्‌ मयौ 
६। स रक्षथ अरत उरत्‌, सेनः अ म।चैजम्‌ वियरत्‌। वियरतं मर सदु 
पवयः ७. गङ्ो सम्राप्ति थया छे, सा्ुल्चगायारीने मयुसमर्‌ डा 





३५० ओपपातिकखन्र 


(र 
पुष्णभदे चेइणए अटापडिरूवं उगहं उगिण्ित्ता संजमेणं तवसा 
अव्याणं भावेमाणे विहरड । तं महप्फरं खट भां देवाणुप्पिया ' 
तहारूबराणं अरहंताणं णामगोयस्स वि सवणयाष, किमंग 


सा ०9 = ----------न्म्----*--- "्----~---------- 


संरा इति भावः. “ इह समोसे ` टह समवसतः, साधुकन्प्यावग्रहे समवस्‌त इति भावः, 
तदेवाह-‹ इहेव च॑पाए णयरीए › इत्यादि, दहैव च॑पाया नगर्याः, ^ बहि ` वहिः - वहि 
मवे प्रदरो, ' पुष्णमदे चेद ' पूणमद्रे चे्ये-पूणमद्रनामक उयाने, ' अहापदिरूवं उग्गं 
उग्गिण्हित्ता › यथाग्रतिरूपमवग्रहमवगृद्य-सैयमानुकरूलमावासस्थानं याचित्वा, ‹ सज मेणं 
तवसा अप्पाणे भावेमाणे विहरई्‌ › पंयमेन तपसाऽऽमानं भावयन्‌ विहरति । 

‹ तं महप्फलं खल भो देवाणुष्िया ! ” तन्महःफटं खट भो देवानुप्रियाः !. 
"तहारूग्राणं अरहैताणं भगव॑ताणे णामगोत्तस्सवि सप्रणयाए' तथारूपागामहेतां भग- 
वतां नाममोत्रयोरपि श्रवणतया~ताद्शानां सर्वातिदायवतां भगवतां तीथङ्कराणां नामगेत्रश्नव- 
णेनापि महत्फलं भवति, ‹ किमंग पुण अभिगमण-ैदण-णमंसण-पडिपुच्छण-पज्जु 
बास्षणयाए › किमङ्ग पुनरमिगमन-वन्दन-नमस्यनः-प्रतिप्रच्छन-पुपासनया--हे अङ्गं !=हे 














हए है, ओर ( इहेव चैपाए णयरीए बरहि पुण्णभदे चेदए अहापटिरू उरग उग्गि- 
ण्हित्ता सजमेणं तवसा अप्पाण भावेमाणे द्रिहरद्‌ ) इस चम्पा नगरी के बाहर 
पूर्णभद्र उदयान में ठहरने के विये वनपाट कौ आज्ञा ठेकर्‌ सयम एवं तप से अपन आत्मा 


को भावितं करते दए विचर रह हैँ । इसलिये (भो देबाणुष्पिया ) ह देवानुप्रिय ! जब 
( तहारूषाणं अरदताणं भगवेताण णामगोयस्स रि सवणयाए ) तथारूप सर्वातिराय- 
सपन भगवान्‌ तीश्रकरों के नाम णवं गोत्र के श्रवण से मी ( महप्फट ) जीवों को महाफलः 

प्रप्त होता है, तव (क्रिमंम ! पुण आभमिगमण-दणं -णमंसण-पडिषुच्छण -पञजु 


स२५१२१ २५ 8. तथा, तेस्‌, इहेव चपाणयरीए बहि पुण्णभदे चेइए अहापडि 
श्वं उगगहं उमिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमणि विहरडइ) २५ य"पानजरीनी 
७६२ पृस द्यान्‌ म्‌ इतरना मदे तनपलनी मासा लन्‌ संयम्‌ तेम 
तपश पतान सात्माने सपति असता (यरे 8. स्‌ >> (ने देवाणुषिया) 

















इ 2१।९य ! भ्य\रे (तदाशट्वाणं अरहताणं भगवंताण णामगोयस्सवि सवणयाए ) 
तथ।३१ संनतिशयसं पन सनन पीथं छरेप्ना नाम्‌ तेमन्छ जजना शरवथुध्‌ | 
पथ (महप्फठं) वाने ९1२६ प्रास थ्य छ, त्यारे (किमेग पुण अभिगमण- 
वदण-णमसण-पडिपुच्छण -पञ्जुवासणयाए) ड स ग-स्पयुष्मन्‌ 1 तमना सम्‌. 


पौयु्रवषिणी-टीका खु. ३८ भगवदृद्चनाथ ननोौत्सुक्यम्‌ ३५१ 





पुण अभिगमण-वदण-णमसण-पडिपुच्छण-पञ्जुवासणयाए ? 
एगस्सवि आयस्यिस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाप, 
किर्मग ! पुण विउलस्स अहस्स गहणयाए १ तं गच्छामो णं 





आयुष्मन्‌ ! तेषामभिगमनेन, वन्दनेन = स्तवेन, नमस्यनेन-नमस्कारेण, प्रतिप्रच्छनेन~प्रतिप्र- 
श्न, पयुपासनया-सेवनया पुनः यत्‌ फं भवति तत्‌ फ वक्तव्यम , अक्थितमपि सुबद्धं 
भवतीतति भावः। “एग्स्स पि आयरियस्स धम्मियस्स सुबयणस्स सवणयाए" एक- 
स्यापि आचायस्स धार्मिकस्य सवचनस्य श्रवणतया--एकस्याऽपि आचार्यस्य-आचारयप्रोक्तस्य, 
धार्मिकस्य =धमेप्रयोजमस्य,अत एव सुवचनस्य~सदपदेरास्य श्रवणतया=श्रवणेन महाफलं भवति, 
^"कि्मग पुण विउलस्स अटररस गहणयाए किमङ्ग! पुनविंपुरस्याथ॑स्य ग्रहणतया-यावदुपदि.- 
टस्य अथेस्य प्रहणन क्रि वक्तव्यम्‌, यावव्प्ोक्ताथैग्रहणेन सर्वथा कृतार्थ भवतीति भावः| त॑" 
तत्‌-तस्मात्‌ खट्‌ “देवाणुप्पिया !” हे देवानुप्रियाः । गच्छामो गच्छामः तदन्तिकं ब्रजामः, 


वासणयाए ) हे अंग-आयुष्मन्‌ ! उनके समीप जाने से, उनको वन्दना करने से-उनकी 
स्तुति करने से, उन्हे नमन करने से, प्रन पने से ओर उनक्री पयुपासना करने से जीवों 
को किंस अनुपम फल कौ प्रापि न होती होगी, अर्थात्‌ सव कुर फल की प्रापि होगी, 
इसमे ठदेह के लिये अल्पमात्र भी स्थान नहीं हे । (एगेस्सवि आयरियस्स धम्मियस्स 
सुवयणस्स सवणयाणए, किमंग पुण विउलस्स अद्रस्स गहणयाए) जव तथारूप आचायं 
अरिहन्त भगवन्त से कहे हुए धार्मिक सदुषदेररूप एक मी वचन के सुनने से जीव महा- 
फक का भागी होता दहै, तब है आयुष्मन्‌ ! उनके द्वारा कथित विपुल अथौ के प्रहण 

करने सेजो फल होता है उसके विषय मे तो कहना ही क्या ? ( तं गच्छामो णं देवा- 





०त्‌।थ, तेगेने नहना उ२१थी, तेगनी. स्तुति ४२५, तेभने नमभर्छार र 
त।थी, तमने अ पुछवाथी तथा तेमनी पदुपषसना उरनषथ ॐवाने अया 
सयुपम्‌ कलना अद्धि न घ श? सभोत्‌ सक दलनी आपत्ति थये. 
गभा सेड >> सल्पमातर पथु रथान्‌ नथा. (एगस्स वि आयरियस्स धम्मिय- 
स्स सुवयणस्स सवणयाए किमंग पुण विउलस्स अद्रुस्स गहणयाए ) ०य।रे तथारप 
न्भरि्न्त्‌ सगनन्त्‌ वर्थ ॐनम सपन्त धामि सई्‌६१३१्‌ सेड पथु 
तयनने सासन्नाथू व मङपद्रतन। साजा भपय 8 व्यार इ सायुप्मन्‌ ! 
तेभन्‌। &।२। उइवामा सचता विपत्‌ सयवुः अड्य्‌ उरन।थौ = १६ ।य्‌ 
छ पे विषयमा त, उट्ननुः > १८ त गच्छामो णं देवाणुप्पिया) >'2े इ 





३५२ । ओौपवातिकखतर 





देवाणुप्पिया ! समणं भगवं महावीरं वदामो ण्म॑सामो स॒क्षारेमो 
सम्माणेमो कष्छाण संगरं देवयं चेइये विणणएणं पञ्जुवासामो । 
एय णे इहभवे पेचभवे य हियाण सु्ाए खमाए निस्सेयसाए 
‹ समरणं भगवं महावीरं वदामो  ‹ समरणं मग महावीरं वदामो 2 श्रमणं भगवन्तं महावीरं वन्दामहे-स्तुमः गुणगानेन, 
‹ णरमसामो › नमस्तु: पन्चाह्गनमनन, 'सकारेमो' सववर्मः अभ्युथानादिना, संमाणेमो! 
सम्मानयामः-परमादगण-भक्तिबहुमानिनेव्यथः, कट्धाणे मंगर देव चेदयं पिणपणं 
पञ्जुवसाग्यो' कम्याणं मङ्गलं दैवतं चैत्यं विनयेन पयुपार्मदे-कल्याण=कल्याणप्रापिकारणम्‌ ' 
मह्गर-दरितदूरीकरणकारणम्‌ , दैवतं =देवोचितग्रभावोपचितम्‌ › चैःय=केवलज्ञानयुक्तं -चित्त- 
प्रसादहेतु वा एतदु भगवन्तं प्ुपास्महे-विनयेन सेवामहे, “एं णे' एतननः-एतद्‌~-भग- 
वद्रन्दनादि, नः-अस्माकम्‌, ¶इहभवे चेचभवे यः दहमभवे प्रेव्यभवे-परभवे च “हियार्‌ 


„~ __--~-~~-~--~~~~_  --~~~--~~_[] ----  ~-  ~--- 0 


णुप्पिया) इसच्यि हे देवानुप्रिय ! उनके पास अपने चे, वहां जाकर ( समणं भगवं 
महावीरं) श्रमण मगवान्‌ महावीर कौ वंदामो) वन्दना करं अर्थात्‌ उनका गुणगान 
क्रे । (णमेसामो) पेचांग-नमन-पूवक नमस्कार करे । (सक्तारेमो) अम्ुत्थानादिक 
क्रियाओं द्वारा उनका सत्कार करे । (संमाणमो) भक्ति बहुमान के साथ उनका सम्मान 
करे । (कल्ाणे) कल्याण प्रापि के कारणमूत, (मंग) पापों को दूर करने के च्य 
निमित्तरूप, (देवयं) देवाधिदेव के प्रभाव से युक्त, (चेडये) केवलक्ञान युक्त, पेते श्री भग- 
वान्‌ महावीर स्वामी कौ (विणएणं) विनयपूवैक (पञ्जुवासामो) सेवा करं । ( एयं णे 
इहभवे पेञ्चभवे य ) यह भगवान का वन्दन ओर नमस्कार आदि इस भव मे ओर परः 
भव मे (हियाए) आजीवन कल्याण के लिये ( सुहाए ) सुख के छिये अथात्‌ भोगजनित 


~ ---- ~~~ न्भ ~ क्‌ क न न > ना नानकम 
=» =¬ ----~- 9७ ~ ----- -- ----~-~--- ------------> 





 द्ेनाचग्रिय ! तेभनी पासे सपसु शद्धे, स्या रन्‌ (समणं भगवं महावीर) 
श्रमे सजवान्‌ मडनीरने दामो) च हन उरी सथोत्‌ तेगन युखुगान उपमे 
(णमंसामो) पःय¡ग-नमन पूव नभर्ञ।२ उरी. (सकारेमो) -भ९ुत्थान्‌ "भि 
(४य।म। &।रा तेग>५ स७।२ ७र२. ( समाणेमो ) सिते मडभान सये 
तमलः सन्भान्‌ उरी, (कह्ाणे) $व्याणु ५ प्न ४ रथुलूत, (मगर) पाचन 
नाश २५4 मे निमि.प३५, दवय) ६१।[५६५०५ ५९५ थ्‌ सुध, ( चेदयं ) 
वलाम युक, २५ श्र सगनान्‌ भडनार्‌ स्न भान (विणणएण) (पनयपरनं $ 
(पन्जवासामो) २५ ४२२. (एयं णे इहभवे पेचभवे य) । सगननने १ ६न्‌ 
तथ्‌, नभस्छ१२ सहि सा सनम तथा परसनमः (हियाए) मातन उल्यु 


षी 


पौयूषवषिणो-टोका स. ३८ भगवददानाय जनोत्सुक्यम्‌ ३५३ 





आणुगामियत्ताए भविस्सइ-त्ति कट बहवे उग्गा उग्गपुत्ता भोगा 
भोगयुक्ता, एवं दुपडोयारेण राइण्णा खत्तिया माहणा भडा जोहा ` 


हितायजीवनादिनिर्वाहाय, शघुहाए' सुखाय=मोगनंपाचानन्दाय, “माए क्षमाय समु- 

चितसुखसामर्याय, ‹ णिस्सेयसराए ' निःप्रेयसायमाग्योदयाय, ` आणुगामियन्ताए ' 
आनुगामिकतायै-अनुगमनसीटतवेन भवपरम्पराऽनुबन्धिसुखाय भविष्यति । नत्तिकट इति कृत्वा 
इति-एवं कृत्वा=आख्यान भाषणं प्रज्ञापना प्ररूपणां च अन्योऽन्यं कृत्वा बहवे” बहवः, 'उग्गा 
उग्गपुत्ताः उग्रा उग्रपुत्राः, तत्र-उग्राः-आदिदेवाभ्वस्थापिताः रक्चकवंराजाः, उग्रपुत्राः-त एव 
कुमारावस्था्॑पन्नाः, ‹ भोगा भोगपुत्ता › भोगाः-भोगपुत्रा--भोगाः-आदिदेवावस्थापिताः 
गुरुवंशाजाः, मोगपुत्राः--त एव कुमारावस्थासम्पन्ाः, “एवे दुषडोयारेणं' एवं द्विपदोचारणेन- 
ते च ततत्पुत्राश्ेति दविवारोचारणेन शराश्ण्णा' राजन्याः-भगवदवयस्यर्वराजाः,राजन्यपुत्राः-राज- 
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आनन्द प्रापि के चयि (खमाए) समुचित युख देन के व्यि (गिस्सेयसाषए) निःश्रेयस 
अथात्‌ भाग्योदय के चयि, तथा (आणुगामियत्ताए) जनम-जन्मान्तर मे सुख देने के चयि 
(भविस्सः) होगा, (त्तिक) इसं प्रकार विचार कर (बहवे) बहुत से (उग्गा) भगवान्‌ 
आदिनाथ प्रमु रा स्थापित रक्तक्रवंडा मे उत्यन उग्र कहते है, ठेसे उमरवंशीय रोग, 
ओर (उग्गयुत्ता) उन उग्रव॑रीय लोगों के पुत्र, तथा बहुत से (भोगा) भगवान आदिनाथ 
प्रु द्वारा स्थापित गुरुवंा मँ उत्पन्न (भोग" कहलाते हे, एेसे मोगवंशौय लेग ओर (भोग- 
पत्ता) उन भोगवेशीय कोगों के पुत्र, (एवं दुषडोयारेणं) इसी तरह आगे के पदों का 
मी दुबारा उचारण करना चाहिये, जेते-राङ्ण्णा राटृष्ण पुत्ता इत्यादि । तथा-बहुत से 
(राऽण्णा) राजन्य-अर्थात्‌ भगवान आदिनाथ के मित्रौ के वंराज एवं उनके पुत्र, खत्तिया) 
भटे, (सुद्याए) सण्‌ भटे सथत्‌ ले(गन्ननत्‌ सन ह पि >, (खमाए) 
खित्‌ सुण ६५५ >> ( णिस्सेयसाए ) (श्रेयस सथौत्‌ सप्जयाषयने मपे, 
१५५ (आणुगामियत्ताए) ग्नम --कनमाते२म। सम न्‌, >र (भविस्सड ) थे. 
(त्ति कटटु) २५ रे (नियर अरीन (बहवे) ५९ 8/3 ( उमा ) स२।१।न्‌ 
[हनथ मय &।२। स्थापित २४ गा इत्यन्न 6? ३इनपय ए, मेत्‌ 


अन श] 8\४, तथा (उग्गपुत्ता ) त 6यन. शौय 131 पु>, (भोगा) सग. 
तन॑ स्‌! ्िनथ्‌ भज्य &२। स्थापि युक शमा उत्पत सधय उडइ्वाय छ, 
सेन्‌। सजनी ३15, तथ। (भोगपुत्ता) प समन शा दे।31न्‌। य, ( एवं दुपडो- 
यारेणे) २ रीत सागलना पदनः पयु मीदवार छउन्न्यारथु उरवुं नेमे, 
० म४-“४ रादृण्णा, रादण्णपुत्ता ” ६८।(दे, प५। धयु ( राइण्णा ) २ ।०-य-न्मृथोत्‌ 
सगवान्‌ म्म((हेनाथन्‌ा नित्रना १९० येव तेमन। युत, ( खत्तिया ) &(>य 









३५४ ओ पपातिकचद 


पसत्थारो मष्टई ठेच्छई लेच्छइपुत्ता अण्णे य वहे राई-सर- 
तरवर-माडविय-कोडुंबिय-इव्भ-सेषि-सेणावह - सत्थवाह- ` 
न्यकुमाराश्च, 'खत्तियाः क्षत्रियाः, क्षत्रियकुमाराश्च, माहणा त्राणाः, ब्रा्यणकुमाराश्, 'भडा' 
भमराः-मटकुमाराश, जोहा योधाः-युद्धव्यवस्रायवन्तः, तेषां कुमाराश्च, 'पसत्थारोः प्रराम्तारः- 
धरमेराखपाठकाः, तेषां पुत्राश्च, “मस्ट महछकिनः-विरिष्क्षत्रियजातीयाः, तेषां पुत्राध, 
'लेच्छई” टेच्छकिनः--्षत्रियजातिमेदवन्तः, “छेच्छ्पुत्ता" टेच्छकिपुत्राः, अण्णे य बहवे? 
अन्ये च वहवः “राई -सर-तरवर-माडंबिय- कोडब्रिय-उब्भ-सेद्वि- सेणावई-सत्थ- 
बादह-प्पमिइओ' राजे-धर-तख्वर-माडम्बिक-कैटुम्बिके-भ्य-श्रष्टि- सेनापति साथवाह- 
प्रभृतयः, तत्र-राजानोमाण्डलिकाः नरपतयः, ईश्वराः =रेश्वयपंपना युवरानाः, त्वराः =<तुष्ट- 
भूपालदत्तपदरवन्धपरिभूषिता राजकल्पाः, माडम्बिकाः=ग्रामपञ्चरातीपतयः, यद्वा-सार्क्रोराद्रय- 
परिमितप्रान्तरर्विच्छिय विच्छिय स्थितानां प्रामाणामधिपतयः, कौटुम्बिका -कुटुम्बमरणे तत्पराः, 
क्षत्रिय ओौर्‌ उनके पुत्र, ( माहणा ) ब्राह्मण ओर ब्राह्मणपुत्र, ( भडा ) मर जौर भयपत्र, 
(जोहा) योधा-युद्ध के व्यवस्रायवाटे व्यक्ति ओर्‌ उनके पुत्र, पसत्थारो) धर्मरास्रपाटक 
ओर उनके पुत्र, ( मद्य ) महकौ-महछकिं जातिं के क्षत्रिय ओर उनके पुत्र,( टेच्छः्‌ ) 
ठेच्छकी-टेच्छकौ जाति के क्षत्रिय ओर (लेच्छ्पुत्ता) ठेच्छकिंयों के पुत्र, तथा ओर 
भी बहुत से ( रार-सर-तलवर-माडंविय-कोडुंबिय-३म-सेष्टि- सेणावद्‌- सत्थ- 
बाह-प्यभिईओ ) राजा मांक चरपतिं, ईखर-रेशवयैतंयन युवराज, तखवर-ैतु्ट हए 
नरपतिद्रारा प्रदत्त पट्वध से परिमूषित राजा जसे विरि व्यक्ति › मारं पिक-पांचसौ गांव 
के अधिपति, अथवा ढाई २ कोस पर वसे हुए म्रामां के स्वामी, कौटुम्बिक-अपने कुट- 
म्व का भरण~-पोपषरण करने वाके, अथवा-बहुत कुटुम्ब का पालनपोषरण॒ करने वाटे. इभ्य- 
तथा तेना च> (माहणा) पद्य तथा पहयुयु>, डा) ५ तथ। लट्‌ ` 
भुन, (जहा) २८।-युम्‌। व्यनसायन।८। दे।3 तेथ। तेभन। भुन, (पसत्थासे ) 
धर्म श खाइछ तथा तमना युन, ( मह ) ><५-<6 (तेन क्षत्रिय मने 
प ५, ( टेच्छदं ) ३७४।-द>७४। ०म(तिन। क्ष(रि १५। ( छेच्छदपुत्ता ) 
वेन्छ[ञसेान, युन तथा मन्न पयु धयु (राई- सर-तख्वर-म।डविय-कोडबिय 
इव्भ -से द्वि-पेणावई-सत्थवाह-पपभिडई्‌ओ ) २।०५-{ 5६४ (त, ६-५२->) य~ 
स भन २१२०, त२-सत।१ पमेत। चेपति &।२। भ्रह्त्‌ प्म 
परिभूते २०५ ००१ (१३९ 8।3, > र्निञ--पायसे। गमना सधिपति, 
थ द| २ ३।स ५२ वसता गानेना स्यम, ॐ ‰(५५ॐ-प।त।१ 
© भन्‌। मरघयु-पावयु ७२५५, सथन्‌। ६य्‌। यटमन्‌। पालन मपल इरन- 


पोयुषवर्षिणी-टीका खु. ३८ भगवहश्चनार्थ जनौत्सुक्यम्‌ ३५५ 





यद्रा -बहुकुटुम्बपोषकाः, इन्याःदभो हस्ती, तन्प्रमाण द्रव्यमहन्तौति तथा, ते च 
जघन्यमध्यसोत्कृटमेदात्‌ त्रिप्रकारास्तत्र हस्तिपरिमितमणिमुक्तागप्रवारसुवणेरजतादिद्रव्यराशि- 
स्वामिनो जघन्याः, हस्तिपरिमितवज्रहीरकमणिमाणिक्यरारिस्वामिनो मध्यमाः, हस्तिपरि- 
भितकेवट्वन्रहीरकरारिस्वामिन उत्कृष्टाः, हस्तिप्रमागोच्छितधनरारिस्वामिन इभ्या हू्यथः। 
र्टिनिः = लक्ष्मीकृपाकराक्षपरव्यश्चलस्यमाणद्रविणलक्षलक्षणविटक्षणद्िरण्यपटरसमलङ्कृतमूर्घानो 
नगगप्रधानन्यवहर्तारः, सेनापतयः चतुरङ्गसेन्यनायकाः, साथवाहाःगणिम-धरिम-मेय- 
हस्ति प्रमाण द्रव्यरंपनन धनिक जन, ये जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट के मेद से २ प्रकार के 
होते है इनमें जिनके पास हस्तिप्रमाणपरिमित मणि, मुक्ता, प्रवाल, सुवण एवं रजत आदि 
रव्य करी रारि होतीदहैवे जघन्य इभ्य ह, जिनके पास हस्तिप्रमाण परिमित व्र हीरे, 
ममि, माणिक्य कौ रारि होती हैवे मध्यम इभ्य है, परन्तु जिनके पास केव हस्ति- 
प्रमाण-परिमित वज्र हीरो की रारि होतीदहै वे उत्कृष्ट इभ्य हें | श्रष्टी-लक्ष्मी कौ जिन 
पर पूरी २ क्रपादहो, उस कृपाकोरके कारण जिनके खों के खजाने हो, तथा जिनके 
रिर पर उन्दी को सूचित करने वाडा चान्दी का विलक्षण पट गोभायमानहोरहा हो, 
जो नगर के प्रधान व्यापारी हों, उन श्रष्टी कहते है, एते भ्रष्टौ जन, सेनापति चतुरङ्ग सेना 
के नायक, साथवाह-जो गणिम-गिन कर खरीदने-वेचने योग्य नारियल, सुपारी, केला 
आदि वस्तुओं को, धरिमि-तौटकर खरीदने-बेचने योग्य धान, जौ, नमक, राक्र आदि 
वस्तुओं को, येय~सरावा, आदि छेटे वर्तन आदि से माप कर खरीदने वेचने योग्य दूध, 





~ -- ~~~ 





व1011, धल्यि-स(्ति-प्रमायु-दन्य-स पन्न धनि मन्‌, मा श््धन्य) मध्यम्‌ 
तेम उच्ृ्न। सलेदथी उ म्ञासना दय छ. तेभ रेभन पासे इस्तिग्रमःप्य- 
परिमित भथ, यषा, ५५६, सवघु तेम यादी माहि द्व्यना। वगता इय 
प कधन्य स्य छ, र्नी पासे रस्तिग्रमायुपरिमित्‌ १०४, सार, मनि, 
>।सुञन्‌। द्गते, इय ते मध्यम्‌ धस्य ७. परत रेभन पाते ३१६ इस्ति 
श्रमायुपरिमित १०४ राना दमत्‌। इ।य त §४ घस्य न्‌ छ. श्रेढी तद्मीनी 
ण्ण्भन पर्‌ युरेयुरी प्रपा य, ते एषान रये ग्ना दामानः मन्मना 
ड्य तधा रमना मथा इपर तेच सूयन अरनानाया यचैन विलक्षण बड 
(६३) शाल] र्ड] इय्‌, नटे नगरना सभ्य व्यापद इय तमने प्रिष्डी 
ञ९न।य छ. २ प्रेण्डीन्‌, सेनापति-यतेरग सेनाना तप्य, सइ र 
गसिम=गयतरी उदन मरीहयय वथा चेयाय तेने यूज्य्‌ नियत, सेःपारी, 
उणा साहि वस्ते, घरिभ=तानीन भरीहन, कयना याज्य धान, न्त्व, 
>, २।४२ (ह तस्तुसे॥, मेय पवथ उ उमा सेनां नन दसधा 


३५६ ओपपादिकद्षे 


प्पमिहञ अप्येगृहया वेदणपेत्तियं अप्पेगइया प्रूयणवत्तिये एवं 
सक्कारवत्तियं सम्माणवत्तिये दंसणवक्तिये कोडहटपत्तिय, अप्पे 








परिच्छेयरूपत्रोयविक्रेयवस्त॒जातमादाय खमेच्छया देगान्तराणि व्रजतां साथ वाहयान्त योग- 
माम्य परिपाख्यन्तीति, दीनजनोपकाराय मूलधन द॑प्वा तान्‌ समद्भयन्तीति तथा, षएत- 
प्रभृतयः, एषु-, अप्पेग्डया ' अप्येकके-केचित्‌-'वदणवत्ति थै" वन्दनवृत्तिकम्‌-वन्दनाय 
वर्तिः-परवृत्ति्स्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ तथा, क्रियाविरोषणमिदे; वन्दनाथमित्यथः, अष्पेगडयाः 
अप्येकके-केचित्‌ ‹ पूयणवत्तियै " पूजनवृत्तिकम्‌-सेवाकरणाथम्‌, सक्ारषत्तियं ` 
सत्कारढत्तिकम्‌- सत्काराथम्‌, ‹ सम्माणवत्तिय › सम्मानवृत्तिकम्‌-सम्मानाथम्‌ , ‹ दंसण 
वत्ति › दर्ीनवृत्तिकम्‌-द्रीनाथम्‌ , ‹ कोऊहटवत्तिय † कौतूहख्वृत्तिकम्‌-कोतूहलार्थम्‌- 


„____---~~--~ ~~ -~~~-~~~--~~ ~~~ ~~~ न्न ण 


धी, तेल आदि वस्तुओं को, तथा-पृर्च्छिद्य-कसौरी आदि पर परीश्ा करके खरीदने -बेचने 
योग्य मणि, मोती, मृगा, गहना आदि वस्तुओं को ठेकर नफा के ल्य देशान्तर मं जने 
वाटे सार्थ (समूह) को टे जाते दै, तथा योग॒(नवी वस्तु कौ प्रापि) ओर क्षेम ( प्रा 
वस्तु की रक्षा) के टरा उनका पान करते हँ, गरीबों कौ मलई्‌ के ल्य उन्हं पंजी 
देकर व्यापार द्रारा उन्हं धनवान बनाते दै, वे साथवाह कहलाते ह; एसे साथवाह रोग 
नमे से-(अप्पेगया) कितनेक (वंदणवत्तियं) वन्दना करने के छिये (अप्पेगईया) कित- 
नेक (पूयणवत्तियं) सेवा करने के ल्य, (एवे) इसी तरह (सक्रारवत्तियं) सतकार करने 
के ल्यि, (सम्माणवत्तियं) ठंमान करने के चयि, (दंसणवत्तियं) दरोन करने के चयि 
(कोउःदखवत्तियं) पटिटे कभी भी भगवान को नीं देखे थे; अतः उनको देखने के लिये 

















म।१>े २६44 येयन्‌। याच्य द्ध, धी, तेत सहि चस्वुस्‌। १५ \१न्छहय 
५२1 (६ ७५२ ५२& अरीने मरी६५ वयन। येण््य भसि, भेप्ती, 
१२ णा, ध२य्‌( (द वस्तु वने नषे ४२ भटे दृश्वतरम। ०व्‌न्‌ाना 
२।४्‌' (२मङ)मे वध ष्वय्‌ छ, तेथ्‌। ये॥3 (ननौ कस्वुनी आलि) ते विम 
(१ वर्तनी २&।) &।२\ तेमयः तन ॐर्‌ ॐ गराभाना सल मा तमने 
प ने व्यापार दरा धेनेनाने मनात्‌ छते सार्थता उवाय 8. म१। 
२१ २।।५१९ 1४, सेग(न। (अप्वेगडया) ३९५\४ (वदणवत्तियं) १६न\ ४२१] 
>\2 (अप्वेगङया ) ३९५।४ (पूयणवत्तिर्य) ३५५ ४२१ >।2, (एवं) सेव राते 
(सक्कारवत्तियं) २८४१२ ४२५ >> (सम्माणवत्तिय) स+ ४२५ > (दसण- 
बत्तिर्य) शन्‌ ४२५। >> (कोडहख्वत्तिय) ५६९। ४६ ५२ ९२५५।नन मये 


पो शवधषिणो-टोका ख. ३८ भगवदहङ्ञेनाथं जनौत्सुक्यम ३८५. 





गडया अषिणिच्छयहेठं अस्सयाई सणेस्सामो सुयाईं निस्सं- 
करियाईं करिर्पामो, अप्पेगृहया अदां हेडईं कारणाइं वागरः 
णां पुच्छिस्सामो, अप्येगइया सव्यओ समेता संडे भवित्ता 





=-= “~~~ ~~~ 


अपूवदषटद्दानाथमिन्यथः।  अप्पेगदया † अप्येकके- केचित्‌ ' अद्ु-विणिच्छय-देडं ' 
अथविनिश्वयेतु-अर्थानां-जीवाजीवादिभावानां यत्‌ रवरूपं तस्य विनिश्वयो हैतु्स्मिस्तत्‌, 
जीवाजीवादिस्वरूपविनिश्वयाथमित्यथः, अस्सुयाई" अश्रतानि आगमरहस्यानि, (सुणेस्सामोः 
शरष्यामः-त्याराया, ' सुयाई निस्स॑करियाई करिस्सामो' श्रुतानि निष्टद्कितानि करिष्यामः- 
इत्याराया, “ अप्पेगडया * अप्येकके-केचित्‌-'अदटरारं देउदं कारणाईं वागरणाई 
अर्थान्‌ हैतून्‌ कारणानि व्याकरणाणि, तत्र-अर्थान्‌-जीवाजीवाद्विनवत्वरूपान 
भावान्‌) हैतून्‌ -- जीवादिस्वरूपसाधकान्‌ . कारणानि=अन्यथाऽनुपपत्तिमात्ररूपाणि 
न्याकरणानि=परप्ठाौत्तररूपाणि पुच्छिस्सामो प्रस्यामः, (अप्पेगडया! अप्येककेः 
'सव्वओ समता भंड भव्रित्ता ' सर्वतः समन्ताद्‌ मुण्डा मूत्वा-सवतः सावयन्यापार- 
(अप्पेगडया) कितनेक (अदरविणिच्छयहेडे) जीव अजीव -आदि पदार्थौ के स्वरूप 
को निश्चय करने के व्यि, तथा (अर षुयाई सुणेस्सामो) आगम के रहस्य जो पहिटे 
कमी सुनने मे नहीं आये है उन्ह सुनेगे, ओर (घुयाई निर्संियाई करिस्सामो) जो 
आगम के रहस्य सुने है उन्हें शंका रहित करेगे इस प्रकार कौ भावना से, (अप्पेगृडया) 
ओर क्रितनेक (अद्रा हेउडं कारणाईं बागरणाईं पुच्छिस्सामो) जीव अजीव आदि नव 
तत्वरूप भावो को, जीवारिक के स्वरूप के साधकरूप दैतुओं को, अन्यथानुपपत्तिरूप कारणों 
को, एवं प्र के दारा पूरे गये अथर के उत्तररूप व्याकरण को पूगे इस प्रकार कौ भावना 
से, (अष्येगदया) कितनेक (सव्यओ समेता संडे मित्ता आगाराओ अणगारिये पच्य 
[ङ तथो तेमने नेना मप्र, ६ अष्पेगडया ) ४०५।४ ८ अद्रविणिच्छयदेर ) 
त-अ मा [६ पह।यन। स्वद्‌पने। निश्चय उरव्‌ाने > तथ (अस्मुचाइं 
सणेस्सामो) २५गन{ रस्य र पड़ल दी सासन्यं नटवा ते २५५९, 
पथ\ (सुयाई निस्सकियाईं करिस्सामो) ० सागमभयु रस्य स।नन्युः छ तने 
२ ४।२।९प१ ४२२. २ म३।२न स।नन्‌।थी, (अप्पेगडया) ०१ ३९८६।४ ( अद्राई 
हे ऊई कारणं वागरणाई पुच्छिष्सामो ) ९१ २९८१ {ह गनत ३ सावन 
१ ०।[६ऽन्‌। २१२ पन। साधर ट्‌प इवुखाने, सन्या चुपपत्ति ३१ ञ।रसेने ते 
पीन््‌ &॥२। प६।त। समर्थना = इत्त२३५ न्याञरयुने १४१।-से भञरनी मात. 
१\थ।, ( अप्वेगहया ) ३९।४ ( सव्वओ समता मंडे वित्ता अगाराओ अणगा- 











३५५.८ ओौपपातिकखञे 


अगाराओ अणगारियं पव्वइस्सामो, [अप्पेगडया] पचाणुव्वहपं 
सत्तसिक्खावइयं दवाखसविहं गिहिधभ्मं पडिवनिस्सामो, अप्पे- 

गह्या जीयमेयति कट्‌ ण्हाया कयवलिकम्मा कय-कोउय-मगर 
विरतिपूवेकं मुण्डिताः-कृतकेराटुचनाः सम्प 'अगारा अणगारिय पन्वृस्सामोः अगा 
राद्गृहाद्‌ अनगारिका साधुत्वं प्रतरजिष्यामः=प्रास्यामः-अनगारा मविप्यामः,'अप्पेगइ २1 
अप्येकके .‹ पचाणुव्यरयं सत्तसिक्खावडयं दुबारसविरं गिदिम्परं पडिवन्निस्सामा ` 
पञ्चानुवरतिकं सप्तरिष्ात्रतिकं दाद्राविधं गृहि प्रतरिष्यामः, ‹ अप्पेग्दया › अप्येकक - 
‹ जिण-मत्ति-रागेणं › जिनभक्तिरागेण, “ अप्पेगरया ' अप्यकके, ' जीयमेयति कट ` 
जीतमेतदिति कृत्वा-कुखाचारोऽयमिति मत्वा, ' ण्डयाया ' स्नाताः- ' कयवटिकिम्भा › कृत- 
वरिकर्माणः, “ कय-कोउय-मेग-पा्यच्छि्ता ' कत-कोतुक- मद्गट- प्रायधित्ताः- 




















इस्सामो) सावय व्यापारो से सर्भेथा विरत होकर, केराटंचनपू्वकं गा्हम्थिक अवस्था का 
परित्याग करं अनगार वरनेगे-दस प्रकार की भावना से, तथा कितनक-( पंचाणुव्वरय॑ 
सित्तसिक्लावडयं दुवाखसविर गिरिधम्परं पडिवजिस्सामो) पाच अण्रत ष्वं सात रिक्ता 
वरत के भेद से १२ मेदरूप गृहस्थ के धम को स्वीकार करेग-इस भावना से, (अप्वे- 
गृह्या) करितनेक (जिणभत्तिरागेणे) जिनेनर की भक्ति करेगे हस प्रकार भक्ति के अनु 
राग से, (अप्पेगडया)) कितनेक (जीयमेयंत्ति कं टर) यह हम रगो का कुप्वार दै दस 
प्रकार मान कर; (ण्हाया) स्नान क्रिये, (कयव्किस्मा) काक आदि को अनादि दान 
खूप वेटिकम क्रिय, (कय-कोउय-मंगट-पायच्छित्ता) दुःस्वप्ादि निवारण के च्वि 


क _ 


रियं पव्वहस्सामो ) २।न६५ न्या परथ] सर्नवथ्‌। विरत्‌ यमे पशद्यनभृन$ 
ग्लस्थछ ग्णनस्धाने। परित्याग उदन सनमार मनर ५४।२नी स।न्‌- 
ग।थ्‌।, तथ। ३०५1४ ( पचाणुव्वइयं सत्तसिक्लावइय दुवाखमविहं गिहिधम्मं पड़- 
वञ्जि्सामो ) प्य सुतर तेमन्य सत्‌ (दिद्नतन लेध्थरौ १२ सेह ३५ 


यञस्थन। धमना स्वार ४. सेतौ भावना, ( अप्वेगडया ) ४०५।४ 
( जि गमत्तिरागेणं ) (ऋऋवनेन्दरनी स्त अर्शः से प्रलारनी मिन्‌ म्मलराजप्री 
( अप्पेगडया ) ॐ९६।३ ( जीयमेयति कट्‌ ) २ ६२ ४३।य्‌/२ > ५! 
२ ५चयत्‌थ्‌।, ( ण्हाया ) स्नान परा ( कय-वलि-कम्भा ) ५।०९। (दमे 
खन्‌ (६ हानर्‌ष मलतिढम ४२, (कय-कोडय-मगट-प्यच्छिनत्ता) &: ९५५1 (द 
[नन रथन > भस) पिल दडः येमा सहि धारणु री, ( सिरसा कटे 


पीयुषवरषिणो-टीका सु. ३८ भगवदनाथ जनोत्सुक्यम्‌ २५९. 





पायच्छित्ता, सिरसा कटे मारखकडा आविद्ध-मणि-सुपरण्णा कण्पिय- 
हार-द्रहार-तिस्र-पाटव-पटबमाण-कडिसुत्त-सुकय -सोहा- 
भरणा प्रवर वस्थ-परिदिया च॑दणो-लित्त-गाय-सरीरा, अप्ये- 
कतं कौतुकं -मीपष्डादिके, मद्व दष्यश्चतादि, एतद्य प्रायधित्तं दुःस्वमादिप्ररामन- 
वनावश्यकरणीयत्वाद्‌ भैम्ते तथा, कौतुकमद्धलरूपं प्रायथित्तं कृतवन्त इत्यर्थः । ‹ सिरसा 
कंठे माल्टा ' रिरमि कण्ट कृतमाद्ः ‹ आद्रिद्ध-मणि-मुक्ण्णा ` आविद्र-मगि- 
मुवगाः-परिधृतमनिकनकमूपगः; भूप्रणान्येव नामभिनिददाति-' कप्पिय-हार-द् दारः 
तिसर-पाटेव-पटवमाग-कटिसुत्त-सुक्य-सोहामरणा! कल्पित-हारा-ऽगरहार-त्रिसर- 
प्रारम्बप्रटम्बमान-कटिसूत्र-मुकृत--गोभाऽऽभरणाः, तत्र-हारः अद्रेहारः त्रिसरकश्च प्रसिद्धः; 
तथा प्रा्म्बः=द्युम्वनक्र स एव प्रम्बमानः यत्र तत्‌ कटिसूत्र च तानि सुकृतरोभानि आभरणानि 
कल्पितानि-धृतानि यस्ते तथा, विविधमूषणमृषितरारीरा इल्यः; तथा-^ पृबर्‌-दत्थ- 
परिदिया' प्रवरवलखरपरिहिताः-्रेवखधारकाः, ष्वद णा-दहित्त-माय-सरीराः चन्दनो-दिपत- 
-गत्र-शरीरा-चन्दनचरचितशरीगः। अप्पेगदया' अन्यकके -देयगया एं गयगया रदगया 
मपीनिलकं दधि अक्षत आदि धारण किये, (सिरसा केठे माटकरडा आषिद्ध-मणि- सुब- 
ण्णा) मस्तक एदं कठ मं मार धारण किये, जिनमे मणि जडं हुए हैँ ठेसे सव्णी के 
आभूषण पिनि, तथा (कपिपिय-हार दहर -तिसर-पाटव-पर्टबमाण- करिसुत्त-सुकय- 
सोहा-भरणा) टारीररोभावद्रेक अटारह टरं के हार, ९ दरं कै अधंहार्‌ › तीन ट्र के 
तिसरफ, ओर नीचे कौ ओर रस्कते हुए क्ूभके वाटे कटिसूत्र पिरे, (पृवर-वत्थ-परि- 
दिया) अच्छे २ सुन्दर बहुमूल्य वच पिरे, ( च॑दणो-छित्त गाय सरीरा) रारीर पर 
चन्दन लगाये; जवं इस प्रकार वहा को जनता सज-धज कर तैयार हो चुकौ तब उसमे से 
 अप्येगडया) सितनक (चलने के लिये); (हयगया) धड़ पर सवार हए, (एवं गय गया, 
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मालकडा आविद्ध-मणि-सुवण्णा ) भस्पञ तेम ॐ३२। >।५।/ धरस्‌ अर, 
०६ मणु ू३द। इप्य मेन सनरन ग्यृचयु प्यः, तश्र। (कप्पिय-हार-द्ध- 
नर-तिसर-पारंब-पटवमाण-कटिसुत्त-सुकय-सोहाभरणा) शर रथे। ७1४४ ९।२ 
५२ (लद) ७२, € सस्ना धङ्‌, वथु सरना ७।२, नीयेनी १२१ 
त८४त] ० ण! ॐ[९२> पड्या, ( पवर-वत्थ-परिदहिया ) स।२। २।२। 
२२ ५५१५ न पय, ( चरणगो-ल्कित-गाय सरीरा) २२२ ५२ 
यष्‌ न्यु. न्यारे न्थ -श्रछारे व्यान = न्ननवा सदघदने तैयार भद 
५ प्यारे तेगथौो ( अप्पेगइया ) ४०९०।४ न्थालनाः भद ( हयगया ) षे!ड' पर 


३६० ओपपातिकखवे 





आ ्षव-- ~ ट (~~ भा यिका 


गृह्या हयगया एवे गयगया रहगया सिवियागया संदमाणि- 
यागया, अप्पेगइया पाय -व्िहार-चारिणो पुरिसि-वग्युरा-परि 
करिखनत्ता महया उक्रिद्ि-सीह-णाय-बोल-कलकल-रवेणं पक्छु- 
व्भिय-महासमुद-रख-मृयै पिव करेमाणा चपाप् णयरीए मज्द 


सिवियागया सदमाणियागया › हयगता एवं गजगता रथगताः रिविकागताः स्यन्दमानि- 
कृागताः- तत्र शकटोपरि दत्ता रिबिकैव स्यन्दमानिका, ‹ अप्पेगटूया ` अप्येकके ' पाय- 
विहार चारिणो ' पादविहारचारिगः ‹ पुरिसवरग्णुरापरिकिछत्ता ' पुरुषवागुरापरिक्षिपाः - 
पुरुषसमृहेन परिविष्िनाः, "महया महता * उक्र सीदणाय-बोल-कटकल-रवेणं ' 
उतकष्टि-सिहनाद -बोल--कल्कट -- रेण -- उक्कृष्टि=आनन्दमहाध्वनिः, सिंहनादः प्रसिद्धः, 
बोटः-वरयक्तिसहितो ध्वनिः, कल्कलः-वणतयक्तिरदहितो ध्वनिः, एषां समाहारः, तदेव 
यो सवः स तथा तेन, 'क्लुभिय-महासप्रुद--रवभूयं पिव ' प्रञ्ुमित-महासमुद्र--रवभूत- 
मिव -गरश्ुमितमहासमुद्रस्य यो रवमूतः=संजातरव्दस्तमिव त्त्‌ नगरं करेमाणा' कुवेन्तः- 


पिकं 


रि 
दसी प्रकार कितनेक हाथी पर आषूढ हुए, (शगया) किंतनेक रथो पर कै, (सिविया- 
गया) कितनेक पार्ण्ियो मे चदे, (संदमाणियागया) कितनेक बहेटियो-पाल्कौविरोष 
म कड; (अप्वेगहया) तथा किंतनेक (पुरिस-ग्रग्णुरा -परिक्खित्ता) पुरुषो के समूह ॒से 
भिरे हए ठोकर (पाय--विहार्‌-चारिणो) पेदल हौ निकटे; ये सभी (महया) महान्‌ 
(उक्किट्रि-सीहणाय-बोल-कटकक-रवेणं) (उुक्किहि-उकृष्टि-अतिरय आनन्द जनित- 
ध्वनि से, (सीहणाय) सिहनाद-सिहनाद से, बोल'-ञ्यतवणयुक्त ष्वनिसे, तथा (कल- 
कटरथ'-अभ्यक्त ध्वनि से (पक्खुभिय-महासमुदन्रवभूयं पित्र) चम्पानपरी को म्रक्ष 
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९१२ ५२, ( एवं गयगया ) = ४।२े ४८५1४ ९४५२ २३९ थय. (रहगया) 
०।ॐ एथ §पर मेड ( सिबियागया ) ॐ०६।४ पलणासेाम। यस्य. 
( संदमाणियागया ) ४३९६।४५।4५ भ[वसे१।५ ०७।› (अप्पेगडइया) १४॥ ॐ०6। 
( पुरिस-वग्शुरा-परिक्खित्ता ) २२१1 टला साम्‌ धूमे धामे पयते ( पाय- 
विहार~वारिणो ) पे<० गण्या) न्भ मघ, (महया) भन्‌ (उक्किटि-सीह- 
णाय-बोल-कखकररवेण) “उक्किद्धिः 6 (४-२(१५य २५६ "नित ध्वनिथो, 
(सीहणाय) [२'७०।६-(२७।६थी, (बोर) व्यक्तय सुत प्वनिथ्‌। तथा (कर- 
कखरव) सन्यत, ४१[नथा (पक्लुमिय-मह।समुद-प्वभूय पिव) २५ न्‌जरीने 
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मज्स्ेण भिग्गच्छंति, णिग्गच्छित्ता जेणेव पुण्णमदे चेइणए तेणेव 
उवागच्छंति, उवागच्छित्ता समणस्त भगवओ महावीरस्स अदूर 
सासते छत्ताईए तित्थयराहसेसे पासति, पासि त्ता जाणवाहणाईं 
ठति, ठवित्ता जाणवाहणे्हितो पचचोरुहति, पचोरुहित्ता जेणेवं 


चम्पानगरीं महाकोलाहछ्मयीं कुरवन्तः, '्च॑पाए णयरीए' चम्पाया नगर्या: 'मनज््ध-मञस्ण 
मध्यभध्येन-सरथतो मध्यमारगेगणिग्गच्छति' निगच्छन्ति 'णिरगच्छितता" निगत्य.जेणेच पुण्ण- 
म पूणभद्रं चैः (तेण (7 गच्छन्ति उवागच्छित्त १ 
भदे चेडए? यत्रैव पूणमद्रं चैत्यम्‌, 'तेणेव्‌ उप्रागच्छति? ततरवोपागच्छन्ति, 'उवामच्छित्ता 
उगरगत्य,  सपमणस्स भगवो महात्रीरस्स अदृरसामंते श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य 
अदूरसमाप- छत्ताईप तित्थयराईइसेसे पासति' छत्रादीन्‌ तीथकररातिरोषान्‌=तीथकरातिराय- 
दयोतकानि कानिचिच्छनादीनि चिहनानि पदयन्ति, ‹ पासित्ता › दद्र ' जाणवा- 
हणा उति! यानवाहनानि स्थापयन्ति, ‹ ठचित्ता ' स्थापयित्वा “ जाणवा्णेहितो 


जक 
ना 3 क-म ज-ा भ -ााि म 


भित महासमुद्र के महाध्वनि से मानो युक्त करते हए, (च॑पाए णयरीए) उस च॑पा नगरी 
के (ञ्छ मन्नं) ठीक बीचो बीच के मागैसे (णिगच्छंति) निकटे, (णिगच्छित्ता) 
ये सव निकट कर ( जेणेव पुण्णमंद चेईए ) जहां पर वह पूणभद्र नामका उवान था 
(तेणेष उवागच्छेति) वहै पर पर्हुचे, (उवागच्छित्ता समणस्स भगव महावीरस्स 
अदूरसामेते छत्ताईए तित्थयराईसेषे पासंति) वह पर्हुच कर उन्होने भगवान्‌ महा- 
वीर्‌ के न अतिदूर ओर न अतिनिकट तीथकरों के अतिशय स्वरूप छत्र आदिकों को देखा, 
ये छत्रादिक तीभ्रकरों के अतिराय चोतक ॒चिह माने गये है; ( पांसित्ता जाणवाहणाहं 
ठतरेति) इन चिन्ह के देखते ही उन सबों ने अपने २ यानवाहनादिकों को व्ही रोक 








८८ अ 
~~ णिनि 


भ्रचु(जते >७।सय्‌&न॑। मडास्वनिथू रूम युष्प ऽरत्‌। इय तेभ (चपाए णयरीए) ते 
न, पौ नगदीनी (मन्ज्मन्जेण) म२।०२ कच्यातस्यन्‌। म गथी (णिगेच्छति) नी३५य॥, 
(णिगच्छित्ता) प णध। नीञणान, (जणेव पुण्णभहे चेइए) ०४२ त भयस नभय" 
8६! ७० (तेणेव उवागच्छति) ०। ९७।ग्य, (उवागच्छित्ता समणस्स भगवओ 
महवीरस्स अदुशसामते छत्ताईए तित्थयराइसेसे पासति) ५ ५इ।यीने तेमे.भे 
सगनान गङवीरथी णड ६२ नइ तम वीथञरेषना = सतिन्धयस्वर्‌ेष छने 
हिने मनेय) सा छन्‌ सद्डि तीश्ञरेषना मतिशयद्यावञ वित्त मनाय ` 
©; (पासिनत्त | ज(णवाहण३इ स्वेति) म्‌ सलग न्मेता > त जधा पात. 


३६२ ि ओपषपातिकसखञ 


समृणे भगव महावीरे तेणव उवागच्छंत, उवागच्छित्ता समणं 
भगव महावीरं तिक्खत्तो आयाहिणं पयाहिणं करति, करिता 
वदंति णमस्तति, वदिन्त णमस्पित्ता णच्च सण्णे णाइदूरे सुस्स्‌- 
समाणा णमसमाणा अभिमहा निणएणं पंजलिउडा 
पञ्जुवासति- ¶ सु० ३८ ॥ 











प्चोरुदंतिः यानवाहनेम्यः प्रत्यवरोहन्ति--अधस्तादवतरन्ति, ' पचचारुरित्ता › प्रत्यवरुदय, 
जेणेव समणे भगव महाधीर यत्रैव श्रमणो मगवान्‌ महावीरः [ विराजते | ' तेणेषर 
उवागच्छन्ति, उवागच्छित्ता' तत्रैवोपागच्छन्ति, उपागत्य समणं भगव महार तिक्ु 
तो आयाटिणं पयारिणं करति! श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य नरिकृत्व आदश्षिणं प्रदिणो 
कुन्ति -त्रिवारमादलिणप्रदक्षिणं कुवन्ति, (करिता कृत्वा "वेदति ” वन्दन्ते. स्तुवन्त, 
'णमस्पति नमस्यन्ति~प्रणमन्ति, धरिता णमस्सित्ता' बन्दित्वा नमस्त्वा णचासण्णे 
णाहदरे नात्यासने नातिदूर मसुस्घसमाणाः डश्रषमाणाः गमंसमाणाः नमस्यन्त 
अभिगरहा ` अभिमुखाः तमुखाः, “व्रिणएण पैजलिउडा! विनयेन प्राञ्नलिपुटाः-विनय- 
विनग्रबद्राञ्जटयः, 'पञ्जुबासति' पयुपासते-उपासनां कुवन्ति ॥ मू०३८॥ 


दिये, (उचित्ता जाणवराह णितो पचोरहंति) जब वे अच्छी तरह सुक चुके तव वे सब- 
क~ सब अपने २ वाहनों से नीचे उत, (पचोरुटित्ता जेणेव समणे भगे महावीरे 
तेणेव उवागच्छंति) उतर कर फिर वे सब रोग जहा श्रमण भगवान महावीर्‌ विराजमान थे 
वह पे, (उवागच्छित्ता समणं मगत्र महाप्रीरं तिक्लुत्तो आयादिणं पयाहिणं करंति) 
बाद उन्टोनि भगवान्‌ महावीर को तीनवार हाथ जोडकर्‌ प्रदक्षिणा कौ, करिता) प्रदक्षिणा 








1; २१७91 व्यान २।४। दीधः, (उवित्ता जाणवाहणेहितो पचोर- 
हंति) श्वरे तेम स्वरी रीते रेष अया स्याद ते पधा वेतपप्तन। 
५।९। मथ = बीयु चयी, (पच्चोरुहित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छति) तरम ५ ते द।3। णा भ्य श्रमयु सजनाम्‌, मडन्‌र्‌ (०२०८ 
०\न्‌ उना व्या पट्य्या, (उवागच्छित्ता समणं भगव महावीर तिक्रघुत्तो आय। 
हिणं पयाहिण करेति) ०५५६ तरस सगनान्‌ =७वारने >य्‌।२ ७२५ ग्नेन 
२५६६० २।. (करित्ता) | (& २, ४२ ५1, प ५८11} त समानत ज्म्मे 


~> 
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मूलम्‌-- तण णं से पवित्तिवाउण इमीसे काण रद्ध 
समाणे हृट्-तुद-जाव-हियए ण्हाए जाव अप्प-महग्धा-भरणा- 


ठीका-“ तप णं से पवित्तिवाडए › इत्यादि । 

एण से पवित्तिबारए ` ततः खट्ट स प्रवृत्तिव्याप्रतः=भगवद्विहारादिवृत्ता- 

न्तनिवेदनेऽधिकृतः, ° इमीसे कहाए लद्धं समाणे ¡ अस्याः कथाया छन्धाथः सन्‌. हृट्र- 
तट-जाव-हियर › दष्ट-तुष्ट-यावद्रूदयः ‹ ण्हाए जाव अष्प-महग्या-भरणा-रंक्रिय 
सरीर स्नाता यावद न्पमहाघाभरणाऽटङ्कृतरार र्‌ सया गिद्य ॥ रवकद {हत्‌ पटिणि- 


न ~ न चनकागकरक [वद २ म्री 








कर चुकेन वाद्‌ फिर उस आगत जनसमूहने (वंदंति नमरसंति) वन्दना एत्र नमस्कार 
करेया, ( येदित्ता णमस्सित्ता णच्चासण्णे णाईइद्रे सुस्मुसमाणा णमंसमाणा अभिञुहा 
्रिणएणं पेनलिउडा पञ्जवासति) वंदना एं नमस्कार करने के पश्चात्‌ मगवान से न 
अतिसमीप मँ एवे न अतिदूर ही उनके सामने उचित स्थान पर बेट कर वे सव. विनय- 
पृवेक हाथ जोडकर्‌ सेवा करने कगे ॥ सू. ३८ ॥ 

(तए णं से पवित्तिव्राउए" इत्यादि । . 

(तए णं) इस के वाद (से परित्तिवाउए) .वह मगवान के विहार आदि के 
समाचार छाने मे नियुक्त किया हुआ व्यक्ति, (इमौसे कटाए) इख कथासे-भगवान के 
आगमन के वृत्तान्त से (छ्द्धटरे समाणे) परिचित होकर, (ट्र तुट-जाव-दियए ) अपने 
अन्तःकरण में विरोषरूप से हरित एवं संतुष्ट हुआ, फिर उस्ने (ण्टाए 
जाव अप्प ~ महग्धा - मरणा - ठंकिय - सरीरे ) स्नान किया, पश्चात्‌ थोडे 

२५७ (वदंति णमस्सति) १ हन्‌! १००८ नभ२४।२ ॐयी, (वदित्ता णमस्सित्ता 
णचासण्णे णाइदूरे सुस्सूसमाणा णमसमाणा अभिसुद्ा विणणएणं . पजछिउिडा पञ्ज 
वासति) १.६ प१०८ नभस्छार अय पछ] सगनानथी. मइ ६२ + त मड 
सभोप्‌ न{ङइ सम्‌ तेमनी साम उवते स्थन॑ पर्‌ सेसीने त भधा (ननय- 
१२५ ७।य्‌ ग्मेडीने सेना ५२ त५०य्‌ष/. (च. 34) 

तए णै से पवित्तिवाउएः ६८्य।{६ 

(तए ण) ०२ ५४) (से पवित्तिवाउपए) त स1बानन्‌। (१५।२ ्भा{हिन्‌। 
२।२।।य्‌॥२ ५1११ >> (नियुते २4 युस (इमीसे कहाए) = ५।तथ- 
सगनानन। साजमनना व्रत्तान्तथी (लद्धटरं समाणे) "रयत ६ (हद्र-तुट्र जाव- 
हियए) २।त(न्‌। स तः४स्युग। विदेषरपथ्‌ उपि तेन तत४ थयो. पछ तल्‌ 
(ण्डाए जाव अप्प-महग्बा-मरणा-ंकिय-सरीरे) २ अरुः. ५४ य। <। ०।२११८१; ५५। 


~ कक 9 भ ~~ 9 छर च 


३६४ ओपपातिकसखतर 





टखंकिय-सरीरे सयाओ गिहाओ पडिणिर्खमइ, पडिणिक्खमित्ता 
चपाणयरिं मऽञ्चमज्जेणं जेणवं बाहिर्या सा चेव हेटिह्छा वत्त- 














क्खमई पडिगिक्मित्ताःप्रतिनिष्कामति.प्रतिनिष्कम्य.्चंपाजयरि मज्छेमज्छ्णंःचम्पानगयां 

मध्यमध्येन म्जेगेव बाहिरिया तैव बादया उपस्थानरात्र.'सा तेव हेषा व्रत्त्वया' सैवाऽ 
यमध्येन,“जेणेव रेया!यतेव वाद्या उपस्थानराखा,“सा चैव हेदिखा क्त्ेव्वया! सवाऽ 
धस्ताद्‌ वक्तव्यता, अर्थात्‌-यत्रैव राज्ञः कोणिकस्य गृहं यत्रैव फोणिको राजा मम्भसारपुत्रस्त- 
्ैवोपागच्छति, उपागत्य करतच्परिगृहीतं शिरआवत्तं मस्तकेऽञ्चछि कृत्वा जयेन विजयेन 
वधयति,वधयित्वा एवमवादीत्‌ =भगवतः समवसरण सविस्तरं निगदितवान्‌ ,तदनु मूषो भगवदाग- 
मनं श्रत्वा हृष्तुष्टः सन्‌ सिंहासनादत्थाय रा जचिह्यानि परियव्य भगवदभिमुख साष्टपदानि गत्वा 


भार वारे तथा बहुमूञ्य आभरणो से अच्कृतरारीर होकर (सयाओ गिहागो पडि- 
णिक्खमडई) अपने घर से निकला, (पडिणिक्खमित्ता) निकल्कर(चपाणयरि मउ मञ्ज्चणं) 
ठीक चपा नगरी के बीचोबौच माग से होता हुआ, (जेणेव बारिरिया सा चेव देद्टिल्छा 
वत्तव्पया जाव णिसौ यई) जहां नीचे बाहिर कौ ओर वह॒ उपस्थानराद थी, एवं जहां 
राजा कोणिक का गृह था, तया जहां पर वे विराजमान थे, वहां पर वह पर्टुचा; पर्हुचकर 
दोनों हाथों को जोडकर उसने कोणिक नरको सादर नमस्कार किया, पश्चात्‌ आपकी जय 
हो ओर विजय हो-इस खूपते उन्हें बधाई दरी । बधाई दे चुकने के अनन्तर फिर उसने "है 
गजन्‌ ! आज श्रमण मगवान महावीर प्रमु चंपानगरी के पृणभद्र उयान मँ समवस॒त दुण है" - 
इत्यादि विस्तृत रूप से मगवान्‌ के समवसरण का वृत्तान्त कहा } राजा नँ जव प्रमुके 
आगमन का वृत्तान्त मुना तव वे भी चित्त मेँ अपिक प्रसन्न ण्व न्तुष्ट दए । मार्‌ हषे के 





५६ भूलयवाना मलरसोथ्‌ श्वरीरने शयुजारीन ते (सयाओ गिहाओ पडिणिक्खंम) 
पतान चरथ न४०्य्‌ा, (पडिणिक्खमित्ता) "19५ >(चपाणयरि मञ्छमञ्छ्रण) ०२।- 
सूर्‌ य"पान्‌गरीनी, कस्येनन्यने माओ थन्‌ (जञेणेव बाहिस्या सा चेव हेद्टिस्टा वत्त- 
व्वया ज।व णिसीयड ) °य नीये ७।२न. तरश ते 6पस्थ२५६। डती तेज ०य( 
२८०५ ३।{्‌४यु' ८६ ७त]` तय। ज्या ते (वरान्छमन्‌ इते त्य] ५९न्य्‌/, १६; नै 
भन्ने ९२ मेडन तस्‌ उ (४ नसेथने सा हर नमर्छ।र छया. पट सपयनीन्च्य्‌ थाव 
त५। विञय थद्‌ २ रपे ते वाध सा. वधर्घछ युय पी तेद्‌ अद्यु, 
इ २।०म्‌ ! सार श्रगु सजतान्‌ भरूपनार्‌ भये य पानजराना परुस्‌ 
७९ संभनसत्‌ थया छे. सा म्रञदरे तेसु विस्वेवद्‌पथा अगनानना 
सभनसरष्वने, सन्त्‌ ४. रान्मसे न्नयारे थना साजमने। धृतेान्त्‌ स(सष्यो 
त्थारे तसे, पु भनभा मषु असन्न्‌ तेम सत४ यया. सन्ना सानी 


पोधूषवषिणो-रोक्रा खु. ३९ कणिक कृतः प्रवुत्तिव्यापृतसत्कारः ३६५. 





वया जाव गिसीयड, णिसीडइत्ता तस्स पवित्तिवाउयस्स अद्ध- 
तेरस-सयसहस्साइं पीडदाणं दख्यइ, दखटत्ा सक्रारेइ सम्मा- 
णेइ, सक्रारित्ता सम्माणित्ता पडिविसजेड ॥ सू०३९ ॥ 


तत्रोपविश्य यावत्‌ नमोऽत्थु ण' पठति “जाव यावत्‌ सिंहासने “णिसौयद्‌' निषीदति =उपवि- 
राति, णिसी््ता' निषय-उपविध्य,' तस्स पित्तिबाउयरस अदधकत्तेरससयसहस्सारं पीड- 
द्‌ाणं दखय्‌ तस्मै प्रवृत्तिव्याएताय अर्धत्रयोदरादातसहस्रानि प्रीतिदानं ददाति-साद्ध- 
द्रादशारातसहस्राणि राजतमुद्राः प्रीतिदान पारितोषिकं समपैयति । “श्रमणो भगवान्‌ महा- 
वीरश्वामी चम्पानगर्या उपनगरम्राममुपागतः चम्पानगरीं पृणैमद्रचैयं समवसठकामः' 
इति निवेदितं प्रवृत्तिव्याप्रतेन, अतस्तदाऽ्टोत्तरेकटक्ष-ख्यकं राजतमुद्रारूपं प्रीतिदानं प्रद्‌- 
ततम्‌ । अत्र तु अस्यामेव चम्पानगर्याम्‌ अतिसनिकृष्टे स्थाने पृणमपद्रचैव्ये समवस्‌त-इति 
वार्ता निवेदिता, अतो दहर्षतिशयादेतद्रार्तानिवेदने साधद्ाददारक्षराजतमुद्रारूपं प्रीति- 
दानं ब्रवृत्तिग्याप्रताय दत्तम्‌--इति भावः । ‹ दलता सकारेई सम्माणेद्‌ † दत्वा सकारः 
यति--वल्लादिदादेन, सम्मानयति-ग्रियवचनेन, ' सकारित्ता सम्भाणित्ता पडिविसननेड्‌ ' 


५ 


सत्कृत्य सम्मान्य प्रतिषिसजयति ॥ स्‌०२९ ॥ 





वे एकदम सिंहासन से उठ के खड हुए. ओर नीचे उतरकर जिस दिरा मे मगवान विराज- 
मान थे, उस दिशा की ओर्‌, सात आढ पग जाकर ओर बैठकर विधिपूवेक “नमोत्थु णे"! 
दिये । वाद्‌ सिंहासन पर कैर, (णिसीरत्ता तरस पवित्तिवाउयस्स अद्धत्तरस-सय- 
सहस्साईं पीश्दाण दलयर्‌) वै कर उन्होनि उस संदेशवाहक के न्ये सदे बारह लख 
चांदी की मुष्राओं का प्रीतिदान-पारितोषिकि प्रदान करिया, ( दर्ता ) प्रीतिदान देकर 
उन्टान (सकारे) उसका सत्कार किया सम्माणेड) मधुर वचनो से सन्मान करिया । इस 
प्रकार (सं काश्ति समाणित्ता) सत्कार एवं खन्मान करके उन्दां ने उसे (प्‌। ड प्रिस्नेड) 
० तेसे। २७६१ (२३।२२्‌ दने ७० यय। तथ्‌। नीये इतरीने ॐ 
(६२।५[ गन्‌ (१२।०५८।न्‌ ७त। ते दशान. तरश स।त २/७ पगला श्दमे 
१२ भेखीने विधिधूकं४ ^ नमोल्धु ण? दीधु. ०/६ (सडसनपर सेड 
(णिसीङत्ता तस्स पवित्तिवाउयस्स अद्धरत्तेससयसदस्साईं पीडदाणं दल्यद्‌) सन 
तेस ते स'2११।७४्‌ भटे स।२।४५।२ &। यदीन्‌। सिष्ासाचै' भति- 
६।-५,र१।(३४ ५६।न अयु". (दलइत्ता) भ्रीतिन (पीन तेमे।स (सक्कारेड) 
त २८४।२ अये, ( सम्मणेद्‌ ) गुर स्यन्‌।थ सनभान्‌ ञ्य. सा ५9२ 


३६६ ओपपादिकसभरे 





मूलम्‌-तणए ण से कूणिषए राया भंभसारपुत्ते बल- 
वायं आमंतेड, आमतित्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाण- 
टीका- "तए णं से! इत्यादि । "तए णं ततः खड्‌ “से कूणिषए राया भंभसारपुत्त स 
कूपको राजा मभसारपुत्रः ‹ वाड ' ब कथाद्रते =सैन्थव्यापारपरायणं-सेनापतिमित्यर्थः, 
'आमेतेई? आमन्त्रयति आहयति, आमतित्ता › आमन्त्य=आहय, ' एवं बयासी !-एनम- 
वादीत्‌--, चिप्पामेव मो देवाणुषििया" सिप्रमेव मो देवानुप्रिय ! 'आभिसेकं हत्थिरयणं 
विदा क्रिया । श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी चंपानगरी के उपनगरग्राम मेँ पारे हण हैं 
ओर बे च॑पानगरी के पृणभद्र उचान मेँ पधारनेवारे है-इस प्रकार का समाचार कोणिक राजा 
को जव दस मदेरावाहक ने मुनाया था तवं उस समय राजानि उसे पारितोषिक रूप मं 
१ टाख चांदीको मुद्रा दी शीं । परंतु जब उसने यह खबर दीक प्रभु चंपानगरी के 
पूणेमद्र उबान मं पधार चुके टै तव इस वात को सुनकर उन अत्य॑त हर्षा अविग बदा, 
ओर्‌ इस आवेण के प्रभाव से उन्टोनि उसे १२॥ छख चांदी कौ मुद्रे दीं॥ सू° ३५९॥ 
"तए णं से कूणिष राया ' इत्यादि । 
(तए णं) दके अनन्तर (भभसारपुत्ते) भभसार अर्थात्‌ प्रेणिक का पुत्र ( से 
कूणिए राया) उस कूणिक राजा ने ( वख्वाउयं ) अपने बल्न्याप्त- सेनापति को 
(आमंते ) वुखया, (आमंतित्ता ) वुखाकर (एवं बयासी ) इस प्रकार कटा-(खिषप्पा- 


~~~ ---~-~ ~ 
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(सक्कारिता सम्माणित्ता) २९४।२ तेग सन्मान्‌ :रीन्‌ तेभये तेम (पडिषिस 
उञ्जेड) (१६।य य्‌). श्रम॑यु सजनान्‌ मावा स्वामी यपनजदरीना §उपनजर 
य। ममा पया छ तथ। तेसे। य पानजरीना पृस §द्यानम्‌; पपारनान 
छ-म्‌ ५४।२न्‌ा समाया उखि रान्वन्‌ ग्यारे सा स६१९१।७४ स सनाया 
प्यारे ते सभये रान्वसे तेने परितिपपिडेपमा सेडलाम्‌ मा यदना 
[सिष्छास्‌। २।८य र्ता. पस्तु न्वये तेये सा ममर्‌ यापी $ भयु यपा 
ग्‌गरीना, पल उद्यानम्‌ पच युभय छ व्यारे सा वात्‌ सलनी तेभने 
स्त्यत्‌ षने) २१२ वध्ये सने सवेजना भ्रसातथा तेभ तने १२॥ 
५।४५ स्(दीनी गडरा मापी. (च्‌. उ3€) 

तष ण से कूणिए रायाः इत्यादि. 

(तए णे) ८५२ ५९४ (मभसारपुत्ते) स सस।२ समथौत्‌ प्रेयुष्ना भत 
(से कूणिए्‌ राया) त टयु २०२, ल्वाउय) १.१।१५। ५५६०।षत-सेन- 
पतिन (आमतेड) ।५।०२, (आमंतित्ता) भ" वीने (एवं वेयासी) -भ। ४।२ 


पौयूषवर्षिणी-टीका ख. ४० कणिकस्य भअगवदृद्दाना थमुद्योगः ३६५७ 





प्पिया ! आभिसेक्रं हत्थिरयणं पडिकप्पेहि, हय-गय-रह-पवर- 
जोहकलियं च चाउरंगिणि सेण सण्णाहेहिः सुभदापमुहाण 
य॒देषीणं वबाहिरियाए उवहाणसाखाए पाडियक्तपाडियक्ताईं 
जत्ताभिमुहाईं ज॒त्ताईं जाणइ उवघवेहि; चपं च णयरिं सव्भि- 


न =-=“ -~----------=~ 








पडिकप्पेहिः आमिषेक्यं हस्तिरत्ने परिकिल्पय-प्हस्तिरः्नं खनित कुरु, ‹ हय-गय-रह-पवर- 
जोह-कयियै च चाररगिणि सेण सण्णाहेहि ' हय-गज-रथ-प्रवरयोध-कटितां च 
चतुरङ्गिगीं सेनां सनाहय~सुसनितां कुर, ‹सुभदापरुहाण य देवीणं ` सुभद्राप्रमुखानाञ्च 
देवीनाम्‌ “ बाहिरियापए उव्हाणसाखाए ) बाद्यायामुपस्णानरादयाम्‌, “पाडियक्पा- 
डियक्ताई ” प्रव्येकप्रत्येकानि-स्वसां प्रथक्‌ प्रथक्‌ ‹ जत्ताभिगुहारं ` यात्राभिमुखानि-- 
गमनार्थमुयतानि, ° जुत्ताई › युक्तानि-योजितबरीवर्दनि “ जाणाई ` यानानिधार्मिकरथान्‌ 
उवटरवेहि ” उपस्थापय-सनीकृत्य समानय, ‹चंपं च णयरिं सम्भितरबारिर्ियि 


मेव भो देवाणुप्पिया) हे देवानुग्रिय ! शीघ्र ही (आभिसेक्तं हध्थिरयणं पडिकप्पेहि ) 
तुम पृहस्तिरत्न को सनित करो, ( हय-गय-रह-पव्ररजोह-कयियं च चाउरगिणि सेणं 
सण्णाहेहि) साथ मं घोड़ो, हाथियों, रथो एवं उत्तम योधां से युक्त चतुरंगिणी सेना को 
भी सुसनित करना, तथा (सुभदापमुहाण य देवीणं बादिरियाए उक्ाणस्ताराए) 
सुभद्रप्रमुख देवियों के लिये भी बाहिर उपस्थानराला मं ( पाडियकपादियक्ाहं ) 
अलग २ रूप में ( जत्ताभिग्ुहाईं ) चलने मे अच्छे ( जुत्ताईं ) एवं अच्छे वरां वारे 
(जाणाई) धार्मिक रथों को (उवद्रवेष्ि सनित करके ठे आओ। (चंपं च णयरि समभि 
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४६४ -( चिष्पमेव भो देवाणुप्पिया ) ड टेनयैप्रिय ! २४ > ( आभिसेक 
हस्थिरयण पडिकप्पेहि ) तभे ६ इ(्तिरत्नने स[०त्‌ ४३५. (हय-गय-रह -पवर- 
जोह-कखिये च चाउरगिणि सेणं सण्णाहेहि) २।५२{ घे\९।, था, रथे, _ तेम 
म येाद्ध्येथा चुश्त यतुर गिली सेने पथु सस(ग््त्‌ ॐर।. पथ्‌। 
(सुभदापसुद्याण य देवीणं बाहिर्याए उवद्राणसाखाए)ो सस्यम्‌ द्वासाने 
गारे पयु पाड्री इपस्थानसशालामः (पाडियक्क-पाडियक्काई) म्‌ २६० 
२५१] (जत्ताभिमुहाई) २।५।५५{ २।।२ ( जत्ताई ) तेम सपरा मनना णप 
(जाणाई) धाभि स्थने (उवद्रवेहि) स(०८त अदन तध २।१।. (चप च 
णयरि सन्भितरवाहिरिय) २*५।१२। २} ६२ ते+ ०।७।२ (आ सित्त-सित्त- 





३६८ ओपप।तिक्खुे 


तरषाहिरियं आसित्त-सित्त-सुड-सम्मट्र-रत्थतरा-वण-वीहियं मचा- 
इमं य्‌-कलिये णाणाविह-राग-उच्छिय-ञ्ङ्य-पटागा-इपडाग-मडि- 
यं खाउषछोहयमहियं गोसीस-सरक्-रततचदण-जाघ्‌-गधवट्रिभूय 











चम्पां च नगरं साम्यन्तरवाद्याम्‌, “आसित्त-सित्त-मुड-समटू-रत्थं तरावण-ररीहिय ' 
आसिक्त-सिक्त-शुच-सप्रृष्ट--गध्यान्तरा ~ ऽप - वौधथिकाम्‌ -आसिक्तानि-इषत्‌ सिक्तानि 
सिक्तानि-भूयखा जकन धौतानि अतएव शुचीनिलपवित्रागि संगरष्टानि=कचवरापनयनेन 
साधितानि रध्यान्तमोण=रथ्यामध्यानि आपणवीथयश्च-हद्रमागा म्रस्यां सा आसिक्त-सिक्त- 
लुच-समृष्र-र४ वराङन्तराञञप ग-वाथक्रा, ताम्‌, मचा-उमच-र्डिधः मञ्चा-तमन्च-कख्ताम्‌- 
मञ्चाः=माख्काः-उरोकजनोप्वेरानयाग्याः, अतिमञ्चाः =मन्चोपरिमन्चाः, तः कलिता युक्ता 
ताम्‌, “गाणाविद-राग-उच्छिय-ज्कषय-पडागा-इपडाग-मेडियै' नानाविध-रागो-च्छरित- 
व्वज-प्रताक्राऽतिपताका-मग्डिताम्‌-नानाविधरागाः =विविधवणां ये उच्छ्रिता ध्वजाः, पताका- 
तिपताकाः ~ पताकाः -- ध्वजाग्रवतिचेखाञ्चलानि, पताक्रामतिक्रान्ता अतिपताकाः 
-=पताकोपगिवर्तिन्यः पताकाः, ताभिमण्डिताम्‌--मुरोभिताम्‌-नानाविधवणस मुच्छित्वज- 
पताकाऽतिपताकाभिमण्डितामित्यथः । “ छाउ-ट्खोडय-परियथ ` रारछोद्यमहिताम्‌-' खाउ- 


~ ------- 


तरवाहिरियं ) चैपानगरी को भीतर एवं वादिरं से (आसित्त-सित्त-सुड-संमट-रत्थ॑तरा- 
बणवीहियं) पिट थोडे से ज सं छिंडक्वा कर पीके अधिक जल से किडकवाकर गलियों के 
एवं बजार के रस्ता को साफ-मूफ करवाओ ओर जहां मौ कूडा-कर्कट पडा हो उसे ्ड- 
वाकर साफ करवाओ, (मचा-इमच-कटियं णाणापिह-राग-उच्छिय- ञ्यय-पडागा- 
रपडाग-मंडियं) मागं मं आलु--बाजू मंचों पर मंच जमवाकर्‌ ट्गवा दो, तक्रं लोग उन 
पर्‌ अच्छी तरह से वेट सके । अनेक रंगों की ऊँची २ ध्वजा, पताका एवं अतिपता- 
काएं नगर भर्‌ मरं लगाओ, (छारद्टो्यमदि्य) जगह २ पर गोबर से जमीन को छिपवाओो 


~~~ -~----~-~---+---"^~-~----~----- न न--न----------- 


सुद-संमद्र-रत्थतरावण-वीदिय) ५७६। २3६४ पायन छच्छान्‌ उरी पी 
तघारे पय ४ सवने गतयामा तेम मन्मन रस्तममाने स।दय्‌इ्‌ अराये। 
नभते, ०य। पयु 5 उर (छयरेपरू मने) पञये। डय तेने याइ भरान्‌ २।२ ५२१ 
(मचा-इमच--कटिय णाणाविह-राग-उच्छिय-ज्छय-पडागा-इपडाग-मैडिय) >।गः>। 
्श्युाण्यु भय पर भय गाहननी ६। स्थी ठे/3। तेभनापर स।२ी रीते 
ससी शे. सने रगेषनी यी यी चन्नमेा, पताम २१५०८ मति. 
पतञपय। नगरसरमभा। तग स. ( ाडउल्छोदयमहियं ) ०८०॥ ०८०१२ छ! य॒था 








पौीयूषबषिणो-टीका ख्‌. ४० कणिकस्य खलव्याप्रतं प्रत्यादेशः ३६९ 





करेहि य कारवेहि य, करेत्ता य कारवेत्ता य॒ एयमाणत्तियं 
पचण्पिणाहि, गिजाहिस्तामि समण भगवं महावीरं अभि- 
वदिडं ॥ सु. ४० ॥ 


ललोद्य › इति देशीयः शब्दः; गोमयाद्रिना भूमौ यद्‌ रेषनं सेिकादिना कुडयादिषु च 
यद्‌ धवल्नं तद्‌ “ छाउल्छोईय ` तेन महिताम्‌-युसनिताम्‌, 'गासीस-सरस-रत्तचदण- 
जव्र-गधवट्िभूय करेहि य ` गोरीपष-सरस-रक्तचन्दन-यावद्‌-गन्धवर्तिभतां कुरु गोदी; 
चन्दनविदोषेः सरसरक्तचन्दनेन यावद्‌ गन्धवर्तिभूतां =समुपचितगन्धद्रन्यरूपां कुरु. 
' कारवेहि य ? कारय च, अन्यानपि तथा कर प्रेरय, 'करेत्ता य कारवेत्ता य' कृत्वा च 
कारयित्वा च, ‹ एयमाणत्तियं पचपपिणारि ) णतामाज्ञा प्रत्यपैय, आज्ञापिताऽर्थान सम्पादय 
मद्यं कथय, "णिजारिस्सामि समणे भगवं महावीरं अभिवदिडं ” निर्यास्यामि- 
निगमिप्यामि श्रमणे भगवन्तं महावीरमभिवन्दितुम्‌ ॥ सु. ४० ॥ 








ओर्‌ भीतो को खड़ी ते पुतबाओ, गोसीस-सरस-रततवंद प-नाव-गंधवरद्ि-भूयं) गोरीष- 
चन्दन विदोष, एवं सरस रक्तचंदन से समस्त नगर को चुगंधित बनवाओ ताकिं वह सुगंध- 
पन जेसा मादरम पड़ने रगे । ( करेहि य कारवेहि य ) यह सव काम स्वयं करो तथा 
दूसरों को भी इस तरह करने के दिये त्रेरित करो। (करेत्ता य कारवेत्ता य) करके एवं करवा 
करके(एयमाणत्तियं पचप्पिणाहि) इस मेरी आज्ञा को पुनः सुद प्रत्यर्पित करोऽआपकी आज्ञा- 
नुसार सव कामदो चुके ट इसकी मुञ्चे खबर दो । ( णिजाहिस्सामिं समणं मगवं 
महावीरं अभिरवेदिं ) बाद मेँ मे श्रमण भगवान महावीर कौ वन्दना के यि निकटेगा 
॥ तसू, ४०) 


%८भीनने तीःपाव। मने सीःतने मदथ पेलवा जोसीस-सरस-रत्तचद्ण- 
जाव-गधवद्टि-भू्यं) उ शीष-यन्धन्‌ विशेष तेभ सरस र्ट्तय'हन्‌थ समस्ते 
नगरने सग धिते मनवा र्थी ते सगधयुर क्ती ग्ना तअ. (करेहि 
य कारवेहि य) नभा भुः ४।ग\ ग्त्‌ उरे तथाः मीन्यने पसु सदी रीते 
४२१५ (२१ ॐर५, (करेत्ता य कारवेत्ता य) 9रीने १५०५८ 9राकीने (रयमाणत्तियं 
पच्चप्पिणाहि) ५ >। रा रान पछी भने भरत्यर्स्ति उरप-मापनी मासन 
स।२ मधु ॐ।ग यध ॒चूञयु छ सेनी भन भमर ६\. (भिञ्जाहिस्सामि समणं 
भगव महावीरं अभिवंदिडि) ४५६ ई श्रमण सगनान्‌ गङपनारनी बदन्‌। म 
गरन. (२. ४०) 


३७० ` | (र आौपप्ातिकसतर 





मूरम्‌-तप णं से बलवाउणए कूणिएण रण्णा एव वतते समणे 
हतु ~ जाव - हियए करयलपरिग्गहियं सिरसावत्ते मत्थण 
अजि कट्‌ एवं सामित्ति आणाए विणएणे वयणं पदटिसुणेइ, 
पडिसुणित्ता हत्थिवाउयं आमंतेड, आमतेत्ता एवं वयासी- 


"~ 


टीका--' तए णै” इत्यादि । (तए णं से बखबाउणए्‌, ततः खट स बर्त्यापृतः-- 
सेनापतिः ‹ कूणिदण रण्णा ए वुत्त समाणे › कूणिकेन राज्ञा एवमुक्तः सन्‌) “ हदरतुटु 
जाव-हियए › द्तष्टयावद्भूदयः ' करयलपरिग्गहिय ' करतट्परिगृहीतं -वद्रकरतद्युगलम्‌ ! 
¦ सिरसावते › रिरआवर ‹ मत्थए अजि कटु मस्तके अञ्जलि कत्वा ' एवं 
सामित्ति आणाणए विणणएणं वयणं पडिसुणेर्‌ एवं स्वामिन्‌ ! इति आज्ञाया विनयेन 
वचनं प्रतिश्णोतिण्वं स्वामिन्‌ ! ययथाज्ञापयति दैवस्तत्तथैव संपादयामि-इ्युकवा 
आज्ञाया वचनं सविनयं प्रतिराणोति स्वीकरोति, प्रतिश्रुत्य =रवीकृव्य ‹ हत्थिवाउयं 





‹ तए णं से बलवा ‡ इत्यादि । 

(तए णं) इसके वाद (से बखवाउए) वह सेनापति ( रण्णा एववुत्ते समाणे ) 
राजा के द्वारा दख प्रकार से आज्ञापित होता हुज (ददर-तुष्र-जाव-हियशए करयर-परि 
महियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलि कट एतं सामित्ति आणाए त्रिणएणं वरयणं पडि 
` स्युणेद्‌ ) विरोष हंत एवं संतुष्ट हुआ, यावत्‌ अन्तःकरण मं प्रफुष्टित हो गया । दोनो 
| हाथों को जोड़कर मस्तकपर अंजचिरूप मेँ उन्हं स्थापित करते हुए फिर वह इस प्रकार 
बरा कि ह स्वामिन्‌! आपने जिस प्रकार का आदेश प्रदान किया हे वह भँ उसी प्रकार 
से नपादित कर्णा । इस रति से विनयपूवेकं उखने राजा के आदेश को सखीकार कर लिया | 


क न ~ = भ 








[ 
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तए ण से बरख्वाउणएः ५९य।(६ 
(त्‌ ण) स्यार ५९४ (से बख्वाउषए) प २।१८त (रण्णा एवं वृत्ते समाणे) 
२।०५०॥ &।२। २। ५४।२ २1 र([पत्‌ थत (इ्र-तुद्र-जाव-हियए करयल-परिमियं 
सिरसावत्तं मध्थए अंजलि कटु ण्वं सामित्ति आणाए्‌ विणण्ण वयण' पडिसुणेड्‌ ) 
(विदेष रिव ते सतु धये, यतन्त सवःछरथुम। भ्र्धट्कदिति थ भय।. 
भन्न म्र ग्मेडीने मस्ते ७१२ [त३१५ तमने स्थपति दी पीते 
म ५७।२ मे।ल्य्‌। ४ इ स्नप(मिन्‌ 1 सप्‌ ० १५५।२न्‌। २।६श ६ अया ४ 
प ई तेनीन्छ रीत आपात अदी. स रीते निनयन तट्‌ रान्नन्‌। 


पौयुष्रव्चिणी टीका ख. ४९ बटव्यापृनस्णर हस्तिव्यपृतं अ्त्यादेश्चः ३७१ 





खिव्पासेव मो देवाणण्पिया ! कूणियस्स रण्णो भभसारपुत्तस्स 
आभिसेक्ठं हर्थिरयणं पडिकप्पेटि, हय-गय-रह-पवरजोह-कलियं 
चाउरंगिणि सेणं सण्णाहेहि, सण्णहेत्ता एयमाणत्तिय पच- 
प्पिणाहि ॥ सू° ४९॥ 


८. 
आम॑तेड › हस्तिन्याप्रतमामन्त्रयति-महामात्रमाहयति, “ आर्मतेत्ता ` आमन्त्य -आहय 
एथ वयासी › एवमवादीन्‌-* खिष्पामेव मो देवराणुप्पिया ! कूणियस्स रण्णो 
भंमसारपुत्तस्स आभिसेक्कै हत्थिरयणं पडिकष्पेदि' क्िप्रमेव मो देवानुभ्रय ` कृरेणकस्य 
राज्ञो भम्भसारपुत्रस्य आभिषेक्यं दस्तिरत्नं परिकल्पय; आभिषेक्यं हस्तिरतनं =प्राप्ठामिषेकं, 
म्यं हस्तिरः्नं परिकिल्पय-ससनितं कुरु, (हय-गय--रह-पवरजोह-कलिय' हय -गज 
रथ-प्रवरयोध-कटिताम्‌, ‹ चाउरंगिणि सेणं ? चतुरङ्गिणी सेनाम्‌, ‹ सप्णाहेदि ' 
<नाहय-सन्वां कुर, ‹ एयमाणत्तियं पच्चप्पिणादि ` एतामाक्ञपिकां प्रत्यपेय -इमा 
मदीयामाज्ञां सम्पाय मद्यं न्विदय-इत्थं राज्ञाऽऽजञषो वरयापूतो हस्तिव्यापरत- 
माज्ञापयामास ॥ सू० ४१॥ | 


~-~---- 





~ न षसं "्वयष्वीसगखक्क 
न्क न ~ = -----~-------~--~------ ~ -+~ = ~~~ 


( पडिसुणित्ता हत्थिवाडय आरम॑तेड्‌ ) राजा का आदेश प्रमाण कर उसने तुरत ह 
हाथियों के अधिकार को बुखछाया, (आर्म॑तेत्ता) बुखाकर (एवं) इस प्रकार (यासी) वह 
बोरा-( विविष्पामेव भो देवाणप्पिया ) दै देवानुप्रिय ! तुम रीघ्र ही ( कूणियस्स रण्णो 


भमसारपु तस्स आभिसेकं हत्थिरयणं पडिकप्येहि ) भमसार्‌ अर्थात्‌ श्रेणिक राजा के 
पत्र वृक राजा के पद्ृदस्तौ को सुसनित करो । ( हय-गय-रह-पवरजोह-कलियं चाद 
रंगिणि सेणं सण्णाहैहि ) साथ मं दय--अश्व, ग ज-अन्यहाथी, रथ, ग्रवरभट इनसे युक्त 


[1 


प 








५।६२>। स्वी४।२ ४२ वघ. (पडिसुणित्ता हस्थिवाउय आमेतेइ्‌) २।०५१५ =।६- 
२> ५म।य्‌ उरी तेये चर्त ख थामन्‌ स[धरीने सेषलान्य्‌ा. (आमतेत्ता) 
प्रतीम (रव) २५ ५७२ (यासी) तेये ऽद्य - (खिष्पामेव भो देवाणुप्पिया) 
इ २५१।५अ ! तभे परत % ( कूणिरस्स रण्णो भंभसारपुत्तस्स आभिसेक्क 
हत्थिरयणं पडकप्पेहि ) ९सस।२ न्भथोत्‌ प्रयि र२।०्न्‌/ युन दयु रन्वन्‌ 
५६९(र्त>े तेयार ॐरे!. ( इय-गय-रह-पवरजोद-कटिय चाउरगिणि सेण सण्णा- 
हेहि ) सय सये ७य--व ड, गन्छ-णीन्न इथ, सथ) अनर्म सथ युत 
यतरि २।> भयु तैयार ४२. (सण्णाहेत्ता) २.६ ४२ (ए्यमाणत्तियं 








३७९ ओपधातिक्खतर 





मृरखम- तए ण से हत्थिवाउप बरवाउयस्स एयमट 
सोचा आणाए व्रिणपणं वयणं पटिसुणेइ, पटिसुणित्ता छेया- 
यरियि-उप षस-मइ-कप्पणा-व्िकप्पे रिं सुणिउणेदिं उनलट-णषत्थ- 


टीका-'तणएणं से? हइत्यादि। ° तए णँ" ततः~वच्यापताज्ञाऽनन्तरं 
खच “ से हदियत्राउए स हस्तिन्याप्रतः-महामात्ः, ' बर पाडयस्स एयमद्रं सोचा ` 
बलब्याप्रतस्य णएतमर्थ-सुसनितगजाऽऽनयनादिरूपं वचनं श्रत्वा, ‹ आणाए विणषएणं 
यणं पडिस णड ` आज्ञाया विनयेन वचनं प्रतिदागोति-विनयपूवेकमाज्ञावचने=सेनापति- 
निदेमङ्गीकरोति. ‹ पडिसुणित्ता  प्रतिश्त्य ` केयायरिय-उवएस-मई-क्प्यणा- 
परिकप्वेि' ठेकाऽऽचार्यो-पदेदा-मति- कल्पना-विकन्पेः- ठेकाचार्थस्य =पटतररित्परिश्तक- 
स्योपदेराजाता या मतिः बुद्धिः तया यां कल्पना-सनना-हस्तिनां शङ्गारसमास्चना, वां 
विविधप्रकारेण कःपयन्ति ये ते तथा तैः, सुशिक्षकोपदेरलब्धवुद्धया विरिष्टिल्पकल्पना- 
कारकैरिव्यथः, अत्व ‹ सुणिडणेहिं " स॒निपुणेः-गजादियङ्गाररचनाकुशठैः ‹ उज्नल- 


~~~ -- 











चतुरंगिणी सेना को भौ सुसनित करो । ( सण्णाहेत्ता ) सनद्र करके (एयमाणत्तियं पच- 
पिणाहि) बाद मेँ इख मेरी आज्ञा के यथावत्‌ पाटन करने की हमे पीछे खबर दो ॥सू. ४१॥ 


एणं से हत्थिवाउए” इत्यादि । 


(तए णं) सेनापति के अदेश देने के बाद (से हत्थिवाउए) वह हाथियों का 
अधिकारी (बल्यत्राडयरस) सेनापति के (एयम्‌) इस नातको (सोचा) मुनकर (आणाए 
यणं) आज्ञा के वचन को (विणणएणं) विनयपूरवक (पडसुणेई) स्वीकार किया । (पडि- 
सुणित्ता) स्वीकार कर उसने (छेयायरिय-उवफए्स-मड-कष्पणा विकष्पेहि) ठेकाचाय- 

विरिष्टनिपुणरिल्परिक्षक के उपद्रेश से उद्ूमूत बुद्धि द्या विविध प्रकरारकी रचना से हाथि- 
पच्चप्पिणाहि) प २ २२] साराने यथावत्‌ पानी तमी मने १४ 
भूणर्‌ सप. (च. ४१) 

‹तण्ण से हत्थिवाउए › धत्य(ि. 

(तए णं) सेनापतिम्‌ 1६९ दीध। ७४ (से हसत्थिवाउए) ते ९1थो.सेएन्‌। 
-३। दा (बल्वाउथस्स) सनातिन (एयमदट्रं) से त'वने (सोचा) स्{नणीने 
(आणाए वयणं) र्रना वयनने (विणणएण) (पिनयपूकं ४ (पडिमुणिद्‌ ) २१।४।२ 
य, (पड़सणित्ता ) २५।४।२ 9रीने पेये (छेयायसियि-उवएस-मड-कष्पणा विक- 
पपे) ४।यय- १।२४ (नपुणु २८५ (२, ४, §१द६९ था §६यय१<} यु&- 
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नि 
हव्व-पथित्थियं सुसं धम्मिय-सण्णद्ध-बद्ध-कवइय-उण्पी 


लिय-कच्छ-अच्छ-गेवेय-वद्ध-गलवर-भूषण-विरायत अहिय- 
तेय-जुत्तं सखलिय-वर-कंण्णपूर-विरा्यं पर्ब-ओचृख-महृयर- 





णो्रत्थ- हठ -परित्थियं ? उच्य -नेपध्य-रीघ्र-परिलितम्‌ -उ > वटनेपध्येन निमे 
वेष्रचनया दी, परििलित--आच्छादितम्‌, अ्कृतमित्यथः, अतएव " सुंसजञं 

कृतसनाहम्‌, ' धम्मिय-सण्णद्ध-बद्ध-कवरय -उष्पीटिय-क च्छ-येच्छ- गेवेय- 
बदध-गलवर-भूमण-विरायतं ` धार्िक-सनद्ध- बद्ध कवचिको-त्पीडित- कक्ष वक्षो ` 
रवेय-बद्-गलवर-मूषण- विराजमानम्‌ , भर्मिकं सनरद्ध-सनीकृत बद्धं यत्‌ केवच-सनादह- 
विरोषः, तदस्यास्तीति-धार्मिकसनद्धबद्रकवचिकम्‌ , उत्पौडिता-आक्रष्य बद्धा) कश्वा~नन्धन- 
रव्जुः, वक्षसि=वक्षःस्थले यस्य॒ तत्‌ तथा, ्रैवेयकं =ग्रोवाभूषणं, बद्धं गठ~कण्ठ यस्य 
तत्‌ तथा, वरभूषणैः = अन्धैगीजस्य ॒ब्ेष्ठाभरौर्विराजमानम्‌ , ‹ अदियतेयजुक्त † 
अधिकतेजेयुक्तम्‌-पर्मतेजस्वि, ‹ सललिय-बरकण्णपूर -वबिराइथ ' सरुलित-वरकणेपूर - 
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यों के उंगार करने वारे (सुणिडणेहि) निपुण व्यक्तियों से (उस्न णेवस्थ-हव्व-परि 
वत्थियं) दाथीका डंगार करवाया; इसमे सर्वप्रथम उन कुराल पुरषो ने उसे निमल 
मृषो की सचना से अलंकृत किया । (सुसन्ञ) उस पर॒ अच्छौ तरह से शूलं वगेरह 
सजायी। (धम्मिय-सप्णद्ध-बद्ध-कवदय-उप्पीखिय-कच्छ-वच्छ-गेवेय-बद्ध-गलवर-भूषण- 
पिराय॑तं) धार्मिक उत्सव के समय जसा हाथी का शगार होता है ठौक वेसा ही शगार 
स्सषा किया गया । पेट या छती पर इसके मजवूत कवच केसकर बाधा गया । गरे मे 
इसके आमूषण पहिनाए गये । ओर इसके अग-उपांगो मे सुन्दर २ उसके योग्य आभूण 


2 
&।२। विविध अरथी ७।थीसेान्‌। थु-जार उसनाना ( सुणिडणेहि ) (य 
०५४२ &।२। ( उज्जर-गेवत्थ-हव्व-परिवस्थि्यं ) ७।थ्‌न्‌' = २।७१२ उरान्या) 
तेम सवथा प्रथम्‌ ते भरणा युर्पभास्‌ तेने सन्धर ५६५1२ स्यनाथी 
५६ + छया, ( सुसजञ ) प पर २।२ रते २8! वयर २०५. ( धम्मिय- 
सण्णद्ध--द्ध--कवदय--उप्पीटिय-कच्छ-वच्छ-गेवेय-बद्ध- गटवर ~ भूषण -- विरात ) 
५।(२४ 6१4 समये रपे थाने शयुगार्‌ इय छ तषे = मरमर्‌ 
२यै०॥२ तेम भयो. १९ मथना छती 6२ भन्छभूते कय उयरीने तेने 
ण(ध्यु, जलाम्‌ तेने मानुषस्‌ पट्रननाम्‌ा सान्या, तेना ग्न्य मय 
पथ। पजन सध्र सदर तेने याज्य स।मूत्यु, १६२० (अहिय- 





३७४ ओपपातिकखभ्र 





क्येधयारं चित्त-परित्थोम-पच्छये पहरणा-वरण-भरिय-जुद्ध- 





+> अ-----------------~-----न 


विराजितम्‌-सल्टितौ-लच्ि्यय॒क्तौ यो वरकणपृरो-प्ररास्तकणामरणे ताभ्यां विर्राजतम्‌ 
पटंव-ओचर-महयर्‌ - कयधयारे ' प्रटम्वाऽवचूलमधुकरकृताञ्धक्रारम्‌ ~ प्रटम्बा^' 
अवचूलानि=गजृष्ठादधःप्ररम्विदाङ्घारवल्रादारूपाणि यस्य॒ तत्तथा, तथा मघुकर्मदनटगनः- 
ट्व्यैः कृतः अन्धकारो यत्र तत्तथा, ततः-अनयोः कर्मधारयः, तत्‌ , ‹ चित्त-प्रिच्डेय - 
पच्छ  चित्र-परिच्छेक- प्रच्छदम्‌-चित्रो-विचित्रः परिच्छेको-ख्धुः प्रच्छदः-आच्छाटक- 
वखविरोषो यस्य तत्तथा तत , ' पहरणा-वरण-भरिय-जुद्ध-स्न ' प्रहरणा- वरण-भृतरुदध 
सनम्‌- प्रहरणावरणेरायुचकवतैभतं सम्मतम्‌, अत एव युद्सजनयुद्राय समुयतम्‌ , सच्छत्त' 





पहिरा दिये गये । (अहियतयजत्तं) दससे स्वाभाविक्ररूप से तेजः तपन वह॒ गजराज 
देखने मँ ओर अधिक तेजस्वी दीखन दगा । (सरलिय-वर-कण्णपूर-विराईय) इसके 
कान मे जो आमूषण-कणपूर्‌ पिन मँ जयेथे वे चलते समय इधर उधर जव हिखतं 
= थे तव उनके द्वाग यह गजराज क्डा ही यृहावना स्ग्ता था) (पटव-आओोचल-महयर्‌ 
क्यधयार दस पर जा ब्रू इाी गई शी वह पीढसे नीचे तक लटक रही थी | इसके 
कृपो स्थल से जो मदजल दइर गहा था ओर उसकी सुगन्धि से जो श्नमरसमूह उसके 
आसपास म॑दरा रहा था वह पसा मादरम होता था किं मानो इसकी दारण में अंधकार ही 
आया ह । (चित्त-परित्थोम पच्छ) इसकी पोट पर ब्रू के उप्र जो छीयासा आ- 
चछादकवस्र डाल गया था कह मुन्दर वे्वृटिथां से युक्त था। (पटरणा-वरण-भरिय- 
जुद्ध- सन्न) प्रहरण -यत्र ओर आवरण-कवच स सुसनित यह हाथी पसा मादरम पड़ता 
थाक माना यह युद्ध कर ध्यय ही सजा गया हं । (सच्छत्त) यह त्रस्त ची । 
तेयजुत्तं ) २५५ २१।५।(१४ तच्छ नपन्न्‌ त्‌ जग्रा वधर्‌ १०८२५ 
टेणाते\, त. ( सख्टिय- वर-कप्णयृर-विराइय ) तेन आनम ० = ्मालूतयु- 
४१२ ५८६२।१५।५६ सनय( इता ते याती तवमते न्या २२९ भ &(त। 
डत व्यार तेनाथ सा ८८२० म = द्चषलायमन्‌ लगता इता. ( पटवब- 
ओचू-महुयर--कयेधयार्‌ ) तन २ ० एत रणी इती ते वीष्यी नीये सघ 
९४ र< छती. तेना ग ङन्थतथी > म्ल यद्‌ रद्य इतं तथा तनी 
२२। धथ न्म ९२२२] २२ तेनु ससस ५२ रतः इता तथा 
सेम ग्यातः उतः 5 न्वै तेना शरु सधञार = समान्य, 8. ( चित्त 
परिच्छेय-पच्छये ) तेन \५।६ ५२ उल ७२ ० नानु ०3व नख "ण्डे य 
त सहर येत-भू(र्यिषथौ युश ७0 ( पहरणा-वरण-भरिय-जुद्ध-सञ्ज ) ५७२य- 
शस य सावरयु-उननथौ सस्ते सा इथ २२, नागता इताः $ 
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सज सच्छन्तं सज्य सघंटं सपडागं पचामरखय-परिमडिया- 
भिरामे ओसार्यि-जमट-जुयट-घटं १ञजुपिणद्ध व कारमेह 
उष्पाटयपव्वयं व च॑कमंते मत्तं गख्गरंतं मण-पवण-जइण-वेगं 


~~~ =-= ---------~ ~~~ 











व्ठत्रम्‌-छत्रयुक्तम्‌ , ' सज्य › सथ्वजम्‌-ध्वजयुक्तम्‌ ` सट ? सधण्टम्‌-षण्टामूषितो- 
मयपाभ्रम्‌, . ‹ प्र॑चामेखय-परिमंडिया-भिरोपं ` . पञ्चामेटक -परिमण्डिताऽभिरामम्‌-- 
पञ्चभिरामेल्कैः=पच्चवर्णाभिः पुष्पमाछाभिः पर्मिण्डितम्‌- अतएव अभिराम॑~मुन्दरं यत्तथा 
तत्‌, ' ओसारिय-जमल-जुयल- -घेटं ! अवमाग्ति-यमट -युगल-षष्टम्‌-अवसारितम्‌ 
अधोऽवलम्बितं यमलं-समं युगलं-दिकं धण्टयोगै्र तत्‌ तथा तन्‌ , “ विज्जुपिणद्धं ` विबु- 


[ ऋ 


स्पिन द्रम्‌-विदद्ियोतितं ‹ कामें ब ` काल्मेर्घामिव गजस्य करप्यवणत्वात्‌ उचतया च 
मेयोपमा, ‹ उस््रारय~-पल्ययं ब ओत्पातिकपवतमिव -अकस्मान्नूतनसमुद्धतपवतामेव, 
च॑कर्मृतं 2 चङ्क्रम्थमाणम्‌-अतिरायेन क्राम्थत्‌--स्वामाविकपवता हि न चङ्क्रम्यते इति 
भावः । ‹ गुलगु्तं › व्वनत्‌-महामेधवद्‌ ष्वनिं कुत्‌ -इत्यथः, * मण-पवण-नदण-वेगं 





---------+ = ज न ज ---- 
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( सन्य ) ध्वजासहित था. (सवद ) धंटाओं से इसके उमयपाश्च युक्त य । ( पेचामेखय- 
परिमिडिया-भिराम ) पांचव्णं के पुप्पमाला पहनन के कारण यह अव्यन्त खुन्दुर गता 
था । (ओसास्यि-जमलछ-जयर घंट ) नीच तकं एक ही साथ ख्यते हुए दो घटो 
से यह्‌ शोभित था! (श्रिज्जुपिणद्ध) इस पर जो मी आभगण सजाये गये थ वे विज 
के समान चमकते ये, अतः यह गजराज (काल्प ब ) कृष्णवणे होने से कलि मेष के 
ॐसा ज्ञात होता था । ( चंकमतं उप्पाहयपन्यं थ) चते समय यह ओत्पातिकं पवेत 

के समान दिखायी देता था ¦ (गुखगुछतं ) जब यह चिधाडता था ते एसा प्रतीत होता 
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न्स मे युद्धने भारे संन्वसेदे। छे. ( सच्छन्तं) २ ५५२५ ७९। 
(सख्य) ४१०५२३१ ७त।. ( सघ ) ध९।य्‌। भन्ने भपय तर्छषी इती. 
(पचमेटय-परिमिडिया-भिरामै) पय वयुन, यु०१२।६। पड्यननप्थी से टर 
€।गते, ऽते. (ओसार्वि-जमल-जुयख-घट) नीय सधी सेठ स्थे ०४ 
भ ५.८२. त सते, ७त।. ( विज्जुपिणद्ध ) तेना पर ० 3 स(सरथे 
२०१२५<{ छत; त बीन्नमीना सेव्‌ यमत उतः. स्मया नमो गन्धर 
(कालमेहं व) ष्यदयुः ।बाथ्‌} ४।६। मेधन। ०५ च्लयाते। इते\. (कमत उप्पा 
इयपच्वय व) यदत दभत्‌ मे सोत्पनिड पर्वतेन] जलवा हेभप्ता इते 


(गटगट्ते) ०५२ ते ५।२जता छता व्यर्‌ अम अ्रवीत धत इतै 3 न्यु 


३७६ ` ओषपाविक्छसुत्र 
भीमे संगामियाओजं आभिसेक्रं हर्थिरयणं पडिकप्पेड्‌, पडि- 
कप्पित्ता हय - गय~-रह - पवरजोह-कलियं चाडरगिणीं सेणं 


सण्णाहेड, जेणेव बखवाउण्‌ तेणेव उवागच्छ, उवागच्छितता 
एयमाणत्तियं पञचचप्पिणड्‌ ॥ सू० ४२ ॥ 





मनःपवनजयिवेग-गव्या मनःपवनाधिकवेगयुक्तं, ‹ भीम ` भयङ्करम्‌, ' संगामियाओज्नं ' 
साग्रामिकाऽ्ऽयोज्यम्‌ प्राम एव॒ सांग्रामिकं तस्मिन्‌ आयोग्यम्‌-आयोजनीयं -~पराम- 
योग्यमित्यथः; ‹ आभिसेक्ं हत्थिरयणं › आभिपेक्यं हस्तिर्नम्‌ - अभिषेका 
हस्ति्ष्टम , ‹ पडिक्रप्येट्‌ ' परिकेन्पयति, ‹ पटिकप्पित्ता " पण्विल्य, ‹ हय-गय-रह- 
पव्रजो-कलिय › हय-गज-रथ-ग्रवरयोध-कलितां -हयैगजै रथैः #। रयो महारथिभि- 
क्ताम्‌, ' चाउरंगिणि सेणं › चतुर्धिणीं सेनाम्‌-चतुरह्वतीं सेनाम्‌, %सण्णाहेद्‌ › संना- 
ह्यति, ‹ जणे वत्यबाडण यत्रैव वल्त्याप्रतः-सेनापतिः, ‹ तेणेव॒उवागच्छद्‌ ' 
तत्रैवोपागच्छति, ' उबागच्छित्ता ' उपागत्य, ‹ एयमागत्तियं † प्तामाज्ञा्िकाम्‌-सेना- 
पतेराज्ञाम्‌ “ पच्प्पिणड › प्र्यपेयति-तद्रीयामाज्ञां सम्पाय पश्ानिवेदयति, भवदाज्ञानुसारेण 
स्वं मंपादितमस्मामिरिति ॥ ४२॥ 





--^~--~----~--- ~ ---- ---- --“ ~ -- --- 


-- ~ ---*~------ ~~~ --- = --- 


किं मानो महामेध गजना हो रही है । (मण-पत्रग-जईूग-वेगं ) इसकौ गतिं मन ओर 
पवन के वेग को जीतने वाली थी, (भीमं) देखन मं यह बडा भथकर जैसा खाता था । 
( संगाभियाआनज्ज) दस के ऊपर जितनी भी सामग्रिचा रखने मे आइ थीं वे सब लंग्राम 
के योग्य थीं । (आभिसेकं हत्थिरयणं ) इस प्रकार इस ॒पडृस्ति को (पडिकप्पे$) 
उन निपुण मतिवारं पुरषं से सजवाया, ( पडिकपित्ता ) सजवाने के बाद फिर उस हाथी 

के अधिकारी ने उन निपुण पुरूषो से (द्य-गय-रई-पव्रजोह-कथियं चाउरंगिणि 
>९(मेधनी गम्नम्न्‌। थाय छ. (मण-पबण-जदण-वेग) तेन ०1(त भन्‌ तथ 
पवनन्‌। चेगन्‌ ते सेन्‌ इती. (भीमं) भेनाभा मे मड सयञर ०१ 
ल।गते\ डते. (संगामियाओज्) १! 6५२ %रलासे सम्मा २८मनमा 
ग्भती इता ते मघी सामने याज्य इती. (आभिसेक्कं हद्थिरयणे) २५ 
भ्र४।रे से प्स्तिने (पडिकप्पेद्‌) त (युयु ण[&१।६॥ युदरषपसे स।०५०य्‌/ 
त्‌. (पडिकप्पित्ता) °य।२ भरी वीध ५७ त्‌ इ {थाना साधचएपरीमे ते 
(नपय ५३५६२ (हय-गय--रह -पवर-जोहकलिय चाउरंगिणि सेण सण्णाहेड) च।२५, 
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मूम- तए णं से बलवाउणए जाणसाणियं सदावेह, 
सद्रावित्ता एवं वयासी-खिप्पामेष भो देवाणुप्पिया ! सुभदा 
पमुहाण देवीण बाहिरियाए उह्ाणसाखाए पाडियक्रपाडियक्काहं 











टका" तएणसं' इत्यादि। 'तएणेसे वखवाउए' ततः खलु स 
बयाप्रतः-तदनन्तरम्‌- चतुर्वि गसेनास नीकरणानन्तं स सेनापतिः ' जाणद्ालियं ' 
यानराचकियानशालाधिकृतम्‌, ` सद्ावेद्‌ ` रव्दयपि आदयति, ' सहावित्ता एवं 
वयास्ती ` राव्दयित्वा एवमवादीत्‌ * छिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! क्षिप्रमेव मोदेवानुप्रिय ! 
` सुमद पश्रुहाणं देवरीणं ' सुमदाप्रसुखानां =सुभदरादीनां देवीनां “ बाहिरियाए उवद्राण- 





सेणं सण्णाहेर ) घोडा, हाथी, रथ एवं सुभटो से युक्त चतुरंगिणी सेना सजवायी, सज- 
वा कर्‌ (जेणेव वल्राउए) जहौ पर सेनापति ये (ते गे उवागच्छः्‌) वही पर गया, 
(उवागच्छित्ता) पर्हैचकर (एयमाणत्तिय पच्चणिणई)-उमने न्विदन किया करि आपने 
जो आज्ञा प्रदान कौ थ वह॒ सब मेने. आपकी आनज्ञानुसार ठक कर चया है | स्‌०४२॥ 
तए णं सं बलत्राउए्‌ ` इध्यादि । 
(तए णे) चतुरंगिणी सेना जब सजी जा चुको तव (से बवाउए) उस सेना- 
पतिने (जनागसायियं) यानाल के अधिकारी को (सदावेद) बुलाया, (सदावित्ता) 


वुलकर (एव वयास) इस प्रकार कहा-(खिष्पामेव भो दे्राणुष्पिया) हे देवानुप्रिय ' 
तुम शीघ्र ही (घुभदापग्ुहाणं देबीणं) समद्रा अदि देवियों के यि (बाहिस्यिाषए 

धरटाणसाखार्‌) बाहिर कौ उपस्थानशालामे (पा डियक्रपाडियक्राडई) एकं एक रानी 
स 


९1, रथ तेग सुलनथी युञत यतुर गि सेना तेयार $राव्‌ी, तयार इरवते ` 
(जेणेव बख्वाउरए) ०य{ २। (ति ७०1. (तेणेव उबागच्छद)प्य। ०।य।, (उवागच्छिन्ता) 
१२ व्य ५इ{य>े (एयमाणत्तियं पचप्पिणड) (२६ ऽय" ४ ०।प ०? श। 
ाष्रती त मधुः मेः सप्पनी साग्रगसे दी उर वीपु" 8. (२० ४२) 

' तए ण से बख्वाउए ‡ ६०६. 

(तए ण) यतर गिघु] सेना न्नयारे तयार अर्घं यी व्यार (से बख्वाउष) 
प सेनापति (जाणसालियै) २।न२।६।। (६३ २> (सदावेड) ७।५।०य्‌/, 
(सदावित्ता) ४५।५।५॥> (एवे बयासी) २५ ५४।२ ञद्-(खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया) 
₹ २५ (| [२५२ ! तभे न्भ्तदी ( सुभदा पमुहाण देवीं ) २९! २१, [६ द्वा २। 
>> ( वाहिरियाप उवटराणसाटाए भ ०१९। २ 6 पस्थ! म ( पाडियक्क- 


३५७८ ओपणातिकसन्र 


ता 
जत्ताभिमुहाईं जुत्ताईं जाणा उवहवेहि, उवदवित्ता एयमणत्तियं 
पञ्चप्पिणाटि ॥ सू° ४३ ॥ 


मृखम्- तए ण से जाणसालिए बरवाउयस्स स्यम 


साापए › बाद्यायामुपस्थानरालायाम्‌ ,  पाडियक्रपाडियक्ाई ' प्रत्येकं प्रत्येकम्‌ प्रत्ये 
काऽर्थम्‌ , 'जत्ताभिञहाई' यात्राभिसुखानि-मगवदरीनाथगमनानुकूलनि जुत्ताई' युक्तानि 
जाणाई' यानानि ‹ उब्वेहि ` उपस्थापय-सजैकृतव्य समानय, “उबद्रुवित्ता' उपस्थाप्य 
‹ एयमागत्तियं प्चप्िणादि › एतामाज्ञिकां परत्यपय-मदीयामाज्ञां पश्चात्‌ समपय -सवै 
सम्पादितम्‌ इति ब्रूहि ॥ स्‌ ४३॥ 


टीका-"तए णे से इत्यादि । 
ततः खल्‌ स 'जाणसाछिए बरवाउयस्स एयमहं ' यानरालिको बर्याव्रत- 
स्थेतम्म्‌-यानसजीकरणाऽऽनयनरूपं निदे श्रुत्वा, आज्ञाया विनयेन वचनं पटिसुणेइ ' 











के बैठने योग्य अलग २ रूप मे (जन्ताभिम्ुहाड) यात्रा के लायक भगवान के द्रान 
कुरने के ल्यि जिसमें बैठकर जाया जाता है एेसे (जुत्तादं) एवं उच्छे २ वेलं से युक्त 
(जगाई) रथादिक वाहनं को (उदटरवेहि) उपस्थित करो, (उवद्रषित्ता) उपस्थित करके 
(यमाणत्तिये पचचप्पिणेहि) इस मेरी आज्ञा को यथावत्‌ पाटन करने कौ खबर 
पीछे मुद्रे बहुत जल्दी मेजो ॥ सू° ४३॥ 


तए णं से जाणकषारिए ' इत्यादि । 
(तए णं) सेनापति के आदेश देने के बाद (से जाणसालिए) उस्र यानाल 
के अधिकारो न (बलब्ाउयस्य) सेनापति के (एयमटरं) यान को सनित करके खानेकी 


[क 


पाडियक्काद्‌ ) ४ ४ र शुने मसत याज्य सत सलग ३५६ (जत्ता- 
भिसुहाड) २५>।न 6।य४ ९०॥१८१॥ दश न॑ ४२१ >\% ०८म। मेखीने ग््वाय 
२५१, (जत्ताइ ) ०१२०८ २५२ २।२। णणाटेथ युत्‌ (जाणाई) रथ {६४ 
५।९>े\> (उवट्रवेदि) ७।०८२ ॐ२।. ( उवद्रुवित्ता ) ७।०२ रगै (एयमाणत्तिय 
पचचप्पिणिहि) २। भारा सारद पालन उरवनी ममर्‌ पा भने मई 
०४८८६ ४३।. (२० ४३) 

५ तए णं से जाणसालिए्‌ "° ४२६. 

(तण त्रा) २{तन्‌। ग्भटश दध ५७] { से जाणसाखिष ) त्‌ यनशातम 
(घ४रीम - (जल्वाउयस्स) २।५(तन ( एयमदं ) यानन वेयार्‌ अरीन . तन 
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क 1 क च क 

आणाए विणणएणं वयणं पडिसुणेइ, पटिसुणित्ता जेणेव जाण- 
साखा तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता जाणा पचचुवेक्खेह, पञु- 
बेक्रिवित्ता जाणाई संपमजेह,संपमनित्ता जाणा इं संवटेइ,सवटित्ता 
जाणाइं णीणेड, णीणित्ता जाणाण दूसे पवीणेइ, पवीणित्ता जाणाइं 
प्रतिराणोति-स्वीकरोति, ग्रतिश्रव्य~आज्ञावचनं स्वौकृत्य यत्रैव यानशाखा ततरैवापागच्छत, 
उपागत्य "जाणाई पच्चुवेक्खेई्‌ † यानानि प्रदयुपिक्षते=सभ्यक्‌ परयति, प्रव्युपेक्यन््र 
¦ जाणा संपमज्जेद ` यानानि सम्प्रमाजयति-विगतरजांसि कुरुते, सम्प्रमाज्य, “ जाणा 
र॑ › यानानि र॑वसयति-एकर्मिन्‌ स्थाने स्थापयति, ‹ सैबद्धित्ता › संव्त्य ‹ जाणाई 
णीणेर्‌ यानानि नयति- गलतो बहिष्करोति, न्वा "जाणाणं ' यानानां दुः 

दष्याणि-आच्छादनवख्राणि " पृवीणेद्‌ † प्रविनग्रति-अपसारयति, प्रविनीय-अपसाय, 





आज्ञाको सुनकर (आणाप्‌ वरिणएणं बुयण) उस आज्ञावचन को विनयपूवेक (पडिसु- 
णेर्‌) स्वीकार करिया, (पडिसुणित्ता) स्वीकार करके फिर वह (जेणेव जाणसाला) 
जहां यानराला थी (तेणेवे उवागच्छई) वही पर्हुचा, (उवागच्छित्ता) पटचकर 
(जागा पच्चुवेक्खेद्‌) उसने वहां पटिठे रथ आदि यानो को अच्छी तरह से देखा । 
(पच्चुवेक्ठित्ता) देखकर (जाणाई संपमञ्र्‌) उसने उन अच्छी तरह ज्ञाड-ञ्जूड कर 
साफ किया । (संपमनलित्ता जाणाईं संदेह) साफ करने के बाद उसने फिर जितने 
चाद्ये थे उतने यान एक जगह एकत्रित क्ये । ( संवष्टित्ता ) दक करने के बाद्‌ 

(जाणाई णीणेई ) वहां से उसने उन सब को गहिर निकाला । (णीणित्ता) बाहिर 


तान समास्‌, स्[लनीने ( आणाए विणएणं वयर्ण) त सर।चयनने। (कनयपूचञ 
( पडिसुणेइ ) २५४२ ये. ( पडिसुणित्ता ) २५ ४।२ रीन प४। ते ( जेणेव 
जाणसाटा ) ण्य[ यनश।द। डती ( तेणेव उवागच्छई ) ध ५७न्य। (उवाग- 
च्छित्ता) १डन्ने ( जाणाई पच्चुवेक्खई ) तेये ्। ५७६॥ रथ ५६ २।न।ने 
स्री ॑रीते ममे ( पच्चुवेक्रिखित्ता ) ०५४ ( जाणाई संपमञ्ञेड ) त पेणो 
२।६। २१ ० (ो-०4 २/६ ॐयी. ( संपमन्जिता जाणाई्‌ सवद ) ९।४ र 
४५५ भछ्ी तेये >»०६ नेर्घत्‌ ता तेर्त्‌( यान्‌ (नान) सेड ग्गासे 
२५४३६ अय ( संवद्िता ) २४३॥ छरी वाध प] ( जाणाई “णीणेड्‌ ) स्यथ 
पेय से मधान ७।२ ॐषव्या. (गीणित्ता) २५७।२ ॐ4> (ज,णाणं दूसे 
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आ)पपालिकस्युष्र 





समटकरेड, समलंकरित्ता जाणा वरभेडगमंडियाई करेइ, रिता 
जेण वाहणसाखा तेणेवं उवागच्छइ, उवागच्छित्ता वाहृणसारं 
अण]पविसह, अणुपवितित्ता वाहणारं पञचवेक्खेड, पञवेक्लित्ता 


0 क 





वाहणाई सेपमजह, संपमजित्ता बाहणाहं णीणेह, णीणित्तां वा 





जाणार समकर ` यानानि समशङ्रोतियन्तरयातत्रादविभिः कृतालङ्काराण करा, 
समटद्कृत्य 'जाणाहं बरमेडगमंडियाई † यानानि वरभाण्डकमण्डितानि-=वराभरणमूष 
तानि “करे करोति, कृत्वा यत्रैव वाहनयादम तत्रैवोपागच्छति, उपागत्य, बवाहनराला- 
मनुप्रविराति, अनुप्रविदय ' बाहणाई पच्चुवेक्खद ` वाहनानि प्रतयुपेश्तते, तेषामङ्गपरतयज्ग - 
सौन्दथं प्यति, दष्र-वाहनानि ' सेपमज्नइ ` सम्ध्रमाजयति =निमटीकराति) सम्प्रमाज्य वाह 











निकाडकर -(जनाणाण दुसे पश्चीणेर्‌) उनके ऊपर के वल्लो को उसनं दृर करिया । (पवी- 
णित्त() जयं वच्र कि जिनस्त ये दके ठुण् थे दृग हो चुके तव उसने (जाणाई सम- 
ठंकरेद) उन सव यानां को अद्कृत क्रिया । (समटंकरित्ता) जब वे अच्छी तरह अं 
कृत हो चक्रे तव (जाणाई बरभंडगमंडियाईं करई) उन यानो को उसने अच्छी रीति 
से गादी-तकिया आदि उपकरणों से मंडित किया । (करिता) सुसनित कर (जेणेव ब्राहण- 
साला तेणेय उवागच्छई) फिर वह जहां वाहना थी वह प्हुचा, (उवागच्छित्ता) प्च 
कर्‌ (बादगसार अणुपत्रिसई्‌) वह उस वाहनरादा के भीतर प्रवि दुम । (अणुप- 
पिसित्ता) प्रविष्ट होकर (ब्राहणाहं पचचुवेक्खेद्‌) उसने वाहना के देखा (पच्चुवे- 


न ~~ ~ ~~-----~ ^^ न न ^ 





पवीणिड्‌ ) त ७५२६ १२ तेलु र यया (पबीणित्ता) ०२ ते 
तर, उ श्नाथ्‌ ते &५।या इता त्‌ 2२ यध जया व्यपे तट ( जाणइ समः 
कंकरेद्‌ ) त ५५५। २।>।> शयुग्पया. (समटकरिता ) ण्यारे ते सादी रव 
२५६9 यर युध व्यार ( जाणइ वरभडगमडियाड्‌ करद्‌ ) पे यानेन तेषु 
२।२ 19} २५६ तया {ह 6पर्स्सुपथी मसते अयौ. ( करित) २- 
(०त रीम्‌ ( जेव वादण॑साला तेणव -उवागच्छड्‌ ) ५! त ०। १९९१6 





डती व्या यःय. ( उवागच्छित्ता ) ५७।यान ( वादणसाटं अणरुपविसई ) १ 
स्‌. १।९ग९।<। ची सहर ६।५५ भया. ( अणुपविसित्ता ) ६।५५ थने 
( बाहां पच्चुवेक्खेद ) पथु १।७०. ,१।. ( पच्चुवेक्रिवत्ता ) ०१४ ( वाह 





पौयृषवरषिणां रीका खु. ४ यानकहाटिकरस्य वटव्यापूनाऽरडेश्यास पादनम्‌ ३८१ 


णाईं अस्फृेड, अष्ालित्ता दृसे पवीणह, पवीणित्ता षाहणाईं 
समटकरेड, समटंकरित्ता बाहणाईं वरभडगमडियाई करेड,करित्ता 
वाहणाइईं जाणाई जोषड, जोडा पञयछदहि पओयधरण य 


नानि (णीणेदः नथति=वदिष्करोति, नीत्वा वाहनानि “ अप्फाटेड्‌ † आस्फाटयति हस्तेन 
आस्फाटयति, आस्फाल्य ° दूसे पवी गे! दृष्याि प्रविनयति=माच्छद नवक्ाण्यपनयति, 
प्रविनीय ‹ बाहणाई -समटेकरेई वाहनानि समलङ्करोति, समलङ्कृत्य वाहनानि 
ˆ वरमंडगर्मंडियाई करई ` वरभाण्डकमण्डितानि करोति, कत्वा ` वाहणाईं जाणा 
जोएड ` वाटनानि यानेषु योजयति, योजयित्वा यानराचिकः भोय प्रतोदयष्टि 
वाहनचाख्नाथां यष्टि (पराणी? इति माषाप्रसिद्धां “पंओयधरण य प्रतोदधरान्‌- 
राकटवादकान्‌ समं =युगपत्‌-एकरस्मिन्‌ कल * आड दई ' आहरति=एकस्मिन्‌ स्थाने सवा- 








क्खित्ता) देखकर (बाहणाईं संपमज्नइ) उसने उन्दे साफ करिया । (सपमलित्ता) साफ- 
मूफ कृर्‌ (व्राहणाहं णीणेइ) बाहनों को उसने वहां से बाहिर निकाघ्य, (णीणित्ता) बाहिर 
निकाल्कर्‌ (ब्राहणाई अप्फाटेद्‌) उसने फिर उनके पीठ पर हाथ फिराया, (अप्फालितिा) 
हाथ फिराकर (दृसे प्रवी णेड्‌) फिर उसने उनकौ खोल्यं को अलग किया । (पवीणित्ता) 
जब खोदियां उनकी अल्ग हो चुकीं तब फिर उसने (बादणाई समलं करेइ) उन वाह- 
नको दगारिति करिया । (समलंकररिता) जच वे अच्छी तगह से सजा दिये गये तब 
(ब्राहणाईं वरभंडगमडियाई करद) उसने उनको उपकरणों से महित क्रिया, (करिता) 
करन के बादर (ब्राहणाई जाणाई जोएड) फिर उसने उन वाहनो-केों को स्थो में 
जाते. (ज)३इत्ता) जोतने के वाद (पओयखट्िं पओोयधरए य समं आडहृइ) उसने 





न्ग ्-------------~~+ = ~ क 


---- ~ ~ -- ~~~ जगमग 


णाइ ` सपमञ्जड्‌ ) तथ तमन्‌ २५२ ४२. ( संपमभ्जित्ता) २।३-२ भरने 
( वाहणाइ्‌ णीगेद्‌ ) १।७। तेये त्यथ मर ४।९य।. ( णीणित्ता ) २७१९ 
४1 ( बाहणादं अष्फषिड } तेये श्ररीने तेभ पोऽ 6षर थ ३२०य्‌/. 
( अप्फालन्ता ) ७।२ दैरतीन ( दूसे पवीणेद ) ५४} तेल तमन मेनेन गमु 
४२, ( पदाणित्ता ) ०२ भ।णे। तेभनी, श्यी अरारः ग व्यार पछ तेर्‌ 
(वाहणाइ समंकरेड) त १।५म।न युगाय, ( समल्करित्ता ) ०२ त २।द] 
रत पयार्‌ थध ( सन्व्र ) अय्‌ प्यारे (बाहणाईं यरभडगर्म॑डियादं करेह) तेये 
तेमने §पदरयषधौ ५ स्ति अयौ. (करित्ता) अयौ ५] (वाहणाई्‌ जणा जाएई) 
तेयु त्‌ ५।डन।न। मवदने स्येाम{ मेऽ।व्य, (जाइत्ता) मे ९।०य पछ] (पओयलषट 





३८२ ओषपातिकशत्र 


समं आडहङ, आडहित्ता वष्टमग्े गाटेइ, गाहित जेणेव बरखवाउण 

तेणेव उवागच्छहू, उवागच्छित्ता वखवाउयस्स एयमाणत्तियं पञ्च- 
प्पिणड्‌ ॥ सू० ४९॥ 

मूरम्‌-- तए णं से बलवाउए णयरगुक्तियं आमेतेद, 


हनयानानि तेषु प्रतोदयष्टीः प्रतोदधरान्‌-राकरवाहकांश् स्थापयति । आंडहित्ताः आद्यः 
(वहटमगणं " वर्तमागम्‌-राकयादिगम्यमागै-राजमामै ' गाहे$ † ग्राहयति, प्राहयित्वा यत्रैव 
बरन्याएरतस्ततरैवोपागच्छति, उपागत्य ° वच्राउयस्स एयमागत्तिथे पचप्िणई ` बलन्या- 
पृताय एतामाजञपिकां प्रव्यपेयति-आजञां सम्पाय पश्वानिवेदयतीत्यथः ॥ सू०४४ ॥ 
टीका--'तए ४! हृ्यादि । तए ण से बखबाउषए' ततः खु स बल्न्याप्रतो 


उन यानो मे हांकने कौ चावुकों एवं हाकने वारं को एक हौ साथ स्थापित कर दिया, 
(आडरित्ता) चावुक टेकर हांकने वार जब अच्छी तरह उन यानोँ पर जमकर वैठ चुके 
तव (बटूमग्भं गाद) उसने उन यानो को राजमार्ग पर उपस्थित क्रिये । (गाहित्ता 
जेणेव बख्वारए तेणेषर उश्रागच्छड) उन राजमार्ग पर उपस्थित कर फिर वह॒ यान- 
गाखाधिकारी जहां सेनापति थे वां पहुचा । (उवागच्छित्ता बटब्राउयस्स॒एयमाण- 
स्तियं पञचचप्पिगई) परह चकर उसने कडा किं हे स्वामिन्‌ ! आपके आज्ञानुसारं सभी यान 
तेयार है ॥ सू० ४४ ॥ 
'तएणे से वच्छ्राडद्‌ ` दध्यादि | 
(तए णं) इस वाद (से व ग्राउर) उस सेनापतिने (गयशगु्तिथे) नगर की रक्षा 














पञयधरए य समं आडहइ्‌) पय त २।न।ग( रतन यु तेभ ७।४- 
यापने से ० साथे स्थापिते उदी दधा, ( आडदहित्ता) याणु वर्घने 
७{5१्‌।१।ा न्यरे स।री राते ते याना इपर णेता युष्या व्यारे (वदटममो गाहे) 
तेये ते यानान रामज पर ९०५२ ४यौ, ( गाहित्ता जेगव बख्वाउए तेणेवं उवा- 
गच्छ ) तमन २।०८५। ग पर ८५९ अदीन पछ] ते यानशानापिदरी सन 
पतिन) पस ५इ।य्य्‌/. ( उवागच्छित्ता बटवाउयस्स एयमःणत्तिये पचस्पिणडई ) 
पड, न तेये श्ट ४ इ स्वामिन्‌! सपनी माज्ञाप्रमस्‌ मघा यान तैयार 
छ. (० ४४) 

५ तए ण से बल्वाउए्‌ ” ५८्य।{६. 

(तए ण) व्यार ५ (से बल्वाउए) प सन पतिम (गयरगुत्तिये) "०२९ 


शूष रषिगो-गीक। खु. ४५ वंद्व्य।पुतस्य नगररक्षकं प्रत्यादेशः ३८३ 





आमंत्तित्ता एवे वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! चंपं णयरि 
सरिभतरबाहिस्यिं आसित्त जाव कारवेत्ता पयमाणत्तियं 


व 


णयरशुत्ति्य' नगरगुत्तिकं-नगरगोप्ारम्‌ “आमेतेड ` आमन््रयति=आहयति,-आमंतित्ता 
“एवै वयासी › आमन्त्येवमवादीत्‌ ‹ चिष्पामेव मो देबाणुषिया' 

द यु 1 
सिग्रमेव भो देवानुप्रिय ' ‹ चंपं णयरिं ? चम्पां नगरी ' सन्मितरबादहिरिये ` साम्यन्तर- 
वाद्याम्‌ ' आसित्त जार कारवेत्ता ` आसिक्तरुचि -मृष्टरथ्यान्तरापगवीथिकां यावदगन्ध- 
व्िंभूतां कुरु, कारय, कृत्वा, कारयित्वा ‹ एयमागत्तिय ' एतामाज्ञपिकां पच्चप्पिणारिः 
प्र्यपय ॥ सु०४५ ॥ 


- => => (ज 


करने कोटवार को (आम तेड) बुखायाःओर (आमतित्ता) वुल्यकर (एव बयार्सं।) इस प्रकार 
कहा-(द्िप्पामेव भो देवाणुषिया) हे देवानुप्रिय ! त॒म शीत्र हौ ( चष णयररि) इस चपा 
नगरी कौ (सम्ितरबाहिरिथ) भीतर बाहिर से सफाई कराओ। पानी से इसमं छिडकाव कराओो । 
जगह २ इसे पानी से धुख्वाओ । कहीं मी कूडा-करकट का नाम न मिटे, इस तरह से 
दस सफाई हो जनी चाहिये । प्रव्येक गी एवं बाजारों के मागं सब वहत ही अच्छी 











(न चन्न 








तरह से साफसूफ क्रिये जार्थे । जगह २ सुर्गधित जल का, गोरोचन का एवं सरस खर 
चंदन का क्लिडकाव हो, जिससे यह नगरी सुरगधित द्रव्य जेसी बन जवे। तुम से यही 
कहना है, जाजो ओर इस अदेश की रीघ्रसे शीघ्र पतिं करो ओर उन कामों को पूरा 
कर्‌ के मुञ्चे रीघ्र सूचित करो | सू० ४५ ॥ 


ज) = क-म ०० ०० -+---- ~ 


२&॥। ॐ२१।५॥ ३।९१।५ने (आमतेद) २।५।८य]. सने ( आमतित्ता ) २५६१ ने 
(प्व वयासी) २५ ५ॐ।रे ॐ. (दिप्पामेव भो देवाणुप्िया ) ६५।१(अय ! 
तेभ तदथ (चप णयरि) २। य१नगरीनी (सन्मितरबाहिरिय) ६२ तथा 
०९।२२ सद ४२१, तभा पयीने। ४८५ ॐ२।व्‌ा) 33-3ञ1ले 
तने पयीथी पे(नरापे५. अयाय पयु ‰उञरय्युः नग न २ भ तनी 
सद्र थवी नेसे. अत्य गदी तेग मव्मरना रस्त भूमन् स्री रते 
२।।५२६५ ४२१. ३४३५।य २०।{५१ न्तन, 31१0. सन्‌, तेभ सरस 
२४प य.हनने। ४९४१ इष्य, चल्था स्‌। नजर सग[घत यन र्व मनी 
५१२. तभने मे० ३४६१च' 8. न्नसे। सने सृेशने श््ट्टी पथु ऽर भने 
त ५।। पर अरीन भने च्ट्टी भमर ४३. (० ४१) 





३८५ ओप रातिकसतर 





"ग ---- 


मूखम--तए ण से णयरणुकत्तिए बवाउयस्स एय 
(सोन्ञा) आणाए परिणएणं बयणं पडिसुणेर, पदटिसुणित्ता 
चंपं णयरिं सन्भितस्वाहिरियं आसित्ते जाव कारवेत्ता जेणव 


"व्ययी क्रीत ----“ ~~ 


४, 


टीका-- तए भ" इत्यादि। "तए णं से णयरगुत्तिए ` ततः सद्य स नगर- 
गुपिको ' बटवाउयस्स एयमद ‡ ककयापृतस्थ॑तमथ ‹ सोचा ' श्रूत्वा आमाए विणएणं 
व्रयणं पडिमुणट्‌ › आज्ञाया विनयन वचनं प्रतिडणोति, ‹ पडिसुणित्ता च॑पं णयरि 
सभ्मितरवाहिरियं आमित्त जावर कारवत्ता ' प्रतिश्चव्य चम्पां नगरीं सम्यन्तरबाद्या- 
मासिच्य यावन्‌ कारयित्वा ‹ जेणेव वल्वाउए तेणेव्र उवागच्छद्‌ † यत्रैव वर्याप्रतस्त- 


तए ण से णयरगुत्तिए › इत्यादि । 
( तए ण ) इसके बाद ( से णयरगुत्तिए ) उस नगररक्षक कोटवाटने ( बट- 
वाडयस्स ) सेनापति के ( एयम्‌ ) नगर कौ सफाई कराने के आदेड को ( साचा, 
सुनकर ( आणा यणं व्रिणएण ) आज्ञा के वचन को वेड विनय के साथ ( पडि- 
सुणेइ ) स्वीकार किया । ( पडिसुणित्ता च॑पं णयरिं सन्मितरवाहिरिये ) स्वीकार 
करने बाद ही उखने चपानगरी के भीतर बाहिर सव तरफ से ( आसित्त जाव कारवेत्ता ) 
सफायौ करवा दी । पाहटं उसने उसं सब जगह पानी के किंडक्राव से सिचवाया । गछ-कूचां 
मे जो कूडा-करकट पड़ा हुआ था उसकी सफाई करवाई । बाजार के रास्तौ को तथा 
 माकियों को अच्छी तम्ह से ज्राड-पोकर साफ करवाया, मतव यह कि सफाई मं 
क्रो भी तरह काचे नडा रखा । जव नगर्‌। अच्छ तरह भातर- बाहुर्‌ सं .साफ हा 


[9 करी 
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५ तए णं से णपरगुत्तिए्‌ ” धत्य. - . 

(तए णै) व्यार पश (से णयरगुत्तिए) प "२२६६४ 31218 (व्रख्वाउयस्स) 
सेन पतिन। (एयमद) न भरनी सध ५२।११। २ ६२> (सोच्वा) स।लनीने 
(आणाए बयणं विणरण) स्पस\ना वयन मड निन्य ऽ (पडिसुणड) २५ 
४।२ ॐये\, (पडिसुणित्त) चप णयरिं सन्भितरवाहिरिये) २४२ ४२१ ५९ % तेयो 
य"पानजरीगी सहर समने ०७२ म्री तर (आसित्त जाव कारवेत्ता) + २।४ 
४२ वध्र. पइत तय्‌ तेभ मप्र = नगस्‌ पयुनः छट्छन्‌ उदन्या, 
०4 "यीम[ क अयरेः- भून्मे पथ्यम स्ते तेनी सद्धं रावी. मम्ब 
राग रस्त स्मारी दाते बवण्युड उरी सादर ४रन्य्‌ा. भवतनैण्‌ मे उ २२।४३॥ 
(पय्‌ ५४,२् 22 रमी नइ. न्वयादे नगद स्मरा दते. मद्र. मने 


पोयुषव षिणो-टीका ख. ४७ बद्व्यापृतस्य कूणिकं प्रतिनिवेदनम्‌ ३८५ 








बलखवाउणए तेणेव उवागच्छट्‌, उवागच्छित्ता एयमाणत्तियं पचचप्पि- 
णइ ॥ सू° ४६ ॥ 

मूरखम--तए णं से बख्वाउणए कोणियस्स रण्णो भभ- 

सारपृत्तस्स आभिसेक्तं हत्थिरयणं पडिकप्पियं पासइ, हय-गय - 

















त्रवोपागच्छति ‹ उवागच्छित्ता एयमाणत्तियं पचप्पिणई्‌ " उपागत्य एतामाज्ञपिकां 
्र्यपयति ॥ सू० ४६ ॥ 

टीका-' तए णं › इत्यादि । "तए णं से बख्वाउए) ततः खलु ब 
वर्व्याएतः .कोणियस्स रण्णो मंभसारपुत्तस्स' कूणिकस्य राज्ञो भभसारपुत्रस्य आभि 
सेक्वं हत्थिरयण पिकप्पियं › आभिपेक्यं हस्तिर्नं पर्किन्पितं ‹ पासइ › प्यति, 
ˆ हयगय जाव सण्णाहिय ` दय-गज-यावत्‌ स॑नाहितां पासइ' पयति, अत्र यावच्छब्देन 


चुकी तब फिर वह कोटवाट ८ जेणेव बल्वारणए तेणेव उवागच्छइ ) जर्टौ सेनापति था 
व्ह पर पर्हुचा। परह कर उसने नगरी साफ हो चुकी है इस बात कौ उसे 
खबर दौ ॥ सू° ४६॥ 

"तए णे से बलबाउषए › इत्यादि । 

( तए ण ) इसके बाद ( से बचवाउए ) उस ॒सेनापतिने (भभसारपुत्तस्स) 
भंभसार अर्थात्‌ श्रेणिक के पुत्र ( कोणियस्स रण्णो ) कूणिक राजा के ( आभिसेकतं ) 
अभिषिक्त-पटर ( हत्थिरयण ) हस्तिर्नको (पडिकपिियं) अच्छी तरह से दगारित किया 
हुआ ( पासइ ) देखा । ( हयगय जाव सण्णाहिय पास ) तथा-हय-गज आदि से 
यक्त चतुरगिणी सेना को भी सनद दैखा। ( सुभदापमुहाणं देबीणं 
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०२।२्‌] २।३४ थ व्यद रमी ते ३।९१। (जणे बलख्वाउए तेणेव उवागच्छई) 
०्स्‌¡ सन प[ति ९०१ त्या पट्म्य्‌। खमे पड्याने पेये नजा स भर्घं ज 
छ, २ १।तनी तेने भमर दीघ. (० ४६) 

“ तए ण से बलवाउए ' ५०२५६. 

(तए ण) ८।२५४॥ [से बरर्वाउए। १ २०५१२) [भभसारपुत्तस्स | ९५९५२।।२ 
थत्‌ श्र{सिञन्‌ यत्र (कोणियस्स रण्णो) १[य४ २।०५०। [आभिसेकं] म५[सषञय- 
५६ (हत्थिरयणं) ७। २९५० (पडिकप्पिय) २।२। रत २५७ ०॥रते। (पास) मेय्‌।. 
(इयगय लाव सण्णाहियं पासद) १५।-७५ ५० २५।[६य्‌] ३४५ मतर [२४] 


३८६ ओंपपातिकसत्र 





जाध- सण्णाहियं पासड, सुभदापमुहाणं देवीणं पडिजाणाई 
उवद्रवियाई पामडइ, चंपं णयरि सन्भितर जाव गंधवदिभूयं कयं 
पासह, पासित्ता हदरतुदधचित्तमाणंदिणए पीयमणे जाव हियष 
जेणेव कूणिए राया भभसारपुत्ते तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिन्ता 











रथ-प्रवरयोध-कटितं च चतुरह्नणी सेनाम्‌' इति द्यम्‌, ' सुभदापमुद्यणं देवीणे 
सभद्राप्रमुखाणा=मुभद्राद्रनां देवीनां ' पडिजाणाई उबद्रवियाईं † प्रतियानानि-दाकरानं 
उपस्थापितानि * पास ` प्यति. ` चेपं णयरि सम्भितर जाव गंधवद्िभूयं कयं 
पास्‌ † चम्पां नगरी साऽम्यन्तरां यावद्‌ गन्धवतिंभूतां कृतां पश्यति, दुष्टर ' हृ-तुटर-चित्त- 
माणद्रिए † दतु्टचि्ताऽऽनन्दितः ‹ पीयमणे जार दयप ` प्रीतमना यावद्‌ हृदयो 
जेणेव कृणिए राया भंभसारपुत्त यत्रैव कृूणिको राजा भभसारपत्रः. ‹ तेणेव 
उत्रागच्छड ` तत्रैवोपागच्छति. ' उवागच््छित्ता › उपागत्य ‹ करयल जाव एवं यासी 


--~ --- ~~~ 





पडिजाणाईं उकटबियाई पासद) मुमदराप्रसुख देवियां के न्ि आये हु 
ग्थो को मी देखा। (चैपे णयरि सम्भितर जाव गेधवरद्रिभूय कयं पासई्‌ ) 
अर मह भीदेखा कि चंपानगरी भीतर बाहिर से अच्छी तरह से स्वच्छहो चुकी, एव 
उससे सुधि की महक उर गही है । (पासित्ता हट-तुदर- चित्त-माणदिए पीयमणे 
जावर टियए जेणेव णिए राया मभसारपत्ते तेणेव उवागच्छड ) यह सव देखकर 
वह वहत ही खु हु हष के मार क्ट फूटा नहीं समाया । प्रसन मन होकर वह 
दीघर दी जहां श्रेणिक के पुत्र कणिक गजा थे वहां पहुंचा | (उवागच्छित्ता केरयट 
जाव एव ब्रयासी ) पर्हैचकर उसन मवेप्रथम गजाकोदो हाथ जोड्कर प्रणाम किया ओर 


= क ~~~ ~ ~~ --~- प म 


२५ ५७ ५५२०८ ०. (सुभदापमुद्ाण देवीणं पडजाणाइ्‌ उवद्रूवियाईं पास) 
२,य६।५२५ टवान्‌ +र २१५१६ रथान्‌ पयु ग्नेय. (चप ण्यरि 
सन्भितर जावे गेधवद्िभूय कय पासडइ) ने ख पयु भे ॐ य.प॑नजर्‌। 
५.६२ २.न ०।८५।२४ २।६। दते २५७ यर्घं जघ 8, तेम तेग्थ सगप्नी 
५५७४ ६ २५] ४. (पासित्ता हट्र-तुद्रं चित्त-माणदिए पीयमणे जाब ॒हियए 
जेणेव कूणिए राया मभसारपुत्ते तेणेव उवागच्छइ) | मधु भेष्टन्‌ ते मड ° 
९५ थये) सन्‌ स्यत्‌ पित धर्ध भया. भन्‌ प्रसन्न्‌ भनाथौ तस्त 
म्या ‰ [सि२। ४ यि २०५ त। ८; १६।य्‌।. (उवागर्छत्ता करयल.जाव 


पीयुषवषिणी-रीका. श. ४७ बव्यापुतस्य कूणिक्रं पतिनिवेदनम्‌ ३८७ 


करय जाप एवं वयासी-कण्पिए णं दे बाणुप्पियाणं आभिसेक्रे 
हत्थिरयणे, हय-गय-जाव-पवर-जोह-कटिया य चाउरंगिणी सेणा 


सण्णाहिया, सुभदापमुहाण य देवीणं बाहिर्याए उवट्राणसाखाप 
पाडियक्रपाडियक्ताई जत्ताभिमहाईं जत्ताई जाणाई उवदावियाई, 


- ~~~ --------_~~----~~----~---~~-----~ ~ 


करतर यावदेवम्‌ अवादीत्‌-, कप्पिए ण दे्राणुप्पियाण आभिसेक्के हत्थिरयणे ` 
कष्पितं खलु देवानुप्रियाणामाभिपेक्यं दस्तिरत्नम्‌ ‹ हयगयरहपवरनोहकखिया य " 
हयगजरथग्रवरयोधकटिता च “ चाउरगिणी सेणा सण्णादिया ` चतुरद्धिणी सेना सनाहिता, 
ˆ सुभदापथुहाण य देवीणं ' सुभदराप्रमुखानां च देवीनां ' बाहिरियाए उबटराणसाखाषए ' 
बाह्यायामुपस्थानरालयां ‹ पाडियकरपाडियक्ाई ` प्रत्येकं प्रत्येकं ‹ जत्ताभिषुहाई 
जुत्ताई जाणाईं उवद्रावियाहं † यात्राभिमुखानि युक्तानि यानानि उपस्थापितानि, 





फिर इस प्रकार कटने लगा कि ( कषिए ण देबाणुप्पियाण आभिसेक्क हत्थिरयणे ) 
हे देवानुप्रिय ! आपका आभिपेक््य दस्तिरुन शंगारिति हो चुका दै। ( हय-गय~-रह- 
पबरजोह-कथिया य चाउरगिणी सेणा सण्णाहिया ) घोडे, हाथी, रथ एवं सुभरो 
से युक्त चतुरंगिणी सेना भी सजा--बजाकर तेयार कौ जा चुकी हे । ( सुभदाप्युहाण य 
देवीणे बारिरियाए उवद्राणसालाए पाडियकपाडियकाईं ज्ताभिुहाईं जुत्ताईं जाणा३ 
उबद्रावियाईं सुभद्र प्रमुख देवियों के मी बाहिर की उपस्थानगाला मेँ अल्ग २ बैठने 
के ल्य, यात्रा के योग्य एवं अच्छे २ वैं से युक्त ेसे रथ लाकर उपस्थित कर दिये 








एवं वयासी) ५९६।.न १९ ६4 इ५। रन्ममे भन्ने ७।४५ नेद्‌ भरम्‌ 
ध्य सने पछ] ते २५। ५5।र ४५ त।०य्‌/  (कषिए णे देवाणुप्पियाणं 
आभिसेक्के हव्थिरयणे) § ६१।लै(ग्रय | सपना सालिषञय ङ.थारल्‌ 
२२.०५1 राघ॑ मय्‌, छ. (हय-गय-रह-पवरजोह-कलिया य चाउरंगिणी सेणा सण्णा- 
दिया) धे1ञ, "थ, स्थ तेम स॑सरेषथ युञूव यतुरणिष्छौ सेन। पथु 
२०० यणं 8. (सुभदापसुहाण य देवीणं बाहिरियाए उवद्राणसाखाए 
पाडियक्कपाडियक्कादईं जत्ताभिमुहादइ जुत्ताइं जःणाई्‌ उवद्रावियाईं) २९६।२५२.५५ 
वामेन >> पयु मल्रनी उपस्थन।त।। मलम्‌ मतम्‌ मदन्‌ 
स।२, यने याज्य तेग २।।२५ २।२। सनादथ्‌। सुषत सेन्‌ रथ वध द्‌ो 
९।०८२ २।०७! 8. (चपा णयरी सन्भितरवाहिरिया आसित्त-जाव-गंधबह्टिभूया कया) 











ओषपातिकयषर 
३८८ ओवपातिकखश्र 





चपा णयरी सन्भितरारिरिया आसित्त जाव गंधवदिभूया कया, 
तं णिनेतु णं देवाणुप्पिया ! समणं भगवे महावीरं अभिवेदिरं 
॥ सू० ४७ ॥ 


मूटम-तणए णं से कूणिए राया भंभसारयुत्ते बल- 


न= ~~~" ------~---~ - ---- --_-- 


चपा णयरी सन्मितरबाहिरिया' चम्पा नगरी साऽम्यन्तरबाद्या ' आसित्त जाव मधि 
भूया कया ` आसिक्त यावद्‌ गन्धवर्तिमूता कृता, नं णिज्ञेतु 9 देवाणुप्यिा! तनिर्यान्तु 
ग्वटु देवानुप्रियाः' ' समरणे मेगत्र महात्रीरं अभिषदिडं ` भगवन्तं महावीरममिवन्दितुम्‌ 
|| सू९ ४४७ 





(9 -- ---- ~~ 


टीका--' तए णं ` इत्यादि । ‹ तषु॒णँ ` ततः-सेनापतिनिवेदनानन्तरं खट 
‹ से कृजिए राया भंभसारपुत्ते ` स कूणिको गजा मेमसागपतरः ‹ वल्वारयस्सं अंतिष ` 
बलत्यप्रतस्याङन्तिके--वदन्याप्र तमुखात्‌ ` एयमट्‌ › प्रतमथ-- भवदाज्ञानुसारण सवै सम्पा- 


"~~~ -~---- -- 


---- ~ ---- ~~~ 


ह। ( चपा णयरी सम्मितराहिरिया आसित्त जाव गेधवरष्टिभूया कया ) 
तथां चेपानगरी मी भीतर बाहिर से अच्छी तरह अडवाकर साफ करा दी गई है। उसमे 
जल भी छिड्कवा दिया गप्रा दै. मावत वह सुधित द्रव्य जेसी वन चुकी 
(त्‌ दूबाणुष्िया ) अतः हे देवानुप्रिय ' ( ससण भगे मरावीरं अभिवेदिरं णिज्तु ) 
अच आप श्रमण मगवान महावीर का वंदना करन के धिये पधार | मू० ४७॥ 

"तए णं से कृणिए राया भंभसारपुत्ते ' उतादि । 

(तए ण ) उसके वाद (भंभसारपृत्त मे कृणिए राया) मंमसार अर्थात्‌ श्रेणिक के पुत्र 
कणिक गजा (वन्वाडयम्पः सनापति के मुम से ( षयम सोना ) हाथी आदि क 


~~~ 


- =-= 


तय्‌। २ १।न२्‌/ पलु = हर-नङ्स्थ द्‌ रत बर्‌ संपष्र ॐसव 
| 2. त पथु पय्‌ छट छ. न्यते सजित हन्य नदी मनी 
ग 8. (तं देवाण्रुभ्पिया) >> &§ &६१।९५{२ ! (समणे भगवं महावीरं अभिवंदि3' 
णिञ्जंतु) ७५ प श्रगु भगनग गानी वाहना रता २३ पधार, 
(२६. ४७) 

तर्‌ ण से कूणिए राया भभसारपुत्तः ५०५।(६. 

(तए णं) प्यार ५४। (मभसारपृत्त से कूणिणए्‌.रया) स २।२ मत्‌ असिञन्‌ 
> ३४४ २\० (नलवाउयस्स) से" पतिन्‌! २५५ [एयमद्रं सोच्चा] €।५ 


पोयुषवषिणी रीका ख. ४८ कणिकस्य उ्यायामादिविधिः ३८९, 





वाउयस्स अतिए एयमद्ं सोचा णिसम्म हतु जाव हियण 
जेणेष अदृणसाला तेणेव उवागच्छड, उवागच्छिन्ता अदणसा्ट 
अणुपविसः, अणुपविसित्ता अणेग-वायाम-जोग्ग-वग्गण-वामदण- 
मह्टजुद्ध-करणहि संते परिस्संते सयपागसहस्पागेहि सुगंध 


दितम्‌ -प्तद्रया वातो ' साचा ` श्रत्वा ` णिसम ` नरम्य-टाद्‌ धत्वा, ` हृटरू-तुट्‌ जाव 
दियए ' दर तुष्ट- यावदधृढयः- परमप्रसननमानसः सन्‌ ‹ जेणेव ' यत्रैव ' अद्रणसाखा 
अद्रनया्र -व्यायामगाला ‹ ते णेव उवागच्छड ` तत्रवोपागच्छति, ‹ उवागच्छित्ता ' 
उपागत्य ‹ अद्रणसारं अणुप्पतरिसट्‌ ` अदनराटामनुप्रविराति, ` अणुप्पत्रिसित्ता ` 
अनुप्रविद्य ‹ अणेग-बायाम-जनोग्ग-कगण-ामदण-मह्टजुद्ध कर णेदिं ' अनेक 
स्यायाम-सम्य-चल्गन-त्यामदन- मयु द्र-करणेः-अनके ये व्यायामाः=दारीरिकिपरिश्रमा 
तद धाग्--तदनुक्रूल. वल्गन~- कदन, तयामदन=परस्परवाद्याचङ्ग मारन, मछछयुद्-मलक्र डनम्‌, 
कग्णानिज=मुदूगरादिचाल्नानि तेः सवः ' संते * शरान्तः-सामान्यतः, ' परिस्सते ` 


पूरी तयारी के समाचार को सनकर ( णिसम्म , पव अच्छी तरह से विचार कर ( हृद्रु-तुद्- 
जाव-हियए) अपन मनम बहुत ही अधिक हप हुए वं नतुष्ट हए । (जेणेवं अद्रण- 
साखा नेणव उवागच्छह, प्श्वातवे जहा त्यायामणाला शरी वहा पर पर्टुच। { उवा- 
गच्छितत अद्रणसारं अणुपत्रिसइ , पटुचत हा वे उसमं प्रविष्ट दुए । (अणुपत्रिसित्ता 
अणेग-तायाम-जोग्ग-करगग-वामदण- मह जुद्ध-करणेटि संते परिस्संते ) प्रविष्ट 
टाकर उन्टोन वहा पर अनेक प्रकार का त्यायाम-शारीग्कि परिश्रम क्रिया, शारीरिक परि- 
श्रम के योम्य दरौडना-कृदना प्रारभ किथा | अपन अंग उपांगोका अच्छी तरह से मदन 


~~ 





सिनी भुरेभुरी तयादीना समायारन्‌ स(लनान्‌ (णिसम्म) १२५०८ २।२ 
१ पिय।र 9रीन (हद्र--तुटर-जाव-हियण) २१ भनभा ०० पित्‌ भय, 
१५०८ "लु ५२. (जेणेव अद्रणसाला तेण उवागन्छद) ५४। पते ०६ 
०२२ ५२1५1! ना < १२. (उवागच्छित्ता अष्रणसाट अणुपविसई) ५७। 
(० त तेम ६।५त भया. (अणुपविसित्ता अणग-चायाम-जाम्ग-वग्गण-वाम- 
हण-मल्टजुद्-करणहि संते परिम्सते) ६१५५ २६ म्‌ तेगस्‌ त्या मने ५ञ४।२न्‌ 
न्यायार-श्परी(र छर्‌ ४२।. शरीरि भरिश्रमने यम्य ६।डना-१६१।न्‌ 
१५।२९५ अयौ. ताना स ज--§पाजान साम्‌ तेम १५८५. मस्तानी स्मय स्ती 
री. व्या २।५१।५। २।१६ मु 2२०य(. सा = (अयासथ तेमः १इल। 


३९.० ओपपातिकखश्र 


तेछमाइएटि षीणणिजेहि दप्पणिजेहि मयणिजहि विहणिजेहि 
सव्विदियगायपल्हायणिनहि  अन्भिगेहि अन्भिगिए 


रियम ---~---~-~---~--~-~- -----~ = - ज 


परिश्रान्तः--अङ्खप्रत्यज्गापिक्षया, सयपाग-सदस्सपागेटि › दातपाकसहक्षपाकेः, रातकरत्व 
करो येषु ते गतपाकराः, रातम्॑स्यकौषधिमिश्रणन वा पाको येषु त, रातकार्षापणमूल्यक- 
दरव्यमिश्रणेन वा पाको येषु ते गतपाकास्तैटविरषाः, एवं सहस्रपाक्रा अपि, ततस्तयो 
न्द्रः, तेस्तेखविरेषैः, मुगन्धितैादिकरः ' पीणणिनजेरि ` प्रीणरनीयेः--रमरुधिरादिधातुसुखप्रदैः, 
दप्पणिजञरिं ? द्षणीयेः-वल्व्रकैः, * मयणिनहिं' मदनीयिः-कामवरः, 
‹ बिहणिन्ेदि † वंदणीयेः-मांसोपचयकारिभिः, ‹ सच्िदिय-गाय-पर्दायणिजेदहि 
सरवेन्द्रिय-गात्र-ग्रह्ादनीयेः, सर्वेषाम्‌ टृन्दियाणाम्‌, गात्राणां प्रह्मादनीयेः-ग्रह्मादजनकैः 





पः १ वीभि भ 








किया । मों के साथ कुर्तो खडी । वहां पर रखे हुए मुद्गरं का मी फिराया । इन क्रियाओं 
से वह्‌ पिटं साधारण श्रान्त हए एवं वाद मं अधिक परिश्रान्त हए । इस तग्ह जब अच्छी 
रीति से वे खुब व्यायाम कर चुके तव (सयपागसहस्सपागेरि) उन्टों ने खात +#पाकवटे 
एवं सहस्रपाकवाटे तेलो से (पीणणिजरि दष्पणिन्नरि) जो तेट प्रीणनीय-रख-रुधिर 
आदविवधकर एवं दपेगीय-वच्वद्रैक होते है, ८ मयणिन्ञहि ) कामवद्रक होते है, ८ विह- 
णिन्नेहि) वृणीय मांसवढानवार होते हे, ( सव्विदिय-गाय-पर्ायणिज्ञेहिं ) समस्त 
इन्द्रिय एवे समस्त ररीर को आनन्द देनेवार होते है फेसे तें से तथा ( अग्भिगेि ) 














--~~---*~ -~~ ~~~ ~~~ 


# सो वार पक्राये गये, अथवा सौ प्रकार की ओष्रधियों को मिश्रित कृर पकाये गये 
अथवा सौ रषये मूल्यवाखी ओषधियों को ग्यकर पकाये गये पसे तैला से। इसी प्रकार सदहसर- 
पाक मेँ भी समञ्जना चाहिये । 


नि ~~~ =-= ~~~ 


२।।५।२० ।ज्य, तन ९२२ पछा वधे भ ल्या. मनी रात अयद 


७९ ॐसखस्त ४र\ त।ध। व्यार (सयपागसहस्सपागे्हि) १२५९ २०१५।४१।८५) 
ते० २७य५।४१।५। १३४५ ॐ °> तै, (पीणणिञ्जेहिं दप्पणिञ्जहि) ५} नय. 
२२ धिर ० तन्तम र्पणाय-मलव्धड इय छ, (मयणिञ्जेहि) 
$(भनध४ य छ, (बिहणिज्जदहि) ५५७य।य- भ ननधं४ य ए, (सर्व्व 
दिय-गाय-पल्हायणिन्जेहि) भस्त [दय तेग समस्त शदीरने सनाद 


न ~ न्न => >+ ~ 


१] २।५।२ १४१७ यथना २ रली सेपप्रीसथ निश्चित्‌ अर 
पञ सथत्‌। >। इपियानी {गवन सेपध्ासाने जनीन १५।च१त सेव्‌; 
०१३१. ० राते सइस।४२। यु समन्त" नेम. 








पोयूषवर्बिणी रीका ख. ४८ कूणिकस्थ व्यायामादिविधिः ३९१ 





समाणे तेहटचम्मंसि पटिपुण्ण-पाणि-पाय-सुउमाख-कोमर-तरेहि 
पुरिसेहि छेएहिं दक्खेहि पटेहि कुसठेहि मेहावीहि निडण- 


‹ अन्भिगेटिं " अम्यङ्गैः- स्नेहनैः ‹ अभ्भिगिए समाणे ` अम्यङ्गितः-कृताभ्यङ्गः सन्‌ 
¦ तेखचम्मंसि ` तैटचर्मणा, अत्र तृतीयार्थे सप्तमी; वेखानुलि्िशरीरस्य मदेनसाधनरूपं 
च्म ^ तेत्चमं › इत्युच्यते; ' सवाटिए समाणे " स॑वाहितः सन्‌-इ्यत्तरेण अन्वयः; केः 
वाहित इत्याह- पुरिसे " पुरुषैः -अङ्गपंवाहननियुक्तमत्थै. तः कौटेरितयाह - 
पडिपुण्ण-पाणिपाय-सुडमाल-कोमल-तदेष्ि ' प्रतिपृण- पाणिपाद. सुकुमार-कोमल- 
तलेः--प्रतिपूर्णानाम्‌-अविकिलानां, पाणिपादानां सुकुमारकोमटानि=तिमृदुखानि तलानि 
येषां ते तथा तैः, ‹ केएदिं ” छेकैः-मर्द॑नकरलानिपुणैः, ‹ दक्खेहिं " दक्षः अविलम्बित 
कारिभिः, मर्दुनकार्येऽमेसः, ‹ परेहि ' प्रष्ठै, ` सले कुरलः -मरदेनविधितञे, 


~+ ~ 


उवटनों से (अन्भिमिप समाणे) रीर कौ खूब मालिदा करवाई । # (तेलचम्मेसि) तेल- 
चर्मसे मालिस करनेवारे ८ पुरिसे ) पुरुषों न किं जिनके (पडिपुण्ण-पाणि-पाय-सुख 
माल-तलेहि ) हाथ ओर पैर के तचे अधिक सुकुमार थे, ( एहि ) मदेन करनेकौ कला 
मे जो अधिक निपुण थे. ( दक्खेदहिं ) दसौच्यि जो दस कल के जाननेवाटों मेँ सवप्रथम 
गिने जते ये, (प्रेहि ) मर्दन करने कौ विधि क्या दहै ओर किस दंग से किंस समय कैसा 


मदेन करना चाहिये-रत्यादि बातों म जो विरोष पटु थे, ( मेहावीहि ) नवीन २ रीति से 





+ यहां तृतीया के अर्थं मे सप्तमी विभक्ति हुई है, तैर से चिकने हुए शरीर को मदेन 
करने का साधनरूपं चम तेलचम कहखाता है । 


६५।१८1 इ 8, २ ते३।], तथ। ( अस्भिगेदहिं ) §१९।१५॥ ( अन्भिगिए 
समाणे ) श रौरन भम्‌ भवि अरनी. १( तेखचम्मंसि ) ते यर्थ (६२ 
४२१।१।५। ( पुरिसेदि ) ३५) ४ %>"। ( पडिपुण्ण-पाणि-पाय-सुउमाल-तकेहि ) 
७।थ्‌ तथा पणन तण मड स४२।२ ३।ग५ &त।, (छह) गह न ४२१ 
४८।{ ०2 ०५६ नियुशु इत्‌, (दक्खेहि) थ्‌] श से। = ॐणान। न्दयञ1रम्‌। 
स्वभ गथु1त्‌। त्‌ा, ( पद्रेहि ) भदन &२१।न. विधि, २ छ अने ३न्‌ 
रीत ४१ समये उ महन्‌ ऽरयः मेधमे-रघसयाहि बते ० विशेष 
४९५५ १।, ( मेहवीहिं ) "4 नव रीते > भन्‌ उरनाना उलन ०।(१. 
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[२] ग्ण" वृतीयान्‌ा सथःभां सततम्‌ विस्त थध 8. ततय 541 
थये शरारते भ्न रनाय स।धनरेष१ अभः तोलय ३७१ छ 


३९२ ओपपाविकदने 


सिप्पो-वगएहि अच्भिगण-परिमदणु-व्वलण-करणयुण-णिम्मा- 
एहि अष्टिसुहाए मंसमुहाए तयासुहाए रोमसुदहाए चरउव्विहापः 


पुणानिनसुद्माणि यानि रिल्पानि=अङ्गमदेनादीनि तान्युपगतानि अधिगतानि यस्ते तथा 
तेः, अङ्गमदनक्रियाज्ञानसम्पनेचत्यर्थः । 'अन्मिगग-परिमदणु-व्बलण-करण-गुण-णिम्मा- 

एटि 'अम्यद्चन-परिमदेनो-द्रलन-करण गुण-निमानृभिः-अम्यञ्चनम्‌-अम्यङ्कः-तेरमदनम्‌ ,परिमदे 
नम्‌-अङ्गनवाहनम्‌ . उद्रकनम्‌=उद्रतेनम्‌ तेषां करण ये गुणाः रारीरस्वास््यकान्तितुष्टिपुटिस्फ 
्यादिरूपाः. तेषां नि्मातृमिः=विधायकेः. कया मेवाहितः : इलत्राऽऽह-' अद्टसुहाए 
अस्थिमुखया-अस्थिसुखकरारिण्या, ' मंस्रसुद्ाए † माससुखया-मांससुखकारिण्या, ' तयासु- 
हाए › त्वकसुग्बया, * रोमसुहाए ` रोममुखया. “ चउव्विहाए ` चतुविध्था, .सबाहणाप 
जो मर्दन करन कर कला के आविष्कारक य. : निडण-सिष्पो-वगणएटहि ) मृष्षम से सूम 
भी अगमदन आदि क्रियां के जो पृणेरूप स ज्ञाता थ. अथवा जिन्न इष क्रिया को 
निपुण कलाचाय से सीम्वा था | ‹ अन्भिगिण-परिमदणु-व्वरखण-करण-गण-निम्मा- 
एहिं ) अन्यंगन-तेलमदेन, प्मिदन-अंग के सवाहन एवं उद्रलन--उवटन करने से जो 
शरीरस्वास्थ्य, कान्ति, तुष्टि-पृष्टि तथा हर णक कायं मेँ स्फूत्ति आदि गुण होते दै उन 
गुणों करो वे अपने अम्यङ्खन आदि कला के द्राग्‌ प्रत्यक्ष कर देते थे। हनरोगों न राजा का 
किख प्रकार से मेवाहन किया सो कहने है (अद्विसुहाए) हद्ियो में मुखकारी (मंससुहाणए) 
मांस में मुगखकागी (तयोसुहाप) चमडी मे मुम्कारी (रोमसुहाए) रोम २ म मुश्वकारी, 
रस प्रकार अस्थिसुखजनक. मांसखसुखजनक. चममुखजनक णवं रोममुखजनक ख से 
(चडच्विहाए) चार प्रकार क ( संत्राहणाप्‌ ) माकिदा क्रिया से ( मंवाहिए समाणे ) 
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०४।२४ इते!, ( निउण-सिमप्पो-वगणएहि ) २६५ {¦ २६ ५९ न-गमुर्हन्‌ २५ 
(३य( २" => सपू सत इत्‌; सथन्‌। केसे, सा ज्यास (नयस 
$्तायायः पासेथ शमदा ७त।, ( अन्भिगण- परिमदणु-व्वरुण-करण-गुण- 
निम्माएहि) ५९य२ग्‌-तेल गहन, (२५६९-२ ल' ५१।७न्‌ ते ७६१६-१. 
टन्‌ अ२१।४॥ ० शरीरस्ास्थ्य, ४।ति, उ४-प तथा डरेऽ अयम स्ति 
[६ युष इय छ त युलाने तेम पतान मल्यजन्‌ महि अ६म) 
&।२। १५य& र्‌! ६त। ७त।. त ६131२ २।ग्य्‌ः ३१ भञरे २१७ अयु 
त ४७ छ-(अद्वुहाए) ७13४।* य ५।२। (मससुहाए) (२२ २०५४२ 
( तयासुहाए ) २।ग<! +! ख ०४।२र (सेमसुहाए) २।५ २१५२] सर, य 
रीत ग्भसिथसुणन्नन्‌४, > सद्ुणन्ड्न्‌४, यम सुणन्ननञ त २।१स०- 


पो्रषवषिणो-टीका खु. ४८ कणिकस्य स्नानविधानम्‌ ३९३ 





सवाटणाए सवाहिए समण अवगय-तेय-परिस्समे अदण- 
प्ाखाओ पडिणिक्खमइ, पडिणिक्मित्ता जेणेव मजणघरे 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मनणघरं अणुपविसह, अणुप- 
विित्ता समुत्त-जारा-उला-भिरामे विचित्तमणि-रयण- 


संवाहनया मदनेन ‹ संवाहिशए समाणे ` तंवाहितो=मर्दितः सन्‌, ‹अवगय-खेय-परि- 
स्समे ‡ अपगत-खेद्‌-परिश्रमःसखमपनीतखेदपरिश्रमः + ॥ अटृणसाराओं १ अङ्नशा- 
खछतः=भ्यायामराटातः “ पडिनिक्खमई ` प्रतिनिष्क्रामति, “ पटिगिक्खमित्ता › प्रतिनि- 
रम्य, ‹ जेणेष मजल्णधरं तेणेव उवागच्छः ” यत्रैव मजनगृहं ततरैवोपागच्छति, {उवा- 


गच्छित्ता › उपागत्य, 'मलल्णघरं अणुपतरिसः ' मननगृहमनुप्रविरति, “अणुपिसित्ता' 
अनुप्रविस्य ‹ सम्ुत्-जनाखा-उखा-भिरामे ' समुक्त-जा ग-ऽऽकुला-ऽभिरामे-ससुक्त- 
जाटेन~मुक्तासहितेन जाटेन~गवाक्षेण आकरो व्याप्तः, अतएव अभिरामः-युन्दरस्तस्मिन्‌ 
“ पिचित्त-मणि-रयण-कष्िमि-तटे › विचित्र-मगि-रप्न-कुरिमि-तटे- विचित्रमणिर- 








` ~ ~न नन 





राजा कौ खूब मालि की । जब राजा कौ अच्छी तरह से माल्डि हो चुकी तव वे (अव- 
गय-खेय-प्रिस्समे) परिश्रम एवं खेद से रहित हो ८ अद्रणसाराभो ) उस व्यायाम 
राला से ( पडिणिक्खमई ) बाहर निकटे, ( पडिणिक्खमित्ता ) निकट कर ( जेणेव 
मजणधरे तेणेव उवागच्छई ) जहां स्नान धर था वही पहुचे ¦ (उवागच्छित्ता मज- 
णघरं अणुपमिसह) पर्हैच कर स्नानघर मे प्रविष्ट हुए. । ( अणुपविसित्ता ) वही प्रविष्ट 
होकर ( सुत्त-जाखा-उला-भिरामे ) मोतियों की लडियों वारे गोखरों से युक्त होने 
के कारण अति सुन्दर (बिचित्त-मणिरयण-कुष्टिमि-तटे) तथा विविध मणियो से जरित 

















०८४३५] (चव्विहाए) २।२ ५४।२न. (संबाहणाए) ५५५९५ (संवाहिए समाणे) 
रन्न भूम्‌ भा{दिश उरी. व्यार रान्वनी सरी दीते नद्ध थं सड 
त्थारे तेम (अबगय-खेय-परिस्समे) (२ १२५०८ ५६] युम थध (अटरण- 
साराओ) त न्याय म।4।२५थ ( पडिणिक्खमडई ) ०५७।२ "५४५।. (पडिणिक्ख- 
मित्ता) "नीम (जेणव मञ्जणघरे तेणेव उवागच्छङ) ०य्‌ स्नानधर दौ त्या 
५्या. ( उवागच्छित्ता मञ्जणघरं अणुपविसई ) ५७५५ न २०।१६२२। & णत्‌ 
थय।. (अणुपविसित्ता) तेभ¡ ६।५५ ५४> (समुत्त-जार(-उला-भिरामे) /तिर।नी 
[२२१५ ज।णत।माथी युष नान, अस्स सतिन २ ( विचित्त- 


३९.४ | ` ओंपणतिकसखनरे 











कुषटिमयले रमणि ण्हाणमंडवंसि णाणा-मणि-रयणमत्ति- 
चित्तमि ण्डाणपीटंसि सुहणिसप्णे सुद्धोद एहि गंधोद णहि पुष्फो 
दपहिं सुहोदषएहिं पुणो पुणो क्छाणग-पवर-मनण-विहीष 

मजिए, तरथ कोउयसपएहिं बहुविहेहिं कष्ाणग -पवर-मनणा- 





लैः खचितं कुच्चिमतटंमूभागो यस्य॒ स॒ तथा तस्मिन्‌, “ रमणिज्जे रमणीये मनोहर, 
'्हाणमडवसि' स्नानमण्डपे, णाणा-मणि-रयण-मत्ति-चित्तंसिः नाना- मणि- र्न 
भक्ति-चित्रे-विविध-मणि-रत्न-रचनाविचत्र, 'ण्डाणपीदंसि ' स्नानर्पीः ‹सुहणिसण्णे ' 
सुखनिषण्णः-सुखाऽऽसीनः, ‹ सुद्धोदणएदि " ञदरोदक्रैः-निरवयजलेः “ गैधोदएटि ' गन्धो- 
दकैः=श्रीखण्डादिमिभ्रितैः जैः, 'पुष्फोद एटि ° पुषपोदक-=पुष्पमिभ्रितजरेः, ‹ सुओदंएटि ' 
सुखोदकरः=नातिशीतोष्नः“पुणो पुणो'पुनः पुनःकष्टाणग-पवर-मज्जण-विही ए” कल्याण्क- 
प्रवर-मनन--विधिना-कध्याणकारक-ग्रेष्टस्नान-विधानेन, ‹ मज्िए ` मनितः- स्नपितः, 
‹ तत्थ › तत्र-स्नानावसर, “कोडयसपएि " कौतुकरातेः, कौतुकानां =दष्टिदोषनिवारणा् 


अगन वाटे (रमणि) मनोहर (्दाणमेडवंसि) स्नानमंडप मे र्वे हुए ( णाणा-मणि- 
रयण-भत्ति-चित्तंसि ) अनेक मणि ओर रत्नों कौ रचना से युक्त (प्हाणपीदंसि) पसे 
स्नान करने के पीठ (बाजोट) पर (सुहृणिसण्णे) सुख से वेट, ओर वहां वेट कर (सुद्धो- 
दए) जद निर्म जते, (गेधोदए्दि) म॑घोदक -चन्द्नमिश्रित जल से ( पुप्फोदएटि ) 


ुष्पमिश्रितजल से, (सुहोदएदि) किंचिदुष्ण जल से (पुणो पुणो) वारं बार  (क्टाणगः 
पवर-मलण-तरिदीए मजिए ) उन्दने कल्याणकारक श्रेष्ठ रनानविषि से स्नान किया । 
(तत्थ कोऽयस एदि बहुवि ) उस अवसर में विविध प्रकार के अनेक कौतुकों से-ट्टि- 


=-= ~~~ ~~ ~ =-=“ नान 
गीर 


मणि.रयण-कुद्िम तके ) ५२ (वयि (९२) {त २५।२य्‌५।८\› (रमणिञ्जे) 
>>७२ ( ण्हाणमडवेसि ) २०» ऽपर! २ ५6 ( णाणा-मणि-रयण-भत्ति- 
चित्तसि ) े४भ(णु वथा रत्नेानी मनानद्थी सुष्त (ण्हाणपीटसि ) अ५। 
२०। ४२न।न पाह ( प५नेह) §पर (सुहणिसण्णे) सभेथ म8\. सने 
भेयीन ( स॒द्धोदएदिं ) २ भ ०५५, ५७, ( गधोदएदहि ) ०"घ।६४--य.६न- 
[भ्रित्‌ ०८५१३, ( पुप्फोदहिं ) ४५५२१ ०८ १३, ( सुदोदएदिं ) ०८२। 
उष्य ०८९१३, ( पुणो पुणो ) ५५२१२ ( कष्टाणग-पवर-मज्ण--विहीए मल्िप , 
तेमसे उल्यायछपरछ प्रि स्नाननिधिथी २/4 अयु. ( तत्य कोउयसणएदिं 





पीयुषवषिणो-टीका ख्‌. ४८ कणिकस्य व्रञ्ादि धारणम्‌ ३९५ 








वसाणे पम्दलट-सुकरमाल-गंध-कासाइय-दहिथंगे सरस-सुरहि 
गोसीपभ-चदणा-णुलित्त-गत्ते अहय-युमहग्ध-दूस-रयण-सुसंवुष 





~ अ 


र्ताबन्धनादीनां रतः=बहुविधेर्युक्तः “ कटल्ाणग-पवर-मनज्नणा-वसाणे › कल्याणक- 
प्रवरमननावान, स्ानानन्तरमित्यथः; "पम्दलट~घुङक्कमाट-गध-कासाईय-दटृषियगे ' 
पदन -युकुमार-गन्धकाषायिकरा-रुक्षिताऽङ्गः, प्मला=उस्थितयृक््मतन्तुसमूहयुक्ता, सा च 
सुकुमारा =एुकोमला गन्धवती च एताद्री या काषायिका-कषायर्तसारिका-अङ्गप्रोञ्छ- 
निका तया रुक्षिताज्गः-निजैर्छकृतररीरः, ‹ सरस-सुरहि-गोसी स-च॑दणा-णुरिन्त- 
गत्ते : ससस-पुरमि-गोरीषे-चन्दना-नुदिपि-गात्रः, तत्र-गोरीर्पचन्दन-गोरीर्षनाम्ना प्रसिद्ध 
चन्दनम्‌ । ˆ अहय~घुमहग्प-दूस-रयण-सुसेवबुए ` अहत-सुमहा्य-दृष्य-रत्न- सु 
वृतः-अहतम्‌-अखण्डितं--कीटमूषिकादिभिरकर्तिंतं चूतनमिति भावः, युमहाप्थ॑ बहुमूल्यं यद्‌ 
दष्यरत्न=प्रधानवखं तेन सुःवृतः सुष्टु आच्छादितः, परिधृतनूतनवदहुमूल्यवखर इत्यथैः । 
न व अ अ 
दोप निवारणार्थं रक्षावंधनादिकों के अनेक प्रकारो से युक्त उन रजा ने (कटाणग-पवर- 
मजणा-असाने) जव उस कल्याणकारक श्रेष्ट स्नान की समाति हो चुकी तव (पम्हल- 
खकृमाल-गध-कासाईय-लदियंगे) पष्ष्म-उठे हए कोमले तंतु वारे सुकुमार एवं 
सुगंभित कषाय रंग की तोखिया से अपने समस्त शरीर को पोंछा । पश्वात्‌ (सरस-घुरहि- 
ग)सोसचंदणा-णुलित्त-गत्ते ) समस्त शरीर पर॒ सरख सुगंधित गोरी्ष्चदन का रेप 
करिया । (अहय-घुमदग्य-दृसरयण-सुसंबुए) जब टेप अच्छी तरह से शुष्क हो चुका- 
तव अहत-कीरमूषक आदि से नहीं काटे गये, नवीन-रसे बहुमूल्य प्रधान वस्लो को उन्होनि 
रारौर पर धारण किया । (सुह-मार-क्ण्णग्‌-विखेवणे ) पथात्‌ शद्धपुष्यों की माला 
बहुविहेहिं ) त त्रे वि(विध ४२ सम४ शओोतु$। बञ-६१९द,१-(नन।- 
यथ्‌. २६ चना सने श्म(रयुषत ते रमन्न्‌ ( कस्छाणग-पवर-मज्जणा- 
वसने) श्य(रे ते 5त्ययुञारठ प्रि स्नननी समन्ि शं यी व्यार 
(पम्हर-सक्माल-गधकासाइय-खहियगे ) ५६>५-6पस] २।५१६॥ स १५६ सप२५॥ ८ 
ॐ। ८] तेन सग (यत्‌ उपाय सरगना &१।त १३ पतान समस्त शरीरमे 
४ "भयु. ५४] ( सरस-सुरदि-गोसीस-चदणा-णुित्त-गत्ते ) मस्व शीर भर 
सरस १५० सगित गगशीपे यदह्नने। तेष ऽय. ( अहय-सुमहग्-दूसरयण 
सुसवुए ) श्य\रे ३५ सपर्‌! रीते सध गये व्यार सर्त-डीरमूचछ (शीस 
ॐ ७६२) ग्भ्द्था। उ५।य्‌त। न सेनः, ननीन-सेना = मट्प्िमती नखोने 
पेभयु शरीर ७२ धारथु अयौ. (सुद-मारा-वण्णग-विेवणे ) ५४) ९५६ २५५५५ 
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३९६ ओषपादिकदतर 


सुड-माटा-वण्णग-विङेवणे आविद्ध-मणि-सुवण्णे कप्िय- 
हार-दहार-तिसरय-पाटव-परबमाण-करिसुत्त - सुकय-सोभे 
पिणद्ध-गेषिज-अंगुणिजग-रलियंगय-खुकिय-कयाभरणे वर- 


‹सुई-मारा-वण्णग्‌-परिखेव्रणे ' श॒चि-माटा-वगक-विटेयनः-शुचिनखद्धं यत्‌ माल- 
वणैकविलेपनं--तव-मादनयुष्पमाला, वणैकः-अद्धरागविरोषः ततस्य विठेपनं, एतद्दरयं यस्य 
स॒ तथा, 'आचिद्ध-मणि- सुवण्णे  आविद्ध-मगि-सुवणः-परिहितमणिकनक-मूषणः 
कप्पिय-दटार-द्वदार-तिसरय-पाटेव-पटंबमाण-ङडिसुत्त-सुकय- सोमे ' कल्पि- 
हारा-्रहार-प्रिसरक-प्रा्म्ब-प्ररम्बमान-करिसूत्र- सुकृत - ोमः, कन्पितः=परिधृतः, 
हारः=अष्ठादशसर्किः, अर्घहारः-नवसरिकः, त्रिसर्किश्व-- तिखडीहार्‌ › इति प्रसिद्धः येन 
स॒ तथा, प्रारम्बः-सम्बनकं, प्रछम्बभानो यस्मिन्‌ करिमूत्रे तत्‌ तेन कटिसत्रेण 
'कन्दोरा इति माषाप्रसिद्रेन सुक्रता=ुष्टु रचिता शोभा येन स तथा, पदद्रयस्य 
कर्मधारयः, हारादिधारणेन परमदोभासम्पन इत्यथः । ‹पिगद्ध-गेविञजग- 
अंगुणिज्जग-ललियेगय-रखिय-कयाभरणे ` पिन्व गरवेयका- ज्ुलीयक -रुलिताऽ- 
ज्ञक-रुलित-कृताऽऽमरणः, पिनद्रानि प्ेवेयकाणिचगरीवामृषणानि, अद्गुलीयकानि च, येन स 
तथा, लचलिताङ्गके =सुन्दररारीरे लितं यथा स्यात्‌ तथा कृतं-विन्यस्तमाभरणं येन्‌ ख तथा, 


पटनी, एवं ज्ुद्ध सुगधित द्रव्य का विकेपन किया | (आव्रिद्ध-मणि-सचण्णे) पुनः सुवणे 
के आभृषण किं जिनमें मणि जड हुए थे पहने । (कप्िय-हार-दहार-तिसरय-पालब- 
पटंबमाण-ऊडिसुत्-पकय-सोभे) अखरह स्का हार पिर, नव लर का हार पिर, 
तीन छर का हार पहिया ओर म्बा ट्टकरता हआ कटिमूत्र (कन्दरा) पहिरा । (पिणद्ध- 
गेविनग-अंगलिजग-र्लि्गय-खनिय-कयाभरणे) गले मे ओर भी सन्दर आमू- 
षण्‌ धारण क्ये । हार्थो कौ अंगुलियों मं मृद्विका पहिरीं तथा शरीर पर उस समयके 








>५ा पर्‌! तेम २.& सग धित व्यसुः पततैपन छ्यु". (आविद्ध-मणि-सुषण्णे) 

वणा सब्युन। धरेयु। ॐ न्ग भ{यु ३५ ७त। त १७२५. (कप्िय-हार- 
द्हार-तिसरय-षारठब-पर्वभाण -कडिसुत्त-सुकय-सोभे) २५९।२ २०)! ७१२ ५६य्‌/ 
मत सरना ७।२ पद्या, तय्‌ सरमे, ७।२ पट्य तथा तामा ५२४ ४ 
२५ (४.६२) ४२२ धारथु उयो. (पिणद्ध-गेविज्जग-अरालिज्जग-रुलियगय- 
खलिय-कयाभरणे) >५11>! मड ० सरे ग्णसूषरु चारु उयो. ङपयेन 
न्भ्‌(जनाम् वमे पटरी तथा श्रीर्‌ ऽपर त समयमे उचित मीम प्लु 


चोयुषषबषिणी -टीका छ्‌. ४८ कूणिक्रस्य वस्त्रादि शरणम्‌ ३९७ 


कटग-तुडिय-थभिय-भुए अहिय-रूव-ससिपिरीए मुदिया- 
पिगलगुखीए कुंडल-उनोविया-णणे मउड-दित्त-सिरणए हारोत्थय- 
ॐ ॐ जे 
सुकय-रइय-वच्छे पाठंब-पठममाण-पड-सुकय-उत्तरिजे णाणा- 
ततस्तयोः कमेधारयः । यद्रा-पिनद्धानि यानि ग्रेवेयकाणि अङ्गलीयकानि च तैररिताज्गक, 
तत्र खितं कृतमाभरगम्‌-अन्यद्‌ मूषणजातं येन स तथा । धरकडग-तुडिय-यंभिय-धुए 
वरकटक -वुटिक-स्तम्मित - भुजः, वरकटकबुरिकैः =शरष्टवटयवाहुरक्षकास्यैमूषणेभूषित- 
बाहुः, “अहिय-ल्ब-षस्सिरीए ' अधिकरूपसश्रीकः-अधिकसौन्दर्येण रोमासम्पनः, 
| पुदिया-पिगशं-गुरीए | मुद्रिका-पिङ्गर-ङ्गखीकः -मुद्रिकाभिः =अङ्गुलीयके : पिङ्गर 
अङ्गुल्यो यस्य स तथ, ‹ कड उजञ्जोविधागणे ` कुण्डरोदयोतिताऽऽननः-कुण्डल्दीप्या 
वियोतितमुखः, ' मउड-दरित्त-सिरए ` सुकुट-दीप-रिरस्कः, 'हारो-त्थय-सुकय- 
रडय-इच्छे ` हारा-वस्तत-सुकृत-रतिद-वक्षाः- हारेण अवस्तृतम्‌-आच्छादितं सुकृतं = 
योभनीक्रेतम्‌ अतएव रतिदु~दृष्टिसुखदे वक्षो यस्य स तथा, 'पारुब-पटबमाण-पड- 
सुकय-उन्तरिञ्जे ` प्राखम्ब - प्रलम्बमान --पर -- सुक्रतो ~ त्रीयः ~ प्राछम्बेन नदीर्घेण 











उचित ओर मी आमूषण धारण किये । (वर-रूडग-तुडिय-थभिय-भ्ुए ) दोनों हाथो 
मं सुन्दर कडे पिरे एव बाहुओं पर भुजनेध बाधे, ( अ्ियरूत्रसस्सिरीए ) इस प्रकार 
उनके शरीर की शोभा ओर भी अधिकं दविगुणित हो गई । (घुदिया-रपिंग-गुीए) उनने 
जो मुपरिकार्णै अंगुलियों में पिर रक्खी थीं उनसे उनकी अंगुल्यां सब पीठी ्चायीं से 
चमकने लगीं । ( कंडल्डज्लोवियाणणे ) कुण्डलो से मुख चमकने ल्गा । (मउड-दित्त- 
सिरए) मुकुट से मस्तक रोभित होने व्गा । (हासोत्थय-सुकय-रइय-च्छे) हार से 

अच्छादित उनका वक्षस्थल बडा ही मनोहर माम होने लगा, अतः देखनेवाछ को 
_ आनन्द होता था। (पाठंव-परवमाण-पड-सुकय-उत्तरिले) अधिक रवे वल का इनने 


~=" 
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२५।भूषयु धरथु अयौ, (वर-कडग-तुडिय--थंभिय-मुए) ०५ ।थग{ ६९ अस 
पड्यौो, तेय माडसे। पर्‌ सुन्नमःध मध्या, (अहिय-रूव-सस्सिरीए) २५। 
भारे तेन। शदीरनी साल मदु वधारे थध ज. (जुलतिया-पिंगरु-गुीए) 
तेभ्य = वीस स्पयनामां पट्री छती तेनाथ तेमनी मधी मायनाम 
पाणा उ्थी यमञना त'२). कंडंल-उन्जोविया-णणे) भुऽणे'थ यण यञ्‌ 
४१५ €।२य्‌ . (मउड-दित्त-सिरए) २४०२ भ॑स्तेञ श।न्‌। गु. (हायोत्थय-सुकय- 
रहइय-वच्छे) रथी ९ अयत पयु वक्षस्स (छाती) इ भनेर रेभप्तु 





३९८ ओपरतिक्रसुत 





णि-कणग-रयण-विमर-मह रिह-णिउणो-विय-मिसिमिसत -विर- 
इय-सुसिजिह-विसिष-खद-सेरिय-पसत्थ-आविद्ध - वीर-वलष, 








------------- ~ --- 


प्रटम्बमानेन पटन~वल्चेण मकृतं--सविन्यस्तम्‌ उत्तरीयम्‌-उत्तरासङ्गवस् येन स॒ तथा, 
गाण।-मणि-क्णग-रयग-व्रिमर-महर्ि-णिउणो-बिय-मिसिमिसत -विरश्य- 
सुसिश्ि-पिसिः्-खटू-सटिय-पसत्थ-आदिद्ध-वीर-बरुए ' नाना-मगि-कनक ` 
रत्न-विमल-महार्ह-निपुण-परिकर्मित- देदीप्यमान-विरचित-यु्डिष्ट-विरिष्ट- ष्ट - 

स्थित- प्ररास्ता - ऽऽविद्र-वीर - वख्यः -- नानाविधानि माणिकनकरत्नानि = चन्द्रकान्ता- 
दिमणि-मुवण-कर्केतनादि- रतनानि यस्मिन्‌ सः, अत एव विमछः=निभैः महाहै: 
महतां योग्यश्च, तथा-निपुणपरकर्मितदेदीप्यमानः- निपुणेन =रिल्पकटादक्षेग रित्पिना 
‹ उत्रियः परिकिर्थितः=संस्कारमापादितः, तत - एव॒ ‹मिसिमिस॑तः देदीप्यमानः 
दीपिसम्पन्नश्व, पुनः- विरचित ~ सुष्िष्ट-विदिष्ट-संस्थितः-विरचितं-नि्मित-सुष्््ि, 
रोभनसन्धिकं विरिष्टम्‌-उक्कृष्ठम्‌ लष्ट-मनोहरं संस्थित-संस्थानम्‌-आकारो यस्य स तथा, 
अत एव -ग्ररास्तः =ग्रदासनीयः, एतादृशाः आविद्रः=परिधृतः वीरवल्यो=विजयवट्यो येन 


उत्तरारंग किया था। ( णागा-मणि-क्णग-रयण-मरिमल- महरि निउणो-विय- 
मिसमिसंत-पिरईइय-पुभिणिदू-विसिद्र-खट्-संखिय-पसत्थ-आवरिद्ध-वीरवलये)दर्द- 
प्यमान तथा निपुण कारौगरों दयारा सुम॑स्कारिति एवं बडे भाग्यदां के धारण 
करने योग्य पेते निमे अनेक मभियौ एवं रत्नं से युक्त सुवणे के बने हुए वीरवल्य का 
किजो मधि मे पन, उत्कृष्ट, मनोहर ओर सन्दर आकार से विरिष्टं तथा प्ररौघनीय था 
टुनने भासण कर रक्वा था | जिस वल्य (कड) को धारण कर राच्रु पर्‌ विजय प्राप्त की 
जाती हे उस वन्य कां नाम वीरवल्य दहै, अथवा-जो इस वलख्य को धारण करता है वह 
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प, स्थ नेनारने नह थते, इते. (पार्ब-परुंबमाण-पड-सुकय-उत्तरिज्जे) 
६०! त।५५ नत च्रयुः तेग ७प२।२९ ०५ (५७) अयु" ३८. (गाण-मणि-कणग- 
रयण विभल-मइ.रड्‌-निउगो विय मिसमिसंत-विरइय-सुसिरिष्र-विसिटर-ख्ट्रू-सयिय- पस- 
त्थ-विद्ध-वीरवखय) ददीः्यमान्‌ सने नियुषु अपदौजरो &।२। ससस्छपस्ति, 
तेर म।०यश।वीसाने पारय ५२ य्य येन निम्म, मने गयिस। 
१६ २८न\व३ युष सान।च' मनवः कबीरनलय्‌ ग्र सुस{यथा संपन्न, 
ऽप, भनेर सने सहर सार्थ विशिष्ट तथा भदसनीय छतु ते तेयु 
धारय अयुः ९. ० तदय (अञ)न ध्रु उरनथा ९2 ७५२ (२०५८य्‌ 
भे५नय छ ते बलययुः ५ वीरतलय 8. सयदा रे स्‌। वृल्तयने धरु 


पौयुषषषिणो टोका ख. ४८ कणिकस्य वादि धारणम्‌ ` ३९९ 





कि ब॒हुणा ! कप्यरुक्डए चेव अरुंकिय-विभूसिए णरखई सको- 
रटमद्दामेणं छत्तेण धरिनमाणेण उभ चउ-चामर-वाख-वीड- 
स तथा, य वख्यं धृत्वा विजयते ताईशवख्यधारक इत्यथः । यदा-यदि कश्चिदस्ति वीर- 
स्तदाऽखो मां विजित्य मम हस्तादवहिष्करोत्वेत व्यमिति स्पधयन्‌ यं कटकं हस्ते परिधत्ते 
स॒वौरवट्य इत्युच्यते । “ कफं बहुणा › किम्बहुना-किंमधिकेन वणनेन  ‹ कप्परुक्छषए 
चेव अ्ंकिय बिभूसिए णरवर " कल्पदृक्ष इवाऽलङ्कृतविभूषितो नरपतिः- अलङ्कृतो 
मगिरत्नाऽऽभूषणेः, विभूषितश्च महा्हैपरिधानौयादि विचित्रवसनेः नरपतिः कूणिको राजा 
सान्नात्कल्पद्क्ष इव शोभते इति भावः । स नरपतिः ' सकोस्ट-मह्ट-दामेण ` सकोरण्ट- 
माल्य--दाम्ना-कोश्ण्टस्य माल्यानि कुसुमानि तेषां दामानि=मालास्तैः सहितेन ‹ छ्तेणं 
ध।रेज्जमाणेणं ' च्तरेण प्रियमाणेन शोभमानः, ‹ उभयो चड-चामर-बाट-दीरथेगे ' 
उभप्रतः चतुश्वामरवाख्वीनिताङ्गः, मगल-जयसद-कया-रोष मज्ञट-जयरन्द कृताऽऽटोक 











इस बात कौ घोषणा करताहैकिजोभी कोई वीर दहो वह मेर हाथसे इस वख्य को 
खेप-जंडावे, इस प्रकार की स्पर्था से वीरो दारा जो वल्य धारण किया जाता है वह भी 
वीएवल्य कहा गया है । (कि बहुणा ) अधिक क्या कहा जाय : (अटक्गिय -व्िभूतिए) 
मारत्नादिक के आभूषणं से अलंकृत एवं -बहुमूल्य अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वख से 
विभूषित (णर) वे राजा (कप्पर्कखए चेव) कल्पत्क्चकी तरह योभित होने को । उनके ऊपर 
( सङोरट-मलट-दामेणं छत्तेणं धरिल्माणे्णं) कोरर के पुष्पों की मालाओं से युक्त छत्र धरा 
हआ था, एवं उनके ऊपर ( उभओ चडउ-चामर-बाट-बीर्यगे ) दोनों ओर से चार चामर दोर 
जा रहे थे, (मंगल-जयसद-कया-छोए ) तथा उनके देखते ही मनुष्यो ने मंगल हो, जय 
भरे छत्‌ से वषतनी पेषु उरे र प पथु वरर इयते ग्री 
पस्था रूथमथी या व्ये मेयीने छरी न्न्य सा मअञरनी स्पधोथी 
प्रे &२ ० वेय धरु ३२५२ सात्र छ तेने बीरवलय 
ञ्म्‌ सप छ. (किं बहुणा) वधारे ९ ऽद इय ! (अछकिय- 
विभूसिए ) भ(यिुरत्नायुषत = सानूवयोथ = सलष्रूत्‌ तेभ मटमूल्य ( धयु 
(उ. भती ) ग्ने$ अञ्न सहर रस्ोथ पिनू(ित ( णर ) ते २।०५॥ ( कप्प- 
रुक्खए चेव ) ४८५१] ये २५१५ त।२्य्‌/. ते+ §प२ (सकोरट-मल्छ-दामेण 
छत्तेणे धरिज्जमाणेण) ४।२०५॥ २५ >।५॥ १३ युष छन धरु उरे 
७९]. तम० तेभन॑। पर (उमओ चउ-चामर-वाख्वीड्यगे) सन्ने मग्ुसे 
गण] यार याभर्‌ देण र्या इत. मगर-जयसद-कया-खोए) ०१४५५ पने 








४८० ~ ओपपातिकसतरे 


यंगे मगर-जयसद-कयारोए मजणघराओ पडिणिक्खमडइ, ` 
पडिणिक्खछमित्ता अणेग-गणनायग-~दडनायग-राई-सर-तङवर- 
माडभिय-कोडुंबिय-इन्भ-सेद्धि-सेणावइ-सत्थवाह्‌-दूय- संधिवार 
सद्धिं संपडिवुडे -धवल-महामेह-णिग्गए इव गहगण-दिप्प॑त- 


~~ ~= ब बब ---~_~~_~_~_~- ~~~] ~~~] ~] ~~] बब ¬~ ~~~ ~ -- ~~~ ----~---~ ~~ ---~~---~-~-~-------~--~- ----~- -~-~--- -~-~~-- ~ -~~- -~~~ 
------=------ 


मङ्गलखूयो जयज्ञब्दः कृतो जनेन आरेके-द्रने यस्य स तथा, 'मज्ञगधराो पडिणिक्लमइ 

मजनगृहास्प्रतिनिष्क्रामति-बहि्निगेच्छति,  पटिणिक्छमित्ता › प्रतिनिष्कम्य ' अणेग्‌- 
गणनायग-दंडनायग-राई-सर-तखवर-माडबिय-कोडविय- इव्भ-सेद्ध - सेणा- 
वई-सत्थवाह-दुय-सेधिवाल सद्वि संपडिजुडे › अनेक-गणनायक-दण्डनायक- 
राजेश्रर-तल्वर-माडम्बिक-कोटुम्बिकेभ्य- श्रे्ठि- सेनापति - साथवाह -- दूत - सन्धिपाछेः 
साद्धे सम्परिृतः -अत्रव्यानि पदानि प्राग्‌ व्याख्यातानि, मजनगृहान्नष्कान्तो नरपतिः कं इव 
दोभते : इत्याह-“धवल › इत्यादि । ‹ धवल-महामेह-णिग्गए इब › धवल-महामेघनिगेत इव- 
धवलमहामेघतो निगतः=मेघावरणविनि्मुक्त इव 'गहगग-षिष्पत-श्क्लि-तारागणाण मञ्ज 


[क 


दस प्रकार का राद करने करौ । इस प्रकार वे राजा (मजणघराओ पडिणिक्ख मर) 
स्नान घर से निकटे । ( पडिणिक्खमित्ता ) निकरते ही ( अणेग-गणनायग-ंडना- 
यग्‌-राड-सर-तल्वर-माडं विय-कोडु बिय-इग्म-सेषटि-सेणाबह-सत्थवाह-दय-संधिवाख 
सद्धि संपडिवुडे ) अनेक गगनायको, अनेक देडनायको, राजा, ईश्वर, तरर, माडंबिक, 
कौटुम्बिक) इभ्य, भ्रष्टौ, सेनापति, साथवाह, दूत एवे संधिपारों से धिरे हुए वे राजा 
( धवल-महामेद-णिग्गण इव ) धवल महामेध के आवरण से रहित ( गहगण-दिष्पत- 
रिक्ख-तारागणाण मञ्ज ससिव् ) प्रहगणों के बीच मे वतमान तथा दीप्यमान रेसे 
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मेत भेयंण्या ^ मगल न्व्य षो? मे त्रञारना २०६ मदना त।अय्‌/. 
व रीते प २।०५ (मज्जणघराओ पड़िणिक्खमद) . २ ६५२५१} न ४५य. 
(पदिणिक्खमित्ता) ४०६ ० (अणेग-गणनायग-दंडनायग-राई-सर-तख्वर-माड. 
बिय-कोड्बिय- इन्भ-सेद्भ-सेणावद-सत्थवाह-दूय-संधिवा सदधि सेपडिवुडे) २५>४ 
ग्ुनपयङड़ा) मने ह उनप्यडे।, समम्‌, ध्वर्‌, तदन्‌र, भार नि, अर९निञ, ४०, 
र्दी, सेनापति, स।थवाड, हत्‌ तेग स धिपाल३।अ्‌] चेरा२द। ( णर ) 
प २०५ (धवरू-महामेह--णिम्गए इव) ५५९ ९६०] सावरपुथू यत (गह 
गण-दिप्पत-रिक्खं-तारागणाण मञ्ज ससिव्व ) अङ्गान्‌ तय्‌ वतमान तथ 


पीयूषधषि गी-टीका खु. ४८ कूणिङस्य हरस्तिरत्नारोहरणम्‌ ४०१ 





खिख-तारागणाण मञ्चे ससिव्व पियदंसणे णर जेणेव वाहि. 
रिया उवहाणसाला जेणेव आभिसेकरे हत्थिरयणे तेणेव उवाग- 
च्छइ, उवागच्छित्ता अजण-गिरिकड-सण्णिभं गयवहं णर 
दुरूढे ॥ सू° ४८ ॥ 


संसिच्य ” ्रहगण-दीप्यमान-कऋष्ष-तारागणानां मध्ये रायीवनदीप्यमानानाम्‌ कऋष्षाणां-नक्ष- 
त्राणां तारागणानां च मध्ये चन्द्र इव, ‹ पियदेसणे › प्रियदशैनः “ णरबह ` नरपतिः “ जेणेव 
बाहिरिया उवहममसाला ? यत्रैव बाद्योपस्थानराल, ' जेणेव आभिसेके हत्थिरयने ` 
म मिषेक्यं-प हरि 6 णव उवागर्छड गच्छति, ‹ १ 
यत्रैवाऽभिषेक्यं पट हस्तिरःनम्‌ , “ तेणेब उत्रागच्छई † ततरेवोपागच्छति, ' उवागच्छित्ता 

उपागत्य अनणगिरि-्ड-सण्णिमं गयवरं ण॒रवडं टुरूढे ) अञ्जनभिरिकूटसन्निभ 
गजपति नरपतिर्दषूढः = अञ्जनपर्वतरिखराऽऽकारं गजेन्द्रं नन्दो दृरूढःआरूढवान्‌ 
|| सू ४८ | 


ण "जन मम 9-9-७4 


नक्षत्र एवं तारागणों के मध्य मँ सुरोभित चद्मा के मान ( पियदंसणे ) देखने मे बहुत 
ही सुन्दर मादम होते थे । मतलब इसका यह है कि यही पर राजा को चद्रमाकी ओर 
उनके स्नान धर को शुभ्र मेधो की, तथा गणनायक आदि को नक्षत्र ओर ताराओं की 
उपमा द) गई है । इस प्रकार सेवे राजा (जेणेव बारिया उवद्राणसाला जेणेव 
आभिसेके हत्थिरयणे तेणेद उवागच्छई ) जहां पर बाहिर की ओर उपस्थानराल थी 
ओर्‌ जहां वह आभिषेक्य हस्तिरन खडा हया था वहा पहुचे । (उवागच्छित्ता अजण- 
गिरि-कूड-संण्णिमे गयव्‌ईं णर दुरूढे ) परहुचते ही वे अंजनगिरि के रिखर के 

समान उस हाथी पर आखूढ हो गये ॥ सू ४८ ॥ 


~ -- ~ ~~~ ------_-~~_ ~~~ _-~------ ~~~ ~. 


(पियदसणे) ०१५।२। ०० स्र तगत उत. भतलम्‌ मे 8 ॐ डो 
२५०१ने यमानी सने तमना स्ननधरने श जमेधेनी तथा जनयञ मानिनि 
गक्षन्‌ सने तारासेानी इपमा स्प छ. मा अपेते र्म (जणेव बाहिरिया 
उवद्रणसाखा जेणव आभिसेक्के हस्थिरयणे तेणेव उवागच्छ्ड ) ०५ ०५७।२नी 
ण(व्नुसे उपस्थानशाता इती मने न्या ते ममलिपञय इथीरत्म इसे! 
र प। त्या १७५. ( उवागच्छित्ता अजणगगिरि-कूड-सनि गंयवडई णरवई 
दुषूढे ) पड्(यत। ० ग्ःण्डनजिदनिा = शिमरन र्वा त इथ ऽपर म।३९ 
थं ०२ (स० ४८) 


४०२ ओंपपातिक्रद्न्र 


मूटम्र-- तए ण तस्स कूणियस्म रण्णो भंमसारपुत्तस्स 
आभिसेकं हत्थिरयणं दुरूढस्स समाणस्स तप्पटमयाए इमे 
अट्ट मगटया चुरओ अहाग्युयुव्वीए सपद्धिया, तंजहा-सोवत्थिय- 


~~~ === काना जा ० - ाााााााााााााााााााााा र--@-9- न 





टीका-गनेन्द्राधिरूढो नरो भगवदमिमुखं यियासतीति तस्य पुरतः प्रयातम्‌ 
अष्टमद्धलादिपदाव्य्नीकान्तं कान्त राजोचितवस्तुजातं वणयति-‹तृए णं ह्यादि । 
‹ तष णं ' ततः-तदनन्तरम्‌-सेनापतिसमानीतपदरगजरःनसमधिरोहणाऽनन्तरं ‹ तस्स करणि 
यस्स रण्णो भभसारपुत्तस्स आभिसेक्रं हत्थिरयणं दुरूढस्स समाणस्स › तस्य कूणि- 
कस्थ राज्ञो भभसारपुत्रस्याऽऽभिपेक्यं हस्तिर्नमधिरूढस्य सतः ‹ तप्पदमयाप इमे अदर 
मंगटया पुर्यो अदाणुपुव्वीए संपद्विया  तत्प्रथमतया इमान्या्ठा्ट मङ्गलानि पुरतो 
यथानुपूर्व्या स्मप्रस्थितानि, ' तंजहा -तयथा- सावत्थिय-सिखिच्छ-णदियावत्त- 
बद्धेमाणग-भद्ासण-कलस-मच्छ--दप्पणा '--सौवस्तिक-श्रीवत्स- नन्यावतं -- वद्धेमा- 

नक-मद्रासन-कट्टा-मत्स्य-दपणाः, तत्र-मत्स्यः-चित्रपररिखितमत्स्यषूपः । एते 
तए णं तस्य कणियस्स' इत्यादि । 

(तए णं ) इसके वाद (भंभसारपृत्तस्स) मंमसार अर्थात्‌ श्रणिक के पुत्र (तस्स 
कर णियस्स रण्णो ) उस कणिक राजा के (आभिसेकं हत्थिरयणं) आभिपेक्य हस्तिरन के 
उपर (दुरूढस्स समाणस्स) सवाग हेते ही (तप्पदमयाए) सवप्रथम उनके (पुरओ) आगे 
आग (दमे अदु म॑गख्या अहाणुपुव्वीए संपष्टिया) ये आट आट मांगटिक द्रव्य अनुक्रम से 
सप्रतिष्टित हुए--चलने लगे, (त जहा) वे मांगलिक व्य ये टै, ( सोवत्थिय-सिखिच्छ- 
णंरियावत्त-बद्माणग-भः सण-कलस-मच्छ-दप्पणा) स्वस्तिक, श्रीवत्स, नन्यावतं, 
वधमानकः भद्रासन, कख्टा, मत्स्य ओर्‌ दपण ! इनमें से स्वस्तिक, श्रीवत्स, नन्वावरत 





---------------------------------------------------- ~~ -----~ 





^“ तए णं तस्स करूणियस्स ˆ ६०२६. 

(तए ण) प्य।२ ५४। (मभसारपुत्तस्स) स ९२९।२ "थत्‌ श्रेयिन्‌। यन 
(तस्स कूणियस्स रण्णो, ५६४ २।०५१। (अभिषेकं हसिथिस्यणे) २५(ल१४ (स्त. 
र९नन! १५२ (दुकूढस्स समाणस्स) स५।२ ~ >ता > (तप्पढमयाए) स्वथ 
५७६। तेम = (पुरओ) सगा म्भगल (इने अद्र मगल्या अहाणुपुव्वीए 
संप्रिया) न्म २6 साठ गग दन्य सलैङमथा उहतामा मान्या, 
(नजदा) त >{ {४ ५ = इना. (सोवत्थिय-सिरिवच्छ-णंदियाचत्तवद्धमाणग- 
मदासण-करस-मच्छ-दप्पणा ) ९ स्मरते; २ श्रीनत्छ, उ नन्धावत, 2 वध 








पोयुषश्र्धिणी-रीक, ख. ४९ भगवहरानाथ करणिक्रस्य गमनम ४०३ 





सिखिच्छ-णदियावत्त-वद्रमाणग-भदासण-करस-मच्छ-दप्पणा । 
तयाणंतरं च णं पुण्ण-कृरुस-भिगारं दिव्वा य छत्तपडाभा 

सचामरा दंसण-रइय-आरोय-दरिसिणिना वाउ-दूय-विजयः 
गृह्धारंजख्पयिपूर्णा घय मङ्गाराश्व, तत्र ङ्गारः--“ ज्ञारौ † इति प्रसिद्धः, एते पुरः प्रस्थिताः । 
‹ दिव्या य › दिव्या-दोमना च ‹ छत्तपटागा › छत्रपताक्रा-खत्रेण सहिता पताका-छत्र- 
पताका सचामराः सचामरा-चामराम्यां युक्ता च, 'दंसण-रऽय-आटोय-दरिसणिजाः 


€ € वेजयती थ (अ 
देरनोयानट्या च, ' बाउ-द्रूय-पिजय- य › वातो-द्रूत-विजय- वैजयन्ती 
च-वातोद्ूता = पवनप्रकम्पिता चासौ विजयवेजयन्तौ च = विजय परचिका ध्वजपताका 





सौर वधमानक ये साथिये कहते है । मत्स्य से यहां चित्रपट मे लिखित मस्स्य का ्रहण 
किया हु समञ्चना चाहिये। ये आठ मंगहस्वरूप होने से प्रस्थान मेँ उपयुक्त गिने जाते हैं । 
(तयाणंतरं च णं) इसके वाद (पुण्णकटसभिगारं दिव्या य छत्तपडागा सचामरा दंसण- 
र्य-आलोय-द्रिसणिन्ना वाउ- दूय-विजय-वेजय॑ती य ऊसिया गगणतच्मणु- 
ठिहंती पुर अहाणुपुव्वीए संपद्विया) किंतनेक छोग पूणेकल्दा~जल से मग हुए कला, 
तथा ज्छसे भरी हई आर्थी टेकर आगे २ चलने रगे ! करितनैक चामरसदित सुन्दर 
छत्र-पताकाओं को टेकर आगे २ चलने लगे ! ओर कितनेक तो राजा कौद्ष्टिमंआ सके 
टस प्रकार से रखी हुई, देखने में सुद्र ऊंची अत एव आकार को ब्रती हई एेसी विजय- 


प 1 











म(न, १ ससन, ६ ॐत, ७ मात्स्य मने ८ दर्पणु, सेमा स्वस्तिः 
श्र]न्‌त्स, गन्धात्‌ सने नर्धमनञ से स्धिया ४इ्वाय ए. मत्स्य मर्ते 
सदी" यिनप८म्‌। यागेमेल। मछतानु विन २५९ वैव. स सड > गले- 
२१३५ ३1419 भस्थ्‌।न (७२ च्वौ वणते) 6 पया अयु्य ७. ( तयाणंतरं 
च ण) व्यार पथ ( पुण्णकटसभिगारं दिव्वा य छत्तपडागा सचामरा दसण- 
रइय-आरोय-द्रिसिणिजा वाउ-द्य-विज्य-वेजयती य उसिया गगण्तल्मणुटिहती 
पुरओ अहाणुपुव्वीप संपद्विया ) ॐ०६।४ दे भयु ५६९० थ स२५। ४५२५ 
तथ! गतय सरेली जरीमे। वने सागनी माजन यतना तष्य. ॐ९ता७ 
५२ स्(र्त्‌ सद्र छत पतासेने वदने गला मजने यातत तम्या; 
सने ४९५।५४ त्‌। रान्ननी नर पै शे से रामेला) म्भवः सहर 
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वेजयंती य उसिया गगणतरखमणुलिहंती पुरम अहाणपुव्वीषए 
संपद्िया । तयाणंतरं च णं वेरुखिय-भि॑त-विमल-दंडं पटंब- 
कोरट-महृदामो-वसोभियं चंदमडलणिभं समृसियं विमलं आय- 
वत्ते पवरं सीहासणं वरमणिरयणपादपीठं सपाडयाजोयसमा- 





--=~ ~~~ ¬ ~ =~~--~~~~----------------- 
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ˆ उसिया ` उच्छिति-उत्थापिता, अतव ' गणगतरमरगुखेदन्ती " मगनतलमनु- 
ङ्खिन्ती=व्योमतरं स्पररन्ती-अव्युचा, पुरतो यथानुपूर्व्या सम्प्रस्थिता=प्रचलिता । छत्रं वण- 
यनाह-'वेसुखियः इत्यादि । तदनन्तरं खट्‌ ‹ बेरुचिय-मिसंत-पिमल- दंडं ' वेडभमास- 
मान-विमल-दण्डम्‌ -वडूयैस्य =रनविरोषस्य भासमानो =दीष्यमानो विमलो दण्डो यत्र तत्‌ ताद- 
दाम्‌ ,--, परुब-कोरंट-मट-दामोवसोभियं " प्रटम्बमान-कोरण्ट-माव्यदामोपरोभितम्‌' 
प्रम्बमानेन कोरण्टाख्यमाछोपयोगिकुसुमानां दाम्ना=माख्या उपशोभितम्‌ । अतणएव-‹ च॑द- 
मंडलणिभे' चन्धमण्डटनिमं -चनद्रमण्डठेन समानम्‌, समूसियं' समुच्छतम्‌=विस्तारितम्‌ , 
‹ विमलं आयवत्तं ` विमलम्‌ आतपत्रम्‌ ; सिंहासनं व"यनाह-'पवर-सीदासणे इति, प्रवर- 
सहासनम्‌, तत्‌ कीदृशम्‌ £ इत्याह-'वर-मणि-रयण-पाद-पीटं › वर-मणि-रन-पाद- 


वैजयन्तौ- विजर्यष्वजों को ठेकर आगे २ चरने रो । (तयाणंतरं च णै) इसके वाद (वेर्‌- 
छिय-मिसत-त्रिमल दंडं पटेव-कोरंट-म-दामो-वसोभियं चंदमेडरुणिभं समू- 
सियं विमं आयवत्तं पवरं सीहासणं वर-मणि-रयण- पादपीठं सपाउयानोथसमा- 
उत्तं बहु-क्षिकर-म्मकर-पुरसि-पायत्त-परिकिलतत पुरो अहाणुपुव्यीए संपदियं) 
किंतनेक रोग वैदूये मणि कौ प्रमा से प्रकारित दण्डवाठे, ल्टकती हई कोरटमाढा से 
सुशोभित, चंदरमण्डलसदुरा तथा अचे उठाये हुए एेसे छत्र को ठेकर आगे २ चरु । तथा 
बहुत से नोकर--चाकर ओर सेनिक रोग श्रेष्ठ सिंहासनको तथा पाटुकासहित, उत्तम मगि- 
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ज + 





सभ नि 


ञी सेन्वे ॐ सासन सर्वौ इय तवी रिन्मयवैन्नयन्ती -[व०य्‌ष््‌०- 
से(न वधन स्पजला सगत याजना तान्या, ( तयाणतरं च णं) ८२ ४ 
( वेरुलिय-भिसत-विमल--द्‌डं पर्ब-कोरट-मल्ल-दामो-वसोभियं च॑द-म॑डल--णिर्म 
समूसिय विमलं आयवत्त पवरं सीदासण वर-मणि-रयण-पाद-पीटं सपाडया- 
जोय-समाउत्ते बहु-किंकर-कम्मकर-पुरिस-पायत्त-परिक्रित्तं पुरओ अहापुणुव्वीप 
सप्रिय ) 3३०6४ 8४ वेदयः म(युनी भलया अञ शित ह'स्ताना, तती 
ॐ५र दभणाथी शेषलता, यभ उत ०१, तथाः ये पाडला छन्ने सद 


पोयूषवषिणो-दीका ख्‌. ४९ भगवद्दानाथ कणिकस्य गमनम्‌ ४०९ 





उत्ते बहु-किकर-कम्मकर-पुरिस-पायत्त-परिक्खितत पुरओ अहाणुपु- 
व्वीष्‌ संपदियं । तयार्णतरं च णं वहवे रुषिग्गाहा कृतग्गाहा चात- 
ग्गाहा चामरग्गाहा पासग्गाहा पोत्थयग्गाहा फटगग्गाहा पीटम्गा- 

हा वीणग्गाहा करूवग्गाहा हडप्पयग्गाहा पुरओ अहाणुपुव्वीए संप 





पीठम्‌ -श्रष्ठ-मणि-र्न-खचित-पादस्थापनपीठ- सितम्‌ , 'सपाउया-जोय-समाउन्त' स्व- 
पाटुकायोग-समायुक्तम्‌-स्वपदुकयोयो योगःंबन्धः, तेन समायुक्तम्‌, बहु-किकर-कम्म- 
कर-पुरिस-पायत्त-परिकिखित्तं  बहु-किङ्कर-कर्मकरपुरुष-पादात-परिकषिपम्‌- वहुभिः अनेके: 
किङ्कर स्वामिनं षट कार्यकर :+करमकरैः =मवयैःपुरुषैः- साधारणजनेः.पादातेिन =पदातिसमूहेन 
परिक्षिम्‌-उत्थापितम्‌, पुरतो यथानुपूर्व्या सम्प्रस्थितम्‌। (तयाणंतरं च णं! तदनन्तर खट्‌ 
वरहवे छद्टिग्गाहाः बहवो यष्टिग्राहिणः, ' कुंतग्गादा ' कन्तम्रादिणः-मद्टधारकाः “चाव 
ग्गाहा चापम्राहिणः =घनुरघारिणः, श्चामरम्गाहा? चामयप्राहिणः, 'पासम्गाहा' पाराम्रा- 
हिणः-उद्रतगजाश्वादिवन्धनसाधनं पारास्तस्य धाराः । ' पोल्थयग्गाहा ` पुस्तकग्राहिणः, 
'फठगग्गादा" फल्कम्राहिणः-फलकः-'दाछ' इतिख्यातस्तस्य धारकाः, पीटग्गाहा' पीर- 

प्राहिणः-पौठानि=आखनविरोषास्तेषां धारका इत्यथः । वीणम्गाहा? वीणाग्राहिणः-वीणा=वाच- 


रनों के बने हुए पादपीठ को ठेकर्‌ आगे २ चलने लगे । इसके बाद (बहवे. खद्धिम्गाहा) 
अनेक रादीधारी चरने रगे । (कंत्गाहा) अनेक महधारी (चाव्रमगाहा) धनुधारी (चामर. 
ग्गाहा) चामरधारी (पासम्गादा) उद्गत हाथी ओर घोड़ो को जिसके दारा कामें करिया 


जाये एसे पारा को धारण करने वाटे, (पोत्थयग्गादा) पुस्तकधारी, (एर्गग्गादा) द 
को धारण करने वटे (पीहग्गाहा) आसनविरेष के धारी (वीणग्गाहा )-वीणाधारी त्‌- 


न 
~ ० 


न्भागली सगण याल्या, तथा वणा नाञर-याञर सममे चैन वे9 
[सेडासनने तथ। = १।६५।२[रत इतम्‌ भरतेन मद] ।६इ> तमे 
०५} समाज चाद्या. व्यार यछा (बहवे रद्विम्गाहा ) मे$ 6 दीघर्‌ 
२।६ब्‌] ल! ग्या. ( कृतम्गाहा ) ॐ स।त।ध। दी, ( चावम्गाहा ) धवधा, 
(चामरग्गाहा) य।भरधारी, (पासग्गाहा) 62५१ ९।९ मने चेषडाने ग्ना दर 
१२।२। लट शमय सेना याशने धाररछु उरनपवाना, (कोत्ययम्गाहा) ५२४५।२५ 
(फटगमगाहा) ९।६ने चारु 5रतात्‌ाना, (पीटमगाहा) स्मन विशेषेन्‌। ६।२सु ३२५ 
१५८; (वीणम्गादा) १।५५२ी, (कतुवमगाह्‌) ४०१५ थत्‌ याम उपन्‌ तेद पातने 
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दिया। तयाणेतरं च णं बहवे दंदिणो मुडिणो सिहंडिणो जडिगो पि- 
च्छिणो हासकरा उमस्यकरा चाडकरा वादकरा कंदप्यकरा दवकरा 
कोकडया किंड़करा य वायतां य गायंताय हता य णच्चता य भास 


विरोषस्तस्या धारका इत्यथः, कुतुग्ग्गाहा' कुतुपम्राहिणः -तैलादीनां चर्ममयं पात्रं कृतुपस्त- 

स्य धारकाः, टडष्पयमाहाः दखप्फमराहिणः -तम्बूलादिभाजनं हडप्फस्तस्य धारका इत्यर्थः; 
परओं अहाणुपुव्छीए संपट्टिया ' पुरतो यथानुपू्यां स्ग्रस्थिताः। (तयाणंतं च णेः 
तदनन्तरं च खट “वहवे' बहवो ‹ दंडिणो दण्डिनः ्रुडिगो' मुण्डिनः ‹ सिहंडिणो ! 
िखाण्डनः=रिखाविरोषधारिणः, जडिणो' जटिनः=जटवन्तः, ¶पिच्छिणोपिन्छिनः=मयू- 
रादिपिच्छवन्तः हासकरा' दास्यकराः !डमरूयकरा' उमस्ककराः='इगइगी"- तिप्रसिद्धवा- 
यवादिनः, ध्वाडकरा' चाटुकारिणः-ग्रियवचनवादिनः, वांदकराः वादकारिणः, कंदप्यकराः 
कन्दपकारिणः-कामकथाकारिणः, (दुवकरा' दवकराः=परिहासकारिणः ' कोकुदया › कोतु- 
क्रिकाः-कुतृहलकारिणः, ‹ कौड़करा कडाराः, * वायंता य ` वादयन्तश्व-मृदङ्गादिकं 
बग्गादा) कुतुप अर्थात्‌ चमडे के तेखपात्र को धारण करने वाके, ( हडष्वयम्माहा ) तथा 

हडप्फ ताम्बूल पात्र को धारण करने वाटे अनुक्रम से आगे २ चलने खे । (तुयाणंतरं 
च णे) इसके बाद (बहवे) बहुत से (दंडिणो) इड, ्रंडिणो) मुण्ड, (सि्ंडिणो) 
रिखाधारी, (जडिणो) जटाधारी, (पिच्छिणो) मयूर आदि पिच्छ के धारी (हास्रकत) 
साने वाटे (डमरुयकरा) इगड्गी वजाने वटे, (चाडुकरा) प्रिय वचन बोलने वाल, 
(ब्रादफरा) वादविवाद करन वाट, (कंदृप्पकरा) कामका करन वाटे, (दवृक्ररा) हसी: 
मजाक करने वाटे, (कोक्कुदया) कृतु करने वाटे, (किडकरा य) लेल-तमारा करने वाटे, 
(रायता य) मृदगारिक वाजे वजाने वाटे'(गायता य) गाना गाने वाटे, (हंसंता य) चिना कारण 





(य (साने) धारघयु ४२ानाना; (इडप्पयग्गाहा) तय, ९९५६-(त(भ्‌५न)ने धरण 
४२१।१।८ २५५५२ २४५1५ २ । गणो यातन चाज्या, (त्याणेतरं च ण) व्यार पछ) 
( बहे ) २५५\ ( देडिणो ) ६ | ( मुंडणो ) 4 ( सिहंडिणो) (२।०५।४५।२] 
(जडिणो) ००।५।२ (पिच्छ) भयर २, [६ पः छान्‌। धरु $स्मा२। (ह,सकरा) 
७२।१॥२' (१६१४!) {डमरुयकरा) ३०३०0 १०1२ (चाङ़करा) (प्रियवयन 
भ्‌1५1२, (वादकरा) १।६पनाद६ अरग रा; (कदप्पकरा) ४1म४य्‌। ४२१२, 
(वकर) {या ०५४ ४२।२।, (कोक्कुडया) ४१७५ ४२५२, (किड़करा) <. 
तमास रनर, जायता य) ३६.०६४ (गल) बान्न' तग स्ना२\, (गायता य) 





पोयूषव्षिणो-दीशा ख, ६९ भगवहदीनाथ कणिकस्य गमनम्‌ ४०७ 





ताय सावेतायरक्खताय आखोयं च करेमाणा जयसहं पडजमाणा 
पुरओ अहाणुपुव्वीए संपद्िया । तयाणंतरं च णं जचाणं तर- 
$ क % क 

मिहायणाणं हर्मिरा-मउल-मद्िय-च््णं चंचुचिय-रखुलिय- 
वि नि 
नादयन्तः, ` गायतां" गायन्तः गान्धवेमनुतिष्ठन्तः, ‹ हेता" हसन्तः, च-पुनः 
ˆ णता › चरव्यन्तः, ‹ मासंता ' माषमागाः “सावता ` श्रावयन्तः=मूत-भविष्यद्‌-वादिनः, 
` रक्ता ' रकषन्तः-राज्ञ देहरकषां कुर्वन्तः, ' आखोय च करेमाणा' आरोकं च 
कुवन्तः-राजादिदरीनं कुवन्तः, “जयसह परंजमाणा ` जयरब्दं प्रयुञ्चानाः-वदन्तः । 
 पुरओो' पुरतः-अग्रतः, ' अहाणुपुव्वीए › यथायुपर््या=क्रमेण ‹ सेपद्विया ” सम्प्रस्थिता: 
-प्रचल्तिाः । ' तयाणतरं च णं › तदनन्तरञ्च खद “ जच्चाणं › जात्यानाम्‌-उत्तमजाति- 
भवानाम्‌, ‹ तर-म्रि-हायणाणं ' तरोमचछिहायनानां-तरो=वेगः तस्य मदिः-धारकः- 
'म> मह धारणे इति धातुपांः स्थितान्मल्ल्धातोः कर्तरि दः, ततश्च तरोमद्टिः-वेगधारकः 
हा थनः =सवत्सरो येषां ते तरोमदिहायनाः-यौवनवयःस्थितास्तेषाम्‌, तुरगाणामित्यम्रेण 
अन्वयः, पुनः कौटशानाम्‌ १ अत्राऽऽ्ह- ‹ हरिमेख-मउल-मद्िय-च्छाणं › हस्मिट- 
मुकुल-मद्िका- क्षाणाम्‌-हरिमिखा-रक्षविरोषः तस्य मुकृटं-कचिका, मद्िकानवसन्तज 
हसने वारे, (णेता य) नाचने वटे, (भासंता य) माषण करने वाठे, (सावेता य) मूत-मवि- 
पत्‌ कटने वारे, (रक्खंता य) राजा के आत्मरक्षक, (आलोयं च करेमाण।) राजा का 
दरोन करने वाटे पुरुष, तथा-८ जयसर पठजमामा ) (जय जयः राब्द्‌ करने वारे, ये 
सभ (पुरओ) आमे २ (अहाणुपुल्यी ए) यथाक्रम से (संपद्विया) चलने रगे । (तयाणं- 
तरं च णे) इसके बाद (नचा तरमदधिशयणाणं) उत्तम जाति के, वेगवाठे नौजवान 
घोडे चरने लगे । (हरिमेला-मउछ-मदिय-च्छाणे) ये घोडे हरिमेला-ृक्षविरोष की 
गषयन्‌ गान।२।, (हसता य) (१५।४।२य्‌ इ२।२।, (णर्च्चता य) ।२।२।, (भासंता य) 
९।१यु ॐ२०।२५, (सवेता य) भूत (त्य उना २।, (रक्खंता य) २\०५। २।८म्‌.- 
९&, (आखोय च करेमाणा) २।०॥न। शुन ५२२, तथ्‌ (जयसदहं पड जमाणा) 
वधय चन्ये सुणहं रवाना, से मधा ( पुरओ ) मागण सपने ( अहाणु 
पुव्वीए ) य५।४मथ ८ संपद्भिया ) २4१५ ६।।. ( तयाणंतरं च णं ) 
९२ प ( जचाणं तरमदिहायणाणं ) §प५ न्म(तिन्‌। वेजनान नवय्ुकान्‌ 
।ञ याला ताज्या. ( हस्मिखा-मउर-मद्धिय--च्छाणे) > पे।3। 
(२५त।-९क्ष(पिरेषना ऽमी तभ (८६४ पु१-१दान। इत कवा म्मे 








४०८ | ओौपपातिकसखश्र 


पुजिय-च-चवख-चचरु-गरणं रंघण-वग्गण-धावण-धोरण-तिव- 
ई-जइण-सिक्खिय-गरईणं खरंत-खाम-गखलाय-वर-भूसणाणं मुह्‌ 
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कुसुमविरोषः ` ' वेी ' इतिख्यातस्तद्वदक्षिणी येषां ते तथा तेषां, ‹ चचु-चिय-खयिय्‌- 
पुलिय-चल-चवल-चंचल-गरणे"चन्तू-चित-रछित-पुित-चल-चपल-चञ्चल-गतीनाम्‌ 9 
चञ्चुः जुकचञ्चुः-तद्रदवक्रतया उचितं=चरणयोरत्थापनं तेन॒ छलितं विलापं यत्‌ 
पुितं=गमनविरोषः-एतद्रूपा-चदखनां गतिमतां चपल्चञ्चखा=अतिचञ्चखा, यद्रा-चपल- 
वित्‌ , तद चच्चलछा गतिर्येषां ते तथा तेषां, वक्रपदक्षेपगमनविरोषाऽतिरायचञ्चङगमनवताम्‌ , 
'रंघग-वर्गग-पा्ण-घोरण-तिवदई-जईण-सिक्िय-गईणं' रद्चन-वल्गन-धावन- 
धोरण-त्रिपदी-जयिनी-रिक्षित-गतीनाम्‌ लक्वनं-गत्तदिरुछ्वनम्‌, वल्गनम्‌ -उत्कूदनम्‌ , 
धावनं =रीघ्रमृजुगमनम्‌ , धोरणं =गतिचातुयम्‌ , त्रिपदी = भूमौ पद्त्रयन्यासः, जयिनी =जयिन्या- 
ष्या अतितीत्रगतिः, एताः रिक्षिता=अभ्यस्ता गतयो यस्ते तथा तेषाम्‌ । छलंत-छाम-गल- 
छाय-वर-भूसणाणे' च्ल-छामद्‌-गल्टात-वर-भूषणानाम्‌-ख्छन्ति=दोलायमानानि, लामन्ति= 
रम्थागि, गख्लतानि-=प्रीवार्थितानि वरभूषणानि येषां ते तथा तेषां -चञ्चलसुनदरप्रीवाभरण- 


करली एवं मल्लिक्रापुष्य- वेला के पएूल-के समान आंखोवाटे थे । (चंचु-चिय-ललिय-पुखिय- 
चल-चवल-चंचल-ग्ईणं) छक कौ चंच के समान वक्र पैर उटा कर सविलास चने के 
कारण वे बहुत भटे मादरम होते थे, तथा चलने मँ बिजली के समान चंचल थे । (छंघण 
कगगग~धावण-धोरण-तिवई-जईइण-सिक्ियगरणे) टवन-खड आदि का लंधना, 
वल्गन-कूदना, धावन-रीघ्रतापूवेक दौडना, धोरण-पूगर के समान नीचे सिर कर के दौडना, 
त्रिपदी-तीन पैरो से खडा होना, जयिनी-अतितीव्र चालका चलना,-हन सबं मेँ ये अति- 
निपुण ये । (लरत-खाम-गख्छाय-उर-भूसणाणे) इनके गले मेँ जो आमूषण ये वे 

इधर उधर हिरते इर्ते थे ओर बहुत ही सुन्दर थे । (गुहंडग-ओचुलग-थासग-अि- 
१५५ ७1. (चचु-चिय-खुखिय-पुखिय-चल-चवरु चचरु-गरेणे) प।१९ब्‌] यायनी 
०्२ग्‌ १८३५ पम पादन विलास इस्ता याद्नाना अरस तेम मड जता 
€।गता इत, तेथा/ याक्तताम( किन्न्नीनी चे ययन त।. (दचण-वगण- 
घोबण-धोरण-तिवदई-जइण-सिक्खिय-गर्ईणं) ५ ध०-णद्‌ग (दिने लधवु (२षवु); 
१८-६३ , घानन-र्पथी ह! उव, प्रारथु--दञरनी प्छ बीयु माधु र्मी 

द खवु; निपदी-तरयु पञ §ना ` र्वु, न्यनी-सति यड्पनाणा यदथ 

९३ . २ णाम तेस, निसु इता. (रुत-राम-गख्छाय-वर-भूसणाणे) 

तमना गना ० मनुत इत त यमते ७।५त(-३।५१। इत्‌ सने 


पोयूषर्चिण्री-टो, च. ४२ भगवहस्चनाथं द्ुणिक्रस्य गमनम्‌ ४०९, 


भडग-ओचृरखग-थासग-अहिखाण-चामर-गंड - परिमडिय - कडीणं 
किकर-वर-तरुण-परिग्गहियाणे अदस वरतुरगाणं पुरओ अहाणु- 
पुव्वीए संपद्धियं। तयाणंतरं च णं इसीदंताणं इसीमत्ताणं सीत माणं 


मूषितानाम्‌ । श्रुहभंडग-भोचूल्ग-थास्षग-अदिराण-चामरगंड-परिमंडिय-कडी्णंः 
मुखभाण्डका अवचूखक-स्थास्तका-मिखन-चामरगण्ड-परिमण्डत-करीनाम्‌ -मुखभाण्डकन=मुखा- 
भरणम्‌, अवचूखाः =प्रटम्बमानगुच्छाः, स्थासकाः=दपणाऽकारा अलङ्काराः, अभिटानाः=मुख- 
वन्यविरोषाश्च, येषां ते, तथा चामरगण्डैः--चामरसमृहैः, परिमण्डिता कर्टि्येषां ते तथा, ततः 
पदद्रयस्य कर्मधारयः, तेषां तथामूतानाम्‌ । शिक वर-तरू्ण-परिगहियाणं' किङर- 
वरतरूग-परिगृहीतानाम्‌-किकरवराश्च ते तसुणाः-तर गकिङ्करश्रष्टाः, तैः परिगृहीतानाम्‌ , 
अटसयं बरतुरगाणं' अष्टरातं वरतुरगागां =ग्रष्ठहयानाम्टाऽधिकं उतम्‌, परओं अहाणु- 
पुव्यीए सपदि" पुरतो यथानुपू्या सम्परस्थितम्‌ । ' तयाणंत!{ च णं तदनन्तरं च खलु- 

इसीदंताणं” ईषदन्तानाम्‌-अनल्पदन्तवताम्‌ इसीमत्ताणं" इधन्मततानाम्‌--करञ्चिन्मदशालिनाम्‌, 


लाण-चामर्गड-परिमंडिय-रडाण) मुखभाण्डक-मुख का आभूषण, अवचृख- प्रखम्ब- 
मान गुच्छे जो मस्तक के ऊपर सूरे की कर्टगी के समान लगाये जाते है, स्थासक-दपेण 
के आकार जसे आभरणविरोष, तथा--अहिखाग-मुखवन्धविरोषर से ये शोभित हो 
रहे थे, तथा चामरणंड - चामरसमूह-से इनका कटिभाग विरो अट्कृत हो 
रहा था। ( क्िकिर-परतरुण-परिग्गदियाणं) इनको पकड़ने वाटे स्स उत्तम एव 
तरुण अवस्था वाटे घे।(अद्रुसयं बर-तुरगाणं पुरओ अदाणुपुव्वीए सपद्टिय)इस प्रकार १०८ 
घोड़े आगे आगे अनुक्रम से चने रगे । (तयाणेतरं च णं ईसी्द॑ताणं ईसीमत्ताणं ईसीतुंगाणें 
०५६० स'६२ ७५।. (सुहभडग-ओचूखग-थासग-अदिखाण-चामरगड-परिभिडिय-कंडीणे) 
२५५६३४२ मन ्मामूषयु, सनुत ममान यन्छा ० मास्तेऽन्‌ाः §पर 
भुञडानी उतगीना कम्‌ लजाकाय ए, स५।२३-द्पयुन्‌ा ४८२ गता मम- 
र्य विशेप, त१। (९ त।य्‌-म मम घन विद्यष्‌, से मघ तेम शस्त 
थध २६५ खत॥, सने या सस्ग यामस्य ख्या = तेभने। ३उउन्‌। सग 
विरोष सलश्रत्‌ यदं रद्य ७१५. ( किंकर-वर-तरुण-परिग्गहियाणं ) 
तमने १४९२१।२। सस उत्तम्‌ तेम तेरु सतस्थनना इता. 
(अटू-सय वरतुरगाणं पुरओ अहाणुपुव्वीए सपट्टिय) २५ ५४।२ग१ १०८ धेड 
नभषुञभथू साजल) स्जली याद्वा त६।य्य्‌/. (तयाणतर च णं ईंसीदताणं ईसी- 
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इसी-उच्छंग-विसार-धवलर-दं ताणं कचण-कोसी-पविह-दंताणं कं- 
चण-मणि-रयण-भूसियाणं वर-पुरिसा-रोहग-संपउन्ताणं अद्सयं 
गयां पुरंओ अहाणुपुव्वीए संपदियं ॥ तयाणंतरं च ण सच्छ- 





ईसीतुंगाणे' ईष्तङ्गानाम्‌-मनागुनतानाम्‌ , इसी -उच्छंग- वि साट - धवल - दंताणं ' ईइष- 
दुत्सन्ग -विराल--धवल--उन्तानाम्‌-इषदुत्सङ्गे= मध्यभागे विरालः अल्पवयस्कत्वात्‌, तथा 
धवला दन्तां येषां ते धव्दन्ताः, ततः पदद्रयस्य कमंधारथः, तेषाम्‌ , । कंचण-शोषी-पश्टर- 
द॑ताणं" काञ्चन-कोरा- ग्रविष्ट-दन्तानाम्‌ , कंचण-मणि-रयण-भूसियार्ण' काञ्चनमगि- 
र्न--मूषितानाम्‌, चर -पुरिसा-रोदग-संपरउत्ताणं' वर-पुरुषा-ऽऽरोहक-सम्प्रयुक्तानाम्‌-वर- 
पुरुषाःग्रष्टपुरुषाश्वामी-आरोटकाः तैः सम्प्रयुक्तानाम्‌ युक्तानाम्‌ , एताद्रां-'गयाणं गजा- 
नाम्‌हस्तिनाम्‌ , अटरुसय' अध्रातम्‌--अष्टाधिकं रतम्‌, परओं अहाणुपुव्वीणए संपि 
पुरतो यथानुपूर््या सम्प्रस्थितम्‌ । अथ रथानां वणेनमाह-'तयाणतर इत्यादि । (तयार्ण॑तरं 
इसो-उच्छेग-वरिसाल-धवट-दंताणं कंचण-कोसी-पद््ू-दंताणे कंचण-मणि-रयण-भूसि- 
याणं वर-पुरिसा-रोहग-संपरत्ताणं अदटरसयं गयाणं पुरओ अदहाणुपुव्वीए संपि) 
इनके वाद्‌ आगे आगे १०८ हाथी चटे+ये हाथी अल्पदंतवारे थे,पूरे दांत इनके बाहिर नहीं 
निकट पाये थे । किंचित्‌ मदराी थे । थोडे ही ऊचे धे, अधिक नहीं, इनका मध्यभाग भी 
अधिक्र विवा नहीं था ! दांत इनके अत्यंत धवल थे । हनके दातो मे सोने की खोलियी 
पहनायी गयी थीं । ये सुवण एवं मणिर्न से विभूषित हो रहे थे । इनके ऊपर प्रष्ठ 
पुरुष व इए थे। (तयाणंतरं च ण सच्छत्ताणं सज्ज्रयाणं सधेटाणं सपडागाणं 
सतोरणवराणं सणंद्विषोसाणं स-खिखिणी-जाख-प्रिक्ठिन्ताणं हेमवय~-चित्त- 
मत्ताण ईसीतुगाणं ईसी-उच्छेग-विसार-घवर-द॑ताणं कंचण-कोसी-पविदर-दताण कंचण- ` 
` मणि-र्यण-मूसियाणं वर-पुरिसा-रोहग-संपञत्ताणं अद्रसय गयाणै पुरओ अहाणापुव्वीए 
संपद्धिय) त्यारयछ] २।ग८ सोजने १०८ इथ] यास्या, मा थी सल्प हत- 
१1८ इत\-तेन्‌। हते परा मार वीडमेता नइत. (छ यित्‌ भद्थानी इत, 
` 13४ §'य्‌। इता ५६ नइ . तेमन पीडने साज वचार पटले, न ६।. २५ 
[त मष्धु ६५ इत\. तमना हतम्‌( साननी, सेणेत। पट्रवी इती. तेम 
ख॑वयु १५२ भ[युरतने १३ विमूधित्‌ मन्य इता. तेभन। इपर आढ युर्‌१ मेढ! 
५. (तयाणतर च ण सच्छत्ताण सञ्द्ययाण सघटाणं सपडागाण सतोरणवरार्णं 
सणदिघोसाण स-खिखिणी-जाट-परिक्खित्ताण हेमवय-चित्त-तिणिस-कणग- 
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ताणं सज्छयाणं स्टाणं सपडागाणे सतोरणवरणं सदि 
च णं" तदन्तरञ्च खट्‌ .सच्छत्ताणः घच्छत्राणां =क्त्रयुक्तानाम्‌ , खज्ङ्या्णं? सष्वजानाम्‌- 
व्वजयुक्तानाम्‌ “सघटाणं सषण्टानाम्‌, (सपडागाणं' सपताकानाम्‌ -ध्वजो गरंडादिचिद् 
युक्तस्तदन्या तु पताका तद्रताम्‌ , 'सतोरणवराण" सतोरणवराणाम्‌-शरष्टतोरणवताम्‌ , ‹ सणं- 
दिवोक्ाणं' सनन्दिधोषाणाम्‌- नन्दी -दादराविधवायनिर्धोषः, तद्‌ यथा-१ भमा, २ मउंद, 
३ मदल, ४ कडव, ५ इरि, ६ हुडुक, ७ कंसाखा । ८ काहल, ९ तलिमा, १० वंसो, 
११ खो, १२ पणवो य वारसमो ॥ १ ॥ तत्र-.भमाः मम्भायेरी १, 'मडद' सुकुन्दः= 
वायविरोषः २, (दल मर्दैलः=मृदङ्गः २, कडंब' कडम्बः=वायविरोषः ४, शरि 
सञरी-्ालर इति स्यातो वायविरोषः ५, हुडुक् हु डकः वायविरोषः, अयं देशीयः ब्दः ६, 
(कंसाखाः कास्याटः-वायविरोषः ७, (काह) कादटः-वायविरोषः ८, (तलिमा! तलिमा= 
तिगिस-शूणग-णिज्जुत्त-दारुयाणं कालायस-सुकय-णेमि-जंत-कम्माणं ) इनके 
वाद्‌ आगे आगे १०८ रथ चल रहे थे, ये रथ छत्रसहित थे, ध्वजासहित थे, इनके ऊपर 
ध्वजां फहरा रही थी, इनमें षष्टे छटक रहे थे, जिससे चट्ते समय इनकी मधुर आवाज 
आती थौ । पताकासहित थे । (गरुड आदि के चिं से युक्त का नाम ध्वजा है -ओर 
चिहरहित का नाम पताका है।) इन रथों पर्‌ तोरण बधे हुए.थे | ये , रथ नन्दिघोष 
सहित थे । बारह प्रकार के वायो का नाम नंदिधोष दै, वे १२-वारह प्रकारके. वाजे ये 
है ंमा-मेरी, मरंद-सुकुंद (यह एक जात का वाजा होता है), म्दट- मृदेग, कंडव-(यह 
मी एक जातका वाजा होता है), श्छरी-श्राटर, हड़क (यह भी एक जात का बाजा 
विरोष होता है), कंसाल-(यह भी एक जातका बाजाविशेष दहै), काहट-(यह भी एक 
जात का वाजा विरोष दहै), तलिमा-वायविरोष, वैरा-वायविदोष, रख, एवे १२वां पवण- 
णिञ्जुत्त-दारुयाण कारखायस-सुकय-णमि-जत-कम्माणं ) व्यार पछ] सजनी गणाय 
१०८ रथ यातत स्ता. सौ रथ छनेन्‌ाना इत्‌. ध्वन्ननाणा रता. तभन्‌। 
७२ धण्म॑ १२४ २८ खवा. तम ५० तय्थी र्या इता र्थौ यादवी 
वणते तेगने। मशर्‌ सना स्मानते, इते।. पतान इता. ( ३३ म्न 
यही ण्म इय ते ध्वन्‌ इउट्वाय मने ठे यिल्(ननानी इय त १८ 
४९नाय.) २५ रथे, 6२ ते।रयु सपरत{ इत्‌. न दिषे।११।५।ा ९त।. म।२ अछा 
रम॑। नादो (वान्न)ेन्‌। नग नद्ध छ. तेस्‌ १२ मास्यं नाम्‌ स्‌ गय 
छे-भभा-सेर, मड'द्‌- ४६ (२५! से न्नतयु' वश्य इ।य छ) इ्ल्छरी-२\6२, 
हुड्क्क (५! भयु २४ यञ५ न्नतयु' १।ग्नुः इय छे) कंसालट-( १य्‌ २४ न्नव 
मगः [१थ१ 8.) काहट--> पथु से$ न्मु ग्तनु १।९ब्‌ (५१२५ 8. तलिमा- 
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घोस।णं मखिखिणीजारुपरिकषिखत्ताणं हेमवेय-चित्त-तिणिस-कण- 
ग-णिज्ञत्त-दारुयाणे काटखायस-सुकय-णेमि-जत-कम्माणं सुसि- 
वायविरोषः ९, व॑सो? वराः =वायविरोषः १०, भसं" खह्कः प्रसिद्धः „ पणव य वारः 
समो पगवश्च द्रादराः तत्र पगवः-पटटः (दोश इति प्रमि ह । स-खिखिणी-जाल- 
परिकिं पत्ताणं” सकेद्धिी--जाट-परिभ्ानाम्‌- सः किद्किःमिः-श्रदरधण्ट्कामिः सहितं 
यजालकं-माभरणविरोषः तेन जाच्ेन परनिप्ताः=षुरोमितास्तेषाम्‌, हेमवय-चित्त-तेणिस- 
कणग्-णिज्जुत्त-दारुयाण" हैमवत-जित्र-तैनिरा-कनक-निर्युक्त-दारुकाणाम्‌ःहैमवतानि- 
हिमवद्मिरिसम्भूतानि, वित्राणिचविचित्राणि, तैनरानि-तिनरानामकतस्सम्बधीनि, कन- 
कनियुक्तानि=मुवणखचितानि, दास्काणि=काष्टानि येषु रथेषु तेषा म्‌, काखायस-सुकय- 
णेमि-जंतङम्मार्णं' काटायस-सुक्रत-नेमि-यन्त्र-कर्मण म्‌-काटाय्तेन-ककंराछहेन-सुष्टु 
कृतं नेमेः=चक्रधाराया यन्त्रकमेवन्धनक्रिया येषां ते तथा तेषां कर्कराौहस्पादितनेमि- 
बन्धनवद्धानाम्‌  “ सुसिशिर- वत्त-मंडच्धुराणं  पुग्ल्ष्ट- वृत्त-मण्डङ-घुराणाम्‌- 
सुष्टु स्ज्श्टि व्रत्तमग्डञ - अवन्तणोकराया पूर्यैवं ते तथा तेषां दटधरित- 








पटह-टोल । इन वारह प्रकार्‌ के वादित्रोंसे विरिष्टयेरथयथे। ह्न प्रजो जाटक- 
आभरणविरोष सजान मेँ आये थे, अथवा इन रथौ मे जो नाचियां थीं वे सव क्षद्र-छोरी 
छोरी धरिर्यो से युक्त थीं । इनसे रथों कौ रोमा म अधिक वद्धि होरहीथी।ये रथ 
जिस काष्ठ के बने हुए थे, वह्‌ काष्ट तिना नामका था । यह्‌ हिमवत गिरि से मंगाया 
गया था आर वदुन गुन्द्र था । इख काष्ठ के ऊपर सुवणे का काम क्रिया हुआ था। 
ये रथ इन्दी काष्ठं क वन हुए थै । इनके पियो पर मजवृूत खेहे के पटे चाये हुए थे । 
(युसिलि. -:त् ड -धुराणं) इनकी धुरायें बहुत ही मजबूत एवे गोल आकार की थीं | 
१।६१२.१.--2; ४ न्वतेन ५०९५, वकर-१।२य. १।६५[१२१्‌, २। ०, मन्‌ ०।२२ पणव- 
पटह-€&) 4. २५। ०१२ ५४।२न्‌ा १।न्द्नरोधा वशि म २१ इत।. १ §१२ 
० ०. "(० य्‌विरष्‌ सन्नतत्‌(म[ साच्या ता, सशता सा २ र 
०५५१२. <वा त नश्र क्षुद नना न्नी ५द्यीसेनानी इती, सनाथ 
स्थाना 21 { स(धिञ चरेद्धि भर्ता स्वी स्ता. २ २५ ने ५।४२।५। 
०।०।ब्य्‌/ ता त्‌ त।४०। (तिनश नामना सता. से (इमनत रिथ भज्‌ 
१६६ &। सने मद ० सर इता. य\ 5 ४र'नी इपर सवसलुः ५२ 
४२१५२ २५५७' खत]. २ रथ स्‌। ० ताडना मनान्या ९, तमन 
च! §पर॒ गज्नभूत्‌ वेादमन। १६। यङ।व्या त. (सुसिखिद्र-वत्त-मंडल-धुराणे) 
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लिष्ट-वत्त-मंडल-धुराणं आइण्ण-वर-तुरग-संपरत्ताणे ईसख-नरः 
च्छेय-सारहि-ससंपग्गहियाणं बत्तीस-तोण-परिमटियाणं सकंकड- 
वडंसगाणं सचाव-सर-पहरणा-वरण-भरिय-जुद्ध-सजनाणं अदसयं 


वृतमण्डग्रवुरागाम्‌ । * आङ्ग ~ वर ~ तुरग ~ सैपरत्ताणे ? आक्रौणे -वर- 
तुरग-सम्प्रयुक्तानाम्‌ -- योजितोत्तमजातिमदघोरकानाम्‌, ‹ कुसल-नर-च्छेय-सारषि- 
सुसपग्गहियाणं ` कुराठ-नर- च्छक सारथि-सुसम्प्रगृहीतानाम्‌-कुराख्नराः = विज्ञपुरुषाः 
एव ये छेकाः=निपुणाः सारथयः तेः घुसम्प्रगृहीतानाम्‌-सश्चारितानाम्‌ । ‹ वत्तीस-तोर- 
ण-परिमडियाण † द्वातरिरात्तोरगपरिमण्डितानां-तोरणानिअधव्तुलाऽञकाराणि द्वाराभि- 
पेदरत्रिरत्सङ्ल्यक्ैः तोरौः=वन्दनवारैः परिमण्डितानां, प्रतिरथे दात्रिशद्वन्दनवाराणि 

सन्तीति भावः । ‹ सक्रकडवडंसगाणं ` सकङ्गञ्वतंखकानाम्‌-कङ्याः-कवचाः, अव- 
तसकाः=रिरख्राणानि “रोप इति प्रसिद्धाः, तैः यक्ताः सक्रङ्कटावतंसकराः तेषाम्‌-' सचाव- 
सर्‌ पहरणा-वरण-भरिय-जुद्ध- सज्नानां ? सचाप-दार-गप्रहरणा-ऽऽवरण- ग्रत - 
युद्-सजानाम्‌-चापैः सहिताः दाराः. सचापराराः प्रहरणानि-खज्वादीनि, आवरणानिन“ढारः 





(आटृण्ण-परर-तुरग- संपरत्ताणं) इनमें जो घोडे जोतने म आये थ वे बहुत ही उत्तम 
जाति के थे । (कुसल- नर-च्छेय-साररि-सक्षपम्गदियाण) इनके जो सारथौ येवे 
अश्र चान क्रियामें विष निपुगयथे।ये दही इन्दं चखा रहे थे । (वत्तीस-तोरण-परि 
मंडियां) प्रत्येक रथों पर वत्तीस २ वन्दनवारे बंधी हुई थीं। (सकंकडबडंसगाणं) 
ईनम कवच ओर रिरखाग-खेहे के टेप भी रवे हए थे । (सचव-पषर-पहरणा-वरण- 
भरिय-जुद्ध-सल्ला्णं) ये सव रथ चाप-धनुष्‌, ार-वाण, प्रहरण- हथियार एवं आव- 
रग-ढार आदिकोँसं मरे हए थे, अतः देखने वाख को एेसे मादटम पडतेथे करि मानो 











------- 





पमन पर णन भन्नणूत्‌ त५०८ अथा २५।४।२। छत. (आइण्णवरतुरग- 
सपरत्ताणे) तेम = वेड ०नेऽनाम्‌( सान्या छता ते ०८ त्तम्‌ न्मत्तिना। 
७१।. (कुसल -वर-च्छेय-सारहि-सुसंपम्गहियाण) प ० सरथ त त्‌ 
मन्ध यन्‌ [५य।( विशोष्‌ (नयु ७त५, ते। तेभने यत्‌।वत्‌। त्‌. 
( वत्तस-तोरण-परिमडियाण) भव्ये २ 6२ णनरीस मीस चहनमारी 
५५५५६ ९ती. (सककडवडेसगा्ण) १२ ॐनय्‌ सने (२।२२।९-३े।८।। रेप पष्‌ 
२।५५६। ८६०।. (स-चाव-सर-पह्रणा-वरण-भरिय-जुद्ध-सज्जञाणे) मभ मेध 
२५ य प-धयुष्‌, शर-मासु, भडरयु-धियार्‌ तेग स्मावरघु ~ लद स्थ 





४१४ | आओपपातिकसखत्र 


र 


रहाणं पुरओ अहाणुपुव्वीए संपठियं । तयाणेतरं च णं असिः 
सत्ति-कुंत-तोमर-सूल-र्उल-भिडिमाल-घणु-पाणि-सज पायत्ताणी- 
यं पुरओ अहाणपुव्वीए संपदियं ॥ सू० ४२ ॥ 





इति प्रसिद्धानि, तेभता :, अतएव युद्धाय इव सजनास्तेषां रहाणे' रथानाम्‌ -अटसय' अष्टटा 
तम्‌-अष्टाधिकरातं ‹ पुरओ अदाणुपुव्वीए संपद्य" पुरतो यथानुपूष्या सम्प्रसितम्‌ ¦ 
अथ पदातिसैन्यवर्णनमाह-' तयाणंतरं च णं › दृत्मादि। तदनन्तरञ्च खलु ‹ असि-सत्ति- 
कुत-तोमर-मल-रुउल-भिंडिमाल-पणु-पाणि-सज्ञ' असि-राक्ति कुन्त- तोमर 
सूल-ल्कृट-भिन्दिपाख-धनुः-पाणि-सनम्‌--असिः-खद्नः, रातिः अविरोधः, कुन्तः= 








महः, तोमरः-बाणविरोषः, शम्‌-ए्कदूम्‌-“ बरी ' इति प्रसिद्धम्‌, छख › च्छु 
टः=यषटिः, ‹ भिडिमाढ › भिन्दिपालः--अखविरोषः, ' गोफग › इति माषाप्रसिद्धः, धनु- 
प्रसिद्धम्‌ , एतानि पाणौ हस्ते यस्य तत्‌ तथा, तच तत्‌ सज चेति समासः, ताद्म्‌ , 
‹ पायत्ताणीयं › पदाव्यनीकम्‌--पदातिसेन्यम्‌, ' पुरओ अहाणुपुव्वीए सेपद्टिय ' पुरतो 
यथानुपूव्यां सम्प्रस्थितम्‌ ॥ सू० ४९॥ 


ये युद्के मैदानमे जनेकेच्यिदही तैयार क्रिये गये है; पसे (रदा अटृसय) १०८ 
एक सौ आढ रथ (पुरओ) आगे २ (अहाणुपुख्ए) यथाक्रम से (संपद्य) चरने रगे । 
(तयागंतर च णं असि सत्ति कुत-तोमर-मृट-ख्डल-भिडिमार-धणु-पागि-सजं 
पायत्ताणीयं पुरमो अशणुपुव्ीए्‌ संपश्यं) इनके आगे २ असि-तख्वारःराक्ति-अस्चविरोष, 
कुन्त-माद्य, तःमर-अखविदोष, गूर-वररी, लकुट -खाटिनाः भिदिमाल-मिन्दिपाछ-गोफःग 
ओर्‌ धर नु ये सव प्रिनकरेहा्थो मे थे, एेसे पदातिसेन्य अनुक्रम से चलने खे ]सू.४९॥ 














२५ ९०1. य्‌] न्नेन्‌ारने स+ तग ॐ न्मे युद्धन्‌। मेहानम( न्त्‌ 
भरे = तयार ४य 2. मेन (रहाणं अद्रसयं) सेभसे। 1६ १०८ सथ 
(पुर ओ) २१\०५} २५२ (अहाणुपुत्वीप) २२।५२ ध्‌] (सप्रिय) २५५१ «५1०य. 
(तयाणेतरं च णं असि- सत्ति-कुत-तोभर-सूल. रउर-भिडिमार-धणु-पाणि-सञ्जं 
पायत्ताणीयं पुरओ अहाणुपुव्वीए्‌ संपद्य) तेभना सजला स्ाजना मरसि-तल- 
५१२, शत --मस्थ(विगष्‌, अन्त सत, त।ग२- सविशेष, श्‌ २४, ५४९- 
।४<२१।, [सि {३५ --{सि.द्िषाल-गपदयु मने युष से मध्‌ र्न्‌ इयाम्‌ 
त्‌ सेन पुदातिसेन्य चुम यत तज्या. (२. ४6.) 





मूखम्‌-तए णं से कूणिए राया हारोत्थय-सुकय- 
रइय-वच्छे कुडरखउजोडयाणणे मउडदित्तसिरए णरसीहे णरवड 
णरिदे णरसहे मणुयरायवसहकप्पे अञ्भहियं रायतेयलच्छी- 

टीका--“ तए णं से ` इत्यादि । (तए ण › ततस्तदनन्तरम्‌-अष्टमङ्गलरङ्ञा- 
रितहयगजादिप्रस्थानानन्तरं खट ‹ से कूणिए राया › स कूगिको राजा “ हारोत्यय- 
छुकय-रदय- वच्छे › हारावस्तृ-सुकृत-रतिद- वक्षा-हारावस्तृतं-हारपरावृत, सुकृतं 
सुरचितम्‌ अतएव रतिदम्‌- प्रीति प्रद्‌ वक्षः=हृदयदेरो यस्य स तथा, ' कुंडल-उज्नाइया- 
गणे ' कुण्डलोद्चोतिताऽऽननः, मुकुरदी्तरिरस्कः, “णर सीह " नरसिंहो, णर" नरपतिः, 








' गर्द" नरेन्धः ण्रवसहे " नरव्रषभः-अद्धी करृतकायभारनिर्वाहकत्वात्‌ । (मणुय- 
तए णं से कूणिए राया" इत्यादि । 

(तए णं) इसके वाद्‌ (से कूणिए राया) वह कूणिक राजा करि जिनका वक्षस्थल 
(हासेच्थय-सुकय-रदय- वच्छे) हारो से व्याप्त, सुरचित ओर रतिद-प्रीतिप्रद था, (कडल- 
उज्नो ए्या-णणे) जिनका मुख कुंडो कौ आभा से अधिक दीपिंपन हदो रहा था। (मउड- 
दित्त सिरणए) मुकुट धारण करने से जिनका मस्तक सुरोभित हो रहा था । (णरसीरहे) 
जो मनुष्यो में सिंह जसे थे । (ण रर) जो मनुष्यों के स्वामीथे; क्यों कि हर तरह से 
उनका पाछन--पोषण करते थे । इसीष्यि (णरिदे) जो नरों मे इन्द्र जेते थे । (णरवसहे) 
जो नरों मँ वरृषभसमानये, क्यो किये अपने उप्र जो कायं ठेते ये उसे अवश्यमेव परा 

करते थे । (मरणुयराय-वसह-कप्पे) मानवो के राजाओंकेभीजो राजा-चक्र वर्ती-जेसे 

तए ण से कूणिए राया" ४०२ (६. 

(तए णं) व्यार पछी (से कूणिए्‌ राया) ते यि रान्न ३ थ १&ः- 
२्थ5 (ती) (हासेत्थय-सुकय-रदय-वच्छे) ७।२।५ न्यपत, सरित्‌ सने 
५।(१५६ ७. ङडट-उज्जोडया-णणे) रेभयु' यण भुऽणेषनी = सलार 
१३ (घञ दीप्िसपन्न्‌ यरद रयु उत. (मउड-दित्त-सिरए) ४४२ ६२ 
अ२१।य णण्लु" मेस्तञ खरोत यर्घ रघम लु. (णरसीहे) ° >९१्य्‌/ग्‌। 
(२.७ ००4 ७त।, (णरवरई) ® >थ०य्‌।न। = २१।ग ७०।, ॐभञ ७२ १२९ 
तेमयु' पतन -पेषेश्‌ छता उत्‌।. थ (गर्द) तेस्‌ नरेला ४४ रम्‌ 
त. (णरवसहे) °> २२१।५; ११५य५-समन इत), ग तेमे। = पेपतान। 


धि 


पर्‌ ० छ्यु तेता इवा ते सनद्यभेन्‌ भर ५२१५ इत. (मणुयराय-वसह- 


४२६ ओपपारप्तिक्खत् 





ष॒ दिप्पमाणे हत्थिकलधवरगए सकोरटमहृदामेणं छन्तेणं धरि 
जमाणेणं सेयवरचामराहिं उद्धव्वमाणीहिं २ वेसमणे चेव णह 
अमरवइसण्णिमाए इड्ढीए पहियकि्ती हय-गय-पवरजोदक- 


राय-वसहकरप्पे  मनुजराज-वृषभ-कल्पः-मनुराजानां राज्ञां वृषभा=नायकाश्चक्रवर्तिनः 
तैस्तस्यः-मनाडन्युनतया समानः, उत्तरभरताधस्यापि साधने प्रवृत्तव्वादिति भावः । अगभ्‌ 
दिये" अन्यधिकं-गरथा स्यात्‌ तथा-, राय-तेय-छच्छीए ` राजतेजोटदम्या, ^ दिष्प- 
माणे ? दीप्यमानः, ' हत्थि क्खध-वर-गए ? हस्ति-स्कन्ध-वर-गतः, ' सकोरट- 
मह्-दामेण चछत्तेणं धरिनिमाणेण? सकोरण्ट-माल्य-दाम्ना छत्रेण भ्रियमाणेन, 
‹ सेय-उर-चामराहिं उद्धुव्वमाणीहि उद्भुव्वमाणीटि ` अेतवरचामरैखदूयमानैरदूय- 
मानैः रोभमानः ‹ वेसमणे चेष " वैश्रवग इव~खकयाछः कुमेर इव “णर्‌वरं † नरपतिः, 
‹अप्ररयईसणिमार इड दौ ए" अमरपतिसननिमया=इन्द्रसद्धया ऋद्रया, 'हियक्रिततीः 








ये । "चक्रवत जसे थेः-दसका मत्व यह्‌ है कि उत्तरं भरेताधे के साधन मे प्रवृत्त होने 
से चक्रवर्ती जेषे थे ! अग्भहिय रायतेयल्च्छीए दिष्पमाणे) जो राजसी तेज से ओर 
राजच्स्मौ से अविक देदीप्यमान थे । ठेसे ये कूणिक राजा (हत्थि-क््ध-वर- गए) जब 
हाथी पर बैठे तव इन्दो न अपन ऊपर (सकोटट-मट्ट दामेणं छत्तेणं परिज्नमाणेण) 
करंट पुष्पों कौ मालाओं से युक्त छत्र धारम करिया, ओर इनके ऊपर (सेय-वर-चामराहि 
उद्ुञ्बमाणीहिं २) सफेद चमर्‌ दुलने छो । इनसे ये (णरप्रर) राजा (वेसमणे चेव) 
कुवेर के समान दिखने च । तथा (अपरर्‌ऋसण्णिभाए इडषटीए पहियक्रित्ती) इन्द के 
कप्पे) भासान्‌, रान्मसेना पयु रान्म-यडतताः रवा उत्‌, व्यङ्वती 
ण्१। प१।०--सेनी मततम ये छ ॐ इत्र भमरताधने स्वधान ७रनाम। 
भ्रतरत इावषथी यञनतीः ०१ इता. (अन्भहियं रायतेयलच्छीए दिप्पमाणे) 
ष्म, २।०४स। त्थी तथ र.न्नलङक्षभाथी स(य द्टीःप्यम्‌ान्‌ ७, मेता 
नभ} &धि४ रान्न (हव्थि-क्खध-वरगए) ०य।रे ७।४ §प२ मेह! त्यारे तेभस 
पप्तन §१२ ( सोरट-~मल्छ-रामेण छत्तेण धरिञ्जमणिणं ) उर रयुष्पानी 
भ(०ासेथी सुष्त छन धारय अयु, सन्‌ तेगना §पर्‌ ( सेयवरचामराहि 
उद्ुव्वमाणीदिं २) स६ २\*र दमान्‌ ताज्या. तेनाथ तेये (गरवई) २०५ 
(ेसम्णे चेव) दभेरन। ०१1 हेणा ल्या, तथा (अमरइसण्णिभाए इड्ढीए 
पद्दियकित्ती) ४९६ ०व्‌। >{न्‌। ५ रयुथा = निप्यात्‌ अतीण्‌ तेम" (इय- 


पोश्रषवषिणो-रीका घु. ५० भगवदहद्यनायथ कणिकस्य गमनम्‌ ४१७ 





लियाण चाउरंगिणीए सेणाए समणुगम्ममाणममगे जेणेव पुण्ण- 
भदे चेहए तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ सू ५० ॥ 
मूलम्‌- तए णं तस्स कूणियस्स॒ रण्णो भभसारपुत्तस्स 


प्रथितकीर्तिः, ‹ हय-गय-पवर-जोह--कटियाए चाररंगिणीए सेणाए ` हयगजरथ- 
प्रवरयोधकलितया चतुरङ्धिण्या सेनया-हथैगज रथैः प्रवरयोधं रथभिमहारथिभिः कटरितिया- 
युक्तया, चत्वारि अद्गानि यस्यां खा चतुरङ्गिणी तया-हयगजरथपदातिषूपेश्वतुर्मिरङ्ैः समे- 
तया सेनया ‹समणुगम्ममाणमगगे  समनुगम्यमानमागे--समनुगम्यमानो मागो यस्य 
स तथा, ‹ जेणेव पुष्णमदे चेइए › यत्रैव पूणम चव्यं ‹ तेणेव ` तत्रैव ‹ पहारेत्थ ` 
प्रधारितिवान्‌ ' गमणाए ` गमनाय~पूणेभद्रोयानं गन्तु मनसि निश्चयं कृतवान्‌ ॥सू० ५०॥ 
८ तए णं इत्यादि । ˆ तए णं तस्स कूणियस्स रण्णो मंमसारपुत्तस्स 
पुरओ › ततः खलं तस्य कूणिकस्य राज्ञो भभसारपुत्रस्य पुरतः ‹ मह्‌  महान्तःउचाः, 
आसा ` अश्वाः=तुरद्गमाः, 'आसवरा ` अश्चवरा-जात्या राद्धारेण च वराः=श्र्ठाः अश्वाः 


समान ऋद्धिं के कारण विख्यात कीर्तिवाटे ये (हय-गय-प्ररनोह-कलियाए चाउररगि- 
णीए सेणाए समण॒गम्भमाणमग्गे जेणेव पुण्णमदे चेदृए तेणेव पारेत्थ गमणाणए) 
घोडा, हाथी ओर भ्रष्ठ योद्राओं से युक्त चतुरंगिणी सेना से युक्त हो जही पूणमद्र नामका 
उद्यान था उस ओर्‌ चटे | सू. ५० ॥ 

+ तए णँ तस्स कूणियस्स रण्णो † इत्यादि । 

(तए णै) इसके वाद (तस्स ूणियस्स रण्णो भमसारपुत्तस्स) भंभसार के 
पुत्र उन कूणिक राजा के (पुर) आगे आगे (महै आक्षा) बडे चे २ घोडे एवं 

(आसवरा) जाति ओर शगार से उत्तम धोडे चलने लगे । (उभ पासि णागा णाग- 

गय-पवरजोह-कलियाए चाउरगिणीए सेणाए समणुगम्ममाणमम्गो जेणेव॒पुण्णभहे 
चेइए तेणेव पहारेत्थ गमणाए) घ।३।;, थ्‌ सने ऋ येाद्धासेथा सुञव 


यत]२{ग९] सनाथ युष भं न्या व्रयुखद "गलः इयान्‌ खदु त परष 
।€य्‌। (ख. ०) 























(तए णं तस्स कूणियस्स रण्णो ४५८य।[६. 

(तए ण) ०।२ पछी (तस्स करूणियस्स रण्णो भभसारपृत्तस्स) © ९२। २५ 
भुन ते प्रयि रण्वन (पुरओ) ।ग८ मागन (मह्‌ आसा) ० ७य्‌। 
७ य्‌। घचे!<। तम (आसवाः ¶्पि १५ शघुगास्थी §त्तमच वाडा यदना 


४१८ अओपपातिकसत्र 








पुरओ महं आसा आसवरा उभओ पासि णागा णागवरा 
पिदओ रहसंगेष्टी ॥ सू° ५१ ॥ 

मूटम- तण णं से कूणिषए राया भंभसारपुत्ते अन्भु- 
गय्भिगारे प्गदहियताखयंटे ऊसविय-सेय-च्छत्ते पवीइय- 


7 
टग्रसिताः, ‹ उभओ पासि › उभयोः पाश्चयोः=वामदक्षिणयोः “गागा नागाः महान्तो 
गजाः ° णागुव्ररा ' नागवराः=जात्या ` दृ्गारेण च वराः श्रेष्ठा गजाः न्प्रस्थिताः, तथा- 
‹ प्रमो " प्तः रदसंगेषी ' रथग्ी=रथसमूहः संप्रस्थितः । " संगेह्ी ' इति 

समूहवाचको देरीयः र्दः ॥ सू° ^१ ॥ 
टोका-“ तए भणै सेः छृत्यादि। (तए ण से कूणिए राया भभसारपुतत ' 
ततः खलु स क्रूिको राजा भमसारपुत्रः ‹ अब्भुग्गयभिगारे ' अभ्युद्गतभृङ्गारः--अम्युदग- 
पुरतः प्रस्थितः भृ्गारः= ्ारी † इति प्रसिद्धं जल्पात्रं यस्य ख तथा पम्गहिय- 
ताये ' प्रगृहततालणरन्तः-ग्रगृहीतं तान्तं यस्मै स म्रगृहीतताखरन्तः । ' उसबिय- 
सेय च्छन्ते  उच्छितघरेतच्छत्रः--“ऊ वियः उच्छरितम्‌--उपरि वितानितं शर्त ~धवटं छत्र 


~= 


वरा) तथा उनके दोनों तरफ बडे २ हाथी एवं जाति से ओर शगार से श्रेष्ठ गजराज चलने 
ल, ओर (पिद्रमो) उनके पीठे २ (रहसंगेल्खी) रथका समूह चा ॥ ५१ ॥ 

(तए णं से कूणिए राया † इत्यादि । 

(तए णं) उसके वाद (से कूणिए राया भंमसारपुत्ते) भभसार के पुत्र वे कूणिकं 
राजाकि, जिनके अगि (अ्युग्गयनिणारे) जह से मस दुैज्ञारियि थी, (परगहियताखयैरे) 
जिनके दोनों ओर पवनपंवे हो रहे थे, (उघश्रिय-सेय-छत्ते) जिनके ऊपर चेत छत्र धरा हुमा 
था, तथा (पुरीय-बाल-बोय गीए) जिनके ऊपर वाल-उयजन अर्थात्‌ चमर दोराजा रहा था, 











९।०य्‌. (उभमओ पासि णामा णागवरा) पतेथा तेभनी. मन्न तरेद्‌ भेदा गर 
१] तम ०(तिथ्‌ शषगास्थी आड य०८२।०८ यातना ताज्या, तेथा (प्द्िओो) 
तमन पाछण पाछण (सहसंनेस्डी) २१५ २७ व्यालय. (स. ५९) 

तए णे से करूणिए राया? धत्या६. 

(तए णं) व्यार पछी (से कूणिए राया भभसारपुत्ते) ९५९२।२ पु> १ 
प्यिञ २।०५ ठे ° भागा ( अन्भुम्गयभिगारे ) ०८६ भरदा गदी 
ङ्त, ( पमाहियताख्यटे ) शनी भन्ने मग्युसे पननपमा धर रद्य इत, 
(ऊसरिय--सेय-छनत्त) न! ७५२ १५५१ छन, धरे त', तथा (पवीदयवाङवीय- 


पोयूषवर्षिणो-टीका खु. ५२ भगवदृहोना्थ कूणिकस्य गमनम्‌ ४१९ 


पाल-चीयणीए्‌ सव्विड्दीए सव्यञ्जुईए सव्वधटेणे संव्यसमु- 
दएण सव्वादरेणं सपि मए सव्वविभूसाए सव्वसंभमेणं 
सव्व -पुष्फ़-गंध-मह्या-रंकारेणं सव्व-तुडिय-सद-सप्णिणा- | 
यस्मे स तथा । ‹ पुवरीदय-्राल-बीयणीए › प्रवीजित-वाट- व्यजनिकः-प्रवीजिता= 
प्रचालिता वाङ्व्यजनिक्रा यस्मे स तथा, सच्विड्दीए › सवंदरर्या-सवेया द्रया । 
¦ सव्वज्जुरए ' सर्वर्त्या~सकटवल्ाभरणानां प्रभया, स्वव टेणं ' सवेवटेन~सवे- 
सैन्येन, सन्वसग्रुद . णे › सवेखमुदयेन = सवैपरिवारादिसमुदायेन, " सव्वरादरेणं 
सर्वाद्रेण=सरवप्रयलेन, ` सव्ववरिभूरए ` सर्यविमूत्या-सवेवैमवेन, ‹ सब्वविभूसाए ' 
सर्वविमूषया = सर्वविधनेप्यादिधारणेन, ‹ सन्वसैममेणं ” सवसम्धरमेण = सर्वेण ओौतयु- 
वयेन=स्नेहमयेन चाञ्चव्यनत्यथः, ‹ सव्व-पुष्फ-गध-मरला-छंकारेण ! सवे-पुष्प-- 
गन्म-माव्या-ऽलङ्कारेण, ‹ सञ्च-तुडिय-सद-सण्णिणाएणं ' सव-टित -शब्द-संनि- 
नदेन-सवेविधानां उुटितानां-वायानां यो ब्दः तस्य॒ रनिनादेन~प्रतिष्वनिना । ' महया 
एसे वे कूणिक राजा (सच्िडदी ए) अपनी समस्त राज्य ऋद्धिसे (सव्वञजुरण) समस्त वख ओर 
आभरणो की प्रभासे (सव्बबलेणं) अपनी समस्त सेनाओं से (सब्वसम्रुदएणं ) अपने समस्त परि 
जनो से, (सव्वादरेण) आदरसत्काररूप सभी प्रयत्नो से (सव्वबिभूूदृए) अपने समस्त शये 
से (सव्वविभूसाए) समी प्रकार के वखराभरणों कौ शोमा से, (सव्वसंभपेणं) भक्तिजनित 
अत्यधिक उत्सुकता से (सव्व-पुष्फ-गेध-मह्टा-रकारेणं) सब तरह के पुष्पो से, सव 
तरह के गन्ध द्रव्यौँ से, सब तरह कौ माखाओं से, एवं सब तरह के अल्कारों से (सनव्व- 
तुखिय-सद-सण्णिणाएणं) सभी प्रकार के वादित्रं कौ मधुर ध्वनि से, तथा-(महया 
णीए) श्ना पर्‌ त्८नन्यन्डन्‌ सथोत्‌ समर्‌ दोणा रद्य स्ता) सेन ते 
१(ॐ २।० (सव्विडढीए) पे'त।नी समस्त २।०य्‌ >{& थ, (सव्वञ्जुईेए) सभ 
रेत चस तथा मासरलपना ५९५ १३, (सव्ववरेणं) भतानी समस्ते सेन(से। 
१३, ( सव्वसमुदएण) २,त१।। समस्ते (२०८१ १३, ( सव्वादरेण ) पर 
२९४।२ ३१ २६५५ भ्रयत्ने। १३ (सव्वविमूरईद) ।त।२। समस्ते भेश्चयं १३, 
(सव्वविभूसाए) तम।ग ५४।२न। १ख्'मरयेनी शेषसा १३, (सव्वसंभमेण) 
स(तकनति त्यत्‌ इच्छता ५३, (सव्व-पुप्फ-गध-मल्खा-ख्कारेणे) सवं 
५४।२य( पुष्प, १३, सव भञषरन्‌ा गु घद्धव्या वड, सक प्रखारनी मनसे 
१३ तेग स्वं ३।२न। सल'छर १३, (सव्व-तुडिय-सद-सण्णिणापण) स्न 
भ३।रन। १।न्ितरान्‌ा मधुर ४१ १३, तथा (महया इडदीए ) प।त।नी (२२४ 











९२० जओपपाविक्षयत्र 








एणे महया इड्ढीए महया जुई महया वटेणे महया समुद- 
एणं महया वर-तुडिय-जमगसमग-प्पवाइएणं संख-पणव- 
पडट्‌-भेरि-दहटरि-खरमुहि-हृडक -मुरय-मुअग-दुदुहि-णि- 
ग्घोस-णाइय- रवेण चपाए णयरीए मन्द्-मञ्छेण णिग्गच्छइ 
॥ सू० ५२ ॥ 


इडदीए ' महत्या ऋद्धया ‹ महया जुए्‌ ` महत्या युत्या, महया बण महता बरेन- 
विपुलचेन्येन, ' महया सश्रुदएणं › महता समुदायेन~समृहेन । ‹ महया बर-तुडिय- 
जमग-समग-प्पवाइपणं ` महता वर-तरटित-यमकसमक-्रवादितेन-महता=वृहताः 
वरचुटितानां = श्े्टविविधवायानां ~यम कसमकं = युगपत्परवादितेन ‹ संख-पणव-पडह-भे- 
रि-्ल्लरि-खरमहि-हडक-युरय-युभग-दंटुरि-णिग्पोस-णादय-रवेणं ` रह्ध- 
पणव-परह-मेरी-रछरी-खरमुखी-हड़क-मुरज-मृदङ्ग-टन्दुमि-नि्घाष-नादित- खेण- 
राह्वादिदन्दुम्यन्तानां वायविरोषाणां निर्घाषस्य नादितरवेणग्रतिध्वनिना चम्पाया नगयां 
मध्यमय्येन ‹ णिगगर्छई † निगच्छति ॥ स्‌. ५२॥ 


५ ---------~---~-----~----~--- ~~ ---------्‌-~-~-_ - ~~ --~-- 
------------~~~ = ~~ 


इडदीए) अपनी विदिष्ट ऋद्धि से, (महया जए) अपनी विरिष्ट चति से, (महया बलेण) 
अपनी विशिष्ट सेना से (महया सप्रुदएण) अपने विरिष्टं परिजनों से (महया-वर-तुडिय- 
जमग-समग-पव्राइपणं) पक ही साथ बजने वारे वाजां कौ मनोहर महाध्वनि से, तथा 
(संख-पगव -पडह- मेरि अ्रलरि-खरपुहि -हडक- मरय गयग-दुदुहि- णिग्घोस- 
णाईय- रवेण ) रोख, पणव, परह, भेरी, अर, खरमुखी, हुडुक) मुरज, मृदज्ञ॒एवं 
दन्दुभि के तिर्या कौ प्रतिध्वनि से रोभित होते हण (चंपापए णयरीए मञ्यंमञ्जेणं 
गिग्गच्छ) चम्पा नगरी के बीचो-बीच से होकर चटे ॥ मू. ५२ ॥ 





>{द्ध १४, (महया जु) यातानी (९५४ चति १३, (महया बलेण) भतानी 
(त स^ १३, (महया समुदएणे) १/१. (१२४ परि०्ने। ५३, (महया 
वर-तुडिय-जमगसमग-पवाइएण ) सेस, १।।डत्‌। १८० न्‌। नर > 
धमम्‌ ५३, ०५  (संख-पणव-पडह-भेरी-शल्खरि-खरमुदहि-हुड्क-मुरय-मुअग-दुदुहि- 
णिग्घोस-णाइय-रवेणे) ५, पथुन्‌, १९७) सरी, यल्तरी, भरमम, ड, 
२२०, ६ २६, तेभ ६. इ(सिन्‌। निवेषिनी भतिष्व{न १३ शपलत्‌" (चपाए णयरीए 
मन्द-मञ्ड्ण णिग्च्छ्‌) य ५ नगदी वन्या -नेन्य भ्न यात्या. (च, १२) 
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मृखम--तणए णं तस्स कूणियस्स रण्णो चपाए णय- 

रीए मज्छधमज््ेणं निणच्छमाणस्स बहवे अत्थत्थिया कामस्थि- 
या भोगत्थिया साभष्थिया किव्विसिया कारोडिया कारवाहिया 
संखिया चक्किया नेगखिया मुहमंगखिया वद्धमाणा प्रूसमाणया 


टौका-तए णं" इत्यादि । (तए णे” ततः-चम्पानगरीमध्येन निगेमनाऽनन्तरं 
खट ‹ तस्स कूणियरस रण्णो ` तस्य कूणिकस्य राज्ञः, ' चंपाए णयरीए मञ्खमञ्ज्णं 
निगगच्छमाणस्स › चम्पाया नगर्या मध्यमध्येन निर्गच्छतः ' बहवे ' बहवः-अनेके 'अत्थ- 
त्थिया' अर्थाऽर्थिकाः=घनार्थिकाः, ‹ कामल्थिया  कामार्थिकाः-सखार्थिकाः । “ भोग- 
त्थिया › मोगार्थिकाः, ' छाभत्थिया › लमार्थिकाः=लामाऽमिलाषिणः, ‹ किच्िसिया ` 
किंल्विषिकाः=माण्डचेष्टाकारिणः-दहास्यकरा इत्यथः, ‹ कारोडियाः कापालिकाः, 
' कारवाहिया ‡ कारवाधिताः- कर एव कारः, तेन॒ वाधिताः-राजकरपीडिताः, 
“ सिया › गाह्धिकाः=गङ्वादकाः ' चकिया › चाकरिकाः-चक्रधारकाः ‹ नगलियाः 
तए णं तस्स कूणियस्स' इत्यादि । 
(तए णं) उसके बाद (तस्स ङूणियस्स रण्णी) उस कूणिक राजा के (चपाए 
णयरीए मनज्ज्रमज्छ्धणं ) चैषा नगरी के मध्यभाग से होकर निकटते खमय (वषे 
अत्थत्थिया कामत्थिया) अनेक धनार्थियो ने-सुखार्थियो न-(भोगस्थिया छाभत्थिया) 
अनेक भोगार्थियों ने, अनेक खामार्थियों ने, (किच्िसिया) भण्चेष्टा करने वाटनि-्हसी- 
मजाक करने वारो ने, (कारोडिया) अनेक कापालिको ने-णक प्रकार के भिक्षुकोनि, 
(कारबाध्िया) अनेक राजकरपीडितों ने, (संखिया) अनेक शंख बजने वार्छा ने (चद्किया) 
अनेक चक्रधारियेनि, (नगलिया) अनेक कृषकों ने, (हर्मगलिया) अनेक युमारीर्वाद 











"तए णं तस्स कूणियस्सः ४८ {६. 

(तए ण) व्यार भर (तस्स कूणियस्स रण्णो) ते यि २०्वन। (चंपा 
णयरीए मन्जमन्छेण) य नजरीना मध्यलाजमथी नीञनती यभते 
(बहवे अत्थस्थिया कामस्थिया) भने धन्‌।चि्मेसे, सनेञ ४।२यिष्म्‌ा्‌- 
स [थस्‌ (भोगव्थिया छाभव्थिया) सने से, धिसा, सनेञ ५।९।- 
[थ२।२, (किच्विसिया) "ये ४। ४२१।१।८।२।२-७। य ५०४ ५२१।१।५॥२।२., 
(कारोडिया) नञ ४।५।(६४,स-सेड १५।२। (लिक्वु२।स, (कारवाहिया) २५२५ 
२०८४२ पइत, (संखिया) भने शम्‌ गन्मवनुपवानासेसे, (क्किया) 
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खंडियगृणा ताहि इहि कताहि पियाहिं मणुण्णाहि मणामारि 
मर्णाभिरामाहि हिययगमणिजाहि वम्गूहि जय-विजय-मंगट- 
सणएहिं अणवरयं अभिणदंता य॒ अभिद्थुणेता य एवं वयासी 


लद्धखिकाः=कषकाः ' मरुहम॑ंगचिया › मुखमद्धच्काः-मुखे मङ्ख येषामस्ति ते मुखेम 
ठिकाः=डमवचनवादकाः, ' बद्धमाणा ` वद्धमानाः=स्कन्पेष्वारोपिताः पुरुषाः, ‹पूसमा- 
णवा ? पुष्यमानवाः=मागधाः, ‹ खंडियगणा ` खण्डिकगणाः-खत्रसमुदायाः । एते सर्वे 
‹ ताहि ' ताभिः=विवक्षिताभिः, ‹ इरा” इष्णमिर्वाच्छितामिः, ‹ कंताहिं ' कान्ताभिः- 
कमनीयामिः, ‹ पियाहि ` व्रियाभिः, “म्‌ णुण्णारि ' मनोज्ञाभिः=सुन्दरततया मनोऽनुदू- 
लमिः, ‹ मणामाहि ` मनोऽमाभिः-मनसा अम्यन्ते-गम्यन्ते इति मनोऽमास्तामिः- 
मनसाऽवगमनीयामिः--हदयाह्यादकवात्‌ ; ‹ मणाभिरामाहि › मनोऽभिरामामिः, ‹ कगगूहि ` 
वाममिः, ' जय-परिजय-मगट-सए हि  ‹ जय-विजय ` इत्यादिभि मद्धटकारकवचन- 
रातेः अणृत्रूर्‌ यच ` अनवरतम्‌ , ˆ अ भणदत य॒ ` अभिनन्दयन्तश्च + अ भित्यु धुणता य । 
अभिष्टुवन्तश्च ते पृवोक्ता अर्थाऽर्थिकादयो विरुदावलीपाादिना राजानं प्रसादयन्तः 
‹ एवं वयासी ` एवमवादिषुः-' जय जय णंद्‌1 › जय जय नन्द्‌ ! नन्दयति-आनन्दथति 
देने वालं न, बद्वमाणा) कंधों पर वैरे इए अनेक पुरुषो ने, (पूसमाणया) विस्दावरी 
वोखने वारो ने ( खडियगणा ) खत्रगगेने (ताहि इष्राहिं कंताहिं पियादहिं मणुण्णाहि 
मणामारि मणाभिशमादि) अपनी २ भाषा के अनुसार इष्ट, कमनीय, प्रिय, मनोक्ञ, 
हदया इ्ादकर, मनाभिराम ( हिययगमगिन्नाहिं ) एवं दृद्य॑गम (व्ग्गृहि) वचनां सं 
भिजयम्गच्सएदटि ) किं जिनमे जय ओर्‌ विजय के ही म॑गटकरारक रन्धं 
समाव्रेरा था, (अग्र्यं) उच्छी तरह (अभिणेदंता ए अभित्थुणंता थ एवं यासी) 
अभिनंदन णव स्तुति करते हप ट्स प्रकार कहना प्रार॑न किया- ( मय जय णदा जय 
२५४ यडध।री२।२५ (नेगलिया) २५४ ३त।२ (जुहमेगलिया) २२४ 
९९९५६ = ६१।१।८स॥२ (वद्धमाणा) ४।५ 6 सत न ३१२ 
(पूसमाणया) [०५२६१ मे्तेनारासे।ख्‌ (खडियगणा) छ।नगसुपस्‌े (ताहि 
इटाटि कतादिं पियाहि मणुण्णाहि मणामादहि मणाभिरामाहि) २।तपतन स।५।- 
न्मयु२।२ ६४) उभेनीय) परियः भने, (६६1६४, >>।(स२।५, ( हियय- 
गमणिज्जाहि) ०५०५८ (३६२५ 21 > (वगगूहि) ५१यमे। &।२] (तय-विजय मगटस हिं) 
ॐ क्ण्म। ज्य सते निश्च्यन्‌। ५०३७।२४ शणेन समावेश ७त।, (अण 
वरय) सरी रीत (अभिणदता य अभिच्धुणता य एवं वयासी) २(लनःघन्‌ २२५०५ 
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जय जय णंदा ! जय जय भदा ! महते, अ जियं जिणाहि, 
जियं च पाठेहि, जियमज्ञे वसाहि । इंदो इव देवाणे, चमो 
इ असुराणं, धरणो इथ नागाणं, चदो इव ताराण, भरहो इव 
जनान्‌-इति नन्दः, तत्सम्बोधने है नन्द्‌ ! जय जयत्वं विजयवान्‌ भव । . जय जय भदा! 
जय जय भद्र ! हे भद्र !-कल्याणस्वखूप ! विजयस्व । ‹ भद ते? मद्रं तुभ्यमस्तु | 
‹ अजिय नजिणाहि › अजितं जय~अनितं देखादिकं जय, ‹ जिय च पाटेहि? जितं च 
पाटय, “ जियमञ्छ् ब्ताहि ` जितमध्ये वस । तथा त्वम्‌ ° इंदो इव देवाणे › इन्द्र इव 
देवानाम्‌, “चमरो इव असुराणं ‡ चमर इव~एतन्नामक इन्द्र इव असुरागाम्‌-सुरवि- 
रोधिनाम्‌, ‹ धरणो इव नागाण ” धरणेन्द्र इव नागानाम्‌, चंदो इव ताराणं † चन्द्र इव 
तारागाम्‌, (भरहो इव मणुया्णे ” भरत इव मनुजानाम्‌ , ‹ बहूईं वासा ' बहनि वर्षाणि, 
` बहर वाससयाई ' बहनि व्रतानि, ' वहू वाससहस्साईं बहनि वषसहस्राणि, 


जय भा) है नन्द-मनुष्यों को अपार आनंद प्रदान करनैवाटे स्वामिन्‌ ! आपकी जय 
हो जश्र हो । हे मदर !-कल्याणस्वरूप ! आप सदा विजयशाटी रहं । (भह ते) आपका 
सदा ऊत्या हो ! ( अनियं जिगाहि ) आपने जिसको नहीं जीता हो, उस पर विजय 
करं । (जियं च पादि) जिसको आपने जीता है उसका पाठ्न करे । ( जियमज्ज् 
वसारि) जीते हुए प्रदेदा मँ सदा आपका निवास रहे ! इंदो इव देव्राणं, चमरो इव 
असराण, धरणो इत्र नागाणं, चंदो इ तारागणं, भरहो इ मणुयाणं ) देवो मं इन्र 
क) तरह, असुरो मे चमरेन्दर कौ तरह, नागकरुमारो मे धरणेन् कौ तरह, ताराओं मे चंद्र 
क तरह ओर मनुष्यों मे भरत की तरह आप ( वहूरं वासाईं बहूं बाससयाई बहूदि 
। स्ति ऽस्तं २ अदे ४३५५२। ५२० उदो. (जय जय णेदा जय जय मदा) 
ड न"ह--भयुष्याने सपार्‌ सान सापनान्‌ाना। स्वामिन्‌! सपनी च्य ड 
०५५ ७। ! § £ [-ञव्यायु २१३१ } साप्‌ सह विन्नयशानी २ ! (भद ते) 
न्भापयु स॑ह। उत्यायु इ. (अजिय जिणाहि) चे श्नि म त्या इय तेना 
ऽपर [५०५ भेणवेा. (जिय च पलेहि ) ण्ठेन म्भे यव्या इय तेभ्य 
५।५५ ॐ२।. ( जियमञ्जे वसाहि ) ९ १६। भटेथ>। सटा २५५५५ [>१।२ २ 
(इदो इव देवाणे, चमरो इव असुराणे, धरणो इव नगण, चंदो इव ताराण, भरहो 
इव मणुयाणं) ६१।ग{ छदन कम्‌, मसराभ यमरेद्नी सेम, नामद्ुमर म 
धरथुद्रनी, क्म) तारसाभ यद्धनी सेम गमने भैवुन्यामाः जरतेनी =, 
५५५ (बहूं वासाद्‌ बहदं वाससयाईं वहूदईं वाससहस्साई) ५७। १२२। सध; 
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मणुयाण, वहूहं वासाईं बहदं वासप्तयाईं बहूं वाससहस्साईं 
अणहसमग्गो दतो परमां पाखयाहि, इजणसंपडिवुडो 
च॑पाए णयरीए अण्णेसि च बदहूण गामा-गर-णयर-खेड- 


¦ अणहसमगणो 7 अनघसमम्रः, अनघश्चासौ समम्रश्रेति विग्रहः, निष्पापः परिपूणसम्पत्तिपरि- 
वारादिभिः सम्पन्नश्च, यद्रा-अनघेन पुण्येन समग्रः=पृणेः, ग्रा-न अघसमग्रः-अनघस- 
मग्रः-स्मविधपापरहित इत्यथः, ‹ हटरतुद्रो › दृष्टतुष्टः सन्‌ “पाटयाहिं ` पाल्य “परमाः 
परमायुः-परमम्‌-उ्कृषटम्‌-अपमृल्युवजितमखण्डितं पूणमायुः, तथा-इद-जण-संपरिवृडो 
दष्टजनसम्परितः =परिवारादिसमेतः, चम्पाया नगर्याः, “अण्णेसि च बहूण गामा- 
गर्‌-गयर--खड--कव्वड-दोगमुह-मडंब-पटरण-आसम-निगम- सवाह - संनिवे- 
साणं ' अन्येषाच्च वहूनां ग्रामा-ऽऽकर-नगर-खेट-कवेट-्ोणमुख-मडम्ब-प्रना-ऽऽश्र- 
म-निगम---वाह-ररनिवेरानाम्‌- तत्र~प्रामः-खाधारणजनवासस्थानम्‌, आकरः = ख्वणा-- 
दविसम्भवस्थानम्‌ , नगरम्‌-अवि्मानकरम्‌, खेट =धूटीप्राकारवेष्टितम्‌, कवट~कुनगरम्‌ , 
बाससहस्साई) बहुत वपरौतक, बहुत सेकडो वषो तक, बहुत हजार वपो तकर (अणहसम- 
भगो) पूण पुभ्यशारी रहते हए. अथवा पररिपूण सम्पत्ति एव परिवार आदिं से संपन अथवा 
सर्वविधपापरहित हेते हए ८ हषर परमाडं पालयाहि ) सदा आनंद ओर्‌ म॑तोष के 
साथ अखण्ड आयु भोगवै । (इद्र-जण-संपडिवुडो चंपाए णयरीए अण्णेसि च बहूणं 
गामा-गर-णयर-खेड-क्बरड-दोणयुह्‌-मडंब-पटरण-आसम-निगम-संबाह-संनि- 
वेसाणं आदेवं पोरेवचं समित्तं भट्िततं महत्तरगतं आणाईसरसेणावच्े कारेमाणे 
पाटेमाणे ) इष्ट जनो से परित होते हुए आप चंपानगरी के तथा ओर भी बहुत से 
गिं के, आक्रर-ख्वण आद्वि के उत्पत्ति स्थानों के, नगरों जिनमे कर नही क्गता दही 
६४ ५ < ५^< सघ] ६४७ छन्न नरस सधा (अणहसममो) # ९ 
परयशाल) र्ता सथन परिपूशु २ पत तेभ पदरिनार सद्य सपनन 
सथन गनत १२{इ्त रवा (-ह्रतुद्रौ परमाड पा्याहि) २६५ २।०६ 
तथ्‌! स ते,चपूच ऽ मउ मायु मेषगे; (-इद्रूजणसंपडिवुडो चपाए णयरीए 
अण्णेसि च वहूणं गामा-गर-णयर-खेड-कव्वड-दोणमुह-मडव-पटरण-आसम-निगम- 
संवाह-संन्निवेसाणे आहेवच्च पोरेवच्च सामित्त भद्टित्त महत्तरगत्तं आणादसर- 
सेणावच्च करेमाणे पलेमणे) ध >घुसे, १३ परिरत ( वि"९येला ) साप्‌ 
पान ग्रीन तथ प्रीग्म पण्‌ धय, जमन, सराना-तवय्‌ सिना 
©८५{-तस्थानान, नगरेन्‌( ज्मा ४२ न दनतः इय मेवा तस्तीमेना 
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कव्वड-दोणमुह-प्रडव-पटण-आसम-निगम-संवाह - सनिवे- 
_ साणे आहिवच्चं पोरेवच्च सामितते भद्रि महत्तगत्त आणा-ई-_ 
्रोणमुस-जरस्थरूपथोपेतम्‌, मडम्बम-अवि्यमानासनम्रामान्तरम्‌ , "पट्णं' पत्तनम्‌--जख्य- 
येन स्थलपयेन वा निर्गमप्रवेशौ यत्र तत्‌ पत्तनम्‌, यथा कराञ्चीतो मुम्बापुरी, यद्रा-जल्पथे- 
नैव निर्ममग्रवेशौ न तु स्थल्पयेन, यथा-भारताद्‌ आग्टराजधानी  दृण्टेण्ड ' इति प्रसिद्धा; 
तत्‌, किच-स्थरषयेनैव निर्ममम्रवेरौ न तु जलपथेन तत्‌, एतत्‌ सव॑ पत्तनमुच्यते । यद्रा- 
यत्र सरवै वस्तु छम्यते तत्‌ पत्तनम्‌ । आश्रमः तापसायावासः, निगमः=वाणिभ्यग्रधानं 
नगरम्‌ , वाहः -कषीक्छाना धान्यरक्षणस्थानम्‌ , निवेशः -साथकटकादीनासुत्तरणस्थानम्‌ । 
` तेषाम्‌-+आहेक्े › आधिपत्यम्‌ , ° पोरेवच्च' पौरोदृत्यम्‌--पुरोवर्तित्वम्‌-अग्रेसस्वम्‌ ^ सा- 
एेसी बस्तियों के, वेरो के-धूलि के प्राकार से परिवेष्टित बस्तियों केः कयेरों के-सामान्य + 
नगरों के, द्रोणमुखो-जरमाग एवं स्थलमा से युक्त प्रदेशों के, मडम्बो--जिनके आसपास 
दूरे प्राम नहीं होते है रेते प्रदेशों के, पत्तनों के-जहां जरूपथ से भी एवं स्थख्पथ से भौ 
आना-जाना होता है; जेते कर्रोची से बम्बई, अथवा जहां सिफंजल्मागे से हौ आना- 
जाना होता है; जसे भारत से इङ्खैन्ड, अथवा स्थल्मागे से ही जहां आना-जाना होता है, 
ये सभी पत्तन कलते है । अथवा समस्त वस्तुओं का छाम जहां होता है वह भौ पत्तन 
है, एेसे पत्तनों के, आश्रमो के अर्थात्‌ तापस आदि के आवासो के, निगमं के अर्थात्‌ 
व्यापारिक नगरों के, संवाहों के अर्थात्‌ किसानों के धान्य आदि रखने के स्थलों के, तथा 
संनिवेशं क अर्थात्‌ साथवाह ओर सेना आदि के उतरने के स्थानों के आधिपत्य को, पौर- 
चस्य को-अप्रेसर्वको, स्वामिस्व को-ग्रमुल को, उनके भतूतव को -पोषकरतव को, उनमे मह्‌ भवत्व को-पोषकत्व को, उनमें मह- 


€ 


नाता ध 
णक -“ च्---न-----------न्--जवण 


मेना पून (मगन उ।अरथ परवेष्टित वस्तीमेान, = उण टाना -स।गन्य 
गेजराना, दशयुसमेपएनप-ऋतभ्धज ते स्थलमाजथा युषत अद्शेषना, इ 
४।्‌-र्नी ।स१।२ सीन्नः गाने, न्‌ इय तेव अद्शन, पतनाना--ज्न्या 
०२०६० २२ॐ २५५२ ग-थ] = पयु सावी शं शञातु इष्य गभज 
४२२} यध, मथन। न्य्‌ मन भद्माजथी म सनी शं शञय) करभ 


भारतथी दगह(३, सथत्‌। मातरे स्थल भागी ० व्या कदं साती शञपय 
त्‌ मध्‌ पत्तन अडह्वषय 8, सथन्‌ा। समस्ते वस्तुनी आदति न्या अर्घं डे 


ते पु पत्तन छे. सेनः त्तनेपना, यान्रेमेना सथोत्‌ तप्पसं  सरपहना 
ममान साना, निजमेना ग्भथात्‌ व्यापार नगरेषना, स चाडान। गण्थात्‌ ण्डु 
त५न्‌ ६।न्य्‌ (दि रमन्‌ स्थग, तथा सनिवेन्चाना सथोत्‌ स्थता 
मने २५ (२ §त२५।न स्थ्‌नि(ना स(धिपत्यमे, पौरत्रतयने ~ गञ्चेखर- 





७२६ ओपपातिकखत्र 





सर-सेणावच्चं कारेमाणे पाडेमाणे महया-हय-नह-गीय- 
वाइय-तंती-तर-ताल-तुडिय-घण- मुअंग-पड़ - प्पवाइय- 
रवेणं विउटखाई मोगभोगाइं भजमाणे विहराहित्ति कट जय 
जय सदं पठंजति ॥ सू. ५३ ॥ 





मित्त भद्धिते महत्तरगत्तं ` स्वामित्वं प्रभुत्वम्‌ , भतत्वम्‌-पोषंकल्वम्‌, महत्तरकत्वम्‌-नायः 
कत्वम्‌ , “आणा -ईसर-सेणावचच ' आशञेश्रर-सेनापत्यम्‌-आत्ञेरः-आग्ञाप्रदः रेत्ापतिषु 
यः स जआत्नेरसेनापतिः, यस्याज्ञामुपादाय सेनापतिः स्वकार्ये प्रतते स इत्यथः, तस्य 
भावस्त्वं तत्‌ ‹कारेमाणे ' कारयन्‌ “पाटेमाणे  पाख्यन्‌-प्रजाजनान्‌ रक्षन्‌ ° महया- 
हय-नदट-गीय-वादय-तंती-तर ताट-तुडिय-पण-युञग-पड-प्पवाईइय-रवेणं 
महता अहत-नाटय-गीत-वादित्र-तन्त्री-तल-तार-तौर्विक-घन-मृदङ्ख--पटु- प्रवादित-- 
रेण-महता दीर्घेण, अहतम्‌-अन्यवच्छिनं यनाय्यं =नाटकम्‌ तत्र यद्‌ गीतं गेयम्‌ , वादित्न-- 
वायम्‌, तथा तन्त्री-वीणा, तटताखः-हस्तास्फोगः, तोर्विकम्‌-रोषवायसमुदायः, घनमू- 
दङ्गः-मेषवद्‌ ध्वनिकारको मर्दलः-एतत्सम समुदितं पटुप्रवादितं~दक्चपुरुषनवादितं तस्य 
रेण नादेन-आनन्दिति इति गम्यते, तथाभूतः सन्‌ ‹ व्रिडखाई  विपुलनि-अत्यधि 
तरकत्वं-नायकत्व को, एव आत्ि्ररसेनापत्य को-सेनापतियों के आज्ञाप्रदत्वरूप अधिकार को 
(कारेमाणे पाठेमाणे) कराते हए, पारते हुए एवं सदा (महया-ऽहय-नट्र-गीय-वाईय- 
तंती-तलताछ- तुडिय-घणमुजग-पड्‌-प्पवाह्यरवेणं) व्यवधानरहित-अत्यवच्छिन-निर- 
न्तर प्रवतिंत-नारक मे गाये गये गीतों के, चतुरपुरुषों द्वारा वजाये गये वादिजों के, तथा तत्री- 
वीणा कै, तरुता~हस्तस्फोटराब्द-तालियों के, तोर्िक-ओर भी अवरिष्ट बाजोँ के समूह 
के, घनमृदगो-मेघकी तरह गरजने वाटे टोखों के एवं मदां के अविरङ शब्दों से आनंदित 
पवने; ` २१।(> स्वने, स्व(जत्वने-सुत्यमे, सतृत्वने-पेपचञत्यने, तेम 1 ङपरञत्वने-न।य४- 
तवने तेमनं ग्मारोन्धरसेनापत्यन्‌ ~ सेनापतिसेपना ग्सामहत्वदष , मचिडपरने 
(करेमाणे पारेमणि) ॐ२।११॥ मने पातत्‌। थ४\, तम खटा ( महयाऽहय-नङ- 
गीय-वादइय-तती-तलताट-तुडिय-घणमुअंग-पड-प्पवाइय-रवेण ) न्यनधन२[९त.- 
ग्न्यनन्छिन्न-नि२त२ भअन(तित-न्‌ास्छगा गनाता गीताना तेम युर 
युगप &२। ११।ञत्‌ा चमित्र न, तथा तेन्री-वीखाना, वलताल-ताविसेन, 
तो(यऽ-पीन्नः मादीना नन्वसेना समन) धनमद २े-मेवनी चेह गन्म 
२५ दतेन, - तेभ भरहदे।न्‌। (१२६ शष्ट, &।२। -सन्‌ हति भता 


पीश्रषधर्षिणी-टीका ख. ५४ भगवहरहहनाथ कुणिक्रस्य गमनम्‌ ४२७ 





मूटम्‌-- तए ण से कूणएराया भमसारपुत्ते नयण- 
-मालासहससेि पेच्छिनमाणेपच्छिनमाण, हिययमालसहस्तेि 


कानि, ° भोगभोगाई्‌ › मोगमोगान्‌ ' भूनमाण विहरादित्ति कटर ' सुञ्जन्‌ विहर इति 
कृत्वा~इत्युक्त्वा, “जय जय सदे पडजति ` जयजयशव्दं॒प्रयुन्नते-जय जयेति 
रन्दानुचारयन्ति ॥ सू. ५३ ॥ 

 टीका--'तएणं से? इ्यादि। "तए णं से कूणिए राया भंमसारपुत्ते 
ततः खल स कूणिको राजा भमसारपुत्रः ‹ नयणमाखासदस्सेदि पेच्छिल्लमाणे पेच्छि- 
न्नमाणे ` नयनमाखसहसैः प्रेद्यमाणः प्रस्यमाणः. बहुवि धदराकजमनयनपङ्क्तिभिरवारं 
वारं ` निसस्यमागः, ‹ हिययमालासस्सेहिं अभिगंदिन्नमाणे अभिणंदिज्माणे ' 
_ददममायसहसैमिनन्दयमानः अभिनन्यमोनः-पन्योऽय छतपु्योऽ्य सफटजन्माऽ्वमितयादि 


होते हए (व्रिउलाईं भोगमोगाईं अुजमाणे विराट) विपुट-अत्यधिक-भोगमोगों को 

भोगते हुए अपना समय निरवि्ररीति से व्यतीत करं , (त्तिक दु) इस प्रकार (जय जय सदं 
पठजति ) बे पूर्वोक्त अर्थामिदाषी आद्रि समस्त जय जय र्द वोटते थे ॥ सू०.५३॥ 
तए ण से › इत्यादि । | 

(तपए णं) इसके वाद (भमसारपुतते) म॑भसार के पुत्र (से) वे (ङूणिषए) कूणिक 

(राया) राज (णयणमालासदस्सेहिं पेच्छिजमाणे पेच्छिज्नमाणे) हजारों दराकजनों 

र हजारों नयनपंक्तियो दवारा निरीक्षित होते हए, (हियमालासहस्सेहिं अभिणदिज्लमाणे 

अभि्णदिज्माणे) हजारो मनुष्यों के हदयसहसर दारा अभिनंदित होते हुए, अंथात्‌-““इस 

राजा को धन्यवाद दह, यह वडा पण्यराी है, इसका जन्म सफल है" इत्यादि-रीति से वारं 


र 
 (विउलखाडईं मोगभोगाईं भूजमणे विहराहि) ५०-सविशय सले(गसे।गने लेषग- 
वत्‌ स।पने। समय निकि्च रते व्यतीत ऽद. (्तिकट्र्‌) मा भरे 
(जय जय सद पडजंति) त §पर ४ सयथ(सिलषा स्पा मा भय न्य 
०६ . मालवा छत्‌. (२. १३) 
(तए ण से; ध८्य,६. 

(तए णं) व्यार पी ( भ॑भसारपुत्ते ) सस२।२) य (से) त कणिषए) 
९यि (राया) २।०५ ( णयणमालासहस्सेहि पेच्छिञ्जमाणे पेच्छिज्जमाणे ) ७०५२ 
प्नेनार। वते!9ानी रन्वरा समो & रा ग्नेनाता, (हिययमालासहस्सेदिं अभिणदिज्ज 


माणे अभिणंदिज्जमाणे) ७०५२! भवष्ये(न। उण्मदे। हदय &।२। समिन (ध्त्‌ यव, 
न्भथत्‌-^सा रन्न धन्यन्‌ह त२॥ णड भ युर्यशयला 8. तेगने। 


ण्न २१९९ 8." धतय(६ दीतथू २ १५२ ७० र। 15५ &1२। {६७ मैपवना- 


४८ आओौचवातिकयतरे 





अभिणंदिजमाणे अभिणदिजमाणे, मणोरहमाटासहस्सेहि विच्छि- 
प्यमाणे विच्छिप्माणे, वयणमाखासहस्सेहि अभिथुख्माणे 
अभिथुव्वमाणे, कंति-दिव्व-सोहम्ग-गुणहि पत्थिजमाणे पर्थिज- 


रीत्याऽसक्त्‌ सदस्राऽधिकजनहदयेः स्यमानः, ‹ मणोरहमाखासहस्सेहिं विच्छिष्पमाणे 
चिच्छिप्पमाणे † मनोरथमालसहतैर्विसपश्यमानः विपदयमानः =हीनदीनर्षणपूवेकं 
सकल्मनोरथपूरकत्वात्‌-जनानां मनोरथमालासहतरमेहहुः स्यृदयमानः--' चपोऽयमस्माक- 
मापदद्रारकः पाटकश्च, अतोऽयं रातं वर्षाणि जीवतु ' इत्यादि मनोरथसहस्रविषयीमवन्‌- 
इत्यथः । ‹ वयणमाखासहस्सेहि † वचनमालसहरैः-मन्जुरोदारवचनरचनानिच्यैः, 
‹ अभिथुव्वमाणे अभिथुव्वमाणे › अमिष्टर्यमानः अमिष्टर्यमानः, ' कति-दिव्व-सोह- 
ग्ग-गुणेरिं पत्थिजज्माणे पत्थिज्नमाणे › कान्तिदिव्यसौमामग्युणैःप्रा्यमानःपरा्य- 
मानः, कान्त्या =देहदीप्या, प्ररास्तसौमाग्यादिगुणेश्व हेतुना जनैः सातिदायम्‌ अभिरष्यमाणः 
अभिलष्यमाणः, ‹ बहूणं नरनारोसहस्साणं दारिणहत्येण अंजनलिमारासहस्साईं 


बार सहस्राधिक जनों हारा हार्दिक भावना से स्तुत हेते दए, (मणोरहमालासहस्सेहिं 
विच्छिष्पमाणे विच्छिप्पमाणे) हजारो जनों के मनोरथ सहस्ररूपी मालाओं द्वारा स्पृष्ट 
होते हए, अर्थात्‌-हीनदीन जनों के रक्तापूवकं समस्त मनोरथो का पूरक ष्ोने से ये राजा 
हम रोगों की आपत्ति से रक्षा करने वारे है, एवं पाटक है, इसथ्यि ये सौ व तक जीवित 
रट ” इस प्रकार से जनों के हजारों मनोरथ का पात्र होते हुए, (वयणमाखासदस्सेहिं अ- 
भिथुव्वमाणे अभिथुव्वमाणे) मंजु एवं उदार वचनं कौ रचनाओं द्वारां अभिष्टुत होते 
हए, (कंति-दिव्व-सोदणण-गणेदिं पत्थिज्नमाणे पत्थिजमाणे) देह की दीपि से एवं 








क्क“ ~~ क 


५१७ २(त ४२\१५, (मणोरहमारासहस्सेदिं विच्छिप्पमणि विच्छिप्पमाणे) ६०१२ 

वाना छन्नरेा मनेर्थर्‌पा भलासा। 2५२, स्पर्ोता, सथोत्‌ डानदीनन्ननेनी 
रक्षान्‌ समस्त मभनसयेः पदिपू्यु रता इनाथा मा रान्न ममारी 
म्भाचत्तिथी रक्ष ३२१८ छ तेभन ५६४ छ, तेथ. तेे। से। कवषं सधी 
वत रङ्-स। भरना ते।3।न। इन्यरेा भनपयेषने पान्‌ भत, (क्वण- 
माटासहस्सेहिं अभिथुव्वमाणे अभिथुव्वमाणे) > १५० §हार२ तयन।नी 
स्यन्‌ &।२। भजिष्ठुते थत, (कति-दिव्व-सोहग्ग-गुणेहिं प्यिमाणे पत्थिजमाणे) 
टडनी, दीसिथा तेन (िन्य-भस।धारयु सोलज्य मादि युराथ वेषे, &।२ 
आधित भत; (बहूण नरनारिसहस्साण अंजल्िमारासहस्साई पडच्छमाणे पडिच्छ- 


पोयूषवर्षिणी -टोक) खु. ५९ कणिकस्य पूर्णभद्रचेत्ये समागमनम्‌ ४२९, 





माणे; बहूणं नरनारीसहस्साण दाहिणहत्थेण अंजलिमाटासह- 
स्साहं पटिच्छमाणे पडिच्छमाणे, मजमजणा घोसेण पडिबुञ्छ्माणे 
पटिबज्छमाणे, भवणपतिसहस्साईं समहच्छमाणे समइच्छमाणेः 
चेपाए नयरीए मन्छंमञ्घ्रेणं निग्गच्छह, निणच्छित्ता जेणेव 
पुण्णभदे चेइए तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता समणस्स 





पडिच्छमाणे पडिच्छमाणे ” बहूनां नरनारीसहस्राणां दक्षिणहस्तेना्नलिमाटासहस्राणि- 
बहूनां नरनारीसहस्राणां यानि अञ्जलिमाखसहस्राणगि=राज्ञः सत्काराय विरचितानि माटारूपाणि 
सहस्राणि प्राञ्जल्पुयानि तानि उत्थापितेन दक्षिणहस्तेन प्रतौच्छन्‌ प्रतीच्छन्‌वारवारं स्वी- 
कुवन्‌ , भेजुर्मजुणा घोसेण पडिबुञ््माणे पडिवुजञ्क्षमाणे' मञ्जुमन्जुना घोषेण अति- 
कोमठेन रब्देन प्रतिवुध्यमानः २-अनुमोदयन्‌ २, .भवण-पंति-सदस्सा ड समरच्छमाणे 
समदृच्छमाणे' भवनपङ्क्तिसदस्नाणि समतिक्रामन्‌ समतिक्रमन्‌, 'च॑पाए नयरीए मज्ज 
मञ्ञेण" चम्पाया नगर्या मध्यमध्येन, “निगगच्छई" निगच्छति=निस्सरति, ननिग्गच्छित्ताः 
निगेत्य,' समणस्स भगव महावीरस्स ' श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य ' अद्रसामेते ` 








सहस्साणं दादिणहत्थेणं अंनलिमालासहस्साईं पडिच्छमाणे पडिच्छमाणे) दजारो 
नरनारियों कौ अंजलिरूप माला के सहस्रो को जो राजा के सत्कारार्थं विरचित इद थ; अपने 
दक्षिण (दाहिने) हाथ से स्वीकृत करते हुए, (मंजुमंजुणा घोसेणं पडिबुञ्माणे पडि- 
बुञ््ञमाणे) अव्यन्त मधुर स्वर से उनरोगों के दवारा करिये हुए सत्कार-सम्मान का अनु- 
मोदन करते हुए, (मवण -यति-सहस्साई समऽच्छमाणे समइच्छमाणे) एवं हजारो 
महटों कौ पंक्ति को पारं करते हुए (चपाए णयरीए मञ्ख्ं मञ्डणं निग्गच्छ्‌) चंपा 
नगरी के वीचमागं से होकर निकटे, (निग्गच्छित्ता जेणेव पण्णमे चेदृए तेणेत्र उवाग- 





मणि) डन्मरे, नरन।रीसेान्‌। (थनी न्नर ०३१ > दामा क रान्बन्‌। 
२.४ राथ स्यार इती तेना सताना न्नमलु यथा स्वीञर ॐ२त (मंजु 
मंजुणा घोसेणं पडिनबुञ्माणे पडिवुञ्जञभाणे) भव्य त भर २१२ ते तै151 &।२। 
४२५ स८४।२-मञ्भ।नय" सलुमेवदन उरत्‌।, ( भवणपतिसहस्साइ समइच्छमाणे 
समदइच्छमाणे) १५०८ ८६०५२। भट्वदेषनी. ७।२> ५२।२ ॐ२०। (चपाए णयरीए 
मन्डमञ्ख्ेण निरगच्छ्‌ ) १५ नगरीन। नस्येन भागम यर्घने नीरन्या. 
(निच्छिच्ता जेणेव पुण्णभदे चेए तेणेव उवागच्छद््‌) "1४0 > ०५। प ५६ 
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भगवओ महावीरस्स अदृूरसामेते छन्ताइणएः तित्थयराइसेसे 
पासडइ, पासित्ता अभिसेक्त हस्थिर्यणें ठवेइ, ठवित्ता आभिसे- 
राओ हर्थिरयणाओ पचचोरुहई, पचोरुहित्ता अपह पच रायकउहाईः 
तंजहा-खग्गं छतत उव्फेसे वाहणाओ वाखवीर्याणः; जेणेव समणे 


अदूरसमीपि-नातिदृरे नातिसमीपे, किचिददुरे इत्यर्थः । (छनत्ताटृए तित्थयराईसेसेः छता 
दिकान्‌ तीर्थकरातिरोषान-तीर्थकरातिदायान्‌ सद" प्यति, पासित्ता' द्ष्र, आमिसेकं 
हत्थिरयणं ` आभिपेक्यं हस्तिर्नम्‌ ‹ ठवेई, ठवित्ता › स्थापयति, स्थापयित्वा, ' आभि 
सेकाभो हस्थिरयणाजं † आभिपेक्यात्‌ ह्स्तिरत्नात्‌ पचोरहर › प्रत्यवरोटति--अवत- 
रति, “ पचोरुहित्ता ! प्र्यवरुद्य, ‹ अवह टं पच रायकउहाई ` अपह्य पञ्च राजककु- 
दानि-त्यक्त्वा पञ्च राजचिद्ानि-राजाऽयमिति ज्ञापकानि चिह्ानि, ' तंजहा ' तयथा-तानि- 
चिहयानि यथा-‹खभ्गं खङ्गम्‌, ‹छन्तं " छत्रम्‌, °उष्फेसं ' मकुटम्‌ (उप्फेस' इति 

च्छइ) निकल कर जहौ पूरणमद्र उयान था वही आये, (उवार्गाच्छत्ता समणस्स भग 
व महावीरस्स अद्रसामते छन्तादृए तित्ययराईसेसे पास) आकर उन्टोने 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के न अतिसमीप ओर न अतिदूर-किन्तु कुछ ह दूर्‌ पर्‌ तीथ. 
करो के अतिरायस्वरूप छत्रादिकों को देखा, (पासित्ता आभिसेकं हत्थिरयणं ठउवेड) 
देखते ही उन्हनि अपने हाथी को खडा करवाया, (खवित्ता आभिसेक्ाभ हस्थिरयणाओ 
पचोरुहर) दाथी के खडे होते ही वे उस ॒द्याधी से नीचे उतर, (पचचोरदित्ता अवह 
पेच रायकउहाई) नीच उतरते ही उन्हांन इन पांच राजचिहां का परित्याग क्रिया, 

(तं जहा) उ पांच राजचिह ये है (खग्गे छन्त उष्फेसं बाहणामो बाचीयणि) खद्घ- 


„..__,____ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ________-~_ब-ब- ब--]]-]-]-----~-----~~~~________=_=_-~~_~~-~ ` ~~-~- -~-~--------~----~---~---=----~-=-- ण 


उद्यान तुः व्या २५, (उवगच्छित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूरसा- 
मते छत्तादए तिव्थयराइसेसे पासड) वोन तेख२ श्रभयु सजनान्‌ >< 
तीरथ ०८ इर "(९ त ०९ समीप (७) पयु न्नर द्रे, पीथ्‌-डरेःन 
सम(तिशय स्वेद्प छने ग्नेय; (पासित्ता आभिसेक्कं हत्थिरयणं उवेइ) 
प्रेत्‌{>८ तेख।स ।१।। थन §से। रणनयेा, (वित्ता आभिसेक््काओ हपिथि- 
रयणाओ पच्चोरहद) ९५५ ऽसे २७० % तेस त थी परथ नीये 
तयी, (पच्चोरुदित्ता अवह पच रायकडहादई) "य प र।> ० ते।२ यय 
०८ ने। व्याज अया. वजह) त पाय रन्नयलो मा छ-(खम्म छन्त 
उप्फेस वाहणाओ वाख्वीयणि) ०५६०,=प६१५२; ५) 6 स-२ ९; 6पानव्‌- 


पोयूषवर्विणी टीका ख. ५७ कूणिकस्य भगवदुपासनां ४३१ 





भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता समणं भगवं 
महावीरं प॑चविहेणं अभिगमेण अभिगच्छ, तंजहा-८१) 
सचित्ताणं दव्वाणं विओसरणयाणए, (२) अचित्ताणं दव्ाणं 
अविओसरणयाण, (३) एगसाडियं उन्तरासंगकरणेणं, (४) 


देरीयः रब्दः, ' बाहणांमो ! उपानहौ 'वाख्यीयणि ` वारू्यजनीम्‌--चामरम्‌, एतानि 
त्यक्त्वा, .जेणेव खमणे भगवं महावीरे ` यत्रैव श्रमणो भगवान्‌ महावीरः, ‹तेणेव 
उवागच्छ्‌, उवागच्छित्ता ' तत्रैवोपागच्छति, उपागत्य, ‹ समणं भगव महावीरं " श्रमणं 
भगवन्तं महावीरं “पेचविहेणं अभिगमेण अभिगच्छ ` पचविधेनाऽभिगमेनामिगच्छति- 
पञ्चप्रकरिण अभिगमेन=सत्कारविरोषेण अभिमुखं गच्छति, ' तंजहय ? तचथा- तत्पञ्चविधा- 
भिगमन यथा--' सचित्ताणं दव्बाणं बिओसरणयाए ` सचित्तानां द्रव्याणां व्युःसजनतया- 
हरितफलकुषुमादीनां वस्तूनां व्यागेन १, (अचित्ताणं दव्वाणं अविओसरणयाए ' अचि- 

तानां द्रव्याणामब्युत्सजेनतया, अचित्तानां वख्ाभरणादीनाम्‌ अत्यागेन २, * एगसाडियञ्चुत्त- 
तल्वार, छत्र, मुकुट, उपानत्‌-पगरख, एवं वाख्यजनी-चामर । फिर वे (जेणेव समणे 
भगव महावीरे तेणेवर उवागच्छद्‌) जहां श्रमण भगवान महावीर विराजमान थे वर्ह पर 
आये, (उवागच्छित्ता समणं भगत्रे महावीरं पैचविहेणं अभिगमेणं अभिगच्छ) 
जाते ही वे पांच प्रकार के अभिगमन-सत्कारविरोष से युक्त होकर प्रमु के सन्मुख पहुचे । 
वे पांच प्रकार के सत्कारविरोष ईस प्रकार दै-(सचित्ताणं दव्बाणं गिओसरणयाए) 
हरित फल परू आदि सचित्त द्रव्यो का परि्याग करना, (अचित्ताणं दव्वाणं अविः 
ओसरणयांए) व्र आभरण आद्वि अचित्त दर्यां का परियाग नहीं करना, (एगसाडिय- 

धरुत्तरासंगकरणेणं) माषा कौ यतना के ट्य अखण्ड अर्थात्‌ जो सीयाहुञ नहो 








पगरण7 तमन मालन्यन्ननी-य र. पी तेम (जगेव समणे भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छ) ०[ > गनान्‌ >९।वा२ (म२,०त१। इता व्य] सव्या, 
(उव।गच्छित्ता समरणं भगवं महावीर पचविहेण अभिगमेणं अभिगच्छ) >५\१५॥ 
० तेख्‌। पय म्रञ।रन्‌ा सलियमन-सत्छरविषटोषथ्‌ा युष्पे भरने अजना 
२१५ पट(म्या. ते पाय भ्ञारना सखारविरष ० ५४।२ ए-(सचित्ताप्ं 
द्व्वाणं विओसरणयाए) 461 १५ < भाहि सयित दव्येाने। परित्याग 
४२५।, (अचित्ताणे दव्वाणं अविओसरणयाए) समर्‌ ।{६ ्भ[यितप्‌ 
‰०ये(>। प्रित्या + ३२१, (एगसाडियमुत्तरासंगकरणेणे) सपन] = यतन। 
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क अजङिपग्गहेणं ५ | 9 ॐ 
चक्घुप्फासे अजटिपम्गहेणं, (4) मणसो एगत्तभावकरणेण, 
समणं भगवं महाषीरं तिञ्ख॒त्तो आयाहिणपयारिणं करेइ: 
कर्त्ता वद्‌इ नमसइ, वदित्ता नमेसित्ता तिविहाण्‌ पडवासण 
रासगकरणेणं ? एकरारिकोत्तराऽऽसङ्गकरणेन-भाषायतनाथम्‌ अस्यूतेन एकपटेन उत्तरा- 
सङ्गकरणं तन ३, “ चक्खुप्फासे ' चश्रुःस्पञ-श्रीमहावीर दष्टिमागते, “ अर्नाल्पग्ग- 
हेण ' अब्नलिप्रग्रेण--कताऽञ्नलिपुटेन 9, ' मणसो एगत्तभावकरणेणे मनस एकतर 
भावकरणेन-मनसः चित्तस्थेकत्र-मगवद्विषये भावकरणेन-स्थिरीकरणेन, एवं पञ्चविधामिग- 
मेन .समणं भगं महावीरं ” श्रमणं भगवन्तं महावीरम्‌ अभिगम्य, तस्य श्रमणस्य भगवतो 
महावीरस्य । तिक्खत्तो ' त्रिकरः्वः * आयादिणपयारिणे ` आदक्षिणप्रदक्षिणम्‌-अञ्जछिपुट 
बद्ध्वा, त बद्धाञ्जलिपुदे दक्षिणकरणेमूल्त आरभ्य ृटारग्रदेरोन वामकर्णान्तिकेन चक्राकारं त्रिः 
परिभ्राम्य ललारदेरो स्थानरूप, “ करेइ ' करोति, “ करित्ता कत्वा " कैदई नमस 

वन्दते नमस्यति- स्तौति नमस्करोति, ‹ वदित्ता नमसित्ता › बन्दित्वा नमस्यित्वा, ° तिवि- 


(कक गिग सि शिश शिषषाःगीणीधायगेपणषगधायपोषयायायययायययवायय वागीशीं 








द, तभी से दोनों हाथों को जोडना, ओर (मणसो एगत्तभावकरणेणे) मन को एकाग्र 
करके भगवान मेँ गाना । इस प्रकार इन पीच अभिगमनं से युक्त होकर राजाने भगवान्‌ 
महावीर प्रमुको तीन वार (आयादिणपयादिणं) आदक्षिणग्रदक्षिण-अज्ञट्िपुट को दाहिने कान से 
लेकर शिर पर घुमाते हुए बाय कान तकर ठे जाकर फिर उसे धुमाते हुए दाहिने कान पर छे 
जाना ओर भद मे उसे अपने टलार पर स्थापन करना-रूप आदक्षिणग्रदक्षिण (करेइ) 
करिया, (कर्ति) आदस्निणप्रदस्िण कर के (वद्‌ नभस) वन्दना ओर नमस्कार किया। 
_ (दित्ता नम॑सित्ता) वन्दना नमस्कार कर के (तिक्रिहाए पल्जुवरासणाए पञ्जुवासड) 
भटे सण थात्‌ ० १६ न इय तेवा तखयु §तरस्'ग अरु 
(चक्लुप्कासे अजलिपगगहेण) ०य।२्‌] सगनान टेणाय स्यास्थ, ० भन्ने स्थने 
पनत, सम (मणसो एगत्तभावकरणण) >नन से उरीने जसजनानभ। 
प्नेखच्‌", खा छार सा पद्य सबिगमनेषयी युषत छने रान्नसे सयनान्‌ 
>,२।०२ थने यु १।२ ( आयाहिणपयादहिण ) २।६।&य्‌ ५६ क्षयु- ख ्(दियुरने 
०२।७्‌। ४।न२॥ वरधन [२।२ ऽपर धुभाकतव्‌ा, उपमा छप्‌ स्री त गन्‌ १४ 
तेने धुभावीने च्चमयु। ४।ने तध जलवा सने पछ तेने पातान्‌ उपाये स्था- 
पन्‌ ४२५।३१५ सहक्षयु-परहक्षियु (करे) अयुं , (करिता) २ ह्षियु-६क् 
४२।> (वदद नमसद) म'म २५ न>२४।२ ४२५. (वदित्ता नमसित्तः) १'६म्‌। 
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याए पञ्जुवासड, तजहा-काइयाए वाइयाए माणसियाए्‌ । 
* ॐ ४७०-१ 
काइयाए-ताव संकुडयग्गहत्थपाए सुस्सूसमाणे णमसमाणे अ- 
भिमरहे पिणएणं पजलिउडे पञ्जुवासइ । वाइयाएु-ज जं भगवं 
हाए पज्जुबासणयाए पञ्जुवास्‌ ' त्रिविधया परयुपासनया पयुपास्ते-भगवतः पयुपाखनां 
विधत्ते, ५ तजहा › तयथा-तत्‌ त्रिविधत्वं दशयति-“ काईयाए बाइयाए माणसियाए 
कायिक्या वाचिवेया मानसिक्या, पयपास्ते इति पूर्वेणान्वयः । तत्र॒ कायिक्या पयुपासनया 
तावत्‌ ‹ संकुदयग्गहत्थपाए ` सङ्कचिताऽगरहस्तपादः, " सुस्मृसमाणे ' शश्रषमाणः= 
सेवमानः, “णम॑समाणे ` नमस्यन्‌-अमिमुखे विनयेन प्राञ्जस्पुटः पयुपासते, ‹ बाहयापए- 
जं जं भगव वागरेड ` वाचिक्या पयुपासनया-यद्‌ यद्‌ भगवान्‌ व्याकरोति व्याख्याति, 


पाना क-म ~~~ ---- ~~ ~~~" ~--~ ~~~ ~~~ ~ न्क 


बाइ्याए माणसियाए) काय से उपासना करना, वचन से उपासना करना एवं मन से 
उपासना करना । (काड्याए ताव) कायिक उपासना इस प्रकार से उसने कौ-(संकरुडयम्ग- 
हत्थपाए सुस्मरसमाणे णमंसमाणे अभिञुहे पिणणएणं पनलिडिड पज्जुवासद) प्रभु के 
समीप वे हाथपावों को रक्रचित करके उचित आसन से बैठे । उनसे धम सुनने कौ इच्छ 
करने टगे, उन्हं बा्ार नमस्कार करने खगे, पुनः नम्र होकर प्रमु के सम्मुख दोनों हाथो 
को जोडते हुए प्रभु कौ सेवा करने रगे । (वाहयाए) वचन से उपासना उन्दोनि इस 
प्रकार कौ-(जे जं भगव वागरेद) जो जो भगवान्‌ कहते थे, उस पर राजा इस प्रकार 
कहते थे, हे भगवान्‌ ! (से जेयं तुन्मे वदह) आप जसा कहते है, (एवमेयं भते!) है 
२५२४।२ रीन (तिविहाए पञ्जुवासणाए पञ्जुवासद) (>(१६५ भयु ५।२०। १३ तेभन] 
७।सन्‌। ४दी. ते विविध §षासना समा अ४।रे छ-(काइयाए वाइयाए माण- 
सियाए) ५२] §।९०। ॐरन्‌ी, कयनथा पासन उरी तेय = भनथी 
पासन अरव. (काइयाए ताव) ५।यि४ 6५।२्न्‌५ तरे २५ ४।२े उरा-(संक- 
इयम्गहत्थपाए सुस्सूसमाणे णमंसमाणे अभिमुहे विणएणं पंजलिउडे पञ्जुवासई) 
सुनी प॑से तभे रषथ-पजने स'इु(यत रीन यित्‌ सासन पर्‌ मेड. 
तेस्‌। प।सेथा धमः सासलनानी घमा उरत्‌ त(ज्या, तमने न रत्‌।र२ नभ 
२७४।२ ७२५१५ त।अय्‌/, मने नञ थने अना सन्म सन्ने इथ नेदीन्‌ 
भुनी सेन्‌ ७२१ तःज्या. (बाहइयाए) नयनथ तेभ्य स १२सु 6पासन्‌ 
४२\-(जं ज भगव वागरेड) ० ० गनान्‌ इता खता त्‌ इपर र्म स्‌ 
५५४।२ म६१। त।-ड ९२५१ ! (से जेय तुम्मे वदह्‌) २५।५ ०५ ४६। छ। 
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वागरेडइ, एवमेयं मते ! तहमेयं भते ! अवितहमेयं भते ! अ- 
सदिद्ध मेयं 9 ऋ इच्छियमेय + 9 पटिच्छियमेयं १ # र 
सदिद्धमेयं भते ! इच्छियमेयं भते ! पडिच्छियमेयं मते ! 
च्छियमे # 1.4 क = $ 
इच्छियपटिच्छियमेयं मते ! से जहेयं तुभे वदह-अपडिकूल- 
तत्र तत्र-* एवमयं भते ! ‡ एवमेतद्‌ भदन्त !-हे भगवन्‌ ! यद्‌ भवानुपदिराति तद्‌ एवमे- 
वास्ति, ‹ तहमेयं भंते ! ” तयेतद्‌ भदन्त ! हे भगवन्‌ ! मवता यद्ुपदिष्टं तत्तथैव । 
‹ अवितदमेये भते ! ” अवितथमेतद्‌ भदन्त !=हे मगवन्‌ ! भवदुक्तमेतत्‌ स्मै सत्यमेव । 
ˆ असंदिद्धमेय भते ! › असन्दिग्धमेतद्‌ भदन्त !=हे भगवन्‌ ! एतत्‌ सन्देहरहितं दे श- 
राङ्कासवेराङ्कावजितम्‌ । ‹ इच्छ्यमेयं भते ! ` इष्टमेतद्‌ मदन्त !=हे भगवन्‌ ! एतद्भव 
द्रचनमस्माभिवान्कितमेव, 'पटिच्छियमेयं भते ! ' प्रतीष्टमेतद्‌ भदन्त ! हे भगवन्‌ ! पुनः 
पुनरिष्मेतद्‌ भवद्रचनम्‌, शच्छियपटिच्छियमेय मंते ! ` टष्रतीष्मेतद्‌ मदन्त !=दे 
भगवन्‌ ! एतद्‌ वचनम्‌ इषटप्रती्टोमयरूपं वतते । ‹ से जहेयं॑तुब्मे बदह तयथेतद 
यूयं वदथ-तदेतद यथा भवन्तः कथयन्ति तत्तथेवेति वदन्‌ ' अपडिक्रूटमाणे पञ्जुबासई ' 
अप्रतिकूटयन-ग्रतिकूखचरणं वजेयन्‌ पयुपास्ते । ‹ माणसियाए ` मानसिक्या-मनः- 


भगवन्‌ ! यह एेसा ही है, (तहमेयं भते !) दे भगवन्‌ ! यह वैसा ही है, (अगितहमेयं 
भृते †) हे भगवन्‌ ! जपने जो कहा सो सत्य है, (असंदिद्धमेयं भते {) हे भगवन्‌ ! यह देश- 
राङ्का ओर सर्वराङ्का से सवैथा रहित दै, (इच्छियमेयं भते !) दै भगवन्‌! आपका यहं 
वचन हम रोगों के टिए सवदा वाज्छनीय है ( पडिच्छियमेयं भंते ! ) हे भगवन्‌ ! 
यह आपका वचन हम रोगो के छियि सवथा वाज्छनीय हे, (इच्छियपडिच्छियमेय भते! ) 
हे भगवन्‌ ! यह आपका वचन हम ठोगो के ल्य सर्वदा ओर सर्वथा वाज्छनीय है। इस 
प्रकार राजा-(अपडिकूलमाणे) भगवान के साथ अनुकर आचरण करते हए (पञ्जु- 

वास) उनकौ उपासना करने रगे । (मागसियाए) राजा ने भगवान्‌ की मानसिक उपा- 
(एवमेय भते !) & अगन्‌ ! से मे  (खवमेय मंते !) ४ गगनन्‌ ! २ उभ 8, तहमेयं भते !) ड मच! म 
सभ छ, (अवितहमेय भते ! ) & शगनन्‌ ! साप > शह्यु ते स 8. 
(असदिद्धमेये भते!) ड सगनन्‌ ! स तेम वयन्‌ दृशथ४। सने सक~ 
२।*४।२५।% २५्‌। २।९१ 8. (इच्छियमेय भते } इ सग॑वन्‌ ! (पन स 
वयन्‌ गभर्‌ भट सर्कह, चाछनीय छ. (पडिच््यिमेयं मते ! ) इ गथनन्‌ ! 
यथ्‌ सपन कयन्‌ सगरा भारे सनथा छनीय ७, (इच्छिय-पटिच्छियमेय 
भते !) € सगन्‌न्‌] स्‌ सपना नयन्‌ ममार मादर सनष मते सका 
५(छनीय छ. २५ भ३।२ सान्न (अपडकूकमाणे) सगन।ननी २।अ ९६६ 
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माणे पज्जुवासइ । माणसियाए-महयासंवेगे जणडत्ता तिव्वध- 
म्माणुरागरत्ते पञ्जुवासह ॥ सू° ५४॥ 

मूटम--तए ण ताओ सुभदष्पमुहाओ देवीभो अतो 
अतेउरंसि ण्हायाओ जाव पायच्छित्ताओ सव्वारंकारविभूसि- 





सम्बन्धिन्या परयैपासनया, ' महयासवेग › महान्यगं=महदैराग्यं ‹ जणइत्ता ? जनयित्वा 
‹ तिव्व-धम्मा- णुराग र्त तीत्र-धमा नुराग-रक्तः सन्‌ ` पञ्जुबासः पयुपास्ते, अनेन 
वीतरागाणं पुष्पधूपादिभिः सावयपूजा निराकृता ॥ सूत्र ५४ ॥ 
टीका--तषए णं ताः इत्यादि । (तए णं ततः ख ‹ ताओ छुभदष्- 
्रहाओ? ततः तदनन्तरम्‌-घुमदरप्रसुखाः द्देवीओः देग्यः-राद्यः अतो अतेउरंसि' 
अन्तरन्तःपुरस्य खीभवनमध्ये, श्टायाओ जावर पायच्छित्ताओ' स्नाताः यावत्‌ प्राय- 
सना इस प्रकार की-(महयासं वेगं जणह्त्ता तिव्व धम्मा-णुराग-रत्ते पञ्जुवास) प्रयु 
के मुख से धर्म का उपदेश सुन कर राजा के हृदय मे परम वैराग्य उत्पन्न हुआ ओर 
धर्मानुराग से प्रेरित होकर वे प्रमु की उपासना करने खो । इस सूत्र से वौतरागों की पुष्प- 
धूप आदि से साव्य पूजा करना सर्वथा निषरिद्र है-यह सुचित होता है ॥ सू° ५४ ॥ 
"तए णं ताओ इत्यादि । 
(तए णं) इसके बाद (ताओ सुभदष्पमुहाओ देवीओ) वे सुमद्राप्रसुख देवियां 
मी (अतो अतेउरंसि) अतःपुरस्थ सखीभवन के मध्यवती स्नानागार मे (ष्ायाओ जाव 


"~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ 7 








परु रत्‌ (पन्जवासईइ) त२न। ७५२ ४२१५ 6&।०य।. (माणसियाए) 
२६०५२ सगवप्ननी भानस पासन सौ अञरे उदी- (महयासवेग जणदत्ता 
तिव्व-धम्मा-णुराग--रत्ते पञ्जुवासई) ५५५ यथ्‌ ४२ 6पट्श सश 
धोने रान्ना इद्यम्‌( परम्‌ वैराज्य उत्पन्न भयु, सने धमोचुराजथी अरति 
५४ तेमे। भ्रयुनी उपासना ५२। ताज्या. स सूयो बीतसयपनी पुष्प 
धूप २६ १३ सनदयपून्म स्वी से सक्थ नि छ त्‌ सूचिते भय 8. 
(२० ४.) 

“तए ण ताओ `" धव्या. 

( तए ण ) त्य ५४ (ताओ सुभदप्पमुदाओ देवीओ ) १ २०६! ० 
न्‌] पथु (अतो अतेखरसि ) तेःपु२ खालनननौ = मेध्यतर्ताः स्नपन 
गरम ( ण्डायाओ जाव पायच्छत्ताओ) स्मन रीन 20 तथा मजिडभथु 


४३६ जओपयातिक्खन् 


याओ बहूहि खुनाहि चिखाईंहि वामणीहिं वडभीहि बव्वरीरहि 

बउसियाहि जोणियाहि पर्हवियाहि इसणियाहि चारइणियादि 
श्ित्ताः-यावत्‌-राव्दात्‌-'कृतबलिकर्माणः कृतकोतुकमङ्गट्प्रायधित्ताः' इति सङ्खहः, तथा सव्बा- 
ठंकार्‌-पिभूसियाो' सर्वा-ऽल््कार-विमूषिताः--सरभैरलङ्करिरलङ्कता : वहि सुजना 
बह्वीभिः कुःजामिः-वक्रदारीरामिः करूबडी" इति प्रसिद्रामिः, “वचिखाृि' किंरातीमभिःकिरात- 
देशोत्पलाभिः, बामणीरहिः वामनाभिः -अतिहृस्व शरीराभिः वड भीहि" वरभिकाभिः=वक्रा- 
ऽधःकायामिः, (वव्वरी हि" बवेरीभिः-ब्रदेयोत्पनामिः, 'बउसियाहि बकुरिकाभिः, 
जोणियार्ि" योनिकाभिः-योनिकदेगोत्पनाभिः, “पर्हवियार्हि" पहविकामिः-पहवदेगो- 
तपनाभिः, शईसिणियाहि %ईसिनः नामकोऽनारथदेरस्तत्रोत्पनाभिः 'चारूणियार्हि चार- 
किनिकाभिः, “चारुङरिनिकः देराविराषरोत्पन्नामिः, (छासियाहि' खसिकाभिः-लसकदेरो- 
प्ायच्छित्ताओ) स्नान करके कौतुक तथा बलिकर्म से निवृत्त होकर, (सव्वा-रुकार--विभू- 
सियाओ) एवं समस्त अलंकारो को धारण कर (बहदं खु्नादिं चिखारईहिं ) अनेक 
कुबडी दासियों से, अनेक करिरातिनियों-किंरात देदमे उत्पन दासियों से, (वामणी हि) अनेक 
वामनियोसि-जिनका रारीर अत्यंत हृश्व-छोा था एेसौ दासियों से, (वड भी हि) अनेक वर- 
भियो-जिनकौ कमर बिल्कुल दक गई थी एसी दासियों से, (ब्रीहि) वर्वर देरोद्धव 
अनेक दासियों से, (वउसियाहि) वकुदा देदा कौ दासियों से, (जोणियाहि) यूनान देर 
की दासियो से, (पर्हियाहि) अनेक पहविकाओं-पहवदेर कौ दासियों से, (ईसिणि- 
यार्हि) इसिन नाम का एक अनादेश दै इस देश की दासियों से, (चारदणियाि) 
चारुकिनिक देर कौ दास्यो से, (छासियाहि) खसकदेश की दासि्यो से, (छ्डसियादि) 
नित ५५ (सव्वालकारविभूसियाओ ) तेभ सव ५४२ धरण 
रीन ( बहूहि खुजाहि चिखा्हिं ) सनेञ मद स साथा, नेऽ २ 
तख -{ञरते दशमा §त्पन्ने थयली दयया, ( वामणीहिं ) २४ १।भ- 
(नसा शरीर सत्यत नन{-(डीगलु) स्ता सेवी मामथ, 
(वडभीहि) ॐ १८अ॥सा-म््भनी उमर ४ वनी ज्वी सेनी 
६।२॥२\ वन्वरीदिं ) मणर--देस।त्पन्न मने ६।२॥ २५], ( बउसियार्हि ) 
मदश्‌ च्शन ६स्सेथी, (जोणियाहिं) यूनान दशनौ ह साखाथ्‌, 
( पल्दवियारिं ) "न १९६(१४।२।- ५९९4 दशन ६।२्से।थी, ( ईसि- 
णियारि ) ४२१ नभने। मे$ मनाय दृश छ ते दट्शथनी धयीसेःथ, 
( चारुदणियाहिं ) २२३४ देथ नी. & सीसेपथी, ( कासियाहिं ) ५।२४ ६९ 
४५२।।२\२; (उसियाहि) 9 ुशटेश नी, हखासाथी (सिहरीर्हि) (२९५ ६२न} 
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खासियाहि खउसियाहिं सिहटीहि दमरीहि, आरबीर्हिं पटिः 
दीहि पक्रणीहिं बहरी मरुडीहिं सबरीहि पाश्सीहि णाणादे- 
सीहि विदेस-वेस-परिमंडियाहि इगिय-चितिय-पत्थिय- 
वियाणियाहिं सदेसणेवत्थ-गहिय-वेसाहिं चेडिया-चक्षवाख-व- 
पन्नाभिः, 'ल्डसिया्हि" ठ्कुरिकाभिः-ल्ुरादेोत्पनाभिः, सिहटी दि" सिदकीभिः- 
सिहल्देगोत्पनाभिः दमिखीहि" द्रविडीभिः=्विडदेरोत्पनाभिः, (आरबीदि' आरवीमिः 
अ्वदेरोत्पनामिः, ¶ुखिदीरहि' पुरिन्दीमिः-पुलिन्ददेगोत्पनामिः, “कणी! पकणीभिः= 
पकणदेरोत्पनाभिः, "बहलीरहि' बहलीमिः-बहट्नामकोऽनायदेरास्तत्रोत्पनामिः, ुरुडीरहि' 
मुरुण्डीमिः-मुरुण्डदेयोत्पनाभिः, 'सवरीर्हि" राबरीमिः-रावरदेयोत्पनामिः, पारसी हि" पार- 
सौभिः=पारसदेरोत्पन्नामिः, किरातादयः सर्वेऽनायदेराः, णाणादेसीदहि नानदेरीयाभिः, वि 
देस-वेस-परसिमिंडियारहि विदेरा-वेष-परिमण्डतामिः=विविध-देरापरिमण्डनयुक्ताभिः, ‰ईगिय- 
वितिय-पत्थिय-वियाणिया्हिः्नित-चिन्तित- प्रार्थित-विज्ञामिः,इद्गितम्‌-अभिग्रायानुरूप- 


लकुरादेरा कौ दासियों से, (सिंही) सिहट्देय की दासियों से, (दमिटीदहि) द्रविड 
देश की दासियों से, (आरवी) अरबदेश की दासियों से, (पुिदी्ि) पुिन्ददेशा कौ 
दासियों से, (पकणी) पक्कणदेदा की दासियों से, (बहरी दहि) बहर नाम के अनाय देर 
की दासियों से, (अरुंडिरहि) सुरण्डदेश कौ दासियों से, (सबरीहि) शवरदेडा कौ दासियो 
से, (पारसी) पारसदे की दासियों से, ये किरात आदि जितने भी देशाहैवे सब 
अना्य॑देदा है) इन (गाणादेसीर्हि) अनेक देश की दासियी, जो (विदेस-वेस- 
परिमंडि याहि) विदेशी वेष भूषा से सजित थी, (ईगिय-वितिय-पत्थिय- ्रियाणियाि) 
ईंगित को अर्थात्‌ अभिप्राय के अनुरूप चेष्टा को, चिन्तित को अर्थात्‌ मनोगत॒मावको, 
६२।२।थ्‌], (दमिलीहि) ‰&१३ ६ न ६।स]२५।थ, (आरबीहि) २५२०५ ६नी 
६।२२\थ (पुखिदीहि) ५६६ दथ नी ह।स।सथ (पक्कणीहि) ५४४ ध्शनी 
६।२॥२'थ, (बहरीहि) ०७५ नमन! मनय देदनी हस्म थी, (मुरुडीहिः) 
२२ ६१ ६२२५, (सवबरीदहि) शमर देशना ह स्मेषथी, (कारसीदहि) 
पारस दशनी ६ स्रीमेएथा, म र्व महि ०९६ स्थ छे त्‌ मधा सनाय 
६२ छ, स्‌! (नाणादेसी्हि ने ध्थगी हासीसेाः > (विदेस-वेस-परि- 
मंडियादहि) (२६९0 २१ ०५।५] २(०.त ती, (ईगिय-चितिय-पलििय वियाणियादहि) 
६ गितेने मेरवे मलिभ्रयने युष येष्टाने; यिन्तिवने सेटवे मन्मते सावन) 


४३८ वि | ओषपातिषछसनर 


रिसवर-कंचुडज-महत्तर-वंद-परिक्खत्ताओ अंतेउराओ णिगच्छ 
न्ति णिग्गच्छिनत्ता जेणेव पाडियक्कजाणाईं तेणेवं उवागच्छंति,उवा- 
गच्छित्ता पाडियक्रपाडियक्राईं जत्ताभिसमुदहाईं जक्ताइं जाणा दुरू- 


=व्न्ण्न््न्न्न्न- =-= ,~------------ ~ ~~  ---  - ~ -- --- -- ~ ------+----- -~-_ ~= -- ~ - ~ ---------~- 


चेष्टितम्‌, चिन्तितं-मनोगतं, प्रार्थितम्‌-अभिटपितं तेषां विज्ञामिः, .सदेस-णेवत्थ-ग्ग- 
दिय-वेसारि' स्वदेर-नेषध्य-गृहीत-वेषाभिः- स्वदे दास्य यानि नेषध्यानि=वखमूषण- 
ध[रणरीतयः, तेगहीता वेषा याभिः तास्तथा तामिः, चैडिया-चकवाट-वरिसवर कंचु- 
इज्-महत्तर वद-परिक्खित्ताओ' चेरिका-चक्रवाट- वष॑वर-कन्लुकीय- मह ्तर-बृन्द- 
परिक्षिपाः--चेटिकानां दासीनां चक्रवाढे मण्डलम्‌ , वषैवराः=क्टीवाः, कन्चयुकौयाः-अन्तः- 
पुरबहिःग्रदेशरक्षकाः, तदन्ये ये महत्तराः-प्रामाणिका अन्तःपुरक्काः, तेषां यद्‌ वृन्दं 
तेन परिधिप्ताः=पसििष्िता यास्तास्तथा सुमद्राप्रमुखा क्रव्यो-राच्यः अंतेउराओ णिगच्छतिः 
अन्तःपुरात्‌-खीगृहाननिगच्छन्ति, “ णिगगच्छित्ता ` निगत्य, 'जेणेव पाडियकजाणाई' 
यत्रैव प्रत्येकयानानि-~प्रथक्‌ २ यानानि सन्ति, तत्रैवोपागच्छन्ति, उपागत्य (पाटियक-पाडि- 
प्रार्थित को अर्थात्‌--अभिरषित को जानने मँ विज्ञ थ, (सदेस-णेवत्थ-गगहिय-वेसारि) 
अपने २ देरा की रीति के अनुसार .वेषमूषा धारण की हदं थी, एेसी इन विदेशी दासियों 
से, तथा-(चडिया-चक्वाट-वरिसवर-कंचुद्‌ज- महत्तर- वैद - परि क्खित्ताओ) विदेशी 
दासियों से मिन दासियों के समूह से, वधवरों से-नपुंसकों से, कंलुक्रियो से तथा ओर्‌ मी अन्य 
प्रामाणिक अन्तःपुर रक्षकं से परिश्षि्-धिरी हर होकर (अतेउराओ णिग्गच्छंति) अतःपुर 
से निकी, (णिगच्छित्ता) निकटकर (जेणेव पाडियकजनाणाई) जहां अपने २ योग्य 
अख्ग २ यान रवे दु थे, (तेणेव उकागच्छंति) वहां पर ॒पर्हुची, (उवागच्छित्ता 
पाडियक्रपाडियकाट जत्ताभिमुहाहं जुत्ताईं नाणाईं दुरूदंति) पर्हच कर्‌ उन प्रथक्‌ २ 


=-=. न = -*--* 























भा{्तिने २५२३ समसिलपाने ग्ण] वेवाभा (नभय र्ती, (सदेसणेवत्थ- 

महियवेसाहि) यस्‌ पेातेयतान। देशनीः दीव गद्‌ पेष पार्थ $रत। ७त। 
सेव । विदे ६।सौसेःथी, ०१य\ (चडिया-चक्कव।ल-वरिसवर--कंचुदज्ज-मह- 
तर-वद-परिक्खित्ताओ) (१६९0 ६।२।से\थ्‌। ग्युह। ह।य्धमेना, मड, तथा 
तर११२-प.२४।थो, उ" युमाथा, वथा मन्म पयु म्रमयिङ सत५२८७- 
थ्‌ परिक्षि) सेली मनीन (अवेडराओ णिग्गच्छंति) ग तःपुस्थ्‌ नीडनी, 
(णिमाच्छित्ता) =1४५0> जणेव पाडियक्कजाणाद्‌) न्य पेतेचाताने याज्य 
ष्युः ०ह{ यान्‌ (च, रामनामा सन्य इता (तणेव उवागच्छंति) त्या 
५३।य्‌. (उवागच्छित्ता पाडियक्कपाडियक्काद्‌ जत्ताभिमुहाईं जत्ताईं जाणादं दु- 
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हंति, दुरूहित्ता णियग-परियार सदधि संपरिवुडाओ चपाए 
क = 9 णागगच्छति सप 
णयरीए मन्खमञ्ञणं णिग्गच्छंति, णिग्गच्छित्ता जेणव पुण्ण- 
९ ऋ क गच्छति 
भदे चेडए तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समणस्स भगव- 
ओ महावीरस्स अदरूरसामंते छत्तादीए तित्थयराइसेसे पातिः 
यक्ाई' प्रत्येकम्रत्येकानि~ए्थक्‌ २ कल्पितानि जत्ताभिग्रुहाईं जुत्ताईं जाणाइः-यात्रा- 
मिमुखानि युक्तानि यानानि-यात्राभिमुखानि-मगवदशनाथगमनाय सितानि युक्तानि-बली- 
वदः योजितानि, यानानि रथान्‌ 'दुरूहंति' अधिरोहन्ति, "दुरूहित्ता' अधिरद्य, “णियग- 
परिया सदधि निजकपरिवारः साद्र॑म्‌, सवपरिवुडाओः सम्परिदृताः-समन्तद््िताः, 
चम्पाया नगर्या मध्यमध्येन, 'णिमच्छंतिः निर्गच्छन्ति, “णिग्गच्छिनत्ता निरगव्य, “जेणेवं 
पण्णभे चेइए तेणेव उप्रागच्छंति' यत्रैव पूर्णभद्र चैत्यं तनैवोपागच्छन्ति, 'उवागच्छित्ता 
समणस्स भगव महावीरस्स अदृरसामंते" उपागत्य श्रमणस्य भगवतो महावौरस्या- 
दूरसमीपे छत्तादीए तित्थयराईसेसे' छत्रादिकान्‌ तर्थकररातिरोषान्‌तीथकरातिरायान्‌ 


यानो पर, जो भगवान के दीन के चये टे जाने के निमित्त प्िटे से सनित कर रखे 
हए एवे बलीवर्दं आदिकों से युक्त थे; सवार हद । (दुरूटित्ता णियग-परियार सदधि) 
सवार्‌ होकर अपने २ परिवारों के साथ (संपरिवडाओ) परिवेष्टित होती हद वे सव देवियां 
( चपाए णयरीए मनज्खमञ्छ्ेणं ) चपा नगरी के ठीक बीचों बीच के माग से होकर 
(गिमच्छंति) निकली, (णिग्गच्छित्ता) निकलकर (जेणेव पुण्णभदे चेइए ॒तेणेव 
उवागच्छति) जिस ओर पूणभद्र चैत्य (उद्यान) था, उस ओर आयी, (उवागच्छित्ता) 
आकर (समणस्स भगवओ महावीररस अद्रसा्मते छनत्तादीए तित्थयराईसेसे 
पाति) उन्दोनि श्रमण भगवान्‌ महावीर से कुछ दूर पर रे हए तीध्करों के अतिशय 
हति) ५७(्द> त्‌ ग्य! ग्नुह। य।ना-यये। पर्‌ ० लगनानना दशने तदलं ०न्‌। 
भ पइ़<(था चयार उरी रमनभ साया स्ता तेम मलदा मेड 
२।४६१ वा त सेड, (द्रूहित्ता णियग-पस्याल सदधि) भसन पेतपतान 
प(रनास्नी स्र (सपरिवुडाओ) युश्म थधन त मध्र देवास) (चपाए्‌ णयरीए 
मञ््चमञ्ज्चेण) २ ५।न०२ीन्‌ मरे।०२ नन्या-नन्यना मयः थने (गिगगच्छति) 
उणा, (णिमच्छित्ता) "४५ ने (जणेव पुण्णभदे चेद्रए तेणेव उवागच्छति) % ०१२१ 
धूषयस& गोत्य (इद्न) इत त तरद्‌ चाव, (उवागच््ति) २५५ (समण- 
स्स भगवओ महावीरस्स अदूरसा्मते छन्तादीए तित्थयराइसेसे पासंति) पमल 
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पासित्ता पाडियक्तपाडियक्राईं जाणाई ठवेति, उवित्ता जाणेहितो 
पचोरुहंति, पचोरुहित्ता, बहूं खुनाहि जाव परिक्ित्ताओ जे- 
णेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
समणं भगवं महावीरं पंचविहेण अभिगमेणं अभिगच्छंति; 
'पासेति' पश्यन्ति, पासित्ता' षरा, 'पाडियक्त-पाडियकाई नाणाई टवति'पर्ेकमवयेकानि 
यानानि स्थापयन्ति, स्थापयित्वा, जाणतो पच्चोरूहंति' यानेभ्यः प्रत्यवरोहन्ति-अवतरन्ति, 
'पचोरुरित्ता' पर्यवरुद्य, बहूहि सुजा जाव परिकरखित्ताओ बहीमिः कुन्जिकाभिर्यावत्प- 
रिक्षिप्ठाः=पखिष्टिताः,यावच्छब्दाप्परवोक्ता विविधदेराजातिसमुद भूता ्राद्याः“जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छतिःयतरैव श्रमणो भगवान्‌ महावीरस्तत्रैवोपागच्छन्तिउवागच्छितता 
उपागत्य ‹ समणं भगवं महावीरं पंचवरहेणं अभिगमेणे अभिगच्छंति ” श्रमणं भगवन्तं 
महावीरं पञ्चविधेनाऽभिगमेनामिगच्छन्ति, पञ्चविधमभिगमनं स्फुटीकरोति-‹ तं जहा ' तयथा 
स्वरूप छत्रादिकों को देखा, (पासित्ता) देख कर उन सेनि (पाडियकपाडियकारं जाणाई 
वेति) अपने २ (थक्‌ २) यानो को रोक दिया ओर वे (जाणेहितो पचोरुदंति) 
उन यानों से नीचे उतरी, (पचोरुहित्ता) उतर कर (बहूहि खुजादिं जाव परिक्रिखत्ताओ 
जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंति) उन अनेक कुन्नादिकं दासियों से 
परिदरृत होती हुईं वे जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर थे वहां पर आर्यी, (उवागच्छितता) 
आकर उन्हों ने (समणं भगवे महावीरं पंचविहेणं अभिगमेणं अभिगच्छंति) प्रमु के 
निकट जाने के छिये पांच प्रकार के अभिगमनं को अच्छी तरह धारण क्रिया । वे पच 
श्रभयु सगनान गड नारथ] ०२ &२ २७५ तीथ-$रेषन, सतिशय १३१ 
छना(६ञाम ग्नेय, (पासित्ता) मेध ने ०५४] (पाडियकपाडियकारं जाणाई सवेति) 
पतपेप्ताना (व्ह व्यु) याना-रयेने 2४ दीधा, गने तेस्‌ (जणिहिंतो 
पच्चोरुहति) १ २।।२थ्‌] "य §री, (पच्चोरुहित्ता) §१२॥> (बहूहि सखुज्जाहि 
जाव परिक्खित्ताओ जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंति) ते मे$ 
यण्ण्य सादि हसखीसेाना परितव्र स्तवि ग्न्य श्रम्‌ सजनान्‌ मडनार ९२। 
५५। >५।१॥, (उवागच्छित्ता) भ।दी>े तेे।२ (समणं भगवं महावीरं पचविहेणं अभि- 
गमेण अभिगच्छति) भ्रयुनी से ०८१५ >> पय्‌ भञ(रन्‌। म(न २२ 
रत ५।२य्‌ अयौ. त पायु भरन्‌ मजिजभन्‌ म। ए-(सचित्ताण दव्वाणं 


पोयूषश्रविणी-टोॐ चू. ५ सुमद्रादीनां पूणमद्रचेत्ये समागमनम्‌ ४४१ 





तंजहा-१ सचित्ताणं दव्वाणे विओसरणयाणए, २-अचित्ताणं 
दव्वाणं अविओसरणयाए, ३-विणओणयाए मायरृषटीएः 

अजलिपग्गहेणे 1 पगत्तीभावकरणेणं * 
४-चक्शवप्फासे , -मणसो एगत्तीभावकरणेणं 
समणं भगवं महावीरं तिक्ुत्तो आयाहिणपायाहिणं करेति, 
‹ सचित्ताणे दव्वाणं विभोसरणयाए › सचिचचानां द्रन्याणां व्युतसजंनतया- खचिततदरव्य- 
त्यागेन,१, " अचित्ताणं दव्वाण अविओसरणयापए ` अचित्तानां दव्याणामव्युत्सञन- 
तया-अचित्तदन्याणां -वल्रामरणादीनामपरित्यागेन २, ‹ विणओगयाए गायल्द्रीए 
विनयावनतया गात्रयष्टया ३, ' चक्वुप्कासे अजलिपग्गदेणं  चश्षुःस्पराऽ्नचप्र्रदेग= 
्रव्पमाने महावीरे चकषरविषये सति अञ्जटिविरचनेन ४, ‹ मणसो एगत्तीभावकर- 
णेण › मनस एकत्रीमावकरणेन-मनसः=चित्तस्य एकत्रीमावकरण-एकत्र-भगवदिषये 
स्थिरीकरणं तेन ५, एतद्रपेण पञ्चप्रकारेण अभिगमेन, ' समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्ता 
आयाहिणपया्हिणं करति, करिता वदंति णमंसंति, बदित्ता णमेसित्ता " श्रमणस्य 


जि उमर 9 _ --_ ~~~ ---~-- -=> -- -------> ~ 
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ओसरणयाए, प्रिणओगया९ गायलद्रीए, चक्सुप्फासे अजचलिपग्गहेणं, मणसो एगत्ती 
भावकरणेण) सचित्त द्रव्यो का पस्ि्याग करना-प्रभु के दरोन करने के छिये जाते समय 
अपने पास सचित्त वस्तुओं को नहीं रखना, अचित्तवखरादिकों का त्याग नहीं करना, विनय 
से अवनत गा्र-दारीर होना-विनयभार से नम्रीभूत होना, प्रभु के दिखते ही दोना हाथो 
को जोडना, एवं प्रभु कौ भक्ति में मन को एकाग्र करना। दन पांच अमिगमनां से युक्त 
सपरिवार उन रानियों ने (समणै भगत महावीरं तिक्खुत्तो आयादिणपयारिणं करति) 
श्रमण भगवान महावीर को तीन बार आदक्षिणप्रदक्षिण किया, (कर्ति बदति नमंसति) 


[` 


विओसरणयाए, अवित्ताणं दव्वाणं अविओसरणयाए, विणओणयाए .गायल्रीए, चक्खु 
प्फासे अजचिपगहेणे, मणसो एगत्तीभावकरणेण) सेयित॑शन्येाने। परित्याग 
४२ये।-भम दशन ॐ२५। >> षती वणते पेोतेषनी पासे सेवितं चस्ठुमेः च 
२णत] १, सयित्तं तखा(िषनो त्याग ३२१। २, विनियथ्‌] नमेपकेत्‌ गान : 
शरीर २णतु -विनयलारथ्‌ = नओ्रीनूल थुः 3, श्रखने नेवान् भन्ने इथ 





~ - --~-- ~~~ 


प्नेउत्‌। ४, तेम मयुनी सष्ितिम मनने साय उख प मा प्य मिः 
गमने युष स५२५॥२ ते र्ीख"स, (समणे भगव महावीरं तिक्खुत्तो आया- 
दिणपयाहिण करेति) श्रभषय सगनान भङवीरने तेयुनार्‌  सादङ्िुम्रह्धिणु 
ॐ य्‌, (करित्ता वदेति णमंसति) 4 त्‌ ६ त५० नअ २ ॐ २, 
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करित्ता वदंति णमंसंति, वंदित्ता णमंसित्ता कूणियरायं पुरओ 
कट ठिडियाओ चेव सपरिवाराओ अभिमुहाओ विणणएणं पज- 
लिउडाओ पल्लवासंति ॥ सू° ५५ ॥ 

मूखम्‌-तए ण समणे भगवं महावीरे कूणियस्स 





भगवतो महावीरस्य त्रिकृत्वः आदक्षिणप्रदक्षिणं॑ कुवन्ति, कृत्वा वन्दन्ते नमस्यन्ति, वन्दित्वा 
नमस्थित्वा, “कूणियरायं पुरओ कट टिदयाओ चेव कूणिकराजं पुरतः कृत्वा स्थिता एव 
(सपरिवाराओः सपरिवाराः-परिजनसमेताः, “अभिग्रुदाओ" अभिमुखाः मगवद्‌दुषटिपथे 
“विणपणं पंजच्िडिडाभो पञ्जुवासंति' विनयेन प्राज्ल्पुटाः कृताञ्जलिपुटाः पयुपासते 
॥ सू० ५५ ॥ | 
(तए णः? इत्यादि । तए णं ततः-द्वादराविधपरिषदुपस्थितिसमनन्तरं खट 
(समणे मग महावीरे" श्रमणो मगवान्‌ महावीरः (कूणियस्स रण्णो भभसारपुत्तस्सः 
कूणिकस्य राज्ञो भमसारपत्रस्य 'सुभदापम्रुहाणं देवीणं' सुमद्राप्रमुखाणां देवीनाम्‌-तीसे 


पश्चात्‌ वंदना एवं नमस्कार किथा, (बेदित्ता णभंसित्ता इणियरायं पुरओ कट एई 
याओ चेव सपरिाराओ अभिमुहाओ विणएणं पजटिडिडाओ पञ्जुवासंति) वंदना 
नमस्कार कर चुकने के बाद फिर वे, कूणिक राजा को आगे कर के खडी खडी विनयपूवेक 
हाथ जोड कर्‌ भगवान की सेवा करने ठगी ॥ सू. ५५ ॥ 
‹ तए णं › इत्यादि । 
( तए णं ) वारह प्रकार के परिषद्‌ जम जाने पर (समणे भगवं महावीरे ) 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने ( कूणियस्स रण्णो भमसारपुत्तस्स ) भ॑भसार अर्थात्‌ श्रेणिक 
(वंदित्ता णमसित्ता कूणियरायं पुरओ कटर ठिद्याओ चेव सपरिाराओ अभिसुदह्ाओ 
, विणएणं पंजिञडाओ पञ्जुवासति) १.६ नभस्छा२ री दीघा पछी क्ली षे 
५२ २८०५२ २५५ अरीन म) ऽयी (नय १७ ७।्‌ नेदने लजवाननी 
से ४२१। ५\०0॥. (२. भप) 











८५ तए ण ` धव्या. 
(तए णे) ०५।२ ४।२ (२१५६ ९२,४ मत। (समणे भगवं महावीरे) २५४ 
९५२।१न भवर ( कूणियस्स रण्णो भभसारपुत्तस्स ) स ९५२।२ थत्‌ श्र ि- ` 


पोश्रषववबिणो-टीका खु. ५ भगवतो धर्मदेकाना ४४३ 





खियाए परिसाए इसिपरिसाए मुणिपरिसाणए जइपरिसाए देव- 
पर्माए अणेगसयाण अणेगसयवंदाणए_अणेगेसयवेदपरिवाराष 
य महद्मदायियाए' तस्याश्च महातिमहत्याः 'परिसाए" परिषदः-समायाः, “दसिपरिसाएः 
ऋषिपरिषिद :- ऋषन्ति जानन्ति अवधिज्ञानादिनेति कऋषयः-अतिरायन्ञानवन्तः, तेषां परिषत्‌- 
समा तस्याः, श्रुगिपरिसिाए' मुनिपरिषदः-मुणन्ति- मन्यन्ते वा=प्रतिजानन्ति सर्वसावय- 
म्यापारोपरतिम्‌ इति मुणयो-मुनयो वा-सर्वविरतिमन्तः, तेषां परिषत्‌ तस्या सुणिपरिषदो, 
सुनिपरिषदो वा, जडपरिसाए' यतिपरिषदः-यतन्ते दराविधयतिभरमे इति यतयः । 
तथा चोक्तम्‌-- 
एव यः शुद्धयोगेन, परित्यज्य गृहाऽऽश्रमान्‌ । 
संयमे रमते नित्यं, स यतिः परिकीर्तितः ।॥ १॥ 
इति तेषां यतीनां परिषत्‌-तस्याः, “देबपरिसाए देवपरिषदः-देवानां-भवन- 
पत्यादिचतुर्विधदेवानां परिषत्‌-तस्याः, “अणेगसयाए अनेकरातायाः-अनेकानि रातानि 
यस्यां साऽ्नेकराता तस्याः, अणेगसयवंदाए अनेकरतद्न्दायाः-अनेकरातानि बृन्दानि 
समूहा यस्यां साऽनेकरातदृन्दा तस्याः, “अणेगसयवंदपरिवाराए अनेकरातवृन्दपरि- 
के पुत्र करूणिकं राजा को, तथा-( सुमदापयुहाणे देवीणं ) समद्राप्रसुख राजरानियो को, 
( तीसे य महदमहाछियाए ) तथा उस वडी भारी (परिसाए ) सभा को, ( इसि- 
परिसाए ) ऋषिर्यो-अवधिज्ञान से पदाथौ को जानने वां कौ समा को, (ुणिपरिसापए) 
सुनियो-सवेसावय व्यापारो के मन वचन एवं काय आदि से त्यागियों कौ समा को, 
( जईइपरिसाए ) गृहाश्रम का परित्याग कर जो मन, वचन, काय के शुद्धयोग से संयम 
मं अर्थात्‌ दशा प्रकार के यतिधम मँ नित्य यत्नवान होते हैँ वे यति है, उनकी समाक, 
( देवपरिसाए ) मवनपति आदि चतुर्निकाय के देवों कौ समा को, ( अणेगसयाप ` 
अनेकरातमख्यावाटी ( अणेगसयत्रदाए ) अनेकरात बृन्द ( समूह ) वाटी ( अणेग- 
४५ युन १८९४ २।०५>, पथा (सुभदापमुहाणं देवीणे) २२४।-भय ण २०८२।य्‌- 
२।> (तीसे य महदमहाछियाए) १५। त ५९ >।५ (परिसाए) २९।>, (इसिः 
परिसाए) ऋ{पसे,-सन[धरानथी पदयने = ग्वटुनावानासानी २९५ने, (मुणि- 
परिसाए) अनस्‌ स्वं सानद्न्यापरेषने मन्‌ नयन्‌ तेभ छाया सदी 
त्याज उर्नारनी ससाने, जइपरिसाए) २] ङस्थाश्रभमे। परित्याग अदी रे मन्‌, 
त्यन्‌, ऊप्यन्‌। शुद्धयायथी सयमम्‌ा। सथोत्‌ दशु मअह्ासना यतिधभ्म। 
[नेत्य यत्ननान्‌ २३ 8 ते यति छ तेम समने, (देवपरिसाए) स५११ति 
(६ यदु(निशयन दपानी सजाने, (अणेगसयाए) मे$ शन्‌ (से) २०५ 


४४४ आओपपातिकखतरे 


ओहवखे अइषरे महव्बरे अपरिमिय-बट-वीरिय-तेय-माह- 
प्प-कंति-जुत्ते सारय-णवत्थणिय -महूर-गेभीर-कोच-णि- 
वारायाः-अनेकरातबन्दं परिवारो यस्यां सा तथा तस्याः, इत्थम्मूताया विविधायाः परिषदः, 
अत्र कमणः सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी; .ओहव रेः ओधवटः-अप्रतिबद्रबटटारी, अड्‌ 
वले अतिवटः-अतिरायवट्वान्‌ , (महव्वटे महावर अनुपमप्ररास्तराक्तिमान्‌ , 'अप्‌- 
रिमिय-वल्-बीरिय-तेय-माहप्प-कंति-जुत्तेः अपरिमित- वल वीयै-तेजो- माहात्य- 
कान्ति- युक्तः, अपरिमितम्‌-अत्यधिकं वरं-गारीरिकम्‌ , वीर्यन्जीवसम्भूतम्‌, तेजो-दीपतिः, 
माहात्म्यम्‌=ग्रमावः, कान्तिः सोन्दथम्‌ , एतैर्युक्तः, सारय-णव-त्थणिय-महुर गंभीर 
कोच-णिग्योस-दुंदुभि-र्सरेः शारद-नव-स्तनित-मघुर गम्भीर कौञ्च-निघोष-दुन्दमि- 
स्वरः-रारद=श्चरत्कालिकं यनवस्तनित-नवघनगजितं तद्रन्मधुरो गम्भीरश्च तथा कोञ्चनि- 
सय- बैद -परिवाराए ) अनेकरात- समूह-युक्त परिवार वाटी उस सभा को, ( अरहा ) 
अहत ग्रमु ( धम्मं ) श्रतचासत्िरूप धम का ( भासइ्‌ ) उपदेशा देते है-इस शाश्वत 
नियम के अनुसार ८ अद्धमागहाए भासाए ) अधमागधी माषा हारा ( धम्मं ) भ्रत- 
चास्त्रिरूप धर्म का ( प्रिकटेइ ) उपदेश दिया । भगवान्‌ कैसे थे ? सो कहते है-भगवान्‌ 
महावीर प्रमु ( ओहवटे अबे महव्बठे अपरिमिय-बल-वीरिय-तेय-माहष्प- 
कंति-जुत्त ) अप्रतिवद्रबल्शाटी थे । अतिशायि थे। अनुपम-प्ररास्त राक्ति- पन थे । 
अपरिमित बल, वीये, तेज, माहात्म्य एव कांति से युक्त थे । बट से यहां प्र गारीरिकि 
राक्ति का सग्रह हुआ हे। वीये से जीव कौ असाधारण शक्तिकां ग्रहण शिया गयाहै। 
प्रभाव का नाम माहाम्य दै, शारीरिक सुन्दरता का नाम कांति है। ( सारय-णव- 





= ----~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ 


१५५) (2रगसयवंदाए) २४२।त वृन् (समू) १५ -अणेग-सय-वंद्‌-परिसाए) 
ग ४- 1 -> मूड यु४प ८२१ २।नो ते सलाने, (अर्हा) त्‌ ५७ (घम्म) 
श्रुतन्या{सनर्‌प धमना (मासद्‌) पटदेशः सप छस्‌ शश्वत्‌ नियमने सयु 
२२।ग (< द्रमागहाए भासाए) सध->जश् सधा २ (धम्म) श्रुपय।(२> 
३५ ५ (परिकहड) 6पटेश २।य्‌/. सजनान्‌ ३१। ७ ११ ४३ ए-स२॥- 
न्‌ ५८५२ ५ (ओहवके, अडइवटे, महनव्वरे, अपरिमिय-बल-वी रिय-तेय-माह- 
प्प-कति-जुत्त) श्रपिम मलशानो इत, स(तिशय्‌ मतान्‌ इता. मलुपम्‌- 
भ्शस्प्‌-९।(४त-स्‌ पन्न त्‌ा, सप(रमित मद, वीय, त, इ।८्य्‌ त 


४।(पिथ्‌] युश ९५. मलथ] ड १ रीरि शछितिने। सअ सभकवु". वीर्यथ 
ध्वनी -मसाधारथु शितिना सथः २७७ अया ७. भरलाननेा सथ म।७।८अ्य्‌ 


७. २।२।[२४ स ६२०५५ ९ ॐ{ति छे. (सारय-णव-त्थणिय-महूर-गंभीर--कोच- 


पौयुकदिण्ते-टीका खु. ५६ भगवतो धमदेहाना ४४५५ 


नि 
ग्घोस-दंदुभि-स्सरे उरे वित्थडाणए कंठे वद्ियाण पिरे समाइ- 
पणाण अगरलाए अमम्मणाए सव्व-क्खर-सण्णिवाइयाष 
धोषवत्‌-ऋरौञ्चः-पक्षिविरोषस्तस्य मन्जुख्कूजनवत्‌, दुन्ुभिस्वरवच स्वरो यस्य स 
तथा--शारदजलधरध्वनिवत्‌ क्रौज्चकलकूजनवद्‌ दुन्दुभिस्वरवन्मघुरगम्भीरदूरगामिध्वनियुक्त 
इत्यथः । (उरे रित्थडाएः उरसि विस्तृतया--व्षःस्थठस्य विस्तीभेत्वात्‌ तत्र विस्तारसुप- 
गतया, कटे वटरयाए” कण्ठ वृत्ततया, स्वार्थे तल्‌ , वृत्तया इत्यथः; कण्ठस्य वततुरूत्वात्‌ 
तत्र वृत्तरूपेण स्थितया, “सिरे समाईण्णाए' रिरसि समाकौणया-दिरसि=मूध्नि समाकीौ- 
णया =व्याप्तया, ततः 'अग्रखाए" अगरल्या=व्यक्तया- मृध्नैः परावृव्य वक्रमागत्य ताल्वादि 
तत्ततस्थानं प्राप्य वर्णसमुदायस्वरूपं प्राप्तया इति भावः, अमभ्भणाष अमन्मनया-वणे- 
पदपरैकल्यरहितया, 'सव्वक्डरसन्निवास्याए" सर्वक्षरसन्निपातिकया-सवै अक्षरसन्नि- 
पाता--वीसयोगाः सन्ति यस्यां सा तथा-सकट्वाङ्मयस्वरूपा तथा, भगवतः सवेजञतया 
 सरवथिवाचकृदा्द्रयोगकरणादिति मावः ु्णरतपु" पूरा पूर्णा -स्वरकलादि- 
त्यणिय-महुर-गभीर-कौच-गिग्धोस-दंदुमि-रसरे ) भगवान्‌ की ध्वनि शस्काटीन 
नवीन मेष की गजना जैसी मधुर एवं गंभीर थी । तथा करौ चपक्षौ के मंजु निर्घोष क 
तरह मीटी एवं दुंदुभि के स्वर की तरह बहुत दूर तकं जानेवारी थ । ( उरे वित्थडाए › 
वक्षस्थल के विस्तीर्णं होने से वरौ पर विस्तार को प्राप्त हुई रेसी (कंठे ब्टरयाए) कट 
के वरील होने के कारण वरहो पर गोलरूप से सित, ( सिरे समाईष्णाए , 
मस्तक मे व्याप्त, (अग्रखाए ) मस्तक से व॒क्ररूप मं आकर उन २ ताल्वा 
दिकस्थानों में प्राप्त होकर वर्णघमुदायस्वरूप को प्राप्त, अत एव स्पष्ट उचारणवाङी, 
( अमम्मणाए ) मण-मण रब्द से रहित अर्थात्‌ वणे एवं पद्‌ कौ विकलता से रहित, 
_ ( सव्वक्खरसण्णिवाइयाए ) सकट्वाङ्मयस्वरूप- समस्त अक्षरो के संयोगवाली-सकल 
णिग्धोस-दुदुभि-स्सरे) यअ५।न>। ध्(न्‌, शर ४।८॥ नवीन मेधा यन्न न॑। 
ग्मम्‌, भधर त५०८ गजर इय तेव्‌। इत्‌. तथा डो पक्ष] भग्ुत (नघ 
प ०म ग। त५०८ = ई६६(ञन स्२५॥ रेभ २५६ &र २६ श्वय ११ 
९त।. (उरे वित्यडाए) १६२५६ (िच्वी्य (५३1०) इतथ व्या (१२२१ प 
थये], (केठे वदरयाए) $ ओ" ३।५। ॐ!रये व्या उन इथ स्थित, 
(सिरे समाइण्णाए) >२०४भ{ नय, (अगरलाषए) >२०४अ्‌) १७३११; न्मा पे पे 


१७ स्‌ रथान्‌ अप उरी वलुसखहायतस्वट्‌षने भत इनाथी स्प न्या 
स्थ ९।८, (अमम्भणाए) गध्‌-गथु २०६ [ड्व भथौत्‌ वु तेमन् मन 


(१३९त।थी २३१ (सव्व-क्खर-सण्णिवाइयाए) २४७ १ ई भ॑यस्यद्‌५स भस्त भक्ष 


४४६ ओप पतिकष्ठतर 


पुण्णरत्ताए ( सव्वभ।साणुगामिणीए सरस्सइणए जोयणणीहा- 
रिणा सरेणं अद्धमागहाए भासाए भासड, अरिहा धम्म 
परिकटेइ „ तेसि सव्वेसिं आर्यिमणारियाण अगिखाए धम्मं 
आइक्खः, सावि य णं अद्धमागहा भासा तेसि सव्वेसि आयिय- 


भिरुपपना रक्रा च गेयरागेण माल्कोदास्येन युक्ता च तया, 'सव्वभासाणुगामिणीपए' 
सवेमाषानुगामिन्या=सवेमाषापरिणमनचीटया, (सरस्सए' सरस्वव्या=वाण्या, 'जोय- 
णणीहारिणाः योजननिहरिणायोजनप्रमाणदूरगामिना सरेण स्वरेण~ध्वनिना, अद्भ- 
मागध्या भाषया मापते । अरिहा धम्मे परिकिदेह' अर्हन्‌ धम परिकथयति । ^तेसि 
सव्वेसि आरियमणारियाणेः तेषां सरवेषामार्याऽनार्याणाम्‌-आर्याणाम्‌-आर्थदेरोत्पन्नाम्‌ , 
अनार्याणाम्‌-अनायदेरोत्पन्नाम्‌ , “अगिखाएुः अग्टायन्‌-ग्ानिरहितो धम्म" धर्म-धरत- 
चासत्ररश्तणम्‌, आईइक्खई' आस्याति-कथयति । “सावि य अद्धमागदा भासा" साऽपि 
च अद्धेमागधी भाषा~्राकृतमाषारक्षणबहटा, (तेसि सव्वेसि आस्यिमणारिया्णं तेषां 
भाष्रामय, ( पुण्णरत्ताए ) स्वर एवं करादिकों से उत्पन तथा माख्कोडा नामक गेयराम 
से युक्त, ( सच्वभासाणुगामिणीए ) ओर ( स्वेमाषापरिणमनस्वभाववाली रेसी 
( सरर्सए ) सरस्वती-वाणी से, जो ( जोयणणीहारिणा ) एक योजन तक दूर 
जाने वटि स्वरसे युक्त थी ओर ज्सिका दूसरा नाम अर्थमागधी माषा था; (तेसि 
सन्वेसि आरियमणारियाणे अगिखाए धम्मे आईक्खड्‌ ) उन समस्त आरयदेरोत्पन् 
एवे अनायदेरोत्यन्न मानवो को श्रुतचारित्र रूप धर्म का विना किसी खेद के प्रमु ने 
उपदेरा दिया । (सा ति यणं अद्धमागहा भासा तेसि सव्वेसिं आरियमणारियाणं 
अप्पणो समासाए परिणामेणं परिणमई ) प्रमु ने जिस अद्धेमागधौ माषा द्वारा, उन 
रान सयागनानी-स४तसाप।मय्‌, (पुष्णसत्ताए) २१२ ते५०८ ४९।(३।५्‌] §त्पने 
भतञ। श ४ गोयरगथो सुत, (सव्वभासाणुगामिणीए) सन ५।१।-प(२्‌गन- 
९१९।५१५५। सेन] (सरस्सदईए) . २२९५-१ पथ) थ, ॐ % (जोयणणीहारिणा) २, 
य्‌ सध देर न्य तेन्‌ स्वरथ युषत्‌ उती, तथा रेल यीग्यु नम्‌ सध 

भाग स, तु, तसि सव्वेसि आरियिमणारियाणं अगिलाए धम्म आइक्खद) 
ण समस्ते सायन -दसषतपने मनवम श्चुतयारिति ३१ धमना छं भण 


भे विन अस, इपर २५५२५. (सा वि य णं अद्धमागहा भासा तेसि सव्वेसिं 
आरियिमणारियाण अप्पणो सभासाए परिणामेण परिणमद्‌) भुय गे सध्‌५्‌।ग६) 
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मणारियाणं अप्पणो सभामाए परिणामेणं परिणमड । तजहा- 
अत्थि खोए, अत्थि अरोए, एवं जीवा अजीषा वघ मोक्खे पुपणे 
सर्वेषाम्‌ आर्याणामनार्यागाम्‌, अष्वगोः आत्मनः स्वस्य, सभासापः स्वमाषायाः, ¶रि 
णामेणं परिणमंइ परिणामेन परिणमति, यादं ध्म कथयति तं दरायति-तं जहा तचथा- 
अत्थि खोए" अस्ति ठोकः-दव्यादिः .सफटे कटाणपावए? इत्यन्तो म्रन्थो धमस्वरूप- 
प्रदशोकः । टोकः-पञ्चास्तिकायमथः । अत्थि अलोए असत्यलोकः-अरोकः-केवटाकारा- 
रूपः-एतयोरस्तित्वाभिधानं शन्यवादनिरासार्थम्‌ । "एवं जीवा! “अत्थि नीवा सन्ति 
जीवाः-जीवाःउपयोगलक्नगाः । इद नास्तिकमतनिराकरणाथम्‌। अस्ति अजीवा सन्ति 
अजीवाः-जडलक्षणाः, एतत्कथनमद्रैतवादनिराकरणाथम्‌ ¦ अत्थि बंधे अस्ति बन्धः- 
समस्त आर्यं ओर अनायौ को श्रतचारित्ररूप धर्म का उपदेशा दिया वह प्रमु कौ भाषा, 
उन समस्त आर्य-अनायौ कौ अपनी २ भाषा मे परिणमित हाने क स्वभाववाी थी 1 
भगवान्‌ ने जिसि तरह धर्म का उपदेरा दिया सूत्रकार उसे यहां प्रकट करते हैँ - 
(अल्थि छोए ) पंच-अस्तिकायमय यह रोक अस्ति-स्वरूप है । (अत्थि अखोषए) 
केवल आकारास्वरूप अटोक भी अस्तिस्वरूप है । छोकं ओर अरोक मेँ अस्तित्वस्वरूपता 
का कथन बोद्धो द्वारा मत चयन्यवाद के निराकरण करने के ट्यि जानना चाहिये! 
(एषं जीवा ) इसी तरह उपयोगलक्षणवाला जीव भी अस्तित्वविरिष्ट है । जीव में अस्ति- 
त्वविधान नास्तिकमत के परिहारनिमित्त जानना चाहिये । (अजोषा ) जिसक्रा क्षण जड 
हे णसा अजीव पदा भी भावस्वभावविरिष्ट है । अजीव पदार्थ॑की सत्ता का वह निरू- 
पण अद्वैतवाद के निराकरण के छ्य जानना चाहिये । (वप्रे ) जौव ओर कमौका संध 
शाप &२। त समस्त णाय गणने यन्य तन  ‰०य।९ब३५ धर्मम्‌ 


७५६२५ मय्‌, अयनी ते भप त्‌ समस्त सपय सनयोनी चतपातानी 
९।१।६ परिणम्‌ पामनाचणा (समन्नय तेनो-~स्वलाननना इती. सगनताने 
ण्त्‌] रीत धमना §पदृ्श दीपे, त डो २2४।२ ५४२ रे छ-(अस्थि लोए) 
प यसस्तिषप्यमय मा त गस्विर३रषप 8. (अयि अखोए) ३१६ २४1२ 
२१३५ सदे ४ पथु गमस्तिस्वदष 8. त।9 समने यते।गा म्मद्तिस्वरेपतावु 
थन्‌ न्योद्धा &।२। स्मत्‌ शूल्यन। हनु (नर ञरणु उरन्‌" ५ ग्नयुबु भेये. 
(एवं जीवा) २५ रते §पये।गलक्षयनाना ब पथ सस्तित-बिशि छ. 
९१} न्मस्तिल्नयु विधान नास्विञगतन। पर्डारनि नित व्बयुबुः मेधसे. 
(अजीवा) शयु ५&यु > छ त २९१ पदमथ पयु सान-स्वसान-मि(%४ 


रध 


छ. सव पट।थननी। सप। चु" २ (नइपयु सद&त4।६न। मि२।४यर्यु (५{९७।२) 
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कर्मणा जीवसम्बन्धोऽप्ति, बन्धनं बन्धः-आत्मप्रदेरानां ज्ञानावरणीयादिकमेपुदगलनां च 
परस्परं क्षीरोदकवत्‌ सम्बन्ध इत्यथः । एतत्कथने सांख्यादिमतनिराकरणाथम्‌। 'अध्थि मोक्खे 
अस्ति मोक्षः=जीवस्य अखिल्कमश्तयो मोक्षः सोऽस्ति । सकल्कमणां क्षयः आत्मप्रदेरोम्यो- 
ऽपगमः, तथासति खकठ्कमविमुक्तस्य ज्ञानदरनोपयोगटक्षणस्यात्मनः स्वस्वखूपेऽवस्थानं 
मोक्ष इत्यथः । सकल्कर्मश्तयखमकालमेव ओदार्किरारीरात्यन्तवियुक्तस्यास्य मनुष्य- 
जन्मनः समुच्छेदः, बन्धहेत्वमावाचोत्तरजन्मनः पुनरग्रदुर्मावः, आत्मा ज्ञानावुपयोगलक्षणः 
स्वरूप बध मी है । जिस प्रकार दूध ओर पानी का परस्पर एकक्ेत्रावगाहशूप स्वध होता 
है उसी प्रकार ज्ञोनावरगीय आदि क्षुद्रं का आत्मप्रदेशों के साथ एकं क्षत्रावगाहश्प जो 
संबंध है उसका नाम वेध है । व॑ध के अस्तित्व का विधान सदा आत्मा को एकान्त शुद्ध 
माननेवाटे सांख्य आदि कौ मान्यता को निराकरण करने के ल्यि जानना चाहिये । (मोक्खे) 
मोक्ष है। जव बंध है तौ उसके अव्यंताभावस्वखूप जीव के खमस्त कर्मोका क्षयस्वखप मोक्ष 
भी है । आत्मा जव समस्त कमौ से बिल्कुल रिक्त हो जाता है तब ज्ञानदरीनरूप अपने 
स्वरूप म इसका राश्वतिक अवस्थान हो जाता है । इसीका नाम आत्मा कौ मुक्ति है। 
मतख्व इसका यह है कि आत्मा से जिस समय शुकृष्यान के प्रभाव से समस्त कमौ का 
क्षय हो जाता है उस समय इसके गृहीत ओदारिक रीर का अत्यन्त वियोग हो जाताहै । 
इस ओदार्कि दारीरका अत्यन्त वियोग होना ही मनुष्यजन्मका समुच्छेद है । बन्ध के 
दतुर्ओका अभाव होने से इस आत्मा को फिर उत्तरकाल में जन्मकी प्राति होती नहीं दै । | 
>> ग्गयुदु नधे. (वेषे) १ गणने उभेोना समपस्वर्‌प्‌ मध पु छ. 
र्ता रीत द्ध यमे पायुने। परस्पर सेक्षेन-मन्‌गाङइ ३५ समध थाय छ 
तेर भडार सष ननरथीय माहि अर्भयुकयवान्‌ साल्मम्रद्सेषनी सामये मेड 
कष>।५१०॥७ ३५ ०» समध छ तेय" => मध्‌ ह. मधन सस्तित्वयु' विधान, 
स६। २।८अने सेञ।न्त २३ >॥न५।१५॥ साप्य सादिनी भ।न्यतालु' निरर्थ 
४२१। ¦> न्घुडः भेधमे. (मोक्खे) \& छे. न्यारे गध छ व्यार तेना 
न्त्यत्‌ मलान्‌ स्वर्‌प-वन समस्ते अभ्पिना दिय स्वर्‌प्‌ नेक पयु ४. 
न्भातल्म। न्यर्‌ समेस्त्‌ उभयी (मलद्धत रिषत्‌ (अनप) थ भ्य छ व्यार 
र\न-दशन-स५३५ पतान र्वर्‌पभ शाश्चतिड तेखुः सनस्थान्‌ य म्य छ. 
न्म।थ ० नभ्‌ सपत्ना अति छ. सेनी मतम खे छे ॐ माल्ममथी र 
तमत्‌ शडदध्यानना असाकथौ समस्ते छमा क्षय थं म्नय्‌ छ ते तवमते 
तेनाथी अड्यु उराये<। सौहयरछि शरीरम सतयत व्यिग्‌ थप न्मय छ. 
| न्णोहरिॐ शरीरने। ग्थत्यत्‌ वियिषग थवा मे ० मयुष्य ग्ननमनेा सम 
न्छे 8. ण॑ धन॑। इतमेन्‌। ससत भवाथ स्‌। सात्माने इत्तरञनमा। शरी 
न्छन्भनी, अति थती चथ. सा मदे सा मलम) चाताना--रमन-द्थःन §प- 
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पावे आसवे संवरे वेयणा णिजरा अरिहंता चक्की बर्देवा 
केवलः शद्रः इत्येषाऽवस्था मोक्ष इत्याख्यायते इति मावः। अत्थि पुष्णे › अस्ति पुण्यम्‌- 
पूयते पवित्री क्रियते आत्मा अनेनेति, पुनाति आत्मानमिति वा पुण्यं-जभकमे, “पल पवने" 
इत्यस्माद्रातोः “पूजो यण्णुकर दृस्वश्च ' इत्योणादिकसूत्रेण सिद्धिः, पुण्यं हि संसारपारावारो- 
तरणे तरगिभूतम्‌ । - अनेनैत्रायजनपदामि जनकुडबोधिबीजनिजधर्मादिप्रापिर्जायते । 
बहुना तीथकरगोत्रमपि पुण्येनैव वध्यते, यो हि पुण्यं स्वेथा हेय मन्यमानस्तत्‌ त्यजति, 
असौ समुपेक्षिततरिरिवाऽग्राप्तपरतीरो मध्येसमुप्र मजनवसीदति । ‹ अत्थि पावे › अति 

पापम्‌-पातयति-डभपरिगामाद्‌ ष्वसयत्यात्मानमिति पापम्‌, पापमेवाऽपचीयमान सुखं जन- 
₹सथिये यह आत्मा अपने ज्ञानदरनोपयोगदूप स्वभाव में मग्न होता इञ केवर शुद्ध अव- 
स्थावाटा हो जाता है । आत्माकी इसी अवस्थाका नाम मक्ष है । ( पुण्णे ) पुण्य है। आत्मा 
जिसके द्वारा पवित्र क्रिया जाय उसका नाम पुण्य है, अथवा जो आत्मा को पवित्र करे एसा ` 
जो शुभकर्म है उसका नाम पुण्य है । यहं पुण्यकम्‌ जीव को संसारखूप पारावार से पार 
करने के छिये नौकास्वरूप है । इसके प्रभाव से आयेदेडा, उचकुल मेँ जन्म, बोधिबीज- 
इत्यादि खमस्त उत्तमोत्तम वस्तु कौ प्राप्ति इस जीव को होती है । ञ्यादा ओर्‌ क्या कर 
जाय 2 तीथकरगोत्रकर्म का वंधमभीतो साक्षात्‌ इसी पुण्यका फल है। जो व्यक्ति इस 
पुण्य कर्म को सर्वथा हेय समञ्चकर उसका परित्याग कर देते हैँ वे, जिसने दूसरे तीर को 
प्राप्त किये विना समुद्र के बीच मँ ही जहाज का परिष्याग कर दिया है उस मनुष्य के 
समानदहैँ। (पावे) पाप दहै। जो इस जीव क्रो जुभपरिगाम से गिरा देता है उसका 
नाम पापहे। रोका-पाप जब अपचीयमान होता जाता है तव इस जीव को सुख की 


यायर्‌प्‌ स्वसानम्‌। भरन रने, ३१ & सत२य।तये/ थं न्यय्‌ छे 
नम्‌।रम्‌(नी सा सवस्थानु ० नाम्‌ मेह 8. (पण्णे) पुर्य 8. सात्मा ग्त्ना 
&।२। पवित राय तेचुः नाम्‌ पुरयछ. सथा क सातलमाने पकविनि उरे मेन। 

२९ भ 8 पेदु नाम्‌ पुष्य छ, सा सुर्यञम वन्‌ स२।२३१ 
५।२१।२ (२२४) पार $रन भारे इद इष छे. तेना १ वे यकन्‌ 
पयः ६९, उन्तय दरुणमा ग्दन्म, सेधिमान्न याहि समस्त इत्तमेात्तम्‌ 
नस्वुगी आपि भूय 8. वधार मीय्युः 9 ञडइ्बु, वीथञरमेानिररभने। मध 
पयु साक्षत से युस्यञ्भलः ४4 छ. र वथ सा पुष्य उर्भने सर्वथा 
य समने तेने पर्त्याज्‌ अरा दे तेस्‌, रेभ भ समे ॐ पटड्स्या 
पिना समुदनी कयम कडलुना परित्याग उरी दमे सेत मवुष्य न्नव. 
(पवे) पाप छ. ० स्‌! रन्‌ शलपरिशामथी पड ह 8 तयः नमम पाय 


"वीर्‌ क 


8. श $-१।प५ न्नयारे सपयीयमान्‌ (खत्प) भध न्य 8 ल्या स\ सवने 


# 


॥ 
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यति, उपचीयमानं तदेव दुःखं जनयति न पुण्यं प्रथगस्ति, अथवा पुण्यमेवोपचौयमानं 
सुखं जनयति, तदेवापचीयमानं दुःखं जनयति, न पापं विदते-इत्येववादिमतनिराक- 


रणा पुण्यपापयोः प्रथगमिधानम्‌, केवडेकस्वभाववादिनिरासाथ वा सवेषां प्रथक्‌ 
पृथगुक्तिः । ‹ अल्थि आसवे  अस्यास्तवः-आ-समन्तात्‌ सरवति~प्रविदाति आत्मनि 
जञानावरणीयावष्टविधं कम येन सख आस्रवः, आश्रव इतिच्छायापक्षे तु-आश्रीयते-समुपज्यते 





~= -----~---- ~~ ~~~ ~-र---~~~_~~~~~~~_~_~~_~~~-~~~~_~~_~___-~_~_~_~___-र------रू---- 1 


प्राप्ति हाती है एवं पाप जव उपचीयमान होता है तव दःख कौ प्राप्ति होती दहै, इससे यह 


निष्कषे निकट्ता हे कि पाप के अपचय ओर उपचय के अधीन ही जीवों को सुख--दःख 
की प्रापि होती है, अतः सुख का कारण पुण्य एवं दुःख का कारण पाप इस प्रकारसे दा 


स्वतंत्र तच्च मानना ठीक नहींदहै, यातो पुण्यही मानो या पाप दही मानो, दोनों को एक 


साथ मत मानो ।इसी तरह पुण्य का हास जब होने छ्गता है तब जीवों को दुःख कौ प्रापि 


होती है ओर जब पुण्य का उपचय होता है तब जीवों को सुखकरी प्राति होती है । इस कथन 


से भी यही निष्कर्षं निकड्ता है क सुखदुःख, पुण्य के उपचय जर अपचय के आधीन है । 


-अतः इनका कारण उसका ही उपचय एवं अपचय है । इससे यह एक पुण्य तत्व ही 
` मानना चाहिये-सो एेसा कहने वाठ वादियों के मन्तम्य को निराकरण के ल्यि दोनों 


" तत्वों कौ स्वतत्रखूप से सत्ता प्रतिपादित कौ है । अथवा जो वस्तुका एक ही स्वमाव्‌ 
-मानते है उन वादियों के मत को निराकरण करे के छियि मिन २ खूप से समस्तपदाथा 


; का यह निरूपण हआ है । ( आसवे ) आस्रव तत्व है । जिसके कारण से ज्ञानावरणीय 


- समनी आप्ति भूय छे तेम पाप न्यारे उपयीयम्‌।न्‌ (संचित) ५।य५ छ 


, . त्यर्‌ इःमनी अति थय छ म्यी से चिष्टरषः (सार) नीडे 8 उ पपन 


-च्भपयय्‌ सने उष्ययने साधो ताने सुम इःमनी अर्ति भपय छ. मथी 
- सुप्य उ। रघु पुरय तेम इःमयुः ॐपरय्‌ पप सा अडारना मे स्नतते तत्व 


, भानत दीञ नथी. उ ते युस्यने माना सगर्‌ ते पापने माना मन्नेने मे 
` सये न भान्‌. ` ग्परवा रीति युद्यने। इस्‌ -ज्यरे ५२ तजे छ व्यारे सवान 


| इःमयी प्रद्वि थाय 8, सने न्यादे सुख्यने। §पयय्‌ भाय छ सारे केन्‌ 
सभग आप्ति भाय -छ. सा $थननी - पयु से निष्ठः नीञने 8 ॐ सम 
इः, युस्यन। §पयय्‌ सने मपययने -साप्रीन ए. साथी सयुः उरु तेना 
§पयय्‌ -तेमन पयय छ. तेथी से सॐ युष्य तस्व भनु नेसे. साम्‌ 


७१।१।५५ न((ह सान म तव्यना निरछ'रुमे भारे मन्ते तत्तानी स्वत 
रेपे सपाय अतिया अयु छ. सथन ० वस्तुना ववा मेऽ स्वमान 


, ५१. छ वेन वाहिमिपना गतु निराछरयु उरना मपरे शयु शयया इपर 


- 7गच्त्‌ पदटयोयुः णाम निरूपण अयु , ए. (आसवे) २५।७१ ५२१ 8. ०न। 


पोयुषग्रषिणी-टीक) छ. ५६ भगवतो धमदेहाना ४९५१. - 





रूप इति यावत्‌ । कर्मवन्धदेतुराखवः, स च मिथ्यात्वादिः । “ अत्थि संवरे ” अहत ` 
मंवर्‌ः=आस्रवनिरोधः, संव्रियते निरुध्यते आस्रवत्‌-आगच्छत्‌ कमं येन सः-संवर, एष च 
द्न्यमावमेदाम्यां दिविधः, तत्र द्र्यतस्तथाविधद्रभ्येण (चिकणमृदादिना) . सलिटोषरिं 
तरण्यादावनवरतप्रविरानीराणां निरोधः, भावतः आत्मतरण्यां प्रविदात्कर्मजलानां समिति- 
गुपिप्ररतिमिर्निरोधः । इह मावःंवरस्य ग्रहणम्‌ । एतत्कथनं वन्धमोक्षयोर्निष्कारणत्वप्रति- 


आदिक अष्ट-प्रकार का कर्म आत्मा मेँ प्रविष्ट होता है उसका नाम आच्रव है । (आसवे) ` 
इस पद की आश्रवः जव इस प्रकार कौ मस्कत छया रखी जायगी तव इसका अथ होगा 
जिसके द्वारा जीव कमौ का आश्रय-समुपाजन केरे वह आश्रव है । जिस प्रकर तालाब मं. 
पानीका आना नारो द्वारा होता है उसी प्रकार इस जीव मेँ जिसके दारा कम॑रूपी षानी. 
आता रहता है वह आस्रव है । यह्‌ आघ्व ही नवीन कमौ के बन्ध का कारण होता हे\. 
यह आस्रव तत्व मिथ्यात्वादिक के मेद से अनेक प्रकार कादैः-क्योकिये जो मिथ्या 
्वाद्िक हैँ वे कमौ के आगमन के कारण हैँ । ( सेवरे ) संवर त्त्व है ।.आन्तव का रुकना 
इसका नाम संवर हे । द्रव्यसवर ओर भावमंवर इस प्रकार से संवर के दो मेद्‌ | दन्य. 
कमौ के आगमन को रोकने म आत्मा का जो परिणाम कारण होता है वह परिणाम 
भावंवर दै, एवं जो कर्मपुद्रलों का रुकना है वह दरन्यसतवर है । नौका मे पानी के आगमनः 
का सुकना इसे दरव्यसंवर के स्थानापन्न, एवं जिस चिद्र से वह आता था उसका बद्‌ कर्‌ 





४।२घे २।न।नरथीय २।(६४ माइ अञारन्‌ा उम ग्णात्माभदं अकि थाय छ 
तेव" नाम्‌ माखन छ. (आसवे) ० पटली (आश्रव) सः अञरनी ग्ने सस्टत 
८५२ राणवामां याद्‌ ता सने ग्रथ सेम थाय ३ णना दरा न्‌) 
४भाने। स्‌ श्रय (समपान्न्ने) उरे ते ान्रत्‌ ए. करम्‌ तेनावम्‌। पयुद मनद 
नाना &।२ भय छे तेम सा यनम ग्ना 2२, उ्भदयी पया मत छे 
ते साद्लन्‌ छ. सा सखन > नवान्‌ उभेना मप्लु छषरथु भपय छ. इ. 
ते ग्णासत्‌ तस्त मिथ्याल साच्डिन्‌। सेष्था सने ५५।२त' छ; उभे सा र 
[मिभ्याल्‌ ट्छ उ ते अमेन माजमनयु" अस्थु 3. (संवरे) ५१२ १८५१ छ." 
५ खतम रे।ञ्नुः तेचुः नाग सवर्‌ छे. दन्यसवर्‌ सने लावसक्र सा 
४।२न्‌।! स'५२्‌। से से ए. न्यञमान सगमनने रेाञवाभा सात्मा _ 
> प्दय्‌।५ ॐ।रघु इय छ ते भ(रथाम्‌ भवस वर 8. तेभ २ उम पुह्यवेने 
र।४ त सतर 8. 4यम्‌। पालीना सववान रेञचुः भ ईन्यसनरवु 
ना पन्न तेम र? (७४मथा ते स्वत खतं तेने मध ३२ घ्ञु प 
९।१स बरद" स्थानु पन्न समबु मनसे. समिनियुप्पति नहि से मघ 


४५९ अतैपपालिकखत्र 





षेधार्थम्‌ ¦! ‹ अत्थि वेयणा ” अस्ति वेदना-वेदना~वेदनम्‌-स्वमावादुदीरणां कत्वा वा 
उदयावछिकामनुप्रविष्टस्य कर्मणो योऽनुभवः-कमफटमूतसुखदुःखानुभवः› तत्स्वरूपा । 
‹ अस्थि णिल्लरा ' अस्ति नि्भरा-निक्नरा-देगतः कर्मक्षयः, अत्थि अरिरहैता" सन्यहन्तः, 
‹ अत्थि चकब › सन्ति चक्रवर्तिनः, ‹ अत्थि वलदैवां ” सन्ति वलदेवाः, ‹ अत्थि 
वासुदेवा ` सन्ति वासुदेवाः-अ्दादीनां चतुर्णामभिधान॒तु तेषां भुवनातिशायिल-- 
प्रतिपादनाओर तेषामतिरायत्वमश्रदधतां श्रद्धाविधानाथे च । “ अत्थि नरगा ` सन्ति नरकाः- 
देना इसे भावमंवर के स्थानापनन जानना चादिये । समितिगु्ि आदि ये सव भावप्वर के 
ही मेद्‌ ह । इनसे ह आत्मा मेँ आते हए करम सकते हैँ * । यहां पर्‌ भावन॑वर का 
ग्रहण हआ हे । मावमंवर का कथन बन्ध ओर मोक्ष को ज निष्कारणक मानने वटे है 
उनकी धारणा का प्रतिषेध करने के निमित्त समञ्ना चाहिये । ( वेयणा ) वेदना है । कमे 
की स्वभावतः उदीरणा करके अथवा उदयावछि मे उसे टकर उसके सुखटूःखार्दिक खूप 
फल का अनुभव करना इसा नाम वेदना है । ( णिज ) निर्भृए हे । एकदेश से कम 
का क्षय होना सो निर्भरा दै । ( अत्थि अरिैता अस्थि चक्द्टरी ) अंत है, चक्रवत 
है । (अल्थि बरुदेवा अत्थि वाघुदेवा) बलदेव है, वासुदेव हैँ । इन चार अर्हत आदिका 
प्रतिपादन त्रिभुवन मे इनकी सर्वत्कृष्टता जाहिर करने के निमित्त है । अथवा जो इनम 
अतिरायत्व नहीं मानते है, वे इस प्रतिपादन से उनके विषय मे अपनी श्रद्धा जग्रत करं 
_ इसके च्थि भौ यह अदत आदि चार का प्रतिपादन करिया गया जानना चाहिये । (अत्थि 
५।५१स'त२न्‌! सड 8. सनाथ > सलाम सावता उम ष्टेषञय 8. सद्य 
भानस तरय अड्यु ययु छे, भानस्ि"वरयौ" थन्‌ सध मने मेष्ने ग्न्य 


(ग्‌ण्छःरघुञ मने छ तेमनी धारलने। भतिपेध ॐरना निनिक्त समन््वु नेम. 
(बेयणा) २६१ 8. ॐभ्ध्नी, स्वलाततः इदीरणुा उरीने थना उद्यावक्लिमा ते 
ल्वीन तेन सण्‌ इम्‌ सादि ३५ ३तने। ग्दुसन्‌ ३२१। तेच नाम्‌ चेद्न। 
७. (णिज्रा) (०२, छ. ` मेऽटेशथी कमन क्य थवा ते न्न्न्र ष. 
(अस्थि अरिर्दता आत्थ चक्वटरी) म१ छ. यञ्च छ. (अत्थि ब्देवा अस्थि 
वासुदेवा) ०,६६१ छ, १।सद१ 8. । यार्‌ स्ते सद्वि अ(तिपाहन, (२९ 
वनभ तेभनी सवेोल्टता म्वइर = उरकाने निमित्त छ. सथा तेसाभा > 
म्भू(तिशयत् न मानता इय तेमे। सा प्रिपाह्नथी तेमना विषयम्‌। पतनी 
दध म्णुयत्‌े अरे त्‌ मरे पथु मा षत्‌ सपं यार्वुं भ्विपाष्न अरेध. 
(१) चेदणपरिणामो जो कम्मस्सावणिरोहणे देऊ । 

सो भावमरवरो खदु ॒दब्वासवरोहणे अण्णा ॥ 

वदसमिदीगुत्तीमओ धम्माणुपिहा परीसहजञो य ) 

चारित्ते बहुभेयं णायन्वा, भावसंवरविसेसा ॥ द्रव्यपंग्रह गाथा ३४-३५ ॥ 


पोशूषवर्षिणो-टीका खु. ५६ भगवतो ७भदेशाना ४५३ 


वासुदेवा नरगा णेरइया तिखिखजोणिया तिखिंखजोणिणीओ 

माया पिया रिसिओ देवा देवलोया सिद्धी सिद्धा परिणिव्वुया, 
अनेकविधनरकस्थानानि सन्ति। ' अत्थि णेरया † सन्ति नेरयकाः-नरकनिवासिनः 
सन्ति, ‹ अत्थि तिरिक्खिजोणिया › सन्ति तिर्यगूयोनिकाः, ‹ तिरिक्खिनोणिणीओ ' 
सन्ति तिग्‌ पोनिजाताः लियः, नरकनैरयिक्रादीनामद्द्यानां सत्तास्थापनाय कथनम्‌ । 
ˆ अत्थि माया अस्थि पिया " अस्ति माता अस्ति पिता, केचिदेव मन्यन्ते-मातापितृ- 
यवहारो न वास्तविकः, यतो हि-यूकाकृमिगण्डोढकादयः स्वजनकं ॒विंनवोत्पयन्ते, तन्मत- 
निराकरणाथमिदे भगवता प्रोक्तमिति मावः । ‹ अत्थि रिसिओ ` सन्ति ऋषयः-ऋषयः= 

अतीन्दरियाऽथदरष्टारः सन्ति। केचिचेवं वदन्ति--अतन्दरियाथस्य दष्टारो न॒ म॑भवन्ति) 
नरगा अत्थि णेरईया अत्थि तिखिखजोणिया तिरिक्छजनोणिणीओ) अनेक 
विध नरकस्थान हैँ ओर उनमें रहने वाटे जीव नारकी है ति्चयोनि के जीव है. तिर्यच 
योनि मेँ उत्पन्न तिथैञ्च लियां भी है । नरक एवं नारकी आदि अद्भ्य जीवों का जो कथन 
करिया दै वह उनकी सत्ता प्रदर्चित करने के चयि जानना चाहिये । (अत्थि माया अत्थि 
पिया) माता है पिता है । कोई २ एेसे मानते है कि माता-पिता यह व्यवहार वास्तविक 
नही है; क्यो किरेसे मी करई जीवै करि जो माता-पिता के विना भी उत्पन्न होते रहते 
हे | उनकी हस कल्पना को निराकरण करने के छियि भगवान्‌ ने यह कहा है । (अत्थि 
शिसिओ) अरत॑न्दिय अर्थं को देखने वाटे ऋषिजन हैँ । इस कथन का तात्पर्य यह है किं 
बहुत से वादी एेसा कहते है किं अतीद्ियाथ द्रण कोई नहीं हे; कारण करि पुरूष रागादि 
से कमी निरुक्त नहीं हो सकता । अतः जसे हमकोग रागादिरयन्न होने से अतीन्दियाथे के 
ग्१युबु' ०्मेध२. (अस्थि नरगा अस्थि णेरइया अस्थि तिर्खिजोणिया तिरि्ख- 
जोणिणीओ) सनेव नरदस्थान्‌ छ, सने तेगा स्इ्नावाना यव नारी 
8. तिय यये((निन्‌ा १ 9, (तिय्ययानिभा §त्पल तिर्यव्य खी पथु 
8. २४ तेम नरी साधि सद्य सवाय" > अभरन्‌ शयुः छ त्‌ तेमनी सता 
भ्रद्{शत्‌ ४२१ २/2 ग्नणुबु नरधम. ( अत्थि माया अस्थि पिया) त्‌, छे 
[पित्‌ः छ. ध ३४ मेम्‌ २न डे भप्त (विता से यवर वास्तेविश 


नथ; गढ सेवा पथु उर्लषय 4 छ ॐ ° भातत विन पलु §त्पन 
थत्‌। २९ छ. तेभनी स्‌ उल्पनलु' निराञससु उरन्‌ मदे सगनान्‌ मेम उदु 


० अ 


8. पथ। (अस्थि रिसओ) सतीद्धेय सथन भ्नेनानालया ऋकिन्न्न 8. स उथ- 


न॑य" तात्पयः सृ छ ॐ धल नाहटिसे) मेभ ४इ छ ॐ मवी&य-सथ-४। 
अध छ न; 5रयु ॐ युस रागाद्थ उदी पयु निसु यदं सञत्‌ नथु, 
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पुरुषाणां रागादिदापवच्वात्‌ अस्मदादिवत्‌ इति, तन्मतनिराखाथमिदमुक्तम्‌ । ‹ अत्थि देवा 
अत्थि देवलोया ` सन्ति देवाः-मवनपत्यादयः, सन्ति देवरोकाः-देवानां ठोकाः= 
स्थानानि सौधर्मादीनि । यच्वाहुः-न सन्ति देवादयोऽप्रतक्षत्वात्‌ इति, तन्मतव्युदासाथमिद- 
मुक्तम्‌, अत्थि सिद्धी अस्थि सिद्धा › अस्ति सिद्विः, सन्ति सिद्राः-सिद्विः-सिष्यन्ति- 
निष्ठितार्था भवन्ति यस्यां सा तथा, सिद्धिमन्तः सिद्धाः। ‹ प्रिणिव्वाणे ' परिनिर्वाण- 
मस्ति परिनिर्वाण-कम॑कृतखन्तापोपरान्या सुस्थत्वम्‌ । निःरोषतः सक्रखकमंक्षयजन्यमात्यन्तिकं 
_ खखमिव्यथः। “ अत्थि परिणिच्खुया " सन्ति परिनिवृताः=अपुनराद्च्या सकटसन्ताप- 
दरक नहीं हो सकते है उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति रागादिक से विरिष्टदहोने के कारण 
अतीन्ियाथे पदाथौ का द्रष्टा नहीं हो सकता है । इस प्रकार जो यह मीमांसकं कौ मान्यता 
है उस मान्यता को दूर करने के छि अतीद्धियारथ दर कौ यह स्थापना कौ है । (अत्थि 
देवा अस्थि देवछोया) पृण्यजनित अदोकिक क्रीडा का जो अनुभव करते हैँ उनका नाम 
देव है । वे देव मवनपति आद्धिकेमेदसे % प्रकार के है । इनके रहने के स्थान मीहे, 
जिनं स्वर्ग या देवलोक कहते हँ । जो यह कहते हैँ करि अप्रत्यक्ष होने से देवादिकं नहीं है 
उनके इस मन क्रा निराकरण करने के लि देवों का स्वरूप कहा है । (अत्थि सिद्धो 
अत्थि सिद्धा) सिद्धि है, ओर सिद्रि जि प्राप्त हो चुकौ है रेसे सद्र भी है । (परिणि- 
वाणे ) परिनिर्वाग-मुक्ति है | कर्मकरत सन्ताप की उपशांति से उद्भूत सुस्थत्व 
का नाम परिनिर्वाण है| समस्त कमा क अत्यंत विनारा से जन्य जो आव्य॑तिक सुख दै 
उसक्रा नाम मुस्थत्व हं । (अस्थि परिणिव्ुया) अपुनरावृत्तिविशिष्ट होने से सकट ठंताप 
साथ च्त्म्‌ स्मये राग व्णाहि संपन्न नाथौ सतीद्वियाथना सथॐ णन 


श$ता नथ ०८ १्र४।२ ड पयु यष्टि २० सदशी रिथ इ१।५। 
४।२्य स्वादय यमन्‌ £ मनी शे नइ. मेव र स। भीमसेन 


(0 


(न्यत्‌ © ते मान्यतायै २ ४२।ने २2 सतीदं नी स स्थापना 


| 2. (अल्थि देवरा अत्थि देवरोया ) य९यन्न्‌त सदौ(४४ ॐ3।म। र मवु 
सत्‌ 2रे धे तय्‌ न+ ६१4. त्‌ हवा सननपति मदना सेद्थी > अञ! 
न छ. तेभन्‌। र्वान्‌ 2/9 सेण्ते च्थान्‌ पु छे ग् म>+ ४३ 98 ॐ 
२५८६ ७।न्‌ाश् टत सि नथी. तमना ना भतः निरस्य ५२२ 
भ दवालै २५३५ ४७ ४. ( अत्थि सिद्धी अयि सिद्धा) (५ 8. 
न्भूगे [स(& न्लने भ्रप््त-थघं ग्घ छ सन सिद पु छे. (परि 
णिव्वाणे) ६ि(न\य-(छत 8. अभत ० सताप तेनी §पशातिथी §त्पने 
थतु णे सुस्थत्वं तेच" न> परिननलु 8. समस्त उभेौना मतयते विना 


२थ पेद, थतु = सात्यकि सुभ छ तेयु नाम्‌ सुस्थ छ. (अयि परि 


2 


ह । 
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१ पाणाइवाए, २ मुसावाए, ३ अदिण्णादाणे, ४ महण, ५ 
कापपरिवजिताः। ‹ अत्थि पाणाईइवाए ? अस्ति प्राणातिपातः-प्रा गाः=उच्छूवास- 
निःश्रासदयप्तेबामतिपातः वियोजनं प्रा गातिपातः-प्रागिहिखनमिति यावत्‌; तदक्तम्‌-- 

पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधं बलं च, उच्छ्वासनिःखासमथान्यदायुः । 
प्राणा दरेते मगवद्विरुक्ता-स्तेषां वियोगीकरणं तु हिसा ॥ १ ॥ उति । 
अत्थि प्रुसावाए › अस्ति मृषावादः-गृषा =मिथ्या, वादः =वदनम्‌-असद्‌मृताभैटंमाषण- 
मिति यावत्‌ । “अदिष्णादाणे' अदत्ताऽऽदानमस्ति न दत्तमदत्तम्‌-देवगुरुमूपगाथापति- 
धर्मिकेरननुक्ञात, तस्याऽदानं=प्रहणम्‌ । अत्थि मेहणे' अस्ति नैथुनम्‌-मिथुनेन=ल्- 
पुंसाभ्यां निवत्तं कम मेथुनं-कामक्रौडव्यथः। “अत्थि परिग्गहे" अस्ति परिग्रहः परि 
के कखापों से परिवजित एेसे जीव है । (अत्थि पाणाईवाए) प्राणिहिंसा पाप है, उच्छ्वास- 
निःश्रास आद्वि प्राण है इनका अतिपात करना अर्थात्‌ प्राणियों के प्राण का वियोग करना 
प्राणातिपात दै । कहा भी दहै 
“पञ्चेन्द्रियाणि जिविधं बरं च उच्छवासनिःश्वासमथान्यदायुः । 
प्राणा देते भगवद्धिरुक्तास्तेषां पियोगकरणं तु हंसा ॥ 
शालो में पांच इन्द्रिय, तीन बर, आयु, आ्रासोच्छवास इस प्रकार से ये १० प्राण 
भगवानने बतलये ह । इनक्रा वियोग करना इसका नाम हिसा है । (अध्थि प्रुसाबापए) 
मृषावाद्‌ पाप है । असद्रूत अथ का कथन करना इसका नाम पृषावादे दे । (अरदिण्णादाणे) 
अदत्तादान पाप है । देव, गुरु, भूप, गाथापति एवं साधर्मिक आदि कौ कोर वस्तु को उनकरौ 
आज्ञा के विना ठेना सो अदत्तादान हे । (अत्थि मेहृणे) मेथुन पाप है । (अत्थि परिगै) 
परिग्रह भी पापै । जो मृच्छपूर्वक प्रहरण क्रिया जाय उसक्रा नाम परिम्रह दै, अथ 
णिच्वुया) ५२।९(त(१२४ २५।य प५। २प।१। उत।पथी (नन्ति 
१ ०१ ए. (अयथ पाणाइवाए) "यिस! ५।१ छे. उन्छवास्(नःशास 
म1(& घु ठे. तेने, सतिपात्‌ ॐरये। सयात्‌ भिम यथी वियग 
२०१५ ५धु((तपात्‌ छ. द्यु पयु छः- 
““पच्वेन्द्रियाणि त्रिविध बरं च उच्छरूवासनिःशधासमथान्यदायुः । 
प्राणा द्रैते भगवद्‌भिरुकतास्तेषां वियोगीकरण तु हिंसा ॥ 
शसन पाय घद्वेय, नयु मल, मायु, शसान्छन्धस २ ५४।यस्थ ९० 
प्रयु अगनाने मतान्या 8. तेने वियग अरय तेय" "(> [इ.स 8. (अस्थि 
मुसावाए) ऋ१।५।६ ५।१५ छ. सक्थूत्‌ सथल अथन्‌ उरुः ते यषानाह 8 


(अदिण्णादाणे) २६प।६।न पप 8. ६, युर, भप, जाथापति तेभ साप 
(भ सिनी $प्ध चस्युने तेमनी यास वगर वेवी ते सहपान , छ 





४५६ | ˆ ओपपातिकसखुत्र 





परिग्गहे, ६ अत्थि कोटे, ७ माण, < माया, ९ लोभे, अस्थि 

सवतो भावेन गृद्यते-जन्मजरामर्णादिदुः सेर्वेटयते आत्मा अनेनेति, यद्रा परिगृद्यतेसम्‌- 
च्छं स्वीक्रियत इति । अत्थि कोहे माणे माया छोभे' अस्ति क्रोधः, अस्ति मानः, 
अस्ति माया, अस्ति छोभः । क्रोधः-कोधमोहनीयग्रकृव्युदयेन स्वपरचित्तप्रज्वरनरूपविकृति- 
जनकः आत्मनः परिणामविरोषः । मानः=स्वापेक्षयाऽन्यं हीनं मन्यते जनो येन सः, मानमोहनी- 
योदयसमुत्थोऽन्यहीनतामननरश्षण आत्मनः परिगामविरोषः। माया-मायामोहनीयोदथसम॒त्थो 
जीवस्य वञ्चनपरिगतिविरोषः-स्वपरव्यामोदोत्पादकमाचरणमिति यावत्‌ । खोभ;=लोभ- 
परकृद्युदयवयात्‌ छव्यायमिखषलक्षगो जीवस्य परिणतिविरोषः। “ अध्थि जाव मिच्छादस- 

जन्म, जरा एवं मरगादि दमो से जिसक्रे द्वारा आना वेष्टित होता है उसका नाम 
परिग्रह है । (ममेदं) माव का नाम मूर्च्छा है। ( अत्थि कोह 
माणे माया छोभे) ये चार कषाय है-क्रोध, मान, माया ओर छो क्रोधमोहनीय 
प्रकृति के उदय से स्व ओर पर की चित्तवृत्ति मेँ प्रज्वटन रूप विकारजनक जो आत्मा का 
परिणामविरोब होता है, उसका नाम क्रोध दै । मानमोहनीय के उदय से अन्य को हीन 
समने का जो आत्मा का परिणामविरोष होता है वह मानहे। इसके सद्वाव मे जीव 
अपनौ अपेक्षा अन्प्‌ जन को हीन समञ्चता है | मायामोहनीय के उदयसे पर को वंचित 
करने का जो आमा का परिणामविरोष होता है वह मायादहै। इसके वदा मेँरहा हुआ 
जीव स्व ओर पर्‌ का व्यामोहक आचरण क्रिया करता है! छोभप्रकृति के उदय के वश 
से द्रव्यादिक को चाहने की जो आत्मा की परिगतिषिरोष दहै उसका नाम लोभ दहै। 


(अस्थि मेहुण) भ्रु ५ 8. (अस्थि परिगहे) (२५९ ९ ५।५ छे, % 

भूर्छीपूर्व यड्यु ४२।य्‌ तेचु नम्‌ १२५७ 8, सथात्‌ च्छन्‌ ०८२, तेभ 
भरु सह ईःमेथा स्त्म स्ना द्रा तरिते यर (वग्गो) न्मय छे 
तय > परअ ७. मूरछालानयु' => पशु परि ए. (ममेदं) 4 
न> म~ 8. (अस्थि कहे माणे माया छोभ) २५ यर ४ष।य छे-ाघ्‌, भान 
गय। सन्‌ ते।५. उधमेष्डनीय्‌ अद्रविना इदयथी स्व सने परली (यत्त 
१(त>। ५५८१६३१ विर्न = सतल्भाचुः प्रिथ भ-विशेष ३।य छ 
पय > ॐ\ध छ. भान्‌-मे।ङनीयन्‌ा उदयौ सऽ मीन्ने डन समन्तत, 
ग (८२ यु परियुमविसेष्‌ ५।य छ ते भान्‌ छ. मापना सहमानम्‌ ९१ 
पप्तन उरत मीनम्‌ मषटुसने इन्‌ समके छ. भायानेद्नीयना उद्य 
ान्मनी नयना उररनुः रे सात्मः परिणिमभवियेषे थायछे ते भाया ए, 
तन चथ थयद्ते, १ स्व॒ तथ्‌। परथ" व्यमे'डढ सायर छया ऽरे ४. 
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जाव भिच्छाद॑सणसे। अस्थि पाणाइवायवेरमणे मसावाय- 


णसद्धे अस्ति यावत्‌ भिध्यादरनराल्यम्‌, अत्र यावच्छब्दात्‌--' पेञ्जे, दोसे, करहे, 
अम्भक्खाणे, पेसुण्णे, प्रपरितराए, अरईरई, मायामोसे इत्येषां स्रः । अस्ति 
्रम-ग्रमरागः--पुत्रकखत्रादिष्वमिष्वज्गपरिणामविरोषः। “ अत्थि दोसे › अस्ति द्वेषः- 
दवेषः आत्मनोऽग्रीतिखक्षणपरिणामः, अस्ति कल्हः-कलः-आनन्दस्तं हन्तीति कच्टः-वाचिक- 
न्द्रः, अस्थि अब्मक्लाणे' अल्यन्यास्पानम्‌-अम्याख्यानम्‌-असदोषारोपणम्‌ । अत्थि 
पेसुण्णे ` अस्ति पेशुन्यम्‌- पैशुन्यं -प्रच्छनतया परदोगाऽऽविष्करणम्‌, ' अत्थि परपरिाए ' 
अस्ति परपरिवादः- परेषां काक्वादिमि्दोषकथनम्‌, ‹ अत्थि अरइरई ' स्तः 
अरतिरती-अरतिःअरतिमोहनीयोदयाचितते्रिगरूप आत्मनः  परिणतिविरोषः, _ रतिः= | 
(जावर मिच्छाईदसणसद्टे) यावत्‌ मिध्यादरन आदि दास्य हैँ । यहां ^ यावत्‌? शब्द्‌ से 
““ पेज, दोसे, कलहे, अभ्भक्लाणे, पेसुण्णे, पपशिाए, अरदृरड, मायामोसे ” 
इस पाठ का मंग्रह हुआ हे । पुत्रकशत्रादविकों म जो आसक्तिषटप परिणामविरोष है उसका 
नाम प्रेम है। अप्रौतिलक्षण जो आत्माका परिणाम ह वह रेष है । आनद जिससे नष्ट होता 
है उसका नाम कट्ह है । असत्य दोर्पोका आपण करना इसका नाम॒ अम्यास्यान हे । 
पीठ पछि दूसरे के दोषोको प्रकट करना इसका नाम पेञयुन्य है । दूसरे कौ निदा करना 
इसका नाम परपरिवोद है । अरति एवं रति ये दोनों पाप हैँ | अरतिमोहनीय के उदय 
होने से टयम के अन्दर जो चित्तद्रिग होता है उसको " अरति › कहते है । सांसा विषयों की 
अभिलाषा को ति" कहते है । कपटसहित मिध्यामाष्ण करना इसका नाम मायामृषा 
वालभष्तिन। उदयने १२। धताथ्‌] इदन्याद्छिन्‌ यडवानी न गण्पस्मषनी परिलुत्ति- 
[वशेष छ तेय नाभ ३/५ 8. (जाव मिच्छादसणसत्रे) २५११ निथ्याहशःन- 
२।९य्‌ छ. भरू “यावत्‌ २०५६५} «‹ चेञ्जे दोसे कल्ह्‌ अब्भक्खाणे पेसुण्णे 
परपरिवाए अरदरई मायामोसे 2 २! ५।७>। २२८ श्यौ छ. तेगा युतेञलन 
।[६ग। ० २७३५ ९९ भविश्े१५ 8 तेये "पम अभ 8. मभ्राति- 
तक्षु ० समयैः प्रिथ छ ते दष छ. सान ह सनाथा नष्टे भाय ए 
पद "५ ४७ छ, सने ससत्य द पलु' मार।१२्‌ रव तेच नम्‌ भस्य 
प्थान्‌ 8. उप्धनी अरडन्द्रीमा (पाहपाषछनोे तेना दपर अञ 5२ तेद 
म्‌।>\ ेशुन्य (द) 8. मीन्ननी (६! रव तचः नग १२५९२१५६ छ. 
न्मर(त तेग> २(त स भन्ने पाप 8. मरति-मेरख्नीयमने ऽध्य थताथ्‌ो 
स यमेन महर्‌ णे यिन 3&ग २।य छ तेने "अरतिः इ ७. २।२।{२४ [विध 
यनी ससि4।१।न्‌ रतिः $ 8. ३१९१५ {२,२।९५।१यु अ२३' तेच नाम 











७९५८ ओपपातिकखत्र 





वेरमणे आदिण्णादाणवेरमणे मेटरुणवेरमणे परिग्गहवेरमण 
जाव मिच्छादंसणसहविवेगे ! सव्वं अस्थिभावं अस्थित्ति वयह, 


--- ---~~~~--~ 





विषयाभिरचिः ! ` अस्थि मायामोसे ` अस्ति मायामृषा-मायया सह रृषा-मायागृषा- 
सकपटमिथ्याभाषणम्‌, ` मिच्छार्दसणस्रह › मिध्यादर्नराल्यम्‌-मिथ्यादरीनं राल्यमिव, 
प्रतिक्षणं ॒विविघन्यथाविधायकतवात्‌। * अत्थि पाणाहवायवेरमणे भुसावायवेरमणे 
अदिष्णादाणवेरमणे मेहृणवेरमणे परिग्गहवेरमणे › अस्ति प्राणातिषातविरमणम्‌ ! 
मृषावादविरमणम्‌, अदन्तादानविरमणम्‌ , मेशुनविरमणम्‌ , परिग्रहविरमणम्‌ । केषाञ्चिन्मते 
प्राणातिपातादिविरमणस्याराक्यत्वं प्रतिपादितं तनिरासाथ॑तत्सत्ताऽभिधानम्‌ । ‹ जवि 
मिच्छादसणसट्टपिवेमे  यावन्मिथ्यादगेनराल्यविवेकः- मिध्यादरनशट्यस्य विवेकः = 
परथग्मावः, तस्मानिवृत्तिरियथः, सोऽप्यस्ति । ‹ सव्व अल्थिभावं अत्थित्ति वयद्‌ › सवे- 
मस्तिभावमस्तीति वदति-सव-सकल्म्‌ अस्तिभावं-सत्ताषूपक्रियासहितो भावः=वस्तुस्तच्वम्‌ 











है । तथा कुदेव कुगुर कुधमं मंश्रद्रा रखना मिध्यादरन है। शस्य कौ तरह प्रति्षण 
यन्त द्ःखदाथी हन के कारणं यह मिध्यादशन शल्य कटटलाता दहै । ( अत्थि पाणई- 
वायवेरमण परिग्गटवेरमणे जाव मिच्छादंसणसट्टकिविगे) जो छोग॒रहिंसादविक पांच 
पापां से विरक्त हानि मँ अराक्यता प्रतिपादित कमते हं उनके द्यि प्रभु कहतेहं क्रि एेसौ 
वात नहीं दै, प्राणातिपात स जीव विरक्त होता दै, मृषावाद से जीव विरक्त होता है, 
एवं परिग्रह स जीव विरक्त दाता द, यावत्‌ मिध्यादरोनदान्य से भी जीव विरक्त होता दै । 
( सव्य अत्थिमावरे अल्थित्ति वयद्‌ सत्व णत्थिभात्रं णत्थित्ति वयह ) “ अस्ति ” यह 
पद्‌ सव को “अस्ति दरस ख्यत कहता ह ओर “ नास्ति ” ह॒ पट्‌ समस्त भाव की 


| र ~ 








'मायामृषाः छ, मे ६१, ४२, ५५५२ ६ रभवी ते निथ्याहशन्‌ छ, 
त शद्यनी २२५ पिक्षणु इः णमयी इवाथ ° भिध्यादददरोनरास्य › ४इव४्य 8 
(अस्थि पाणाइवायवेरमण, मुसावायवेरमणे, अद्िण्णादाणवेरमणे, मेदणवेरमणे, परि. 
ग्गहवेरमणे, जाव मिच्छादसणसस्टविवगे) ० 81४ [६२ [६५ पय्‌ पपाथ 
[परश ७।५।>। सप शुञयत। प्रतिपाद्ति उरे 8 तेमना गदर य ५६85 
न] १व उपध 2 न[९. प्रयाकिपातथा ॐ पिरष्त ५।य ए, म१।१।६्‌] 
श्न विरप्‌ २।२ 8, ह ८।६।न४)} ॐत (रक्त थाय छ, मथुनभौ ॐत चिरत 
धाय 8 तेभ पटियथ्‌) ॐत विरत थाय छ, यावत्‌ निथ्यादश्त्नडत्यथ्‌ी 
पलु ९ [तिरत २२४. (सव्वं जविनां अन्धित्ति वयद्‌ सव्वं णस्थिभावे णत्थित्ति 
वयद्‌) “अस्ति” २\ ५६ ७६६(न्‌ {स्वि (2&) से २ ५७ ६, मम्‌ “नास्ति स पद 





पीयूषघर्षिणी रीका ख. ५६ भगवतो धम्देश्चना ४५९. 





सव्वं णत्थिभावं णत्थित्ति वयह, सुचिण्णा कम्मा सुचिष्णफटा 
भवेति, दुचिण्णा कम्मा दुचिष्णफखा भवंति, फुसइ पुप्णपावेः 


जीवोऽस्त्यजीवोऽस्ति, पुण्यमस्ति, पापमस्ति इल्यादिरूपेग वस्तुयथाथस्वरूपानरूपणः- 
मिति यावत्‌ , तम्‌ अस्ति" ति कृत्वा वदति, यथा जीवत्वे सति जीवः, अजीवतवे सति 
अजीव इत्यादि । ‹ सव्वं णल्थिभावें णत्थित्ति वयद्‌ ' स्व नास्तिमावं नास्तीति वदति- 
सप नास्तिमावम्‌-अजीवतवे सति अजीवः, अपटत्वे सति अपट इत्येवंरूपो मावो नास्ति 
भावस्तं नास्तीतिपदेन वदति । ‹ सुचिण्णा कम्मा सुचिष्णफला भर्वति † सुचीनि 
कर्माणि सुर्चफफलानि भवन्ति- सुचीनि सु=प्ररस्ततया चीर्णानि पादितानि कमाणिर 
दानादीनि, सचीफलानि- सची फलं येषां तानि, मुचरितमूटकत्वात्‌ पुण्यकमेबन्धादि 
फटवन्तीत्यथंः । ‹ दुचिष्णा कम्मा दुचिष्णफला भव्ति ` दश्वीणानि कमणि दुश्वीणे- 
फलानि भवन्ति-दश्वीणानि-कव्सितानीव्यथेः, द्श्रौणेफलानिकुत्सितफट्वन्ति-नरक-- 
निगोदादिगमनादिदूपफलदायकानि मवन्तीव्यथेः। ‹ फुसर्‌ पुण्णपावे ' स्पृशाति 








“ नास्ति” इस रूप से कहता हे । स्वसत्तारूप क्रिया से युक्त का नाम॒ अस्तिमाव है 
एवे पररूप से असत्ता का नाम नास्तिमाव है । सतल्व इसका यह दै करं प्रत्येक पदाथं 
स्व _द्रभ्य, क्षत्र, काल ओर भाव कौ अपक्वा से ही अस्तिःवविरिष्ट है ओर परद्रव्य 
सत्र, काट, भाव कौ अवशा प्रव्येक द्व्य नास्तिवविरिष्ट दे। इसमे स्याद्रादसिद्रान्त का 
कथन क्रिया गया है । ( सुचिष्णा कम्भा सुचिण्णफचा मेति) प्ररस्तमा्ों से रंपादित 
दानादिकं सत्कर्म पण्य करम के वन्ध करनेवाठे होते है । पुण्यकमे करा वंध कराना ही 
इनका फल माना गया है । ( दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णफटा मवति ) कृत्सितभावों से 
किये कार्यं कुम्सित--नरकनिगेदादि-फल्वाठे होते है, अर्थात्‌ कुत्सित कृमौ को करनेवाछा 





मघ्‌\ जानने न्ति (नथी) से इये ५४ 8. २१२१।३५ [अयाथ्‌] युतयु 
1 म(२१-५।त 8 तेम परडपथी ससस्य न> नस्तेलात छ, 
नमान्‌ मततम से भले पदाथः स्व-दव्य, पचेन, 514 तथ सावन 
सपेचथा = सितति छ सने पर-द्न्य, सविते, ४।त सने ननन 
पेक्ष! ते पाथः ना स्तित्तविशि छ. थ्‌ स्याहनहसिष्धतदु उयन्‌ ३९ 
१।५; २५ 8. (सचिण्णा कम्मा सुचिण्णफटा भर्व॑ति) ५२२०१९।१।॥। स धा- 
[दत्‌ हान सदि संत्छमः युदय अभत मध उरननाना भाय 8, युष्यर्मन 
भ"्ध रते, मे सलः २५ ४९१ स्न 8. (दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णफटा 
भर्वति) भ(त्सित य।२।४्‌) ४ अयः अ(त्सित-नरञ-{नयाट स्माह लावान वय्‌ छ, 





।- १. ओयप्पातिकसखभ्र 





पचायति जीवा, सफटे कलछाणपावए । धम्ममाइक्खइ-इणमेव 


पषा कोक 
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पुण्यपापे-जीवः स॒चरितक्रियाभिः पण्यम्‌ , अमुचरितक्रियाभिः पापं च सृराति=बध्नाति । 
' पञ्चाति जीवा " प्रत्यायान्ति जीवाः-तनैव स्वनयेन. दमाऽश्मकर्मसन्तानेन 
पुनजीवा उत्पयन्ते, (भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं॑कुतः'- दमि नास्तिकवचनं न सत्यम्‌ 
इति भावः । तत उत्पत्तौ सव्याम्‌ ‹ सफटे कटटाणयाप्र ' सङ? कस्याणपापकरे-सौमाग्य - 
दोर्भाग्यहेतुत्वात्‌ पुण्यं पापच्च युमाद्युभं कर्म सकट मवतीति भावः । प्रकारान्तरेणापि धमो 
पदेरो भगवान ददाति, तदेव मप्रत्याट-“ धम्ममाटक्खई ` इत्यारभ्य ‹पडिरूवे 
प्राणी नरकनिगोदादिक का पात्र वनता है । ( फु पुण्णपावे ) जीव सुचरित क्रियाओं 
दारा पुण्य एवै असुचरित क्रियाओं द्वारा पाप का व॑ध करनेवाला होता है। ८ पारयति 
जीवा ) य॒मा्चम कमौ से वद्र हुआ जीव इस लसा मे जन्ममरण के दुमखों को प्राप 
करता है, अर्थात्‌ जवतक करम तति जीव मे अस्तित्वविरिष्ट रहती है-जीव कमौ से 
जबतक बंधा रहता है तवतक हौ वह मंसार मे उत्पन होता रहता है। इस कथन से 
नास्तिक के इस वाद्‌ का कि-““ भस्मीमूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः ” अर्थात्‌ जब देह 
भस्मीमूत हो जाता है तो पुनः उसकी प्रापि नहीं होती दहै निराकरण हो जाता दहै। 
(सफले कटणपावए) सोमाग्य णवं दौर्भाग्य के हेतु होने से पुण्य ओर्‌ पाप सफल है । 
प्रकारान्तर से भी प्रमुने श्रुतचास्रि खूप धर्मं का उपदेट दिया-दहृस बात को 
सूत्रकार“ धमप्रमाइक्वंई ' से टकर 'पडिरूवेः यर्दौ तक्र के मूच्पाट से प्रदरित करते 
स्ति ऊमे। ४२१५५ अराय नरना गाटिनिा पात मने ए. (कुप्त 
पुण्णपावे) ९ सयित [३या! &।२। युदय ते ससुय।रत (यासा &२। 
प।पन्‌। ८५६५ ८२१।्‌ाना भाय 8. (पच्चायति जीवा) २।९।२।९५ ॐमेौथा मघा 
ग्पत। ॐ स ६२।२२। न्लन्म-भरथयुन्‌। हःमेने प्रपत उरे 2. सथात्‌ न्या 
स\ ५» -+०{त ९१ २५(२१८१(१[२।४ २७] &।२ &-<१ ०५य्‌। २ 
$म।थ] गधय च्छे व्यं सधी = ते ससर त्प्ल थया अरे ष. 
२५ भयन्‌ नास्तिता सेवे काह श्रै ^: भस्मीभूतस्य दे्स्य पुनरागमन कुतः 
५य।त = रे ६ भस्मम्‌ थद ग्नय छते पछी वती शरी तनी भनि 
थता नथा. दु (नर।४रयु थ म्य 8. (सकट कल्छाणपावए) सौम्‌।जय्‌ 


तेग होलज्यनय इ्तुनूत इवान अरे युय सने पाप सद्र (धना माप 
०।२।) £. 


०1९ रत्‌ पथु भ्रय॑से श्रुवयारिई१५ धर्मन §१ द ष्याम 
पतेन च १।२-घम्ममाइक्लड'थ्‌) ५२ -पडरूवे ' ५ डो` सुधीन्‌। ८५६ 
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णिग्गंथे पावयणे सच अणुत्तरे केवटिए संसुद्ध पडिपुण्णे णेया- 


~--- -~--- = 











इव्यन्तेन मन्येन । ' धम्परमारकयड ` धममास्याति-" इण मेव भिगये पात्रयणे सचे › 
इदमेव नेग्रन्थं प्रवचनं सः यम्‌-इद-प्रःयन्नतया तयमान, नद्ध नप्रनयना--पभाव- 
प्रन्थरहितानां यमिनां सम्बन्धि प्रवचनम्‌-आगमः, सत्थ=सद्म्यो हितं वास्तविकञ्च । 
‹ अणुत्तरे › अनुत्तरम्‌-नास््युत्तरं यस्मात्‌, नास्माद्परधानतममन्यदस्तीति भावः; *केवङिए्‌ 
कैवलिकं=केवद्प्रगीतम्‌-अद्धितीयं वा, ‹ संसुदधे " रंद्रम्‌-कषादिभिः संशुद्धं सुवणेमिव 
निर्दोषम्‌, ‹ पडिपुण्णे ` प्रतिपूणम्‌-सवथा समग्र सूत्रपिक्षया मात्राबिन्द्रादिभिः, अथां 
पक्षया चाकाङ्क्षाञ्ध्याहारादिभिवेजितम्‌, " णेयाउण › सेयायिकम्‌-न्यायानुगतं~प्रमाणा- 
_ ऽबाधितम्‌, ‹ सटछकत्तणे राल्यकतेनम्‌=मायादिशल्यच्छेदनक्षमम्‌- -एतद्मावभावितानां 
हे। ‹ धम्पाश्कखद्‌ † भगवान ने प्रकारान्तरसे भी धर्मोपदेदा करिया । जेसे-( रणमेव 
गिमये पावयणे सच्चे ) प्रत्यक्षतया वियमान यह ग्नो द्रव्य एवं भावरूप ग्रन्थि 
से रहित दंयमियों का प्रवचन--आगम सत्य-भ्यों का हितकारक एवं यथाथ है । 
( अणुत्तरे ) यह अनुत्तर है-इसमे उत्तर-प्रधान ओर दूसरा कोई नहीं है । ( केबलिपए्‌ ) 
कारण कि यह्‌ केवलज्ञान द्वारा प्रगीत हज दै; इसलिये यह अद्वितीय -9॥। सुद्धे ) 
कषादिक दारा जुद्ध किये हुए सोने के समान यह शुद्र है । ( पडिपुण्णे ) यह स्वेथा 
प्रतिपूणे हे, न तो सूत्र की अथेक्षा से दृसमं मात्रा एव बिद आदि के अध्याहार कौ आव- 
रयकता है ओर न अथ की अपेक्षा से इसमें आकां आदि के अव्याहार कौ आवध्यकता 
हे अ रत्‌ सव प्रकार से यड पूणा हे | -( णे प्राड ) इस भगवद्पाद आगम मं किसी 
भी प्रमाण से बाधा नहीं आती है। ( स्टक्त्तणे ) मायामिध्यात्व एव निदान रल्यों का 
क्स्‌ भ्धित्‌ ४दे छ. श्वम्ममाइक्खद्‌' ९५०५।२ ५५।२।-१२५्‌) ५२ ५अ॥१५३९ 
षयो. रभ (इगमेव णिग्मथे पावयणे सच्चे) ५८५६२ ( ०८२] २।।०८ ) 
(१६५२ न्‌ (मे।ग्युह) स्‌ [नगन्य(-&०य तेग सात्‌ ३ अन्यथ्‌ २{इते स्य. 
भासन भवयन्‌--स्‌।गम्‌ सत्य-सन्याने >> (इत४।२४ तेम यथाथ छ. 
(अणुत्तरे) २ सथचचर 8. २।न।थ्‌ उतर प्रधान (मन्य) माग्युः उदं नथ). 
(केवकिए) ॐ।२्घु ॐ > उेवनासानी 1२ अयुते थयेदुः (स्यसे) छपे 
>९ = मद्ितीय 8. (संस॒द्ध)ो ऽष &। २ € ४२५ सेन र्षु. 
त २८ छ. (पडपुण्णे) से स्नेह, परिपयु छेदनी पक्ष्म पमा 
२।>॥ तेम (म्‌. सादिन्‌ सष्याडास्नी साकद्यषता नथौ सने सथंनी मप 
&।२ त५[ ।४।क््‌। साद्िनि। सच्याखरनी पलु सवद्यष््ता नथी. तमाम इरे 


२ धुः ४. गियाउए) २ स०न६-§पष्शि स।ग मम अष पयु अभालुथी 





४दरे ओपणातिक्रखन्न 





उण सदकत्तणे सिद्धिम सुत्तिमग्गे णिजाणमग्गे अवितहम- 
विसंधि सव्वटुक्खप्पहीणमगगे इहद्रिया जीवा सिज्ज्ञति बुञ्छति 


[क (य 


मावराल्यानि विच्छेदमायारन्तति। ‹ सिद्धिमग्गे ` सिद्धिमागेः-सिद्विः=कृतकृत्यता- तस्या 
मा्गः=उपायः; ‹ मुत्तिमग्गे ` सुक्तिमागैः-सकलकर्मवियोगस्य हेतुः, ‹णिव्बाणमगगे ' 
निर्वाणमा्मः-निर्वाणस्य=सकटकर्मश्चयजन्यस्य पारमार्थिकसुखस्य मागः, “णिज्ञाणमगगे 
निर्याण्मागः- निर्या गम्‌-अपुनगवृत्या एंसारात्‌ प्रस्थाने तस्य मागः, ‹ अवितहः 
अवितथम्‌-वितथ~मिध्या तद्विपरीतं त्रिकाटावाधितमिव्यथः । “ असंधि ' अविसन्धि= 

अन्यवच्छिनं-न कदाचिदपि विच्छंदमुपगतम्‌ । ‹ सव्बदुक्लष्पटीणमगगे › सवेदःखग्रहीण- 
मागैः-सर्वाणि--जन्ममरगादीनि दुःखानि प्रहीगानि यत्र स सर्वदुःखप्रहीणो मोक्षस्तस्य 
करीन ( छेदन ) इसी आगम से होता है ! ( सिद्धिमग्गे ) यह आगम ही सिद्धि-कृत- 
कृव्यता का एक मार्ग दे । ( भु्तिमग्गे ) समस्त क्मौ के क्षय का यही एक उपाय है । 
(८ गिन्वाममभ्मे ) समस्त क्रमौ के क्षय से उदूमूत पारमार्थिक सुख का यही एक रास्ता 
हे। ( गिज्ाणमगगे ) ससार मं जीव करा पुनः आगमन नहोदइस खूपसे जो जीव का 
संसार से प्रस्थान होता दै उसका प्रधान कारण एक यही आगम है । (अवित ) यह 
आगम त्रिका मं भी कुतक द्रारा वाधित नहींदै। (अविस्षधि) महाविदेह क्षेत्र कौ 
अपेन्ना से-न उमक्रा कमी विच्छेद होना है, ओर न कमी विच्छेद होगा । (सव्व 
दुकतरप्पहीगपग्गे ) समस्त दुःखो का जिसमें सर्वधा अभाव है धसे मोश्च का यही एक 
उत्तम मागह्‌। तिम च्वि दह्‌ प्रमु द्राय प्रतिपादित आगम पूर्वोक्त प्रकार से इन सद्गुणो 





०।४५। (4 नयी. (सल्टकत्तणे) >(य्‌), 4५८१ तेम निन २९. 
तन्‌ (छदन) २। स्मजमथू थाय छ. (सिद्धिममे) सा सग [२[4-9त- 
्रव्यतानेा २४ भाग छ. (मुत्तिमगे) सभस्ते उभेौन। क्षियनेा स सेञ उपाय 
४. (णिव्वाणममो) सभरत ४भेान्‌। क्षयथ (उत्पन्न त्‌ा पारमाज्िञ सुमने 
(०८ २५४ २२त। ४. (णञ्जाणमग्गे) २२।२म{ तय" युनः स।गम्‌न्‌ न्‌. भपय 
२ ३५] ० €4यः ससारथू म्स्थान्‌ थाय 8 तेच प्रधान आरसु मे 
२११० २१८० + &. (जवितह्‌) २ २५।२।२ तयु उ! भाग पलु तन्नो ६1२ मधत 
थ. (अविसषि) >८९।विद८ च्विननी. मप१६।य्‌] नथ सान्‌। द विन्द थये।, 
न [५--४६ २।त। सने नशर 5६ विनछह न्‌। >, ( सव्वदुक्खप्पहीणममो ) 
२२२ इमान ग्भ मलान्‌ छ मेत्‌ मेष्ष्ना सा मे इतततम्‌ मज छ. 
पथ य &२। भ्तिपाट्न्‌ उरेदुः न्मा मागमे पूवष सेना सष्यर्‌,थी यु प॑ 
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मुच्चति परिणिव्वायंति सव्वदुक्खाणमंतं करति ¦ एगच्या पुण 





मागेः, यत एवं सदगुणगुम्कितं नैन प्रवचनम्‌, अतएव ' दृष्टया जीवा सिन्ति ' 
इह स्थिता जीवाः सिध्यन्ति-इद्‌-नेैग्रन्थप्रवचने स्थिताः-एतदाराधका जीवाः सिध्यन्ति 
सिद्विपद प्राप्नुवन्ति, अणिमादिसिद्रि वा ' बुञ्श्ं ति ` वुष्यन्ते-केवछन्ञानप्राघ्या निःरोष- 
विरोषं जानन्ति, ‹ मुंति ` समुच्यन्ते-मवोपप्राहि गां कर्मणां निरशानष्त्वात्‌, ` पररिणि- 
व्बायेति ” परिनिर्वान्ति-कर्मजन्यसकठसन्तापविरहात्‌ , वक्तव्यसारं वक्ति“ सच्वहुक्खाण- 
मतं करति ` सवेदुःखानामन्तं कुर्ैन्ति-सर्वेषां रार्रिकिमानसिकानां दुःखानाम्‌ 
अन्त=नाडं कुर्वन्ति | 
° एगच्ा पृण एगे भयतारो : एकार्चाः पुनरेके मदन्ताः -- एकैव 
 अचा-भविष्यन्ती मनुष्यतनुरयेषां ते एकार्चाः सन्तः, पुनगके-केचिद भदन्ताः-नेगन्थग्रव- 
से युक्त दै । इसीखियि ( इहद्रिया जीवा सिज्कति) जो जीव इसकी आराधना में अपने 
जीवन का उत्सगे कर देते है वे नियमतः सिद्धिद के प्रापक होते है, (अणिमादि- 
सिद्धि वा ) अथवा इस लोक मँ अणिमादि सिद्ि के धारकं हेते है। (बुज्छ्ति) 
केवलज्ञान कौ प्राति से समी वस्तुओं को जानते हँ। ( मुञ्चति ) भवोपग्राहिकमौ का 
सम्पृणरूप से नारा होने के कारण वे मुक्त हो जते है। ( परिगिन्यायति) कर्मजन्य 
समस्त रंताप के विरह से वे रीतटीमूत हो जाते है। ( सब्धहुक्वाणमेतं करति) 
गारीरिकि एव मानसिक समस्त दुःखो का वे ही अन्त करनवाटे हेते है । ( एगच्ा पुण 
एगे भ्य॑तारो ) इस नि्र्थ प्रवचन कौ आराधना करनवाल भव्य ओव वर्तमान सरीर के 
चट जाने के वाद्‌ मात्र एकर बार मनुष्य दारौर्‌ धारण करते है, अर्थात्‌ वे णकावतारी होते 
-द। पे मभ्य जीव दस रीर क चुटने प्र ( ुव्यकम्भावसेसेये ) कमी क रकी 
8 तथ % (इहट्धिया जीवा सिन्छति) | मे <न ना स्धरघन[मा पतात्‌। 
९१नने। उत्तः उरी दे छ तेमे। नियमतः-निन्यथ- सिद्धप प्राप्त्‌ थाय 
ॐ (अणिमःदिसिद्धि वा) २ ३।५५{ यिद ि(द्मे ५ छ. (वुञ््यति) 
ॐततसाननी आत्तिथो मधी व्तमे। न्वये 2 (मुच्चति) स१।५०५[९ भने! 
स भूयुः ३ 1९ २१।। रयु तेस। युशप २ ०५२ छ. (परिणिव्वायति) ॐ म 
ग्न्य समर्त्‌ २तपन्‌। निरड्था (व्यायथी) तेसा दीचलामूत णनी न्नय 8 
(सव्वदुक्खाणमत करति) ९।२।(२४ तेग २२४ समस्ते इःणन्‌ा तेम सते 
४२१।५।८ य छ. (एगच्चा पुण णमे भर्येतारो) स। (नियनय्‌ म्रतयननी समारा 
घन्‌ ४२न्‌न्‌ा८ा। अन्य ९्८व ततं गन २।२६।२ 24 ०५८व्‌। ०६ >> सन 
गयुष्य शदारन्‌ ध्रसु उरे 8. मश्ैत्‌ तेय" सवती य्य छ. त लव्य 
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४६४ जौपपारिकसतर 





एगे भयेतारो पुठ्यकम्मावसेसेणे अण्णयरेसु देवलोषएसु देवत्ताए 
उववत्तारो भवंति, महडटिणएसु जाव महासुक्खसु दररंगइणएसु 
 चिरद्िदणसु। ते णं तस्थ देवा भवंति-महिडडिया जाव चिर- 


चनस्याराधका भव्याः,  पुव्वक़म््रा्रसेसेणं › पूवकर्माऽवरोषिण, * अण्णयरेसु देवखोएसु 
देवत्ताए उथवत्तारो भ्रति " अन्यतमेपु देवरोकषु देवतेनोवयत्तारो भवन्ति, ' महडटिएसु 
जाव महासुक्खेखु दर॑गदएसु चिरद्टििएसु " महद्िकेषु यावन्महासोख्येषु-अत्र याव- 
च्छव्दात्‌=' महञ्जुदृएसु, महावेग, महायससु, महाणुभागेमु ' इति चव्यम्‌ । 
्रागुभ्यास्यातमेतत्‌ । दूरगतिकेषु-अनुत्तरविमानादिषु. चिरस्थितिकेषु-चिरा~बहुसागरो- 
पमा स्थितिर्थेषु तेषु । ' तेण तत्थदेवरा भवेति? ते खद तत्र देवा भवन्ति; कौट्या देवा 
मवन्त॑त्यत्राऽञह--' मषटिड्द्टिया › महिका: महरि पन्नाः, यावत्‌-‹ चिरद्विदिया ” चिर- 








रहने के कारण (अष्णयरसु देवलोषएशर देवत्ताए उववत्तारो भधति महडदिएसु जावर 

हासुक्खवु दृ{गदरमु विरइएसु) महद्धिक-पिमान आदि महास्म्पत्तिवारे, महायुतिक = 
विविध रत्न आदि कौ महाकान्तिवाटे, महाबल--जव्यन्त स्थिर अर्थात्‌ द्रत्यरूप से शाश्वतः 
महायरास्वी-राचो द्वारा प्ररंसित, महानुमाग-महाप्रभावराली, महासोल्य-अव्यन्त सुख 
के निधानरूप, चिरस्थितिक-वहुत सागरोपमक स्थितिवाटे, दूरगतिक-मनुष्यरोक आदि से 
अत्यन्त दूरवत्ती, एेसे अनुत्तर विमानादिक देवकं म॑ से किसी एक देवलोक में उत्पन्न 
हेति हैँ । (ते णं तत्य देता) उ दे वर पर (मरति महिडदहिया जाव पिरद्धिरया) 
महरदविक--विमान आदि कौ महाखम्पत्तिवार, महाव॒ति-रारीर ओर आभरण कौ महा- 


२५ २२२ &4 °त्‌, ( पुव्वकम्मावसेसेण ) पव उना णडी रइ्वाना, अर्थे 
(अण्णयरेसु देवखोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति महडदटिएसु ज।व महासुक्खेसु दूर 
गद्रएसु चिरद्विइण्यु) >७{& ४-(१२।न्‌ [ह ९1२१८१५, गडवद्यूतञ- 
(पवि रनस्न{टन्‌] > ४ पन्तनानाा) मड़ममल-सत्यत्‌ (स्थिर ययत्‌ न्यर्‌ षथी 
२11५, गय स्व] - शस) &।२। ५२ (सत्‌, गङालुसाज-म।प्रलनशल, मड 
सो-०्य--सत्यत सुण्न निधान ३१५, यिरस्थितिञ-धयुा, सा।जरे।पभनी स्थिति. 
१५1, दरगतिञ-भदष्य 8/5 ०(थौ सत्यत्‌ दरीः, सत सलु निम्‌. 
ग्‌ (६४ ६१६1४ धं सॐ ईते §त्पन्न्‌ थय 8. तेण तत्थ देवा) 
ते 4 व्या (भवंति महिडदिया जाव चिरद्विडया) >७(६४-{विभान्‌ मादिन्‌ ९] 
स"भ्‌(त ५411, ङ द्ूति-शरीर नभम नमजरयुन] >७।४।(न्तना1, मडल 
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_ दिडया हार-विराइय वच्छ जाव पभासमाणा कप्पोवगा गति-_ 
स्थितिकाः-विरकाटस्थितिकाः, हारविराईइयग्च्छा' हारषिराजितवक्षस्काः-हारमूषितहृदयाः, 
'जाव पभासमाणा' यावत्‌ प्रभासमानाः-यावच्छन्दादिदं दुश्यम्‌-कडय-तुडिय-्भिय- 
थया  कटक-चरटित-स्तम्मित-मुजाः अगय-कुंडल-मद्र-गंडयल-कण्णपीट-पारी ` 
अङ्गद-कु्डल-गण्डतल--कर्णेपीठ-धारिणः ‹ विचित्त-वत्था-भरणा › विचित्र-वा- 
ऽऽभरणाः, ‹ पिचित्तमालछा › विचित्रमाः, “ मउलिमउडा › मोषिसकुटः, (कटाणग- 
पवर-त्थ- परियां › कल्याणक -प्रवर-वख-परिहिताः,  कटाणग-पवर-महा- 
णुटेवणा ' कल्याणक- प्रवर माच्या -नुरेपनाः, ‹ भाघुरबौँदी › भास्वरदेहाः, ' पव- 
वणमाक्धरा  प्रटम्बवनमालाधराः ‹ दिन्वेणं संघाएणं † दिव्येन संघातेन, " दिन्वेणं 
संटाणेणं ' दिव्येन संस्थानेन =ुन्दरेणाऽऽकारेण,  दिव्वाए इड्ढीए ? दिव्यया ऋद्धा, 
‹ दिव्वाए जुरए › द्ल्यया दुत्या, ‹ दिव्वाए परभाए ? दिव्यया प्रमया ‹ दिव्वाए 
छायाए ‡ दिव्यया छायया, ‹ दिव््ाए अ्चीए ' दित्येन अर्चिषादिन्येन तेजसा, 
‹ दिव्वाए छे्ाए ` दिव्यया र्स्यया, (दस दिसाओ उन्नोयमाणा ` दश दिगा 
उद्योतयन्तः-वमन्तात्स्वान्‌ दिगामोगान्‌ विभासयन्तः इति । ' पभासमाणा ` प्रमा- 
` कान्तिवारे, महाबल रारीर से अत्यन्त बख्वान्‌, महायरास्वी--अत्यन्त यरावाटे, महानुमाग-- 
अत्यन्त प्रमावदाष्ठी, महासौख्य-सुखपंज को भोगनेवाटे ओर विरस्थितिक-अनेक सागरो- 
पमस्थितिवाटे होते है । इनका वक्षःस्थल सदा हारों कौ मां से सुखोभित रहा 
करता है । (जाव पभासमागा) य्ह जाव ` रब्द से ( कडय-तुडिय- ंभिय-यया 
अगय-कंडल-र्गडयल-कण्णपीढ-धारी विरित्त-वत्था-भरणा विचित्तमाखा 
मउखिमउडा क्टाणग-पवर-त्थ-परिहिया कट्टाणग-पवर-मह्ा-णुठेवणा 
भासुरबोदी पटंब-वणमाल-धरा दिव्वेणं संघाएण दिव्वेण संशाणेणे दिव्वाए 
इडद्रीए दिव्याए जुईए दिव्वाए पमाए दिव्वाए छायाए दिव्धाए अचीए दिव्वाए 
।२ धय्‌। मगतम्‌, >| यशस्वा-नमत्यत्‌ २९१०, उ वुसाग-सत्य ते अरस्‌।- 
१९८1, भङयौ-भ्य-समयु र्ते से(गननानाना मने यिर(स्थितिञ-नेञ २।।२- 
२।५२ (स्थ्‌{त५।५॥ ५।२ छ. सग॑च' १६:२५ स६। इरन तसथ सथेषलत 
२६५। ॐरे छ. (जाव पभासमाणा ) २५ (जावः ९०६ (कडय-तुडिय-थंभिय- 
भया अगय-कुडट-गडयल-कण्णपीट-धारी विचित्त-वत्था-भरणा विचित्त-माटा 
मडउलिमउडा कलव्छाणग-पवर-वत्थ-परिहिया कद्छाणग-पवर-मट्टखा-णुलेवणा भासुर- 
बोदी परंब-वणमाल-धरा दिव्वेणं संघाएणं दिव्वेणं सठाणेणं दिव्वाए इडदीए दिव्वाए 
जुदए, दिव्वाए पभाए, दिव्वाए छायाए, दिव्वाए अच्चीए, दिव्वाए ठेसाए दस- 
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_ काणा टिडकद्धाणा आगमेसिभदा जाव पडिरुवा। तमाइक्खड- ` 
समानाः =प्रकष  रोभमानाः ‹ कृष्पोत्रगा › कल्पोपगाः-कल्पः =इन्दर-सामानिक-त्ायतिरा- 
पारिषया--मर्न-गो एपाला-नीक-प्रकीणक्रा-भियोग्य-किन्विषिक-न्यवहारस्वरूप आचारस्तमुप- 
गताः-ग्रापाः, सौघर्मादिदेवरोकवासिवेमानिकदेवत्वं प्राप्ताः, ‹ गृडफद्धाणा ` गतिकस्याणाः- 
कस्यागा गतिर्येषां ते तथा, अथवा-गत्या-चतुगतिकटीके देवगतिरूपया कल्याणः 


~~~ ज जाोााााााााााााााााााााानोाक न  ्म 


खेसाए दस दिसाओ उन्नोवेमाणा पमासमाणा ) इस पाठ का संग्रह हुजा दै, इस 
का अथ इस प्रकार्‌ है-इनकी मुज कटक-केडे ओर्‌ चुटित-मुजवन्ध इन आमूषणों से 
विभूषित रा करती हँ | बाकर के इन समस्त पदों का अथं पीछे जहां पर देवों के 
आगमन का वणेन क्रिया गया है उस ३२ सूत्रमे खा जा चुका है। (कषप्पोवगा ) 
दन््र, सामानिक, त्रायल्चिश, पारिषद, आत्मरक्षक, रोकपालः; अनीकाधिपति, प्रकौणक, 
आभियोग्य, किंञ्विषिक, ये दशा प्रकार क देव जहौ होते हैँ उन देवरोकों का नाम कन्प दे 
इन कल्पा में जो उत्पन होते है उनका नाम कल्पोपग है । सौधर्मादिक देवरोक से अच्युत 
दवदाक तके के देव कःपोपग कटछते है; क्यो कि यही तक इन्द्रादिक १० प्रकार के 
देयो का व्यवहार होता है, इनके बाद नहीं ! ( गंडइकस्खाणा ) इनकौ गति कल्याणकारी 
होती टे, अथवा चतुरमतिक इस छक मेँ ये देवगति में रहनेवाठे होने के कारण उत्तम 
होते है, दस अपेश्चा ये गतिकल्याग कहे गये है । ( टिङ्कद्टाणा ) अनेक पल्योपम- 
(१) अमुरकुमारों के वर्णन मे इन समस्त पदो का अथ छिखा गया है । 


दिसाओ उनज्जोवेमाणा पभासमाणा) २ ५।६इने। २७ अयौ ७. ग्नो सं 
न ४२ छ. सभन सुन्वसेः ३८४ (उञ) म्भने चैट्ति-दन्नमध ये 
०,अ्‌षय्‌।थ शरगारलत्‌। २इ छ. माना सा मेघा पद्प्नेा मथ सग 
०१य/ ६५।न्‌। सौगमनदै' वयुन अयु त उञउभां सजभा लवण गयु 8. 
(कप्पोवगा) ४६, २।।निड) नयसि श, भारिषि, याल्मरष्चुञ, वेउप१ात, 
नभनीध([धपत्ति) अररु, माल्यिाज्य, एिद्मिविञ, या दथ अष्टारना दन्‌ न्य 
७ छते देवव नाम्‌ उत्प छ. स। उल्पाभा क तपन्न्‌ थाय छ 
तेना नग उस्प्पम्‌ छ. सौधम्पदिड देवदेषठथी तर्घने म्णन्युत्‌ नते।४ 
(| ६4 ४८५१ उटनाय छ. उमे मड सधी एदि १० अरन्‌ 
६१।न। ०११७।२ थय 8. व्यार पी {३. (गडकल्टाणा) तन मति उव्याश्‌- 
४।२॥ &। छ. ्भथन। यतुग्ध(तिञ सा वेग तमे देतजतिभः २३५4५ 


७।५न ॐर्‌ त्तम्‌ एय छ, २॥ गपेक्षथी तेमे। गतिल्याषु ३३५।य्‌ छे 
(१) २२४२ तयुनम( सा मघाः पट्टने सथः तमा भये। छ. 
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एवं खलु चउहि गणि जीवा णेरइयत्ताए कम्म पकरेति, 
भद्रखूपाः, ‹ डिडकह्ाणा › स्थितिकल्याणाःअनेकपल्योपमसागरोपमरूपचिरस्थितिकाः 
'आगमेसिमदा! आगमिष्यद्मद्ाः-आगमिष्यत्‌-आगामिकालमावि मद-कल्याणं- निर्वाणरूपं 
येषां ते तथा, (जाव पडिरूबा ` यावव्परतिरूपाः-अतिरमणीयाऽऽकाराः, यावच्छन्दात्‌- 
प्रासादरीया ददानीया अभिरूपा! इति वोध्यम्‌ । पुनरपि ‹ तमा कण्‌ ' तदाचष्टे =तदप्रवचनं 
कथयति-‹ एवं खलु चउहिं ठाणेदहिं जीवां णेरईयत्ताए कम्मं पकरंति ` एवं खटु 





चिः स्थानरजवा नैरिकतायाः कर्माणि ग्रकु, त॒ नेरिकतायाः=नारकिवसय, 
सागरोपम तक देवलोक मँ इनकी स्थिति होने के कारण ये देव स्थितिकल्याण कंदे गये है । 
दनमे से आकर ही तो मनुष्यपर्याय केकर जीव निर्वाण-मुक्ति का टाम करते हैः अतः वै 
(आगमेसिभदा) आगमिष्यद्रदर कटे गये है ।( जात्र पडिरूा ) यर्हौ पर "यावत्‌" शब्द 
स “.परासादीयाः, दशैनीयाः) अभिरूपाः"? इन पदो का मी पर्‌ हु है । ‹ परासा- 
दीया" इन्हे देखने से मन प्रन हो जाता है। अत एव ये ‹ दश्चनीयाः' द्शीनीय है । 
' अभिरूपाः" इनके रूप की सुन्दरता प्रतिक्षण नवीन नवीन भाव से वदती रहती हो 
ण्से ये माष्टम होते है इसश्यि ये अभिरूप है । ‹ प्रतिरूपाः ` इनके रूप कौ तुलना नही 
हो सक्ती हे, क्यो किं इनका रूप असाधारण होता है, अर्थात्‌ ये अनुपम सुन्दर होते है । 
अव इस प्रवचन का क्या फर है ? इसको कहते है- 
( एवं दल चउहि ठाणे जीवा णेरईयत्ताए कम्मं पकरंति ) यह जीव 
चार कारणो द्रारा नरक में ठे जानेवाटे कमौ को करते है, अव इस वात को प्रभु प्रकट 
(ठिड्कल्ाणा) ने पल्यम्‌ स'गरेपम्‌ सधी १३४ तेगना (स्थिति 
(वान, अरये ते ध्वे स्थितिषल्याघु उटइवाय छ. तमथ सावन = मय 
ष्यपयाय्‌ श्राति उदी ३ निनोशु-सश्िनेा ५। ऽर छे, >> तेय (आग- 
मेसिभदा) [ग्यम = उडवयय छ. ( जाव पडिलूवा ) ९]' २।१त्‌ 
२५०६९ श्रासादीयाः, दरनीयाः, अभिरूपाः २ ६८१। पय्‌ सङ भये छ. 
'श्रसदीयाः'- सभन म्भेता मन्‌ म्रसन्न्‌ यष न्नय छे. मा > मेम्‌। 
द्दानीयाः' ६य छ. “अभिषूपाः' ४१। ३१५ = स६२०। (त&० नव + 
गेन(न्‌ मावथ्‌ वधत न्ती इय तेम तेम, युय छे; त २ तेम्‌। मसि 
२५ ७. श्रतिूपाः” पेभन। देना तुलना न यध शे, उमे तेमयुः ३५ 
साधर इय 8, सथाौत्‌ तेसा सजुषम्‌ सुद्र इय छ. खे स्‌। भन 
नपननु ९ १ 8१ त ऽइ छ- 
(एव खलु चउदि ठणेद्विं जीवा णेरद्यत्ताए कम्मं पकरेति) २५। न यर 








४६८ ओपपातिक्त्र 





णरइयत्ताए कम्पं पकरेत्ता णएइणएसु उववजति, तं जहा-महा- 
रंभयाए १ महापरिगहयाए २ पंचिदियवहेणं ३ कुणिमाहारेणं 
एवं एणएणं अभिलावेणं । तिरि्खजोणिएसु-१ माइल्ख्याण 


र 
‹ णेरदयत्ताए कम्मं पकरेत्ता णेरइएयु उवव्रजति › नेरयिकतायं कमाणि प्रकृ्य-प्रकषण 
विधाय नैयिक्रेषु उन्पयन्ते-नारकजीवानां मध्ये जायन्ते, तंजहा-तयथा-येन प्रकारेण नरयि- 
केषु जायन्ते तत्‌ कथयति सूत्रकारः-१ “ महारंभयाए ? महारम्भतयासावयाऽऽरम्भ- 
बाध्ये, २ ' महापरिगहयाए › महापसिरहतया=पसमिहाधिग्येन, ३ पंचिरियवहेणं' 
पच्चन्दरियवघेनपचचन्द्ियम्राणिनां हिखया, ४ ङणिमाहारेण' कुणपाहारेण=मांसाहारेण, ` एष 


एएणं अभिलावेणं' एवमेतेनामिलपेन-कथनेन ^तिरिक्छजोणिपएसुः तियेगुयोनिषु तिरा 
योनयः-उत्पत्तिस्थानानि तत्र, १-माइ्टयाए णियडिद्धयाए › मायावितया निकृतिमत्तया- 
माया-परवञ्चना सेषामस्तीति मायाविनः तेषां भावस्तत्ता तया; निकृतिः-मायार्वरणा्य 
वानरं ेषम्तति गिमत दा निम तम" ९“ मडिवववणेय 


करते है (तं जहा) वे चार कारण ये है ( महारंभयाए ) महा-आरम्भ (महा 
परिग्गदयाए ) महापरिपरह, ( पंचिदियवहेण ) पंचेन्धिय जीवों का वध करना, 
(कृणिमाहारेणं) मांस का आहार करना । इन चार कारणों से (णेरइयत्ताए कम्मं पक 
रेत्ता णेरइएसु उववज्नंति) नरक में ठे जाने के योम्य कमा का उपाजन होता च 


व्यि ये जीव नरक मे उत्पन होते है । ८ एवै एएण अभिंछावेणं ) इसी प्रकारका चार 
कारण रूप कथन ८ तिरिकखिजोणिएसु ) तिरयज्च गति मे उत्पन्न कराने वाटे कमा का 
भी दहे । वे चार कारण ये है (माइयाषए) मायाचारी करना (णिर्याडस्टयाष्‌) एवं माया 

को ठवरण करने के छिव ओर अधिक मायाचारी करमा १, ८ अछियवयणेणं ) असव्य- 
षरये। &१२। नर२४ग[ वधं नपर अभ रे छ, (तजहा) ते यार ७ रथु + 8 
(महारंभया०) २९] भ।२.९, (महापरिगहयाए) ,७।५(२अ५९, (पचिदियवहेणं) ५य - 
[2 ९१।>। १५ ४२य॥, (कुणिमादारेण) ५।२>। २७५२ ४२वे1. सा यार छरणोथ 
(णरदयत्ताण कम्म पकरेत्ता गरदण्सु उववञ्जंति) २४१ 6४ ०८। यजय उभनु §१। 
० धाय छ तथा त त नरभ न्बय छ. (एवं एएण अभिखबवेणं) २ ५४।२५॥। ४ 
य्‌।२ ५।२य्‌ ३५ ४५ (तिरिक्खजोणिणएसु) (तयं य ग(त१५। §त्पन्न ४२।११।२। उभय 
पण छ. ते यार ५ रघु म छए-(माइद्छयाए) >\य\य। रा ४२३, (णियडिल्छयाए) 
तेग मायादु सवरथु उरा भदे-लडद ्‌।र ग्भुन्य भपयायारी ४२३ (१). 


पोयुषवषिणो-टीका खु. ५६ भगवतो धर्मदेहाना ¦ ६९ 





णियडिल्छयाण, २ अङियवयणेणे, ३ उक्चणयाए, ४ वचण याए। 
मणुस्सेसु-पगडइभदयाए १, पगइविणीययाए २, साणुक्ो- 


अर्छीकवचनेन-असत्यभाषणेन, २  उक्चगयारए " उकञ्चनतया-उत्कञ्चनता नाम कं चन 
सर्ह्दय वञ्चयितुं प्रवृत्तस्य पर॑ चतुरतरं नरं पाश्चस्थं विलोक्य क्षणं वञ्चनानिवृत्त- 
तयाऽवस्थान तया, कपटवृत्या, ¢ ‹ वंचणयाए › वच्चनतया । एतैश्वुर्भिः स्थनैर्जावा- 
सितयग्योनिषु यान्ति। मनुष्यओ्रेषु पुनः कैश्वतुर्भिः स्थानैरुत्ययन्ते ? तदर्दयितुमाह-- 
ˆ मणुरसेखु ° इत्यादि । मनुष्येषु, ‹ पशरमदयाए › प्रकृतिमद्रतया-स्वमावसरट्तया १, 
“ पगडपिणी ययाए † प्रकृतिविनीततया~स्वमावतो विनयशीटतया २ › ' साणुक्रोसयाए › 
सानुक्रोरातया-अनुक्रोशो दया तेन सह वर्तते इति सानुक्रोशस्तस्य भावः सानुक्रोराता 
तया-सदयतया ४, ‹ अमच्छरियाए › अमत्सरितया-मत्सरोऽन्यञुभद्रषस्तदभावोऽमत्सरः = 
परगुणग्राहित्वं सोऽस््येषामित्यमन्सरिणस्तद्भावोऽमत्सरिता तया-र्याराहिव्येन । एतैश्वतुर्जिः 
क 


भाषण करना २, (उकंचणयाए) किसी सरल हदयवाटे व्यक्ति को ठगने के लिये प्रवृत्त हण 
ठगिया-मायाचारौ वाटे का, उस सरट पुरुष के पास किंसी चतुर पुरुष की स्थिति देख- 
कर कुर समयतक वं चनामय अपनी प्रवृत्ति को स्थगित कर खहर जाना-कपव्त्ति को रोक 
रखना ३, वचणयाष) दूसरों को ठगना ४ । इन चार कारणों से जीव तिथ॑चगति में ठे जाने 
वाटे कमा का उपाजन करते है । (मणुस्सेसु) मनुष्यगति मे जीव चार कारणों से जाते 
ह । वे कारण ये है (पगदृभदयाए) प्रकृति से भद्र दोना १, (पगड्रिणीययाए) प्रकृति 
से विनीत होना २, (साणुक्रोखयाए्‌) दया दोना ३, एवं (अमच्छरियाए) मन्सरभाव 
` नहीं रखना अर्थात्‌ गुणग्राही होना ४ । इन चार कारणों से ये जीव ॒मनुष्यगति में उत्पन्न 
(अखियवयणे्णं) ससस्य भ।पषु ४२ (२). (उक्कंचणयाए) 3 २२५ ६५१1५ 
गयुसने इवा -छतेरन मा अन्त्‌ नारा उग-भ(य.यरीन'नातु, ते 
स२५ी पुर्धना पसे ष्यं यतर्‌ यृस्षेनी रमग्न्दी नें यडा समय भ्र 
१ यन।भय पेषतानी म्रवृत्तिनि व्थमिते अदी २।७६४ ग्डवु-पेतनी ५१८द्त्तिनि 
२।४। २।५ब्‌* (3). (वंचणयाए) गन्म §गत। (४). -म। २।२ ४२७. व 
तियय यतिभ वर्ध च रेका उभधनु उपान्न्न ४रे 8. (मणुस्सेसु) गथष्य- 
गू(तिम्‌। २ ९ ४ उरथुथी नय 8. ते उ।२से। म छे-(पगदभदयाए) 
५४(पेथी £ इदुः (२), (पगडविणीययाए) भ्रति विनीत इइ (२), 
(साणुक्कोसयाए) ६य।५ इथ (3), १५०८ (अमच्छरियाए) >त्य२२।ब न 
२५५१ मधो यख डु (ढ). खा यार अरस्प्था णा ३ ग युप्य 


४.30 आओपपातिकलतर 


सयाए ३, अमच्छरियाणए ४। देवेसु-सरागसंजमेणं ९, 
संजमासंजमेणं २, अकामाणजराए ३, बाटतवोकम्मेणं ४। 
तमाइक्खइ- 


स्थानैरजीवा मनुजत्व प्राप्नुवन्ति । देकतवप्रापिहेतुमूतानि चत्वारि स्थानानि दर्दयति-“देवेमुः 
इत्यादि । देवेषु-' सरागसजमेणं ` सरागरयमेन-रागेणआसक्त्या सहितः सरागः स 
चासौ संयमश्च सरागयनंमस्तेन-सकषायचास्तरिण १, ' संनमासजमे्णं ? दंयमारयमेन= 
देदामंयमेन २, ' अकामणिजराए › अकामनिजरया-अक्रामेन-अभिलाषमन्तरेण निजश 
्षुधादिसहनं तया ३, “ बाखतवोकम्पेण † बारतपःकमणा-बाटसाद्द्याद्‌ वालाः = 
मिय्यादशाः, तेषां तपःकर्म बारतपःकर्म, तेन ४, एतैः स्थानैर्जीवा देवभवं प्राप्नुवन्तीति भावः। 
पुनः प्रकारान्तरेण “ तमाईकखद्‌ › तदास्याति-तत्‌ कथयति ‹ जह णरगा गम्प॑ती ` 


कराने वाठे कमो का उपाजन करते है । (देवेसु) चार कारणों से जीव देवगति में उत्पन्न 
होते हँ । वे चार कारण ये है (सरागसंजमेणं) खरागसयम का पाटन करना १, (संजमा- 
संजमेण) देराविरति पालन करना २, (अकरामणिज्नराए) अकामनिजरा ३, एवे (वाल- 
तवोकम्मेणं) वाट तपस्या ४ । जिस रंयम में राग ( आसक्ति ) विमान होता हे उस 


का नाम सरागसंयम है । मतट्व-कषायसटित चारित्र का पाटना सरागमंयम है । १२ 
बारह रतो का-देदाविरतिं का धारण करना इसका नाम संयमामयम दहै । अमिटाषा-इच्छा 
के विना क्षुधा आदि का सहन करना इसका नाम अकामनिजेरा है । मिध्यादष्टियों के तप 
का नाम बारृतप है। इन कामों के करने से जीव देवगति म जाने योग्य कमो का उपाजन 

करते हे । (नह णरगा गम्मती जे णरगा जा य वेयणा णरप। सारीरमाणसाः दुका 


गविभा उत्पन्न उराननानाणा उन्धनु इपामन्न्न रे छ. (देवेसु) २।२ ४।२२।थ 
त द्वग(तिम्‌। §त्पन्न्‌ थाय छे-(सरागेसंजमेणं) च२।० स"यभय' ५।५न्‌ उ२थु' १, 
(संजमासजमेण) दे श(वर(तेद ५।तन अरुः २, (अकामणिज्जराए) २४१२५ 
(*०८२। ३, १५० (बारतवोकम्मेणण) ०५५ पैष्य। ४", ० स्‌'यभम्‌। २।ग- २। सत्‌ 
निधमान्‌ इय छ तेच नाम्‌ सराग-सयमभ्‌ छ. मतलम-छषाय्‌ २३१ यारि 
नेयः पालन ऽर्‌ त सराग्सयमग्‌ छ (१). १२ मार नते -द्श(वरर{त- 
ध।रथु उरना तेनु नाम्‌ सयमासयम्‌ छ (२). सलिलता-घस्छा- निना बण 
न्भ सडन्‌ उरवुः तेच नग छाम निमा छ (3). भिथ्यारघृषटन तपनं 
नाग मादतप छ (४). सा अमा ऽसतो छत्‌ देवगतिभ् श्वा याज्य नेय 


पोयूषवर्धिणी रीका खु. ५६ भगवतो धर्मदेशनीं ४७१ 


--~--~~~ [४ , 1 "शा 





“ जह णरगा गम्मती, ज णरगा जा य वेयणा णरणए । 
सारीरमाणसाहं दुक्खाहं तिखि्खिजोणीए ॥ १॥ 
माणुस्प च अणिच्ं, वाहि-जरा-मरण-वेयणा-पपरं । 
देवेय देवरोष, देविडहि देवसोक्खाई ॥ २॥ 


-----"--- न भ न 
~+ +न+ ~~ 


ट्यादिगाथाभिः। . जह णरगा गम्परतौ : यथा नरका गम्यन्ते-जीवेर्येन प्रकारेण 
नर्काः=नरकस्थानानि गम्यन्तेप्रायन्ते, ‹ जे णरगा ` ये नरकाः- यद्रूपा नरकाः= 
नारफिगः सन्ति, जा य वेयणा णरए? याश्च वेदना नरके याः=याद्स्यो वेदनाः 
यातनाश्च नरके मवन्ति, तत्सर्व कथयतीति पूर्वेणान्वयः । ‹ सारीरमाणसाईं दुक्खाई 
तिखि्ल्िजोणीए " रारीरमानसानि दुःखानि तिथगूयोन्याम्‌--यथा च शारीरसम्बन्धीनि 
मनःसम्बन्धीनि च दुःखानि मवन्ति प्राणिनामिति रोषस्तथा भगवान्‌ परिकथयति ।॥ १ ॥ 
एवं ' माणुस्सं च अणिन्च बाहि-जरा-मरण-वेयणा-पडरं › मानुष्यञ्चाऽनिः्यं 
>याधि-जरा-मरण-उदना- प्रचुरम्‌-व्याधगो =उवरादयः जरा=वाध॑के,मरणं परसिद्ध, वेदनाः = 
रीतोपादिस्वरूपाः, प्रचुराः=विदादा यस्मस्ताद्राम्‌ , अतएव अनित्यं क्षणभङ्गुरं मानु- 
४ =मनुष्यमवं परिकथयति । ‹ देवे य देवलोए देविडटि देवसोक्खाई † देवान्‌ च 
देवखोकान्‌ देवद्धिं देवसौस्यानि-तथा देवान्‌, च पुनः देवोकान्‌, देवद्वि-देवसमृद्धि, 
देवसौल्यानि-देवसम्बन्धीनि सुखानि कथयतीति रोषः ॥ २॥ एतान्येव नरकादीनि 


षण 








ि _ ..~-~-~-~~~~~-~--~~~-~~~--~~~--~ ~~~ ----~--~--------- ~-~वदनम, 


तिशिकिंबजोगीए) जीव जिस प्रकार नरको मे जाते है ओर वहां जसे नारकी है, एवं 
उन्हं जिस प्रकार की वेदना भोगनी पडती है यह सब प्रमु ने (आईक्खई) बतलाया । तिर्य॑- 
गगति मेँ पर्हैचने पर इस जीव को जितने भी शारीरिकि एवं मानसिक कष्ट भोगने पडते है, 
यह्‌ भी मगवानने स्प क्रिया । (माणुस्सं च अणिचं बाहि-जरा-मरण-वेयगा-पउरं) 
यह मानवपर्याय अनित्य दै, व्याधि, जरा, मरण एवं वेदना से प्रचुर-भरी है । (देवे य 








=-= -- = [भ 
~~~ न्न ~~ 


पनन 9रे छ. (जह णरगा गम्मंती जे णरगा ज। य वेयणा णरए } सारीरमाणसादं 
द्क्खाई्‌ं तिर्खिजोणीए) ॐ ० ५४।रे न२३।ग{ वनय छे, सने च्या र्न्‌ 
1२४ इय 9, त तेगने ० रना केहन सजनी १५३ 8, म मषु 
५२२ (आइक्लड) ० न्यु. (तियन्य-ग(तिम पटड्त्यता सा न >»>०त। 
१1२५ तम भागसि9 इःम्‌ इय 8 त्‌ मघा सेजतना पड, म पथु 
स२५।ने स्पष्टं अयु. (माणुस्सं च अणिचं वाहि-जरा-मरण-वेयणा-पउर) >०। 





४अर ओपपातिकखत्र 
णरगं तिखिखजोणि, माणुसभावं च देवटोगं च। 
सिद्धे य तिद्धवसहि, छनीवणियं परिकटेइ ॥ ३ ॥ 
जह जीवा बञ्छ॑ती मुचच॑ती जह य संकिलिस्सति । 
जह दुक्खाणं अंतं, करेति केईं अपडिवद्धा ॥ ४ ॥ 





~ल ~ न्न 


पंगृदय तते-“ णर्‌ › नरक =नरकावारः ॥ तिरि व्जोणि ? तियग्योनि, “ माणुसभावं । 
मनुष्यमाव मनुष्यत्वं च ‹ देब्ररोगं ` देवलोकञ्च कथयति । तथा ‹ सिद्धे य सिद्धाश्च 
‹ सिद्धवसहिं  षिद्धवसर्ति=सिद्धकेत्र, ' छन्नीवणिय ` षडुजीवनिकां परिकथयति ॥ २ ॥ 
एवं ‹ जह जीवा बज्छती ? यथा जीवा वध्यन्ते=वन्धं प्राप्नुवन्ति, ' भुचेती ` सुच्यन्ते= 
मक्ता भवन्ति, ‹ जह य सैकिलिस्सति ” यथा च रंडदियन्ति, ‹ जह दुक्खाणं अतं 
करति केई अर्पाडिवद्धा › यथा दःखानामन्तं कुवन्ति केऽपि अप्रतिवद्रा _-के<पि-कति- 
चिजीवा अग्रतिवद्धाः=प्रतिवन्धरषिताः- मुक्ताः सन्तो दुःखानामन्त= नारो कुवन्ति, तत्स्व 


देवरो देति इटि देबसोक् वा) एवं देवगति म॑ देवताओं को देव वधौ अनेक ऋद्धियां 
एव देवपर्यायःबेधी अनक सौख्यो की प्रापि होती है-यह सव भी प्रमुने अच्छी तरह स्पष्ट 
करके अपनी दिव्यध्वनि द्वारा प्रदर्ित करिया । (णरगं तिरिक्लिजोि माणुसभवं च देव- 
खोगं च । सिद्धे य सिद्धवसरहि उजीवणियं परिक) दस प्रकार प्रमु ने नरक, तिथच' 
मनुष्य एवं देवगति का कथन किया, साथ मँ यह भी बतलाया किं सिद्ध कैते होते है 
ओर सिद्धस्थान कैसा है, एवं षड़जीवनिक्राय कौन २ है । (जह जीवां बज्ज्ती युचतो 
नह य सक्रिलिस्तैति । जह दुक्ाणं अंत करति केई अपडिव्द्धा) जीव जिस प्रकार कमो 








भनवपयय (नतय छ. व्याधि, ०२६, भरु तेम प२६।य भअसुर-म२५॥ 
8. देवे य देवरोए देविडढि देवसोक्खादं) ५० ६१२(तिभ{ ६१०१।२५न ६१- 
२४५] मने {द्धस्‌ तेम दतपयतेय-सः मधी सनेञ सोष्यनी आन्ति भय 
8. मे मधर" पथु भ्रुसे २।र रीत्‌ स्प री > १।५।न। (६न्य.ष्व्‌(न &र२। भ्रह्शिव 
ऽय". (णरगं तिस्क्खिजणि माणुसभावं च देवरोयं च । सिद्धे य सिद्धवसदहिं छञ्जी- 
वणियं परिकटेद) २! ५४१२ भयम्‌ २५; (तिय्‌'य, गयुष्य तेन देवगतिं थन 
ष्युः, ते सेये पयु मतन्यु ॐ (स ३१ इय्‌ छ, यने सिद्धैर्थान्‌ उदु 8; 
तेम पड्थननिशय यु $! 8. (जह जीवा बज्छेती मुच्चती जह्‌ य 
सकिलिध्सति । जह दुक्खाणं अतं करति केद अपडिवद्धा) ९१ ० ४२ भथ 


पौयुषषसिणी-रीका सू. ५६ भगवतो धमदेदाना, ४७३ 





अदा अद्ियचित्ता जह्‌ जीवा दुक्खछसाग्रमुतरेति । 
जह वेरग्गमुवगया कम्मसमुग्गं विहाडंति ॥ ५॥ 
जह रागेण कडाणं कम्माणं पावगो फृटषरिवागो । 
जह य परिहीणकम्भा द्धा सिद्धालयसुवेंति ॥ ६ ॥स्‌० ५६॥ 





कथयति ।॥ ४ ॥ अहा अश्ियचित्ता ? आर्तादातिंतचिनाः --आतातु-आतध्यानाद्‌ आर्तिं ~ 
पौडितं चित्तं येषां ते तथा, ‹ जह जीवा › यथा जीवाः ‹ दुक्वसागरुवेति ` दुःख- 
सागर दुःखरूपं समुदरमुपयन्तिप्राप्नुवन्ति, तत्‌ कथयति । * जह वेरग्गग्ुवगया कम्म- 
समुम्ग विहाडंति ` यथा च वैराग्यमुषगताः-प्राघ्तः कम॑ससुद्गं-कर्मणां समुद्ग मञ्जूषां 
कभरारिमिति यावत्‌ विधारयन्ति=त्रोटयन्ति-नारायन्तौति यावत्‌, तत्‌ कथयति । जह रागेण 
कडाणं कम्माणं पाक्गो फष्िवागो' यथा रागे गनपुत्रकशत्रादिष्वभिष्वङ्गखूपेण कृतानाम्‌ 
उपाजितानां कमंगां=ज्ञानावरगीयादीनां पापकःपापमयः फट्विपाकः-फट्परिणामो भवति) 


--~- ~~~ 





ह ओर फिर अप्रतिवद्र होकर जिस प्रकार से करंतनेक मभ्यजीव समस्त प्रकार के दुःखों 
का विनादा करते हैँ यह विषय भी प्रमु ने आगत जनता को अच्छी तरह समञ्चाया | 
(अरा अद्वियचित्ता जह जीवा दुक्खसागरमुवेति । नह ॒वेरण्णमुबगया कम्मसयमां 
विहाडंति) प्रमु ने यह मी वतलया फि आ्सष्यान से पीडित चित्तवाटे प्राणी-जीव किस 
तरह दुःख सागर मेँ गोते खति रहते है ओर किंस प्रकार से वैराग्य को प्राप्त कर जीव कर्म- 
रागि को विनष्ट करदेतेहं। (जह रागेण कडाणं कम्भाणं पावगो फल्प्रिवागो । 


ण ज - --अ --- 





--__ =-= न -न्् =-= ~~~ ~ ज्ज --+-- 


मधय छे, सन्‌ ० भरे तेथ च्रैटे 8, तथा रे श्रञारे यते सञाते 

स्‌।१ छे, खमे पाछा मम्रतिमद्ध यने रे ५७।रे ३९६।ॐ जन्य शव 
सभस्ये ५ञ।रना इःमने। (ननपश्‌ उरे 8. खे निषय्‌ पथु भज्लुमे सचेत 
रनत।ने २।द] सीते २२०५०य॥. (अद्रा अद्टियचित्त। जह जीवा दुक्खसागरसु्ेति । 
जह वेरग्गमुवगया कम्मसमुमगा विहाडेंति) भयस स थु मतान्युः ॐ मातत 
ध्याना पडता वितवताना प्रलु-खव उवी दते इःमसगरभं उ1थ्‌। 
पावा रे छ, सने उवी दीते वेर्य अतत उदाने खच उभेषराशिने। 1२ 
रे 8. (जह रागेण कडाण कम्माणं पावगो फटविवागो । जह य परिहीण- 
कम्मा सिद्धा सिद्धाखयसुवेति) य५-४५ २।(६म्‌। ५1 स(प ३५ २।य्‌] §१।- 





त क 


७४ ओपपातिकसने 





मूखम्‌--तमेव धम्मं दु विहं आइक्खडह, तं जहा-अगार- 

"जह यः यथा ` जह यः यथा चयेन प्रकारण "पर्डीगकम्भा › परिहीनकर्माण :-परिहीणानि~ विनष्टानि 
कर्माणि येषां ते, सिद्राः--' सिद्धाखयश्ुवेति ` सिद्राटयमुपयन्ति-रोकान्तक्षत्रलक्षणं स्थानं 
प्राप्नुवन्ति, तथा भगवान्‌ परिकथयतीति पूर्वेणान्वयः | सू० ५६ ॥ 

टीका--“ तमेव ` इत्यादि । ‹ तमेव धम्म दुवि आदृक्खर्‌ › तमेव 
पूर्वोक्तमेव धमं द्विविधं =द्िप्रकारम्‌, आख्याति-कथयति, ‹ त जहा ' तयथा अगारधम्मे 
अणगारधम्म च ` अगारधमम्‌, अनगारध्म च-अगारं-गृहं तात्स्यादगारा गृहस्थाः, 
गृहा दारा इत्यादिवत्‌, यद्रा-अगारमस्त्येषामित्यर्थं अरो आदिभ्योऽच्‌" इति मव्वर्थीयाच्‌- 
प्रत्ययः, तेषां धमेः-वस्यमाणस्वरूपस्तम्‌, तथा--अनगारधर्म-न विचतेऽगारं- 
गृहं येषां तेऽनगाराः साधवस्ठेषां धर्मस्तं च॒ आख्याति । तत्र॒ प्राधान्यात्‌ प्रथम- 
जह य परिटीणकम्मा सिद्धा सिद्धाटयमरुेति ) पूत्रकल्त्रादिकों मे आसक्तिरूप राग से 
उपाजित ज्ञानावरणीय आदिकं कमं का पापमय फल जसे होता है ओर कमौ को नष्ट कर 
जीव सिद्धावस्थापन हो सिद्धाख्य में जेते पर्हैचते हैँ यह सव भी प्रमु ने अपनी देशना में 
स्पष्ट किया ॥ सू. ५६ ॥ 

(तमेव धम्मं दुविहं आईक्खड" इत्यादि 

प्रमु ने (तमेव धम्परं दुषिहं आडक्खडई) इस ध्म को दो प्रकार से कहा हे । 
( अगारधम्मं अणगारधम्मे च) १ गृहस्थ का ध्म ओर दूसरा अनगार मुनि का धर्म । 











(१) अगार' नाम धर का दै । परन्तु इस पद से य उनमें रहने वाटे गृहस्थो 

का ग्रहण हुजा टै, अथवा “अदा आदिम्योऽचत्‌" दस सूत्र से अस्त्यथ मँ अच प्रत्यय करने से 

भी उनमं रहने वार गृहस्थो का प्रहण हो जाता है । [त 

ग्ग ४२६ रानपवरलयुय सद्ि उभेान्‌; पापमय शत्‌ रम्‌ भाय 8 सने 

भेन नाश उद्‌ छन्‌ सिद्ध-सनवस्था भतत री सिद्धदय (युपि स्थानम) 

केम पडये 8 ते मपु पयु अयम पतान, दशनम्‌ स्प अयुः, (स. ५६) 
“(तमेव धम्मं दुविहं आइक्खड' ५८२ (६. 

५५७२ ( तमेव धम्मं द्विह आइक्खद्‌ ) २! धमः स ५४।२न्‌' श्या 8 

( अगारधम्मं अणगारघम्मं च) १-गखद्थन्‌। घम भने मीनम्‌ सनगार-मनिन। 











(१) २०२ सेचते धर, प्रतु स। पष्थौ मषाः तेभ्‌ः रइ्नानाणा 
गर्थ्‌। सेत मथ्‌ अख्यु उयो 8, मथन] « अर आदिभ्योऽच 22 २। > 


अस्तिः स्भथःग। न्थ्य भ्रत्यय तजाउवाधौी पयु तेभ २६११५ २९२य/-म२। 
न्भरथ भपय ७. 


पोयुषवर्षिणी-रीका, ख. ५७ अनगार धमनिरूपणम. ४७५ 


धम्मं अणगारधम्मं च । अणगारधम्मो ताव-इह खलु सन्वओ 
सव्यत्ताए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वंडयस्स सव्वाओ 
पाणाइवायाओ वेरमणं मुसावाय-अदिण्णादाण-मेहुण-परिगह- 
मनगारधर्ममेव व्याच अणगारधम्मभो ताव: इति। अनगारधमस्तावत्‌- तावत्‌ 
प्रथमम्‌ अनगारधर्मं उच्यते-“ इह खदु सब््रओ सव्वत्ताए भंड भवित्ता अगाराओ 
अणगारियं पव्व्रहयस्स सव्वाओ पाणाइवायाभो वेरमण ` इह खट सवतः स्वात्मना 
मुण्डो भूत्वाऽगारादनगारितां प्रव्रजितस्य सवेस्मात्राणातिपातादिरमणम्‌-इह जगति खलु 
सवतः=दव्यतो भावतधत्यथः, सर्वाऽञ्मनानपरमवेराग्येण मुण्डो भूत्वा-द्रम्यतो मुण्डो 
मस्तके दटुश्चितकेदाः, भावतस्तु कषाणाणामपनयनमिति सुण्डलक्षणधमेयोगापुरुषो मुण्ड 
उच्यते, अत्र अद आदिभ्योऽच्‌" इत्यचुप्रत्ययः; तादयो भूत्वेव्यथः; अगारादगृहात्‌-गृहं 


"=-= -- ~~. ~~. >~ ~~~ ~~~ ~~~ ------~ ~~~ ---- ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~- 


(अणगारधम्मो ताव) अनगार कां धम वे ही जीव पाटन करते हैजो (इह ख्यं सव्वओ 
सव्वत्ताए श्युडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वटृयस्स सव्वाओ पाणाईवायाओ 
वेरमणं युसावाय-आदिण्णादाण-मेहुण-परिगह-राईभोयणवेरमणं) यहां सवं प्रकार 
से- द्रव्य एवं भावरूप से, सर्वत्मना-परमवेराग्य संपन होकर मुंडित हो जाते है । यह सुंडित 
अवस्था द्रव्य एवं भाव के मेद सेदो प्रकार कादै-केरों का टुंचन करना दरन्यमुडन दै, 
एवं कषायो का व्याग करना भावसुंडनं है, सडित होकर जो अपने गृह का परित्याग कर 
साधु की दीक्षा ते दी्नित हो जाता ै। उसका नाम अनगार है । इख अनगार अवस्था मे 


नतन न्न ---न््् ~ ---------------------------------_------~~--ब --बबब----कमाान्णजजणणकानणजिम्नानोके 





६५५. (अणगारधम्मो ताव) २१०५२ धम ते व पालन उरे 8 % 
(इह खल सव्वओ सब्वत्ताए मुडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइयस्स 
सव्वाओ पाणाइवायाओ वेरमणं मुसावाय-अदिण्णादमण-मेहुण-परिग्गह-राईभोयण- 
वेरमणं) डो सत अञारथी-दन्य तमन साव रपथा स्व्‌ भअ्रञरे परम. 
वे२।ज्य-स "पन्न थ्य न्मय्‌ छ. मो मस्ति सवस्था दव्य तेमन् सावन्‌। सेद्थी 
भ्‌ ५७४।२न्‌). छ-श्ठःयन ऽर" मे दन्यसःङन छ, तेमन उषयेाने। व्याज 
४२१। मे ७।4य/^ञउन्‌ छ. {डति भध र पप्तन धरना त्यज उर्‌ सघुनी 


की 


टाक्ष।था दीक्षिते र्ध भ्नय छ तभु नाम्‌ सनजार छ. स सनगार गक 


(९) मंड शण्डथ्‌] {सत २३५। मत्वर्थीय अच्‌ ५०५ 4० ३१ थ 
अर्य अयौ छ, 


४७६ आओौपपातिकसखत्र 





परित्यज्येत्यथः, अनगारितां-साधप्वं प्रत्रजितस्य~प्रकरैग समस्तममःवपरियागपूर्वकं 
स्वीकृतवतः, सवस्मात्‌-त्रिकरणनत्रियोगतो जायमानात्‌ अचित्‌ प्राणातिपातात्‌- ब्राण[ः= 
स्परेद्धियादयः सन्त्येषामिति प्राणाः-एकद्ियादयो जीवास्तपामतिपातो-वियोजनं-हिखन- 
मित्यथस्तस्माद्‌ विरमर्णं-निवततनम्‌ | १ ॥ । युसावाय-अदिष्णादाण-महूण-परिम्गद- 
राइभोयणा वेरमणे › मृषावादा-ऽदत्ताऽ्ऽढान-मेथुन-पग्म्रह-रात्रिभोजनादिरमणम्‌- 
मृषावादः-असत्यभाषणं तस्माद विरमण- निवृत्तिः | २॥ दत्तादान-न दत्मदत्त~द्‌व- 
गुरु-मृप-गाथापति-साधर्मिकेरननुज्ञात, तस्यादान ग्रहण तस्माद्‌ विरमणम्‌, ॥ ३॥ 
मेथुन-मिथुनेनलीपुमान्यां निर्वृत्तं कर्म-- कामक्रीडाटक्षण, तस्माद्‌ विरमणम्‌ ॥ ४ ॥ 
_ परग्हः-परि-सर्वतो भवेन गृहयते~जन्मजरामरणादिजनिंैःवैटयत आत्मा अनेनेति, 
कृत, कारित, अनुमोदना एवं मन, वचन ओर काय इस प्रकार त्रिकरण ओर त्रियोग से 
प्राणातिपातादिक पापों का सवैथा त्याग कर दिया जाता है । प्राणातिपात का त्याग करना- 
इसीका नाम प्राणातिपातविरमण है । श्राणः राब्दसे प्राणवाटे पएकेन्दरियादिक जीवो का 
ग्रहण हुमा है । अतिपातः रब्द का अर्थं वियोग करना है । एकेन्दियादिक प्राणियों की हिसा 
से विरक्त- सर्वथा दूर-होना इसका नाम प्राणातिपातविरमण-अर्हिसा-महानत है । इसी 
तरह त्रियोग-त्रिकरण से मृषावाद से विरक्त होना इसक्रा नाम मृषावादविरमण-सत्य-महा- 
त्रत है । देव, गुर, भूप, साध्मिंक एवे गाथापति द्वारा अदत्त का ग्रहण करना इसका नाम 
यदत्तादान है, उससे निवृत्त होना उसका नाम॒ अदत्तादानविरमण महात्रत है । तीन करण 
तीन योग से जो मधुन से निवृत्त होना उसका नाम मेथुनविरमण महाव्रत है । जिसके 
ग्रहण से आत्मा, जन्म, जरा एवं मरण आदि जनित दःखं से वैषटित होती है उसका नाम 
परिह दे । धर्मोपकरण सिवाय अन्य सव धन--धान्यादिक को परिम्रह मे परिगणित क्रिया 





२य।>{! ४०, २।दिव्‌, सयुमिहना तेम भन्‌, कयन्‌ सन्‌ छाय > मञरे ` 
निञरयु सने तियाजथो पआसवतिपत्‌ साद्व पपाते, सक व्यय अरय. 
भाष्यु(ति१।तन। त्याम्‌ उरव्‌ा सेनु > नाम्‌ प्रषयतिषःत-विरमय्‌ 8. “यः 
शण्टथा प्रायुनानाा सेद(न्द्रया[द५ श्रयिसषनी (इस।था वि२४त-२१४५। ६२ 
थु सेनु न+ आ(य(तिपातनिरभणय्‌-स[९सामखनत्‌ ठ. सेवा] = रीते 
तरियागत्रिडस्छथो पानद विरत्‌ यञ मेलुः म मूषानाहमिरमयु-सत्य 
भरनत्‌ ४. ६१, यु, यू, सधम तेम गायामि &॥२। सहतु इय्‌ 
४२३ पेय" ना सहत्त'दन छ, तथा (नन थतु सहता नविरमण >< 
नत छ. नयु उरु चयु यग जनैञ्नथो निदत्त २दइु सदुः नम्‌ युन 
निरभषु मड न्रत 8. ०न्‌। यद्युय्‌] ्माल्म१, ग्नम्‌, र तेम भरण २1६ 
इः मेथा वेरः ०५य छ तेयु ५ १२५ ७, धनेपञरयु सिवाय म्भ्य 





पौयूषषषिणी टीका खु. ५७ अनगार धर्मनिरूपणम्‌, ४७७ 





राइभोयण-वेरमणं। अयमाउसो ! अणगारसामाइए धम्मे 
पप्णत्ते, एयस्स धम्मस्स सिक्खाए उवद्टिए णिग्गेये वा 
णिरग्गथी वा विहरमाणे आणाए आराहए भवति । 


ना, 
---------~--=, 





अर्थात्‌ परिगृह्यते-समूच्छ स्वीक्रियत इति पयिगरहः- धर्मोपकरणभिनं सर्वमित्यथैस्तस्माद्‌ 
विरमणम्‌ | ५ ॥ रात्रिमोजनं-रात्रौ भोजनं तस्माद्‌ विरमणम्‌ ॥ ६ ॥ ' अयमारसो ? 
अणगारसामाईषप धम्मे पण्णत्ते ' अयमायुष्मन्‌ £ अनगारस्ामयिकः -अनगाराणां-साधूनां 
समये=सिद्ान्ते, यद्रा आचारे भवः, धर्मः प्रजञ्ः-कथितः । ‹ एयस्स धम्मस्स सिक्खाप 
उवद्टिए ” एतस्य धर्मस्य रिक्षायाम्‌-आासेवने उपस्थितः-उचुक्तः, ‹ णिर्मथे वा ` 
निग्रन्थः=साधुर्वा ‹ गिग्गेथी वा निर्मन्थी वा उपस्थिता साध्वी वा-‹ विहरमाणे 
विहरमाणः=विचरन्‌ आणाए आराहए भवई” आज्ञायाः-सरवज्ञोपदेशस्य आराधको भवति । 
इत्थमनगारधम॑मुपदिसय त्प्रव्यगारधर्ममुपदिरति, तदेवाह-' अगारधम्म इत्यादि । 








गया है | क्यो कि प्राणियों को इनमें 'भमेदंभाव' होता है । इस परिग्रह से विरक्त होना 
परिग्रहविरमण महात्रत है । रात्रि मे मोजन न्ह करना-इसका नाम ॒रात्रिभोजनविरमण 
नत है । (अयमाउसो! अणगारसामाइए धम्मे पण्णत्ते दै आयुष्मन्‌ ! सिद्रान्त म यह 
साधु्मों का आचारजन्य ध्म प्रतिपादित किया गया है । (एयस्स धम्मस्स सिक्खाए 
उवद्टिए)इस साधु के धर्म के आसेवन मे उपस्थित (तत्र) चाहे निर्भन्थ-साघु हो, 
चाहे निग्रन्थी-साष्वी हो, (विहरमाणे) जो इसे अपने आचरण मँ खाता है वह (आणा 
आरादणए भवर) प्रमु सवन्ञ के आज्ञा का आराधक माना जाता है । इस प्रकार अनगार- 
धमे कौ प्ररूपणा कर्‌ के परभुने ‹ गृहस्थ का क्याधम है इसके प्ररूपणा दस प्रकार कौ 


मा धन॑ धान्य सादिनी, परििड्म। गुना थाय छे. $भञे (रखने 
२५ (ममेदभाव" २। छ. २ प्रिञ्थी विरत्‌ थुं म १५७ विरभ 
गनत 8. २।(नेभा मोन्छन्‌ न उरु तेचुः न रात्रिसोनन पिर२भ्‌य्‌ चरत्‌ छ. 
(अयमाउसो ! अणगारसामाइए धम्मे पण्णरत्ते) इ २ युष्यञन्‌ | [सदवमा स, धु- 
सना स्यार ग्न्य सा घलुः प्रतिपादन ३२५ छ. (एयस्स धम्मस्स सिक्छाए 
उवदह्विए) सुन्‌! म्म। धर्मन्‌ पाणनागं उपस्थिते-तत्पर, २३ त निर्जन्थ-२। धु 
९५ ॐ ।इ ते निअनथाो-स।्व इय (विहरमणे) ® म।> म्यर्‌ 
6।१ त (आणाए आराहणए भव) ५७ सकरन २५।२।न्‌। म।२।६५४ मनाय छ. 
नभ अरे सनगार्‌ चर्मी अर्‌पलु। ४रीने अलु 'भूर्स्थने। ` धर्म 8 १ तून 


४७८ अतीपपातिकसर 





अगारधम्मं दुवाखसविहं आहक्खईइ, तं जहा-पच 
अणुव्वयाहं १, तिण्णि युणव्वयाई २, चत्तारि सिश्खावयाईं ३। 
पंच अणुञ्वयाहं, तं जहा-धृखाओ पाणाइवायाओ बेरमणं ९, 


अगारधम्प दुबाटसविहं आईक्खड ` अगारधरम दादशविधमाख्याति, ‹ ते जहा › तथा, 
‹ पच अणुव्वयाटं ` पच्चाश्णत्रतानि ° तिण्णि गुणव्वयाईं  त्रौणि गुणत्रतानि 
‹ चत्तारि सिक्लावयाई ? चत्वारि रिद्ा्रतानि, शि्ा=अभ्यासः-पुनः पुनरभ्ययनं 
तत्प्रधानानि व्रतानि-रिक्षा्रतानि । यद्यपि पुनः पुनरासेवनायोभ्यानि रिक्षत्रतानि पुरो 
वस्यमाणानि चत्वार्येव, तथापि त्रयाणां गुणत्रतानां रि्चात्तेष्वेवान्त्भावात्‌ सप्त दिश्वत्रतानि 
इत्यप्युच्यते ३ । स्वरूपस्यापनाय आह--“ पच अणुव्वयाई † पञ्चाऽणुत्रतानि-‹ त जदा 
तयथा-' थृखाओ पाणाइवायाओ वेरमणे › स्थूख्प्राणातिपाताद्विरमणम्‌ -प्राणाना= 
प्राणिनामतिपातो=दिंसनं-तस्मात्‌ स्थूलात्‌ विरमणे=निवृत्तिः, न तु सृष्षमात्‌ ॥ १॥ (धृखाभो 











हे-(अगारथम्मं दुवाटसविहं आइक्खद) प्रसुने कहा किं गृहस्थ धरम १२ प्रकार का है, 
(तं जहा) उसके षे १२ प्रकार इस तरह से है -( पच अणुव्ययाईं तिण्णि गुणन्ययाई 
चत्तारि सिक्वावयार्‌) ५ अणु्रत, ३ गुणत्रत, एवं % रि्तात्रत । कहीं २ पर रि्तात्रत- 


सात भी कहे गये हैँ सो उसका कारण यह है करि उनमें ३ गुणत्रतों को सम्मित कर 
लिया गया हे | रिक्षाप्रधान व्रतो का नाम रिक्लात्रत है। (पंच अणुव्वयाईं तं नहा) पाच 
अणुत्रत ये है -(धृखराओ पाणादबायाओ वेरमणं) स्थूल प्राणातिपात से विरक्त हीना स 
अर्हिखा अग्रत ह । स्थुल राव्द॒ यहां यह बतखाता है कि सूर्म से नही; किन्तु स्थूल प्राणा- 


भ्ररपयु। सा भ्रभरे उरी छ-(अगारषम्मं दुबाटसविहं आइक्खई) ५ 
ष्य॑ ॐ गसस्थ धमः १२ मार भ्रञारन छ. (तंजहा) तेन स १२ भर 
५५४।२ व रुतेन छ-(षव अणुच्वयादं तिण्णि गुणव्वयाई्‌ चत्तारि सिक्खाव- 
यादं) प सुन्रत, उ युषुनते, तेग ठ (श्षानत्‌, अया उयाञ (दिद्षपनरते 
सात पथु ४१ सान्या छ, तेनुः पर्य म्‌ छ तेम नेय युघुन्रत।न्‌ 
{२6१ ४२ ३१।ग।{ मान्य, ए. {िक्षोम्रघान्‌ तताय नाम्‌ शशिक्षान्ते 8. 
(पंच अणुव्वयादरं तजा) ५४२ >२५८यनत । छ-(थुलाओ पाणाईइवायाओ वेरमण) 
२९ ५।य्‌(तपाते्थ्‌। (वरत थु त [२५ दनतः छ. सस्थः २०४ 
भृ से मतव 8 उ युङ्धभथ) नउ पयु २१ अणुषतिपातथी विरमेष्ु 











पोयूषकपिणो-रीका घु. ५६ अगार धर्मनिरूपणम्‌. ४७९, 





लाओ मुसावायाओ वेरमणं म्‌, ूखाओ अदिण्णादाण ओ 
वेरमणं ३, सदारसंतोसे ४, उच्छापरिमाणे ५। तिण्णि युणव्व- 


भुसातवायाओ वेरमणे › स्थूलान्मृषावाद्विरमणम्‌-=स्थूटसव्यवचनकथनानिवृत्तिः | “धूराओ 
अदिण्णादाणाओ वेरमणं " स्थूलाददत्तादानाद्रिरमणम्‌- अदत्तस्य आदानं =ग्रहणं तस्मा- 
दिरमण=निव्रत्तिः ३ । सदारसतोसे" स्वदारसन्तोषः=परदारषैदयादिवजनम्‌ ॥४॥ ¶इच्छा- 
परिमाणे" इच्छपस्माणः-दच्छयाः-धनायमिलषरूपायाः परिमाणं-नियमनम्‌-इच्छापरि- 
माणम्‌-देरतः परिमरहविरतिः, यद्रा-इच्छ=परिग्राद्यवस्तुविषया वाञ्छा तस्याः परिमाणम्‌-दइयत्ता। 
इदनेतावदेव सया धायमुपाजनीयं वेति नियमनमिच्छापरिमा गम्‌ 1५|| (तिणि गुणच्छयाडईत्रीणि 








तिपात से विरमण होना ही अहिंसा अण्रत दै । (धृखाओ म्ुसावायाओं वेरमणं) स्थूट 
मृषावाद से विरक्त होना-स्थूट असत्य वचनां के कहने से दूर्‌ रहना-सो स्थूटमृषावाद-विर- 
मण अणुत्रत है । (धूखाओ अदिष्णादाणा वेरमण) स्थूल अदत्तादान से विरमण होना 
सो अचौ अणुतरत है । (सदारसंतोसे) अपनी ख मेँ ही तोष रखना--परदार (परस) 
एवे वेश्या आदि का परित्याग कर देना-सो स्वदारःतोष अणुत्रत है । (इच्छापरिमाणे) 
धन एवं धान्यादिक कौ अमिटखषा रूप इच्छ करा प्रमाण करना-एक दैरसे परिग्रह का त्याग 
करना, अथवा परिम्राह्यवस्तुविषयक वाञ्छ का नाम इच्छा है, इसका परिमाण इस प्रकार 
करना कि मै अमुक वस्तु दतनी रखृंगा, इतनी कमाञ्गा, इससे अधिक नहीं । यह इच्छा- 
परिमाण नामका अणुत्रत हे (तिण्णि गुणव्वयाई) गुणत्रत तीन है-ये गुणत्रत अणुत्रतों के 


=-= 
----~----~ ~~~ 


थ३ > ० ५(३.२। स्युरत" 8. (लाओ मुसावायाओ वेरमणं) २५-ष१।- 
हथ] विर यदु-स्थूल्‌ यस्त्य कयन्‌! उवाय] हर २७ त य-म 
१।६-[१२गघु सुनने" 8. (धूलाओ अदिण्णादाणाओ वेरमणं) २५६ भह 
६।नथ्‌] विरम्य थु स (मयोर्य गुनतः 8. (सदारसंतोसे) च।तानी लीप 
% सतप रभव -परहर-परखी तयन वेश्या सहिता परित्याग उरी द्वो 
त (२५६।२-२त५ युनत" छ. (इच्छापरिमाणे) धन तेग धन्य २५ डनी 
स[सत।५१। ३१ धन्छालु भ्रमाय ३२३ (६ २ मनी)-६९। थद पर्य ने। त्यम 
४२१।. ग्भथन्‌। परि उरला नस्त मामतवनी म बा तेद | धन्छि( 
छ, तेयु प्रिम्‌।णु (भाप--भयीघ) स्‌। श्ररे उरञु ५ इ मञञ वस्य मार्वी 
रणी, मारली उमाार्घय, मायी वधार न[९. सा धन्छापरिम्‌।यु मयुः मयु 
त 8. (तिण्णि गुणव्वयाइ) युघुनत ९ 8. से। युध्यन्त सद्युन्रते। 1 §५५।२३ 
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याहं, तं जहा-अणत्थदडवेरमण £, दिसिठ्वयं 9, उवभोग- 








गुणत्रतानि, “तं जहा" तयथा 'अणरेथर्देडवेन्मणः अनथदण्डविरमणम्‌-अथः-=प्रयोजन गृह 
स्थस्य क्षत्र-वास्तु-घन-दारीरपरिपारनीयादिविषय, तदर्था दण्डः आरम्भः प्राप्युपमर्दोऽथदण्डः | 
दण्डो निग्रहो यातना विनारा हति पर्यायाः । दण्डः-निष्प्रयोजन हिंसादिकरणमित्यथेः; तस्मा- 
द्विरमणं=निवतेनम्‌ १, “दिसिन्बर्यैः दिगतरतम्‌-दिशः पूरवेदक्षिणादय ऊष्वेमधश्चति दराविधाः, 
तत्र दिशां सम्बन्धि व्रतं दिगत्रतम्‌-एताव्छु पृवादिदिग्विभागेषु मया गमनागमनं विधेयं न 
उपकारक है; (तं जहा) वे तीन प्रकार ये है (अणत्थदडवेरमणं दिसिव्यये उव्रभोगपरि 
भोगपरिमाण) अनर्थदडविरमग त्रत, दिगृत्रत, उपमोग-परिभोग--परिमाणत्रत । क्षेत्र 
वास्तु, धन, धान्य, एवं शरीर के परिपाछन आदि के निमित्त जो आरंभ किया जाता दै 
इसका नाम अथ॑ है । इस आम मे प्रागिवध अवदयंमावी है । अतः इसमे जो दड-~प्रागियों 
का विनाश होता है उससे पाप का वंध जीव को होता । अतः यह वध अथदड है । 
अर्थात्‌ प्रयोजन को ठेकर जो प्राण्युपमदैनरूप दंड किया जाता है उसका नाम अरदेड दै । 
दण्ड, निग्रह, यातना एव विनाद्य ये खब पर्यायवाची र्द हैँ । इससे जो विपरीत है उसका 
नाम अर्थदंड है । अर्थात्‌ निष्प्रयोजन हिंसादिक पाप करना सो अनथेदड है । इससे विरक्त 
होना सो “ अनर्थैड व्रिरमण ? हे। दरा दिया मे आने-जाने का प्रमाण करना सो 
£ दिश्रत › है । चारदिशा ओर विद्विया तथा उध्यै एवं अधः इस प्रकार ये १० दिद 
है । मँ अमुक दविरा कौ ओर इतनी दूर तक जा्$गा ओर आँगा, इससे आगे बाहर्‌ 
छ; (तजा) १>य्‌ ५४।२ म\ छ (अणव्थ-दंड-वेरमणं दिसिव्वयं उवभोगपरिभोगपरि 
माण) सन्थह उ-विरमभणु तरते, हिनत, 6पलागपरिसिगपरमपय्‌ नत. केनः 
 १।२त्‌, धन्‌, घप््य, तेभ शरीरा परिपालन [हनि निमित्त > सारस 
उरनाम्‌ा साते छे तेच नाम्‌ सथं छे, मा सरलम्‌ ग्रासिनिध्‌ सन. 
९ ५।१्‌ छ. सायो सेम ग ह र्-प्रासिमेपन निनाश भूय छे तेनाथ 
पापने। मन्ध सवेन थाय्‌ छे. तेथौ सा कध सथहङ छ, सौतं अरयः 
ण्डम्‌ तदन ° आसु-पभहनद्‌प ६३ रय छ तेयु नाग यर्थहउ 8. 
६९, [मअ७, यातना तेम (न(श्‌ स मध। पयोयनायी शन्द छ. तेनाथ 
ण्ट विपरीत (तय) छ तेनु न+ सनर्थहउ 8. सथोत्‌ निन्प्यान्डन्‌ ७२ 
न्मा पाप्‌ रना ते मनथहउ 8. तेनाथ चिरत थवु त सन्‌ ६ ञ- 
(२५ 8. ६२९ (दशासमाः सावना-न्नवानु प्रमाय रमु ते द्ग्निति छि. 
मार {दश सम्‌ निद्शि। तेभ इपर समने नोय मे प्रादे मा दथ १० 
[६१।२ छ. इ ऽ (६९ तरश ५०8 इर सधौ च्दधश उ स्नवीश 
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परिभोगपरिमाणं < । चत्तारि सिकषखावयाई, तं जहा-सामाइयं 
९, देसावयासियं १०, पोसहोववासे १९, अतिहिसंविभागे, 


परतस्तदधिके इष्येवम्भूतं दिग्रतम्‌ ॥ ७ ॥ ‹ उवभीग-परिभोग-परिमाणं † उप्भोग- 
परिभोग-परिमाणम्‌-उपमोगः-सङद्रोगोऽदानपानानुडेपनादीनाम्‌ , परिभोगस्तु पुनः पुनर्भोग 
आसनरायनवसनादीनाम्‌, तयोः परिमाणम्‌ ॥ ८ ॥ ‹ सामाईइयं ` सामायिकम-समानां 
ज्ञानदशेनचारित्राणामायो-लाभः समायः-तत्र भवं सामायिकम्‌ ॥ ९ ॥ ‹ देसावयासिय 
देगाऽवकारिकम्‌-देदो=दिग्रतगृहीतदिकूपरिमाणस्य विभागे अवकारो-गमनायवस्थानं 


""गीषकीयययिकिषाणयणगगरषििणीमीषा भी 





वार जो भोगने म आता है उसका नाम उपभोग है; जैसे-मरन, पान एवं अनुरेपन 
आदि । जो बार २ भोगने मे आति हैँ रेपे जखन, शयन, वसन आदि को परिभोग -कहा 
गथा हे । इन दोनों का प्रमाग करना सो ' उपमोग-परिभोग-परिमाण ' दै । ( चत्तारि 
सिक्छात्रयाईं ) चिन्तात्रत चार है, (त जहा) वे ये है-( सामाईयं देसावयासियं 
पोसहोपन्रासे अतिरहिसं विभागे ) सामायिक, देशावकारिक, पौषधोपवास एवे अतिथि 
संविभाग । दरोन, ज्ञान एवं चारित्र का नाम समहे। इस सम के आय (लछम) का नाम 
समाय है । इसमे जो समतापरिणाम होता है उसका नाम सामायिक है । ‹ दिश्रत ' मे 
जो मर्यादारूप से आने-जाने के लिये जीवनपयेन्त दिशाष्ूपौ क्षेत्र रख छया था, उसीके 
भीतर २ प्रतिदिन संकोच करना सो ‹ देश्ञावकािक " है; जेसे-मे आज इस दिरा के 
सन] सायला-म७।२ नइ. म। अरे १० द्थिामेमा सानना--ज्नान्‌) 
गयौ, अरवा ते हित 8. सऽ ०१२ र सेपगतनाम्प्‌ सावे छ तेलु नाम 
७१५से।० छ, कभ, पान्‌ तेभन सयुदेपन्‌ गप. र १।२१।२ से(ग- 
११२ न्थव्‌ छे सेन्‌ सासन, शयन्‌) वसन्‌ सादिन परिसेषग ३६५ छ. 
२। भन्नेखु" भभु रमवुः त .ऽपले,ग-परिसेज-परिभ"युः 8. ( चत्तारि 
सिक्खावयाद्‌ ) (।&१नत २२ 8. (तं जदा) त २ छ-(सामाइय देसावयासियं 
पोसहोपवासे अतिहिसंविभागे) २।\२४ १, ६९।१५।(५।४ २, प।प्र(१५।२९ 3, 
पेम म्भतिधिसखविसिाग ठ. दश्त्न्‌, सान ते य(नलु म सम्‌ छ. 
नभा स्मन्‌ साय (त।लोचु नम्‌ समाय छे. सेम रे सगत -प(रणाम भ।य्‌ 
8 तदु नग सममाविञ छ ९. दिग्नितेभा क मयोदद्‌पथी सवना नाने 
भटे दवनपयःत्‌ (दशर कचेन यण्युः जतु तेम (त(दिनिस न्यूनत। 
५२१ त ६९।न५ि४ 8. ननम इ सान या द्िशामा स स्थान सुधी 
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अपच्छिमा-मारणंतिया-संछेहणा-ञ्रूसणा-राहणा १२। अय- 





(५ 


तेन निर्वततं देशावकाशिकम्‌-दिगत्रतगृहीतपरिमाणस्य प्रतिदिनं तक्षपकरणम्‌ ॥ १० ॥ 
‹ पोसहोपवासे ` पोषभोपवासः- पोषणं पोषः=पुष्िसियिथेस्तं धतते=गृहणातीति पोषधः, सख 
चासावुपवासश्चेति पोषथोपवासः, एतत्तु अस्य व्युतयत्तिमात्रम्‌ , प्रदत्तिनिमित्तं तु-आहारादि- 
चतुष्टयपरित्याग एवेति वोध्यम्‌ ; अष्टमीचतुदस्यमावास्यापौणेमासीषु अनेयो त्रतविरोषः । 
तदुक्तम्‌-- 

¦ आहार-तनुसत्कारा-उब्रह्म-सावच्-क्मेणाम्‌ । 

त्यागः पूर्वचतुष्टय्यां, तद्‌ विदुः पोषधत्रतम्‌ ॥ ११ ॥ इति । 

‹ अतिहिसविभागे  अतिथिःविमागः-अतिधिः=साधुस्तस्मै संविभागः=स्वातम- 
कल्यागमावनया समपणम्‌ ‹ अपच्छिमा-मारणंतिया-सेखेहणा-ङ्रसणा-रादणा ' 
अपश्चिम-मारणान्तिकि~-एंटेखना - जूषणा-ऽऽराधना=अपध्िमा--पश्चिमैवाऽमङ्गलपरिहाराथ- 
मपश्चिम्युच्यते, मरणं =प्राणव्यागलक्षणम्‌, तदेवान्तो मरणान्तः, तत्र॒ भवा मारणान्तिक; 

टस स्थान तकं जाऊँगा, इस गरी तक जाऊँगा, आगे नहीं ! इत्यादि । चारों प्रकार के 
आहार का परित्याग करना इसका नाम ‹ पोषधोपवास › है । यह तरत प्रत्येक महिने 
की प्रत्येक अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या एवं पूणैमाखी के दिन किया जाता हं । कहा भौ 
है-पर्वैचतुष्टय म-चारपवौ मे आहारका परित्याग, शारीरिक संस्कार का परियाग, कुरीर 
क़ परियाग आदि सावय कर्माका जो व्याग है सो ' पोपधत्रत › है| अतिथि नाम साधु 
कादहै। साधु के छियेि जो दंविभाग-अपनी आत्मा के कल्याण कौ भावना से आहार पानी 
आदि समर्षण करना-सो “ अतिथिसंमिभाग › है । ( अपच्छिमा-मारणंतिया- संखे. 
हणा-ञ्रुसणा-राहणा ) रयेखना ययपि पश्चिम है-अर्थात्‌-अन्त मँ धारण कौ जाती है; 
रदश, २ गल्‌) सधी नश. २५गनी [इ ` ! धत्य [६. या २२ १४। रन्‌ 
२्‌।ख(रने। परित्याग &रये। तेलु मम्‌ पेपपपेप्पनास 8. सा चरते अवय भासन 
भवेऽ ४२, यतश, समानास्य तेम पू(सु भने द्वि 8राय छ 3. शयु 
५७ एछे-पर्नन्यतुएटयम्‌।-यार प्वमा साडारने। परित्याग, शा रीरिञ स२४।२न॥ 
(२८५०, अशत >। परित्याग साहि सावद्य इन्धने र व्याग छे ते पेपचचन्रते 
७. तिथि नपम्‌ सुचः छे. साधु भटे = सविलाज-पेष्ताना सात्माना 
छव्याथना लाननाथ साडर पालौ सादि समभप्णु इर ते सतििस्मि- 
९५।०\ छ ४. (अपच्छिमा-मारणंतिया-संटेदणा-क्षसणा-राहणा) स वेष ० $ 
{म इय छतम्‌ धर्यु असय छ, त ५२ तेने सपम्‌ ३७नय 





पोौयुषषर्षिणो - टोका ख. ५७ अगारधर्मनिरूषणम्‌ ४८३ 





माउसो! अगारसामादए धम्मे पण्णत्ते ! ` एयस्स धम्मस 
सिक्खाए उवद्िए समणोवासए वा समणोवासिया वा विहर 
माणे आणाण्‌ आराहणए्‌ हवड़ ॥ सू० ५७ ॥ 








क भधारये -अपश्चिममारणान्तिकसंटेसना, तस्याः जुप्रणा=सेवना-मरणकाटे सटेखनानाम्ना 
तपसा रारौरस्य कषायादीनाञ्च कृरौकरणं, तस्या आराधना-निरवव्छिनतया संपादनम्‌ 
॥ १२॥ ˆ अयमारसो › अयमायुष्मन्‌ ! ' अगारसामाईए धम्मे पष्णत्ते ' अगार- 
सामयिको धमः प्रजः ‹ एयस्स धम्मस्स सिक्खाए उवद्विए समणोवासए वा समणो- 


~~ ~~ 


फिर भी यहां जो उसे अपश्चिम कहा है वह अमंगटपरिहार के निमित्त से जानना चाहिये । 
क्यों करि “ अन्तक्रियाधिकरणं तपःफलं खकट्दरिीनः स्तुवते ” तप का फल दंरेखनपूर्वक 
प्राणों का विसजेन कृरना प्रभुने बतलया है, अतः यदि यह अन्तिम समय आचरित नहीं 
होती है तो जीवनभर की गई त्रताराधना "तपस्या आदि एक प्रकार से निष्फल ही समञ्जना 
चाहिये । अतः इस अपेक्षा से यह अपश्चिम- सर्वोत्कृष्ट कही गई ह । यह ॒संडेखना 
( मारणान्तिकी ) मरण के समय धारण कौ जाती है । काय ओर कषाय आदि जिसके 
दारा अथवा जिसमें कृदा किये जाते है उसका नाम संलेखना है । यह ॒ंटेखना भी एक 
तप-विरोष है । इसे प्रेम से धारण करना चाहिये इस अर्थं को चोतित करने के ल्यि ही 
“ जूषणा †? यह पद्‌ दिया गया है । ( अयमाउसो ! ) इस प्रकार है आयुष्मन्‌ ! यह 
( अगारसामाइए धम्मे पण्णत्ते ) गृहस्थ का धर्म सिद्धान्त म कहा गया हे । ( एयस्स 
धम्मस्स सिक्खाए उवरहटिए समणोवासए वा समणोवासिया वा विहरमाणे आणाए 


४. त >गल *(२९।२२' (निमित्त न्वयुतु' नरम्‌. ३४ "अन्तक्रियाधिकरणं 
तपःफर सकख्ददिनः स्तुवते" वपथ १८६ स वेणना- धून श्रायुद विसन्लन 
४२३. सग सुखे मत्य छे. सथ भे ना सतिम समभय्‌ मप्यरनामा 
९५ न्‌।तती त्‌ ॐवनसर उरला चरता २।घन्‌ा। तपस्या सहि मऽ १४८२ 
(५९६ ० भनन्‌ त्रेय, साम्‌ माना सपक्षम्‌ गा सपज्चिम-स्वेष्टव्ट 
४७] छे. २। सतेन (मारणान्तिकी) ५२य्‌न। समये धारय राये. 
य सने उपयु साहि रन्‌ क्रा सथन म्मा षश उरय छ तचः नम 
सवन छ. स्‌। संवेमन। पण ये तपविदिष छ. तेने भेभथ] धरु 
२ नेसे. २। थने दोतिति (चित) उरा मरे = (जूषणा" भे 
५६ पन्च 8. (अयमाउसो) ० ५५२  स।युष्भन्‌! गा (अगारसामाः 





४८४ ओप गातिकदत्र 





तए णं सा महतिमहाछिया मणृसपरिसा समणस्स 
भगवञ महावीरस्स अतिए धम्मं सोचा णिसम्म हट-तह- 
_ -- ~. --दवारस्त जतष धम्म सोचा "णस 


वासिया वा ! एतस्य धर्मस्य रिक्नायाम्‌ उपस्थितः श्रमणोपासशो वा श्रमणोषायिका वा, 
दिहरमाणे' विहरन्‌. 'आणाए आराहए्‌ भवह अजाया आगधको भवति । अगारधरभस्य 
विस्तरतो व्याख्या उपासकदशङ्खसूत्रस्यागारधमसजीवन्या्यायां व्याख्यायां प्रथमाध्ययने- 
ऽस्माभिः कृता ॥ सूर ५७॥ 

टीका-- ' तए णं ' इत्यादि । ‹ तए णं ' ततः खलु सा महतिमहाछिया › 
सा मठातिमहती=अतिविशालख-“ मसणुपरिसा ` मनुष्यपरिषद्‌ ‹ समणस्स भगवो 


महावौरस्स अतिए › श्रमणस्य भगवतो महावोरस्याऽन्तिके-सर्मपे ‹ धम्मं सोचा 
व 
आराहए हवई ) इस धम कौ रिशा मेँ उपस्थित चदे श्रमण का उपाखक-गृहस्थ हो, 


चाहे श्रमण कौ उपासिका-श्राविका हो, कोई भीक्योंनहो, जोभी प्राणी इस ध्म की 

छत्रच्छाया मँ अपने आपको विसर्जित कर देता दै, अर्थात्‌-इनं व्रतो की आराधना करता 

है वह तीथकर प्रमु की आज्ञा का आराधक माना गया है । अगारधर्म कौ विस्ततरूप से 

व्याख्या उपासकदशांग सूत्र के ऊपर विरचित अगारधर्ममजीवनीनामकी टीका में प्रथम 

अध्ययन मं कौ गई है । अतः विदोषाथां विषय को वहा से विस्ताररूप मे देख ले ॥ सू ५७॥ 
तए ण सा महतिमहाछणिया! इत्यादि । 

(तए णं) तदन्तरं (सा महतिमहालिया) वह॒ अतिविराल ( मणुसपरिसा ) 

मनुप्यों कौ समा (समणस्स) श्रमण ( भगवओ ) भगवान ( महादीरस्स ) महावीर के 


~ ------* 








इए धम्मे पण्णत्त) गुरस्थन। धम (सतम्‌ ४६५ 8. ( एयस्त धम्मस्स 
सिक्खाए उवद समणोवासपर्‌ वा समणोवासिया वा विहरमाणे आणाए आरा- 
हेण हवडइ्‌) = धमनी शक्तम्‌ §पस्थिति, याइ यन्‌ 6१।स४-<स्थ 
य, याड श्रेभयुनी 6पासि9' श्रि! इय्‌, > ॐ पथु भ्रा स 
धमना छत-छायाम( पतान न्बतचैः विसन्ल्न्‌ उरी दे छ-म्म्‌ा। तन 
भराधन) ४२ ए, त्‌ वीरथः४२ प्रयेनी मासान माराघञ मनाय छ, समार 
धभत विरवतद्‌पथी ग्या्या इपाचञहशजसूतना इपर भनवे] सगारघम- 
स सवनी नामनी यञप्मा प्रथम्‌ सच्ययनेमा रनामा मावेती छ. >> विष 
ग्ना खसेस २ विषयने त्यथ विस्तस्य मेध दवे. (२० ५७) 

तए ण सा महतिमहालियाः ४२६ 

(तए णं) व्यार पथ (सा मदहितमदाय्िया) ते भतिविश।त (मणूस- 


पोयूषवर्षिणी रीका खु. ५८ भगवतो ऽन्तिके बहूनां प्रव्रज्यादि हणम्‌ ४८८५ 





जाव-हियया उद्राए उद्ेह, उदत्ता समणं भगवं महावीरं 
तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करे, करित्ता वंदइ णमंसह. 
वदित्ता णमंसित्ता अत्थेगडया मंडे भवित्ता अगाराओ अण- 


णिसम्म ' धर्म श्रत्वा=जकण्य, निराम्यनहदि धृता, द्र -तुटर-जा-दहियया' दृ्ट- तुष्ट- 
यावद्‌--षटदया " उद्राए उदे ` उत्थया=उत्थानरक्व्या उत्तिष्टत्ति ‹ उद्धित्ता › उत्थाय, 
ˆ समणस्स भगव महावीरस्स ? श्रमणस्य मगवतो महावीरस्य ‹ तिक्खुत्तो ! त्रिकृत्वः, 
ˆ आयाहिणपयादिणं करद ` आदक्षिणग्रदक्षिणं करोति, * करित्ता " कृत्वा, ‹ वद्‌ 
णस › वन्दते नमस्यति, ‹ वदित्ता ण्मसित्ता ? वन्दित्वा नमस्यित्वा, तत्र-“ अत्थे- 
गृहया › सन्च्येकके= पडे भवित्ता ' सुण्डा भूत्वा “अगारायो ' अगाराद्‌=गृहात्‌- 
गृहं परित्यव्येव्यर्थः, ' अणगारिये ' अनगासितां-साधुतां प्रनजिताः-ग्राप्ताः, ‹ अत्थेगइया ` 


"~~~ ~ -~-~-~~~~~ `` ~~~ ~~~ 


( अंतिए ) समीप (धम्मं) धम का व्याख्यान ( सोचा ) मुनकर, एवं अच्छी तरह उत 
(णिसम्म ) हृदयंगम कर ( हृद्रू-तु्रू-जाव-दियया) बहुत ही अधिकं हपित एवं संतुष्ट 
चित्त हुई, (उदराए उदे) पश्चात्‌ अपने २ आसन से उठी, (उष्टित्ता समणं मग महा- 
वीरं तिक्खुत्तो आयादहिणपयादिणं करेइ करित्ता वंदई णमंसई) उट कर फिर उसने 
श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीनवार आदक्षिणग्रदक्षिणपूर्क वन्दन-नमस्कार किया, (वंदिन्ता 
णमेसित्ता अत्येगडया मंडे भवित्ता अगाराओो अणगारियं पव्वहया) वंदना- नमस्कार 
कृर्‌ के किंतनेक मनुष्योने मंडित होकर, अपने २ घर को छोडकर उनके पासं अनगार बने 
अर्थात्‌ दीक्षा धारण कौ । (अत्थेगडया पंचाणुव्यईयं सत्तसिकंखावईयं दुबाटस्पिरं गिह 








परिसा) गवुध्ये।नी सला (समणस्स) २९ (भगवओं) स२।4,न (महावीरस्स) 
गङनीरना (अंतिर) समच (धम्म) श्रिया रित्टप धमनी दशनम (सोच्चा) 
सासथ्ने त सरी रीत तेने (णिसम्म) ६६ ग उरीन (द्र-तुदर-जाव- 
हियया) ५० ७धि.त १५०८ स १।५ पाम, (उद्राए उदरे) ५४ २।१२।१।। 
।सनथ 92, (उद्वित्त समणं भगवं महावीरं तिक्वुत्तो आयादिणपयाहिणं करेइ, 
करित्ता वंदड णमंसड) §4ने, प४॥ तेये गयु स।4।न्‌ >९।वीरने >य१।२ 
२ ६क्षिय-पहद्ियु-पूर४ नटन नभर४।२ अयौ, (वंदित्ता णमसित्ता अत्थेगडया 
भुडे भवित्ता अगाराओ अणगासिये पव्वहया) ब हग! >२४।२ उदान ३९६1४ 
भवुध्येःस्‌ म (इत थने पतपातानः धर छदने तमना पासे सनजार 
थया) सथोत्‌ दष ताघ्रा. (अव्थेगदया पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्खावइयं दुवाल- 





४८६ ओपपातिकखश्र 








गारियं पव्वडया, अत्थेगडइया पचाणव्वडयं सत्तसिक्खावडइयं 

दुवाखुसविहं गिहिधम्मं पडिवण्णा ॥ सू° ५८॥ 
मूलम--अवसेसा णं परिसा समणं भगवं महावीर 

वंद णमंसईइ, वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी-युअक्खाए ते 





सन्त्येकके  पैचाणुव्हइयं सत्तसिक्खावईयं दुबारसपिै गिहिधम्मं पटिवण्णा › पञ्च- 
णत्रतिक स्रिक्षात्रतिक दादराविषं गृहिधभं प्रतिपनाः ॥ स्‌ ०५८ | 

टीका-' अवसेसा णं परिसा ” इत्यादि । ' अवसेसा णं परिसा समणं 

भगव महावीरं चद णमसट्‌ वदित्ता ण्‌ मसित्ता एव्‌ वयासो › अवरोषा-अवरिष्टा 

खदु परिषतु श्रमणं भगवन्त महावीरं वन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्यित्वा एवमवादीत्‌- 

‹ सुथक्छाए ते भते ' णिग्गेये पावयणे ` स्वाख्यातं सुष्टु कथिते सामान्यतरत्वया 

भदन्त ! निभ्रन्थ प्रवचनम्‌, ‹ एवे सुप्पण्णत्ते' एवं सुप्रजञमम्‌_ विरोषकथनात्‌ , ‹ सुभासिषए 


धम्मं पडिवण्णा) कितनेकों न पोच अणुत्रत, सात दि्नाव्रत-दस तरह १२ प्रकार का गृह- 
स्थधमं स्वीकार किया ॥ सू. ५८ ॥ 

अवसेसा णं परिसा" इत्यादि । 

(अवरसेसा णं परिसा) अवरिष्ट परिषतने (समणं भगवं महावीरं) श्रमण भग- 
वान्‌ महावीर को (बैद णमसई) बन्दना एवं नमस्कार किया, ( बंदित्ता ण्म॑सित्ता एवं 
बयासी) वंदना नमस्कार करने के वाद फिर उन्टोनि इस प्रकार कहा -( सुअक्खाए ते 
भते ! णिग्गथे पावयणे) हे भदन्त ! आपने निमरन्थ प्रवचन वहत अच्छा कटा, (एवं सुप्प- 
ण्णत्ते) ओर आपने इसका बहुत अच्छी तरह से प्ररूपण किया, (सखुभासिए) आपने खुब 














सविं गिहिधम्मं पडिवण्णा) ॐ०६।४ पय ्ायुन्रते सात (शिद्षन्रत्‌ सभ्‌ १२ 
५५।२न्‌ स्थ धमः २४1२ अयौ. (&, १८) 

'अवसेसा णं परिसा" धव्याडि. 

(अवसेसा ण परिसा) धग प(रषद (समणे भगवं महावीरं) >>५९्‌ 
९।गन'न भत} (वदंड ण्मसड) ५१.६१५ त५० "२४।२ यौ, (दित्ता णर्मसित्ता 
एवं वयासी) १६१५ नभस्छ।२ यी पी तेसाखे गा भस्‌ उद्य-(घुजक्खाए 
ते भते ! णिग्गथे पावयणे) ड सदन्त ! साप्‌ नियन्थ्‌ अकवयन्‌ गड २२ ऽद्य, 
(एवं सुप्पण्णत्ते) ग्भने ग्धा तेयु मड्धे स्म्दी रीत अदेषयु अयु. (सुभासिषए) 


पोयूबवर्षिणो-टीका खु. ५९ णरिषदः स्वरूषस्थानगमनभ्‌ ४८७ 


तिनि 
भते ! णिम्गंथे पावयणे, एवं सुप्पण्णत्ते, सुभासिणए, सुषिणीष, 
सुभाविए। अणुत्तरे ते भंते ! निर्गंथे पावयणे । धम्मं णं आह- 
क्वमाणा तुव्भे उवसमं आइक्खह, उवसम आइक्खमाणा वि. 
वेगं आडक्खह, विवेगं आइक्खछमाणा वेरमणं आइक्खह, वेर- 





सुभाषितम्‌-माकत्यज्ञनात्‌, ‹ सुविणीए ` सुविनीतम्‌-रिप्येषु सुष्टु विनियोजितत्वात्‌ , 
“ सुभाषिए ` सुमावितम्‌-सुष्यु भावितम्‌-तच्वकथनात्‌ , “अणुत्तरे' अनुत्तर-नास्युत्त 
यस्मात्‌ तद्-अनुत्तरं सवेष, तव भदन्त निर्नथं प्रवचनम्‌ । ‹ धम्म णं आईक्छमा- 
णा तुग्भे उवसमे आहृक्खह ? धभ खल्वाचक्षाणा यूयमुपामम्‌-कोधादिनिरोधम्‌ आख्याथ- 
कथयथ, ˆ उवसमं आदटृक्खमाणा विवेगं आदक्खह ` उपराममाचक्षाणा किविकमाख्याथ, 
क्रोधादिनिरोधं कथयन्तो यूयं विवेकं-हेयोपादेयविकेचनं कथयथ, ‹ पिवेम आक्छमाणा 
वेरमणं आदक्खह ?-विवेकरमाचक्षाणा विरमणमास्याथ, विरमणम्‌-प्रागातिपातादिनिवस- 


सुन्दर खूप से पदाथा के स्वरूप को प्रकट किया, (सुषिणीए) आपने रियो को खूब सम- 

या, (खुभाषरिए) जीवादि सभी त्वो को आपने अच्छी तरह से समञ्ञाया । (अणुत्तरे ते 
भते ! णिर्गथे पावयणे) हे भदन्त ! आपका यह निभरन्थ प्रवचन सवोृष्ट है। हे भदन्त ! 
(धम्मं णं आइक्छमाणा तु्मे उवसमे आईक्खह) धर्मका उपदेरा करते समय आप उपरम 
माव-क्रोधादिनिरोध का उपदेश करते है, (उवसं आईक्खमाणा पिवेगं आदक्खह) कोधादिक 
के निरोध का उपदेदा करते समय हेयोपादेयरूप विवेक का उपदेश देते है, (विवे आई 
क्वमाणा वेरमणं आडृक्खह) विवेक का उपदेदा करते समय प्राणातिपातादिक से विरक्त 
होने का भी उपदेरा करते है, (वेरमणं आदृक्लमाणा अकरणं पावाणं कम्माणं आई- 


~ ~~~ ~ ~ ---- 


म्प पूम्‌ चेर उइपथ पहना स्वदते ५२ उयर. (सुविणीए) पे 
िपये।ने भूम्‌ समन्बन्या, (दुमाविए) १।हि भध। वत्वेाने सारी रते समन्नन्या. 
(अणुत्तरे ते भते ¦ णिग्गथे पावयणे) ड शदन्प्‌ ! मापनु स्‌। निर्यन्थ्‌ अनयन 
सथोतट 8. इ दन्त ! (धम्मं णं आदक्खमाणा तुन्भे उवसमं आइक्खह) 
धम>। 6प्टश ॐरती नमद्धे साप्‌ 6 पशगलान-ोघानिरधन। 6१९ 
धय 8. (उवसम आइक्खमाण। विवेगं आइक्खह) ॐ1।६डन्‌। मि२।६५>। ७१- 
दश अरत वमते इय-§ प द्य ३१५ विवे पदेश य 8. (चिवेगं आई- 
क्छमाणा वेरमणं आदक्खह) (२१४२ 6 टे अरत तमत ।य(त।त(६३य्‌] 


४८८ ओपपातिकसखत् 





मणं आइक्खमाणा अकरणं पावाणं कम्माणं आडइक्खह । णत्थि 
णं अण्णे के्‌ समणे वा माहणे वा जे एरिसि धम्ममाईइक्ि- 
तए, कि्मग ! पएत्तो उत्तरतरं ?, एवं बदित्ता जामेव दिस पाठ- 
ञ्भूया तामेव दिसं पडिगया ॥ सू ०५९ ॥ 


नम्‌ ; ‹ वेरमण आडइक्खमाणा अकरणं पावाणं कम्माणं आईक्खह ' विरमणमाच- 
क्षाणा अकरणं पापानां कममोमास्याथनपापरूपाणां कर्मेणामकरणम्‌--अनाचरणं कथयथ, 
‹ णत्थि ण अण्ण कंड्‌ समणे वा मरादणे बा जे एरिसं धम्ममाईक्ित्तए ' नास्ति 
खल्वन्यः कोऽपि श्रमणो वा ब्राह्मणो वा य इदृशं धम॑माख्यायात्‌, “ किमेग॒पुण एत्तो 
उत्तरतरं ` किमङ्ख ! पुनरेतस्मात्‌ उत्तरतरम्‌-अस्माद्र्मोपदे गादत्कृष्टं कथयिष्यतौति का 
सम्भावना ! न कार्ीत्यथः, ‹ एवं बदित्ता जामेब दिसे पाउब्भूया तामेव दिस पडि- 
गया † एवम्‌ उदित्वा यस्या एव दिशः प्रादुभूतास्तामेव दिरो प्रतिगताः ॥ सू०५९ ॥ 





कंवह) प्राणातिपातादिकके विरमग का उपदैरा देते हुए. आप पापरूप कमा को नहीं करन का 
उपदेश भी देते हैँ । अतः (णत्थि णं अण्णे के समणे वा माहणे बरा जे एरिसं धम्ममाई्‌- 
रिवत्तर) इस सार मेहे नाध! एसा ओर्‌ कोई दूसरा श्रमण वा ब्राह्मण उपदे्य नहीं 
हेजो इस प्रकारके धमे क्रा उपदेश दे सके, (किमंग! पुण एत्तो उत्तरतर) फिर इसमे 
उ्ृष्र धर्म का उपदेरा कोन दे सकता है : अर्थात्‌ कोई नहीं ! (एवे वद्वित्ता जामेव 
दिसि पाउव्भूया तामेव दिसं पडिगया) इस प्रकार कह कर वे सब जिस दिया से आये 
थे उसी दरा कौ ओर चछ गये ॥ सू. ५९॥ 





न~ ~~~ 


(१२४१ थनाम। 6५६२५ यै) छ. (बेरमणं आङ्क्खमाणा अकरणं पावाणं कम्माणं 
आइक्खह) ५।२।(१५त{६४न (१२मय्‌म्‌। पदशः दती वभत सार्पे प्पदट्‌प 
भ ^ ४२५>। भयु पद ऽये छ. भटे (गस्थि णं अण्णे केद्‌ समणे वा 
माहणे वा जे एरिसं धम्ममादक्रिखित्तट) २५ स'२।२५, इ „थ } सेप्‌। माग्ने 
ञेयं श्रमयु 2 म्राद्धयु उपद्छ। नथा 3 > स भअद्नास्तेा धमना इपद्थ 





- ~--~-~~~--~-४ 


नभौ श. (किमंग ! पुण्र एत्तो उत्तरतर) त। ५५ २५।न।थ च्छु धमने। §प- 
६९ ३८ म्प 2३ ! थत्‌ ३५६४ न{३. (एवं वदित्ता जामेव दिसि पाउन्भूया 
तामेवं दिसं पडिगया) २। ४।२े ऽडोन्‌ त्‌ भधा > टिशसेथी सव्या इन 
प [६९ वरह पाछा यद्या यय्‌, (द. €) 


पोयूषवषिणी-टीक सखु. ६० कणिकस्य स्वस्थाने गमनम्‌. ४८९ 





मूलम्‌--तए णं से कूणिए राया भंभसारयुत्ते सम- 
णस्स भगवओ मरहावीरस्स अतिए धम्म सोचा णिसम्म हदट- 
तुह-जाव-हियषए उद्राए उद्र, उच्ित्ता समणं भगवं महावीरं 
तिक्सुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ, करित्ता उंद₹, णमंसइ, 
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टीका-“ तए णं से › इत्यादि ! तए णं से कूणिए राया भमसारपुत्ते ' 

ततः खल स कूणिको राजा मंमसारपुत्रः, ‹ समणस्स भगव महावीरस्स अतिषप 
धम्म सोचा णिसस्म › श्रमणस्य भगवतो महावीरस्याऽन्तिके धर्म श्रत्वा निरम्य, ‹ हद्रू- 
तुर जाव-दियषए ' हश-तुष्ट-यावद्धदयः “ उद्राए उद ' उत्थयोत्तष्ठति, " उदत्ता ' 
उत्थाय श्रमणस्य मगवतो महावौरस्य ‹ तिक्सुत्तो आयाहिणपयाहिणं करे ' त्रिकृत्व आद- 
क्षिणप्रदक्निण करोति, “करिता ` कत्वा (दह णमं सह्‌ ` वन्दते नमस्यति, * वदिता 
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तए णं से कूणिए राया" इत्यादि । 

(तए णं) अनन्तर (से णिए राया भंभसारपुत्ते) भमसार के पुत्र उन कूणिक 
राजाने (समणस्स मगवयो महावीरस्स) श्रमण भगवान्‌ महावौर के (अंतिए) पाख में 
(धम्मं सोचा) धर्मोपदेश सुनकर, (णिसम्म) एवं उसका अच्छी तरह पूर्वापररूप से विचार 
कर, (हृदर-तुद्र-जाव-हियए) चित्त मेँ अधिक से अधिक आनंद एवं संतोष प्राप्त किया, 
(उद्राए उद्धेह) बाद मँ अपने स्थान से ॐ ओर (उद्टितता) उठकर (समणं मगवे महावीर 
तिक्लुत्तो अयाष्टिणपयाहिण करेइ करिता वेदई णमंसई ) उन्होने श्रमण भगवान महावीर 
की तीनवार आदक्षिणप्रदक्षिणपूर्वक वंदना एवे नमस्कार किया, (बदित्ता णमसित्ता एर 


वव 
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“तए णं से कूणिए राया ४०य।[६ 

(तए णे) व्यार पी (से कूणिएट राया भभसारपुत्ते) स९५२।२। > ते 
६७६४ २।०्५य (समणस्स भगवओ महावीरस्स) श्रगु = शगदन >८।नीरनी 
(अंतिए) पसे (धम्म सोच्चा) धम! २।अ०गा>, (णिसम्म) १५० तेने 
३।२॥ रीते पवाप२२५ विय।२ अरीन, (हट्र-तु्र-जाव-हियषए) > ०७ 
० २।न्‌६ तेग २१५ त अय), (इद्राए इद्र) ०।२ १५४ चेातान्‌। 
२य।} §5२।, > (उद्धित्ता) 98 > (समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयादहिण- 
पयाहिणं करेइ करिता वदइ णमंसई) तेभेयु श्रभथु गनान्‌ गरवीरने तयु- 
१।२ -मा६(&य--भह (युपर तना १५०८ ५६४२ अयौ. (वदित्ता णमसित्ता 
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४९० आओपणातिकसखतर 





वंदित्ता णमेसित्ता एवं वयासी-सुअक्खाए ते भते! णिग्गंथे 
पाप्रयणे जाव किमंग ! पुण एत्तो उ्तरतरं ! एवं वदित्ता जामेव 
दिसं पाडञ्भूए तामेव दिसं पडिगए ॥ सू०६० ॥ 





~. --~---~~-- 








णम॑सित्ता एवे वयासी † वन्दित्वा नमस्थित्वा एवमवादीत्‌-“ सुअक्लाए ते मेते ! 
णिर्गेये पावयणे जाव किमंग ! पुण एत्तो उत्तरतरं › स्वाल्याते तव भदन्त ! निग्र 
नथ प्रवचनम्‌ यावत्‌ किमङ्ग ! पुनरेतस्मादत्तरतरम्‌ ! ‹ एवं दित्ता जामेव दिसं पाउन्भूष 
तामेव दिस पडिगण" एवम्‌ उदित्वा यस्या एव दिः प्रादमूतः, तामेवं दिं 
प्रतिगतः ॥ सू° ६०॥ 
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वयासी) वंदना एव नमस्कार कर फिर उन्होनि प्रमु से इस प्रकार कहा-(सुभक्खाए ते 
भते ! णिग्गंथे पायणे) हे भदन्त ! आपने निभन्थ प्रवचन का उपदेका बहुत ही सुन्दर 
पूर्वापरविरोधरहित-सरवोकृष्ट॒किया हे । (जाव कि्मेग पुण एत्तो उत्तरतरं) इस निभ्रन्थ 
प्रचन मे णेसा कोई सा भी विषय वाकी नहीं बचा जिस पर आपने प्रकारा न डा हो- 

अच्छी तरह सं विवेचन नही करिया हो । आपन सब कृ एक ही साथ बहुत ही अच्छी तरह मी? 
र्दा म समज्ञा दिया हे, हमने तो पेसा उपदेश आजतक नहीं सुना, कल्याण एवं जीव- 
नके उपयोगी सव विषय आपने कदे है ।--इत्यादि । एवे बदित्ता जामेव दिसं पाउन्भूप 
तामेव दिसं पडिगए) इस प्रकार प्रमु कौ स्तुति रूप मे कह कर कूणिकर राजा जिस दिरा 
से आये थे उसी दिरा की ओर वहां से वापिस चरे गये ॥ सू° ६०॥ 


[न ~ ~~ ~य 


एवं बयासी) १.६५ त्‌ नस्४।२ अरीन पी तेमे। भने र्ध अञरे 
४्यु-(सञक्खाए ते मते! गि्गथे पावयणे) & महत! सपय सा (नञर्थ 
भवय 8५६२५ ५९०८ सु हर-प५\५२पिरे। ५२३५-२ १४ धये, छ. 
(जाव किमंग ! पुण एत्तो उत्तरतरं) ५ निन्य भ्रनयन्‌>( सेय अधं पथु 
विषय भा रद्य नथ रना इपर य्‌ भ्राश्‌ न्‌ नाप्य्‌ इय-सषरी रतथा 
विवेयन्‌ न अयुः य, साप्‌ तमेत म सये नड स।री पेट 
मी8। शण्टेमभ्‌। समन्या दीधः 8. समे त सेव्‌ §पद्श ५, ७४५ 
२।५५य्‌/ नथा. छल्यायु तेम ९१२ इपयजो मघा वितिय सप्‌ उद्धा 
छ. धप्या{६. (एवं वदित्ता जामेव दिसं पाउन्भूए तामेव दिसं पडिगण) भ 
५४।२ भयेन, स्यौ(ति३१ ऽलान श्ण रान्न ० द्शयेथी स्मान इत 
त (६५ १२६ प,छ! यादय गय्‌।. (स. ६०) 
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मूलम--तए णं ताओ सुभदापमुहाओ देवीओ 
समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए धम्मं सोचा णिसम्म 
हट -तुदट-जाव-दिययाओ उदेति, उदत्ता समणं भगवं महावीरं 
तिक्ख॒त्तो आयाहिणपयाहिण करति, करित्ता वदंति णमंसंति 





टीका--‹ तए णं ता ' इत्यादि । ' तए णं ताओ सुभदापभुदाओ देवी 
ओ › ततः खट ताः सुभग्रप्रमुखा देव्यः “समणस्स भगव्रथो महावीरस्स अतिष 
भ्रमणस्य भगवतो महावीरस्याऽन्तिके “ धम्म सोच्वा णिसम्म ह्रत्र जाव-दिय- 
याओ › धमं श्रूत्वा निशम्य दृ्ट-तुष्ट यावदरदया ‹ उद्राए उद्धति ` उत्थयोत्तिष्टन्ति, “उद्व 
त्ता समणस्स भगदओ महावीरस्स' उत्थाय श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य ‹ तिक्खुत्तो 
आयाहिणपयाहिणं करेति! तिकृल आदक्षिणग्रदक्षिणं कुर्न्ति, करित्ता वदति णर्भसति' 


कुः ~ --~----~- 





तए ण ताओ सुभहाषम्रुहाभो' इत्यादि । 

(तए णं) इस के बाद (ता सुभदापयुहाओो देबीओ) वे सुमदराप्रसुख देविय 
भी (समणस्स भगवो भहावीरस्स) श्रमण मगवान महावीर के (अतिए) समीप (धम्मं 
सोजा) धर्म श्रवण कर, एवं (णिसम्म) उसे हृदयंगम कर, (हदर-तुदर-जावः हियियाओो) 
बहुत ही अधिक खुश एवं मतुष्ट होती दुई जरह वे खडी थी वर्ह से उद्राए उदेति) चख 
कर भगवान के समीप आयी, (उद्धित्ता) आकर उन्न (समणं मगवे महावीरं तिक्ख॒ुत्तो 
आयाहिण-पयादिणं करति करित्ता बर्देति णमंसंति) श्रमण भगवान्‌ महावीर क तीन- 

“तए ण ताभो सुभदापमुहाओ" ४२४ ॥ि 

(तए णं) व्यार ५७] (ताओ सभदापसुहाओ देवीओ) १ २२५६-० 
ददी म्‌ पयु (समणस्स भगवओ महावीरस्स) यु ९२५ >५७।१)२न' (अतिए) 
सभ्‌ (धम्म सोच्चा) ध५भ-्य ४], १२५०८ (णिसम्म) पने ६२२५२ अरीन 
(हट-तुद्र-जाव-हिययाओ) ०, शुर १५०८ सतप पमती न्या तेम 
भ] ती व्यथ (दद्रा ददति) यातीन्‌े सजनाननी पासे सानी, 
(उदिता) २५।ब्‌]> तेभ ( समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणपयादहिणं 
करेति, कर्ति बदति णमसंति) रयु म०१।न्‌ >७।वीरने >थ१।२ २1६. 
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वदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी-सुयक्खाए ते भते ! निग्गथे 
पावयणे जाव किमंग ! पुण एक्नो उत्तरतरं १, एवं वदित्ता 
जामेव दिसं पाउब्भूयाओ तामेव दिसं पडिगयाओ ॥ सू०६१॥ 


॥ समोसरणं नाम पृव्वद्धं समन्तं ॥। 


कृत्वा वन्दन्ते नमस्यन्ति,  बदित्ता णमंसित्ता एवं यासौ › वन्दित्वा नमस्यित्ववमवादिषुः- 
षुयक्खाए ते भते ! निगगेथे पावयणे जाव किमंग ! पुण एक्तो उत्तरतरं  स्वा- 
स्यातं तव भदन्त ! निग्रन्थं प्रवचनम्‌ यावत्‌ करिमह्ग ! पुनरेतस्मादुत्तरतरम्‌ : ‹ एवं 


-*~- ~ 


वार आदक्निणप्रदक्षिणपूरवक वंदना एवं नमस्कार किया. (वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी) 
वदना नमस्कार कर्ने के अनन्तर फ़िर वे प्रभु से इस प्रकार बोटीं कि (सुयर्ववाषए ते भते | 
णिम्गोथे पावयणे) आपने हे भदन्त ! इस निर््न्थ प्रवचन का उपदेश बहुत ही सुन्दर- 
पूर्वापरवरिरोधरहित-सर्वोत्कृष्टखूप से क्रिया हे । (जाव किमंग पुण एत्तो उत्तरतर) द 
प्रभो ! आपने इस निभ्रन्थ प्रवचन मं सव हौ विषयो को अच्छी तरह समज्ञाया हे । कोई भी 
विषय णखा नहीं रहा कि जिस पर आपकर वाणी का अविर प्रवाह न बहा हा। सब कुछ 
आपन वहत सरल भाषा मं समञ्चा दिग दहै। दमन तो आजतक इतना मार्मिक उपदेरा नही 

मुनाः इससे उत्तम उपदेश कौ वात ही करटा : (एव ब्रित्ता जामेव दिसं पाउन्भूयाओ 


~~~ ~^ ---~- 


भध(क्युपरव भ त८न। त म२४।२ ४य।, (वंदित्ता णमंसित्ता णवं वयासी) 
१ ६१५->र४।२ ४ तधा पलो त२।२५ भयु २ ५३।२ शद्यु ॐ (सुयक्खाण 
ते भते ! णिमथे पावच्णे) २५।प & जन्त ! म्‌। (निन प्रनयनमे। उपदेश 
०१९६० २।२।२।त्‌, भ्रूनपरविरे। धरन्ति तेभ स्वासु श्य्‌ 8. (जाव 


किमंग ! पुण पत्तो उत्तरत) ७ ५से। ! (पे म्‌। निन्य मनयनम्‌[ मधासे 
विषयान्‌ स्री रीतथ्‌ समन्नय। छ. भ पथ्‌ विनय मवे! नथ र्यो ४ 
न्‌( §प्र सपनी लने यि२६ ५१।९ नद्या न ९।२, भद्चुय गये मड 
धरत स त।भ। समान्मव्‌ा दीघ छ. म त। मान सधम मारते मम 
७५६९५ स(लव्य) नथी. साथ त्तम्‌ इपटृशन्‌ त्‌ +त = अय; १ (एव वदित्ता 
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दित्ता जामेव दिसं पाउब्भूयाओ तामेव दिसं पडिगयाओ › एवम्‌ उदित्वा यस्या 
एव दिशः प्रादुभूताः, तामेव दिर प्रतिगताः ॥ सू° ६१॥ 
इति श्री-विश्वविख्यात-जगद्रह्छम ~ प्रसिद्धवाचक - पञ्चदरभाषाकलितटटितकटलपाखपक- 
प्रविल्युद्रगचपचनेकग्रन्थनिर्मापक-वादिमानमरद॑क-श्रीराहूख्तरपति~-कोल्ापुरराज- प्रदत्त 
जेनरास्राचार्य-पदभूषित-कोल्हापुरराजगुरु-बाख्रह्मचारि- जेनाचार्य- जैन- 
धमदिवाकर-पूव्यश्रीधासौलाट्रतिविरचितायाम्‌ ओपपातिकूत्रस्य पौयुषव- 
पिण्याल्यायां व्याख्यायां समवरणनामकं पूर्वाङ् सम्पू्णम्‌ । 





{~~~ बब] ब~ ~] --~-~ ~~~ `~ {~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ १ म च का 4-०-39 9 ----ा-4----ााा------ _ 


तामेव दिसं पडिगयाओ) इस प्रकार भक्तिभाव से प्रमु कौ स्तुति करके वे सब रानिर्यौ 
जहा से आई थी व्ही वापिस चटी गयीं | सू° ६१॥ 
| इति ओपपातिकं सूत्रका समवसरणनामक पूवद्धि संपूण ॥ 











--=~^^~ -~~-------=--“~ == === - 


जामेव दिस पाउन्भूयाओ तामेव दिसं पडिगयाओ) २२५ ५४।२े श&१९।१४ 
अनी स्पुतिरप निवेह्न उरीने तेसे। गधी रली न्यथी सनी इती 
व्या पा याचा गं (घ. ६१.) 


धति मोपपाततिञ सनवुः समभवस्तरथु न।मञ पुनोद्धः २.५९. 





४९४ ओपपातिकखमर 





अथ उत्तराद्धम्‌-- 
मुम्‌-तेणं कारेण तेण समएणे समणस्स भगवओ 
महावीरस्स जेट अतेवासी इद भूं णामं अणगारे गोयमगोत्ते ण 


टीका--' तेण काटेणे ‡ इत्यादि । ( तेणं काेणं तेणं समणएणं समणस्स 

भगवओ महावीरर्स ) तस्मिन्‌ काटे तस्मिन्‌ समये श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य ( जे 
अतेवासी इदभूर्‌ णाम अणगारे ) ग्येष्ठोऽन्तेवासीन््र मूतिनामा अनगारः, ज्ये्त्वमस्य 
संयमप्यायेण सयेश्रष्टः्वात्‌ , अन्तेवासी -रिष्यः, इन्दरमूतिरेतननामकः, अनगारः-साधुः, स कौ.- 
टरा: ? इत्याह-“ गोयमगोत्ते णं † गोतमगोत्रः-गोतमं -गौतमास्यै गोत्र यस्य स॒ तथा 
"णः इति वाक्यार्कारे; “ सत्तरसेहे ` सपोत्सेधः- सप्तहस्तः उत्सेधः-उच्छरयो यस्य स तथा, 
सम- चउरंस-संटाण-सटिए † सम-चतुरख्-मंस्थान-संस्थितः- समं च तच्चतुरस्नं चेति 


उत्तराच का अनुवाद प्रारभ 
(तेणे कारेण इत्यादि । 
(तेणं कालेणं तेणं समणणं) उस काल एवं उस समय मे (समणस्स मग 
वओ महावीरस्स) श्रमण भगवान्‌ के महावीर के (जरे अतेवासी) "वंडे शिष्य (गोयम- 
गोत्ते ण) गीतमगोत्री , (सम-चरउरंस-संडाण -संटिए) समचतुरसरमंस्थानमंपन (सत्त- 


-~-------- 





=== == ~= च> ७9 
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(१) जिसमे अग एवं उपांग कौ रचना सम-प्रमाणोपेत (जिसका जितना प्रमाण 
होना चाहिये उस माफिक) होती है, कमती वदती नर्हा होती; उसक्रा नाम समचतुरख- 
संस्थान" है । इसमें एक सौ आठ अगुरु के उच्छ्राय वारे अग ओर्‌ उपांग होते है । आकार 


बडा ही सौम्य होता है।  । 


§ सरधना यस ।६म्‌। ५२५ 

{ तेणं कारेण ? धत्य 

( तेण कार्णं तेण समण्णे ) त ४५ त» त्‌ सभय ( समणस्स भग- 
वओ महावीरस्स ) श्र भयु अन भरूवीरन। ( जेद्रे अंतेवासी ) म।९। (शत्य 
( गोयमगोत्ते ण) >त>3\ी ( समचउरंस-संखण-संठिए ) *१सभन्यत]रस- 
(१) ग्रम्‌ स तेम §पणनी स्यनु समभ-भभसत्प्त (कवु ००७ 

५९ इञ नेरधसे ते भ्रभ") इय, तध ६ ^ इय तलै नम 

सभ५यत]रस-स स्थानः छे. समा भेञसे। सइ सजला (तच) न 

छन्छायनणा( सग तेथ्‌। इषाग्‌ इय छे. मञर मेडन सोम्य इय छ, 
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सततुस्सेहे सम-चउरंस-संखाण-संटिए वइर-रिसिह-णाराय- 
_ सघयणे कणग-पुरग-णिघस-पम्हगोरे उग्गतवे दित्ततवे 
समचतुरस्रम्‌ मानोन्मानग्रमाणानामन्यूनानधिकल्वात्‌ अङ्गोपाङ्गानां चाविकर्तवात्‌ ऊर्ध्वं तिक्‌ 
च तुल्यत्वात्‌ सम, चतुरस्रं चाविकलवयवत्वात्‌ , समं च तचतुरस्न चेति समचतुरस्नं-स्वा- 
्ुटाष्टरातोच्छयाङ्गोपाङ्गयुक्तं, युक्तिनिर्मितरेप्यकवद वा, संस्थानम्‌-कारविदोषः, तेन 
म॑स्थितः युक्तः, ‹ वइर-रिसह-णाराय-संघयणे › वज्र-षभ-नाराच-संहननः- वञ्च 
कौलिका, ऋषभः पद्रः, नाराचः-मकंटवन्धः-उभयपाश्वयोरस्थिबन्धविरोषः, वजर्षभनाराचाः 
संहनने अस्थां बन्धविरोषे यस्य स वन्रषेभनाराचसंहननः, ‹ कणग-पुल्ग-णिघस-पम्ह- 
गोरे ` कनक-पुलक- निकष-पग्रगौरः- कनकस्य ~सुवणैस्य पुलको-ल्वः-ग्रपुहछवल- 
कणरूपः, तस्य निकषः--कषपट कृष्टो रेखाखूपो लक्षणया रक्षयते, पुकस्य संज्युद्धतया निकषे 
कृष्टा रखाऽतीव चाकचिक्ययुक्ता मवति,अतएव तेनोपमानेनोपमितः पग्रगौरः-पग्मग्भैः-किंञ्चल्कः, 
तद्रद्गौरः=कमनीयकान्तिः, ‹ उुग्गतवे › उग्रतपाः, ‹ दित्ततवे ` दीप्ततपाः- दीप्तः-्रदीपत 














स्सेदहे) सातहाथ कौ अवगाहनायुक्त (बहर-रिसह-णाराय-संघयणे) प्वज्न-कषभ- 
नाराचमंहननधारौ (कणग-पुल्ग-णिघस-पम्हगोरे) विशुद्ध सुवण के खण्ड कौ शाण पर 
धसौ हुईं रेखा के समान चमकीटी कान्ति वाटे तथा कमल के केसर के खमान गौरवर्ण 
(इद भूर्‌ णामं अणगारे) से गौतम नाम से प्रसिद्ध इदमूति नाम के अनगार गणधर थे । 
(उग्गतवे टित्ततवे तत्ततवे घोरतवे उरारे घोरे घोरगुणे घोरतवस्सी घोरबभ- 
चैरवाक्तौ उच्छरृढसरीरे संखित्तविडलतेयलेस्से) “इनकी तपस्या बडी उग्र धी | 


(१) इस संहनन में वज्रको सौ कीटे, वज केसे हाड एव वज्न का सा पट्रबन्ध होता है। 


--~--------^~ - --~~ 














स २।-स नन ( सत्तुस्सेहे ) २।१ ७।थन २११२५ ७न। युपप ( वडइर-रिखह- 
णाराय-संघयणे ) १०४- ` १५९ "\२।य-२ इनन धारा ( कणग-पुटग-णिधघस-- 
पम्हगोरे ) (११). & स॑नयुन ०५९नी २२ पर चसेती रेम। नन्वा यमदव 
४(तिष्‌।५ा तेथ्‌। ॐभनान्‌। ३स२न। ०९ गौरवयु ( इदमू णामं अणगारे ) 
सेत गौतमनागथौ प्रसिद्ध दद्वभूति नमन मनयार गुघर इत्‌. 
( उगगतवे दित्ततवे तत्ततवे घोरतवे उरे घोरे घोरगुणे घोरतवस्सी घोरबभ- 
चेरवासी उच्छटसरीरे संखित्त-विडउर-तेयलेस्से ) तेन = प५२य्‌। इ अ 
_ ती. उभ२५॥ बनने ०।५१।१।५ नथ तय तेष ग्णद्धिन। केषु मड 

(१) ्‌। स'ङ्ननमा नन्कन। २१ गीला, १०४ र्ना ३।३ तर १० 

०१६ ५६&ण॑घ इय छे. 

















४९६ ओपपातिकलन्र 


तत्ततवे धोरतवे उरा घोरे घोरगुणे घोरतवस्सी घोरवेभचेरवासी 








~ -~----+~ ~ ५५=-~--------- 


हुताशन इव कमवनदाहकंतवेन जाज्वल्यमानं तपो यस्य स॒ तथा, ‹ तत्ततवे › तप्ततपाः- 

सविधि सेवितं तपो येन स तप्ततपाः, ' महातवे ' महातपाः=बृहत्तपोयुक्तः, घोरतवे” 
घोरतपाः=-अतिकठिनतपोयुक्तः, “ उराठे ' उदारः, ' घोरे * घोरः-भीमः, अत्र कशिच्छङ्कते- 
य उदारः स भीमः कथम्‌ ? अस्योत्तरमाह-अतिकष्टं तपः कुर्वन्‌ अल्परक्तिमतां भयानको 
मवतीति निसर्गः । कथिद्‌ वक्ति-उदारः प्रधानः, घोरस्तु परीषेन्द्ियकषायाऽऽ्यानां रिपूणां 
विनाहो कठोरः । केचिदात्मनिरपक्षतया तपस्सु प्रवर्वमानत्वाद्‌ घोरः इत्याहुः । ‹ घोरगुणे ' 





~~ + = ~ = ण -- 





कर्मरूपी वन को जलाने वाखा होने से इनका तप अग्नि कौ तरह अधिक्र जाञ्वल्यमान था। 
तपस्या की आराधना ये विधिपूवैक बडी साबधानी से करते थे । ये महातपस्वी थे । दूसर 
मुनिजन जिन तपो को करना अति कठिन मानते थे, उन तपौ को ये तपते थे} ये उदार 
एवं घोर अर्थात्‌ भयानक ये । प्रश्च-उदारता ओर भयानकता ये दोनों धम परस्परविरोध 
है; क्यों किं जो उदार होता है व्ह भयानक नहं होता ओौर जो भयानक होता है वह उदार 
नही होता, सतः इन दोनों बातों का यहां निर्वाह कैसे हो सकता है £ उत्तर-- ये अति- 
कठिन तपस्याओं को करते थे, अतः अल्परा्ति वालों को ये देखने मेँ बडे भयानक-जेसे 
माद्धम देते थे, अर्थात्‌ अल्पराक्ति वारो को इनसे इर ठ्गता था, इस अपेक्षा इन्दं भग्रानक 

कहा गया है । कोई २ रेरा भी कहते है किं “उदार शब्द का अथं ्रधान' है, एवं 
शोर" ब्द का अथं कठोर" है । ये कठोर इसलिये ये (किं परीषह, इन्द्रिय एवं कषाय इन 








न्नक्वल्यम्‌(न तु, वपस्यानी ाराचना तेस निधपूनञ मड समवधाय 
४२०१। ७4. त२्‌। >९।तपस्व] इत. मीनम्‌ अख(ननिन्मन्‌। ० तपने उरवायु 
५६ ३३ भानत] ७त। तत तपने ग उरता। इता. तेसा इद्र १५०. 
घर मथौोत्‌ सयान इत 

#--6६।२त्‌। भने सयानञत। से मन्ते धमः परस्पर विरे 8 
गे ०» ७६।२ इय छते सयान इता नथा मने क सयान इय 
8 त 6६५२ ३ थ, ते। १४ सौ मन्न कतानः मदी मेण दी रीत 
थं ३ !? 

७प२--२ सति ४३ त पस्यासे। उरत्‌ इता तथी = मल्पथएतन- 
८॥। सोने तेमे। म्मेनाम। सयान स्स्वा हमत इत्‌); सथोत्‌ मह्प्(हत- 
५।०। मेने तेभने उर लगते, खत्‌\. २ सरपक्षषथ तृभने मयानञे ऽइत। 
छ. र्ध ॐ येग पथु ऽइ छ ॐ "6६२ शण्डने। यथ्‌ (म्रघधानः छ, त५०/ 
धेरः ण्न मधः ४३२ छ. तभे, ४३२ मे मद्रे इता ॐ परिषद, 








पोयूषवर्विणी टीका घ. ? गोतमस्वामि वणनम्‌ ४९.७ 


 उच्छरढसरीरे संखिक्ते-विउख-तेयटेस्से समणस्स भगवओ 











घोरगुणः-घोरा-अन्येदैरुदवहाः गुणाः=मू्गुणादयो यस्य॒ स तथा। “ घोरतवस्सी ' 
घोरतपस्वी-दप्करतपश्चरणरीटःपारणादौ नानाविधामिग्रहारकलवात्‌ , 'धोर-ब॑भचेर-वासीः 
घोर-त्रह्मचर्य--वासी -धोर्-दारुणमल्पसचर्दवहत्वाद्‌ यद्‌ ब्रह्मचय॑ तत्र वसति तच्छील: | 
‹ उच्छदसरीरे ` उच्छृढरारीरः-उच्छुम्‌--उञ्ितमिव स्ंस्कारपरिव्यागात्‌ रारीरं 
येन स उच्छढरारीरः-ररीरसंस्कारं प्रति निःस्हत्वात्‌ व्यक्तरारीरसंस्कारः। ‹ संखित्त- 
विउल-तेयलेस्से ' संतषिप्-विपुल-तेजेष्टयः-संनिपा-निजरारीराऽन्तनिंहिता, विपुला 
रिपुओं के विना करने मँ निरत थे । कटोर बने विना राघ्रुओं का निवारण करना बड़ा ही 
मुखि होता है । कोई २ एेसा भी कहते हैँ कि तपस्याओं के तपने मेँ ये अपनी निज 
आत्मा कौ परवाह ही नरह करते थे, अतः घोर थे । श्धोरगुणवाटेः ये इसच्यि थे कि 
इनके द्वारा धृत मूटगुण आदि अन्यजनों के ल्य दुर्धारणीय ये, श्धोरतपस्वी" ये इसच्यि 
थे किं जिस दिन पारणा का अवसर होता था उस दिन ये अनेक प्रकार्‌ के अभिग्रह को 
धारण करते ये । “घोर~ब्रह्मचर्य-बासीः ये इसघ्यि ये क्रि ये _अल्पराक्ति वारे प्राणियों 
दारा दुवह होने से कटिनतर एसे ब्रह्मचयै कौ आराधना मेँ पूणनिष्ठ हो चुके थ । “उच्छ 
दश्री र' दृन्हं इसल्यि कहा है कि इन्हों ने अपने रीर का संस्कार करना ही छोड दिया 
था । अतः उनका शरीर ठेसा ज्ञात होता था किं मानो इन्ोने इसका पर््णिग जेसा कर 
रखा हे । “संक्षिप्त-विपुल-तेजोटेश्य' ये इसल्यि थे किं यचपि विरिष्ट॒तपस्या कौ 
छ द्विय तेभ उपाय मे रिपुमेानेः विनाश इरवाभां (निरत इत, ॐर्‌ 
न्य्‌ विन्‌ > मच निनारयु उरुः ० २१३५ थय छ. उं उपध 
स्‌ ५९ ४इ 8 ॐ तपस्या तपना तेसा भह पावना सलमान परवाह 
पथु ४२त। ३१. सावी दीते (र छता. श्धेषरयुएुकानाः तेमे। मे ३।२- 
घु] ९१५ $ तेगन्‌। &।२। अह्य्‌ $र'यत' भू्युणु सह युच्‌। मीन्यन्डने। >।र 
इधारथीय (ज्यु ग रौ शय सेना) इता, वारतपस्वाः तेसा मे 
भटे इता ॐ र दिवसे परथाना सनसर्‌ सावता ते [हिनत तेम गने 
४।२ग। मसि९।ने ६।२९्‌ ४२त्‌। ७०. ध्दार-परद्ध्यय-ताखी' तेसे। म 
भाट इता  तेमे। सल्पश्चञ्चिनाना श्यिमे। दतरा इर्कड (चडन्‌ न थय 
२९ ) नाथू मड उड्यु - सेनी प्रदधययनी स्पसरधनामा पूनि अध 
युश्या त्‌।. “इन्छब्शरीर' सेगने से माटे उइता ॐ तेये पतान शरी 
२ स"२४।२। ० 24 धीध्। ७4. मथी तेभरवुः श्र।/२ मबु श्च्यु्तु 
तुः ॐ न्य्‌ तेस तेने। परिप्या उदा नाभ्या इय, "स ह्ित्त- 


४९.८ उपपातिकखतर 


0 नकि 
महावीरस्स अद्ूरसामेते उडढजाणू अहोसिरे ज्ञाणकोष्ठोवगष् 
संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरई ॥ सू. १॥ 


7 | 
अनेकयोजनप्रमाण्षत्रा्न्तवर्तिवस्तदहनसमथत्वाद्‌  विराला तेजेदया=विविष्टतपः- 
सम्भूतटब्धिविरोषोदभवा तेजोग्वाटा यस्य स॒ तथामूतः सन्‌ ‹ समणस्स भगवो 
महावीररस अद्रसामंते › श्रमणस्य भगवतो महावीरस्याऽदूरसमीपे-अदूरसमीपे= नातिदूरे 
नातिखमीपि--उचितदेरो, ‹ उडढजाणू ” उध्वेजानुः--ऊर््वे जानुनी यस्य स उष्वजानुः- 
उत्कुट॒काऽऽसनवान्‌, अहोसिरे" अधःरिराःअधोमुखो, नोध्वे न तिग्‌ वा क्षिप्षष्टिः 
‹ ्आाण-कोद्रो-वगए " धष्यान-कोष्ठो-पगतः- ध्यानं कोष्ठ इव घ्यानकोष्टस्तमुपगतः, 
यथा कोष्टगतं धान्यं विकी न मवति तथेव ध्यानगता इन्दरियान्तःकरगदृत्तयो बहिन यान्तीति 


र 
आराधना से इहं तेजेरेद्या प्राप्त हो चुकी थी, जिसकी इतनी सामथ्यं होती है कि अनेक- 
योजनप्रमाण क्षेत्र के भीतर रहौ हई वस्तुओं को वह क्षणमत्र म दग् कर डरती रै, 
परन्तु रेसी विपुल तेजेरेद्या को मी इन्होने अपने शरीर के भीतर ही अन्तर्हितं कर्‌ रखी 
थी, उसका उपयोग नहीं करते थे, ओर ये (समणस्स भगवञ महावीरस्स अदूर 
साम॑ते) श्रमण मगवान्‌ महावीर के न अतिदूर ओर न॒ अतिनिकट, किन्तु पास हौ कुछ 
दूरी पर (उडजाणू) घुटनों को ऊचाकर (अहोसिरे) शिर को नीचे कर के (क्लाण-कोदटरौ- 
वगृए) ध्यानरूपी कठि मे विराजमान थे, अर्थात्‌ ध्यान में रैठे ये :ष्यानकोजो कोष्ठ कौ 
उपमा दी हे उसका हेतु यह है कर जिस प्रकार कटि मे रहा हज धान्यादिकं इतस्ततः 
(इधर-उधर) नहीं त्रिखरता है उसी प्रकार ध्यानगत इन्द्रिय एवं अन्तःकरण व वृत्तियां 
निथलतेमेदेश्यः २ थ| इता ३ तेने मने ड विशिष्टं तपस्या सर 
ध५।१] तमेवे ५।६ भध चू इत, क्ख सेय सामभ्यः दय 8 3 
समते यान्छनन्‌ा भ्रमाय ह्न मदर रदी कस्युरे।> तेर &९ >॥*१। 
णीन लस्म्‌ री नमे ए, भरतु सेवी विषुत तेमेदेश्याने पथु तेम 
प।त।} शरीर मदर्‌ ० न्त(र्त र्‌ा रण उती, तेने उभया ॐस्त। 
^९।त।. (समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूरसामते) १२। ७ ९५१५ >. 
५२ ०७ &२ "2 ते ० पस ड भय तेभन, पासे % भ।उ ० &? 
भर (उड्ढजाणु) धुर्य, §'य५ ञरी> (अदोसिरे) (२ ५५५५ (्ाण-कीटरो- 
वगए) ध्यानडपी उ'8म। विरान्धमान्‌, इता-थत्‌ ध्य्‌।म्‌>। सेड, छता. व्या 
न> > अषद्नी ७५२ भाषौ छ तेने खत २ छे § रग 3151 ९२६। 
धा न्मे म.मतेम्‌ विमभरधं न्त नथी तेम व्यानम्‌ येना धद्व 


पौयूषव्षिणो-दीका ख. २ गोतमस्वामिनो भगवत्तमीचे गमनम्‌ ४२९ 


मूटम्‌-तए णं से भगवं गोयमे जायसइढे जायसंसण 





भावः, नियन्तितचित्तवृत्तिमानिव्यथः, ‹ संजमेण तरसा अप्पाणं भावेमाणे षिहरई ` 
स॑यमेन तपसाऽऽ्मान भावयन्‌-वासयन्‌ विहरति ॥ त° १॥ 

रीका-' तए ण से इत्यादि | "तए णं से भगवं गोयमे ' ततः खट्‌ स 
भगवान्‌ गौतमः “जायसडढे ` जातश्रदरः-जाता-पराग्‌मूता संप्रति सामान्येन प्रवृत्ता 
श्रद्धा=तच्वनिणेयविषयिका वाञ्छा यस्य स॒ जातश्रद्धः, वकष्यमाणतच्वपरिज्ञानच्छावानित्यर्थः, 
' जायक्षसए › जातंरयः-जातः-ग्रवृत्तः संरायो यस्य स॒ तथोक्तः, संरायोत्यत्तिप्रकार- 
स््वित्थम्‌-ओपपातिकसूत्रं हि-अचाराङ्गस्योपाङ्गम्‌, तेनाचाराङ् प्रथमश्चतस्कन्धस्य प्रथमा- 

व्ययने प्रथमोदेरके य आत्मन उपपात उक्तः, तस्मिन्‌ विषये वक््यमाणंदायोत्पत्या जात- 
बाहर इधर-उधर न्ह हो सकती हैँ । मानसिक प्रत्येक वृत्तियां इस अवस्था मं निर्यत्रित 
हो जाती है । एेसे ये गौतम नामसे प्रसिद्ध इन्द्रमूति गणधर (संजमेणं तवसा अप्पाणं भावे- 
माणे पिहरई) संयम एवै तप से सद/ अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते थे॥स्‌.१।' 

"तए ण से? इत्यादि। 

(तए णं) परिषत्‌ चे जाने के बाद (से भगव गोयमे) वे भगवान्‌ गोतम 
(जायसे) कि जिनके चित्तम तत्व को निणैय करने के ल्य वाञ्छा हुई, कारण कि इन्दं 
(जायसं सए) इस प्रकार का संराय उद्भूत हुआ था किं यह्‌ ओपपातिक सूत्र, आचारांग 
सूत्र का उपांग है, आचारांग सूत्र के प्रथम अध्ययन के प्रथम उदेशक मेँ जो आत्मा का 

उपपात कदा है सो किस प्रकार से कहा है ? (जायकोउदषठे) अतः भगवान्‌ मेरे संशयित 
ते सतःञरषनी ब्रत्तिसे, मर सामतेम श्र शरत नथा. सि 
भव्येञ बरच्तिसिष सा सकेस्थाम्‌। गियत्रिति थ न्नय छ. मेवा मा यतेम 
ग्‌५मे [२ ४६म्‌(त गयुधर (स्जमेणं तवसा अप्पाण भवेमणे विहरडइ) 
स्यम तेम > तपथू सह पतानी मालमम्ने सात्ति रता स्ता नियरत्‌। 
९०।. (२. १) 

(तए णे से? ध्य. 

(तए णं) प्रिषहं याल] यया पछी (से भगव गोयमे) त समग्नान्‌ गोतम 
(जायसड्ढे) ॐ ०० (यचम। तेस्वन्‌। नयु उरनानी कछ यष्ट, उपर्य ॐ 
तेने (जायसंसए) स! १४।२म५ सशय §त्पन्न भया इते। ॐ सा मौपप 
पतिञ सूने, सायाराय सनव षज छ. सायासय स्तेना अयम्‌ सघ्ययनन। 
१५२ §देशञम र सालाना §पपषत वस््न्येः 8 ते ३१ ५ञ।२रथ्‌] अद्यो 
8 ? (जायकोरहल्टे) ७१ स२५१।नग्‌ ।२। २। से. शयन अश्नुनेा, इपर न न्स 





९400 आौपपातिकलनर 





१ [| क, 
जायकोऊदे, उप्पण्णसडदे उप्पण्णसंसणए उपण्णकोउहषे, 
संजायसडढे संजायसंसणए सेजायकोउरहष्े, समुप्पण्णधदटे समु- 





त्राय इवि भावः । * जायङोञ.हर्खे › जातकुतृहलः- जातं कुतूहटम्‌-ओःसुक्य यस्य 
स॒ जातकुतृहः, मचकरतप्रश्नस्य कौदुरामुत्तरं भगवान्‌ वक्ष्यति तच्छरोतुमौतुक्यवानित्यथः, 
¦ उप्पण्णसडटे ' उत्पन्नश्रद्ः -उत्पननानविरोषेण जाता श्रद्वा यस्य स तथा) यद्रा 
श्रद्धायाः स्वरूपस्य तिरोहिते जातश्रद्धः, तस्याः स्वरूपस्य प्रादुमवि तु उत्पन्नश्रदधः--इतिं 
मावः । ‹ उष्पण्णससए ` उत्पन्नसेलायः, ° उप्पण्णकोऊदरुटे › उत्पनकृतृहटः, ° सजा- 
यसड्ढे ` संजातश्चद्धः, प्रकर्षादिवाचकः संराब्दः, ततश्च संजाता~विरोषतरेण उत्पन्ना श्रद्धा 
यस्य स संजातश्रद्रः, ' सेजायसंसए ' संजातसदायः, ‹ सजायकोऊहर्ले † उंजातकुत्‌- 
हः, ‹ समुप्पण्णसडढे " समु्पन्श्रदरः- समुत्पन्ना सवथा संजाता श्रद्धा यस्य स॒ तथा 


(चा 
कै 





प्रश्न का उत्तर न माद्धम किं तरह कादेगे? इस बात को जानने को उत्कण्डा उनके 
चित्त म वदी; क्यों किं (उप्पण्णसडदे) भगवान के ऊपर ही उनके चित्त मं अतिराय श्रद्धा 
थी, अतः उन्ते ही निणेय करने के लिये श्रद्वा उत्पन्न हई । (उप्पण्णसंसए उष्पण्णको- 
उदे संजायसड टे संजायसंसए संजायकोउष्टे सथ्ुष्पण्णसडटे समुप्पण्णसंसए सथु- 
प्पण्णकोऊहष्टे) उत्पनटंसय, उत्पनकौतुहट-इत्यादि पदों द्वारा वाच्या मे, अवग्रह, ईहा, 
अवाय, ओर धारणा ज्ञान की तरह उत्तरोत्तरखूप से विरोषता बोतन करने के छिए सूत्रकार 
ने (नात, उत्पन्न, संजात, सप्रत्पन्नः इन पदों का प्रयोग किया है। भगवान्‌ गौतम 
को जो चित्त मे तत्व के निणय करने की इच्छ जागृत हुई वह पहि सामान्यरूप में ही 

हुई, कारण कि उन्हं राय जो उःपन्न हुमा था व्ह भौ सामान्यरूप से ही हुआ था, इसी 





वी रीते सपद १ से नातने न्नरुतानी इचछहय तेभना वित्तम्‌ नध्री; 33 
(उष्पण्णसङ्द) सत।नन्‌। 6५२० तेमन्‌। चित्तम] स(तिशय &। उती, ७१ 
तेमनी ० पाद्ेथी (नियूय ४२त्‌ा मष्टे ऋ उत्पन्न भ. (उत्पण्णससए उप्प- 
ण्णकोञहस्टे संजायसड्ढे संजायसंसए सजायकोउहस्टे समुप्पण्णसड्ढे समुण्ण्ण- 
संसए समुप्पण्णकोञहस्टे) ०७९५०स.शय §त्पनेोत९त' ध्याहि पटे &।२। 
वान्याथ्‌ म्‌) सनञ्चड, धडा, मनाय सने धारा साननी प त्तदेतररपथी 
पिशेषतान। भ्राश त।त१। > सूनर “ जात उत्पन्न संजात समुत्पन्नः २ ५६, 
भये५ग यौ 8. सजनान गौतमने ग्रे यित्तम्‌[ तेस्नमे। (निय $रनानी ४२४। 
न्मयत्‌ य त ५इत। साभान्यडपम्‌ = यं इती, उ!रघु तेभने र सशय 


पौयूशवषिणी-टीक्ा ख्‌. २ गौतमस्त्रामिनो भगवत्समीपे गमनम्‌ ५.0९ 





प्पण्णसंसण समुप्पण्णकोउरहष्टे उद्ाए उदेह, उदिता जेणेव 
समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समणं 
भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ, करित्ता 








। सथुष्पण्णससणए › समुत्पन्नप्दायः, " समयुप्पण्णकोञरदट्छे ' समुत्पन्नकुतृहखः, श्रद्रा- 
दयः शब्दा भ्याल्याता एव । अत्रैवं श्रद्रादौ कार्थकारणमभावः । प्रश्नवाञ्छारूपा श्रद्रा जाता, 
तस्याः कारण-सरायः कृतुहटं चेति । ‹ उद्राए उद्ेद्‌ ? उप्थयाउत्थानराक्त्या स्वास- 
नात्‌ उत्तिष्ठति, उत्थाय, ' जेणेव समणे भगवं महाकीरे › यत्रैव श्रमणो भगवान्‌ महा- 
वीरो विराजत इति रोषः, ‹ तेणेव उवागच्छड † तत्रैवोपागच्छति, ‹ उवागच्छित्ता ` उपा- 
गत्य, ‹ समरणं भगवं महावीरं " श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य, ‹ तिक्खुत्तो आयारिण- 
पयारिणे करेइ › त्रिकृत्व आदक्षिणग्रदक्षिणं करोति, ‹ कर्ति ' कत्वा “व॑द णमसः्‌ 





तरह अपने प्रश्न के उत्तर को सुनने के ल्यि जो उनके चित्त मेँ उक्कण्डा जागृत हई वह 
भौ सामान्यरूप से ही । फिर बाद मं “उत्यन्नसडढेः आद्विं पदों दारा जो सूत्रकार ने श्रद्धा 
को उत्पन आदिरूप मेँ प्रकट किया है उससे श्रद्रा आदि मेँ उत्तरोउत्तरं विरोषता जाननी 
चाहिये । इस प्रकार के वे गोतमग्रमु (उद्राए उद्धे) उत्थानराक्ति हारा अपने स्थानसे ॐ 


ओर (उष्टित्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव॒ उवागच्छई) उटकर जहा प्रमु 
श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे वरहा पर्हुचे, (उवागच्छित्ता समरणं भगवं महावीरं 
तिक्खुत्तो आयादहिणपयाहिणं करेड) पहुचे ही उन्होने श्रमण भगवान्‌ महावीर प्रमु 

को तीन बार आदक्षिण-प्रदक्षिण करिया, (करिता बेदइ णर्मसह) फिर वाद मं वंदना एवं 


ऽत्पन्न्‌ थये। ते पयु स।मान्यड्‌पथा = थये] इते, (नीर दाते १।त। 
भरश्षन्‌। ऽतर सासनानाने > तेमन। वित्तम ग्र 6८४ व्ययत्‌ थप त्‌ पथु 
स। भ न्यर्‌ पनर इव. पथु सार पछ] = (उ्यण्णसड्डे) {६ ६५ &२। % 
२४।२ श्रन्‌ उत्पन्न सहि ३पथा अट उरी 8 तेथी ऋ साह्िभा 
6 परे(प॑र्‌ विशेषता ग्वयुनी नेश्म. भ। ५४।२। ते गवम्‌ भ्र (द्राए उद्र) 
‹ 8९२ &।२। पेपतान। स्थमन्‌थ इय, सने ( उद्धता जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छई) ©> ०५ ५ भयु शगनान्‌ मङनार निरः 
ण्न त्‌ा त्या पड्न्या. (उवागच्छित्ता समण भगव महावीरं तिक्खुत्तो आया- 
दिणपयाहिणं करेड) पडायत्‌। % तेगयु श्रभूयु = सगनान गइ्पनार भुन्‌ ९ 


८०२ जओौपपातिक्रखन्र 





वंदइ णमंसईं, वदिक्ता णपरंसित्ता नच्चासण्णे नाइदूरे सुस्सृसमा- 
णे णर्मसमाणे अभिमुहे विणएणं पंजलिउड पक्वासमाणे 
एव वयासी ॥ सू०२॥ 


मृटम्- जीवे णं भते ! असजणए अविरए अ-प्पटि- 


वन्दते नमस्यति, “वैदित्ता णमेसित्ता ” वन्दित्वा नमस्यित्वा, ' नचासण्णे नाइदुरे  ना- 

त्यासन्ने नातिदूर सुस्मरूसमाणे णमेसमाणे  यश्रूषमाणो नमस्यन्‌ ‹ अभि विणएणं 

पजटिउडे पञ्जुवासमाणे एवं ब्यासी † अभिमुखे विनयेन प्राञ्जच्ुटः पयुपासौन 
एवमवादीत्‌ । प्राग्‌ व्याल्यातम्‌ ॥ सू०२॥ 

सैका-अथात्मन उपपातस्य कम॑वन्धपूवकत्वात्‌ कमेवन्धविषये प्रच्छति-‹ जीवे 

णं भते!” इव्यादि । ‹ जीवे णं मेते ! ` जीवः खट मदन्त !=मगवन्‌ ! ‹ असंजए 

अनयतः--अदेयमवान्‌-सवसावयानुष्ठानयुक्तः, ‹अचिरए ` अवरिरतः=ग्राणातिपातादिविर- 


नमस्कार किया, (वेदित्ता णमसित्ता नचासण्ण नाईइद्रे सुरमूसमाणे णर्समाणे अभिः 
मुहे विणएणं पनल्िडडे पञ्जुवासमाणे एवं वयासी) वेदना नमरकार करने के बाद 
फिर वे प्रभु के निकट सामने ही, न उनसे अति दूर्‌ न उनके अतिनिकट ही, किन्तु उचित 
स्थान पर विनयावनत होकर दोनों हाथों को जोडकर्‌ वट गये, पश्ात्‌ इस प्रकार येटे ॥म्‌.२॥ 
जीवे णं भते ! ` इत्यादि । 
गौतमने भगवान्‌ से क्या पृछा? इस बात को दस सूत्र द्वारा सूत्रकार प्रदरित 
करते है-( भते) ह भदत ! जो ( जीवे ) जीव ( असंजए ) अलेयमी हे-सर्वं॑ साव 








१२ २ हक्षयुभरद््ेणु अयु, (कस्त वदड णम॑सद) ५४} नटन न म२४।२ 
य. दित्ता णम॑सित्ता नच्वासण्णे नाइदूरे सुस्सूसमाणे णमंसमाणे अभिमुहे 
विणग्णं पजछिडडे पञ्जुवासमाणे एवं वयासी) १ ना = म२६४।२ य! पष्ट तमे 
भ्रसनी प समे =) न महु &२ उ न मु पसे पद-§रित्‌ स्थाने, विन- 
यथ्‌ ने मनीन भन्ने सथ न्नेडीने जेसी गया. पछा म म्रञरेमाल्या (स्‌.२) 

जीवे ण भते धृत्या. 

गौतमे जजवानने शु" भयु १-से नूतने मा स०द।२ सूनर भ 
शःत रे ४.-(भते) ड ६५१ ! >» (जीवे) ९१ (असंजए) ५२ यभी ए- 


पोयरूषवषिणी टीक्रा सख. ३ पावकर्मबन्धे गौतमप्रश्रः ५०३ 





हय-पचक्खाय~पावकम्मे सकिरिए असंवुडे एगंतदंड एगंत- 
बारे एगेतसुत्ते पावकम्मं अण्ाइ १, हंता ! अण्डाद्‌ ॥ सू्‌०३॥ 
निरहितः, तथा-अ-प्पडिहय-पचकं वाय-पाक्कम्पे' अ-प्रतिहत-प्रत्यास्यात-पापकर्मा-प्रति 
हतानि अतीतकाल्करृतानि निन्दाद्ररेण, प्रव्याख्यातानि भविष्यत्कामावीनि निव्रत्तिद्रारेण, पाप- 
करमाणि=ग्रागातिपातादिरूपाणि येन स प्रतिहत-प्रत्यास्यात-पापक्रमा, मूतमाविपापनिषेवाभावेन 
यस्तथा न भवति सः-ज-प्रतिहत-परव्याल्यात-पापकर्मा, अतएव-* सकिरिए ' सक्रियः=कायि- 
क्यादिक्रियायुक्तः, असंवुडे" अरवतः =अनिरुदरन्दियः, "एर्मतर्दंडे' एकान्तदण्डः-एकान्तेनैव = 
सवेथव दण्ड- यत्यात्मानं परं वा पापप्रवृ्तितो यः स एकान्तदण्डः, ' एगैतबाले ' एकान्त- 
बाटः -सवेथा मिध्यादष्टिः, अतएव -एगेतसुत्ते' एकान्तसुपः-सर्वथा मिध्यातवनिद्या प्रसुप्तः, 
ˆ पात्रकम्म ' पापकमचप्राणातिपातादिकर्म “अण्डाड ' आ्तवति~बध्नाति किम्‌, भगवानाह- 
"हता अण्दाड" हन्ताऽऽत्वति-हन्त इति स्वीकारे, आस्रवति~बध्नाति-हदमुत्तरवाक्यम्‌ ॥स्‌०३॥ 
अनुष्ठान करने मँ लगा हुमा है, ( अविर ) प्राणातिपातादिक से जिसने विरति धारण 
नहीं कौ है, तथा ( अ-ष्यडिहय -प्चक्खाय-पावकम्पे ) छो हुए. पापकमौ का निदा 
दारा तथा भविष्यत्‌ काल मं बधनेवाटे पापकम का प्रत्याख्यान~निवृत्ति- द्वारा जिसने परित्याग 
नहीं क्रिया है. ( सरङिरिए ) कायिक आदि क्रियाओं से जो युक्त है, इसीटिये (असंवड) 
असंदरत-अनिरुद्ेन्द्िय बना हु है, ( एगत्दंडे ) अथने को अथवा परको जो पापमय 
परवृत्ति से दंडित-दुःखित करता रहता है, जो (ए्तवबाछे) एकान्तमिष्यादृष्टि है ओर 
( एगेतसुत्ते ) सवथा मिध्यात्व कौ निद्रा मँ गाढ सुप्त वना हुआ है, वह॒ ( पात्रकम्म ) 
पापकरम-प्राणातिपातादिक कमा का ( अण्हाड्‌ ) बन्ध करता है क्या तव भगवान्‌ ने 
कहा, ( हंता ) हां गोतम ! ( अण्डा ) बन्ध करता हे । [ता 
२९१ २।१ ससै१्३।न उ२१।२। वतपर २६३ 8, (अविरणएः) ५।य।(तिपात्‌ म ६ि- 
४ शयु विरति धारषु उदी नथी, पथा (अ-प्पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे) 


कि प 


6८] २९5६ प।१४मेना (नहा &(२८, तथ्‌ सनिण्य उलभ मधानारः १।प्‌- 
ऽमेने। मव्याम्यान-निन्रत्ि- ६२) ण्डे परित्यज्‌ ज्यो नथ; (सकिरिर) 
४।(२४] {६ जयामेय र युष्त छ, तेथी (अरसवुडे) २ ९त-[२.९६ 
घ द्वियेनाये। मन्ये" 8, (एगेतर्दडे) पतान मथवा परते के पाोपमय श्रदत्तिथ 
६ (३-& (०५ य अरे छ सेत्‌ त्‌ (एगैतवबारे) सेत (थ्य ष्टि ३ ° 
(एगतसुत्त) समथ (मिथ्यालनी पेपर्‌ नद्म( सतद्े। 8, ते (पवकम्म) ५५. 
ग. ५।य(१५त१ सप[दिड उभोने, (अण्डाद्‌) णय ऽर 852१ त्यरे 
९०५५१।> ऽद्यु-(हतः) ७! गवम्‌ ! (अण्ाई) भ "५ उरे 9. 


५.०४ ओपपातिकषव्र 
मूखम-- जीवे णं भते ! असंजए जाव एगतसुत्ते मो- 
हणिजं पावकम्मं अण्डाइ ? हंता ! अण्हाइ ॥ सू०॥ 
टीका--"जीवे णं भते! इत्यादि । जौवे णं मेते {` जीवः खल भदन्त | 
¦ असज जाव एगतसुत्ते ` असेयतो यावदेकान्तसुप्तः ‹ मोहणित्न पावकम्मं › मोह- 
नीयं पापकर्म “ अण्ाई ” आस्नवति वध्नाति किम्‌ १-इति प्रश्न, उत्तरमाह--^हता ! अण्डा" 
हन्त ! आदसवतिवघ्रातीव्यथः ॥ सू° ४ ॥ 

मावार्थ- जो जीव असंयमी है, साव अनुष्ठानों से निवृत्त नहीं हञ है, 
पूर्वकृत पापकम को जिसने निदा नहीं की, तथा भविष्यत्‌-काठ मे मँ एसे पापकम नही 
करूगा-ईइस प्रकार अकरणभाव से जिसने उनका परियाग नहीं किया, कायिकौ आदि 
क्रियाओं मजो मग्न दहै, स्वयं दुःखित होता है ओर दूसरों को भी अपनी कुल्षित प्रवृत्ति 
से दुःखित करता रहता है एेसा मिथ्यात्व कौ गाढ अधिरी मँ रहा हुआ मिथ्यादृष्टि जीव 
पापकम का बधक होता है या नहीं इख प्रकार गौतम के प्रश्न को सुनकर प्रमु ने 
कहा-हां ! होता है ॥ सू० ३॥ 

(जीवे णं भते ! › इत्यादि । 

(जीवे णं भते ! असंनए जात्र एगतसुत्ते) हे भदत ! वही पूर्वोक्त अमर॑यम आदि 
अवस्था से ठेकर्‌ सवथा मिथ्यात्वरूपी गाढनिद्रा मे प्रसुप्त अनयमी मिथ्यादृष्टि जीव (मोह- 
णिज) मोहनीय कर्म का (अण्डा) व॑ध करता हे क्या (हंता) हां गौतम ! (अण्डा) 
बन्ध करताहे॥सू.४॥ _____ककक&§&§.४.नन 

।।4।य्‌--० ९१ सस यमी ए, २।वद सव०३।म।थ निदत्त थता नथी, 
५२८ ४२५] ५५ भनी न्स निदा उरी नथी, तथा लकित्य अलम सेन्‌ 
य।५१ उभ इ न{ङ ५२-स्‌ ५४।२न५ मञरयुसावयी ग््सु तेने परित्याग 
ऽये" नथा, ञव स्महि ज्ियासेाम( = भज्त्‌ छ, पात्‌ इःणि्ति थाय छ मने 
न्ने पयु पतनी अत्सिति भ्रबरत्तिथ इःभित उरे 8 सेना (िथ्यालना 
०1८ ग्राभः रट्द्ा सेवे मिथ्या यन्‌ पपञमेोना मघ थाय छया 
य १ सा श्रञासन। जतमन। प्रन्नने स[लनीन्‌ प्रमे उद्यु- ! थाय छ. (च्‌. 3) 

' जीवे णं भते; धव्या. 

(जीवे णं मते ! असजए जाव एगगतसुत्ते) &§ शन्प्‌ ! ऽपर ४७५ 
सस'यभ्‌ सहि सतस्थाथा तुरधने सकथा मिथ्याया जा निद्धाम्‌। सतत 
नमस यमो-मिथ्याृए ९4 ( मोहणिन्जं ) गे'डगीय अभनेाः (अण्डाइ्‌) भध 
छे छ 2" १ (हंता) ७! गोतम ! ( अण्डाइ्‌ ) ०५ उरे 8. (च. ४) 





पौयुषवर्षिणी-टोवेण खु. ५ मोहनीय कमवन्धविषये प्रन <<. 





मृटम- जीवे णं मते ! मोहणिजं कम्मं वेदेमणे किं 
मोहणिजं कम्मे बध्‌ ?, वेयणिजं कम्मं वंधह ? गोयमा ! मोह- 
णिजं पि कम्मं बधड, वेयणिजं पि कम्पे बंधड, णण्णत्थ चरिम- 


[क णगि पी 








--~------~~--- ---~----------~ 


टीका-°जौवे ण भते " इत्यादि । जौवेण मेते!) जीवः खदु मद- 
न्त ! ' मोहणिज कम्म वेदेमाणे मोहनीये करम वेदयन्‌-अनुभवन्‌ ‹ क्रि मोहणिज 
कम्मे वेध ` किं मोहनीये कर्म बध्नाति ?, अथवा-“ वेयणिज्ञ कम्प्र वंघड्‌ ? † वेदनीयं 
कमे बध्नाति किम्‌ ? इति प्रश्रे सव्युत्तरमाह- गोयमा ! मोहगिज्ञ पि कम्मं बषः 
वेयणिज्नं पि कम्मं वंध " मौतम ! मोहनीयमपि कर्म बध्नाति वेदनीयमपि कर्म वध्नाति, 
ˆ णण्णल्थ चरिममोहणिज कम्मं वेदेमाणे केवलं चरममोहनीयं कमे वेदयन्‌ , ^ णण्ण्‌- 
त्थ › इति नवर-केवटमिव्यथः, सुस्मसम्परायदरामगुणस्थानके लोभमोहनीयसृश्मकि- 


"=-= =-= 


(जीवे णं भते” इत्यादि । 


(भते) हे मदत ! (मोहणिजन कम्म) मोहनीय करम का (वेदेमाणे) अनुभव करने वाडा 
(जीवे णं) जीव (क्रि) क्या (मोहणिल्लं कम्म) मोहनीय क्म का (वैध) वंभ करता 
है ? वेयणिजे कम्भ वंध) अथवा वेदनीय कमे का वंध करता है ? इन दो प्रश्नौ का उत्तर 
प्रमु इस प्रकार देते है-(गोयमा). हे गोतम ! (मोहणिज् पि कम्मं वंघड्‌ वेयणिज्न पि 
कम्प वेध) मोहनीय कर्म का अनुभव करनेवाटा जीव मोहनीय कर्म का भी वंध करता 
है जौर वेदनीय कमे का भी व॑ध करता है, (णण्मत्थ चरिममोहणिजं कम्म वेदेमाणे 
वेयणिजं कम्मे बध) केव सुष्षमम्रपराय नामके १० वें गुणस्थान में चरम-मोह- 
नीय-सुष्मलोभ--को वेदन करने वाला जीव वेदनीय कर्मे का वेध करता है, क्या कि अयोगी- 

‹ जीवे ण भते › ४८ [६ [र 


( भते ) & ६८ ! (मोहणिज्जं कम्म) >‹§ गीय भने, ( वेदेमाणे ) २५९५१ 
२१।१।५॥ (जीवे) न (कि) २ ( मोहणिज्जञ कम्म ) भ।ङगय ॐम।ने। ( वधड्‌ ) 
ण 9रे छ £ ( वेयणिज्ज कम्मं बंधड ) थ१। वेदाय उरग मध्‌ उरे 8! 
२। म अश्चोना §चर अयु मा ५५।२े प छउ-(गोयमा) इ गत} ( मोह 
णिज्ञ पि कम्मं वधडइ वेयणिज्जञ पि कम्मं वध) भ।ङगीय्‌ उर्गने। सचुसन २२ 
९८ भेाख्नीय उग्ने पय्‌ म्प उरे छ सने. वेहनीय्‌ उर्गना पलु मध उरे 
७. (णण्णत्थ चरिभमोहणिज्जं कम्मं वेदेमाणे वेयणिञ्ज कम्मं बधद्‌ ) ॐ१6 २३ 
स्‌"प्र।य्‌ म्‌(*्‌न २० दशम्‌ युयुस्थानगा यरम्‌ भड्नीय-स&>३।सय्‌' वहन 
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५५०१ ओौपपातिकखत्र 


मोहणिजं कम्मं वेदेमाणे वेयणिज कम्मे बंधडइ, णो मोहणिज 
_ कम्मं वध्‌ ॥ स्‌°\ ॥ 


िकारूपं चरममोहनीयमियुच्यते, तद्वेदथन्‌ जीवः, “ वेयणिन्ञं कम्मे वंध › वेदनीयं कमं 
वध्नाति, यतो हि अयोगिन एव वेदनीयकमेणो बन्धामावः, ° णो भोहणित्न कम्मं 
वंधड्‌ ` नो मोहनीय कमे बघ्नाति-सूस्ममंपरायस्य मोहनीयायुष्कवर्जानां षण्णामेव प्रकृतीनां 
_ बन्धकत्वादिति ॥ सू० ५॥ 
नामक चौदहवे गुणस्थान मेँ ही वेदनीय कर्म के बन्ध का अमाव है; (णो भोहणिलं कम्मं 
बेधई ) इसलिये सक्ष्मसंपराय वाखा जीव मोहनीय एवं आयुकमं को छोडकर शेष ज्ञाना- 
वरणीयादि छ ग्रकृतियो का बन्धक होता है । 
भावार्थ-- प्रश्न इस प्रकार हे किं मोहनीय कर्म का वेदन करने वाला जीव मोह- 
नीय कमं का वेध करता है कि वेदनीय कर्म का बन्ध करतां है ? उत्तर-बेदनीय कर्म का 
भी वेध करता है ओर मोहनौय करम का भी बंध करता है, परन्तु अन्तिम मोहनीय-सृुक्षम- 
लोभ का क्षय करते समय (बारहवे गुणस्थान मे) वेदनीय कर्म का तो बंध करता है परन्तु 
मोहनीय कमे का बेध नहीं करता । कारण कि मोहनीय कम का क्ष्य १० वे गुगस्थान 
मंदहीदहो जातादहै, आगे सिफं ११ वेदनौय कमका बधहोता है सो यह भी केव तेर- 
हवे गुणस्थान तक्र ही जानना चाहिये; क्यो कि १४ द गुणस्थान में वेदनीय कर्म के वेध 
का जमाव ह॥ म्‌५॥ 
४२५२ ॐत वेदनीय अमना मध उरे छ. मध्‌ उदे छे. उभे सयमी नामना यौदभ्‌ा 
युघुस्थानभ(० चेह्नीय ऊ्भना मधन] ममान 8. (णो मोहणिज्जं कम्मं 
बध्‌) २ भद सुद्भखपरायताना व भरख्नीयु तेभ सायुञभने 


81 ने माना सनानरलुय साद्धि ७ भ्रष्ुतिसेना मधञ थाय छे. 

९1 थश सेना भञारना छ ॐ भेडनीयञभःयुः केहन उरा नान 
९4 भेपडनीय उ्भने। मध उरे छे ॐ वेह्नीय्‌ उभति ५ उरे ४१ 

6पर-वेह्वीय ऽगनाय्‌ मध्‌ उरे छ सन्‌ मेड्नीय्‌ उभ््ना पु मघ 
भरे 8. भरतु मतिम्‌ मेष्डनीय सूक्षभदालनेः क्षय उस्ती वणते (मारम्‌ 
२९२०।न५() वदनीय्‌ अमना त्‌। मध रेन छि, परत मेाडनीय उमते 
०५४५ ४२५ नथ, रयु ३ भेषड्नय उभना क्षय १० भा युषुस्थानम ० 
थ नवय ©. न्माजधा भान ९ वेहनीय उभना ० मध्‌ यय छ, मनत 
५७ ८१५८ तरम्‌ युलथ।न्‌ सधी = गरवे नेम्‌, ३४ १४ २६९५- 
२५।०।५। वदनाय उभन्‌ा मधन समन छ. (स. ५) 





पीयूषव्षिणो-टीका खु, ६ तसघातिनां नरकोपपातविषये प्ररनः ८0७ 





मृखम्‌- जीवे णं भते ! असंजए जाव एगंतसुत्त 
उस्सण्ण-तस-पाण-घाई कारं किचा णेरइणसु उववनइ ?, 
हता ! उववजइ ॥ सू° ६॥ 
मूलम--जीवे णं भते ! असंजए अविरए अ-प्पडिहय-प- 
टीका--अथोपपातं पृच्छति-' जीवे णं भते ! › इत्यादि । जीवे ण भते!" 
जीवः खदु हे मदन्त ! ‹ असंजए जाव ॒एगेतयुत्ते › असंयतो यावदेकान्तसुपः-प्राग्‌- 
व्याख्यातः, ' उस्सण्ण-तस-पाण-घाई ' प्रायस््रस-ग्राण-घाती-'उस्सण्णः इतिप्राःय = 
बाहुल्येन त्रसप्राणान्‌-तरसप्राणिनो हन्ति तच्छीरः, ‹ काटमासे मरणसमये, "कारं किा' 
काट कृत्वा-मरणं विधाय, * णेरइएसु उववल्लई ` नैरयिकेषू्पयते क्रिम्‌ १ इति परनन! 
उत्तरमाह भगवान्‌- हंता ! उववल्नइ › हन्त ! उत्पयते=नारकेषु जायते ॥ सू०६ ॥ 
टीका--“ जीवे णं भते " इत्यादि । ‹ जीवे णं भते! ` जीवः खलु हे 
(जीवे णं मते ! › इत्यादि ! 
गौतम उपपात के विषय मँ पूते है-(जीवे णं भते ! असंजए जाव एगेत- 
सुत्ते उस्सष्ण-तसपाण-घाई) हे भदत ! वही पूर्वोक्त असंयम आद्रि अवस्था से ठेकर्‌ 
स्था मिध्यात्वरूपौ गाठनिद्रा मेँ प्रसुप्त मिथ्यादृष्टि जौव जो बहुकता से त्रसजीवों कौ हिसा 
करने मे ल्वीन रहा करता है वह (काटमासे) मृब्यु के समय मे (कालं कचा) मर कर 
(णेरइएसु) नारकियों मे (उववल्ञद) उत्पन्न होता ह क्या ? उत्तर-(दैता) हां गौतम ' 
(उववस्र्‌) उत्पनन होता ह ॥ सू. ६॥ 
'जीवे णं भते ६८ {६. 
गौतम्‌ §पपातन। विषयभ। भरे छ-(जीवे णं भते ! असंजए जाव एगंत- 
सुत्त उस्सण्ण-तस-पाण-घाई) & ९६८ ! 6२ अइत्‌ भसय साह मन्‌- 
स्थ।थु] तरघन्‌ संकथा मिथ्या इषौ गलनद्मा सता निथये व 
धय! भरे। > १. (इस अ२५।भ( भन्ये २३ 8, त (काटमासे) शव्यु- 
२५५य्‌ (काठ किच्चा) \२॥> गेरदइणस) "१२४२५! (उववस्जइ) ७९५०५ ।२ 
छ  ? §पर-(हंता) ७। भौवभ्‌ ! (उववञ्जडइ) ७०५. थय छ. (६. ६) 


---- ^ 


«०८ । - ओपपातिकसखत्र 
चक्खाय- पावकम्मे इओ चुए येच देवे सिया १ गोयमा ' 
थेगडया देवे सिया, अत्थेगइया णो देवे सिया ॥ सू्‌०७॥ 

मृखम्‌--से केणेणं भते ! एवं वुचड-अत्थेगडया 








भदन्त ! ‹ असंजए अविरए अ-ष्पडिहय-पचक्वाय-पावकम्पे › अर॑यतः अविरतः 
अ-प्रतिहत -प्र-या्यात-पापकर्मा-व्याख्यातपूवेः, ( इओं चुए इतः मत्यरोकात्‌ , च्युतः 
मृतः, पेच देवे सिया? प्रत्य देवः स्यात्‌ -परवय जन्मान्तरे देवः-देवगतिसमापत्न 
स्यात्‌ किम्‌ १ इति प्रन्ने भगवानुत्तरं कथयति“ गोयमा ! अत्थेभेहया देवे सिया ' गौतम 
अस्त्येकको देवः स्यात्‌-कश्चिदेवः स्यात्‌, ‹ अत्थेगड्या णो देवे सिया ` असयेकको 
नो देवः स्यात्‌-कश्चिदेवगतिसमापनो न मवेत्‌ ॥ सू० ७॥ 
टीका--'से केणटटरेणं मते !" इत्याद । ‹ से केण्टरेणं भते ! “एवं वुचर- 
अत्थेगडया देवे सिया अत्थेगडया णो देवे सिया ? › तत्केनार्थेन मदन्त ! एवमुच्यते ऽये 


(जीवे णं भते! ` इत्यादि । 


(भते) हे भदंत ! (असंनए अपिरण अ~प्पडिहय-पचचक्खाय-पावकम्मे जीवे) 
जो जीव अमंयमी हे, अविरतिसंपनन है, पापकमौ का जिसने निदाद्वारा एवं विनिचृत्तिद्रारा 
प्रत्याख्यान नहीं किया है एेसा वह जौव, (इओ चुए) इस मत्यरोक से मर॒ कर (पेच) 
परटोक मे जन्मान्तर मँ (देवे सिया) क्या देवलोक मेँ उत्पन्न हो सकता है £ उत्तर- 
(गोयमा) हे गोतम ! ( अत्थेगदया देवे सिया अत्येग्रया णो देवे सिया ) कित- 


नेकं जीव देवलोक मे उत्पन्न होते है ओर कितनेक जीवं देवरोक में उत्पन्न नहीं भी 
होते हें | मृ. ७॥ 


[गरिीीीीयीीीषषयषधिककिण्णीरों -  --------~-_ ~~~ ~-------- --- -~-~--------- ~ ---- --- 


जीवे ण भते" धत्याहि. 

(भत) ९ ६1 ! (असंजण्‌ अविरए अ-~्पडिहय-पच्चक्खाय-पावकम्मे जीवे) 
न ९५ २१२ यग] छ, सनिरतिसःपन्न्‌ छ, पापञमेयु न्न्य निह &२। 
त५०८ [१[नघ(त &।२। भ्रत्याप्यान्‌ अचु" नथो मेन ते न इञो चुष) 
भव्य ३19 भथ] भरीने (यचेच्च) ५२३।४भ{-शनभतरम्‌। ( देवे सिया ) 2" ६१ 
15 (उत्पन्न ६ शे छ १ जोयमा) §चर-ड गौत ! (अत्थेगङया देवे 
सिया अव्थेगइया णो देवे सिया ॐ०।५ ९८4 २१३।४भ} §त्पन्म भूय छ 
नमने, ३९६।४ यन दकृते इत्यन्न नथ पथु भता. (सू- ७) 


पोयूषवपिणी-रका. खु. ८ असंयतानां दैखत्वेनोपपाते हेतुप्रदङ्गीनम्‌. ५०९२ 





देवे सिथा, अस्थेगहया णो देषे सिया ? गोयमा ! ज इमे जीवा गा- 
[-गर-णयर-णिगम-रयायहाणि-खेड-कव्वड-मडंव -दोणमु 
ह-पटणा-सम-संवाह सण्णिवेसेसु अकामतण्ाए अकाम- 


ॐ। देवः स्ग्रात्‌, अस्येकक न दवः स्यात्‌ {एव यदुच्यते यदेको देवौ भवति एको न 
भवतीति किनिमित्तकोऽय मेदः ८ इति प्रश्न", मगवानुत्तरमाह-* गोयमा ' जे इमे जीवा 
गामा-गर-णयः्‌ - गिगम-रायहाणि-खड-क्व्वड-मडंव-दोणयुद-पटरणा-सम- 
संबाह-पण्णिवेसेमु ' गौतम ! य इमे जीवा प्रामा-ऽऽकर-नगर-निगम-राजधानी-वेट -कर्थ- 
ट-मडम्ब--ग्रोणमुग्- पडनाऽऽश्रम---वाध-सन्िविरोषु- प्रागव्याख्यातख्पेषु “ अकामतण्टापए ` 
अक्रामनप्णया-अकामानां-निजरायनमिलखा षिणां सतां तष्णालतृट-अकामतृष्णा तया, ° अ- 


"~~~ ~~ 2 
-~-~~_~-~~~-~-~-~--- ~~ =~---- 


"से केणद्रेणं मेते ! ` इत्यादि | 

प्र्-(भते ! ) हे मदत ! (से केणदरेणे एवं वु अत्येगइया देवे सिया अल्थे- 
ग्या देवे णो सिया) आप एेसा किंस कारण से कहते ह कि किंतनेक जीव देवलोक मे 
उत्पन्न हो सकते हैँ ओर किंतनक नहीं हो सकते है, : उत्तर--(गोयमा) गौतम ! सुनो; 
(जे हमे जीवा गामा-गर-णयर-णिगम-रायहाणि-खेड-कम्बड-मडव-दोणमुह- 
प्टणा-सम-सवाह-सण्णिवेसेु अकामतण्हाए अकामद्हाए अक्रामवंभचरेवासेणं 
अकाम-अष्टाणग-सीया-यव - द॑स-मसग - सेय - जट पक - परितावेणं 
अप्यत्रो वा अुल्तरो काकं अप्पाणं परिकिटेसंति, परिकिटेसित्ता 
वा कालमासे कालं रिचा अण्णयरेसु वाणमंतरेसु देवलोएसु देवत्ताए 

_ उववत्तारो भवति) जो जीव प्रकोट सहित प्राम मँ. सुवर्णादिक कौ खानों मे, कर- 
से केणटरण भते ! › धव्या 
५ -- (भते) & ०६०१! से केणद्रेणं एव वुच्चदइ अत्थेगडया देवे सिया 


अस्थेगडइया द्वे णो सिया) २५५ > 2 उ! स्यथ ४७ छ ॐ ॐ०\५ १ 
६१३।४। §त्पन्न्‌ २४ 1४ 8 सन्‌ ४०५४ नथी ४) शता १ इतर (गोयमा) 


२4 ! ¡जणे! (ज इमे जीवा गामा-गर-णयर-णिगम-रायहाणि-खेड कठ्वड- 
मड -दोणमुह्‌-पट्रण।{-सम-सबाह-सण्णिविसेसु अकामतण्ाए अकामहदाए अकाम- 
वभवचेरवासेणं अकाभ-अण्डाणग-सीया-यव दंस-मसग-सेय-जल्छ-मल्ल-पंक-परिता- 
वेण अप्पतरो वा भुञ्जतरो वा कालं अप्पाणं परिकिटेसंति, परिकिकेसित्ता 
काटमासे कारं कच्चा अण्णयरेसु वाणर्मतरेसखु देवलोण्स 
देवत्ताए उववत्तारो भवति) > १ ३९ भपप गमम, सनय्नी 
०१।यूग छर वगर नगरम, व्य पारीसानी वृस्तीताना निजमम, रान्न 














५९० आओपपातिकसखत 





तहाए अकाम-वभचेर-वासेण अकाम-अण्ाणग-सीया-यव- 
दस-मसग-सेय-जघ-मह्ट-पंक - परितावेणं अप्पतरो वा 


कापद्धृहाए ' अकामक्ुधया-अकरामानां=निजरायनमिलापिणां सतां श्रुधा-अकामक्षुधरा तया, 
' अकाम-पंमचेर-बासणे ' अकाम्‌-त्रसचय- वासेन- अकामानां -निजरायनपेश्राणःं -त्रहय- 
चयं वासः तेन, ' अकाम-अण्हाणग-सीया-यद-दंस-मसग-सेय-जहट-मदट-पर - 
परितावेणं ” अकामा-ऽस्नानक-रीता-ऽऽतप-दंश-मराक-सवेद-ज्ट-मष्ट-पङ्क-परिता- 
पेन-अकामानां-निजरानपेक्षमाणानां यानि स्नानाऽमावादनि पङ्कान्तानि तेषां परितापेन 
सन्तापेन, ' अप्पतरो वा युज्तरो बा कालं अप्पाणं परििखेसंति ' अल्पतरं वा 


--- ---------- 


रहित नगर मं, व्यापारियों कौ बस्तीवाठे निगम म, राजा कौ राजधानी मे, धूल के कोट से युक्त 
खेड मे, कुत्सित जन कौ बस्तीवाटे कर्म मे, नजदीक २ ग्रामवाटे मडेव मे, जल ओर स्थर 
इन दोनों प्रकार के माग वे द्रोणमुख (वंदर) म, सर्ववस्तु जहां मिती हों ठेमे पारण मे 
तापसों के आश्रमो मे, पवत के नजदीक बे संबाध मे, एवं मोपाटों की प्रधान बस्तीवाटे 
सनिवेदा मे, अकामनिजरासे-मनविना परवा हो कर खने पनि की वस्तु न मिरु सकने 


के कारण क्षुधा-तृषा सहन करने से, अकामत्रह्यचर्यं से-इच्छा होने पर॒ भौ स्री आदि कौ 
अप्राप्तं से व्रह्मचय पाटन करने से, अकामस्नान से-इच्छा होने पर मी पानी न मिक सकने 
के कारण स्नान नहीं करने से, वल्ादिक न मिट सकने के कारण शीत-आतप जन्य दुःख 
सहने से, दंशमरक के द्रारा कटे जने का कष्ट सहन करने से, स्वेद, जछठ, मठ एवं 
पक आदिको गरीर्‌ से दूर नहीं करने से, अर्थात्‌ इन के द्वारा उत्पन्न परिताप के सहन करने 


युप रोत्छधाना मा, पूतना उेषटवाला गमम्‌) दएतस्सिति श्लनेाना निनासद्प 
४ण ०, ।८) पासे गामवाला मडमम, ० मने स्थत ये मन्न अ. 
रना भ गनान्मा द्वयस (महसो) सन वस्तु व्या सनती इय सेना 
प।९्प्युम्‌], तपर्तासेना सश्रमेामौ) पर्वतेन पास्तेना समाधम, तेम 
गतवान मभ्य वस्तीनाला सन्निच्‌श्‌ मा) सञप्न(निन्लराथा-न(१न्‌ १२१२ 
५४५५ 4। प नागी वस्तु गनो न शत जूणतरस सन उर।न, ४।*- 
प्र सयय॑य-६-४। इना छता खी सहनी सम्रान्चिथु यद्यय ।तन ऽरीने, 
१४।१२न।न २ -्र-। त्‌ छत; पलु न मनी शवान उपर्य्‌ स्नान ९ 
दीने, तस न मवी शवान परस्‌ 5 ञ-गरमथ थत इः सखन 
४।न, ६२।२२ ५२ ४२सरघछ न्वानु ४४ सडन ४री>, २सप६, <, >< 
प५०४ ५५ {हने शरदार्थी &२ [७ दने २०३, २५ §त्पन्न्‌ भत्‌। 














-- ------------~ ~~~ 


पोयूषव्षिणी-टीका छ. ८ अक्ंयतानां देवत्वेनोपपाते हेतुप्रदह्ानम्‌ ५११ 





भुजतरो वा कारं अप्पाणं परिकिरेप्ंति, परिकिटेसित्ता 
कालमासे कार फिवा अण्णयरेषु बणमतरेसु देवरेषसु 
देवत्ताए उववत्तारो भति, तहिं तेसि गई, तहिं तेसि 
ठिई, तेहि तेसि उकवाए पण्णत्ते । तेसि णं भते ! देवाणं 
केवडयं काटं ठिई पण्णत्ता ?, गोयमा ! दसवाससहस्साईं ठिई 


------------ न~~ -न ~न -~---------------------=~ न ~ (क 
~= ~ -- ---== = ~~~ ------- ---- (य --- = ~~न 


भूयस्तरं वा कार्मात्मान परिक्टेरायन्ति-' अप्पतरो यन्तर › इद्युमयत्र द्वितीयार्थ प्रथमा, 
परिकिटेसित्ता' परिर्यय कारमासे' कालमासे-काटावसर कारं शिचा! काटं कृत्वा 
अण्णयरेखु बाणमतरेखु दबलोएसु देवत्ताए उत्रवत्तारो भवति" अन्यतमेषु ञयन्तरेवु देव- 
रोकेषु देवत्वेनोपपत्तारो मवन्ति-अन्यतमेषु-बहूनां मध्ये एकतरषु देवछोकेषु उपपातं प्राप्नुवन्ति, 

तहि तेसि गः तिं तसि ठिई तरिं तसि उवबाए प्ण्णत्ते' तत्र देवलोके तेषां गतिः, 
तत्र तेषां स्थितिः, तत्र तेषामुपपातः प्रजः । ' तेसि ण भंते' देवां केवड्यं काटं दिर 
पण्णत्ता ' तेषां खट भदन्त '! देवानां कियन्त काट स्थितिः प्रज्ञता ¢ ' गोयमा ' दसवासस- 
हस्साई चिर पण्णत्ता › हे गौतम ! दशवर्षसहस्राणि स्थितिः प्रजञधा-वर्षाणां दरासहस्राणि 





से; चाहे ये सब कष्ट जीव अल्पका तक सहे या बहुतकार तक सहे, परन्तु इन कष्टो से 
जो अपनी आत्मा को छेरित करते हैँ वे मरणकाछ प्राप्त होने पर मर कर किसी एक भ्यन्तर्‌- 
देवों के देवरोक में देवरूप से उत्पन होते है, ( तदहि तेसि गई तरिं तेसि रि तहिं तेसि 
उवरवाए पण्णत्ते ) उस्ये वहीं पर उनकी गति, वहीं पर उनकी स्थिति ओर वहीं पर 
उनका उपपात होता ह । (तेसि णे मेते ! देवां केवईयं कारं डि पण्ण्ता) हे भर्दत ! 
वहां पर उन देवों कौ कितने काल तक कौ स्थिति होती है? (गोयमा ! दसबास- 

सरस्साः टिद पण्णत्ता ) गौतम ' सनो, वहां पर उनकी स्थिति दसहजार वषं की होती 


प(रत।पने २९न्‌ अर।न-याइ त मघा उ ॐ या नमत्‌ सखन उरे 
न्भथव्‌। तमा छण सघ सखन उरे पर्त ख उष्टोथी = पातान्‌ साल्माने 
४३२०१ रे छ ते भ२यु४।५ भ्रा थता भरीने ध्र से गन्तर्‌ दवाना 
६१३।४>। ६१३१ ७८१५ २।८ छ, (तहिं तेसि गई तहि तेसि ठि तहिं तेसि 
उववाण पण्णत्ते) २।५ त्या तेमनी गति, व्या तेमनी (स्थिति, मने व्यार 
तेभनेा पपात भाय छ. (तसि णं भते ¡ देवाणं कवडयं कालं ठिई पण्णत्ता १) 
इ सहत! व्य ते इया नी ३०३। ५।५ स्थपति इय छ १ (गोयमा ! दसवासः 


५९२ ओं पपातिफखत्र 





पणणत्ता ¦; अत्थि णं भते ! तेसि देवाणं इड्दीडइ वा जुरंड वा 
जसेडइ वा बेइ वा वीरिएइ वा पुरिसक्रार-परक्रमडइ वा ?, हता ' 
अस्थि।ते णं भते? देवा परलोगस्स आराहगा ९ णो 
इणे समे ॥ सू० ८ ॥ 





न~ ------ ~~~ एं 


यावत्‌ तत्र तेषां स्थितिः प्रज्ञता । “अत्थि णं भते '! तेसि देवाणां इडदीडइ वा जु 
इ वाजसेड वा बटर बा बौरिणएड वा पुरिसकारथरकमेड वा १ अस्ति खट हे मदन्त ' 
तेषां देवानागरद्धिरिति वा, ॒तिम्ति वा, यरा इति वा, वरमिति वा, वीयमिति वा, पुरुष- 
कारपराक्रम इति वा, ?, तषां देवानामृद्ध यादयो विन्त नवति प्रन, उत्तरमाह हता ' 
अस्थि ! हन्त ! अस्ति-तेषागद्रयादयो वर्वन्ते इति भावः । पनः-प्नछति-' तेण भते ¦ दवा 
परलोगरस आराहगा  ' ते खट हे मदन्त ! देवाः पर्टोकस्याञ्डगधक्राः=परटोकसा 
धकाः सन्ति किम्‌, उत्तरमाह-“णौ इणद्रे समद्र" नाञ्यमथः समधः=-गतः- 
दवयत्तरम्‌ , अयमभिग्रायः-ये हि जीवाः सम्यगृदरनन्तानपूचैकानुष्टानन देवा भवन्ति, त 
एव॒ नियमतयाञ्छन्तर्थेण पारम्पर्येण वा निर्वागाक्रूै भवान्तरं प्राप्नुवन्ति तदन्ये तु 
भाञ्याः | सू ८॥ 


हे। (अत्थि णं भते! तेसि देवाण इृडदीट्‌ बा जुट या जसेर वा वेइ वा 
वीरिएड वा पुरिसक्ारपरकमद्‌ वा ) प्रभो ' वहां उन देवों म परिवार आद्रि कऋद्धियौ, 
शारीरिक कांति, डा, वट, वीयं ओर पुर्पकार-पराक्रम य सब व्रात है या नही 
( हेता { अत्थि ) उत्तर-हां है । (तेण भते! देवा पररोगस्स आशाहगा) है 
भदत ! वे देव परोक के आराधक्‌ होते हँ क्या : उत्तर-(णो इण समद्र ) यह अथ 
समर्थित नहीं है, क्योकि जो जीव सम्यग्दरोन, सम्यग््ञान एय सम्यकूचास्रि-पूवैक अनुष्ान 





सहस्साईं ठिई पण्णन्ता) गौतम्‌ ! ससे, च्य तेभनी स्थिति दस्‌ ७०५२ 
११ ५ 8. (अस्थि णं संते } तेसि देवाणं इड्टीईइ वा जुईइ वा जसेइ वा वके. 
दवा वीरिएड्‌ वा पुरिसक्कारपरक्कमेइ्‌ वा) ५स्‌। ! | त ६१।{ १२५१२ 
(६२, २२२४ ४{(ति, यश, जल, वीर्य सने युरपञ।र- परन्‌ २ मष्ु 
डय ॐ न{१ (हता अस्थि) ९, छ. तेण भत देवा परटोागस्स 
आराहगा) भप! १६१५ भरते! २४४ ८य 8४१ (मो इण 
समह) चा सथः सम(थत्‌ नथु; उमे > = ५मभ्यजदशन्न्‌ समभ्यसत्‌ 





पौयूषव्षिणो टोका ख. ९ अण्डबद्धकादीनामुपपातविषये गोतमप्रश्न ५१३ 





मृटम-से जे इमे गामा-गर-णयर-णिगम-राय- 
हाणि-खेड-कञ्वड-मडईब-दोणमुह-पटणा-सम - संवाह -स- 
ण्णिवेसेसु मणुया भवति, तंजहा-अंडुबद्धगा णियखबद्धगा हडिब- 








रीका- से जे इमे' इत्यादि । 'सेजे इमे अथय दमे ' गाभा-गर्‌- 
णयर-णिगम-रायदाणि-खेड-कव्बड-मडंब- दोणमुह-परणा-सम - सेबाह -स- 
ण्णिवेसेस्ु मणया भर्वति  प्रामा-ऽऽकर-नगर-निगम-राजधानी--खड--कर्वैट-मडम्ब- 
द्ोणमुख-पदटरणाऽऽ-श्रम-संबाध- सनिवेरोषु मनुजा भवन्ति-ग्रामादयः प्राग्‌ व्याख्याताः, तेषु 
य इमे मनुष्या भवन्ति, ' तंजहा ' तवथा- “ अंडुबद्धगा ' अण्डुबद्रकाः- अण्डूनि-अन्दु- 





से देव होते हवे ही जीव आराधक होकर नियम से, आगामी एक ही मनुष्य भव सै 
अथवा परम्परा से सात आठ भव से मुक्ति का खाभ करनेवाटे होते है, अन्य नहीं । परन्तु 
जो अकामनिर्भरा करके देवता होते हैँ वे सभी निर्वाणानुकूल मवान्तर प्राप्त कर ही यहं 
नियम नहीं है ॥ सू० ८॥ 

'सेजे इमे गामागर ' इत्यादि । 

(सेजे इमे) जो ये जीव ( गामा-गर-णयर-णिगम-रायद्ाणि-खेड- 
कब्बड-मडव-दोणमह-पटरणा-सम-संबाह-सण्णिवेसेसु मणुय! भवेति ) प्राम मे, 
आकर मे, नगर मे, निगम में, राजधानी मे, खेडे मे, कथेट मे, मडम्ब मै, द्रोणमुख रमे, 
परण मे, आश्रम मे, संबाध मे, एवं सननिवेडा मँ मानव कौ पर्याय से उत्पन्न होते हँ ओर 
वे किसी अपराधवरा ( अंडुबद्धया ) रोह एवं काष्ठ के वधो से हाथ परौ को बांधकर 


= ----् 


तेगन सभ्य (रेनेपूनड यचुष्डानथी दत्‌ यय्‌ छ. तेष यत्‌ माराचड 
धर्घने (नियमथ २२ गा २५ ॐ मयुष्यन्‌। सनथा सथत्‌। १२१२।थ स।त्‌- 

२।।६ सनो शछिपिने। तस मेनननपर भाय छे. चरतु ० 1*[न०२। 

रीन देनत्‌। य छ ते (निनीयु-सवु६त सनत्‌ भरति ४२०८ १। (नियम्‌ 

गथ. (च. ~) 

से जे इमे गामागर- ४०२ [६. 

(से जे इमे) ० । ९4 (गामा-गर-णयर-णिगम-रायहाणि-खेड-कच्वड- 
मडंब-दोणमुह-पदटरणा-सम-संबाह-सण्णिवेसेसु मणुया भ्वति) ५५०५; २।३२अ।, 
न्‌जरम्‌(, निगमभा, रन्न्धानीभ, सखम, उ्मट्मा, मरमम दषम, 
पारय मा, २१, समाधम।, तेम सिप म। भनननी पयाय तपन्‌ 








{ + 
५५१४ आओौपयातिकसखत्र 


दगा चारगबद्धगा हत्थच्छिण्णगा पायच्छिण्णगा कष्णच्छिप्णगा 


नक्च्छिण्णगा ओद्रच्छिण्णगा जिब्भच्छिण्णगा सीसच्छिण्णगा 





~~ 








मुरच्छिण्णगा मञ्छच्छिण्णगा वइकच्छच्छिण्णगा हियउप्पाडियगा 


कानि कृाष्टमयानि लोहमयानि वा हस्तयोः पादयोवां बन्धनविरोषाः, तेषु बद्रकाः-बद्वा 
एव बद्धकाः, स्वार्थे कः; ‹णिअख्बद्धगा ` निगडबद्रकाः-निगडाः-ोहमया पादयोबेन्ध- 
विरोषाः 'वेडी' इति प्रसिद्धाः तेषु बद्रकाः-निगडवद्धा इत्यथः, ‹ हडिबद्धगा " हडिबद्ध- 
काः-हडिः = खोरकः, तत्र बद्रकाः, “ चारगबद्धगा ` चारकबद्धकाः--चारकाः-कारागाराणि, 
तत्र बद्धकाः; ° हत्थच्छिष्णगा ' हस्तच्छिन्नकाः-हस्तौ छिन्नौ येषां ते तथा, ' पायच्छि- 
ण्णगा › पादच्छिन्नकाः ' कण्णच्छिण्णगा  कणच्छिन्नकाः, ' नकच्छिष्णगा › नासिका- 
च्छिन्नकाः, ओटरच्छिष्णगा' ओोष्ठच्छिन्नकाः, 'जिब्भच्छिण्णगाः जिहाच्छिन्नकाः, 'सौस- 
च्छ्ण्णगा' रीषेच्छिन्नकाः, ुहच्छिपष्णगा › मुखच्छिन्नकाः,  मञ्खच्छिष्णगा ” मध्यच्छि- 
न्नकाः, मध्यः--उदरदेरः; " वइकच्छच्छिण्णगा ' वैकक्च्छिन्नकाः-उत्तरासङ्गाऽऽकारेण वि- 
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एकं स्थान पर रोककर रख दियं जते है, ( णिअल्बद्गा दगा ) वेदी से जकंड दिये जते 
हे, ( हडिवद्धगा ) काष्ठ के खोडे मेँ पैर उबाकर रोक दिये जाते है, ( चारगबद्धगा ) 
जेर्खाने मे वेद कर दिये जाते हे, ( हत्थच्छिण्णगा ) तथा उनके दोनों हाथ काट दिये 
जति ह ( पायच्छिण्णगा ) दोन पैर द्िनमिन कर दिये जाति हे, ( कण्णच्छिण्णगा ) 
कान दद दिये जाते है, ( नक्च्छिण्णगा ) नकर छेद दौ जाती हे, ( ओटरच्छिण्णगा ) 
ओष्ठ छेद दिये जति है, ( जिन्भच्छिण्णमा ) जिह्वा छेद दी जातीहै, ( सीसच्छिण्णगा ) 
शिर छेद. दिया जाता हे, ( महच्छण्णगा ) मुख छेद दिया जाता ह, ( मज्छच्छिण्णगा ) 








ध।य्‌ छ स्ने तेमे। उष्य सपराधनन्ध (अंड्बद्धगा) त)©।न॑ त१५०८ ५।४३।न। 
ण धनाथ इप्ध--पगने सत्न सेञ स्थान पर रे,४] रमय छ, (णिअख्वद्धगा) 
मेथी ४ हताय 8, (हडिबद्धगा) ५।४३।१। ५५३ (५४३) > पम नप 
पन्‌ २8] रणाय 8. (वारगवद्धगा) ०><४५१ ग पुर] ₹१।२। सावे छे, 
(हत्थच्छिण्णगा) पथ्‌। तमना भैन्मे थ्‌ पो नमताम्‌ २५ छ, (पायच्िछठि- 
ण्णगा) णनम्‌ ५० [छिन्न (लिन ५री = ५।। २।व्‌ छ, (कण्णच्छिण्णगा) ४।५ 
छद "।५१।>। २।१ छ. (नक्कच्छिण्णगा) "४ 8४ "५५ 8, (ओदटरच्छिण्णगा) 
इ18 छद "णाय 8. (जिच्भच्छिण्णगा) म छद न भय छ. (सीसच्छिण्णगा) 
शिर छदी नणय छ. (मुहच्छिण्णगा) यण एद मय 8. (मन्च्छिण्णगा) 


--  --------------~~--- ~ 





पोयूषव्विणी -रीका घ्‌. ९ अण्डुबद्धकादोनामुपपातविषये मौतमप्रइन. ५६ 


णयणुष्पाडियगा दसणुप्पाडियगा बसणुप्पाटियगा गेवच्छिण्णगा 
तड़लच्छिण्णगा कागणिमंसक्खावियगा ओटवियगा टंबियगा 


-------- 
------ 


दारिताः, ' दियरष्पाडियगा › हदयोारितकाः-उत्पारितददया इत्यथः, ‹ णयणुष्पाडि- 
यगा › नयनोत्पारितकाः-उत्पाटितनयनाः =परथक्कृतनेत्राः, * दसणुष्पाडियगा ` दरनो- 
पारितकाः--उत्पारितदरनाः =प्रथवकृतदन्ताः, “वसणुप्पाडियगा वृषणोत्पारितकाः- प्रथ- 
क्कृताण्डकाशाः, ' गेबच्छिण्णगा › ग्रीवाच्छिनकाः=छिनम्रीवाग्रदेराः, ‹ तेडुलच्छिण्णगा 
तण्डुरच्छिन्नकाः-तण्डुल्वत्‌ कणद्छिन्नाः, * कागणिमंसक्खावियगा ` काकणीमांस- 
खादितकाः-काकणीमांसानि-देदोत्करत्तमांखखण्डानि खादितानि येषां ते तथा, “ ओटंबि- 
यगा ' अवरुम्बितकाः रज्ज्वा बद्ध्वा कूपादौ पातिताः, ' छंबियगा ! टम्बितकाः=तरुशा- 
खादौ बद्ध्वा ङम्बिताः,  वसियगा › घर्षितकाः=चन्दनवत्‌ पाषाणादौ श्रष्टाः, ‹ घोलि 








वन जज - ~~~ ~ 





मध्यमाग-पेट का भाग छेद दिया जाता दै, ( वहकच्छच्छिष्णगा ) बाय कन्धे से ठेकर 


दाहिने कख के नीचे के भाग सहित मस्तक छेद द्विया जाता है, ( दियरष्पाडियगा ) 
हदय फाड दिया जाता है, ( णयणुष्पाडियगा ) दोनों आंखं फोड़ दी जाती है, ( दसणु- 
प्पाडियगा ) अडकोष निकाल ट्यि जाते है, ( गेबच्छिण्णगा ) गदेन तोड़ मरोड दी 
जाती हे, ( तंडुकच्छिण्णगा ) तन्दुल कौ तरह कण्‌ करके उनके रारीरं के खंड २ कर 
दिये जते है, ( कागणि-मंस-क्खावियमा ) उनका देह से मांस कार २ कर कौ 
को खिला दिया जाता हे, ( ओल्बियगा ) रस्सी से बांधकर कुए मँ डर दिये जति है, 
( छंबियगा ) वक्ष की राखा आदि पर बांधकर्‌ टका दिये जाते है, ( घंसियगा ) 
चदन कौ तरह पत्थर आदि पर धिसे जाते है, ( घोलियगा ) माण्ड मेँ स्थित दही कौ 





भ्‌ध्य९।७-प९२। मग छद नम।य ए. (वडकच्छच्छिण्णगा) ३।४१। ४।५॥ 6५४न 
००७] ०५२तन्‌] नीयेना जाम्‌ स्ति मस्तेड छेद = नमय 8. (हियरप्पा- 
डियगा) ३६५ २५4 ४५५ 8. (गयणुप्पाडियगा) सन्मे समाद दवाय छ. 
(दसणुप्पाडियगा) ६{१ ५५ =+४५।५ छ. (वसणुष्पाडहियगा) स उ३\५ ३।८। 
नभय 8. गेवच्छिण्णगा) २६ तद - २4 भय छ. (तडलच्छिण्णगा) त१इ- 
लन येष उथुञषय अरीन तेना शरीरन ५८३35! उरी नाभनाग २/१ छे. 
(कागणि-मंस-क्खावियगा) ते+ २९२।थ्‌ {स इप्‌] अपाने उगडन्‌ मन 
२।५१।५ छ. (ओरबियगा) ६।२३६ णाध] > ११५ न। भी देवाय 8. (छकियगा) 
डनी नीरे मावीने तट्मवनामा सात्‌ छ. (वसियगा) यनन प 









५१ द ओपपातिकर्धत्र 





घेसियगा घोटियगा फालियगा पीछियगा सूखाहयगा सूरभि- 
प्णगा खारवत्तिया वज्क्षवत्तिया सीहपुच्छियगा दवग्गिदडढगा 
पकोसण्णगा पंके खुत्तगा वखयमयगा वसदमयगा णियाणम- 


~~~ -*~~~-~~-~---=-~ ~ 





यगा ' घोटितकाः =माण्डस्थितदधिवदर््वाऽघःक्रमेणाऽऽषूर्णिताः, ' फालियगा ' स्फारिताः- 
शष्ककाष्ठवत्कुटरेण द्विधा कृताः, “ पीडियगा › पीडितकाः-यन्त्रक्षिप्ेक्षुय्टिवत्‌ पीडिताः, 
 श्रुखाइयगा ' शरूटाचितकाः= यूल समारोपिताः, ‹ सृरूभिण्णगा ' सूलमिननकाः=-शूलेन 
विदारिताः, “ खारवत्तिया ? क्षारवतिताः=क्षारे क्षिप्ताः, “ वज्डवत्तिया › वभ्यवर्तिताः- 
वध्यस्थाने पातिताः, ‹ सीहपुच्छियगा ' सिहपुच्छितकाः-छिन्नजननेन्द्रियकाः, यद्रा-सिंह- 
प्छे बदूष्वा समाकृष्टाः ‹ द्वग्गिदडइदढगा › दावाम्निदग्धकाः--दावाभ्निना=वनाभ्निना दग्धाः, 
^ पकोसण्णगा ` पङ्काऽवसन्नकाः-स्वथा पङ्के निमग्नाः, ‹ पके खुत्तगा › पङ्के निमग्रः 
उत्तरीतुमसमथाः, ‹ ब्रख्यमयगा › वटन्मृतका -संयमयोगाद्‌ भ्रष्टानां परीषहायसहनतया 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
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तरह ऊचे नीचे करके मथ दिये जाते हे, अथवा धुमाये जाते है, ८ फाटियगा ) शष्क- 
काष्ट कौ तरह दो ड्कडों के खूप मँ कर दिये जते है, ( पीलियिगा ) कोद्र मे क्षिप 
इश्च कौ तरह पौल व्ये है, (सूलाङ्यगा) शूली पर चदा दिये जाते है ( भूलाभिष्णगा ) 
गरल से विदारित कर दिये जाते है, ( खारवत्तिया ) क्षार मे पटक दिये जते है, 
( वञ्डवत्तिया ) वध्यस्थान मेँ रख दिये जाते है, ( सीहपुच्छियगा ) उनका लिङ्ग कार 
दिया जाता हे, अथवा वे सिंह कौ प मे वौधकर्‌ धसीटे जते है, ( दवग्गिदड्ढगा ) 
दावाग्नि द्वारा दग्ध कर दिये जाते है, ( प॑कोसण्णगा ) कीचड़ मे बिल्कुल धसा दिये 
जाते है, ( पके सुत्तगा ) कौचड़ मे इस प्रकार खंडे कर दिये जाते है किं जिससे फिर 


पत्थर ऽपर धसी न भनागा सा२ छ. (बोखियगा) १।सघ्‌ग] २।५। ष्डीनी 
पडे उये-नय उरी मथन उरत।म्‌ा सव छ, सथता धुमाननामा मावे छ. 
(फालियगा) २ञ&। 6।३२नी पठे मे दुञडना इषम्‌! उरा नामनाभ माव छ. 
(पीलियगा) 3143! न्पभनाम (नती शेरथनी पे पदो नमय छ, 
(सूलाइयगा) २८ 6२ य ।व] द१।य छे. (सृलाभिण्णगा) २६५ २।<] म. 
१।२। ।५ 8. (खारवत्तिया) &।२१ ५४] २१।य 8. (बन्छवत्तिया) १४५. 
रथन >। रण्पय छ. (सीहपुच्छियगा) (६० ॐच] नमय छे, मथत।- सिडनी 
पछयभा ग्पधीने धस्चेञय्‌ छ, (दवगिदइगा) ६।५।(२ &।२] -।५्‌]। म।य छ. 
(पकोसण्णगा) ॐ।६१। नण दे१।य्‌ छ तेथो व्या मरी भय छ, (वके सुत्तगा) 


पोयूषरत्रषिणो-गोका ख. ९ अण्डुबद्धकादीनासुपपएतविषये गौतमप्रनः ५१७ 


यगा अतोसह्यमयगा गिरिपडियगा तरुपडियगा गिरिपक्खदो 


जिन -~---नन----- 


मरण--वलन्मरणं तद्वन्तो वलन्मरतकाः, यद्ा-बुभक्चादिना आतां भूत्वा मृतास्ते वटन्मतकाः, 
‹ वसद्रमयगा ' वरातेगृतकाः-इन्दरियविषयवरागता आर्ताः सन्तः राब्दादिवरवरिमृगा- 
दिवन्मृता इत्यथः, ‹ णियाणमयगा ' निदानमृतकाः-ऋद्विमोगादिप्राथना निदानं, ततपूवेकं 
मरण निदानमरणम्‌, तदन्त इत्यथः, ` “ अंतोसट्धमयगा  अन्तःराल्यमृतकाः-अन्तः- 
राल्याः-अनुद्रतभावराल्या अन्तःस्थितमछ्छादिदाल्या वा मताः, * गिखििडियगा ` गिरि 
पतितकाः-गिरेः-पवतात्पतिताः, ' तरुपडियमा › तरपतितकाः-वृक्षात्पतिता + ' मरूप- 
डियगा ' मरुपतितकाः--मरौ-निरजरे देरो पतिताः, ' मिरिपिक्सदोख्गा † गिरिपक्षान्दो 
ठकाः-गिरिपक्षे-पर्वतपार्भे आत्मानमान्दोट्यन्ति ये ते तथा, गिरिपरिसरान्मरणायेव दन्तज्षम्पा 























~~~ > उ जनने ५--५७४० 
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वे वहां से पार नहीं आ सके, ( बख्यमयगा ) परीषह आदि को सहन करने मेँ असमथ 
होने की वजह से गृहीत संयम से जो श्रष्ठ होना इसका नाम वटन्मरण है, अथवा दुःखित 
होकर जो मरना है उसका नाम भी वलन्मरण है, दस मरण से नो युक्त हौं वे वलन्मृतक 
है, ठेस जो वलन्मृतक है, ( वरसद्रमयगा ) रा्दादिक के वरावरतीं मृग कौ तरह जो इन्दियो 
के विषयों मे फंसकर दरवस्था से प्राणों का व्याग करते है, ( णियाणमयगा ) जो इन्दरिय- 
मोगादिकों की चाहनारूप निदान से मरण करते है, ( अतोसह्टमयगा ) हदय मेँ शल्य 
धारण कर जो मरण करते है अथवा भहादिक शलो से विदारित होकर जो मरण करते 
है, ( गिरिपडियगा ) पहाड से गिरकर जो मरण करते है, ( तरूपडियगा ) पेड़ से 
गिरकर जो मरण करते है ( मरुपटिय गा) जो मरुस्थट मे पड कर्‌ मर जाते है ( गिरि 
पक्खदाख्गा ) पवत से जा पापात कर के मर जात हैँ ( तरुपक्वदोखगा ) वर्षों 

०।२।{ सेवी रीते ७५॥ अर २५।य५ छ ॐ थ ५/४! ते व्यथा नीञनी ञे 
गख. (वरख्यमयगा) (२१७ २।{६। सरन ॐ२१।२( सस भरथः ९।१ तीत 
२ २} ज यबु तेद नाभ वलन्मरण छे. स्‌ मरघुथौ = अुष्तं इय 
२५२१ इः] यने ० भरु भाय तेन्‌ मरथथ र सुप्‌ इय ते वलन्मे- 
तॐ छ, (वसटमयगा) ९०६ (ऽम्‌ १९ थ् भगनी पे रे ध्येन 
(११५२ ३२६ न्ध यन्‌ स्याज्‌ रे छ, (णियाणमयगा) ० ४{६यसे।२ 


२५।[६ेऽग. य्‌'न। ३ष्‌ [न६।न२] = भरपयु पमे 8, (अतोसल्लमयगा) §६य । 
२९५ धरघ्यु अरीन ( धर] भारीने ) ० मरु पाने छ, २२५ 


।त। (विगर श्खोथी ॐ >२य्‌ पमे 8, (गिखििहियगा) ५७।३ ©परथ डने 
० >रष्यु पम छ, (तरुपडियगा) २!३थ पञीन्‌ > २९ ५।अ 8, (मरुप 
दियगा) ० >+२२५५।! पीने गर। गय छ, (गिरिपिक्खदोख्गा) पनत परथ 











५१८ ओपपातिकसुतरे 





खगा तरुपक्खंदोखगा मरुपश्खंदोलगा जटृपवेसी (जखणपवे- 
सिगा) विसभक्षिखियगा सत्थोवाडियगा वेहाणसिया गेद्धपद्रगा 
कतारमयगा दुभ्भिक्खमयगा असंकिलिद्रपरिणामा ते कारमासे 


---- -~---- 1 १ 1 1 1 ~~~ - ~~~ -----~~-~- ----~~-~-~---- 





मृतश्च तथाभिधीयन्ते; ‹ तरुपक्खदोरगा ` तर्पक्षान्दोलकाः = तरपक्षाञ््म्पादानेन मृताः. 
' मरुपक्यदौरगा ' मरुपक्षान्दोखकाः-मरपन्षे-मरुमूमौ आत्मानमान्दोलयन्ति ये ते तथा, 
मरुभूमौ एता इत्यथः, ' जनटपवेसी † जलप्रवेिनः-जरे निमञ्ज्य मृता इत्यर्थः, ‹ जख्ण- 
पवेसिगा ' स्वलनप्रवेरिकाः-अग्नौ मृता इत्यथः, ‹ विस्रमक्खियमा † विषमक्षितकाः-- 
विषभक्षणेन मृता इत्यथः, ‹ सत्थोबाडियगा › शसखोत्पारितकाः- राल्रेण~्ुरिकादिना विदा- 
रिताः सन्तो गरताः, ` वेहाणसिया ` वेहायसिकाः- तरक्षराखादावुद्र दवत्वाद्‌ विहायसि 
आकारो यन्मरणं भवति तद्रैहायसं, तदस्ति येषां ते वेहायसिकाः, ‹ गेद्धपटरगा ' गृधु 
एटकाः-गृ्रैः-प्षिविरोषैः स्ष्टस्य- विदारितस्य करिकरभरासभादिमृतकरेवरस्याम्यन्तरे गत्वा 
ये मृतास्ते ग्र सपटकाः, “ कंतारमयगा ` कान्तारमृतकाः-अरण्ये मृताः + | टुम्भिक्खम- 
यगा › दुभिक्षगरतकाः-दुर्भक्ष मृता इव्यथः, ‹ असेङकिखि्रिपरिणामा ' असंक्ष्टपरिणामाः, 
ङपापात कर के मर जाते है, ( मरूपक्खदोलगा ) मरुस्थर मे मागे मूक्कर जो उसी में 
मर जाते हे, ( ज्पवेसी ) जल मे इव कर जो मर जाते है, ( जटणपवेसिगा ) अग्नि 
से जलकर ओ मर जाते है, ( त्रिसभक्ग्ियगा ) विष खाकर जो मर जाते है, ( सत्थो- 
वाडियगा ) राख से आहत होकर जो मर जाते है, ( वेहाणसिया ) वृक्षो पर ररक 
कर्‌ जो मर जाते है, ( गेद्धपद्रगा ) गृद्धो द्वारा विदारित एसे करि हाथी एव करभ-ऊर 
आदि के कंटेवर मेँ प्रविष्ट होकर नो मरते है. ( कंतारमयगा ›) जो जंगट मेही मर जाते 
हे, ( दुन्भिक्खवमयगा ) दर्भिश्च से पीडित होकर जो मौत के घाट उतर जाते है, ( असे- 





ॐ पापात इरीने दीन) भरण पाने छ, (तरुपक्खदोकगा) १६ ५२ ॐ' पापात्‌ 
रीन ० भरु पामे छ, (मरुपक्खदोखगा) .र२्५५२। २२१५ भूलाने तेभ 
० भरी मनय छ, (जरूपवेसी) ०५२५ मीन्‌ ० भरथयु पामे 8, (जरुणपवे- 
सिगा) सग्निथी मनोम न भरी न्मय 8, (वसभक्खियगा) ॐ२ ५धन्‌ 
० भरघ्य \५।म 8, (सत्थोवाडियगा) २२\\ ६।५अ्‌ >> भरी ०५ 8, (वेहा- 
णसिया) शक्षे, ५२ 6९७।ने ® भरथु ५।भ छ, जेद्धपद्रगा) ० ५।&।२, ६।६५ 
९1] त५० उ२९-8"९ {दन्‌ शरीरमा (१ र्न्‌ क भरथु ५१५ छ, 
(कंतारमयगा) ० ८०५६ ० भरष्यै ५५ छ, (दुन्भिक्खमयगा) इलः & थ्‌] 0 ७।४> 


पोयूुषषिणी-टीका. सू. ९ अण्डुबद्धकादोनामुपपातविषये गोतमप्रश्चः ५१९ 








कारं किच्चा अण्णयरेसु वाणमंतरेसु देवलोएसु देवत्ताए उवव- 
तारो भवेति, तहि तेसि गई तहि तेसि ठि, तहि तेसि उववाष 
पण्णत्ते। तेसि णं भते ! देवाणं केवहयं कारं टिडं पण्णत्ता ? गोयमा | 


संक्िष्टपरिणामा महासतरौद्रध्यानाऽऽवेशोन देवत्व न लभन्ते, अतः असंक्िष्टपरिणामा इति 
विरिष्य प्रदरिंताः, ते कालमासे काठ कृत्वा, ‹ अण्णयरेसु बाण्मतरेसु देवलोएसु देव- 
त्ताए उववत्तारो भवंति ” अन्यतमेषु व्यन्तरेषु देवलोकेषु देवत्वेनोपपत्तारो भवन्ति, ^ तहि 
तेसि गरं › तत्र तेषां गतिः, ‹ तहिं तेसि दिरई ? तत्र तेषां स्थितिः, ' तदहं तेसिं उव- 
बाए पण्णत्ते › तत्र तेषामुपपातः प्रज्ञः । ' तेसि णं भते ! देवाणं केवईयं कालं खिद 
पण्णत्ता ? ` तेषां खु भदन्त ! देवानां कियन्तं काटं स्थितिः प्रज्ञा ? ' गोयमा ! बार. 








- ----~_--~_~~_____-~_-~_~_-~~~~-~-~----~~-~-~_~-- -- 
~ = न~ ~ कन क =+ न न््् --~~-------~----- ~~ - 


` किच््धिपरिणामा ) ओर जिनके परिणाम मष्ट नहीं होते है, एसे जीव ( अष्णयरेसु 
बाणमतरेसु देवलोएसु देवत्ताए उचवत्तारो भवंति ) किंसी एक व्यन्तर देव कौ पर्याय 
से उत्पन्न होते है । (तदि तेसि गई, तहिं तेसिं रि, तदि तेसिं उववाए पण्णत्ते) वही 
पर उनकौ गति, वरह पर उनकी स्थिति एवं वहीं पर॒ उनका उपपात कहा गया है, 
( तेसि ण भते ! देवाणं केबहयं काटं रिं पण्णत्ता ) हे मद॑त ! वहां उन जीवो कौ 





(१) संक्रलष्टपरिणामों के सद्धाव मे जीवों को देवगति का बंध नहीं होता है | 
महा आतेरोदरध्यान के परिणाम संक्लष्ट परिणाम है, असति परिणाम ही देवगति की 
प्रापि मे कारण दहै, इस बात को प्रदर्दित करने के लिय ५ असंङिलिद्रिपरिणाम"" इस पद्‌ 
का प्रयोग करिया है। 


भ्‌ न न लना ना >. ; 5. कान न, „०० ~ 


० भतन लेटे छ, ` (असंकिषद्रिपरिणामा) > °वु ५(२य्‌।भ- णत स।४६४ ^ 

५।य >५। ९१ (अण्णयरेसु वाणमंतरेसु देवरोपसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति) भध 
७ भवर्‌ ६१६।४>। प्म वर-दटेवन्‌, पयोयय्‌] §८१न्न्‌ २।य छ. (तदहि तेसि गई 
तहिं तेसि दिदे तहि तेसि उववाए पण्णत्ते) त्य¡ त५न (त, त्या तेभन/ (स्थति, 
१५०८ व्या तेगा पपात्‌ उटइ्नमा मान्ये 8. तेसि णं भते ! देवाणे केव 
इय कारं दद्ध पण्णत्ता) & ५६५ ! व्या त वनी स्थिति ३०६! भन्न मतव 








[ हि 111 न न धन 


(१) २७५०८ परिथु'गन्‌। २६९।वम्‌¡ धवेन देव्गतिमे। मध शत्‌ 
नथ]. म९{-सतरोद्भष्यानन; प्रिथ २{३६०८१(२९।५ 8. स {४6५०८ 
प्रयुतम्‌ पथु देनमतिनी तिमा आ रशुमूत्‌ छ. ये वात्‌ अहित ४२५ 
“असकिष््िपरिणामः” २ ५६ ये. भया छ. 








५२० ओौपपातिखत्र 





बारसवाससहस्साइईं टिई पण्णत्ता । अत्थि णं भते! तेसि 
प % 9 

देवाण इडढीइ वा, जुई इ वा, जसेड वा, बेइ वा, वीरिषड वा, 
पुरिसक्रारपरक्रमेड वा ?, हता ! अस्थि । ते णं भते ! देवा परटो- 
गस्स आराहगा ?, णो इणे समह ॥ सू० ९ ॥ 


~=“ 


सवाससदस्साहं दिई पण्णत्ता › गौतम ! द्रादरावषैसहस्नाणि स्थितिः प्रजाः । “ अत्थि णं 
भंते ' तेसि देवाणं इडदीइ वा जुई बा सेई वा बेड वा वी रिण वा पुरिसकार- 
परकमेई वा १” अस्ति खलु. मदन्त ! तेषां देवानामृद्धिरिति वा दुतिरिति वा यडा इति 
वा बरूमिति वा वीयेमिति वा॒पुरुषकारपराक्रम इति वा £ इति प्रश्ने भगवानुचरं वक्ति- 
!हैता ! अत्थि ' हन्त ! अस्ति, ‹ ते णं भते ! देवा प्रलोगस्स आरादगा ?› ते खलु 
भदन्त ! देवाः परलोकस्याऽऽराधकाः भवन्ति क्रिम्‌ £ ‹ णो इणद्धे समद " नाऽयमथः 
समथः ॥ सू० ९॥ 


~ -------~ननन------ ---- ---- -- ~~~ -- ~~~ ~~~ ~~ ~~~] ~~~ ~~~ ~ --- - 


स्थिति कितने काल की बतखाई गईं हैः, ( गोयमा ! बारसबाससहस्साईं रिदं 
पण्णत्ता ) गोतम ! उन जीवों कौ वहां स्थिति बारह हजार व कौ बतराई गई हे । 
( अत्थि णं मते ! तेसि देवाणे इडदीई बा जुडृद वा जसेडई वा बेड वा ब्रीरिएडई 
वा पुरिसक्तारपरकमेई बा ) हे मदन ! वहां उन देवों मे ऋद्धि, चति, कीरति, बर, वीय 
एवं पुरुषकारपराक्रम हे या नहीं : (हंता अत्थि)दहां है। (ते णं भते देवा ! परलोगस्स 
आराहगा) हे मदत ! वे देव पररोकं के आराधक होते दै क्या (णो इणद्रे समरे) 
हे गौतम ! वे आराधक नहीं होते है | 

भावाथ- -जो जीव ग्राम आदि मे उत्पनन होकर पूर्वोक्तरूप से ग्रदर्ित विषम - 





प म 1 (~ धा 


छ १ गोयमा ! बारसवाससहस्साई ठिई पण्णत्ता) ड गौत ! त ९१। स्‌; स्थिति 
णर इन्र वर्सन मतवा 8. अत्थि ण भते ! तेसि देवाणं इडइ्ढीड वा जुर्ईड वा 
जसेइ वा बेड वा वीरिण्ड वा पुरिसक्कार-परक्कमेद्‌ वा) & सहत! त्या 
त देवग, +{&, ६(त, 5)(त्‌, ०६, वीय, तेग = युरेष१४।२-१२,४> छ 3 
न १ (दता अस्थि) ३ 8. (ते णं भते ! देवा परटोगस्स आराहगा) & ६५! 
२। १ परदञन। साराचञ इष छे थुं? (णो इणद्रु समट्ठे) इ गोतम! 
२०५१२।५४ नथा इत. 

०।य।थ्‌--०> शव ०५ स दिम। इत्पन्न यछ ने पवत ३१ भतावेली 











नग्न ~~~ ~न म-----नककक 


पोयूषवर्षिणो-टोका ख. १० प्रकृतिभद्रकादीनसुपपातविषये गौततमप्ररनः ५२ 





मूलम्‌- से जे इमे गामागर जाव सनिवेसेसु भणुया भ- 
वंति, तं जहा- पगइभदगा पगडइठवसंता पगह-पतणु-कोह-माण- 





टीका--^से जे इमे" इत्यादि । “से जे इमे! अथ य हमे वद्यमाणा शगामागर 
जाव संनिवेसेस मणुया भवंति" प्रामाकर यावत्टंनिवेरोषु मनुजा भवन्ति-श्रामे आकर 
नगरे निगमे यावत्‌ सन्निवेरो मनुष्या भवन्ति, तान्‌ वणेयति-तं जहा" तथा 'पग्डमहगाः 
प्रकुतिभद्रकाः-्रकृत्था~स्वमवेन भद्रकाः=परोपकारषरायणाः, 'पगडउवसंताः प्रक्र्युप- 
रान्ताः=करोधोदयाऽभावादुपशान्तिमुपगताः, ' पग्ड-पतणु-कोह-माण-माया-लोहा 
प्रकृति-प्रतनु-करोध-मान-माया-खोभाः- सत्यपि कषायोदये प्रकृत्या प्रतनुक्रोधादिभावाः; 
मिउ-मदव-संपण्णा' मृदु-मार्दव-सम्पनाः-गरदु यन्मार्दवं तत्‌ सम्पन्नाः=प्राप्ताः, अत्य- 








स्थिति को अकामनि्भरा के बसे भोगते है वे जीव मरकर व्यन्तर पर्याय से उत्पनन 
होते है । वहां पर उनकी स्थिति १२ हजार वषै कौ होती है, चति ऋद्रि मादि समस्त देवो- 
चित गुणों से ये संपन्न रहते है। वे पररोक के आराधक नहीं होते है ॥ सू. ९॥ 

‹ से जे इमे गामागर जाव ? इत्यादि । 

(सेजे इमे) जो जीव ( गामागर जाव संनिवेसेयु ) पवोक्त प्राम, आकर 
से ठेकर्‌ सन्िवेरा आदि स्थानों म ( भणुया भवंति ) मनुष्य होते हँ ओर उनमें जो 
( पगडभदगा पगड्डवसता पगई-पतणु-कोह-भाण-माया-खोहा ) प्रकृति से भद्रक 
होते है, क्रोधादिक कषायो के उद्य के अभाव से जिनके परिणाम शांतियुक्त बने रहते है, 

स्वमाव से ही जिनकी क्रोध, मान, माया एवं छोभ ये चार कषायं पती रहा करती है, 


(वेषम्‌ स्थितिनि सञमनिन्न्रयना मलथी सगव छत ॐत भदा र्शने 
व्य तेर-पयोयथा इल्पन्न्‌ भाय 8. च्या तेमनी स्थिति १२ मपर इम्मर वर्षन 
डाय 8. दति, [द गाह समस्त देववित्‌ युथा] तेम सपन २३ 
छ. तेस! परदे।डन्‌ा। सारधञ इत नथा. (२. <) 

से जे इमे गामागर जाव धत्य(६. 

(से जे इमे) °> १ (गामागर-जाव-समिवेसेसु) ५१ ४३ २॥ग 
ग्भाञरथी तर्घने सन्निवय सादि स्थानमा (अणुया भवंति) दुष्य धाय छे. 
म्भन्‌ तेमः °> ( पगइभदगा पगइउवसंता पगड-पतणु-कोह-माण-माया-रोहा ) 
भभ्रूतिथौी मद इय छे, उप सादि उषपयान इदयना मलना नन्‌ 
९९३१ शापियुष्त रद्य उरे छ, स्व्सानथौ % कना ऊध, भन्‌, मया ` 


५.९२ - आओपपातिकसखतरे 
[मि 
माया-खोहा मिद-मदव-संपण्णा अद्टीणा विणीया अम्मा- 


प्डि-सुस्सुसगा अम्मापिैणं अणडइकमणिजवयणा अप्पिच्छा 
अप्पारंभा अप्पपरिगिहा अप्पेणं आरंभेणं अप्पेण समारंभेणं 





धरमहकारजयरीटा इत्यः; 'अह्टीणाः आटीनाः-गुरुमाश्रिव्य वर्तनसीखाः, भविणीयाः 
विनीताः विनयवन्तः, 'अम्मा-पिड-युस्मसगाः अम्बा-पितृ-शुश्रूषका मातापित्रोः 
सेवकाः, अम्मापिईणं अणकमणिल्लदयणा' अम्बापित्रोरनतिक्रमणीयवचनाः-मातापितरो- 
नौतिवचनपरायणाः, “अष्पिच्छाः अल्पेच्छःअल्पाभिखषवन्तः, अप्यारंभाः अल्पारम्भाः- 
अल्पः--स्वल्पः, आरम्मः=प्रथिव्यादुपमर्दनरूपो येषां नेऽल्यारम्भाः, अष्पपरिग्गहा अल्प- 
पारम्रहाः-अल्पः परिग्रहो-घनधान्यादिरूपो येषां ते तथा; एतदेव वाक्यान्तरेणाऽद-अष्पेणं 
1 


( मिड-मदव-सपण्णा ) गदमार्दव से जिनकी आत्मा अत्यंत वासित होती है, अहंकार 
का सर्वथा जिनमे अभाव रहा करता हे, ( अह्ीणा ) गुर कौ आज्ञानुसारं जो अपनी 
प्रकृति को सुचारु बनाये रहा करते है ( विगीया ) जो प्रकृति से ही अव्यत विनीत 
होते है, ( अम्भा-पिर-सुस्शुसगा ) मातापिता के जो सेवा करते है, ( अम्मा-पिदणं 
अणरकमणिन्नवयणा ) मातापिता के वचनो के अनुसार जो चरते है, ( अपिच्छा ) 
जिनकी इच्छार्पे-आवदयकतार्पै बहत थोड़ी होती है ( अप्पारंभा ) आरंभ जिनका अल्प 
होता हे, ८ अप्पपरिग्गहा ) धनधान्यादिरूप परिग्रह जिनका अल्प होता है, ( अष्पेणं 
आरंभेणं अप्पेणं समारंमेणं अप्पेण आरभस्षमारमेणं वित्ति क्ष्पेमाणा) एवं जो 
अल्प आरंभ से, अल्प खभारम्भ से ओर अल्प आरंभ- समारंभ से आजीविका चाया करते 


५ भ ० भभ न ~ १११८० 


भादहनथौ ग्टेमना त्मा त्यत्‌ वसित (डुल) इय 8, मङ३।२म 
क्रेभन्‌ा भ स्व्‌ था सलाव रदा उरे 8. (अल्टीणा) युर्ना मास -सथस।२ 
पेपतानी तिने सहर मनान्या उरे 8, (विणीया) ® भरष्ु(तेथ] = सत्यत्‌ 
विनीत इय छ, (अम्मा-प्डि-सुस्सूसगा) >+त-धपितानी ० सेना उरे छे, 
(अम्मापिरईणं अणडइक्कमणिजवयणा) >\त।(पतान] वयनेा। = सवुस।२ ० याद्‌ 
छ (नतः 2), (अषिच्छा) ®गी धन्छासा--सान्य्तास। सेट = येद इष्य 
४8, (अप्पारंभा) २२९ ००५। <५ ७।य छ, (अप्पेणं आरंनेणं अप्पेणं समार 
भेणं अप्पेण अरंमसमारंभेणं वित्ति कष्वेमाणा ) पगम ० म्भू<प्‌ सरसथ। 





पीयूषवर्षिणी- रीका ख. १० प्रकृतिभद्रकादीनासुपपातविषय गोतमप्रनः ५२३ 





अप्पेणं आरंभसमारभेणं वित्ति कप्पेमाणा बहूं वासाईं आयं 
पाठेति, पाटिता काटमासे कारं किचा अण्णयरेसु वाणमत- 
रेखु, तचेष्‌ सव्वं, णवरं टिइं चउदसवाससहस्साईं ॥ सू० १० ॥ 


समारम्मस्तु तेषां परितापकरणम्‌ ' अप्पेणं आरंभसमारभेणं › अल्पेन आरम्भसमारम्भेण- 
आरम्भश्च समारम्भश्वेति-आरम्मसमारम्भ॑तेन, अल्पेनारम्भेण अल्पेन समारम्भेण चेत्यथेः, 
(वित्ति कष्वेमाणा' बृत्ति कल्पयन्तः जीविकां कुर्वाणाः, ्वहृईं वासाई आयं पाति 
बहूनि वर्षाणि आयूपरि-जीवितानि पाठयन्ति, 'पाछिन्ताः पाटयित्वा, ‹ काटमासे काट 
कचा काटमासे कारं कृत्वा अण्णयरेसु वाणमंतरेसु अन्तरेषु व्यन्तरेषु, अतोऽगर 
"तं चेव स्मः तदेव पवदेव सर्य वणैनं ज्ञेयम्‌ । “णवर” नवर॑=विरोषस्तु-“ छिदं 
चउदस-वास-सहस्साह स्थितिशवतुरदेशवष॑सहस्राणि-चतुदेरावषसहस्राणि यावत्‌ स्थितिः 
प्रज्ञा ॥ स्‌० १०॥ 





है, देसे जीव ( बहर वासाईं आउयं पाठेति ) बहुत वपौतक जीवित रहा करते हँ 
( पारिन्ता काट्मासे कारं किञ्चा अण्णयरेसु बाणमेतरेखु देवलोएसु देवत्ताए 
उववत्तारो भवति ) पश्वात्‌ कार अवसर कार करके किंसी एक व्यन्तरों के देवरोकं 
म देवताखूप से उत्पन होते है । ( तं चेव सव्वं ) यहां पूर्ववर्णित प्रकार के अनुसार 
स्थिति आदि सब कुछ समञ्च ठेना चाये । ( णवरं ) विरोषता सिफ इतनौ ही है कि 
वहां पर उनकी स्थिति १२ हजार वषे की प्रतिपादित कौ गई है, ओर यहां पर उनकी 


पक ~~~ ~~ ना ग मा 


२८१ स्‌>।रसथी समे सल्प्‌ सारस समपर लय पतान मारक यतना 

ऽरे 9. सेन्‌। ॐ (बहृहं वासाई आउयं पलति) धय! भरसे, स५॥ वत 
२६५। रे 8. (पाछित्ता काटमासे काटं किंच्चा अण्णयरेसु बाणमंतरेखु देवलोएसु 
देवत्ताए उववत्तारो भर्वति) ५४ ४" गनसरे ४4 उरीने अर्घं स 
न्यः तरान देवते म्‌! ६१त। इप्‌ उत्प थय छे. (तं चेव सव्वं) € 
२२ नणन्‌ उ२। >५।२ सयुसार स्थिति माहि मद्चु स>+ 84 
नन्मे. (णवरं ) विशेषत्‌! मान सेच्वी छेः त्या तेभनी स्थति १२ 
ण्‌(२ न्नर तरसा अतिपप(त्‌ रेल] 9, मने सड तेभनी ( च्डदस-वास- 
सहस्साई ) ९४ यह ७०५२ प्रसेन - स्थिति समरन न्नेधेये, (२० १० ) 


८२४ ओपपातक्खच् 


मृलम्‌-से जाओ इमाओ गामागर जाव संनिवेसेसु 
इत्थियाओ भवंति, तं जहा-अतो अतेडर्यिाओ गयपडयाओ 
मयपदहयायओ वारविहवाभ उड़ियदियाओ माइरप्ियाओ 


टीका-.से जाओ इमाओ” सत्यादि । (से जाओ इमाओ' अथ या दमाः=ईट- 
द्यः गामागर जाद संनिवेसेदु इत्थियाओ भवंति प्रामाऽऽकर यावत्‌ संनिवेरोषु लियो 
भवन्ति, तं जहा! तचथा-अतो अतेउरियिाओः अन्तरन्तःपुरिकाः-अन्तःपुरान्तवर्तिन्यः, 
गयपदटयाओ' गतपतिकाः-गताः=कापि प्रोषिताः पतयो यासां तास्तथा, भयपडयाओ' 
मृतपतिकाः-मृताः पतयो यासां तास्तथा, विधवा इत्यथः, 'वाखविहवाओः बार्विधवाः- 
बालाश्चाम्‌ः विधवाः--वाल्ये वैधव्यं गताः, छड़्ियद्धियाओ' छर्दिताः-पत्यादिमिः परित्यक्ताः, 
"मारकं या" मातरक्षिताः-अपररश्चकाभावाजनन्या रक्षिताः, मातकरतरक्षया शीटरक्षण- 

कारिका इव्यथः, एवमग्रेऽपि बोध्यम्‌ ; "पियरक्रिखियायः पित्रक्षिताः, (भायरक्खियाओः 


“से जाओ इमाय" इत्यादि । 

(से जाओ इमाओ) जो ये जीव (गामागर जाव संनिवेसेसु) प्राम आकर 
आदि से ठेकर्‌ सनिवेरातक के स्थानो में ल्लीपर्याय से उत्पतन होते है, जेसे कि उनमें कित- 
नीक लियां तो (अतो अतेडरियाओ) राजा के अतःपुर की रानियां होती है, करितनीक 
(गयपइयाओ) प्रोषितभतैका होती है जिनके पति प्रवासी अर्थात्‌ परदेश गये हों उनको 
प्रोषितमभतृका कहते है, कितनीक (मयपहयाओ) विधवा होती है (बारुिहवाओ) बाल- 
विधवा होती है, (छड्ियद्धियाओ) कितनीक पतिद्ारा पर््यक्त होती है, कितनीक (माई- 
रक्ियाओ) मातुरक्षिता होती है, (पियरक्खियाओ) किंतनीक पिता से सुरक्षित होती 


‹ से जाओ इमाओ ' ध८्या(६. 

(से जाओ इमाओ ) % २ १ ( गामागर जाव संनिवेसेसु ) ०५>\ 
२५।४२ (६) तधम स{निवेश सध्रना स्थानमा खीपयाौयथौ उत्पन्न 
थाय छे; ० तसमा $य्वीञ नीम त।/ (अंते अतेउरियाओ ) २।०५न। 
स तःयुरनी राणीमेा इय छ उरनीञ ( गयपदयाओ ) भ।पिवसतू४। इय छ, 
( ० पति भ्रनास्‌॥ थत्‌ परदे गया य तमने भरापितल्तऽ उट 
8 ), ३०3 ( मयपइयाओ ) विधन &।५ ॐ, ३० ( बारविहवाओ ) 
०।€-[वधन्‌। य 8, ( छड़्यर्टियाओ ) ३०३ १(१९।२। परित्यञता। ३।२ 
४, ३९९ ( माइ्रक्खियाओ ) >५।प२{&५। ९५ 8, ( पियरक्खियाओ ) ३९. 


पीयूषवर्विणी-टीका ख. ११ अन्तःपुरिकादोनामुपपातविषये गौतमप्रइन. ५२५ 





पियरक्ियाओ भायरक्खियाओ पडरक्खियाओ कुखुषररभ्खि- 
याओ ससुरकुखरक्खियाओ परूढ-णह-केस-क्क्खरोमाओ वव- 
गय-भ्रूव-पुप्फ-गध-म्या-छकाराओ अण्हाणग-सेय-जट-मष- 


भ्ातररक्षिताः, 'पडरकिं वयाओ' पतिरतिताः, इुटघररक्ियाजो' कुरगृहरक्षिताः-कुल- 
गृहे-पितगृहे रक्षिताः-पितवंगोद्धैःपाटिता इत्यथः, “ससुरुखरक्खियाओ" श्रकुल- 
रक्षिताः, 'परूढ-णह-केस-कक्यरोमागो प्ररूढ-नख- केरा-कक्षरोमाणः- प्रूढानि= 
संजातानि नखकेराकक्षरोमाणि यासां तास्तथा, श॒वगय -धृव-पुप्फः गेष -महा-रंकाराओ 
व्यपगत-धूप-पुष्प-गन्ध ~ माल्याऽ -- खङ्कराः-व्यपगताः-व्यक्ताः धृषपुष्पगन्वमाट्यानाम- 
लङ्कारा याभिस्तास्तथा, अण्हाणग-सेय-जट्-मल्ल-पंङ-परितात्रियाओः अस्नानक- 


हुई अपने रीर कौ रक्षा करतौ रहतौ है, (भायरक्खियाओ) किंतनीक अपने भाईयों से 
सुरक्षित रहा करती है, (पटरक्खियाओ) किंतनीक अपने २ पतिद्रारा सुरक्षित रहा करतौ 
हे, कखघररक्रिलियाओ) किंतनीक कुटगृह मे पिता के व॑राजों हारा पारी-पोषी जाकर 
सुरक्षित रहा करती है, (सघुर-कुल-रक्खियाओ) कितनीक ससुरपक्ष के रोगों द्वारा 
सुरक्षित की जाती है, (परूढ-णद-केस-कक्खरोमाओ) किंतनीक रेखी होती हैँ कि 
जिनके केटा, कांखरौ के बाट एवं नख वदे रहा करते है, (क्वगय-धुव-पुप्फ-गध-महा- 
रंकाराओ) करितनीक रेसी होती है जो धूप-खुराबुदारं तक आदि के ठेने से तथा पुष्पो 
एवं सुगंधित पुष्पों को मालरूप भकारं से सदा परित्यक्त रहा करती है (अण्ाणग- 
सेय-जट्-म्ध-पंक-परितापियाओ) किंतनीक पेसी होती हँ जो स्नान नहीं करने से 
लऽ (पत।थी सरक्त २ष्त८ पतान शवतनी रक्ष इरत इय 8, (भायर- 
क्खियाओ ) ॐ १।त।न्‌! शरघयाथी सुरक्षत्‌ २६४५५ उरे छ, ( पडर- 
क्खियाओ ) ॐ९<}४ प।तपावाना पति &।२। सुरक्षिते रहय! ॐरे 8, ( कुरघर- 
रक्खियाओ ) ३८४ ५२)७म्‌! वपितान। तशज्ने सरा पालन-येषषषय तध 
सरक्षण २६ अरे छ, ( ससरकुररक्रखियाओ ) ३०49 २।स२। ६ ३४ 
&।२\ सरक्त उ२। छ, ( पषूट-णह-केस-कक्खरोमाओ ›) ३०415 २व ७।य 
8 ॐ ० नष्‌, उश, तम अमरी (मजलोना कालो) दधता न्न्ता इय्‌ छ, 
( ववगय--धूव-पुप्फ-गध-मल्लछा-र्काराओ ) उ येन इय छे ॐ रू धप 
२०५६५ पद {हना देपथी तवथ युष्या तेन सगित युष्पानी १ल।३१्‌ 
०५९ ३।२।य्‌] से६। रित्यत २६ उरे छ, ( अण्डाणग-सेय-जल्ल-मस्छ-पंक- 


५५२६ ओपपातिक्खत्र 





पंक-परितावियाओ ववगय-खीर-दहि-णवणीय-सप्पि-ते्ट- 
गुल-खोण-महू-मज-मंस-परिचत्त-कया-हाराओ अप्पिच्छाओ 
अप्पारंभाओ अप्पपरिग्गहाओ अप्पेणं आरंभेणं अप्पेणं समा- 


स्वेद-जल्-मल्ल-पङ्क-परितापिताः-अस्नानकेन~स्नानाऽमावेन हेतुना स्वेदजछमल्लपङ्केः-स्ेदः= 
्रसवेदः, जलः शुष्कः प्रसेदः, मदः-रजोमात्रं कठिनीमूतम्‌ , पङ्कः आद्र मूतं रजः, तैः 
परितापिताः-३रिताः- संभृता व्यथः, ववगय-खीर-दहिणवणीय-सप्पि-तेष्ट-गख- 
छखोण-महु-मज्-मंस-परिचत्त-कया-हाराओः? व्यापगत-क्षीर-दधि-नवनीत-सपि 
स्तैट-गुड-खवण-मघु-मय-मांस-परियक्त-कृताऽऽ्टाराः- व्यपगतानि क्षीरदधिनवनीत- 





सर्पौषि यस्मात्‌ स व्यपगतक्षीरदधिनवनीतसर्पिः, तैटगुडर्वणमधघुमयमांसः परित्यक्तः) ततः 
पद्यस्य कमेधारयः, क्षीरादिमांसपयन्तरहित इत्यथः, तादृशः कृतः सेवितः आहारो याभि- 
स्तास्तथा, अप्पिच्छाओः अल्येच्छाः, अप्पारेभायो अल्पारम्भाः-अल्पः आरम्भः =एथि- 
ग्यादुपमदेनन्यापारो यासां तास्तथा, अषप्पपरिग्गहाओ" अल्पपस्िहाः-अल्पघनधान्यतंप्रहाः 
'अष्पेणं आरंमेणं अप्पेणं समारभेणं अष्पेणं आरभसमारं मेणं' अल्येनाऽऽरम्मेण ण ल्येन 


~ .----~---- 


पसीना से लथपथ रहा करती है, एवं परीना के शुष्क हो जाने से उस पर बैदी हई धृट, 
काटे कठिन भेर के रूप में प्रिणमित होकर उनके रारीर को मिन बनाये रहती हे । 
(ववगय-लीर-ददि-णवणी य-सपि-ते्ट-गुल-लोण-महु-मज्-मस-परिचत्त- 
कया-हाराओ) कितनीक रेसी होती है कि जो दृध, दही, मक्खन, सर्पि-घृत, तेट, गुड, 
नमक, मधु, मय, एवं मांस से वर्जित आहार क्रिया करती है, (अप्पिच्छाओ) ओर जिनकी 
इच्छा स्वभावतः अल्प हुमा करती है (अप्पारंभाओ अप्पपरिग्गहाओ अष्पेणं आरं 
भेणं अष्पेणं समारंभेणं अप्पेणं आरंभसमारंभेणं तित्ति कष्पेमाणीओ) वे अल्प आरंभ से, 


---- 








परितावियाओ ) °दी४ सेनी इय छ $ रू स्मान्‌ न उरतथो पसीना] 
लथपथ २६ उरे छे, २५०८ पसीने! सख तथो तेना पर ने १३६] 
धू ॐना। सने उॐहु मेलन ३पे प्रथाम्‌ पमन ते शरीरम 6 
भनान्या उरे छ. ( ववगय~-खीर-दहि-णवणीय-सप्पि-तेल्छ-ग्‌ -रोण-महु- 
मज्ज-मंस-परिचत्त-कया-हाराओ ) ३०4. सेन इय छ उ °> दध, ६९, 
भाम, स{पि-ध, तेद, जण, भी, भ, मद्य, तेम मस्थो कन्निति 
।७।२ यः $रे छ, ( अपिच्छाओ ) रने कमनी धन्छासा स्वलावया = 
५६१ रक ऽर छ. (अप्पारंभाओ अप्पपरिगहाओ अप्पेणं आरंभेणं अप्पेणं 


पौयूषवर्षिणी-रोकां. छ्‌. १९ अन्तःपुरिकादीनामुपपातविषये गौतमप्रश्चः ५२७ 








रंभेणं अप्पेणं आरंभसमारंभेणं वित्ति कप्पेमाणीओ अकामवबंभ- 
चैर्वासेणं तामेव प्रसं णाइकमंति। ताओ णं इत्थियाओ एया- 
रूवेणं विहारेणे विहरमाणीओ बहूं वासाइं, सेस तं चेव, जाव 
चदठसद वाससहस्साईं टिई पण्णत्ता ॥ सू° ११ ॥ 





समारम्भेण अल्पेन आरम्भसषमारम्भेग, “परित्ति कष्पेमाणी ओः इत्ति कल्पयन्त्यः-बृपि जीविकां 
ुर्वाणाःअकामब्रह्मचर्यवासेन-अकामानां -निजरायनपेश्ाणां ब्रह्मचर्ये वासस्तेन तामेव परसेन्नंः 
तामेव पतिराघ्यां- प्या सह्‌ सेवितां शय्यां -पतिराय्यां गाटृक्कंमति' नातिक्रामन्ति, परपुरुष- 
परिहारेण सर्यथा पतिव्रतधर्मपालिका इत्यथः, ताओ णं इत्थियाभो एयारूवेणं विहारेण 
पिहरमागीओ' ताः खट्‌ लिय एतदरूपेण विहारेण विहरत्यः, 'वहूदं बासाई आउयं पारि" 
बहनि वर्षाणि आयुष्यं पालयन्ति, पाटयित्वा, रोषं तदेव यावत्‌-अत्र यावच्छन्देनेदं दस्यम्‌ कालमासे 
कारं कत्वाऽन्यतमेषु व्यन्तरेषु देवलोकेषु देवत्वेनोपपातं प्राप्ता भवन्ति, तत्र-देवरोक्रे तासां 





अल्प समारभ से, ओर अल्प आरम्भ-समारंमतसे अपनी आजीविका चलती है, (अकाम-वेभ- 
चेर-वासेणं तामेव परसेज णाईकमंति) ओर्‌ परवराता से ब्रहचय का पाटन करती हुई 
अपने पति की रय्या का उष्टघन नहीं करती है-पातित्रव्य धम के पाटन में निरत रहा करती 
है, इस प्रकार जो खियां अपने जोवन को व्यतीत करती है, (ताओ णं इत्थियाओ एया- 
रूवेणं विहारेणं वरिहरमाणीओ बहई बासाई आउयं पाति) वे लियां इस प्रकार कौ 
अपनी नेतिक प्रवृत्ति से युक्त वनी रह कर बहुत वौ की आयु पाल्ती है, ( सेसं तं चेव ) 
एवं जव उनका मरने का अवसर आ जाता है तब वे उस्र अवसर मं मर्‌ कर्‌ अन्यतम न्य- 


समारमेणं अप्पेणं आसरंभसमारभेणं वित्ति कप्पेमाणीओ ) तेम २<५ २ यय्‌], 
९१ २२।२.य्‌] भते मल्प्‌ यार ल-समारययथौ पातानी गवि! याव्‌ 
9. (अकामर्बभचेरवासेण तामेव पडसेज्जं णादइक्कमंति ) म ५२१२५०।थ] 
प्रद्धयययु पालन उरत्‌ थद पातान्‌ पविनी शस्यालु उल्दवन उरती नथा 
१।(तिनत्य्‌ धम्९न। पावनम्‌ (निरत रद्य उरे. स अरे र खोया पतान 
शवन>े व्यतीते अरे छ. ( ताभो णं इल्थियाओ एयाशूवेणं विहारेण विहरमाणीओ 
बहदं वासादं आउयं पाठेति) त ख)े। २५ अञरनी पेता >(त्‌ञ अचत 
४२ रटने धथ्‌। चरसेानी यु सेजप 8. (सेसं तं वेव) तेग न्यीरे 
तेभन्‌। भ२०।ने। सवसर्‌ सापे छ व्यारे त सवसरमा भरीने गीन्म्‌ व्यलरना 





च 
~ 


८९२८ आओौपपातिकसने 





मूटखप-- से जे इमे गामागर्‌ जाव सन्निवेसेसु मणुया 

भवंति, तं जहा-दगबिडया दगतडया दगसत्तमा दगणएक्कारसमा 
गतिस्ताघां स्थितिस्तासामुपपातः प्रज्ञः, तासां खद है मदन्त ! देवत्वं प्राप्तानां कियन्तं कटं 
स्थितिः प्रज्ञा ? इति प्रश्ने भगवानाद्‌--“गोयमा ! › हे गौतम ! इति । चडउसट् वासस- 
हस्साईं रिह पष्णत्ताः चतुःषष्टि वप॑सहस्राणि स्थितिः प्रप्ता ॥ सू० ११॥ 

टीका-- से जे इमे" इत्यादि । “से जे इमे" अथ य दूमे=ईदृगाः, 'गामागर- 
जाव सनिवेसेसु मणुया भ्रति! म्रामाऽऽकर यावत्‌ सनिविरोवु-प्रामाऽऽकर-नगर-निगम- 
राजधानी-खेट-कवेट-्टरन-मडम्ब-द्रोगमुखा-ऽऽश्रम-संवाध-सन्रिविरोषु प्रागृन्याख्यात- 
स्वरूपेषु मनुजा मवन्त, “तं जहाः तथथा-दमविदयाः दकदितीयाः-ओदनापेक्षया दकम्‌ 
उदकं द्वितीय भोजने येषाँ ते दकटितीयाः, ददगतश्याः दकतृतीयाः-ओदनसूपरूपद्रन्य- 
दयाऽयक्षया दकम्‌-उदरकं ततीयं येषां ते दकतृतीयाः, दगसत्तमा दकसप्तमाः-गदनादीनि 
न्तरों के देवलोक में देवता कौ पर्यायं से उत्पन्न होती हैँ । वहीं पर्‌ उनकी गति, वहीं पर 
उनकी स्थिति एवं वहीं पर उनका उपयात होता दै । हे भदन्त ! वर्ह पर उनकरौ स्थिति किंतनी 
ह हे गौतम । (चडसद्टं बाससहस्साईं ठि पण्णत्ता) वहां उनकी स्थिति ६४ हजार 
वर्षं कीडहे॥ सु० ११॥ 

(से जे इमे गामागर जार इत्यादि । 

(सेजे इमे गामागर जावर सन्निवेसेसु मणुया भवति) ये जो इन प्राम 
आकर आदि पूर्वोक्त स्थानो मे इस प्रकार के मनुष्य होते है; (तं जहा) जसे कि (दगविश्या) 
जिनके आहार मे अन्न एवं द्वितीय पानीये दो ही द्रव्य हो, (दगतदईया) अन्न-चावल, दा 
एवे तृतीय पानी ये तीन द्रव्य हो, (दगसत्तमा) खट दव्य अनन-चावर-दाङ आदि हौं 

तेभना स्थिति तेभ सही" > तमना पपत भपय छ. इ भद्न्ते}! स 

तेमनी. स्थिति उर्वी इय छ १ इ गौतम! (चउसटह्िं बाससहस्सादईं ठि 

पण्णत्ता ) सया तेभनी स्थिति ६४ येसह इन्र वर्स्नी 8. (२० ९१) 
पसे जे इमे गामगर जाव? धत्य. 

(से जे इमे गामगर ज।व सन्निवेसेसु मणुया भर्वति) ०२॥ २५ ०, २४२ 
गभा §पर्‌ ७१ स्थाने।ग[ सा अञारे भयुत्य थय छ, (तं जहा) ०ञ 
(दगविदया) ०१ ।र२म्‌। मन्न तेग मीख्ु पला स से दव्य पदथ 
इय, (दगतदइया) भन्ये म्‌, ६५; तेमन् वीग्यु पनी नयु दव्य इयय, 


योयूषवषिणी-रीका स्‌. १२ दकष्ठितीयादि मनुष्योपपात विषये गौतमप्र नः ५२९ 


गोयमा गोववडया गिहिधम्मा धम्मचितगा अविरुद्ध-विरुद्ध-वुडढ- 


धडटद्रन्याणि दकं च समं भोजने येषां ते दकसप्तमाः, दगएक्रारसमा' दकेकादशाः-ओद- 
नादीनि दर द्रन्याणि दकन्चैकादद पूरणाय भोजने येषां ते दकैकादशाः, गोयमा? गोतमाः- 
वृषभ पुरस्कृत्य तत्करीडां दर्शयित्वा येऽन याचन्ते, तेन च जीवने निर्वाहयन्ति त॒ इत्यथः | 
'गोव्वहया' गोत्रतिकाः-गोत्रतमस्ति येषां ते गोत्रतिकाः, ते हि गोषु म्रामानिरगच्छन्तीषु निगे- 
ष्छन्ति, चरन्तीषु चरन्ति, पिबन्तीषु पिबन्ति, आयान्तीषु आयान्ति, शयानासु च शेरते, उक्तश्च- 
“गावी समं निग्गमपवेससयणासणाई पकरंति । 
भजंति जहा गावी तिरिक्छवासं विहा्विता ॥ १॥ 


तथा सातां पानी हो, (दगण्कारसमा) दस दन्य दाक भात आदि अन्य हो, एवं ११ वां 
पानी हो, (गोयमा) तथा जो बैट को आगे कर के जनता को उसको क्रीडा दिखाकर उससे 
अन्न की याचना कर भपना जीवन निर्वाह करने वारे हो, (भोत्रतिका) भमरोत्ती हो, (गिहि- 


(१) गोत्रती पुरुष, जब गायं गांव से बाहर निकर्ती हैँ तव अपने धर से बाहर 
निकेर्ते है, जब षै चरती ह तब वे भोजन करते है, जब वे पानौ पीती है तब ही ये पानी 
पीते है । जब ये षर आती है तब येभी अपने धरं आते है । मौर नब ये सती है तब ये 
भौ षोजातेहै। 

“गावहिं सम॒ निगगमपवेसस्यणाक्चणारं पकरेति । भजति जहा गावी तिखिख- 
वासं विहार्विता ॥ १ ॥ 


(दगसत्तमा) ७ &०्य (मन्म्‌)-येख्‌। ६५ २६ इय तथा सातयः ५,च) 
हेः, (दगएक्षारसमा) हथ &०-६!५ लसत (हि सन्न्‌ इय तमम ९१ य. 
५।४्‌ इय, जभोयमा) त१थ। ® गणटाने माणल वीमे तै ङडेषने तेन स 
२५ तेभनी प॑सेथी सन्न्‌ भगी पतान यनन निनो उरन कना 
इय, (गोच्रतिका) १अ।म्‌५] इ।य, (गिहिषम्मा) स्थ धभःने उ<य।घ५।२४ 


-~-- ----------- - ~~ 


(९) गनती युरषे, न्यारे जया जमथी महार नीञमे ए स्यार पतान 
वैरथी गहर नीडने छे. न्यारे तमे यरे छे त्यरेत्‌ सान्नन उरे, 
न्यारे ते ५] पमे छे चयण ते पाद्य पीमे छ. ग्नयारे तेये 
धेर मव छ व्यष्टरे त पथु चेर सावे छे, सने न्यारे तमे, सुते खे 
त्पारे त्‌ पथु सं भय छे. 

८“ गावीहिं समं निमपवेससयणासणादईं पकर्रेति । भजंति जहा गावी तिरि- 
क्वासं विहाविता ” ॥ १ ॥ 


«३० ओपपातिकसखते 





सावग-प्पभितयो, तेति णं मणयाणं णो कप्पति इमाओ नव रस 
विगईओ आहारेत्तप, तं जहा-खीरं दहि णणीयं सप्पि तेष 
खाया -- गोभिः समं निगेमप्रवेराडायनाऽ्ञ्टानादि प्रकुवेन्ति । 

मृञ्ते यथा गावस्तियेगृवापं विभावयन्तः ॥ १ ॥ इति । 

‹मिहिषम्पा' मृहिधर्मागः-'गृहस्थधरमे एव श्रियस्करः'- इति मत्वा दानादिधर्माराधकाः 
“धम्मवितगाः धरमचिन्तकाःधर्मशालपाटकाः, 'अतरिरुद्‌ -विरुद्र-वुडढसावग--प्पमिः 
तमो' अविरुदर-विरुद्र वृद्धश्रावक प्रभृतयः, अविरुद्रा वेनथिकाः, उक्तञ्च-- 

‹ अविरुद्धो विणयक्ररो, देवाईेणं पराए भत्तीए । 
जह वेसियायणस्ुओ, एवं अन्ने पि नायव्वा ॥ १ ॥ " 
खया--अविरुद्रो विनयकरो, देवादीनां परया भक्त्या । 

यथा वैदयायनसुत, एवमन्येऽपि ज्ञातत्याः | १ ॥ इति । 

विरुद्राः=अक्रियावादिनः, आत्मा्नभ्युपगमेन वाहयाम्यन्तरविरुद्रत्वात्‌ , व्द्ध- 
श्रावकाः=त्राह्मगाः, पते प्रग्रतिरादिर्थषां ते तथा । 'नतेसि णं मणुयाणं णो कष्पति इमा 
न रसश्रिगईओ आहारेत्तए" तेषां खदु मनुजानां नो कल्पन्ते हमा नव रसविकृतीराहर्वम्‌ , 

















धम्मा) गृहस्थ धमे को श्रेवस्कर मानकर दानारिक धमे के आराधक हो, (घम्भवितमा) 
धमराच् के पारक ट्‌, (अ प्ररुद-त्रिरुढ-वुडटसावग- प्यमितयो) 1 अविषृद्र-वैनयिक 
हो, विरुद्र-अक्रियावादी ह।- आःमादिक पदाथा के नहीं मानने से बाद्य एवं आभ्यन्तर 
क्रियाओं क विरोधी. व्रद्रश्रावर टो-त्राज्नण्‌ ट-रन्यादि। (तेसि णं मणुयाणं नो कष्पंति 
इमाओ नव रस््रिगईओ आहारेत्त ए) इन समस्त जनों को ये नवरस विकृतियां (नौ वि 








(१) अविरुद्धो विणयकररो देवा पराण भत्तीए । जह वेसियाग्रणसुओ एवं अन्ने 
वि नायन्वा ॥ १॥ 

















>।नीन ह६!न-२।(६४ धमना २।२।घञ४ इय, (घम्मचितगा) धम ९।सखन्‌। ५/३ 
४२५२५ ७५२, ( अविरुद्ध-विरुदध-वुड्ढसावग-'पभितयो ) ११२६-१ 
२५४ ७।२, व₹&- ५(३२।१।६ इल! ({हे४ पदयोने न ग(नन. थी 
२१।६॥ त सल्यन्तर्‌ छछियासेप्ना विरे इष्य, १८१४ इय-ग्राद्धलु 
इ'-ध्य(६. (तेसि ण मणुयाणं णो कप्पति इमाओ नव रसविगददेओ आदारे- 
तए ) २५ सभरत 81४17 स नवरसवि्ुतिसे। (न (१०य्‌/) भना य्य 


(१) अविरुद्धो विणयकरो देवादणं पराए भत्तीए । जह वेसियायणसुओ एवं 
अन्ने वि नायव्वा ।॥ १॥ 











~ न ~~ 


पोयूषव्रसिणो टदीक्राखु. १२ दकद्ितीयादिमनुष्योषपातविषये गौतमप्रश्चः ५३१ 





फाणियं महूं मजं मेसं, णो अण्णत्थ एक्काए सरिसवविगईण, 
ते ण मणुया अप्पिच्छा, तं चेव सव्वं, णवरं चडरासीडं वाससह- 
स्साईं ठिइ पण्णत्ता ॥ सू° १२ ॥ 











ता इमा नवरसविकृतयः प्रद्येन्ते-तं जहा" तयथा-खीरं दहिं णवणीयं सप्पि ते 
फाणिय महं मज्ज मांसं › क्षीरं दपि नवनीतं सर्पिः तैर फाणितं मघु मव मांसम्‌-ततर- 
नवनीते=मक्खन' इति प्रसिद्धं, फाणितं-गुडः, अन्यानि प्रसिद्धानि, आहस न कल्पन्ते 
इत्यन्वयः । णो अण्णत्थ एक्ाए सरिसिपिगईप › नो अन्यत्रैकस्याः सार्षपविकृतेः- 
खापपतेररूपामेकां विकृति वजेयित्वा अन्या उक्ता विकृतयो न कल्पन्तैऽम्यवहतुमिति रोषः | 
‹ ते णं मणुया अप्पिच्छा ` ते खलु मनुना अल्येच्छाः, 'सेसं तं चेव" रोषं तदेव 
अवशिष्टं सवं पृवेवदेव बोध्यम्‌ । णवरं नवरं=विरेषस्त्‌-“वउरासीईं वाससहस्साईं रि 
पण्णत्ताः चतुरशीति वषसहस्राणि स्थितिः प्रज्ञप्ता-ग्यन्तेेषु देवत्वेनोत्पन्ानां तेषां तत्रावस्थान 

चतुररीतिवषसहस्राणि यावत्‌ ॥ सू° १२॥ 


=^ ~~ ननम्‌ ५. > 


गय) खाने योग्य नहीं हैँ । वे विकृतियां ये है (खीरं दहि णवणीयं सपि तेषं फाणिय 
महु मलन मांस) क्षीर, दधिः नवनीत, सपि, तेर, फाणित. मधु, मय, एवं मांस । गुड का 
नाम फाणित है । नवनीत नाम मक्खन का है । (णो अष्णत्थ एक्राए सरिसवविगररण) 
एक सरसों के तैलरूप विकृति का परिहार नहीं बतलाया गया है । नवरखरूप विकृति 
का परिहार करने वाले व्यक्ति सरसों का तैर खा सकते है । (ते णं मणुया अष्पिच्छा, 
तं चेव सव्ये, णवरं चउरासीहं बाससहस्साईं रिईं पण्णत्ता) ये मनुष्य अल्प- 

छावाठे होते है। अवरिष्ट समस्त पूव की तरह यहां जान ठेना चाहिये । विरोषता 


--~ ~ ~---~--~-~----------- 
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अ. १ नुवि" ५ छ-(खीरं दहि णवणीयं सपि तेर्टं फाणियं महं 
मज्जं मास) क्षार (ह); ष्टी, नवनीत, स्वि-(धव), त, २।(युत्‌, 


च 


गध, गद, तेम भास्‌. जमल नम्‌ क्षखित्‌ 8. नननीत मेच्े 
५(भधु. (णो अण्णत्य एकाए सरिसवविगरईेए ) २४ २२२१५ ते4२५ विश्रु 
तिना प्रिर नथा मतान. नतर्य३५ वि्तिने। १२७।२ ४२११५! भा घ्स 
सरस्य १५ ०५४ ३ 8. (ते णं मणुया अप्पिच्छा, तं चेव सव्वं, णवरं 
चउरासीई वाससहस्सादं चिङ्‌ पण्णत्ता ) २ >चैभ्य्‌/ सल्प-ध७।५।८{! इय 
8. मयुः मधु पन उद्या भ्रमस्‌ गवया वेच न्नेटमे. विदेषम। विशेषत्‌। 








५३२ ओयपातिकखतर 


मूलम्‌--से जे इमे गंगाक्ूरगा वाणपत्था तावसा 
भवंति, त जहा-होत्तिया पोत्तिया कोत्तिया जण्णई सडढहं थाखईं 
दबउहा दंतुक्खलिया उम्मज्गा संमजगा निमजगा सेपक्खालगा 


टीका--^सि जे इमे" इत्यादि । “से जे इमेः अथ ये इमे मगाङ्लगा, गङ्गा- 
कूलकाः = गङ्गातटाश्रिताः चाणपत्थाः वानप्रस्थाः वानप्रस्थाश्रमवर्तिनः 'तावसा भवतिः ताप- 
सा मवन्ति "त जहा" तथा होत्तिया › दोत्रिकाः-आगरिहोत्रिकाः, ' पोत्तिया ' पत्रिकाः 
वलधारकाः, कोत्तिया” कोत्रिकाः =मूमिशायिनः, “जण्ण” यज्ञकिनः=यज्ञकारकाः, स्‌ 
हरः श्राद्किनः=श्रादवकारकाःः'याङई स्थालकिनः=मोजनपात्रधारकाः,“हृबउद्रा' कुण्डिका- 
धारिणाः"दैबदुद्राः इति देशीयः उन्दः; 'दृतुक्खिखिया' दन्तोदखचिकाः-फरमोजिनः,“उम्म- 
ज्ञगा ' उन्मजकाः-उन्मजनमात्रेण-जरोपरि तरणमात्रेण ये स्नान्ति ते, .सम्मजलगा' संम- 
जकाः-उन्मजनस्येवाऽखकृत्‌ करणेन ये स्नान्ति ते, "निम्मा" निमनकाः- स्नानाश्च निमग्ना 


सिफे यहां इतनी ही है कि एेसे जीव जो व्यन्तर देवों मेँ उत्पतन होते है उनकी वहां स्थिति 
चौरासी हजार वषं की बतलाई गई है ॥ स्‌. १२॥ 
से जे इमे ' इत्यादि 
(से जे शमे) जो ये गेगाङ्ख्गा बणपत्था तावसा भवेति) गंगा के तर 
पर रहनेवाटे वानप्रस्थ तापस है; जेसे (होत्तिया) आग्निहोत्रिक, (पोत्तिया) पोत्रिक-वल- 
धारक, (कोत्तिया) कोत्रिक- मूमिरायी-मूमि पर सोने वारे, (जष्णई) य्ञकारक, (सडदई) 
्राद्रकारक, (था) भोजनपात्रधारक, (हंबडद्रा) कुण्डिकाधारी, (दंतुक्खलिया) फलभोजौ 
(उम्मज्गा) एक बार पानौ मे वकी रछगाकर स्नान करने वारे, (सम्भजञगा) यार बार 








--*- --~--~= ~~~ न ----------- 


२।> ही सेर्बान छे ॐ ॐत ० चयन्पेर्‌ ६१।५६ §त्पन्नम थाय छे तेन 
व्याः स्थिति यायासी ₹इन्मर्‌ करस्नी मताववमा सवी छ. (च. २९२) 

से जे इमे" रधत्या{६. 

से जे इमे) ® स (गगाकूख्गा वाणपत्था तावसा भवंति) २५२५५ त 
पर भ१स॑न।रा/ च नप्रस्थ तापसच इय छे, व उ-(होत्तिया) २।(२३(>७, 
(पोत्तिया) २।(०.४-१९५।२४, (कोत्तिया) ४)>४-भूमि,२।यो -भू(> ऽपर स^ 
५८, (जण्ण) २४५२४, (सङ्ढरई) ५६४।२४, (थाक) से १।४५।२४, 
(टुवउद्रा) ५(९४।५ र, (दंतुक्खलिया) ५९९, (उम्मञ्जगा) २२४१।२ 
प।थु1ग उणा म्पदीने स्नपन इरत, (सम्मज्जगा) १।२१।२ ३०४) भारीन 





पीयुषवविणी- रीका ख. १३ वानप्रस्थादयीनासुपपातविषये गौतमप्रइनः ५३३ 





दक्खिणकूलगा उन्तरकूखगा संखधमगा कूलधमगा मिगलुद्धगा 
हत्थितावसा उदंडगा दिसापोक्िणो वक्कवालिणो विवासिणो 


` एव ये षणं तिष्ठन्ति ते, ‹संपक्छालगा › संपर्षारकाः-ये मृिकादिषषैणपूैकमङ्गानि 
र्षाख्यन्ति ते संगरक्षालकाः, ‹ दक्खिणङ्कलगा ‡ दक्षिणकूल्काः-ये गङ्गायाः पूर्वामि- 
मुखगमनरौलाया दक्षिणतट एव वसन्ति ते, “ उत्तरङूख्गा › उत्तरकूलकाः--उत्तरतट एव 
ये वखन्ति ते, ‹ संखधमगा ` शङ्कष्मायकाः-राङ्वादकाः- राङ्क वादयित्वा ये भुन्गते ते 
इत्यथः,  कूखधमगा › कूष्मायकाः-ये कके स्थित्वा शब्दं॑कृत्वा युञ्जते ते, “ मिय- 
लुद्धगा › ्रगदुन्धकाः-ज्याधवन्मृगमांसजीविनः, ‹ हत्थितावसा › हस्तितापखाः-ये हस्तिनं 
मारयित्वा तेनैव बहुकारं भोजनतो यापयन्ति ते, ‹ उदंडगा ` उदण्डकाः-उत्‌-ऊ्वं दण्डा 
येषां ते उदण्डकाः, दण्डमू्पै कृत्वा ये खश्चरन्ति ते इत्यर्थः; ‹ दिसापोक्खिणो † दिरा- 
प्रोक्षिणः उदकेन दिराः प्रोस्य ये फल्पुष्यादि समुिन्वन्ति ते, ‹ वक्तवासिणो ' वल्क- 
वास्रघः-वल्कानि-तरुत्वच एव वाख्रांसि येषां ते तथा, ‹ बिखवासतिणो › बिर्वासिनः= 


डक र्गाकर स्नान करनेवाटे, (निम्नगा) पानौ में कुछ देर तक बकर स्नान करने 
वटे, (संपक्खारगा) मिद्रौ आदि से उग को घर्षण कर्‌ स्नान करने वाटे, (द्क्खिण- 
कख्गा) गंगा के दक्षिण तट पर वसने वाठे, (उत्तरङूगा) गेगा के उत्तर तट पर वखने 
वाटे, (संखधमगा) रंखों को बजाकर भोजन करने वाटे, (कूख्धमगा) नदी के तर पर 
बैठ कर शब्द्‌ कर के भोजन करने वारे, (भियदद्धगा) व्या्धोकी तरह मृग के मांस को 
खाने वारे, (हत्थितावसा) हाथी को मारकर उसके मांस का भोजन करने वाटे, (उदंडगा) 
दंड को ऊचा करके फिरने वटे, (दिसापोक्खिणो) दिशाओं को जख से सिंचन करने 


षी षष१४ण५।५।॥यणपमपममषप१ पष णिरप रीण 


सनन ४२१५, (निमन्जगा) पु! २। दीकार संध्य इमान्‌ स्नान उरनवाना, 
(संपक्खाखगा) ९} (ह १३ मजने धसीने स्नान्‌ उरत्‌, वान, (दक्खिण- 
कूल्गा) ग जान्‌। ददक्षु १८ §प२ १२११८, (उन्तरकूख्गा) २०५ 6 त॑र 
१९ ऽपर १२५१०, (संखधमगा) ५०५ १०५ डने सेाण्छन उरवावाना, ङढ- 
घमगा) नदीन १९ §पर सेसीने ०६ ३२१ रता (मालत सेतत) भागनम्‌ 
४२१।१८८५, (मियटुद्धगा) (यशरीनी पेठ भजय मास मानना, 
(हत्थितावसा) ₹\थाने भरीने तेना भसय श्यग्नन ३२११०, (उह्डगा) ङ'३।न 
७ ये, ॐरी ५२१५५५५, (दिसापोक्खिणो) (६२।।२॥>! पथु] छर्व्‌। १न, 
( वक्कवासिणो ) १& ४।५ ५७२५५ ५५, (बिख्वासिणो) भ, € > 


५३४ ओपपातिकसतरे 


हाना केक 
जटवातिणो स्क्खमूखिया अंवुभक्खिणो वाउभ्खिणो सेवारभ- 
क्खिणो मूलाहारा कंदाहारा तयाहारा पत्ताशरा पुष्फाहारा बीयाहारा 


मूमिगृहवासिनः, ‹ जखबरासिणो › जल्वासिनः-ये जटे प्रविष्टा एव निवसन्ति ते 
रुक्खमूलिया › बषमूलकाः-तरुते ये निवसन्ति ते, ‹ अरमररिलणो ' अम्बुमक्षिणः= 
जलाहारकारिणः, ‹ वाडभक्िणो ? वायुमध्षिणः=पवनादहाराः, ‹ सेवाखभक्खिणो ` 
नेवाङमक्षिणः- रोवारं-जलठतां भक्षन्ति तच्छीटाः-जोपरिस्थितहरितवनस्पतिविरोषभोजिन 
इयर्थः, भमूखाहारा" मूलादहाराः- मूलानि माहरन्ति तच्छीलः. कंदाहारा' कन्दाऽचटाराः= 
सूरणादिकन्दभक्षिणः, ‹ तयाहारा ' व्वगाहाराः-निम्बादि्वग्मक्षिणः, ' पत्ताहारा ` पत्रा 
ऽऽहाराः=विल्वादिपत्रमक्षिणः, ' पुष्फाहारा ` पष्पाऽस्टाराः-कुन्ददाभाञ्ननादपुष्पमान्तणः, 
¦ वीयाहारा › बीजाञ्धदाराः- कृष्माण्डादिवीजभोजिनः, ‹ परिसडिय-कंद- मूल-तय- 
पत्त-पुष्फ-फला- हारा † परिराटित-कन्द मूल त्वक्‌ -पत्र-पुष्प-फला-उऽहाराः- ` 
परिदारितं-केनचिदानीतं स्वयं पतितं च परिदाटितम्‌, तादशं कन्दमूलत्वकूपत्रपुष्पफटम्‌ 
आहरन्ति तच्छीलाः-केन चित्‌ आनीतानि तरुभ्यः स्वयं पतितानि वा पत्रपुष्पफलान्येव 








करने वटे, (जलवासिणो) जल म खड रहने वाटे, (रकं छमूचिया) वृक्ष के नीचे निवाख 
करने वारे, (अबुभकिविणो) मात्र जल का आहार करने वटे, (बाउमक्खिणो) मात्र 
वादु का ही आहार करने वाटे, (सेवाकभक्खिणो) मात्र रेवाटका ह आहार करने वाटे 
(मूखाहारा) मात्र मू का टी आहार करने वटे, (कंदाहारा) सूरणादिक कदो का आहार 
करने वले, (तयाहारा) तवक्‌ -खटका आहार करने वके, (पत्ताहारा) बिल्व आदिं के 
पततो का आहार करने वारे, (पुष्फाहारा) पुष्पों का आहार करने वटे, (परिसडिय- 
कंद-मूल -तय-पत्त-पुष्फ-फखा-हारा) तोड़ कर या स्वय लये हुए नही, किन्तु स्वय 
[५ ४२५।५।५, (जलवासिणो) ०८५२५०८ ७९५। २७५।१५॥, (रुक्खमूखिया) 

कष नीये निनास्‌ ५२०५1, (अबुभक्खिणो) >> ५।य्‌ा न १७५२ ४२- 
१।१।५1, (बाउभक्िणो) >> १।यु>॥०८ >५।७।२ ७२५५८, (सेवार्भक्खिणो) 

।न श न\णने। २।।२ उ२५।१।८॥, (मूखाहारा) ५५ ८1 ० >५।७।२ 

४२१।५५५, (कंदाहारा) सरघयु गह उ हना २।६।२ ५२११५) (तयहारा) ९५४ 

७।६>। २९।२ ७२११1५1, (पत्ताहारा) गीला (ह भागना सार उरा 

५५1, (पुप्फाहारा) २०२१५ २१७२ ४२१।न1८1\, (बीयादहारा) ६५२७ र [६१ 

०१ ०८>े। २1२ ४२१५, (परिसिडिय-कंद-मूर-तय-पत्त-पु्फ-फलाहारा) १।९।न 

थत्‌ पेते तवत न इय परत पेातानी मेये पड गयक्ला मथना डपघमे 





~~~ 











पौथूषवर्षिणी-टीका ख्‌. १३ वानप्रस्थादौनासुपपात्तविषये गौतमप्रहन; ५३५ 





परिसदिय-कद-मूट-तय-पत्त-पुष्फ-फखाहारा जखा-भिसेय- 
कडिण-गायभूया आयावणाहि पंचग्गितावेहि इंगाखसोधियं 
कंडसोष्टियं पिव अप्पाणं करेमाणा बहदं बासाईं परियाग 
पाडणंति, पाउडणित्ता कारमासे कां कचा उक्रोसेणं जोड- 











मुञ्चते कन्दमूरत्वचामपि तथाविधानामेवोपयोगं कुर्वते ते, ‹ जलाभिसेय-कदिण-गाय- 
भूया › जलामिषेक-कठिनि-गात्र-मूताः-जलामिषेकेण कटिनं यद्‌ गात्रं तत्‌ प्राप्ता ये 
ते तथा, ' आयावणाहि ‡ आतपनाभिः-प्रखररविकराऽऽसेवनाभिः, ‹ पंचग्गितावेदि 
पञ्चाग्नितापेः-चतसषु दिक्च प्रज्वाछितिश्चतुर्भिरमिभिः उपरिभागे सूथकिरणपच्चमै्ये तापास्तैः; 
‹ इंगालसोखिलियं ' अङ्गारपक्वम्‌-प्राकृते-‹ पच › धातोः स्थाने सों › आदेदो भवति। 
अङ्गरैर्निधूमञ्वलदनलपिण्डैरिव पक्वम्‌ , ‹ कंडसोद्धिय " कन्दुपक्वम्‌-कन्दुः-चणकादि- 
भजनपात्र, तत्र पक्वम्‌, ‹ अप्पाणं करेमाणा ` आत्मानं =शरीरं कुर्वाणाः, ' बहर बासाईं 
परियागं पाउणंति † बहनि वर्षाणि पर्याये=वानप्रस्थपर्यायं पारयन्ति, पारयित्वा, 


ननन ~~~ 


गिरे हुए या किसी के द्वारा खये गये कंद, मूल, त्वक्‌, पत्र, पुष्प एवं फटों का आहार 
करने वरे, (जलाभिसेय-कटिण-गाय भूया) जलमिषेक करने से जिनका रारीर कठिन 
हो गया है एसे, (आयावणारि पंचगितावेहिं ईगाटसोद्िये कंडसोटिलियं पिव 
अप्पाणं करेभाणा) तथा आतापना- प्रखर सूय कौ किरणोंके सेवन से, पचामि के 
बीच बैठकर तापों के सहन करने से अगार मेँ पक्व हुए जैसे एवं भाड मँ भूजे हए जैसे 
अपने सरीर को करने वारे ये वानप्रस्थ तापस जन (बहूईं बासाईं परियागं पाउणंति) 
बहुत वष पथन्त वानप्रस्थ तापस कौ पर्याय का पालन करते हुए (कालमासे कारं किंचा) 


र~ > = न्न र न 


९।्‌। पल्‌ ॐ ह, मूत, छल, पन्‌, पुष्प, तेग इवान, माइ1२ ५२०१।न।०, 
(जलाभिसेय-कटिण-गाय-भूया) ०&म। स[सिषेऽ ४२५।५ रन! शरीर उइथु थय 
गया इष्य सेना, (आयाबणाहिं पचगितावेहिं इंगारुसोल्टियं कंड़सोल्ियं पिव 
अप्पाणे करेमाणा) पथ्‌। सात।पना-प्रणर सूयन (रसु सननथू, पया 
(उनन्‌ वन्ये भेखीने तप्प सहन्‌ उरतवाथी, स गारम्‌ पञवेत इय तन; 
१५०८ {३६ भर्त रन्‌ पतान शरीरने उदी नामनानाला ते १।न- 
भस त१।पस०्८न्‌ (तेपरम्‌ से) (बहूई वासादईं परियाग पाउणति) ध्‌ तरसे) 
ख४॥ नानमरस्थ तापसनी पयय पालन रता उरत। (कालमासे कारं कच्चा) 


~ ~~~ ~ 























५५३६ ओपयातिकखश्र 


तातान को$ 
सिएसु देवेखु देवत्ताए उववत्तारो भवंति । पलिओवमं वास- 
सहस्समन्भदियं ठिई । आराहगा १ णो इणष्टे समटे। सेसं 
त चेव ॥ सू° १३॥ 
मृरम्‌-से जे इमे जाव सन्निवेसेसु पव्वइया समणा 


~~ - = =-~--= --------------~----- 


‹ कालमासे कारं कचा › काल्मासे कारं क्वा “ उक्ोसेणं जोइषिएसु देवेसु 
देवत्ताए उववत्तारो भवेति ' उत्कोरोन अ्योतिषिकेषु देवेषु देवत्वेनोपपलारो भवन्ति; 
‹ पिव वाससयसहस्समन्भियं दिदं › पल्योपमं वषैरातसहस्राम्यधिकं स्थितिः ` 
वक्ष्तसहस्राणि अभ्यधिकानि यत्र॒ तत्‌-वर्षरातसहसाम्यधिकम्‌--एकरश्षवर्षाधिकं पल्योपमं 
स्थितिः ्रप्तेति । दिष्यः पृच्छति-एते ज्यौतिषिका देवा “ आराहमा  आराधकाः= 
परलोकस्याराधका भवन्ति किम्‌?, उत्तरमाह-* णो इणटधे समद्र ' नाऽयमथेः 
हमभ: संगतः, पररोकस्याराधका न भवन्ति भस्याथस्तु-अतरैवो्तराऽटमे सूत्र 
व्या्त्यातः ॥ सू० १२॥ 

टीका--, से जे इमे › इत्यादि ¦ 'से जे इये ' भथ य इमे ‹ जाव सभ्भिषे- 


भरण के भवसर मे मृत्यु के वरावर्ता हो, (उक्रोसेणं जोईसिषएसु देवेश देव्ताए इव 
बत्तारो भवेति) उक्कृष्ट रूप से ज्योतिषी देवो मे देवरूप से उत्पन्न हो जते है । (पलि- 
ओबमं षाससयसहस्समग्भहियं रिर) वहां पर उनकी स्थिति १ लाख वषे भविक एकं 
पल्यप्रमाण होती है । गौतम पूते है-ह नाथ । (आराईगा) ये परटोक के आराधक होते 
शै या नहीं ? उत्तर-(णो इणे समे) ये परलोक के आराघक नदी होते दै ॥ स्‌. १३ ॥ 
‹ से जे इमे जाव › इत्यादि 
_ _ (सेजञड्मे) नो ये (जावरसा ये (जाव स्निवेसेसु) प्राम नगर आदि स्थानो मं (पव्वइया 
५1& वसे ४18 ४२)>े (उक्कोसेणं जोदसिएसु देवेसु देवत्ताए उववत्तारो भवति) 
इचथ्२५य) शभ्ये\तिषी दने।भा देवदेपे 6८५१ यं "य 8. (पङिओवमं वाख- 
दयसषहस्समन्भहियं वि) ०५। तमन (थत ९ 6।७ बरस पर र पल्य 
अमाय दोय छे. मौतम्‌ परे छे ४ ड १ ! (आराहगा) तेये ५२दे।3न। 
भ।२ध्‌४ दोय छ ॐ ३ १ §त्त२-(जे इण्ट समटे) १मे। ५२दे।डन। > २।- 
धै ६० नथी. (२ ९३) 
८ जे इमे जाव ` ४त्य(६. 
(खे जे इमे) ° (जाव खन्निवेसेसु) ०५५ ०२ >५।(६ २५।१।५ (पव्वहया 





धीयूषवर्षिणी-टीका ख. १४ भरत्रजित श्रमणोप्पातविषयै गौतमघ्रदूनः «५३७ 





भवंति, ते जहा-कंदण्पिया कुक्लुइया मोहरिया गीयरइप्पिया 
नचचणसीखा, ते णं एएणं विहारेणं विहरमाणा बह वासाईं 
सामण्णपरियायं पाडणति, पाडणित्ता तस्स ठाणस्स अणा- 








---------- ----- र, -----~---~-------~ 





सेसु पव्वइया समणा भर्व॑ति ` यावत्सनिवेरोषु प्र्रजिताः श्रमणाः भवन्ति, ‹ तं जहा 
तयथा-' कंदप्पिया ' कान्दर्पिकाः--हास्यकारका माण्डादयः, ‹ कुक्कुदया › कोकुचिकाः- 
कुकुचेन=कुत्सितचे्टया चरन्तीति कौकुचिकाः ये च॒ भ्रूनयनवदनकरचरणाऽऽदिभि- 
` भाण्डा इव तथा चेष्टन्ते यथा स्वयमहसन्त एव परान्‌ हासयन्ति ते। ' मोहरिया ' 
मोखरिकाः=वाचारः-नानाविधाऽसम्बद्वभाषिण इत्यथः । ' गीय-रद-प्पिया ` गीत- 
रति-ग्रियाः-गीतेन या रतिः-क्रीडा खा प्रिया येषां ते तथा, " नञ्चणसोखा ` नतेनरीखः 
‹ ते ण एएणं विहारेण विहरमाणा › ते खट एतेन विहारेण विहरन्तः=उक्तमाचरण- 
माचरन्तः, ‹ बहूहं बासाई सामण्णपरियायं पाणीति › बहूनि वर्षाणि श्रामण्यपर्यायं = 
चास्तिपर्यायं पाल्यन्ति, ' पाडणित्ता ` पट्यित्वा ' तस्स ठणस्स ` तस्य स्थानस्य 


समणा) प्रनजित श्रमण होते है, (तं जहा) जेसे-(कंद्प्पिया कुक्कइया मोहरिया गीयर- 

इप्पिया) कांदर्पिक-हास्यकारक भांड आदि, कौकुचिक-भर, नयन, वदन, कर एवं चरण 
आदिकं से कुत्सित चेष्र्ण्‌ करके भांडों की तरह स्वयं न र्हसकर दूसरों को ्हैसने वारे, 
गीतपूवेक करडा को अधिक पसंद करने वटे, (नचणसीला) रत्य करने के स्वभाव वे; 
ये सब ( एएणं विहारेण विहरमाणा बहूईं बासाईं सामण्णपरियायं पार्णति ) 
अपने २ पदं के अनुसार उक्त आचरण को आचरण करते हुए बहुत वषौतके श्रमणपर्याय 
को पारते ह, (पाडणित्ता तस्स ठाणस्स अणारोदय-अपदिकरंता कालमासे कालं 


समणा) ५५(ण्५त २५९ ।य छ, (तं जहा) ०१।३ (कंदप्पिया कुक्कुदया मोह- 
रिया गीय~-रई-पिया) ५(६(प ४-इर्य४।२४ (९५।य।) २।(६, शोभि४-भ्र, 
नयन्‌, नदन्‌, उर तेमनं पय्‌ भाहि १३ असते येमे री स्वेयानी च 
स्वयः (पत) न इसत मीन्मने सावनानाना, भोमर्छि-सनेञ भछारना सस 
०& ल।१५ उ२१।न्‌ा५ा, जीतयुष््त आडमन्‌ वधर पसह उरत्‌ नाना, (जच्च- 
णसीखा) गत्य अरतना सतस्‌ 4१८, २ मघ ( एएणं विहारेण विहरमाणा 
वहूड वासाईं सामण्णपरियायं पाउणति) त पातन पट भमा §ष्त भयर 
धुन मयरः सयरत। धयु( चरसे, सधा तगयु-पयोयने पने 8. ( पाड. 
णित्ता तस्स ठाणस्स अणारोदय-अपडिक्कता काट्मासे कारं किच्चा उक्कोसेण 











५३८ | वि ओत्य्वकलकसत्र 


शोदयः-अपडिक्तता कारमासे कारं किचा उक्रोसेणं सोहम्मे 
ऋष्पे कदप्िएसु देवेसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति, तहिं तेसि 
गहे, सेखं तं चेव, णवरं पलिओवमं वाससयसहस्समन्भहियं 
ठिडि ॥ सू० १९ ॥ 


उक्तस्य पापस्थानस्य, " अणाखोदयअपडिकंता † अनारोचिताऽग्रपिकरान्ताः-अनारो- 
चिताश्च ते अ्रतिक्रान्ताः- गुरूणां समीपे अकृताऽऽलोचनका अतएव दोषादनिवृत्ता इत्यर्थः । 
‹ काखभासे काटे किचा ` कालमासे कां कृत्वा, ‹ उकोसेण सोहम्मे कप्पे 
कंदष्पिपसु देवेसु देक्ताषु उववत्तारो भवंति › उत्कर्षेण सौधम कल्पे कान्दरपिंकेषु- 
हास्यक्रडाकारकेलु देवेषु ॒देवत्वेनोपपत्तारो भवन्त, ‹ तहिं तेति गहे तत्र तेषां गतिः 
ˆ सेस ते चेव › शेष तदेव पूर्वोक्तमेव बोध्यम्‌ । ‹ पछिओकमे वाससयसहस्समन्भदियं 
खिद › पल्योपमं वर्षरातसहस्राऽम्यधिकं स्थितिः-लक्षवर्षाधिकं पल्योपमं स्थितिः ॥ सू° १५॥ 


चा उकोसेणं सोदम्मे कप्पे कंदप्पिएसु देवेसु देवत्ताए उववत्तारो भव॑ति) पाटन 
कर्ते हुए अत खमख वे अपने उक्त पापस्थानों की गुरु के समीप आछोचना नहीं करके 
ऊरसे निवृत्त नर्हा होते है इसलिए जब वे काल-अवस्र मे काल करते है, तब अधिक से 
अधिक खोधमेकल्प मे जो हास्यक्रीडाकारक देव है उनम देवष से उत्पन्न हेते है । 
(तिं तेसि मह सेसं तं चेव) वहीं षर उनकी गति आदि बतखाई गई हे । यहां पर ओर 
भी जो कुछ वत्त्य है वह॒ इसी आगमके उत्तरार्धं मे आटे सूत्र की तरह समञ्ञ छेना 
किये । (पखिओधमं वाससयसहस्समग्भदियं टि ) उस कल्प मे उनकी स्थिति उस 
पराय जं १ लाख वधे अधिक १ पल्य की जाननी चहिये ॥ सू० १४॥ 


खोद्म्मे क्ये कदण्विदसु देवेसु देव्ता उवत्तारो भवति) ५५6 उरते अरत 

ऋते, सभये तेखे। पतान उत पचस्थाज्धनी युदृनी पासे मलेषयन्‌। न 
४२१। तेनाथ नकत भना नथी. तेथौ न्यार्‌ तेमे। ॐ मन्सरे शत 
टदे छ व्थारे केष्धेरेग्ध्‌ वधार सोधम अल्पभां रे इ स्यड़ी।७।२ टेन छ 
केनः टतपरेफे कत्थन भपय छ. (तरि लेसि मई सेसं सं चेव) पय; तेभन्‌] भति 
ग(& वेत्‌, च।ञ्५ भतत उ. सदी मान्य पथु रे ठं तखन 8 ते २ 
ग्नभमन५ इतत सपन ३ सनन प्छ सम वेबु" नेमे. (वङिओवमं 
कसयसदस्समच्महियं शिर) म ऽ<यभः तेमभ्नी स्थिति ते पयायम १ ३।म 
नर्दः 6िधराते १ स्वन ब्ज्य] न्दम्‌, (२. १४) 





पोखुषबषिणो-टीका ख. १५ सांख्यादय. परिव्रजकभेदाः ५.३७ 
मूखम्‌- से जे इमे जाव सक्निवेसेस्‌ परिव्वायया 
भ्वति, तं जहा-संखा जोगी काविला भिर्वा हंसा वरमरहेसा 
रीका-- से जे इमे ) इत्यादि । ‹ से ले इमे ) अथ अ इ्मे-दद्रा : ° जात 
सन्निवेसेखु " यावत्‌ सम्िवेरोषु, ' परिव्वायगा मर्वेति › पसिाजकाः = संन्यासिनो भवन्ति, 
"तं नहा' तवथा-“संखा जोगी काविखा भिउव्वा हंसा परमहंसा बहुउदगा ङडिव्वया 
कण्डपरिन्कायगा' साल्याः योगिनः कापिलाः भार्गवाः हंसाः परमहंसा बहदकाः कुरटी्ताः 
कष्णपरिानकाः, तत्र सांख्याः सांस्यमतानुयायिनः, योगिनः-योगश्चित्तवृसिनिरोषः खोऽस्त्येषां 
ते योगिनः, कापिलं शासै सांख्यं द्विविधम्‌-सेश्वरं निरी श्रं च । तत्र सेश्वरं सांख्य भगवदकतारः 
कपिः प्रणीतवान्‌ , निरीश्वरं खांख्यं तु अग्न्यवतारः कपिर इति सांखू्यशांखानुयाकनिः' 








थय 1 । कगोधगिणगगेशासवोायविधापपिणषयायाीषीियाारयशकयाययोषिीोषिषकोतसा 


‹ से जे इमे जाव › इत्यादि । 
(से जे इमे) ज ये (जाब सननिवेसेदु) प्राम आकर आदिते ठेकर सनिबेरा 
तक के स्थानों म (परिव्वायगा) "पखिनक रहते हैः जसे ( संखा नोभी 
काविा भिडउव्वा हंसा परमहंसा) सांख्य-सांस्यमतानुयायी साधु, योगी-चिन्तवृत्ति- 
निरोधरूप योग को पान करने वाटे साधु, कापिर- निरीश्वर सांख्यमतामुयीयौ साधुः 


नाना जाजाााााा्ाना्न्ममन््न््् ~~~ ~ ााााकः = ----------- पिक) 


ईशर को मानता है । निरीश्वर सांख्य ईश्वर को नहीं मानता है । वाचस्पत्याभिधानकोष मे ठेसा 
छ्खिा है कि भगवदवतारस्वखूप कपिलने ईश्रवादी सांख्य को, एवं अग्यवतारविरिष्ट उसी 
 कपिल्ने निरीश्वरवादौ सांख्य कोस्वाहै। 

“से जे इमे जाव ” ४८६. 

(से जे इमै) रे, (जाव सन्निवेसेयु) २॥>५ २५४२ >५(६थी तधम 
२१.९५ सघीन। २ >।* (परिव्वायगा) (२५५०४ २७ 8, ०>१। ॐ (संखा 
जोगी काविला भिरव्वा हंसा परमहंसा) २।५य-स(ज्यञतवन। न्भयुयया सदु 
येज -यिनतद(तनिरे।५३१५ य।गलुः पालन = उ२१नण। स, ३।(५६-निरी. 
श्वर रसभ्यमते सयुयाया समु, नार्व सयु निना तथ (हंसा) ख 

(१) सपण्य से अञ्न 8. १ सेन्धरस(ण्य- २ निदी-धरसत्ण्य. सेर 
स्‌(ण्य्‌ पिरम म्न छ. निरीच्चरस(प्य धश्चरने मानता नथ, कयथर्कत्य- 
गलिधध्नं ऊ'षमा( मेम्‌ ण्य 8 ठ सजनापनना मन्तारस्वद्‌ष यिद्ध सन्धिना 
स।{भ्यने तमम सख्ि-मवतार-विशिष त एपिते निरी सअ स।७य रभ्य ड. 


५४०७ . ओपपातिकखत्र 


बहूउदगा कुडिव्वया कण्डपरिव्वायगा। तत्थ खलं इमे अह 
माहणपरिव्वायगा भवति, तं जहा- 
कष्णे य करकंडे य, अवडे य परासरे । 
कषे दीवायणे चेव, देवगुत्ते य नारणए ॥ 


मागेवाः-मगुखौकग्रसिद्र ऋषिस्तदरंराजाः भार्गवाः । ‹ हसा -हंसाः-पवैतकुहरपथ्याऽऽ- 
श्रमाऽऽरामवासिनो भिक्षाथ च ग्रामे प्रविशन्ति। “ परमरसा ` परमहंसाः, एतेषु नदी- 
पुछिनिसमागमप्रदेरोषु वसन्ति मरणसमये चीर्कोपीनकुशांश्च स्यक्त्वा प्राणान्‌ परित्यजन्ति । 
ˆ बहुउदगा ` बहदकाः, इमे तु प्राम एकरात्रिका, नगरे पञ्चरात्रिकाः प्राप्तभोगांश्च भुञ्जते 
इति । ' कुडिव्वया * कुटीव्रताः=कुटीचराः, ते च कुर्यां वतमाना व्यपगतक्रोधलोभमोहा 
अह रं वजेयन्ति । ‹ कण्हपरिव्वायगा ` कृष्णपखिाजकाः-पखिाजकविरोषा एव, नारायण- 
भक्तिका इति केचित्‌ । ' तस्थ खल्यु इमे अट माहणपरिव्वायगा भवंति ‡ तत्र खटु 
इमेऽशटौ ब्राह्मणपचिजका भवन्ति । ‹ तं जहा › तवथा-' कण्णे य करकंडे य॒ अबडे य 





(मी म? 


भागव-्रगु ऋषि के वंशज (रिष्य), हंस-पवेतकी गुफा, आश्रम, देवमन्दिरं तथा बगीचा 
आदि मे निवास करने वले साधु, जो सिफभिक्षाकेखियि ही ग्राम मति है, (परमहंसा) 
नदौ के तट पर नग्नरूप मेँ रहने वाटे साधु, जो मरण काल मेँ चीर, कौपीन ओर कुरा को 
त्याग कर्‌ मरण करते हे । (बहुउदगा) एक रात ग्राम मे पांच राततक नगर मे रहं तथा जो 
मिटे सो खावें पेते बहुदक साधु, (कुडिव्या) कुटीत्रत-कुटौचर- क्रोध, रोभ॒ एवं मोह 
तथा अकार से रहित होकर पणकटी में रहने वटे, (कण्हपरिव्बायगा) नारायण के भक्त 
पसिाजक-अथवां कृष्ण के भक्त परिराजक, (तत्थ) इनमें (अद्र) आट (इमे) ये (माहण- 


{१ क, ' कक 


पर्नतनी यु, साश्रम्‌ तथा मजीया साद्िभ (निनासं उसननना सपू, ग 
भ।न (सक्ष भत ० गमम साप 8. (परमहसा) नदन १८ 6१२ नर्न 
३५१ रद्नारा २।्‌, ग मरघु४।4२। यार, पीन (ल जरी) सन्‌ ४२।। 
प्याज अदी मरु पामे 8. (बहुखदगा) से २१ गाभगा, पन्य २५ २३५ 
न्‌ग२भ[ २३ तथा > भणे त भपय सेनः मड २६, (कुडिव्वया) ६९- 
तुरीय २-४च, वते,स त५०८ मेड तया सङ उ।!रथी रस्ति यर्घने पसु 
भराम रड्नानाना, (कण्डपरस्त्वायगा) "रययन सत परि।०४, मथत्‌। 
णयन्‌ सत, परनन, (तस्थ) भेभा (अद्र) इ (इमे) ५ (माहणपरि- 


ज ०-99-9 








पोयूषव्विणी-टीका ख. १५ करणादीनां श्ीलध्यादीनां परिव्राजकानां वर्णनम्‌ ५७१ 





तत्थ खल इमे अह खत्तियपरिव्वायया भवंति त जहा- 
सीटही ससिहारे नग्गई भग्गडति य ॥ 
विदेहे राया रामे बछेति य अमे ॥ सू० १५॥ 
मृटम-- ते णं परिव्वाया रिउवेथ-यजव्वेय-सामवेय- 


परासरे। कण्टे दीवायणे चेव देवगुत्ते य नारए ॥ करणश्च करकण्टश्च अम्बडश्व 
परारारः । कृष्णो द्रैपायनश्चैव देवगुपश्च नारदः । एतेऽष्टौ ब्राह्मणपखिजकाः । ‹ तत्थ खदु 
इमे अदर त्तियपरिव्वायगा भवंति ` तत्र खल्विमेऽशट क्षत्रेयपचिजका भवन्त, तं जहाः 
तथा-‹ सीलही ससिहारे नग्गई-भग्गटति य । विदेहे राया रामेबटेति य अरम । ' 
शीलधीः शारिधारो नम्नको मग्नक इति च । विदेहो राजा रामो बल इति च अष्टमः एते 
पोडरा पखिाजका छोकतो ज्ञेयाः ॥ सू° १५ ॥ 
टीका--‹तेण परिव्वाया' इत्यादि। "ते प्रं परिव्वाया' ते खलु 
परिव्यायगा भर्वति ) व्राह्मण कौ जाति के पखिजक होतेह (तं जहा) सो जसे 
( कण्णे य करकंडे य अंबडे य परासर । कण्टे दीवायणे चैव, देवगत्ते य नारए ) 
१ कणे, २ केरकड, ३ अबड़, £ पारासर, “५ कृष्ण, £ पायन, ७ देवगुप्त एवं नारद । 
(तत्थ खलु इमे अद्र त्तियपरिव्बायगा) तथा ये आट क्षत्रिय जाति के परस्राजक होते हैः 
(तं जहा) सोजसे-(सीलदी ससिहारे य नमग भग्गई ति य। बिदेहे राया रामे बरे- 
तिय अदरमे) शीरघी, शशिधार, नग्नकं, भग्नक, विदेह, राजा राम ओर बट ॥ सू. १५ ॥ 
(तेणं परिव्वाया रिडवेय' इत्यादि । 
तेण परि्राया) ये १६ साधु-परितराजक--आर बराह्मण जाति के आर क्षत्रिय 
व्वायगा भवंति) पायु ०तिन्‌ा १२०५०८४ २।य छ, (तं जहा) रेभे 
(कण्णे य करकंडे य अंबडे य परासरे । कण्डे दीवायणे चेव, देवग॒त्ते य नारण) 
१ उ, २ ४२४३, उ समणमउ, ४ पारासर, प्‌ पन्यु, ६ दैपायन्‌, ७ दम्‌ 
२६, १५०८ ८ १।२६. (तत्थ खलु इमे अद्र खत्तियपरिव्वायगा भवति) ०२ 
।॥ ५1 क्(त्रयन्नतिन। ५२५०४ ७२ 8. (तं जहा) > ॐ (सीरी 
ससिहारे नग्गई भम्गईति य । विदेहे राया रामे वरेति य अद्रमे) १ २५५, २ 


२।(२५।२, 3 नण्नछ, ४ जग्नञ, प विद, ६ रान्न, ७ २२ तथा ८ मेत्‌, 
(२. १५) 


ˆ तेणं परिव्वाया रिउवेय ` ध८्य५[द६. 
(ते णे परिव्वाया) ५ १९ स्।धु-प(रनज्छ साह सपाद्धयु न्ति भने 
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अहव्वणवेय-इतिहासपंचमाणं निघंटछ्ट्राणं संगोवगाणं सर- 
हस्साणं चरण्डं वेदाणं सारगा पारगा धारणा सडगवी सटहितंत- 
विसारया. संखाणे सिक्ाकप्पे वागरणे छदे निरुत्ते जोड 


इनत न 


परिजाः -प्रागवर्णिता अष्टौ ब्राह्मणपसिजकाः, अष्टौ क्षत्रियपखिजकाः, ते कौदुदाः ९ 
अत्राऽऽ्ह-“ रिउवेय-यजुन्वेय-त्ामवेय-अहव्वणवेय-इतिहासपचमाणं › ऋण्वेद- 
यजुर्वेद-सामवेदाऽथर्ववेदेतिहासपच्चमानाम्‌-ऋेदादयश्चत्वारो वेदाः, तथा इतिहासः पच्चमो- 
येषां ते इतिहासपच्चमाः तेषाम्‌, ‹ निधट्छ्राण › निषण्टुषष्ठानाम्‌ निषण्टु्नाम कोशः 
प्रष्टुः =षटुंत्यापूरको येषां तेषां ' संगोरगाणं ‡ साङ्गोपाङ्धानाम्‌-अद्गैरुपाङ्ः सहितानाम्‌ , 
' सरहस्पाणे › सरहस्यानां -रहस्ययुक्तानाम्‌ , ' चखण्ट " चतुम्‌, ' वेदाण ` वेद्यानाम्‌ ; 
‹ सारगा ' सारकाः-अध्यापनद्रारिण प्रवतकाः, अथवा स्मारकाः-अन्येषां विस्पृतस्य 
स्मरणात्‌, ' पारगा ` पारगाः तपृणवेदाथेज्ञानवन्तः, ‹ धारणा धारकाः =धारयितु क्षमाः, 
+सडंगपी' षडड्धविदः, सटितंतविसारया' षर्टितन्तरविरारदाः- षष्टितन्त्र कपिटसिद्रान्तः- 
तत्र विरारदाः पण्डिताः, ‹ संस्नणे ' दंस्याने-गणितविषये. ‹ सिक्खाकप्पे ' रिक्षाकल्पे- 











जाति के (रिडिवेय-यजुव्वेय-साम वेय-अहव्यणवेय-इतिदासपंचमाणं निघटुख्द्राण 
संगोवेगाणं सरहस्साणं चरणं वेदार्ण) ऋगवेद, यलुरवेद, सामवेद, अथववेद, इतिहास, 
निघंटु दन छह राखो के तथा इन शाखो के ओर भी जितने अग ओर्‌ उपांग हँ उनके एवं 
रहस्य सहित चार वेदों के (सारगा) पाटन हारा प्रचारक होतेहैया दूसरों के ल्यि 
विस्मृत हुए इन के स्मारक होते है. (पारणा) स्वयं मी इन सव शाखो के ज्ञाता होते हैः 
(धारगा) इन सवक धारणा वारे होते हैँ । इसल्यि ये (सडंगी) षडंगवेदवित्‌ के जाते 
है। ये (सद्वितंतविसारया) ष्टितत्र-कपिल्याख के भी वेत्ता होते है, (संखाणे सिक्खा- 


२५§ & [> ०५१५, (रिउेय-यजुव्वेय-सामवेय-अहव्वण वेय-इतिहास-पंचमाणं 
निघदुख्राणं संगोवंगाणं सरहस्साणं चण्डं वेदाणं) ऋ०वेह) यश्वुत्‌६, २।वे६, 
थक १६, ६[१७।२, मिध सा छ शाखोना, तथ म्म, शस्नेाना मीम 
पथु २८६। सज्‌ सने इग छ तेगन।, २७स्य२[इप१ २२ वेदेन (सारगा) 
१६१६।२। भयारढ इय छ, यना मन्मन्‌ विस्मरथु धयेत्‌ इय त्‌। तेमने याह 
४२।१०।२ इय छ, (पारगा) त पयु त शासते! नयुन्परा इय तथ 
तेस (घारगा) स मघानी. धारणात इय 8, तेथी तेम (सडंगवी) ५९. 


पदनि ३६७५। 8. तेम (सद्विततविसास्या) भष्टिव >+-४(१६९२>्‌ बथु 





पौयूषव्िणी- रोका ख. १६ कर्णा.शीटध्या. च वैदादिसकलक्ाखाभिज्ञत्वम्‌ ५४३ 


सामयणे अप्णेसु य बहृसु बंभण्णणएसु य सत्थेखु सुपरिणिष्ठिया 
यावि होत्था ॥ सू्‌० १६ ॥ 
मूखम्‌--ते ण परिव्वायगा दाणधम्म च सोयधम्मं 


---- --~+~~-~-------------- न~~ ~^" सन्म 








अक्षरस्वरूपनिखूपकं साख रिक्षा, तथाविधसमाचारप्ररूपकं राखपरेवे कल्पस्तस्मिन्‌ , 
' बाग्रणे ` व्याकरणे रब्दरासे, ' छंद † उन्दसि-ृत्तबोधके गास, “निरुत्त' निर्क्ते-- 
रन्दाथबोधके, जोडसामयणे ` अ्योतिषामयने ज्योतिरटासे, `" अण्णेसु य बहुसु 
वंभण्णषसु य सत्थेसु अन्येषु च वहुषु ब्राह्मण्येषु च राखेषु-त्राह्मणेभ्मो हितानि 
ब्ाह्मण्यानि-वेदन्यास्यारूपाणि ब्राह्मणादौनि शाखाणि तेषु च बहुषु शालेषु, ` सुपरिणि- 
ष्रि याति दोत्था ` सुपरिनिष्टिताः =परिपक्वज्ञानाश्वापि भवन्ति ॥ सू० १६॥ 
टीका--, ते णं परिव्वाया ! इत्यादि । ते णं प्रिच्छाया ते खलु 
परिाजकाः, ' दाणधम्मं च सोयधम्मं च तित्थाभिसेय च ` दानधमम च रौचधमे च 


- = ----~~-~ - ~~ - 
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क्पे वागरणे छेदे निरुत्ते जोऽसामयणे अण्णेसु य वबहूमु बंभष्णएसु य सस्थेसु 
सुपरिणिष्टिया यावि होत्था) तथा गणित के विषयमे, रिक्षा-अश्षर के स्वरूप को `निरू- 
पण करने वाटे राख मे, कल्प मे, व्याकरण शच्च म, ठंद शाल मे, निरुक्त-रब्दाथेबोधक 
राखे मं, एवं ज्योतिष राख मे ओर भी अनेकं बहुत से ्राह्मणरास्त्र मे ये प्रिषक्व ज्ञानदा 
होते हें ॥ सू. १६॥ 

(तेणं परिव्वायगा' इत्यादि 

(ते ण परिव्वायमा) ये समस्त पछिाजक (दाणधम्मं च सोयधम्मं च) दान- 
धम कौ, रोचधमं कौ, (तित्थाभिसेय॑ च) तीर्थामिषेक की (आघवेमाणा) जनता मे 








ग्गयुम्‌।२। ७।य 8. संखणे सिक्खाकप्पे वागरणे छदे निरुत्त जोदइसामयणे अण्णेसु य 
बहूसु बभण्णएसु य सत्थेसु सुपरिणिद्िया यावि होत्या) प१४। गगुतेन। १ 
यमा, {श्त -सद्घरन। सवने (म३पय्‌ ४२५१५ शासम्‌, इ<पम्‌।, ०य।४य्यु 
शलभ, ७८ २२५२, (नर्त श०ह।थनसे।धञ शासम्‌, तेन न्यातिष- 
२।२२ नमने णोन्नः पथु सने प्रद्यु शाखम्‌ तेसे। सनदी इय 8. 
(२. ९६) 

तेण परिव्वायगाः ध्या (&. 

ति णे परिव्वायगा) २५। सभस्त ५(२५।०८४ (दाणधम्मं च सोयधम्मं च) 
दनभ नी, शोयधर्भनी, (तित्थाभिसेयं च) त थ८िप४न (आधवेमाणा) 


५४४ आओपयातिकसनरं 





च तित्थाभिसेयं च आघवेमाणा पण्णवेमाणा परूवेमाणा 
विहरंति । जं णं अम्ह किचि असु भवह त णे उदएण य 
मदियाए य पक्खाखियं सुई भवडइ । एवं खट अम्हे चोक्खा 
चोक्खायारा युड सुडसमायारा भवित्ता अभिसेयजलपूयप्पाणो 
अविग्धेणं सग्गं गमिस्सामो ॥ सू० १७॥ 

तीर्थाभिषेकञ्च, ' आधपवेमाणा › आख्यान्तः-कथयन्तः, " पण्णवेमाणा ` म्रज्ञापयन्तः- 
बोधयन्तः, ‹ परूवेमाणा ` प्रूपयन्तः उपपत्तिभिः स्वसिद्धान्त॒स्थापयन्तो विहरन्ति । 
‹ जं णं अम्द किंचि असुर भवः ' यत्‌ खल्वस्माकं किञ्िदडुचि भवति, ‹ त णं उदएण 
य मद्वियाए य पक्खाछियं सुद भव ' तत्खलु उदकेन च मृत्तिकया च प्रक्षा शुचि 
भवति=पवित्र भवति, “ एवं ग्वद्धं अम्हे ' णवं खदु वयं, ‹ चोक्खा ` चोक्षाः-करत- 
प्माजेनाः-विमल्देहनपध्याः, ‹ चोक्खायारा ' चोक्षाचाराः=पवित्राचाराः, अतणएव-* सुट्‌ ' 


न> ~ ~~~ ~ ~~ 


पुष्टि करते हए (पण्णवेमाणा) जनता को ये सब बातें अच्छी तरह समन्नाते हए (पर्वे 
माणा परिहरति) जनता मे इनकौ युक्तिपूवेक प्ररूपणा करते इए विचरते रहते है | 
(जे णं अग्दं किंचि असुरं भवई ते णं उदएण य मष्टियाए य पक्खालियं सुई भवः) 
वे कहते है-किं जो कुल मी हम लोगों कौ दृष्टि मे अपवित्र ज्ञात होता है वह पानी सेया 
मद्री से जव प्रक्नाल्िति हो जाता है तब वह शुचि हो जाता है। (एवं खद अम्हे चोक्खा 
चोक्खायारा सुई सुदसमायारा भवित्ता अभिसेयजर्पुयप्पाणो अविश्वेणं समगं 
ममिस्सामो) दस प्रकार हम रोग चोखे है ओर हमारा आचारविचार भी चोखा--पवित्र दै । 


पणो 


- -- "~~~" -*-- --~=-~--------- 





०्नताम्‌ पु (न्यास) ४२५५ ५३, (पण्णवेमाणा) श्छनताने म सधा चात 
२२] २१ समन्नतता थञ।, (परूबेमाणा विहरति) ०८त।२ तभनी युति 
नञ ५रपयुा ४२, ५४। विरत्‌ २३ छ. (जं ण अम्दं किंचि असुर भवडई 
त णं उदएण य मह्ियाए य पक्खाछियं सुई भव) १२५ ७७ 8 ॐ ० अध 


पथु (पयु द्षिमा सपत्तन च्च्सुय छे त्‌ पयुथी सथना भटथ ने 
धे\ना>{ २।व ते ते यि १यिन थध "य 8. (एवं खल अम्हे चोक्खा चोक्खा- 
यारा सुई युडसमयारा भवित्ता अभिसेयजख्पूयष्पाणो अविग्धेणं समगं गमिस्सामो) 
= अञ\रे सापो याञमा छाये) मने सादु" स्पयारकयार पथ्‌ येमा 
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 मृरम्-तेसि ण परिवायमाणं णो कप्पहृ, अगडं वा 
ताये का नहं वा वावि वा पुक्छरिणिं वा दीहियं वा यजालियं 
र॒चयः-शद्राः ‹ सुरसमायारा ` यचिसमाचाराः-सवेथा ञुद्धाचाराः ‹ भवित्ता ' भूत्वा 
अभिसेय-जल-पूय-ष्पाणो › अभिषेक-जल-पूताऽऽ-त्मानः- अभिमन्त्रित खः पूताः= 
पवित्रा आत्मानो येषां ते तथा, “ अविश्चेण सग्गं गमिरसामो ` अविघ्नेन स्वगं गमिष्यामः- 
अस्माकं स्वगगमनं निर्बाधमस्ति-इत्यथेः ॥ सू° १५७ ॥ 

दीका--‹ तेसि भ परिव्वायगएण › इत्यादि । ‹ तेसि णं परिव्बायगाण › 
तेषां खटु पखिाजकानाम्‌, ‹ णो कप्य अगडं वा तलाय वानईवावाविवा 
पुक्छरिणि वा दीदियं वा गजालियं वासरं वा सागरं वा ओगाहित्तए ? ने 
कल्पतेऽवटे वा तडागं वा नदीं वा वापीं वा पुष्करिणी वा दीपिकां वा गुञ्जाछिकां वा सरो 

हम शुचि है ओर हमारा आचार-विचार भी शुचि है । इस तरह शचि होकर, अभिभत्रित 
जल से सर्वथा आत्मा को पवित्र कर हम लोग विना किसी विघ्न के स्वगे में जर्वेगे-हम छग 
को स्वमग्रा्ति निर्बाध हे ॥ सू. १७॥ 

‹ तसि णं परिव्वायगाण ' इत्यादि । 

(तेसिं णं परिव्वायगार्ण) इन पखिजकों को (णो कप्पद्‌) इतनी बाते कल्पित 
नहीं हे-(अगडं वा तखायं वा नह वा बि वा पुक्खरिणि वा दीय वा यंना- 
च्यिवासरं बा सागरं बा ओगाहित्तए) कए मेप्रवेरा करना, तलब में प्रवेरा करना, 
नदी मेँ प्रवेरा करना, बावड़ मेँ प्रवेशा करना, पुष्करिणी मं प्रवेडा करना, दीर्धिका मं प्रवेश 

करना, गुंजालिका मेँ प्रवेरा करना, सरोवर मे प्रवेदा करना, एवं समुद्र मे प्रवेदा करना । 











---- ^-^ न नल भजग कका छ र 





पतिन छ. ममे शनि छसे, सन २५२ गयारनियार्‌ पथु शुचि छ 
भना राते शय यने, सलिभ तरित ० सेकथा स।रभ्ने पनित $रीते 
म्मे कर न्वतन। वि तिन्‌। स्नर्जम्‌। =शु-समने स्वजन अपति नमोच छ. 
(च ९७) 

तेसि णे परिव्वायगार्ण ४९।{६. 

(तेसि णं परिव्वायगाणं) २५ (२५.०८३ (गो कप्पड्‌) २५५८७ १त। 
४६.५१ गथ]. (अगडं वा तख वा नदं वा वावि वा पुक्खरिणि वा दीहियंवा 
गंजाखियं वा सरं वा सागरं वा ओगादहित्तए) ३५५५५ १५ ४२१५, ०१८११ 
भते ४२, नदीय। भवे ५२२।, कवातम। भ्रवेश उ२१।, मुष्डरिथाम। ५१२ 
छस्य, शी(्रि9म्‌ा भवेथ अरप, २ु(+ति७।ग् ५१२५ ४२१५, सरवर भवेन 
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वा सरं वा सागरं वा ओगाहित्तए, णण्णत्थ अद्धाणगमणैण । 
णो कप्पड सगडं वा जाव संदमाणियं वा दुरूहित्ताणं गच्छित्तए । 


वा सागरं वाऽवगाहितुम्‌, तत्रावटः-कूपः, वापी-चतुष्कोणजलरायविरेषः, पुष्करिणी 
वतुराकारजटाशयः, दीर्धिका-आयताकारजखदरायः, गुञ्नाटिका-वक्रजलाशयः, सरः= 
कत्रिमपवयुक्तजलारायः, तेषु प्रवेष्टु संन्यासिनां न कल्पते, ‹ णण्णत्थ अद्धाणगमणेण › 
नान्यत्राध्वगमनात्‌-न इति यो निषेधः सोऽच्वगमनादन्यत्र, मार्गे जलाशयप्रवेशो न निषिद्ध 
इत्यथः । ' णो कष्पई्‌ सगडं वा जाव संदमाणिय वा दुरूहा ण गच्छित्तए › नो 
कल्पते राकटं वा यावत्‌ स्यन्दमानिकां वाऽधिरुद्य खट्‌ गन्तुम्‌-शकटमधिरुद्य-गन्तु न कल्पते 
इत्यन्वयः, यावच्छब्दादिदं बोध्यम्‌-रथ वा यानं वा युग्य वा गिष्टिं वापुरुषद्योत्कषप्त- 
दोिकां वा श्ञो्िकां वा' यानविशोषं वा प्रवहणं वा शिबिकाम्‌ वा इति, थिषिवा=अश्व- 
द्यवाह्य यानविरेष वा, तथा-स्यन्दमानिकां-दहिबिकाविशेषं वा, आर्य गन्तुं तेषां परि- 


चार कोने वाटे जलाराय का नाम बावड़ी, गोल मुहवारे जटाराय का नाम पुष्करिणी, एवं 
विस्तृत आकारवाटे जलदाय का नाम दीर्धिका दै, जो जराय टेडा होता है उसका नाम 
गजाछ्िका है । इन सन मँ प्रवेशा करना संन्यासियो के स्यि निषिद्र है । हां (णण्णत्थ अद्धा- 
गमणेण) मागं मेँ चरते समय यदि कोई तालाब नदी आदि जलाराय बीच मेँ पड जाय 
तो अगत्या उसमे होकर जाना निषिद्ध नहीं है । (णो कष्य सगडं वा जाव संदमाणियं 
वा दुरूहित्ता गच््छित्तए) इसौ तरह राकरट-वैलगाड़ी पर चदृकर्‌ भी जाना निषिद्ध है । यहां 
“यावत्‌ रब्द से-“रथं बा यानं बा युग्ये वा गिर्छि बा” इत्यादि पाट गृहीत हुआ है। 
इसका मतल्ब इख प्रकार है-रथ पर, यान पर, घोडे पर, दो पुरुष जिसे छेकर चरते है एसी 


४२य\, १५०८ सयु । भरतेश ४२१।. यारे डरेथी वैराय ०ल। शय इय 
तेयु म।म्‌ मत, अ! युणनणुः ण्लाशय इय त्‌ चुच्छरिथु, तेभ विस्पेत्‌ 
१।४।२५।ग; ऋलाशथयने दीधि४। इ 8. ० लाशय्‌ काञयुञः इय छे तेयु 
गभ यु न्न(चञा छे. सा मघाम अवश $रवेाः मे सुन्यासीमेने भरे निपद्ध 
छ. ६। (गण्णत्थ अद्धाणगमणेणे) >।ग५५। यतत १५त न्मे ठ ध तेनाव नदी 
२।(६३ ०६। अय्‌ नयम्‌[ सावी न्नय ता सजत्या तेभ भर्छने श्च्वु निरि नथु. 
(गो कप्पड सगडं वा जाव संदमाणियं वा दुरूदित्ता गच्छित्तए) २५१ ° २त 
२४०-मणादयुः ०1 पर डीन पय ० (नपि छ. मोः यावत्‌ 
ण्डी “रथं वा यानं वा युम्यं वा गिद्लिवा ” ४०५६ ५5 अङख भ्यो. 
सेनो भतडण से छे ॐ-२थ पर, यन चर, घे'ड १२, मे मभपयुसे, मने 


पौयूकवधिणी टीका ख. १७ कर्णादि शीदध्यादि परिव्रज्कानामाचारवणनम्‌ ५४७ 





तेसि णं परिव्वायगाणं णो कप्पड़्‌ आसं वा हत्थि वा उदे वा 
गोणि वा महिसं वा खरं वा दुरूहित्ता ण गमिन्तेए, णप्णत्थ 
बरखाभिओगेणं। तेति णं पर्व्वायगाण णो क्प नडपेच्छाड 
वा जाव मागहपेच्छाइ वा पेच्छित्तए। तेसि णं पर्व्वायगा्णेणो 


ाजकानां न कल्पते इत्यन्वयः, ‹ तेसि णं परिव्वायगाणं नो कर्यईइ आसं वा हत्थि 

वा उदं वा गोणि वा महिसं वा खरं वा टुरूहित्ताणं गमित्तए णण्णत्थ बामिओगेणं ' 
तेषां खट पर्राजकानां न कल्यतेऽश्च वा हस्तिनं वोष्टर वा गां वा महिषं वा खरं वाऽधिरुद्य खलु 
गन्तुम्‌- नान्यत्र बलऽभियोगात्‌-बेन-बलत्कारेण यः अभियोगः नियोजनं-बख्वत्पारन्त्य- 
नियोग इत्यथः, तस्मात्‌, अन्यत्र तेषां पच्िाजकानां गन्तु न कल्पते। ‹ तेसि णं परि. 
व्वायगाणं णो कष्यइ नडपेच्छाई वा जाव मागहपेच्छाई वा पेच्छित्तए › तेषां 
खट पञिजकानां नो कल्पते नरप्रश्षणमिति वा यावन्मागधप्रक्षणमिति वा प्रे्षितुम्‌- 


डोी पर, अथवा ्चो्िका-यानविकेष पर, प्रवहण-पाटकौ पर, बग्घी पर, एवं स्यन्दमानिका-ताम- 

जाम पर चटकर भी जाना साधुओं के किए वर्जित हे । (तेसि णं परिव्वायगाणं णो कष्यद्‌ 
आसं वा हत्थि वा उं बा, गोणि वा, महिसं बा, खरं वा दुरूदित्ताण गमि्तए) 
उन परिव्राजको को घोडे पर्‌, हाथी पर, ऊट पर, बैर पर, भसा पर, एवं गघे पर चदु कर 


भी चना वित है, (णण्णत्थ बछाभिओगेणं) बलाभियोग को छोड कर्‌ । यदि कोई 
हठ करके अर्थात्‌ जबरदस्ती से बैठने तो दोष नहीं है । (तेति णं परिव्वायगाणं णो 
कप्पड्‌ नडपेच्छाई वा जाव मागहपेच्छाई वा पेच्छित्तए्‌) उन परिव्राजको को यह 
भी उचित नहीं है, अर्थात्‌ उनके आचारके अनुसार यह भी उन्हं वजित है कवे 


6&४ने ७५ डीन ब।दे छ मेन उत पर मथर ॐ (३6४1 नमन्‌ यनकिेषै 
पर, ५१५य्‌-५।द ण्‌ पर, भर्म] पर तेभ स्यन्दमपनञ-तमन्नम्‌ पर 
अद पथ ०थुः स।धुखे> >'2 (गत छ. (तसि णं परिव्वायगाणं णो कण्पड 
आस वा इत्थिवा डट्रंवा गोणि वा महिसंबा खरं वा दुरूहित्ताणं गमित्तए) 
त ५२५५०३१ बे।३। पर, &।थ १२, अ षर, भणइ ५९, सेस पर, ते 
भध ऽ ५२ गदी य15तु` 4ग्भत्‌ छ. (गण्णत्थ बङ्ामिओगेणं) ०५८५।३२।०५ ७५2 >े, 
न्ते उट ङ6 अरीन्‌ ग्नमरर्स्वीथी मेसा इ त्‌, २५ नथी. (लसि णं परिव्वा- 
यगाणं णो कप्पड नडपेच्छाई वा जाव मागहफेच्छाई्‌ वा पेच्छित्तए) १ ५[२५५।०४।ग्‌ 
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कप्पड्‌ हरियाणं ङेसणया वा घटणया वा थभणया वा टूसणथा 
वा उप्पाडणया वा करित्तए । तेसि परिव्वायगाण णो क्वं 
इत्थिकहाइ वा भत्तकहाईइ वा देसकहाइ वा रायकहाइ वा चछर 


नरादीनां गीतनरव्यादिकानि प्रक्षि तेषां पखिाजकानां न कल्पते । ‹ तेसि परिव्वायगाणं 
णो कष्पद्‌ हरियाणे छेसणया वा घटरणया वा थेभणया वा टसणया वा उष्पाडणया 
बा करिए › तेषां खटु पचिाजकानां नो कल्पते हरितानां वनस्पतीनां "ङेषणता वा चट्नता 
बा स्तम्भनता वा छषणता बोत्पाटनता वा, श्टेषणतादौ सर्वत्र स्वार्थ तदध , श्डेषणादिकमित्यथेः । 
ग्टषणनस्परः, मनता-षटन-संघषेणम्‌ , स्तम्भनता-स्तम्भन-दस्तादिनाऽवरोधः, शाखा- 
प्वादीनां मोटनम्‌ रउर््वौकरणं च, द्षणता-द्षण-हस्तादिना पनकादेः संमानेनम्‌, 
‹ तेसि परिव्वायगाणं णो क्प इत्थिकहाई वा मत्तकडाई बा देसकडह वा 
रायकहाई बा चोरकहाई बा जणवयकहाई वा अणत्थदंड करित्तए › तेषां परि- 








परावता 1 9 १ "१ "ष्यपि 


नरो का एवं मागध आदिकां का खे-तमासरा नहीं देख ओर उनके गीत वृत्य आदि नहीं 
सुने । (हस्यिाणं छेसणया वा पटरणया वा थंभणया वा टूसणया वा उप्पाडणया 
बा करित्तए ) हरितवनस्पति का स्परौ करना, मंघषैण करना, हस्तादिक द्वारा अवरोध 
कृरना, शाखा एवं उनके पत्ते आदिकं को ऊँचा करना अथवा उन्हं मोडना, हस्त आदि के 
द्रारा पनक आदि का संमार्जन करना, ये सव बातें मी (तेसि परिव्वायगाणं णो कप्पद्‌) 
उन पखिजको के लिये कल्पित नहीं है (इत्थिकहाई वा भत्तकहाई बा देसकहाई वा 
रायकहाई्‌ वा ) खीकथा, भक्तकथा, देराकथा, राजकथा ( चोरकटाई वा जणंवयकदाई 











(यार म्लुस।२ से पथु तमने वन्ति छ, उ तेमे। नरना तेम भाजने 
२१ [द(न भेत-प१।स। १ नदो", सने तेमन( जीत चख महे सलमने नइ]. 
(हरियाण ठेसणया वा घद्रूणया वा थंभणया' वा दुसणया वौ उष्पाडेणया वा केरित्तट) 
दीदी १न२१ति>/ स्प्यः रये, सधु 5२त्‌ , इ यथी सनरेाध्‌ उरा, शाभा 
तेभ तेन पदर मद्शिने इया इरन, सथत्‌। मरस्न, इथ अ (हथ 
तीव -दत स्माद समान्छन्‌ उरु, स\ भध) कता पथु (तेसि परिव्वायगाणं 
णो कण्ड्‌) त ९०५०३ > ४{्पिति "थी. (इल्थिकहाईइ वा भ॑त्तकहाइ वां 
देस्कहाइ वा रायकदाइ वा) ख ४थ्‌।, गरप४य।, दय्‌, २।०८४२॥, (्चोरक- 
हाई का जणबयकहाड का) य।२४२५। तेग० = ०८न प६४य। लसि णँ षरिव्नायगाणं 


वौषयुववर्धिणीं -टीका ख. १८ अम्ब्रडपरिव्राज्ञकाचार वर्णनम्‌ ५५७९. 





कराड वा जणवयकहाइ वा अणत्यददे करिति । तेसि णं परि. 
व्वायंगा्णं णो कष्पड अयंपायाणि वा तडयपीयाणि वा तंव 
पायाणि वा जसंदपायाणि वा सीसगपांयाणि वे रुष्पपायाणि 
का सुवश्णपायाणि वा अप्णयराणि वा बहूमु्छणि भारिततष्‌, 


कंथा' इति वा, 'चोरकथा' इति वा, 'जनेपदकथाः इति वाऽनथदण्डं कठम्‌-रूयदीनां 
कथाः ककचै न कल्पन्ते, तथा-अनथैदण्डमपि कलौ न कल्पते । ‹ तेसि णे परिव्छयगार्ण 
को कष्य अयपायाणि वा तउयपायाणि बा तंबपायाणि वा जसदफायाणि वा 
सोसगपायाणि वा रुष्पपायाणि वा सुवण्णपांयाणि वा अण्णयराणि वा बंहुलाणि 
धारित › तेषां खलु पखिजकानां नो कल्यन्ते-अयःपात्राणि वा त्रपुकपात्राणि वा॒ताम्र- 
पात्राणि वा जयःदपात्राणि वा सीसकपात्राणि वा रूप्यपात्राणि वा सुवणेपात्राणि वा अन्यतराणि 
व। बहुमूल्यानि धारयितुम्‌, तत्र-अयःपात्राणि-लौहपात्रणि, त्रपुकपात्रौणि- तरष्वेवं॑ त्रपु 
रगा इति ख्यातं तस्य पात्राणि, अन्यत्‌ सवं सुगमम्‌। ‹ णण्णत्थ अखाडपापएण वा 








बा ) चोरकथा एवं जनपदकथा, ( तेसि णं परिव्वायगाणं णो कंष्पड्‌ ) ये कथा भौ 
उन पखिाजकों के जयि कल्पित नहीं है; कारण किं इन कथाओं के करने से ( अणत्थदंडं 
करित्तए ) अन्थदेड का वेध होता है-ये कथा अनथेदेड करानेवाी है । ( अयपायाणि 
धा तडयपायाणि वा तंबपायाणि वा जसदपायाणि वा सौसगपायाणि वा रुप्पपा- 
यांणि वा सुवण्णपायाणि वां अण्णयराणि वा बहुभुरुखाणि धारित्तए तेसि परिव्वा- 
यंगाणं णो कप्यड्‌ ) लोह के पात्र, त्रपु के पात्र, तावे के पात्र, जसद्‌ के पात्र, सीसे के 

पात्र, चांदौ के पात्र, सुवण के पात्र. तथा ओर भौ धातु के बहुमूल्य पात्र उन साघुजो को 





णो कष्पड) २५! ऽथ्मेः पथु त परिन।र्डाने ग्टे ४६स्प्ति नथी, आर्श ॐ 
रे अथ ऽरथी (अणत्थदंडे करित्तए) नथःह डने, गधे भाय छे-स) 
थस सनयः ऽर वककाना 8. (अयपफायाणि वो तडयफायाणि वा तंव- 
पायाणि वा जख्दपायणि वा सीसगपायाणि वौ रुष्पपोयणि का सुवण्णपायाणि क 
अण्णयराणिं वा बहूमुल्खछाणि धारित्तेए तेसि पर्व्वायगाणं णो कण्पड्‌) ६।८।' "> 
नेय (छस्व पान, तायायः प्व, न्नसतल्यु पन, सास्पद पात, यारी 
पपन, सुकयुखु न, तथा मी धुना = मड्मूल्य सन्‌ राणना से स्द्ु 
मभागे पतान इर विष्ष्रं स्धटे उ{ह्पते नथी. (गण्णत्य भलरउपणणि बौ 


८९५५० आओपपातिकसषे 





णप्णत्थ अखाडपाएण वा दारूपाएण वा मद्ियापाएण वा । 
तसि णं परिव्वायगाणं णो कप्य अयबधणाणि जाव बहूसु्ाणि 
धारित्तए । तेसि णं परिव्वायगाणं णो कप्पट्‌ णाणाविहवण्णराग्‌- 
स्तां वत्थाईं धारित्तए, णण्णत्थ एगाए धाउरत्ताए । तेसि णं परि 


दारुपाएण वा मष्टियापाएण वा ‡ नाऽन्यत्राऽलाबुपात्राद्‌ वा दारुपात्राद्ा मृत्तिकापात्राढा, 
(नःइति पूवोक्तो निषेधः-तुम्बीपात्रात्‌ काष्ठनिमितपात्रात्‌, मृत्तिकापात्राद्राऽन्यत्र । तुम्बी-काष्ट- 
मृत्तिकापात्राणि तु संन्यासिनां कल्पन्ते इति भावः । ‹ तसि णं परिव्वायगाणं णो कष्य 
अय्वेधणाणि वा जाव बहुभुल्ाणि धारित्तए ' तेषां खट परिराजकानाम्‌ अयोबन्धनानि- 
खौहवबन्धनयुक्तानि पात्राणि, यावच्छन्दात्‌-त्रपुताम्रादिबन्धनयुक्तानि पात्राणि, तथा ब्हु- 
मूल्यानि अन्यान्यपि बन्धनानि धारयितु तेषां संन्यासिनां न कल्पन्ते । ‹ तेसि णं परिव्वाय- 
गाणे णो कप्य णाणाविह-वण्ण-राग-रत्ताई वत्थाईं धारित्तए' तेषां खट पचिजकानां 


अपने आहार-विहार आदि के ल्य रखना कल्पित नहीं है । ( णण्णत्थ अङाडपाएण वा 
पर्ठियापाएण बा ) तुंबडी, काष्निर्मित कमण्डटु, अथवा मिद्धीका पात्र, ये ही उन्हें रखना 
कल्पता हे । ( अयवैधणाणि जाव बहुयुरखाणि धारित्तेए तेसि णं परिव्वायगाणं णो 
क्पर्‌ ) तथा-रोह के बेधन से युक्त पात्र, त्रपु के वधन से युक्त पात्र, तावे के बेधन से 
युक्त पात्र, जघद्‌ के बधन से युक्त पात्र, सीसे के बंधन से युक्त पात्र, चांदी के बधन से 
युक्त पात्र, सुवण के बंधन से युक्त पात्र तथा ओर भी बहुमूल्य बंधन से युक्त पात्र इन 
साधुओं को कल्पित नहीं बतलाया गया है। (तेसि णं परिव्वायगाणं णो कष्प्द्‌ णाणां 

विह-वण्ण-राग-रत्ताईं वत्थाईं धारित्तए णण्णल्थ एगाए धाउरत्ताए) अनेक प्रकार 


दारुपाएण वा मद्ियापाएण वा) ०५, 6।४ अयुः मन उभ इछा, = गया 
री च पन सेम तमम २।मतु ४{लपत 8. (अयबघणाणि जाव बहूमुल्डानि 
धारित्तए तेसि ण परिव्वायगार्णं णो कष्पदर) १४५ ३1५५५ ० धन॑ सुप भाने, 
नेयम्‌ म धनथी, युत्‌ ।>, तपमाना स धनथी युषत चातः ग्ड्सतेना मचनथी 
सुपा, (न, सीसेन मधनथी सुहत पान, यादना मघनथू सुतं पः 
स्ैतषषःन। ०६.६०२] युत तथ मा पथु मडम्‌< (खगत) धातुना मदनश्च 
चप भत स। धमन भर $ [€१व्‌ ०१११५ मथा ( तेसि ण परिव्बायगाणं 
णो कप्पद्‌ णाणाविह-वण्णराग-र्तादं वत्थाई्‌ धारित्तए, णण्णत्थ एगाए धाडरत्ाए) 


दीशुवणविणी- रीका ख. २८ अम्बडपरिव्राज्ञककाचार वणनम्‌ ५०५१ 





उकायगाणं णो कप्पड्‌ हारं वा अद्धहारं वा एगावछि वा सुत्तावछि 
वा कणगावछि रयणावदङि वा मुरवि वा कंटमुरविं वा पाले वा 
तिरं वा कडिसुत्तं वा दसमुद्ियाणंतगं वा कडयाणि वा 


नो कल्पन्ते नानाविध-वण-राग-रक्तानि वख्राणि धारयितुम्‌ , ‹ णण्णत्थ एगाप धाउरत्ताए 
नान्यत्रकस्माद्रातुरक्तात्‌- केवलं गैरिकादिधातुरक्तं कल्पते इत्यथः, । ‹ तेसि णं परिव्वाय- 
गानं णो कष्य हारं वा अद्हारं वा एगावछि वा पुत्तावलि वा कणगावछिं वा 
रयणावकि वा भरुरवि वा कंटञुरविं वा पाटवं वा तिसरय वा कदटिसुत्त वा दस- 
षृदियाणतगं वा कडयाणि वा तुडियाणि वा अंगयाणि वा केउराणि वा कंडलाणि 
ब्रा मउड वा चूखामणि वा पिणद्धित्तए ` तेषां खलु परिाजकानां नो कल्पन्ते-हार 
वाऽद्रहारं वा, एकावङ्ि वा, मुक्तावलीं वा, कनकावरीं वा, रत्नावली वा, सुरवि-कण- 
भूषणविशेषं॒वा, कण्ठसुरर्वि-कण्डभूषणविरोषे वा, प्राछम्बं वा, त्रिसरकं वा, कटिसूत्र वा, 
द्रामुदरिकानन्तकं वा, रूढोऽयं॑र्दस्तेन-दस्ताङ्गलीमुद्रिकादशाकमित्यथः; कटकानि वा, 








के रंगों से रंजित वख भी इन्हें धारण करना उचित नहीं बतलाया गया है । सिफं एक 
गेरिक रग से रंगा हुआ वल ही इनं धारण करना बतलाया है । ( तेति णं परिव्वाय- 
गाणं णा कप्पर हारं वा अद्धहारं बा एगावछि वा सुत्तावछिं वा कणगावछि वा 
रयणावलि वा भ्ुरविं वा कंटञचुरवि बा तिसरयं बा कडिसुत्तं वा दसमुदियाणंतगं 
वा कडयाणि वा तुडियाणि वा अंगयाणि वा केऊराणि वा ऊंडलाणि वा मउडं 
बा चृडामणि वा पिणद्धित्तए, णण्णत्थ एगेणं तंबिएणं पवित्तएणं ) हार, अर्ध 
हार, एकावलि, मुक्तावलि, कनकावटि, रत्नावछि, सुरवी, कण्ठमुरवी. ( ये कंठ कै आभ- 





सनेड अञारना रजा र गासेदां च पथु तेमेपसे धरथु इरत अयित 

ग. भाने ये गदन्‌ रमथो रणाय न्ख > तेमय्‌ धरु अरनी 
०५५।०अ ७. (तसि ण परिव्वायगाणं णो कप्पड हारं वा अद्धहारं वा एगावटि बा 
मुत्ताकछि वा कणगावङि वा रयणावङि वा मुरविं वा कंटमुरविं वा पालंबं वा॒तिस- 
रयं वा कडिसत्तं वा दसयुददियाणंतगं वा कडयाणि वा तुडियाणि बा अगयाणि वा केड- 
राणि वा कंडङाणि वा मउडं वा चूडामणि वा पिणद्धित्तए, णण्णत्थ एगेणं तंबिएणं पवि- 
सएणे) र, भंडार, सेनि, य्तचति, = उनञ वत, रलावति, 
यरय, ३ ३यरवी, (भा मधा हना मानर्स छे) अलम्‌, नघ सरने। 


५५५५२ ओमण्रलकन्च च 
तुहियिणि वा अगयाणि वा केडराणि वा कंडलखाणि वा मडडं 
वा चूलामणि वा पिणद्धित्तए, णण्णत्थ पगेणं तबिएणं पत्रित्तएणं । 
तेलि णं परिव्वायगाणं णो कष्थड्‌ १, 
चउव्विहे मे धारित्तष, णप्णत्थ एगेणं कप्णपूरेणं । तेसि णं 


चुटिकानि वा, अद्गदानि~केयुरान्‌ वा, कुण्डानि वा, सुकुटं वा, चूडामणि वा पिनद्ुम्‌; 
हारादीनि तेषां पखिाजकानां न कल्पन्ते परिधातुमित्यथः। ` णण्णह्थ एभेणं तंविषणं 
पवित्तएणे  नाञन्यत्ैकस्मात्ताग्रमयात्पवित्रकात्‌-ताम्रमयमङ्गायकं पवितरिकनामकं तु तेषां 
परिष कल्पत इति भावः। ‹ तेसि भ॒ परिव्वायगाणं णो कष्पई गथिम-वेदिम- 
पूरिम-सधाइमे चउव्विहे मले धारित्तेए › तेषां खदु पख्राजकानां नो कल्पन्ते प्रन्थिम- 
वे्टिम-पूरिम-सद्वातिमानि चतुर्विधानि माल्यानि धारयितुम्‌ -म्रन्थेन =न्थनेन निवत्त निर्मितं 
माखारूपं प्रन्थिमम्‌ ; वेष्टेन वेष्टनेन निर्वृत्तं वेष्टिमम्‌, पूरिमं =पूरणेन निवृत्तम्‌, संघातेन 
निर्त्त खह्वातिमम्‌ ; एतानि चतुर्विधानि माल्यानि धारयितुं न कल्यन्ते इत्यथः; “ णण्णत्थ 
एगेणं कण्णपूरेणे नान्यत्रैकस्मात्कणपूरकात्‌-एकं पुष्पमयं कणेपूरं तेषां न निषिद्धमिति भावः। 


रण विरोष हैँ ), प्राटंब, तीन .लरका हार, कटिसूत्र, दरामुद्रिकार्णे, कटक, चुटिक-बाजूष, 
अंगद, केयूर, कुंडल, मुकुर, चूडामणि, इनका पहिरना भी इन साधुओं को कल्पता नहीं 
हे । एक तवि कौ अगूटी ही इन्हे हाथ की अंगुली मँ धारण करना कल्यता है। ( तेसि 
णे परिव्वायगाणं णा कप्य गथिम-वेदिम-पूरिमि-तधाईमे चडउचव्विहे मरे 
धारित्तिए, णण्णत्थ एगेणं कण्णपूरेणं ) इन परि्राजकों को गूथ कर॒ बनाई गई, वेष्टित 
कृर बनाई गई, एवं परस्पर दो धों को संयुक्त करके बनाई मई, एसी चार प्रकार कौ 

मालाओं का पहिरना भी कल्पता नहीं है । एक पुष्पो का रचित कणेषू ही कान में 





(२, ४८२सत, धथ यु (&भामे। (नीट), उटञ, य(रड-मान्बूमच, स जह उयूर, 
ध्रञद, २९, वूञभखि,) ये पडरडेः थु मा सधुमेने उत्पत नथी. मे$ 
तःमानी सजू = तेलु छथनी सभजनीमाः चारु छरती उस्पे छ. (तसि णं 
परिव्वायगाणं णो कप्पद-गंथिम-वेदिम-पूरिम-संघाइमे चउव्विहे मरके धारि्तए 
णण्णत्थ एगेणं कण्णपूरेणं) २ ५(२५।०३।> यु थन ५।१९६]› १९९०) उरन्‌ मन।- 
व], स्य, §पर भरने णनवेङली तेभ परस्पर मे सुनेषने दीन्‌ मन. 
वेला सेवी यार भरारी भावसा पड़री उल्फ्ती नथी. सिद पुण्प्वयु' गे 
४र्यु& % तेभने ४€पनीय छ. (तसि णं परिव्वाख्गाणं णो कप्पड्‌ अगलुएण बा 


पोयूषवषिणो- रोका ख. १९ अम्बडपरिव्राज्ङ्ञाचारवणनम्‌ ५५५३ 





पर्व्वायगाणे णो कप्य अगदुएण वा चदणेण वा कुंकुमेण वा 
गायं अणङिपित्तए, णण्णत्थ एक्राए गंगामद्ियाए ॥ सू° १८ ॥ 
मूटम्‌- तेसि णे परि्वायगाणं कप्पड मागहए पत्थ 
‹ तेति ण परिव्त्रायगाणं णो कष्पः-अगलुएण वा चंदणेण वा कंकुमेण वा गार्य 
अणुलिपित्तए › तेषां खलु परिराजकानां नो कल्पतेऽगस्णा वा चन्दनेन वा कुङ्कुमेन वा 
गात्रमनुरेप्तुम्‌-सुगन्धितद्रञ्येण गात्राऽनुरेपने संन्यासिनां न कल्पते इत्यथः, ‹ णण्णत्थ 
एकाए गंगामद्ियाए 'नाञन्यतरकस्या गङ्घामृत्तिकायाः-एकां गङ्खामत्तिकां वजेयित्वाऽयं 
निषेध इत्यथः ॥ स्‌० १८॥ 
टीका--' तेसि णं › इत्यादि । ‹ तेसि णं ` तेषां खट ‹ परिव्वायगाणं 
५१३ मागहए पत्थए जटस्स पटिग्गाहित्तए ` परि्राजकान। कल्पते मागधे प्रस्थं 
जलस्य पगिगरहीतुम्‌ , प्रस्थः परिमाणविरोषः, तथाहि“ दा असडईओ पसः ॥ दोहि पस 


_-_ ~~~“ ~~ ~ -----------~-~----~---“ -ोनमान्ा्नकन 


उनके सिये पहिरना अवर्जित है । ( तेमि णं परिव्वायगाणे णा कष्पर्‌ अशगडएण वा 
चंदणेण वा ककुमेण वा गायं अणुिपित्तए णण्णत्थ एकाए गंगामद्ियाए ) तथा 
उन पञिाज्को के छिये अगुरु से, चदन एवं कुंकुम से उरी पर ठेप करना भी निषिद्ध 
हे । सिफं यदिवे टेप करना चतो एक मात्र गंगा कौ म्री का रेप कर 
सक्ते हैँ ॥ स्‌. १८॥ 
‹ तेसि णं › इत्यादि । 
८ तेसि ण परिव्वायगाणं ) उन प्रत्येक पञिजकों को अपने उपयोग मे छने 
के वासते ( मागदए पत्थए जटस्स पडिग्गाहित्तए कपपर) केवट मगधदेरा-प्रचछ्त 
प्रस्थग्रमाणमात्र जल लेना कल्पता है । प्रस्थ एक मापका नाम है। कहा भी है-दो 





० ---णकोकिगािािमणणकन्कणकानकान्कण्काननकननकणककनकणिकन्मनककणण 


---~-~-~ ~~~ ~~~ 


चंदणेण वा कुंकुमेण वा गायं अणुङिपित्तए णण्णत्थ एक्काए गंगामद्टियाए) पथ। त 
प१९१।०३४1> २2 मयुर, य दनथी तेन ॐ थ शरीर पर ३१५ ३२१्‌/ 
पथु निम छ. न्ने ते ३५ ४२५ यइ त्‌, मेऽ गनी भ्रमन देष 
ऽद 5 8. (२. १८) 

« तेसि णं » ६८{६. 

(तसि णं परिव्वायगार्ण) २ भ्ये ९५।०४।२ येतान्‌\ §पयाजमभा 
३५५ >" (माग पत्थण जस्स पडिम्गाहित्तए कपष्पड्‌) भग घ ६९५ अ 
[सत्‌ भस्थ५।२म्‌ान ०4 वेव उत्प छ. शभ्स्थः सेढ मेप्पय नम छ, 





५५९४ ओपपातिकद्धत्र 


जटस्स पडिग्गाित्तप, से वि य वहमाणे णो चेव णं अवह 
माणे, से वि य थिमिओदणए णो चेव णं कदमोदण, सेवि य 
 बहृप्पसण्णे णो चेव णं अबह्प्पसण्णे, से वि य पर्ष णो णो चेव णं अबहृप्पसण्णे, से वि य परिपूणए णो 
सदया होई । चउसेईओ उ इटो चउङखओो पत्थ होई ॥ १ ॥ चडउपत्थमादय 
तह चत्तारि य आढया भवे दोणो ।  सया-द्रे असती प्रसृतिः, दव्य प्रसृतिभ्यां 
सेतिका भवति । चतुप्तेतिकस्तु कुटवश्वतुष्कुखवः प्रस्थो भवति ॥ १ ॥ चतुष्प्रस्थमादकं 
तथा चत्वारि आढकानि भवेद्‌ द्रोणः ॥ इति । मागधप्रखपरिमितं जरं संन्यासिनां परिग्रहीतु 
कल्पते इत्यः । ‹ से वि य बहमाणे णौ चेव णं अवहमाणे ? तदपि च जटं वहमान= 
नयादिसरोतोवरसि व्याप्रियमाणं वा परिग्रहीतु कल्पते, नो चैवाऽवहमानम्‌। ^सेविय 
यिमिओदए णो चेव ण कदमोदए › तदपि च स्तिमितोदकं नो चैव खलु कद्भोदकम्‌ › 
स्तिमितोदकं-पङ्कसम्प्करहितं कल्पते, यत्र तु कर्दमसम्पकौऽस्ति तजर न कल्पते-इव्यथे 
‹से तरि य व्हुप्पसण्णे णो चेर णे अवहुप्पसण्णे ` तदपि च जरं बहुप्रसनम्‌-अति- 
असती की एकं प्रसृति होती हे । दो प्रसृति की एक सेतिका, चार्‌ सेतिकाओं का एक 
कुर्व ओर चार कुट्वों का एक प्रस्थ होता है । यह पहिटे समय म काष्ठ का बनता था | 
चार प्रस्थो का एक आढक ओर चार आढकं का एक द्रोण होता दहै । इनके चये प्रस्थप्रमाण 
जल उपयोगमेंख्ने का विधान करिया गया है (से विय बहमाणे णो चेवणे 
अवहमाणे ) वह मी बहती हुई नदी आदि का होना चाहिए, बिना बहता हुआ जल ठेना 
उन निषिद्र है। (से वि यिमिओदएणो चेव णं कदमोद्‌ए ) वह भी यदि स्वच्छ 
हो तब ही प्रहण करने योग्य कहा गया दहे, कर्दम से मिश्रित नहीं । (से विय बहुप्प- 
सण्णणा ते वर ण अहुप्पसण्ण ) स्वच्छ हाने परभ निभ॑र हो तब री ग्राह्य हो सकता 





छ्यु पण छे ससखतानी सेड भ्रखति भाय 8. मे भ्रखतिनी सेड सेति, 
२।२ से(त्‌४।स।>। सेड अतत्‌ सने यार्‌ ्ुलवने। सेञ अस्थ भय छ. सभा 
२२।&्‌। सभय्‌भ; त।४२।>॥ मनते। ७त॥. यार भरस्याने। येऽ 1८४ सने 
२२ मा द्४े।मे। ४ दोष्‌ थाय छ. अस्य्रम्‌। यु ऋतन, उपयषगलुः विधान 
मे 32 8 (स्वि य वहमणेि णो चेव णं अवहमाणे) ५१ ०८ ५९ १७ नदी 
।(दिव' इत" मनेय, विना १६्ते ० 83 तेगने "१६ 8. (सेवि य 
थिमिओदए णो चेव ण कदमोदए) त पथु म्मे स्त्छ पय त्‌ ० अङयु ३२१ 
य्य अइ ७, ॐहम मिश्रित मइ. (से वि य दहूप्पसण्ण णो चेव णं 





पोयूषप्र्विगो-रोश ख. १९ अम्बडपरिव्राजक्राचारवणनम्‌ ५८५५९ 


चेव णं अपरिप्रएःसेवियणंदिष्णेणां चव णं अदिष्णे, 
से वि य पिवित्तए, णो चेव ण हत्थ-पाय-चरुचमस-पक्खाल- 
ण्टाए सिणाइत्तए वा । तसि ण परिव्वायगाणे कप्पड मागहष 


स्वच्छं कल्पते, नो चैव खलु अवहुप्रसनम्‌, ' से वि य परिपूए णो चेव णं अपरिपूए ' 
तदपि च जटं परिपूतं-वचेण गातं कल्पते, नो चेव खन्वपरिपूतम्‌, (से त्रिय णं 
रिण्णे णो चेव ण अदिण्णे * तदपि च खटु दत्तं कल्पते, न चेव खल्वदत्तम्‌, ‹से पि 
य पिवित्तए णो चेव णे हत्थ-पाय-चरू-चमस-पक्खारणद्राए सिणात्तए बा" तदपि 
च पातुं कल्पते नो चैव खलटु हस्तपाद चरुचमसप्रक्षाल्नाथम्‌ , तत्र-हस्तौ पादौ च प्रसिद्धो । चरः= 
अन्पात्र, यस्मिन्‌ मिक्षानं स्थाप्यते । चमसो-दर्विका-परिवेषणपात्रं (चमचा' इति प्रसिद्धम्‌ , 





है, अतिनिर्मल नहीं होने पर प्रादय नही हो सकता । (से विय परिपूर णाचेवणं 
अपरिपूए ) अतिनिमल होने पर भी वखसे छाना जाने प्रदी कतित कहा गयादहै, 
अनछना पानी अपने उपयोग मे ने का निपेधहै। (सेवियण रिण्णिणो चेवं 
अदिण्णे ) छना हुआ होने पर भी किसलौदाताके द्वारा दिया गयाही ग्रहण करने के 
योग्य कहा हे, विना द्विया हुआ नही । ( से वि यः पिवित्तए णो चेव हत्थ-पाय-चर- 
चमस-पक्ाटणट्राए ) दिया गया मी जल का उपयोग केवल पीने के ल्यिदहौ करने 
की आज्ञा है, हाथ-पैर, चरू-भोजन पात्र एवै चमचा धोने के लिये उसका उपयोग विहित 
नहीं हे, अर्थात्‌ हाथ पैर आदि धोने के काम मे उसको नही खा सकते, (सिणारृत्तए वा ) 


~ --“~--> ~~ ~ 








५-9-७9 ० 





नमन -~ “~~~ 





--~- "~-~-- क 


अबह्प्पसण्णे) २५१४ ३१ छत्‌ पथु सतिनिभैणा इय ते, => अद्य भ्य 
३ छे, तिनि न॑ इय ता यद्य थद श्तु न्थ. से वि य परि 
पूए णो चेव णं अपरिपूण) सति(नमंण्‌ इत छता पयु चखथौी जनास 
इय ते = अल्प उद्धः छे. चमर यनाय पय पतान इपयायम्‌ 
३१ [५८ छे. (स्ेवियणंदिण्णे णो चेव णं अदिण्णे) गभे इय 
४५१ य ॐ ६।५१॥ &।२। पासे ० जर्ण उरन्‌। येय उनम मान्य 
8, १०५२ थः "{. से बि य पिवित्तर णो चेव हत्थ-पाय-चस-चमस-पक्खा- 
खणद्राए) २।पे्' इय्‌ तेन ०त>। §पयेाग पलु उवद पीन भे = ४२ 
ननी सार छ, इ।थ- पज्‌, यर्‌-सेन्लन पान्‌, तेम यमया पेता भरे 
तेने §प्य्‌।ग रवे वि{ट्ति नथी, सथत्‌ इय्‌ पग साहि पवान्‌ ऊ गम 
तेने, §पयग उरी अय न. (सिणाइत्तए वा) तेभ तन 6पय्‌ाग स्नपन 


५५५६ ओपपातिकशर 





आढपए जस्स पदिग्गादहित्तण, से वि य वहमाणे णो चेव णं 
अवहमाणे, जाव ण अदिण्णे, सेवि य हत्थपायचरुचमसपक्खा- 
छणद्याए, णो चेव ण पिवित्तए सिणाइत्तए वा ॥ सू° १९. ॥ 


1 1 भ णीगीिषेरषिकीषयषििपो पपौ पपि 


एतेषां प्र्षाटना्थ स्नातु वा न कल्पते इति। “तेसि णे परिव्वायगाणं कप्य मागदए आद 
जस्स पडिग्गाहित्तए › तेषां खदु परिाजकानां कल्पते मागधमाढकं जस्य परि्रहीतुम्‌ , 
सेवि य वहमाणे णो चेव णे अवहमाणे जाव णे अदिण्णे ` तदपि च वमानं 
नो चैव खल्ववहमानं यावत्खद् अदत्तम्‌, यावच्छब्दात्कदंमरहित, स्वच्छं, वखगारिति च 


कल्पते, अवहमानादिकं तु न कल्पते इति बोध्यम्‌ । ‹ से वि य हत्थ-पाय-चरू-चमस- 
पक्खाठणदृयाए ? तदपि च हस्त-पाद-चरु-चमस-प्रक्षाटनाथम्‌, ‹णो चेव णं 
पिवित्तए सिणाईत्तए वा › नो चैव खलु पातुं स्नातु वा ॥ सू° १९॥ 


ओर न उसका उपयोग स्नान करने मेही किया जाता है। इसी प्रकार ( तेसि ण परि 
व्वायगाणं कप्यई्‌ मागहए आदए जखरस पडि्गारित्तए से विय वहमाणे णो 
चेव ण अवहमाणे जाव णं अदिण्णे, से वि य हत्थ-पाय-चर-चमस-पक्खाखण- 
दयाए, णो चेव ण पिवित्तए सिणाञ्त्तए वा ) दन साधुं के लिये मगधदेशीय प्रस्थ 
प्रमाणमान्न जल ही हाथ, पैर, पात्र, चम्मच आदि धोने के छ्य ्राद्य वतटाया गया दै | 
वह भी बहता हआ हौ होना चाहिये-स्थिर नहीं । उसमे भी वह्‌ अतिस्वच्छ, एवं वख 
से छना हज तथा दाता के द्वारा दिया गया होना चाहिये, दखसे भिन नहीं । एषा जट 
ही हस्त, पाद, चरु एवं चमचा के धोने के काम मे आ सक्ता दहे; अन्यथा नहीं | अतः 


भ क ॥ 





~~ ---~~----~~न ---~ 


४२५,। ५७ ४२] २४ ९. से ५५५२ (तसि णं परिव्वायगाणं कप्पद्‌ माग- 
हए आदर जलभस पडिगाहित्तण से बि य बहमणि णो चेव णं अवहमाणे जाव 
णं अदिण्णे से वि य हत्थ-पाय-चर्-चमस-पक्खारणद्रूयाण णो चव णं पिचित्तए 
सिणाइत्त वा) २ साधुम्‌ मादे भगघद्नशोय्‌ मरस्यभ्रमप्यु भाल ऋतम 
थ्‌ ५२ > यभया महि पनाम भाट आद्य मताववाभा मान्यं 8. त 
पथु १८्तु` इ १० इवु मेष्से, ^ १९द्‌ इय त न. तेभ प्य 
त तिस्य तम तसथ, गले तथा घत द्र, मपे टप 
मोर्घमे, १।य मीग्ु (९. मद ०८० इथ, पञ, यड्‌ तमम यमयाने 
ध।१।। 5!गगा सावी शे 8, मीशु नइ. सम्‌ से निमिते प्राप्त ४२. 


पोयूषषर्षिणी-रीका. छ. २० अम्बडपरिव्राज्ञक्रानां देवद्ोक्स्थितिवणनम्‌ ५५3 


मूखम- ते ण परिव्वायगा एयारूवेणं विहारेण विहर 
माणा बहूं बासाहं परियाय पाठणंति, पाठणित्ता काटमासे 
कार किचा उक्रोसेणं बभखोए कप्पे देवत्ताण उववत्ताधे भवति । 


टीका--' ते णे परिव्वायगा › इव्यादि। "तेण परिव्वायगा? ते खलु 
परिराजकाः ° एयारूवेणे विहारेण विहरमाणा › एतद्ूपेण=उक्तरूपेण विहारेण विहरन्तः, 
‹ बह वासाईं परियाय पाउणंति › बहनि वर्षाणि पर्यायं पालयन्ति, ‹ पाडणित्ता 
काटमासे कारं किञ्चा ` पाटयित्वा काटमासे काटं कृत्वा ' उकोसेणे बेभखोए कष्पे 
देबत्ताए उववत्तारो भर्वति ` उतकरोरोन ब्रह्मछोके कश्पे देवतेनोपपत्तारो भवन्ति, ‹ तर्हि 


इस निमित्त प्राप्त करिये गये ज को पीने अथवा स्नान के काम मं छने का 
निषेध है | सू. १९॥ 


'ते णे परिव्वायगाः इत्यादि । 

(ते णं परिव्वायगा) ये परतरजक (एयारूवेणं विहारेणं व्रिहरमाणा) शस 
प्रकार के विहार्‌ से विचरण करते हुए अर्थात्‌ इस प्रकार कौ परिस्थिति मँ रहते हुए 
(वहूईं वासाईं परियाय पाउणति) अपने जीवन के बहुत वौ को इसी पर्याय का पाटन 
करते २ जव व्यतीत करते हे, तव (काटमासे काटं करिया) काटमास के उपस्थित होने 
पर मर्‌ कर वे (उकोसण) ज्यादा सेञ्यादा (बेभरोए कप्पे देवत्ताए उववत्तारो भव॑ति) 
ब्रहारोक नामक पंचमकल्प मे देवता की पर्याय से उत्पन्न हो जाते है । (तदि तेति गरं 
तदि तेसि टिई) वही पर उनकौ गति एवं वहीं प्र्‌ उनकी स्थिति गों मेँ वर्नित की 





[क 





न, 











य्‌ ०८दने भना २२१ स्नान रतना ४गभ वेवान। निषे५ 8. (च्‌. १६) 

ते ण परिव्वायगा > ४८६. 

(ते ण परिव्वायगा) २५ {२५०४ (एयारूवेणं विहारेण विहरमाणा) २५ 
५५।२ग्‌। (१९।२४ नियरघु रता अर्ता, सथात्‌-सा ४।रनी १९६९५५१; 
२७०१; (बहई वासाई परियाय पाउणंति) २।१।५५ %वनन्‌[ धय{ वरसे'ने २० 
पयायन्‌ पालनम्‌ यतीत्‌ रे 8. त्यारे (कार्मासे काटं किच्चा) 3।५ २्‌- 
सरे ४1५ अरीन ते+ (उक्कोसेणं) १४५।२५। ५५२ (बंभरोए कष्पे देवत्ताए उव- 
वत्तारो भवति) ५६५३।४ ">! प।य्‌ञ! उल्पमा दततानी पययथौ इत्पत्त 
थद ष्मय छ, (तहि तेसि गई तदि तेसि ठि) प तेमनी गति तभ स्य 


५०५८ ओपपातिकसत्र 


तहि तेसि गई, तहि तेसि टिई। दससागरोवमाई ठिई पण्णत्ता । 
सेस त चेव ॥ सू० २०॥ 

मूलम्‌-तेणं कालेणं तेणं समणएणं अम्मडस्स परि 
ठ्वायगस्स सत्त अतेवासिसयाईं मिम्हकारखसमयंसि जेट्रामृखमा- 
संमि गंगाए महानईण उभओक्ृटेणं कंपिह्धपुराओ णयराभो 


तेसि गई, तदं तेसि खि ` तत्र तेषां गतिः, तत्र तेषां स्थितिः। ‹ दस सागरोवमाई 
रिदं पण्णत्ता ` दर सागरोपमानि स्थितिः प्रजञपा,  सेसं वं चेव ` रषं तदेव | सू० २० 

टीका--तेणं कारेण तेण समएणं ” इत्यादि । ‹ तेण काटेणं समएणे ' 
तस्मिन्‌ काटे तस्मिन्‌ समये ‹ अम्भडस्स परिव्रायगस्स सत्त अंतेवासिस्याई 
अम्बडस्य पञिजकस्य सपान्तेवातिरातानि-सप्तरातंस्यका अन्तेवासिनः-रिष्याः, 
' गिम्हकाटसमयसि ज्रामृलमासंमि › प्रीप्मकालसमये व्येष्ठामूलमासे=जयष्ठानकषत्र 
मूलनक्षत्रे वा पूर्णिमा यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , ज्येष्ठमासे इत्यथः । ‹ गँगाए महाणडए उभओ- 


~ 


गई है । इस स्थिति का प्रमाण (दस सागरोबमाई) वहां १० दस सागर दै, (सेस तं 
चेव) यावत्‌ ये आराधक नहं होते है ॥ मू २०॥ 

(तेणं काटेणं तेण समपर्णं इत्यादि । 

(तेण काटेणं समरणं) उस कार मे एवं उस समय मेँ (अम्मडस्स परिब्ा- 
यगस्स) अम्बड नामक़ पश्वाजक (ठ्या) के (सत्त अतेवासिसयां) सात सौ रिष्य 
(गिम्डकालसमयैसि) मरम काठ के समय (ज्रामूटमासंमि) व्येष्ठ मास मँ (गंगाए 





तमन [स्थ[ २।खोभ वुन्‌ अरेदी छ. स। स्थितियै भ्रमालयु (दस साग- 
रोवमाई) प्या १० ६२ स।गरथु 8. (सेस तं चेव) २।वत्‌ तेस॥ रपर२।ध४ 
इ।त नथ. (च. २०) 

८ तेण केण तेण समएणं ” धव्या (र. 

( तेणं केण तेण समण्णं) त ४।८२। तेम ते सगयम। (अम्मडस्स 
परिव्वायगस्स) सगर्भ ड ना न्‌। (२५०४ (स न्याची)न। (सत्त अतेवासिस- 
सयाद) २।तसे। {शिष्य (गिम्हकालसमयसि) २५ ४।०८न्‌। स भयम। जहरामृलमा- 
संमि) ०३ >! (गाए महाणदेए उभओ कूलेणं) ०५० नदीन्‌! मन्न तर 


पोयुषवर्धिणो-टीका ख. २२ अम्बडपरित्राजकशिष्यविहारः ५५५९. 





पुरिमिताल णयरं संपद्िया विहाराए ॥ सू° २१ ॥ 
मृलम्--तणए णं तेसि परिव्वायगाणं तीसे अगामि- 
याए छिष्णोवायाए दीहमद्धाए अडवीणए कचि देसंतरमणुपत्ताणं 


कूटेणं › गगाया महानया उमयतः कृटेन-उभयतटाम्याम्‌ , ‹ कपिह्धपुराओ णयराओ 
पुरिमतारं णयरं संपद्िया शिहाराए्‌ › काम्पि्यपुशानगशदुरिमतारं नगरं प्श्रस्िता 
विहाराय=विहत्तेम्‌ ॥ सू° २१॥ 

रीका--“ तष णं " इत्यादि । ' तए णँ › ततः खट ‹ तेसि परिव्वायभाणं 
तेषां पञखिजकानाम्‌, ‹ तीसे अगामियाए ? तस्था अग्रामिकायाः=म्रामसम्बन्धरहितायाः- 
्रामाद्दूरवर्तिन्या इत्यथः; " चिन्नोवायाए ` दिनादपातायाः-जनागमनिगेमरहितायाः- 
निक्नाया इत्यथः; ‹ दीहमद्धाए › दार्घास्वायाः=दी्मार्गायाः-ग्रानतवस्थिताया इत्यथः; 
4 अडवीए › अरव्याः-वनस्य ‹ कंचि देसेतरमं णपत्ताण › किञ्चिदे शान्तरमनुप्राप्तानाम्‌= 


महाणदए उभ कूटेणं) गंगा नदी के दोनों तयो से होकर, (कंपििपुराओ णयराओ 
पुरिमिताटणयरे संपद्टिया) कंपिल्यपुर्‌ नगर से पुरिमताल नगर की ओर विहार के ल्यि 
निकटे ॥ सू० २१॥ 

| “तए णं ` इत्यादि । 

(तए णं) इसके बाद (तेसि परिव्बायगार्णं) उन परिजकों का (तीसे अमा 
भियाए अडवीए) जब करि वे चल्ते २ एक भयकर अटवी मे आ पर्हुचे, जो प्राम के 
सम्बंध से सर्वथा रहित थी-म्राम से बहुत दूर थी, (छिन्नोबायाए) इसच्ये यहां पर मनु- 
प्यों का संचार बिल्कुल ही नहीं था, अर्थात्‌ वह अटवी निजन थौ, (दीदमद्धाए) रास्ते इसके 
बडे विकट थे, (कंचि देसंतरमणुष्पत्ताण) इसका थोड़ा सा ही भाग इन्दोनि तय कर पाया 

§भ२ अधने (कपिस्छ्पुराओ णयराओ पुरिमतारणयरं सपद्टिया) ३।{पल्ययुर 
२२] भुरिभतात्‌ नजस्नी तरद्‌ प९।२ गधटे नीञन्य, (स्‌. २१) 

८ तए णं ” धव्या. 

(तए णं ›) ०२ ५४ (तेति परिव्वायगार्ण) प ५२५८०३१, (तीसे अगा- 
मियाए अडवीए) ०य।रे याततव[ यातत सेड सयञर म॑ट्वी (वनभ सावी 
पडस्य। ३ न्ट वन्‌ गमना सम चथी स्वया र्त इवु-ग्पमथा मइ &र 
€. (चिन्नोवायाए) १५] ड)" भयुष्यने। स'२।२ [५६४५ > "इ।त सेवै 
त शन (नन्न्न्‌ इत. (दीहमद्धाए) १५५ रस्प, ०५ १४९ ७१५. (कचि 


०६ आपफातिक्षसुतर 


से पुव्वग्गहिए उद ण अणुपुव्वेणं परिभजमाणे ्षीणे ॥ सू° २२॥ 

मृरखम--तए णं ते परिव्वायगा ञ्चीणोदगा समाणा 
तण्डाए पारव्भमाणा २ उदगदायारमपस्समाणा अण्णमण्ण 
सदावेंति, सदावित्ता एवं वयासी ॥ सू्‌० २३ ॥ 


कंचित्‌ प्रदेरमागतानां ' से: तत्‌ पुच्करगरिए' पवगृहीतम्‌ ‹ उदए › उदकम्‌ 
‹ अणुव्पुवेणं ‡ आनुपू्वयेग ‹ परिथूजमाणे ` परिमुन्यमानं  म्नीणे ` क्षीणे=क्षय 
प्राप्तम्‌ ॥ सू० २२९॥ 

टीका--' तए णं ते प्रिव्वाया ' छ्यादि। (तए णे ते प्रिव्वायाः 
ततः खलु ते परिजकाः  इीणोदगा समाणा › क्षीणोदकाः सन्तः, ‹ तण्ाए ' वपाया | 
पिपाखया, ‹ पारवब्ममाणा २ ' प्रारभ्यमाणाःर=पीडयमानाः२र-व्याकुीमवन्तः, व्या- 
कुरीभावेहे तुगभेविरोषणमाह--' उदगदायारमपस्समाणा › उदकदातारमपदयन्तः, तेषाम- 
दत्ताप्राहित्वादिति भावः, “ अष्णमण्णं सद्ाप्रेति ` अन्योऽन्ये राब्दयन्ति--परस्परमाहवयन्ति, 
राब्दयित्वा-माहय ‹ एवं वयासी ? एवमवादिषुः-एव~वश्यमाणप्रकोरेण वदन्ति 
स्म ॥ तुऽ २९२॥ 


मी भससिरषगिणिणकिषायरकगिरिसिषिरकशष पीकर गिििीषषयिषििषपिषपःेयकपिरौषयरिःिषययःणीणणःिरदििरषे 


था करि इतने मे (से पव्ग्गहिए उदए अणुपुव्वेणं परिथनमाणे इणे) चरते समय 
अपने स्थान से लाया हुआ जल क्रमशः पीते २ खतम हो गया ॥ सु° २२ ॥ | 
तए णं से पर्वया? हृव्यादि । 
(तए णं) इस के वाद (ते परिव्माया द्ीणोदगा समाणा) वे पखिजक किं 
जिनका पानी विल्छुर समाप्त हो चुका हे, (तण्हाए पारब्भमाणा २) पुनः तृषा से अव्य॑त 
पोडित-ग्याकुल होते हए (उदगदायारमपस्समाणा) उस समय क्रंसौ पानी दाता को 


रकन नान्यन्न नन >> ~~ ~ - ~ 














देसतरमणपत्ताण) पेन २५३५ ९५3 ० तेस्‌ य्य ॐ सरत मौ (से पुव्वग्ण- 
दिए उदए अणुपुव्वेणं परिभुजमणि इ्लीण) व्यादता, वणते पतान स्थानेथी 
८२५ ० ५य्‌ ८ पात पीवा १३' थ गयु. (च. २२) 

तए णं ते परिव्वाया ? ४त्य५{६. 

(तए णं) ५२ पछ) ते पर्व्वाया डीणोदगा समाणा) त (२५०३, 
ड शभन पासी मिलत्‌ समाप्त थद युष्या छ, (तण्ार पारन्भमाणा २) तेम्भे। 
प२२्‌] ५७६ ०८ [उत व्याम यने (उदगदायारमपस्समाणा) ते सभये अर्ध 
पालन हतान न नेथ (अण्णमण्णं सदवेंति) परस्पर से मीर्न्बने 


पोयूषभविणी-रोका खु. २४ अम्ब्रडपरिव्रजक दिष्य विहारः ९६१ 





मूलम्‌--एवं खट देवाणुप्पिया ! अम्हं इमीसे अगा- 
मियाए जाव अडवीए कंचि देसंतरमणपत्ताणं से उदए जाव 
इीणे, तं सेयं खलु देवाणुप्पिया ! अम्हं इमीसे अगामियाए 


री का--ते पखिजकाः परस्परं यदवादिषुस्तनिर्दिंरशति-“ एवं खड देवाणु- 

णया › इत्यादि । “ एवं खल देबाणुष्पिया ! › एवं खट है देवानुप्रियाः ! ‹ अर्द 
इमी से अगामियए जाव अडतीए › अस्माकरमस्था अग्रामिकाया यावदरभ्याः, ‹ कचि- 
देसतरमणपत्ता से उदषए जार श्रीणे ` किचचिदंरान्तरमनुप्राप्तानां तत्‌ उदकं यावत्‌ 
क्षीणम्‌, (त सेयं खद देबाणुष्पिया ` तत्‌-तस्मात्‌ श्रेयः खड हे देवानुप्रियाः 8 
' अम्हं इमीसे अगामियाए जावर अडश्ीए › अस्माकमस्यामग्रामिकायां यावदख््याम्‌ , 


नदीं देखकर, (अण्णमण्णं सदाविति) परस्पर मे एक दूसरे का आहान कसे ङो, (सदाः 
वित्ता एवै वयासी) ओर आह्वान करके इस प्रकार बेरे ॥ सू° २३॥ 


एवं खद देदाणुषिया ! › इत्यादि । 

( यै खल देषाणुप्षिया ! ) हे देवानुग्रियों ! यह॒ बात बिकुल ठीक है किं 
(अम्दं इमीसे अगामियाए जाव अडवीए कंचिदेसंतरमणपत्ताणं से उदए जाव 
ह्ीणे) हम कोगो का, ईस अग्रामिक अटवी मे किं अमी जिसे थोड़ी ही तय की दहै, वह 
अपने २ स्थान से लाया हुआ जल अव समाप्त हो चुकादहे, तं सेयं खलु देवाणु- 
पिया ! अम्दं इमीसे अगामियाए जाव अडवीए उदगदायारस्स सव्वओ समता 
मग्गणगवेसण करित्तए) एेसौ दारत मे हमरि-तम्हारे खियि यही एक कल्याणकारक 
मागहै कि हम इख अग्रामिकं एवं निजेन अवी मे सर्वं प्रकार से चारों ओर किसी जल- 





भेलानन्‌। द्या, ( सदावित्ता एवं वयासी ) > भतानी स अञरे ४६५ 
6।०य।. (० २३ ) 

° एवं खलु देवाणुपपिया ! ” ४८१६. 

( एवं खलु देवाणुपिया ! ) ७ द्ृवायुप्रिये। ! मे तत्‌ मिलत शञ 8 
ॐ ( अम्हं इमीसे अगामियाए जाव अडवीए कंचि देसंतरमणुपत्ताण से उदए जाव 
घ्मीणे ) सपे = तनभ येःडीड इर यातीने सान्या छीमे, सन्‌ भथ 
०२६४ ० २े।४।य] छीमे, व्यात्‌ चपताना स्थानथी तवद पाली समप 
थध गयु. (ते सेयं खलु देवाणुष्िया ! अम्दं इमीसे अगाभियाए जाव अड्वीरए 
उदगदायारस्स सन्वओ स्मता ममगणगवेसणं करित्तए ) सेवी ७16 तभ २२५२ 


५द२ ओपपातिकसत्र 





जाव अडवीए उदगदायारस्स सव्वंओ समता मम्गणगवेसणं 
करित्तिए-त्ति कट अण्णमप्णस्त् अंतिए एयमहं पडिसुर्णेति, 
पडिसुणित्ता तीसे अगामियाए जाव अडवीए उदगदायारस्स 
सव्वओ समता मग्गणगवेषणं करेति, करित्ता उदगदायार- 





कना ०० न न न~ -- ~~~ -~--~--~--- -~------------ ~---~----------~~~~~~~~~~~--~-~--~~~---~~~~~~-~~~~~~~~~-~-~~----~--~- ~------~- 


‹ उदगदायारस्स सन्य समता मर्शगगवेसणं करित्तएतति कष्ट ' उदकदातुः सवतः 
समन्तात्‌ मागणगवेषणं क्तेम्‌ इति कृता, * अण्णमण्णस्स अतिए एयमःदर पडिसुणेति ` 
अन्योऽन्यस्य अन्तिके एतमथ प्रतिराण्वन्ति=स्वीकुवैन्ति, * पडिसयुणित्ता  प्रतिश्चत्य ' तीसे 
अगामियाए जाव अडव्ीए उदगदायारस्स सव्वओ समता ममगणगवेसणं करति › 
तस्याम्‌ अग्रामिकायां यावदटव्याम्‌ उदकदातुः सवतः समन्ताद्‌ मागेणगवेषणं कुवन्ति, 

‹ करित्ता › कत्वा, ' उदगदायारमल्ममाणा › उदकदातारम्‌ अलममानाः, ‹ दो्चपि 


दाता कौ मारमा एवं गवेषणा कर (त्ति कट अष्णमण्णस्स अतिए एयमद्रे पडिसुणति) 
इख प्रकारकी कौ गई सखह सबने एकमत होकर मान ली! (पडिसुणित्ता तीसे अगामि- 
याए जाव अडबीए उदगदायारस्स सव्वओ समता मग्गणगवेसपं करति) पश्ात्‌ 
उस्र सलाह कै अनुसार वे सव उस अग्रामिक सटवी मं सवं प्रकार से चारो ओर पानी के 
देने वाटे दाता की शवेषणा करने मँ संरग्न हो गये । (करिता उदगदायारमक्भमाणा 

दोचैपि अण्णमण्णं सदावेति सदावित्ता एवै बयासी) गवेषणा करते २ जब उन्हे के 





ते>।२। भटे मे ० मे उल्याघुञारञ भाज 8 उ म। प्‌ मौ मानि 
तेम (नर्मन्‌ वनम सन्‌ भअञापरथा यारे ॐ।रे पधं गलन दतारनी माजत्य्‌। 
पे शेध ॐरीमे. (त्ति कटर अण्णमण्णस्स अंतिए एयमद्र पडिसुरणेति ) ० 
५४।२नी उरेवी २५।इ भधासे सेञमत्‌ यने भ्न वीच, पी (पडि. 
सुणित्ता तीसे अगामियाए जाव अडवीए उद्गदायारस्स सव्वओ समता मम्गण- 
गवेसणं करेति) त <न सथसरीने त मघा ते सथाजिड सरत्‌ (ननम्‌ 
सरन भारथ यारे ३।२ पाणी दृवानाणा धतारनी यध ४२१भ स५अ 
थध गय. ( करित्ता उदगदायारमख्भमाणा दोच्चपि अण्णमण्णं सदावेति सदा- 
वित्ता एवं वयासी ) ।४ रव रताः भयु तेमने न्रे ऊ भयु पालने 


पोयूषववषिणी-टोका. खु. २५ अम्बडपरित्रजकरिष्य विहारः ५२३ 


मटखभमाणा दोचपि अण्णमण्णं सदाविति, सावित्ता 
एव वयासी ॥ सू० २४॥ 

मूखम्‌--इह णं देवाणुप्पिया ! उदगदातारो णत्थि, 

तं णो खलु कप्पर्‌ अम्हं अदिण्णं गिण्ित्तए, अदिण्णं साइ- 


अण्णमरण्णं सषटर्रेति  दवितीयमपि-द्वितीयवारमपि अन्योऽन्यं शब्दयन्ति, “ सदाधित्ता 
दान्दयित्वा “ एवं बयासी › एवमवादिपुः ॥ सू° २४॥ 

टीका--' इद णं देवाणुषिया ! इत्यादि । ‹ इह णं देवाणुप्िया ! › इह 

खट हे देवानुप्रियाः ! ' उदगदातारो णत्थि › उदकदातारो न सन्ति। (तं णो खल 

कप्पर अम्हं अदिण्णं गिण्दित्तष › तत्‌-तस्मात्‌ नो खदु कल्पतेऽस्माकमदत्तम्‌ उदकं 

परहीतुम्‌, ' अदिण्णं साईजित्तए ` अदत्तम्‌ उदकं स्वादयितुपातुम्‌, "तं माण अम्हे 

इयाणि › तन्मा खलु वयमिदानीम्‌, ‹ आबरृकांपि › आयतिकार्मपि=आगामिनि 


भौ पानी का दाता नहीं मिला तब उन्हनि द्ितीयवार्‌ भौ परस्पर मे एक~दुसरे का आहन 
किया, ओर आह्वान करके इस प्रकार बेटे ॥ सु° २५ ॥ 

“इह णं देवाणुष्पिया' इत्यादि । 

(इह णं देबाणुषिया ! उदगदायारो णत्थि) हे देवानुप्रियों ! प्रथम तो इस 
अटवी मेँ एक मी उदकदातार नहीं है, (तं णो खलु कप्पइ अम्हं अदिण्णं गिष्डित्तए) 
दूसरे-हम रोगों को अदत्त जल ग्रहण करना उचित नहीं हे, (अदिण्णं साइन्नित्तए) 
कारण किं अदत्त जल का पान करना हम रोगों की मर्यादा से सर्वथा विरुद है। (तंमा 

ण अम्हे इयाणि आवइकाटं पि अषिण्णं गिण्टामो अदिण्णं साइ्जामो माणं 





--------~--- -+ =------~----~--- 


६।१।२ >५य्‌/ नइ वयारे तेस्‌ मी . १।२ पण्‌ परस्पर सेञमीन्नने 
साला व्या, मेपलावीने समा भ्रष्टे इन ताज्या (सू रय) 

८“ इह णं देवाणुप्पिया ? ४०य।(६. 

( इह णं देवाणुप्िया ) इ द१।य्‌(्रय्‌ः ! अभम त सपु मटनीम सेङेय 
पायुना दप्तर नथी, (तं णो खलु कप्पद्‌ अम्ह्‌ अदिष्णं गिष्हित्तए ) ०[थ्द/ 
न्मा पयुने महत्त ०६ अद्यु ॐ२ञुः यत नथ. ( अदिण्णं साईइजित्तए ) 
छर उ स्ट ण्ड्लने पच त सापली मयय सना (१२८ छ. 
(ते मा णं अम्ह इयाणि आवडकारुंपि अदिण्णं गिण्डामो अदिण्णं साइस्नामो मा 


५६ ओपपातिक्खत्र 





जित्तए, तं मा ण अम्हे इयाणि आवहकाङ पि अदिण्णं 
गिण्डामो, अदिण्णं साइनामो, मा ण अम्हं तवरोवे भविस्सर। 
तं सेयं खट अम्हं दे वाणुप्पिया ! ति्दंड, कुटियाअो य, कंच- 








समयेऽपि * अदिण्णं गिष्डामो ` अदत्त गृहुणीमः=अदनत्तसुदकं न स्वीकुर्मः, ‹ अदिण्णं 
साईइन्नामो † अदत्तं स्वादयामः=अदत्तं जं मा स्वादयाम इत्यन्वयः, “मा ण अं 
तवखोवे भविरसई ` मा खलु अस्माकं तपोटोपो मविष्यति, अठत्तस्याग्रहणेऽनास्वादने 
चास्माकं तपोरोपो न भविष्यतौत्यथः। ' त सेयं खद अम्दं॑ देवाणुष्पिया ! › तत्‌ 
तस्मात्‌ प्रेयः खु अस्माकं है देवानुप्रियाः ! ‹ तिदंडयं › त्रिदण्डकं ‹ कंडियाओ य? 
कुण्डिकाश्च-कमण्डट्न्‌ , कंचणियामो य काद्निकाश्व-स््ाक्षमालिकाः, ‹ करोडियाओ 


अम्दं तवलोवे भविस्सई) तथा हम सव रोगों का यह भी टढ निश्चय है कि आगामी 
कामें भीहम सब विना दिया हुआ जलन ग्रहण करं ओर न उसे पिये; क्यों किं इस 
प्रकार के आचरण से हमारी तपस्या का छोप हो जायगा; अतः वह मी सुरक्षित रहे इस 
अभिप्राय से हममे से किसी को भी अदत्त जल ग्रहण नहीं करना चाहिये भौर न उसे पीना 
ही चाहिये! (तं सेयं खद अभ्ं देवाणुषिया ! तिदंडं कंडियाओ य, क्चणियाओ य, 
करोडियाओ य, भिसियामो य, खण्णाखए्‌ य, अंकुसए य, केसरियाओ य, पवि 
तए य, गणेत्तियाओ य, छत्तए य, वाहणाओ य, पाठया य, धाडर्त्तामो य, 
एगंते एडित्ता गेगं महानईं ओगाित्ता) इसलिये हे देवानुप्रियो ! अव हम सव कौ भलाई 
इसी महै किं हम सबत्रिदण्डों को, कमण्डटुओं को, स्दराक्ष की माखाओं को, करोरिकाो- 


= 





~= -- 


णं अहं तवरोवे भविस्सद्‌ ) तथ्‌। पले ट६८(निश्चया धसे $ भविषप्य५भ्‌ 
पणु दीपदः न इय सेदुः त अष्णु उरवुः {६ समने पीठः {९ ४ 
प्भे भञ।रना सायरथुधी सपु तमस्यना। तेप थ्र न््ले. +> प 
स२{&५१ २९ न स(मन्रपयथी सापलुमना उरस्‌ पलु महत्त ०६ 
२७घु न ॐरदु' मेध्‌ सने त पदु पथु न्‌ नेर्धये. (तं सेय खलु अगदं 
देवाणुषप्पिया ! तिदंड, कंडियाओ य, कंचणियाओ य, करोडियाओ य, कैसरियाओ य, 
पवित्तए य, गणेत्तियाओ य; छत्तए य, वाहणाओ य, पाउयाओ य, धाउरत्ताओ 


+ 


य एगते एडत्ता गग महानईं ओगादित्ता) २ भटे इ ६१७! पे 
ग्भ शेतां सेमा > 8 ॐ ग्पयु त्रिहञने, ॐमऽुमे>े, ३६/९६] 


पोयुषवषिणो-टीका सु. २५ अम्बडपरित्राजकशिष्याणां सस्तारकय्हणम ६५८५ 





णियाओ य, करोडियाओ य, भिसियाओ य, छण्णाङुष य, 
अंकुसणए य, केसग्याओ य, पवित्तए य, गणेत्तियाओ य, छत्तण 
य, वाहणाओ य, पाडयाओ य, धाउरत्ताओ य एगंते एडिनत्ता, 
गंगं महाणहं ओगारित्ता, वादयासंथारए संथरित्ता, संयेहणा- 





य  करोरिकाश्च-मृण्मयभाजनविरोषान्‌, “ भिसियाओ य ` व्रषिकाश्च-उपवैरनपटिकाः) 
ˆ छष्णालए्‌ य ` पण्णाछिकानि चनत्रिकाष्ठिकाः, ‹ अंकुसए य ` अङ्कुराकां च~ आक- 
पैणिकाः-दृक्षपहवायाकषेणसाधनविरेषान्‌, देवाचने पतरपुष्पफलानां सम्रहाथेमङ्करका 
उपयुज्यन्ते; ' केखरियाओ य  केदारिकाश्च~प्रमार्जनार्थानि दख्खण्डानि, ‹ पतिद्रए य › 
पवित्रकाणि=ताम्रमयसुद्रिकाः, ' गणेत्तियाओ य ` हस्तधार्या सद्राक्षमादाः, * गणेत्तिया 
इति हस्तधायरुदाक्षमालार्थं देरीयरनब्दः; ' छन्तए य ' उत्राणि च ‹ बाहृणा य॒? 
उपानहश्व, ‹ पाडयाओ य ` पटुकाश्चकाष्टपादुकाः, ° धाउरत्ताओ य › धातुरक्ताश्च 
गेरिकोपरञ्जिताः, शारिकाः=मन्यासिपरिधानीयवखाणि, एतानि सर्वाणि ‹ एते एडित्ता 
एकान्ते त्यक्वा, गें महाणदं ओगाहित्ता' गङ्गामहानदीमवगाद्य गङ्गायां महानयामव- 
तीय-ववाद्ुयासंथारए सेथरित्ा' वाटकामंस्तारकान्‌ म॑स्तीथ, .संटेहणाश्चसि्याणं' मंटेखना- 


न (~ ~~” ~~~ --- न न 





[कि ४१ १ पए ूैू्ूर 


मिद्रीके बने हुए पात्रविरोषों को, ब्रषिकार्ओं-वैटने के पारियों को, तिपादृयां को, देवो 
की पूजा के दिये पत्र-पुष्पादिकों के गिराने के वास्ते सदा पास मे रहनेवादी छोरी सी 
अंकुरिका को, केरार्कि को-प्रमाजन करने के काम में आनेवाटे वल्ल के संडों को, तामे 
की मुंदरियों को, सुमरिनियों को, छत्रो को, जूतों को, काष्ड की पादुकाओं को एवं गेरि- 
कधातु से रक्त पहिरने की धोतियों को एकान्त मेँ छोडकर महानदी गंगा को पारकर 

( बालुयासथारणए संथरिता ) उसके तट पर वाटुका का मंथाग विछ अर उस पर 
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>१५स्‌। ने, ४२।[२४।से(- भागना मनत पान विद्चेषेन, १५।२-मेसवान। 
पा९ल।साने) (पार्घमेाने (वदीने), देषेाने पत्म निमित्त पत, पुष्प्‌ २६ 
२।४५१ > स६। भसे रड्नानानी नानी सरी स शिन, ३२५।२।>- 
भ्रमन्न उरनाना अममा सावननाना क्खना उ८उसान, तानी 
रिम, सयगरिनिसने, छनन, भेडाने, त।४ञनी १६५ मेन्‌, 
प५० जर रेता पट्रनानाः पेपतियामाने सेठ उसे रमी हने 
भङ्नद्य गगने §वदने ( वद्धुयासंथारए संथरित्ता ) त.१९ ऽपर रेवीन। 


५५६६ ओपपातिकलष 


ङूसियाणं भत्तपाणपडियाइक्ियाणे पाओवगयाणं कालं अण- 
वर्कखमाणाणं विहरित्तएत्ति कटु अण्णमप्णस्स अतिए एयमदं 


पडिसुर्णेति, पटिसुणित्ता तिदंडए य जाव एगंते एडंति, एटित्ता 
गमे महाणईं ओगाहंति, ओगाहित्ता बाटआसंथारए संथरंति, 


जुष्टानाम्‌--तपसा शरीरस्य कृरीकरणं मंटेखना तया जुष्टानां=सेवितानां- युक्तानाम्‌, “मत्त- 
पाम-पडियार्किलयाण' भक्तपान-प्रत्याख्यातानाम्‌ ' 'वाओवगयाणः पादपोपगतानाम्‌~ 
छिनवृक्षवनिष्पन्दतयाऽवस्थितानाम्‌ , कार अणवरकं्ठमाणाणं विदस्तिए त्ति कटु काठ 
मानवकाङक्तां-मरणमनिच्छतां विहतौमिति कृत्वा, 'अष्णमण्णस्स अतिए एयमं पडिसु- 
णतिः अन्योऽन्यस्याऽन्तिके एतमथ प्रतिशप्वन्ति-स्वीकुवेन्ति, पडिसुणित्ताः प्रतिश्रत्य 
(तिदंडए य जाव एगते एडतिः त्िदण्डकांश्च यावत्‌ सर्वोपकरणानि एकान्ते व्यजन्ति, 

“गग मदाणईं ओगादति' ग्नां महानदीमवगाहन्ते=अवतरन्ति, ओगाहित्ताः अवगाह्य 


या 


( मत्तपाणपडियादक्खियाणं ) भक्तपान का प्रत्याख्यान कर ( पाओवगयाणं ) चछिन- 
दृक्ष कौ तमह निश्वष्ट होते हुए ( काट अणवकखमाणाणं ) मरण कौ इच्छा से रहित 
होकर ( संखेहणाङ्गसियाणं व्िहरित्तेए ) संटेखनापूर्वक मरण को प्रेम के साथ सेवन 
करं । ( त्तिक ) इस प्रकार विचारकर ( अण्णमण्णस्स अतिए एयम्रे पटिसुणेति ) 
उन लोगोनि इस निर्धारित वात को स्वीकार कर छिया, ( पडिसुणित्ता ) स्वीकार करने 
के बाद ( तिदैडए य जाव एगेते एडंति ) फिर उन सबने अपने २ त्रिदंड आदि 
उपकरणों को एकान्त में परित्यक्त कर दिया, ( एडित्ता गेगे महाण ओगाईति ) 
परित्यक्त कर चुकने पर फिर वे सब के सब उस महानदी गगा मं प्रविष्ट हुए, ( ओगा- 
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स ।२। [भ७ावीसे, सने तेन पर (मत्तपाण-पडियादक्लि वाणं) सषतपानन्‌। भरत्य्‌। 
५५।न ऽरन (पाओवगयाण) पाहपापगमन सथर रन (काठं अणवकंलमाणाण) 
भरष्यु ध्छःथ २{इप१ यधन (सङेहणान्षुसियाणे विह्रित्तए) सवै] 
पवञ भेरयुतं पगथ सेन्‌ उदम. (त्ति कटू) णा ४।२न, वियार्‌ अरौ 
(अण्णमण्णस्स अतिए एयमद्रं पडिसुरणेति) त ३131२ स! निधोर्‌ सरेली चातन 
२१।४।२ अर ल18\. (पडियुणित्ता) स्मी४।२ भया पछ] (तिदंडए य जाव एते 
एडंति) त्‌ गधये पेातत्पातना जिह ड माहि 6पञरय्‌पने सन्त २५।न्‌म्‌ 
पूरेव्यञत ऽर दीधः. (रडित्ता गंग महनदर ओगार्हेति) 8\द] दध पछ त 


पौयुषवपिणो-टोका खु. २५ अम्बडपरित्राज्ञकश्चिष्याणां सस्तारय्रहणम्‌ ५६७ 


संथरित्ता वाटुयासंथारयं दुरूहिति, दुरूहित्ता पुरत्थाभिमुहा 
संपलियकनिसण्णा करयल जाव कट एवं वयासी ॥ सू° २५ ॥ 
मूृखम्‌-नमो्थु णं अरहं ताणं जाव संपत्ताणं, नमोद्थु णं 


अवतीय ‹ बालुयासंथारए ` वादकार॑स्तारकान्‌ ' संथरंति ` र स्तृणन्ति, ' सर्था{रत्ता 
संस्तीर्य वादधयासथारय ` वाटुकारस्तारक दुरूदिति › दूरोहन्ति-आरोहन्ति, 
‹ टुरूहित्ता ' दख्ट्य=जर्हय पुरल्थिमाभिग्रहाः पौरस्यामिभुखाः=पूवदिङ्सुखाः, 
‹ संपयिर्यङनिसण्णा ` सम्पयेद्निषण्णाः- परपय॑ङ्कः पासन तेन निष्ण्णाः--पगास्नेनो 
पविष्टाः, करय जाव कट एय इयासीः करत यावल्कृत्वा-मस्तकेऽञ्चटि कृत्वा 
एवमवदन्‌ ॥ सू° २५ ॥ 

टीका--“नमोल्थु ण! इन्यादि।(नमो्थु ण अरहंताण जाव संपत्ता्ण' नमोऽनत्वह- 
द्भ्यो यावत्‌ सम्प्राप्तम्यः, यावच्छब्दात्‌-आदिकरेभ्यः, तं थेङ्करम्यः स्वथं तवुदधेम्यः- इत्या दीनि 

विरीवणानि पूर्वाधेगतविरातिमंस्यकसूत्राद्‌ बोध्यानि । सिद्धगतिनामघे्यं स्थानं सम्प्राप्तेभ्यः। 

हित्ता बादआसंथारणए संथरंति ) उसे पार कर उन छोगोनि वाटुकाका संथारा विखाया, 
( संथरित्ता वाखयासंथारयं दुरूिति ) विद्यकर उसपर वे फिर चढ गये, (दुरूदित्ता) 
चकर ( पुरत्थाभिग्युह। संपटियकनिसण्णा करय ज्र कट एषं बयाक्ती ) पूरव 
दिशा को ओर मह कर पर्यङ्कास्न से वैठ गये ओर दोनों हाथों को नोडकर मस्तक प्र 
लगा इस प्रकार कहने खगे ॥ सू० २५ ॥ 


णमोत्थु णं अरिदंताणं जाव संपत्ताणे इत्यादि । 

( णमोत्थु णं अरंताणं जाव सेपत्ताण ) यावत्‌ सुक्ति प्राप्त हुए श्री अर्हतप्रमु को 
नमस्कार हो । ( समणस्स भगव्रओो महावीरस्स जाव संपाविउकामस्स नमोत्थु ण )` 
णय त भरनदी ग गास अभि थया. (जोगाहित्ता बालुआसंथारए संथरंति) 
तेने ५।२ अरीन) तेमासे ०४। (देवी) न स्थरा (नान्या, (सथरित्ता 
वालुयासंथारयं दुरूदिति) (७५४।न त §पषर तेस, 95. (दुरूहित्ता) भस्म 
(पुरत्थाभिमुदहा सपलियकनिसण्णा करयर जाव कट एवं वयासी) धरन (६९! त२४ 
भढ राणा पय~ मासनथी ससी जया सने मन्न इयन्‌ नेमे भस्त9 

ऽपर २।णदने २ भ४।रे ३८ त।ज्या. (२. २५) 

'णमोव्थु ण अरिर्देताणं जाव सपत्ता्ण' ६०२ (६. 
(णमोत्यु ण अरिहंताणं जाव संपत्ताण) भतन घ थयेत्‌। श्री सर्म्त्‌ 
५९ =>२४।२ ७1. (समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव सपाविउकामस्स नमो- 





५६८ अौपपातिकखतर 





समणस्स भगव महावीरस्स जाव संपाविडउकामस्स, नमो- 
तयु णं अम्मस्स परिव्वायगस्स अम्दं धम्मायरियस्स धम्मोवदे- 
सगस्स । पुच्वि णं अम्हेहिं अम्भडस्स परिव्वायगस्स अंतिए 
थूखगपाणाइवाए पचक्छाए जावजीवाए, स्वे मुसावाए अदि- 

ण्णाद्‌ाणे पञ्चक्खाए जावजीवाण, सम्वे मेहुणे पचक्खाए जाव- 


(नमोत्थु णं समणस्स मगव्रओ महावीर्स्स जाव संपापिउकामसस' नमोऽस्तु खट्‌ श्रमणाय 

भगवते महावीराय यावत्‌ सम्प्राप्तुकामाय, ' नमोत्थु ण अम्परडस्स परिव्वायगस्स अग 
धमभ्रायरियस्स धम्मोवदेसगस्स नमोऽस्तु खल्वम्बडाय पर्नाजकाय अस्माकं धर्माचायाय 
धर्मोपदेरक्ाय । धर्माचायैतवं प्रकटयति“ पुष्वि णं अम्हेहिं अम्मडस्स परिव्वायगस्स 
अतिए थृरुगपाणादगाए पचक्खाए जावज्ीाए › पूवं खल्वस्माभिरम्बडस्य परि 
त्रानकस्याजन्तिके स्थून्ग्रापातिपातः प्रव्याए्यातो यावनीवम्‌-जौवनपयन्ते स्थूटप्राणातिपात- 
विरम गमस्मामिर्गकृतम्‌। ‹ मुसाबाए अदिष्णादाणे पचक्डाए जावज्ीवापए 


श्रमण भगवान्‌ महावीर को जो मुक्ति प्राप्त करने के कामी रहै नमस्कार हो, 
( धम्मोव्रदेसगस्स धम्मायरियिस्स अम्हे परिव्वायगस्स अम्मडस्स नमोत्थु णं) 
धम ॑के उपदेराक धर्माचाये एसे हमारे गुरु अम्मड पचिज्क को नमस्कार हो। 
(पुच्वि णं अम्हेहिं अम्मडस्स परिव्वायगस्स अतिए धूरगपाणाडवाए जाव्रन्नी वाण 
पचक्खाप्‌ ) पहि हम टोगो ने अम्बड पसिजक के समीप स्थूट्प्राणातिपातका यावजीव 
व्याख्यान करिया हे । ( सख्त मुसावार अषिण्णादाणे पचचक्खाए जाबज्ीवाए सच्चे 

मेहुणे पञ्चक वाए जावज्नीवाए धृल्परिग्गहे पचक्खाए जात्रजीबाए ) इसौ तरह 


त्यु ण) श्रभयु सगनान्‌ मल्वार्‌ ३ नटे यदिति भ्रति उरनानी उममेनानान 
छ तेभमे, न २४।२ इ, (घम्मोवदेसगस्स धम्मायरियस्स अम्हं परिव्वायगरस अम्म- 
इस्स नमोल्थु णं) धमनः 6पटशछ धमयायः सेत समभार युर २५५५३ १रि- 
५५०४० "५२४२ ७1. ` (पुव्वि णं अम्हेहिं अम्मडस्स परिव्वायगस्स अतिर थृख्गपा- 
णादइवाए जावज्जीवाए पच्च्खाए) ५९५; मम वेञ्‌ सम्मञ परिनज४न ५ 
२2 श(यु{{तपातद्ठु यानव भ्रसयो्यान्‌ अयु 8, (सव्वे मुसाबाए अदिण्णा- 
दाणे पच्चक्खान्‌ जावजञ्जीवाए, सत्वे मेद्ुणे पच्चक्लाण्‌ जाचञ्जीवाए्‌, शररपरिग्गहे 





पीयूषवर्दिणी-रीका सख. २६ अम्षडपरिकवाजक्शिष्याणां संस्तारग्रहणम्‌ ५६९ 
ज्मीवाए्‌, थूरए परि्गहे प्चक्खाए जावजीवाए, इयाणि अम्हे 
समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए सव्वं पाणाइवायं पच्च 
क्खामो जावजीवाए, एव जाव सव्वं परिग्गहं प्चक्खामो जावजी- 
वाए, सव्वं कोहं माणं. माय रोहे पेजं दोसं कहं अन्भक्खाणं 





मृषावादोऽदत्ताऽऽदानं प्रत्याल्यातं यावजीवम्‌, ‹ संन्वे मेहणे पञ्चक्खाए जावज्ीवाए 
सवं भरथुनं प्रत्यास्यातं यावजीवम्‌ , ‹ ूटए परिग्गहे पचक्खाए जावज्नौवाए ' स्थूलः 
परिम्रहः प्रत्याख्यातो यावजीवम्‌ । ‹ इयाणि अम्हे समणस्स मगवओ महावीरस्स अतिषए 
सञ पाणाईइवायं पच्क्खामो जावन्नीवाए ' इदानीं वयं श्रमणस्य भगवतो महावीरस्या- 
ऽन्तिके सर्वं प्राणातिपातं प्रव्याख्यामो यावज्ीवम्‌ , ‹ चवं जाव सव्ये परिगगहं पच्चक्छामो 
जावल्लीवाए › एवं यावत्‌ सं परिग्रहं प्रत्यास्यामो यावल्ीवम्‌ , ' सञ् कोहं माणे 
मायं लोहं पेन्न॑ दोसं कहं अब्भकलाण पेसुण्णं परपरिवायं अरइरदं मायामोसे 


[वु गणी पिष 


समस्त मृषावाद का समस्त अदत्तादान का जीवनपयेन्त परियाग कर दिया है, समस्त 
मेथुन का यावजीवन परित्याग कर दिया हे । स्थूल परिग्रह का मी यावज्जीवनं परित्याग 
कर दिया है । ( इयाणि अम्हे समणस्स भगवञ महावीरस्स अतिए सन्वे पाणाई- 
वाये पञ्चक्खामो जावल्नीवाए ) अव इस समय हम सव लोग श्रमण भगवान्‌ महावीर 
के समीप पुनः समस्त प्राणातिपातं का जीवनपर्यन्त प्रत्याल्यान करते है, ( एवं जाव 
सव्ये परिग्गहं पच्चक्खामो जाकल्नीवाए ) इसी तरह समस्त परपर आदि का भी 

जीवनपर्यन्त प्रव्यास्यान करते है, ( सव्यं कोहं माणं मायं खोद पेज दोसं कटं 





पच्चक्खाए जावज्जीवाए) सेवी रीत संभेस्प भेष।वाटनेाः मने समस्त सह. 
६।नन्‌ नन पयन्ते परित्याग ञरी दीप छ, समस्त भथुनन सननपर्यन्त 
परित्याग उरी दीपे, 8. स्थूञञ्‌ परिखरडना पयु याचन्छधनन्‌ परित्यज उरी 
प, 8. (इयाणि अम्हे समणस्स भगवओ मदहावीरस्स अतिए सव्वं पाणाइवाय 
पच्चक्खामो जावजञ्जीवाए) ७२ नभ सभये समे मघाय ङ श्रगु जगकवन 
>९।व] री पस वनी पाछा समस्त राततिपततै' स्थननपयन्त्‌ भरलया्यान्‌ 
री छो. (ग्वं जाब सर्व्वं परिगगहं पच्चक्खामो जावञ्जीवाए) सेवी 
रीते ५२१ परिय सद्द" पलु शवनपर्यन्त्‌ अयाजयन्‌ उदीमे धीम, 
(सव्वं कोहं माणं मायं रोह पेज्ञ दोसं कर्ह अब्भक्खाणं वेसुरण्णं परपरिवाय अरई- 


८.७० आओपपातिकसत्र 


पेशुण्णं परपरिवायं अरइरड मायामोसं मिच्छादंसणसद्धं अकर- 
णिजं जोगं पचक्खामो जावजीवाए, सव्वं असणं पाणं खाइमं 
साइम चडव्विहपि आहारं पञ्चक्खामो जावजीवाए, ज पि य इमं 


मिच्छादंसणसटं अकरणि जोगं पचक्खामो जावज्लीवाए ` सवै क्रोधं माने मायां 
लोभ प्रियं देष क्हम्‌ अम्या्यान पैडयुन्यं परपरिवादम्‌ अरतिरती मायामृषा मिथ्यादगैन- 
राल्यमकरणीयं योगं प्रव्यास्यामो यावजीवम्‌-अत्रव्यानि सर्वाणि पदानि प्राग्‌ व्याख्यातानि । 
“ सन्व असणं पाणे खाहईमं साईमं चरव्विहंपि आहारं पञचचक्खामो जावजीवाए ' 
सवेमरानं पानं खाय स्वाय चतुर्विधमपि आहारं प्रव्यास्यामो यावजीवम्‌ । ' जपि य इमं 
सरीरं इं कंतं पिय मणुण्णं मणामं पेज थेल्न वेसासियं संमयं बहमयै अणुमयं 

भेडकरंडगसमाणे, मा णं सोयं माणं उण्टंमाणेखदामाणं पिवासामाणं वारामाणं 
अब्भक्खाणं पेसुण्णं परपरिवायं अरदरदं ) दइषी तरह उन्हीं की साक्षपूर्वक समस्त क्रोध 
का, समस्त मान का, समस्त माया का, समस्त खोम का, समस्त प्रिय का, समस्त द्वेष 
का, क्ट का, अमभ्याख्यान का, पे्ुन्य का, परपरिवाद का, अरति-रति का (भाया- 


मोसं) मायामृषा का, ( मिच्छाईसणसद्टं ) मिध्यादरन राव्य का, (अकरणि जो ) 
एवं अकरणीय योग का (पञ्चक्खामो जावन्नौवाए ) यावजीव प्रत्याख्यान करते ह ¦ 
( स्य असणे पाणं खाईमं सामं चडउव्विहंपि आहारं पचक्लामो जावरजीवाए ) 
समस्त, अरान, पान, खाच, स्वाय इन चार प्रकार के आहारो का यावजीव प्रत्याख्यान 
करते है। (जंपिय इमं सरीरं इटं कंते पियं मणुण्णं मणाम्‌ चेल येज वेसासतियं 
समय बहुमयं अणुमयं भेडकरंडगसमाणं, मा णं सीयं माणं उष्टं माणखुहामाणं 

रइ) सेव रीत तेगनी ० सिष्वापूनछ समस्त धयु, समस्त भानव, 
सभरत >।य।य, समस्ते तेालसयु, समस्ते परिययुः, समस्ते दषेन, ४त९द्‌' 
सल्याम्याननु (सनडु), पेशचुन्यद, परपरिनाहयु, मरतियु, २(तथु, (मायामोसं) 
५।२। २१, (मिच्छादंसणसल्लं) {२५९५।६२।९२ य, (अकरणिज्जं जोग) 
पम मञरथुय याजय (पचक्खामो ज।वज्जीवाए) ९११ ५य्‌न्त्‌ ५य्‌(-५य्‌।न्‌ 
धरस्‌ ४।२. (सत्वं असणं पाणं खाइमं साइमं चउव्विहपि आहारं पच्च- 
क्खामो जावज्जीवाए) समस्त रन्‌, चाने, मादय, स्वाद वये यार ५४।२) 
नम्राय याननटवन्‌ भ्रत्याप्यान्‌ अदास छे. (जं पि य इमं सरीरं 
इदं कंत पियं मणामं मणुण्णं पेज्जं थेज्जं वेसासियं संमयं षहुमयं अणुमयं भंडकर्डग- 


एीयूषवदिणो टोका ख. २६ अम्बडपरिव्राज्ञककरिष्याणां संस्तारव्रदणम्‌ ५७१ 





सरीरं इषं कंतं पियं मणुण्णं मणामे पेज थेज वेसासियं संमयं 
 बहुमयं अणुमयं भडकरंडगसमाण, माण सोय माण उण्ह माण सीयं माणउण्हं माण 

चोरामाण दसा माणं मसगा मा ण बाईयपित्तियसिभियसंनिवाईय बिविहा 
रोगाय॑का परिपहोव्रसम्गा फुसेतु ` इद॑-पुरतो वतमानं रारीरम्‌ दष्ट=वछभम्‌› कान्त 
कमनीयम्‌, प्रिय-सदा त्रेमाऽऽस्पदम्‌ , मनोक्ञं=युन्दरम्‌, मनोऽमं=मनसाऽम्यते=ग्राप्यते पुन 
पुनः दरस्मरणतो यत्तन्मनोऽमम्‌, प्रेयः=सर्वपदार्थष्वतिरायेन प्रियमिति प्रेयः, अथवा कालान्तर 

यनारमम्‌ , स्थे्-स्थैयवत्‌- सरम्‌ इत्यथः, वैशासिकम्‌- विश्वासः प्रयोजनम्‌-अस्येति वेश्व- 
सिकम्‌- प्राणिनां परदारीरमेव प्राचुर्येणा ऽविश्वासहेतुः,निजदारीरं तु प्रतीतिपात्रमेव भवतति, संमत 
तत्कृतकार्याणां सम्मतव्वात्‌, बहुमतं-बहशो बहूनां वा मध्ये मतम्‌-दष्ट यत्त {हुमतम्‌, अनुमर्त वगु 
9यद्‌रीनेऽपि अनुगात्‌ -मतम्‌-अनुमतम्‌, अतरव माण्डकृष्ण्डकसमान भाण्डानाम्‌ = मूषगानां 

करण्डकसमानं-मूषणमञ्जूषातुल्यमुपादेयमित्यथः, एतादृशं ररीरं मा दीतं=रेत्यं स्परशदु, मा- 


पििसामाणेवाटामाणंचोरामाणं दसामा णंमसगा मा णं वाइयपित्तिय- 
सिभियसंनिवाईय विविहा रोगाय॑का परीसदोवसम्गा फुसंतु ) यहां पर सवत्र 
"मा" शब्द्‌ निषेध अमे, एवे “णे” शब्द वाक्याटंकार म प्रयुक्त हुआ समञ्जन 
चाहिये । इष्ट-वह्भ; कान्त-कमनीय, प्रिय-सदा प्रमास्पद, मनोज्ञ-सुन्द्र, मनोम-समस्त 
की उपिक्षा अत्यंत प्रिय, स्थेै- स्थिरतायुक्त, वेश्वासिक--पर शरीर की अपेक्षा जीवों को 
अपना शारीर अतिराय प्रीति का स्थान होता है इस अपेक्षा अतिराय प्रीतिका पात्र, शारीरिक 
कायो के संमत होने से संमत, बहुत करके अथवा बहुत के मध्यमं ईष्ट हनि से बहुमत, 
अनुमत-विगुणता के दिखने पर भी प्रेम का स्थानमूत, जिस प्रकार भूषणो का कररडक प्रिय 
समाणं माणं सीयं माणेरण्ट्‌माणं सुहामाणं पिवासामाणंवाखामाणे चोरा 
माण दसा माणं मसगा माणे वादइयपित्तियसिभियसंमिवाइय विविहा रोगायका 
परीसहोवसमा फुसंतु) <।' ५ मा" २०६ निमेधना स्थम तेम णः 
२६०६ ११४२1 ४।२म्‌१ त।प्रेदा। = चम०व्‌। = नेघ्ठसे. ध-१<७, छान्त-ञग- 
नीय्‌, प्रिय-सद६ा अमास्प, मने(स-स'६२, मन -समस्तनी सपक्षा सत्यत्‌ 
(परय, स्यैयः-द्थिरतायुष्त, चैन्ा(सिञ्-पीन्नना शरीरनी सपक्षे 2१।न 
पे।ताना शरीर स(तेशय भ्रीतियु स्थान इय छे-मे ६िसे मतिश्धय अतिन 
पाल, शरीरि अया म्‌े समते इतथ समत, धयु अरीन्‌ मथना धयु 
मानी कयम ६४ तथ भटमत, सथ 1-{१य२त्‌। न्ने! छते पथु अभग 
२थ।न०त, ०2 रे धरेणु(न ४२२५ प्रिय इय छ तेवा रीत य इनन 
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खुहा माण पिवासामाणेवाखामाणं चोरा माणं मसगामाणं 
वाइयपित्तिर्यासभियसनिवाइय पिविहा रोगायंका परिसहोव- 
सग्गा फुसतु-त्ति क्ट एयंपि णं चरमेहि ऊसासणीसासेहिं वोसि 


~~~ 





~--नन-- न ~~~ 


शाब्दा निषेधाथः, "ण॑! दाब्दं वाक्यालङ्काराथः; देव्य कतं दारीरकर्मकः स्पीनं न कगोत,एवमेवोष्ण- 
्षुधा-पिपासा-व्याट-चौर-दश-मराक्र-वातिक-पेत्तिक श्टेप्मिक-सान्निपातिकादयो विविधा रेगा- 
तङ्काः परीषहा उपसगाश्वैतच्छरारीरं न स्प दान्तं | अत्र व्यादखाः=सप रोगाः-महान्याधय 
आतङ्काः-सयोधातिनो रोगा एव, परीषहाः श्षुधादयो दवा्विदातिः, उपसर्गाः=दिव्यादयः, अन्यत्‌ 
सुगमम्‌ । ‹ त्तिक ' इति कृवा ' एयं पि. णं चरमेष्टिं उसासणीसासेदि बोसिरामि 
त्तिकटटु एतदपि खट चरमेरच्छरुवासनिःखसिवयुजामि- एतदपि शरीरं लजामि इति क्वा 
इत्थं विचायं ‹ संलेदणा्चसणा इसिया › स्ंटेखना-जूषणा-जुष्टाः-पंटेखनायां-कषाय- 
होता है उसरी प्रकार से प्रिय होने कारण माण्डकण्डक के तुल्य (रभ) हस मेरे (सरीरं) ररी- 
रको सीत स्पदी न कंर, उण स्प्य न करे, धा स्परौ न करे, पिपासा स्पदी न करे, व्याल-सपं 
स्पदी न करे, चोर उपद्रव न करे, दंस-डांस स्पदी न कर, मराक-मच्छर्‌ स्र न केरे, वात- 
सैवधी, पित्तसंबेधी, कफमंवधी, सननिपातबंधी आदि विविध रोग-महान्याधियां, आतंक-सवः- 
प्राणहर रोग, परीपह-श्चुधाआदि एवं उपसग-देवादिक कृत उपद्रव, कोई भी इख रारीर को 
स्पदान कर; (-त्तकद्) इस प्रकार की विचारधारा को चरमे उसासणीसासेहिं बोसि 
राभि) अव चरम उच्छासनिःास्च तक छोढते है । (त्तिक) इस तरह करके (सं 
हणान्नुसणाञ्चसिया ) >टे्ठना मेँ-कषाय एवं दारीर के कृरा करने मेँ प्रीति से युक्त वे 
४।२्‌ ९१२४२ ऽना तुल्य (इम) २ ।२। (सरीर) शरीर 54 स्पश न 
रे, गरम स्पशः न परे, भूम्‌ स्पशः न रे, तरस स्पशः न उरे, व्याल 
सर्पं स्पशः न उरे, ये२ §पद्व्‌ न ॐरे, ६श-ञस्‌ स्पशः न रे, >२।४- 
मन्छ२ रथश न रे, चातेखमधी, पित्तस्मध, सदूसमध्ी, सन्निपात 
२.०५ (ह विविध २े।.ग-गर्मन्यपधसे) स्तम तीनप्राणुर्र २०, परा 

















पर-क्लुध(स्मा (हि तेग इपसम-देनष््षत ७१६, सें उरघ पथु मा 
शरीरने स्पशः न अरे. (त्तिकट्‌) २ ५ञ।रनी (कियारधार,ने ( चरमेदहिं उसा- 
सणीसासेहिं बोसिरामि) ७१ य२५ ७>‰१।२(५:५।२ सध] 813 छ. ( ्तिकटटर ) 
२१ रीत रीन (सलेदणाक्षुसणाक्लुसिया) स 4५.५।५{-ञपाय त शरीरत 
श ७२५५२ आततिथ अुष्त, त सधा (भत्तपाणपडियाइक्खिया) सत त 


पोयूषव्षिणी रीका खु. २६ अम्बडपरित्राज्ञकशिष्याणां संस्तारग्रहणम्‌ ५७३ 





रामि-त्ति कट संलेहणाञ्ुसणाञ्चूसिया भत्तपाणपडियाइक्खिया 

पाओवगया कारं अणवकंखमाणा विहरंति ॥ सू० २६॥ 
मृखम--तए ण ते परिव्वायगा बह भत्ताईं अणसणाणए 

छेदे ति, छेदित्ता आलोयपटिक्रंता समादिपत्ता काटमासे कालं 





दारीरकृशीकरणे या जोषणा-~प्रीतिः तया जुष्टा--सेविताः, ' भत्तपाणपडियाईइक्खिया ' 
परतयाल्यातमक्तपानाः, * पाओवगया › पादपोपगताः=वृक्ववनिष्पन्दतया स्थिताः, ' का 
अणवकंखमाणा › काटमनवकाङ्क्षन्तः, केचिद्‌. वेदनाविकटा मरणमिच्छन्ति तेषां निषेधाथे- 
मेतद्राक्यम्‌, एवम्भूता विहरन्ति-अम्बडपसखिजकरिष्या इति ॥ सु° २६ ॥ 

टौका-' तए ण ते परिव्ायगा ` इत्मादि | ‹ तए णे ते परिव्शायगा' 
ततः खट ते परिाजकाः-भम्बडरिष्याः कृतकायोत्सर्गाः-' बहदं मत्तारं अणसणाए 
छेदे ति ' बहूनि भक्तानि अनरानेन छिन्दन्ति, ‹ छेदिचा ` छित्वा ' आलोहयपडिकंता 
आछोचितप्रतिक्रान्ताः=गुरुजनस्य समीपे कृताऽऽलोचनाः, प्रतिक्रान्ताः-पापस्थानात्पश्वा- 





सव के सत्र (भत्तपाणपडियाइक्खिया ) भक्त एवं पान का प्रत्याख्यान करके (पाओ 
वगया ) इक्ष कौ तरह निश्वष्ट होकर (कारं अणत्रकखमाणा परिहरति ) मरने की इच्छा 
नहीं करते हए स्थित हौ गये ॥ सू° २६॥ 

तए णं ते परिव्बायगा › इत्यादि । 

(तए णं) इसके वाद (ते पर्वायगा ) उन समस्त पासराजकनि (बहूई 
भत्ताई ) चारों प्रकार के आहार करा ( अणसगाए ) अनदान द्वारा (छेद्रेति) केद कर 
द्विया, (छेदित्ता) कद करने के बाद (आलोहयपटिक्ता ) अपने अतिचारों कौ 








पनु अत्या्यान्‌ उदीने पाञोक्गया) रक्षी पेट (4 ४न (कारं अणवकं- 
खमाणा विहरति) भसवानी धन्छा नदी उरते स्थिते यप्र गया, (च्‌. २६) 

"तए णं ते परिव्वायगा धव्या. 

(तए णं) प्यर्‌ पछ (ते परिव्वायगा) ते मधा प्िड\ स (बहूदरं 
भत्ताई्‌) यारेय ५४।२न्‌' -स।इपरना (अणसणाए) सन शन &।२ा- (छेदेति) ६ 
४२ ६१५।. (छेदित्ता) ६ री ६५। १४ (आखोदयपडिकंता) प।५।! (ते. 
युपरना सदप्यना उरी. चो तेमे। तेनाथ निद भय. (समादिपत्ता) 


५.७४ आओपपातिकसत्र 


किचा बेभरोए कप्पे देवत्ताए उववप्णा । तहिं तेसि गई। दस 
सागरोवमाई टिई पण्णत्ता, परलोगस्स आराहगा, सेषं तं 
चेवे ॥ सू° २७ ॥ 


मुखम्‌--बहुजणे णं भते ! अण्णमण्णस्स ष्वमाई- 


त्परावृत्ताः, ' समाहिपत्ता ` समाधिप्राप्ताः~उपरान्तद्दयाः, कार्मासे काट करिचा › 
काल्मासे कारं कृत्वा, ‹ बभृखोए कप्पे देवत्ताए उथ्रचण्णा ` ब्रह्मोके कल्पे देवत्वेनो- 
पपनाः, देदाविरतिफडं त्वेषां पररोक्राऽ्ऽराधकत्वेमेव । परिताजकरक्रियाफटे ब्रह्मरोकगमनम्‌ | 
‹ तृट तेर्चिम्‌ः ' तत्र तेषां गतिः. गतेष्रमाई ड  दरसागरोपमाणि 
तिं तेसि गई › तत्र तेषां गतिः, दस सागरोत्रमाईं हि पणणत्ता  दरसागरोपमाणि 
स्थितिः प्रजञप्ता, ‹ प्रखोगस्स आराहगा ` परलेोकस्याऽभयधकाः सन्तीव्यथैः, ‹ सेस 
तं चेव” रेषे तदेव ॥ सू० २७॥ ` 
टीका--' बहुजणे ण भते !" इत्यादि । वहुजनः-जनसमूहः खट हे भदन्त ' 





आखोचनां कौ, पश्चात्‌ वे उनसे परादृ्त हुए. । फिर (खमाहिपत्ता) समाधि प्राप्त करं 
( काटमासे कां शिचा बंमखोए कप्पे देवत्ताए उ गण्णा ) काट -अवसर मे काट 
करके ब्रह्मलोक कलप मेँ देव की पर्याय से उतपन् हुए । ( तहिं तेसि गई, दससागरोष- 
माई खि पण्मत्ता, परलोगस्स आराहगा, सेसं ते चेत्र) बरही पर्‌ उनकी गति प्ररूपित 
करने मे आई है | स्थिति इनकी १० सागर प्रमागदहै। ये परलोक के नियम से आराधक्र 
कहे गगरे है । रोष पिरे को तरह समञ्चना चाहिये ॥ सू. २७॥ 
‹ बहुजणे णं मेते › इत्यादि । 
पुनः गौतमस्वामी ने भक्तिपूर्वक प्रमु से पृछा कि (भते ) हे भगवन्‌ ! ( बहू- 





न्‌ स५।(६५ श्रध अरीन (काटमासे कारं किच्चा बभरोए कप्पे देवत्ताए 
उववण्णा ) ४{64-२4रे ५4 ५ रीन ५६५३४ ५<प्‌ ददन्‌] पयाोयथ 
§त्पन्न्‌ थय , (तदहि तेसि गई, दस्स।गरोवमाईं हिर पण्णत्ता, पररोगस्स आरा- 
हग, सेसं त चेव) तय = तेमनी त्ति ३१ अरकभः सानो ए. तेभनी 
(स्थ(त २९० स २ मभ्य 8. तेमते ननिश्ितद्पधोा परतेषना सपधर 
४९१२ खन्या छ. मड सग्डन २३ २५९ ३4" नन्मे. (स्‌. २७) 

ˆ बहुजणे ण भते ' धत्या(६. 

वणी गोतम स्वाभीमे लप्तपूनं ऽ अजुन पयु 3 ( मते ! ) इ सजनन्‌। 


पौयूुषव्षिणी-टौका घ्‌. २८ अम्घड परित्र,जक्र विषये भगवदुगोतमयो सवादः ५७५९ 


कलह एवं भास एषं पन्नवेडई एषं परूवेइ । एवं खदु अम्मडे 
परिव्वायणए्‌ कंपिष्छपुरे णयरे घरसए आहारमाहारेइ, धरसणए 
वसहि उवेइ । से कहमेवं भते ! एवं ॥ सू० २८ ॥ 
मूलम--गोयमा ! जं णं से बहुजणे अण्णमण्णस्स 
अण्णमण्णरस एवमाटईक्खई † अन्योन्यमेवमाख्याति-हे भगवन्‌ ! जनसमूहः परस्परमि- 
त्थ वक्ति, * एवं भासर्‌ › एवं भाषते, ‹ एत॑ पनवेई ' एवं प्रज्ञापयति, ‹ एवं परूवेड ` 
एवे प्ररूपयति, “ एवं खलु अम्मडे परिव्वायए कंपिहछपुरे णयरे ” एवं खल्वम्बडः परि- 
ताजकः काम्पिल्यपुरे नगे, ‹ घरसए आदारमाहारेइ ` गृहरातादाहारमादरति-भिन्ता 
गृहणाति, “ धरसष वसदि उवेद्‌ " गृहते वसतिमुपेति, “ से कहमेयं भते एवं ? 
तत्‌ कृथमेतद्‌ भगवन्‌ ! एवम्‌-इति भगवन्तं प्रति दिष्यप्रश्षः ॥ सू° २८ ॥ 
टीका--मगवानाह--' गोयमा ! ` इत्यादि । ५ जं ण से बहुजणे अण्णपरण्ण- 
जणे णं) बहुत से रोग ( अण्णमण्णस्स ) परस्पर जो ( एवमाईक् खर्‌ ) इस प्रकार कहते 
हैः ( एवं भासई ) इस प्रकार माषण करते है, ( एवे पन्नवेद्‌ ) इसं प्रकार अच्छी तरह 
ज्ञापित करते है, ( एवे परूवेड ) इस प्रकार प्ररूपित करते हैँ कं ( एवं खदु अम्मडे 
परिव्यायपए कंपिष्धपुरे णयरे धरसए आहारमाषहारेइ ) ये अम्बडपसिाजक कंष््पुर 
नगर मं सौ धरो मे आहार करते है, एवं (घरसए बसहिं उवेइ ) सौ धरो मे निवास करते 
है; (से) सो (भते!) हे भद॑त ! ( कमयं ) यह वात कैसे हे? ॥ सू० २८॥ 
‹ गोयमा ! ज णँ से बहुजणे › इत्यादि । 
प्रभु गौतम के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैकि (गोयमा!) हे गौतम, 


( बहुजणे ण ) ६५ 8\§\ ( अण्णमण्णस्स ) भर्थर ० ( एवमाइक्खड्‌ ) २ 
५२ ऽइ छ, (एवं भास ) २ ४।२े सपु उरे छ, ( एवं पन्नवेड ) २५ 
अरे सारी रीते सपपिति उदे 8 (भयते 8), (एवं परूवेदह्‌) भा अरे 
५२.५५ ॐरे छ $ (एवं खलु अम्मड परिव्वायए कपि्पुरे णयरे धरसए आहार 
माहारेइ ) २५५०५ २५।०८४ ऊ {पिन्तयुर नगरम से रमा समडार्‌ ञरे छ 
त५ॐ ( घरसर बसहिं उवेइ ) २५ ध२।५। (१।५ अरे छ, (से) त। ( भते ! ) 
ड जंदन्प्‌ ! ( कहमेय ) सा नात षी 8१ (२. २८) 

' गोयमा } जं णं से बहुजणे › ४०६. 

५९ गौतमना भश्षिने। उत्तर सापता ऽइ 8 ॐ ( मोयमा!) इ 


५५अद्‌/ | | आओपपातिकघंर 


एवमाइक्लइ जाव एधे परूवेइ-एवं खलु अम्मडे परिव्वायण 
कंपिछपुरे जाव धरसए वसह उवेइ । सचे णं एसमदे, अहपि 
णे गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव एवं परूवेमि-एवं खट 
अम्मडे परिव्वायए जाव वसहि उवेइ ॥ सू° २९ ॥ 


रस एवमाईकखद" ह गौतम ! यत्खलु स बहुजनोऽन्योऽन्यम्‌ एवमाख्याति, यावदेवं प्रपयति, 
ˆ एवं खलु अम्परडे परिव्वरायए कंपिष्धपुरे जाव घरसणए बसहिं उवेई › एवं खल्वम्बडः 
पसि जकः काम्पिस्यपुरे यावद्‌ गृहदाते वस्षतिमुपेति-इति यत्वया पृच्छयते । ‹ सचे ण एस- 
मे ' सत्यः सस्वेषोऽथः। ‹ अहंपि णं गोयमा ! एवमाइक्लामि ` अहमपि खद गौतम ' 
एवमाख्यामि, “ जाव एवं परूवेमि † यावदे प्ररूपयामि-प्ररूपणां करोमि, ‹ एवं खलु 
अम्मड परिव्जायए्‌ जात्र बसहिं उवे एवं खट अम्बडः पचिाजकरो यावद्‌ वसतिमुपेति- 
गृहराताद्‌ भिक्षां गृहणाति, गृहते वसति करोति, इति ॥ सू° २९ ॥ 


(जे) जा (से) उ बहूजणे) बहुत से रोग (अण्णमष्णस्स) परस्पर दुसरे से ( एवमाई- 
कंखंड्‌ जाव परूवेद्‌ ) दस प्रकार कहते हैँ यावत्‌ इस प्रकार प्रषूपित करते है कि ( एव 
खलु अम्मडे प्रिव्वायए कंपिद्धपुरे ) ये अम्बड पञखिजक कंपि्पुर नगर म ( जाव 
धरसए वसह उवे ) सौष्योंमं भिक्षास्तेहओरसौ धरो मे निवास करते है; सो 
( सचे णं एसमद्रं ) यह वात विट्क ठीके । ( अहं पि णं गोयमा ! एवमाःक्लामि) 
गोतम ! भे भी इसी तरह कहता ह ( जाव एवं परूवेमि ) यावत्‌ इसी तरह प्ररूपित 
करता है करं ( एवे खलु अम्मडे परिव्यायए जार बसहिं उवेइ ) ये अम्बड परि 
नाज सो घरां मं आहार करते है ओर सौ धरो मे निवास करते है ॥ सू० २९॥ 





ग्ेतम्‌ ! (जं) रे (से ) ते ( बहूजणे ) ६९५ 8३! (अण्णमण्णस्स ) 
परस्पर मे ग्रीन्नने ( एवमाइक्खईइ जाव परूवेडइ्‌ ) २! ५! ॐ छ यनत्‌ 
२। ५४।२ ५५५ $रे 8 ॐ ( एवं खलु अम्मडे परिव्वायणए कंपिल्रपुरे ) १ 
५२५३ ५(२५।०५४ ॐ पि<ध पुर नजरभ। ( जाव घरसए वसदि उवेइ ) २े। ५२५४ 
(स वै 8 ग्मन्‌ से धरे,ग (ननास रे छ ते (सच्चे णं एसमटे) २५ ५५ 
[०५९४५ <\* 8. ( अपि णं गोयमा ! एवमाङक्खामि ) तम ! ई भयु 
सेर रते ३४८ छ. (जाव एव परूवेमि ) यानवत्‌ सेवी = रीते भपित ५३ 
ॐ ( एवं खलु अम्मड परिव्वायए जाव वसि उवेद्‌ ) > ५५०५३ (२ 
>'०“५ स, ६५२।म ।९।२ रे छ म्भने स। धरे।भ (निनापस् ४२४. (२. २८) 


पीयूषवसिणो-टीका ख. ३० अम्बडपरिव्रा जक विषये भगवद्‌ गौोतमयोः से वादः ५७७ 

मृखम-से केणटेणं भते ! एवं बुचइ-अम्मड परि 
व्वायए जाव वसह उवेइ ॥ सू° ३०॥ 

मृटम्‌--गोयमा ! अम्मडस्स णं परिढ्वायगस्स पगड- 
भदयाए जाव विणीययाए छेछृदधेण अनिक्छित्तेणं तवोकम्मेण 

टीका--पनर्मौतमः प्च्छति-^से केणद्रेणं इत्यादि । * से केणद्धेणं भते ! एवं 

बुवद › तत्‌ केनार्थेन हे भदन्त ! एवमुच्यते“ अम्भरडे परिव्वायए जाव वसदि उवे ' 
अम्बडः पर्राजको यावद्‌ वसतिसुपति, गृहातादूमिक्षां करोति, गृहते वसति स्वीकरोति, 
इति ॥ सू० २०॥ 

टीका--भगवानाह- गोयमा ! † इव्यादि। है गौतम ! “ अभ्मडस्स ण 
पर्ायगस्स पगडभदयाए › अम्बडस्य खट्‌ पर््राजकस्य प्रकृतिभद्रतया-ग्रकृतेः= 
स्वभावस्य भद्रतया-सरल्तया ‹ जाव व्रिणीययाए ' यावद्विनीततया-याक्च्छब्दादिदं दय- 

्रकृव्युपरान्ततया प्रकृतितनुक्रोधमानमायारोभतया मदुमादेवसम्पननतयाऽऽलीनतया इति, 
नि 

! से केणेणं ' इत्यादि । 

(ते) हे भदन्त ! (से केणदरुणे एवं बुच्चर्‌ ) आप यह किस आशय से 
कहते है कि-( अम्मडे परिव्वायए जाव वसदि उवे ) अम्बड परिाजक सौ षरो में 
आहार करते है ओर सौ घरों मे निवास करते ह | सू. २०॥ 

‹ गोयमा ! अभ्मडस्स णं › इत्यादि । 

( गोयमा ) हे गौतम ! यह अम्बड पसिजक ( पगमष्याए जाव विणीय- 
याए ) प्रकृति से भद्र हे, अल्प क्रोध, मान, माया एवं लोभ-कषायवालय है, स्वभावतः 

‹ से केणद्रेणं ? त्याह. 
( भते ! ) ड स६प ! (से केणटरेणं एवं वुच्चद्‌ ) २।१ २ उया इतथ 


४इ। ४। ४-८ अम्मडे परिव्वायए जाव वसर्हि उवेइ ) २५२०५ ५।२५।०४ से। 
६२ 1७२ ॐरे छ सम से। धरम। (निनास् उरे 8१ (च. 3०) 





¦ गोयमा ! अम्मडस्स णं › ४८६. 

( गोयमा ! ) ड गौतम्‌ ! स" म्भर्३ परि ( पगडमदयाए जाव 
विणीययाए ) ५४ स टे, ल्प ध्‌, भने) भाया, तेन वेस्‌ 
४१।१।५ा छे; २२९ नतः भई --> हत युयुथा युषत्‌ छ; तथा सत्यत्‌ (नीत 


८.७८ ओं पपात 


उडढं बाहाओ पगिञ्िय ९ सूराभिमुहस्स आयावणमभूमीए आया- 
वेमाणस्स सुमेणं परिणामेणं पसस्थेहिं अज्क्षवसाणेहिं पसत्थाहिं 
ठेसाहिं विसुञ्छमाणीहि अन्नया कयाईं तदावरणिजाणे कम्माणं 


विनयरील्तया, ' छषटछद्रेणं अनिक्छित्तणं तमोकम्पेणं † षष्ठषष्ठन अनिश्षिप्तेन तपः- 
कमणा-सहर्दिनद्रयाऽनरानर्पण अविश्न्तन तपोख्येण कर्मणा, “उडढ वाहाओ पगि- 
ज्ज्िय२ उर्व वाह प्रगृहयर्‌ वाह उभ्यै कृवा 'सुरामिश्रहस्स आयावणभूमीए 
आयावेमाणस्स  सूयांमिमुखस्याऽऽतापनाभूमावातापयतः ' सुभेण परिणामेणं ` शुभेन 
परिणामेन~ञ्भ-रूपयाऽऽमपरिणव्या, ' परसत्यहि अञ्छवसाणेहिं " प्ररास्तेरध्यवसाने-- 
उत्तममनोविरोषेः, ‹ पसत्थाहिं टठेसाहिं ्रिस॒ज्खमाणीरिं ' प्ररास्तामिरखैरयाभि- 
विडध्यमानामिः “ अन्नया कयाईं › अन्यदा कदाचित्‌ ‹ तदावरणिन्नागं कम्णण 


मृदुमादेव गुण से युक्त है, तथा अस्यत विनीत मी है । ( अनिक्खित्तेणं ) तथा लगातार 
( छं छद्ेणं तवोकम्मेणे ) छठ ॒छ्ठ-वेला-की तपस्या करनेवाला दै । णवं ( उडद 
वाहाओ पगिज्ज्िय२ ) बाहुभों को उपर उठा कर, ( भुराभिपहस्स ) सूर्य के सन्मुख 
( आयावणभूमीए आयावेमाणस्स ) आतापना के योग्य प्रदेरा म आतापना ठेता दै । 
अतः ( अभ्परस्स परिव्वायगस्सप ) दख अम्बड परिाजक को ( सुभेणं प्रिणामेणं ) 
दभ परिणाम से-श्भरूप आत्मा कौ परिणति से, ( पसत्थहिं अञ््वसाणहि ) प्रशस्त 
अध्यवसानां स-उत्तम विचारधाराओं से, ( पसत्थादिं टेस्साहिं विसज्माणीहि ) 
प्रशस्त टेद्याओं कौ विशुद्धि होने से, ( अष्णथा कथां ) किसी एक समय ( तदाव्रर- 
णिजाणं कम्पाणं ) तदावरणीप्र कमौ-वीयै के, वेक्रियल्व्धि के णवै अवधि ज्ञान के 





पयु 8. ( अनिक्रखित्तण ) ०५ ५२५त१।२ ( छ्रखद्रेणं तवोकम्मेणं ) ७३ ७३- 
०६।-गी. तय उरन्‌! 8. त ( उडइढ वबाहाओ पगिन््िय२्‌ ) ७।थने 
§य। अदीन (सूराभिमुहस्स) यनी सेनयण ( आयावणभूमीए आया- 
वेमाणस्स ) स्पतापनाने याज्य मद्शम सप्तापन वे छ गाथ ( अम्मडस्स 
परि्वायगस्स ) > ०३ (२५०८४ (सुण परिणामेन ) म्‌ परि२।भ्‌थु], 
९३५ सरगना प(रथ(तथ, ( पसस्थहिं अज्वसाणहि ) शस्त ध्यत. 
९।न।थ-3 चम्‌ [१य।२६।२। २, ( पसत्थाहि लेस्सादि विमुज्छमागरीहि ) ५२५२६ 
देश्या सानी (११)[ ८ धनाथ ( अण्णया क्याद्‌ ) र स सभय ( तदावरणि- 
जाणे कम्माणं ) तहनरुय अमेव, पियति मते म्मन्‌(यङानन्‌। 


पोयुषव्र्षिणी रीक्ाखू. ३१ अभ्बडपरिव्राज्ञकविषये भगवद्‌ गौतमयोः सवादः ५७९ 





खञवसमेणं इहावृहामम्गणगवेसणं करेमाणस्स वीरियलद्धी 
बेडव्वियलद्धी ओहिणाणलद्धी समुप्पण्णा । तण णं से अम्महे 
परिव्वायगे तीए वीरियलद्धीए वेउन्ियखद्धीए ओहीणाणरृद्धीण 


खवञओत्रसमेण ? तदावरणीयानां कर्मणां वी्थैवेक्रियख्ग्ध्यवधिज्ञानावरणीयानां . क्षयोपरामेन, 
(इहा-वृह्य-मग्गण-गवेसणं करेमाणस्स' शटा -व्यूह-मागेण-गवेषणं कुर्वतः-तत्र-ई्टा= 
मतिज्ञानमेदः-नामजाव्यादिविरोषक्रल्पनारहितसामान्यक्ञानोत्तरं विदोषनिश्वयाथ.विचारणा इत्यथः, 
व्यूहः-अपोहः-सामान्यन्नानोत्तरकालं विरोषनिश्वयाभ्र विचारणायां प्रवृत्तायां तदनु गुणदोष- 
विचारणाजनिनो निश्चयः । मार्मणै=जीवादिपदाथस्य यथावस्ितस्वरूपान्वेषणम्‌ , गवेषणं 
मागेणानन्तरमनुपलभ्यस्य जीवादिपदारथस्य सवतः परिभावनम्‌ , एषां समाहारस्तत्‌ तथा, तत्‌ 
कुवेतः अम्बडस्य परिाजकस्येःयन्वयः । ‹ वीरियलद्धी › वीर्रव्धिः, ‹ वेडच्वियल्द्धी ' 
वैक्रियरब्धिः ‹ ओदिणाणलद्धी सम्प्पण्णा › अवधिज्ञानरन्धिश्च समुत्पन्ना । ‹ तए णं 


आवरण कमौ के ( खओवसमेणं ) क्षयोपशम से ( ईहा-वृहा-मग्गण- 

गवेसणं करेमाणस्स ) ईदा-नाम एवं जात्यादिरूप कल्पना से रहित सामान्य ज्ञान के 
वाद विरोषरूप से निश्चय करने की चेष्ठा-विचारधारा, ग्यृह॒-सामान्य ज्ञान के बाद विदोष 
निश्चय के छ्य विचारणा करने पर्‌ गुणदोष के विचार से होनेवाखा निश्वय-अवायरूप 
ज्ञान, मागेण-यथावस्थित जीवादिक पदार्थं के स्वरूपका अन्वेषण, एवं गवेषण-मागेण के 
वाद अनुपलभ्य जीवादिक पदाथौ के समी प्रकारं से निण्य करने कौ तरफ तत्परतारूप 
गवेषण ( करेमाणस्स ) करने से (व्रीस्यिलद्धी वेउव्वियलद्धी ओरिणाणलद्धी स्- 


प्पण्णा ) वीर्यलतन्धि, वेक्रियलन्धि, तथा अवधिक्ञानर्व्धि उत्पन्न हो गई । (तए णं से 


नरु अभेधना { खओवसमेणं ) &य,५९५ ( दृदा--वृहा-ममगण- 

गवेसणं करेमाणस्स ) ६४९।-।५ ते न्प (हिना अल्पनाथी 
२७१ सामान्य साने यया पछी विदेषद्षथौ निश्चय उरनानी ये 
[न्यारधा२) रयृर-स(मान्यसेषन गह निदषे निद्धय उरन्‌ मदे वियारथु 
४य्‌। १४ युयुदहेषषना (यार्थ भवानालाा = निश्चय-सतायरप्‌ सन, >गल 
यथान्‌(स्थत ९१२४ पाथना स्वर्‌पयुः गन्वेषयु, तेम गवषयु-भ"गष्‌ 


प स्मय पस्य यन्‌ सादि पटपयौनेः सन अआञास्थी निजय उरननी तर 
१८५२त।३५ २१५ ( करेमाणस्स ) ४२१।॥ ( वीरियिलद्धी वेउव्वियलद्धी ओदहि- 


णाणर्द्धी ससुष्पण्णा ) वीय त[०५, व(यत्‌ण्धि) वथा = मर्नचिसनल(िप 


८८० ओपपातिक्रद्न्र 


समुष्पण्णाए जणविम्हावणहेडं कंपिदटपुरे णयरे धरसण जाव 
वसह उवेइ। से तेण्ेण गोयमा ! एवं वुचइ-अम्मड परिव्वायष 
कंपिह्छपुरे णयरे घरसए जाव वसह उवेइ ॥ सू० ३१ ॥ 


से अम्मडे परिव्वायगे' ततः खटु स अम्बडः पञिजकः, ‹ ती९ बीरियल द्वौए वेउञ्बिय- 
खद्वीए ओदिणाणलद्धीए सरुप्पण्णाए्‌ › तया वीयट्व्या वेक्रियखन्ध्याऽवधिज्ञानन्ध्या च 
समुत्पनया ' जणविम्दावणहेर ' जनविस्मापनहैतोः, ‹ कंपिष्टपुरे णयरे घरसए जाव 
वसि उवेइ † काग्पिल्यपुरे नगरे गृहते यावद्रसतिमुपेति, ‹ से तेणटरेणं गोयमा ! एवं 
वच › तत्‌ तेनार्थन गोतम ! एवमुच्यते- अम्मडे परिव्वायए कंपिदटपुरे णयरे घरसषए 
जाव वसदि उवे ` अम्बडः परिजकः काम्पिल्यपृरे नगरे गृहदाते यावद्रसति- 
मुपैति ॥ सू० ३१॥ 


अम्परे परिव्वायगे तीए वीरियलद्धीए वेडव्ियलद्धीए ओरिणाणख्द्धीए सम- 
प्पणाए ) इखके वाद उत्पन हुई उन वीर्यरन्धि, वैक्रियरव्धि एवं अवधिज्ञानरन्धि द्वारा 
यह ( जणगिम्हावणहेउं ) मनुष्यों को आश्वयचकित करने क ल्यि ( कंपिदटपुरे णये 
धरसए जाव वसि उवेइ ) कंप्टि नगर मेँ सौ घरों से भिक्षा करता है, एवं उन्हीं मेँ विश्राम 
करता है। (से तेणट्रेण गोयमा ! एवं वुच्चई ) इस आशय से, है गौतम ! म रेसा 
कहता हं ( अम्मडे परिव्जायणए्‌ कंपिद्धपुरे णयरे घरसए जाव वसरं उवेइ ) कि 
सम्बड परिाजक कंपिटिपुर नगर मे सो धरो मे आहार करता है ओर सौ घरों मे निवास 
करता है ॥ स्‌० ३१॥ | 








§त्पन्ने थध. (तए णं से अम्मडे परिव्वायगे तीए वीस्यिखुद्रीए वेउच्वियबद्वीए 
ओदिणाण्द्धीए समुप्पणाए ) प्यार पछी त्पत्न थयन्ती ते वीयण, 
१७यि४<(०५ तेग = मनयिसाचन्धि &२। मे (जणगविम्हावणहेऽ ) 
भवुष्याने स श्र्थयडिपि ५२१। भरे ( कंपिद्यपुरे णयरे घरसणए जाव वसह 
उवे ) ४ (५६२५५२१८ से। ध२।४्‌] [स&। रे 8 तेर तेभ; > (३०।२ 
४२ छ, (से तेणट्टणं गोयमा ! एवं वुच्चद्‌ ) स\ स्पशयथ्‌ ३ गौतम्‌) (- 
भे इ ` ( अम्मडे परिव्वायए कंपिस्खपुरे घरसए जाव वसदि उवेइ ) 
ॐ गग्णड परिन्प्ड उ (पिन्चयुर नगरम से। ६२।५। माडार्‌ उरे छ मने 
से। ध२।५ नस रे 8. (सू० ३१) 


पोयुषवर्षिणी-टोका. ख. ३२ अम्बडपरिताजक्विषये पगवद्गोतमयोः सवादः ५८१ 


मृरपम्--पहू णं भते ! अम्मडे पर्व्वायए देवाणु- 
प्पियाणं अंतिए मंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्व- 
इत्तए ॥ सू० ३२॥ 

मृलम्‌--णो इणद्े समे गोयमा ! अम्मडे णं परि. 


गौतमः प्रच्छति“ पह ण भेते › इत्यादि । ‹ भते † › हे भदन्त ! ‹ अम्मडे 
परिव्वायए देवाणुष्पियाणं अंतिए युं भवत्ता अगाराओ अणगारिये पव्वरत्तए ' 
अम्बडः पछिजकरो देवानुप्रियाणामन्तिके मुण्डः-टुन्चितकेरो मूत्वाऽगागदनगारितां साधुत्वं 
्ररजितु-=प्राप्तु “प्रभू णं ' प्रमुः=प्मथेः किम्‌ £ ण' इतिं वाक्यालङ्कारे ॥ सू० ३२ ॥ 

टीका--मगवानाह--“णो दृणद्रे समद्र गोयमा १ इत्यादि । णो इण समद 
गोयमा ! नाऽयमथः समर्थो गौतम ! अम्पडे णं परिव्यायए समणोवासएः अम्बडः खट 











‹ पह णं मते ! अम्मडे परिव्वायष्‌ इत्यादि । 

(मते) हे मदन्त ! ( अभ्प्रडे परव्वायए ) यह अम्बड पसिजक ८( देवाणु- 
प्पियाणं अंतिए ) आप के पास ( म्रंडे भकित्ता ) मुडित होकर (अगाराओ ) आगार 
अवस्था से (अणगारियं ) अनगार अवस्था को (पव्बहत्तए) धारण करने के लिये 
(पह णं) समथेहैक्या?॥स्‌० ३२॥ 

‹ णो इणद्रे समद्र › इत्यादि । 

प्रमु ने कदा-( गोयमा ) है गौतम ! (णो इणद्रे समद्र) यह अथं समथ नहीं हे । 
क्यों कि (अम्मडे णं परिव्बायए ) यह अम्बड पञिाजक (समगोवासप ) श्रमणोपासक 





' पटू णं भते ! अम्मडे परिव्वायए्‌ ` ४८।(६. 

( भते) & ७६०१ }! ( अम्मडे परिव्वायए ) २ २५३ प५।०४ 
( देवाणुपपियाणं अविर्‌ ) ५१ पासे ( मंडे भवित्ता ) य {३१ ५ (अगाराओ) 
न०॥२ स्भनर्थाथाो ( अणनारियं) सनजार ग्णतस्थाने ( पन्वङ्त्तए ) ध।२ध्‌ 
अर्वन्‌ भटे (पटू णं) समथः 8 ४ ३५? (० ३२) 

“णो इणटरं समद्र ” धृत्या. 

भस द्य ( गोयमा) इ गोतम ! (णो इण्टर समः) २ सथं 
सभथ गथ]. ॐ >$ ( अम्मडे णं परिव्वायए ) ५ भर्म्‌ड ५२३५०८४ ( समणो- 


५.८२ | ओ पपातिकसत 





व्वायण समणोवासए अभिगयजीवाऽजीवे जाब अप्पाणं 
भावेमाणे विहर, णवरं उसियफलिहे अवंगुदुवारे चियत्ततेउर- 
घरदारपवेसी एयं णं वु्चड ॥ सू० ३३ ॥ 





पचिाजकः श्रमणोपासकः, ‹ अभिगयजीषाऽजीवे" अभिगतजीवाऽजीवः--जीवाजीवतच्वन्ञः, 
ˆ जाव ' यावत्‌-अत्र यावच्छब्दादिदं द्ध्यम्‌-उपलन्धपुण्यपापः, आ्वमेवरनितर- 
करियाऽधिकरणवन्धमो्षकुटालः इति, ‹ अप्पाणं भाविमाणे आत्मानं भावयन्‌ विहरति 
विचरति । ° णवरं ?-अयमत्र विरेषः-' उसियफलिरे उच्छितस्फटिकः=स्फटिकरादिरिव 
निमटः, ' अगवेगुदुवारे › अपातद्रारः- अवग › दृतिदेरीयः राब्दः; उदघाटितकपाट 
दारः-अतिधार्मिकतयाऽस्य प्रवेदाकाटे जनैः कपार उदूघाखयते इति भावः| ‹ चियत्तैतेउरघर- 
दारपवेसौ › व्यक्ताऽन्तःपुरगृहद्रा्वेराः-व्यक्तः प्रीत्या जैरदततः अन्तःपुरगृहदरेषु प्रवेद 
यस्य स तथा, अतिधािकतया सवत्र प्रवेरोऽनाराङ्कनीय इति भावः। ' एय णं वुच्धट्‌ 
एवं खद्धच्यतेएतादरगः सोऽम्बड उच्यते ॥ सू० ३३ ॥ 





होकर ( अभिगयजीवाजीवे जाव अप्पाणं भावेमाणे व्िहरद्‌ ) जीव, अजीव, पुष्य, 
पाप, आश्व, सवर्‌, निजरा, वेष एवं मोक्ष इनका ज्ञाता होता हा अपनौ आत्मा को 
भावित करता हुम विचर रहा है । (णवरं) परन्तु ( एव णं वुच्‌ ) इतना भँ अवद्य 
कटता हं करि यह अम्बड परििाजक ( उसियफछिहे ) स्फटिकमणि कौ रारि के समान 
निर, (अ्गुदुवारे ) जिसके ल्यि समी के घरों का दरवाजा हर वस्न खुला रहना है, 
एसा 2, ओर ( चियत्ततेदरपरदारपवेसी ) यह विभ्रस्त होने के कारण राजाके अन्तः- 
पुर मं भी वे-रोकटोक आता जाता है ॥ सु० ३३॥ 





वासए) श्रग्युपपास्ञ भर्ने ( अभिगयजीवाजीवे जाव अप्पाणं भावेमाणे 
विहर ) ९५, २९१, युष्य, पाप, स्स्‌, २.१२, (तरा तेर ०१५, म 
स सता भ्न चतन सत्माने सावित्‌ इस्त दियर 8, (णवर ) ५२८] 
(णवं ण बुच्चड्‌ ) २० पते! इ सनद उड घुः ४ २ ञ्मर्‌ परिना५ 
( उसियफलिदे ) २४[९४गयिनी २,शि (८गलानी)) चे (नमत ( अवंगुदुवारे ) 
ण्ट्न्‌ा। >'2े मघोना धरना द्सनान्ब्‌ इर्‌ वभत ५८६। २३ उ मत छ, सने 
( चियत्ततेउरघरदारपवेसी ) २ (वश्व इनमन, ५ रसे २।०५न्‌। ० त्‌; २५। 
भय उषं न्वतेन देटेषठ विना सवे न्नय्‌ छ. (चू 33) 


पीयूषवर्षिणो-टीका ख्‌. ३५ अम्बडपरि्राजकविषये भगवद्‌ गोतमयोः सवादः ५८३ 





मृखम--अम्मडस्स णं परिव्वायगस्स थृरुए पाणाइ- 
वाए पञ्चक्खाए जावजीवाए जाव परगट, णवरं स्वे मेहृणे 
पञ्चक्खाए जावजीवाए ॥ सू० ३४॥ 


मृटम्‌--अम्मडस्स णं पर्िवायगस्स णो क्प 


टीका अम्मडस्स ण परिव्बायगस्स' इत्यादि । 'अम्मडस्स ण परिव्वा- 
यगस्स" अम्वडस्य खट्‌ पराज्य ‹ धृट पागाईवाए पचक्खःए जावल्ीवाए जाव- 
परिगहं स्थूखः प्राणातिपातः प्रत्याख्यातो यावनीवम्‌, यावत्यदेन मृष्रावादः, अद्‌- 
तादानं च गते; परिग्रह प्रव्यास्यातः, ‹ णवरं ' नवरं ‹ स्वे › सव=सवेविधं ‹ मेहुणे 
मे धुनमपि ' पंचक वाप जावजीषापए › प्रत्यास्यातं यावजीौवम्‌ || ० ३४॥. 

टीका--' अम्मडस्स ण परिव्वायगस्स ' इत्यादि । ' अभ्मडस्स णं परि 

' अम्मडस्स ण परिव्बायगस्स ' इत्यादि । 

( अम्मडस्स णं परिव््ायगस्स ) इस अम्वेड पिाजक ने ( धूरखपाणाईवाए 
पचचक्लाए जावज्नीवाए ) स्थर प्राणातिपात का यावजोव परित्याग क्रिया दै, ( जाव 
परिग्णहे ) दसी तरह स्थूल मृषावाद का, स्थूल अदत्तादान का, स्थूढ परिग्रह का भी 
यावनीव पसि्याग क्रिया है । (णवरं ) पर॑तु ( स्वे मेहणे पचक्वाए जावजोवाए ) 
स्थूलूप से ही मैथुन का परियाग नहीं किया है; कन्तु इसका तो उसने समस्त प्रकार 
से जीवनपयन्त परित्याग क्रिया दै ॥ सू. ३४ ॥ | | 

‹ अम्भडस्स णं परिव्वायगस्स › इत्यादि । 

( अम्पडस्स णं परिव्बायगस्स ) इस अम्बड परिाजक के लिय विहारं करते 

‹ अम्मडस्स णं परिव्वायगस्स  ६७य।[६. 

( अम्मडस्स णं परिव्वायगस्स ) २! भ्म (२५०. ( थूरखुपाणाडइवाए 
पच्चक्लाए जावजीवाए ) स्थूल ५।य्‌।(तिपातने। २५५१०९१ परित्याग अया 8. 
( जाव परिगहे ) १ % रीते स्थूल मपाचाहने५) स्थू4 सहताद्नन।, स्थूल 
परिथडन। पथ २५०९८ प्रत्याय अय 8. (णवरं) ५२८ ८ सव्वे मेहुणे 
पच्चक्खाए जावज्ीवाण ) स्थत पथ = भेभुतने। रित्य थ्‌] उयो परन्तु 
तेम ते तेगखे समस्त ५४।रथौ यननपयन्त्‌ परव्यग अयौ छ. (स० उ) 

^“ अम्भडश्स णं परिव्वायगसस ” धव्या (ह. 

( अम्मडस्स णं परिव्वायगस्स ) २५५ ५५३ (२५।०४ न >'2 [५७२ 





८.८४ आौपफातिकखञे 


अक्लसोयप्पमाणमेत्तपि जटं सयशहं उत्तरित्तए, णण्णत्थ अद्धाण- 
गमणेणं । अम्मडस्प णं णो कप्पइ सगडं वा एवं तं चेव भाणिय- 
व्वं णपणत्थ पगा गंगामद्ियापए । अभ्मडस्स णं परिव्वायगस्स 


व््रायगस्स › अम्बडस्य खलु पलिजकस्य, ‹ णो कप्पर्‌ अक वसोयप्पमागमेत्तंपि जलं 
सयरादं उत्तरित्तए  अश्षस्रोतःगप्रमाणमात्रमपि-अलस्रोतः=चकधप्रवेदासनध्रै तदेव 
प्रमाणं तेन प्रमाणेन मात्रा=परिमाणम्‌ अवगाहनतो यस्य तत्तथा तत्‌, चक्रस्य छिद्रपयेनतं 
जलमपि “ सयराहं › रीघ्र, “ सयराहं › इतिदेशीयराब्दः, “ उन्तरित्तए › उत्तरीतु नो 
कृल्पते-तत्र प्रवेष्टुं न कल्पते, तस्मान्न्यूनपरिमाण जटमुत्तरीतु कल्पत इति भावः। “ णण्ण- 
त्थ अद्धाणगमणेणं † नाञन्यत्राऽव्वगमनात्‌-अध्वगमनादन्यत्राऽ्यं निबेधः-अष्वगमने तु 
जलमुत्तरीतं कल्पते, अम्परडस्स णं णो कप्य सगड बा एवै तं चेव भाणियव्वे जाव 
अम्बडस्य खड नो कल्पते शकटं वा एवं तदैव भणितत्यं यावत्‌, यावच्छब्देन ' संदमा- 
णियै वा दुरूदित्ताणं गच्छित्तए-इत्यारम्य शुकुमेण वा गायं अणुङिपित्तए † इति 
पयन्तः पाटोऽस्येवोत्तराथगताष्टादशसूत्रगतोऽनुसन्धेय -इति । णण्णत्थ एगाषए गंगामध्ियार | 


समय मागे म ( सयराहं ) अकस्मात्‌ ( अक्खसोयप्पमाणमेत्तेपि ) गाडी की धुरा प्रमाण 
जल आ जायतो मी उप्तम ( उत्तरित्िए णो कप्पर्‌ ) उतरना नहीं कल्पता दै । 
( णण्णत्थ अद्धाणगमणेणे ) परंतु विहार करते हुए अन्य रास्ता नहीं हो तो बात अलग! 
( अम्मडस्स णं णो कप्पर्‌ सगडं वा एवं तं चेच भाणियस्वं जाव ) इसी तरह इस 
अम्रड पिाजक को राकट आदि पर चढना भी कल्पता नहीं है । यां ‹ यात्रत्‌ ” गन्द 
ते “सदमाणियं बा दुरूदित्ता ण गमित्तए" यहां से ठेकर ° करंकुमेण बा गायं अणुलि- 
पित्तए › यहां तक का पाठ इसी आगम के उत्तराधं के अठारह सूत्र से समञ्ञ ठेना 

रत नभते गः! ( सयराहं ) २५४२८५५१ ८ अक्खसोयप्पमाणमेत्तपि ›) २५ 

(२२, भगाय ०९७ ०4 य्पनी ग्नय ते" पथु तेभ ( उत्तसित्तिए णो कप्पड्‌ ) 
७०२ $ल्पत म. ( णण्णत्थ अद्धाणगमणेण ) ५२१ ५५।२ रता अरत 
ण्म रस्ते, न, इप्‌ त। १।त श्य. ( अम्मडस्स णे णो कप्पड्‌ सगड वा एवं तं 
चेव भाणियव्वं जाव ) सेव रीत त ५२०५३ प५,०८४> ४९ (ग1ड() २ {दे 
पर यथय पयु ४९ नथ. ५७] ( यावत्‌ ) २५०६१] “ सद्माणियं दुरूहित्ता 
णं गच्छित्तए › सङ) त धने ‹ दुंकुमेण वा गायं अणुङिपित्तए ` मड)` २५ > 
५३ णा स्जमना इत्तरपपना मदयरभ्‌ सजथ म॑स सव। मेये. (णण्णत्थ 


पीयूषषषिणी- रीका. ३५ उभ्व्डरष्पव्राजलषे रिष्ये भग्बव्दुगोतम्योः संवादः ५८५ 


णो कप्यड आहाकम्मिए वा उदेसिए वा मीसजाए इ वा अञ्ञो- 
यरए इ वा पडकम्मे इ वा कीयगडे इ वा पामिच्चे इ वा अणिसि- 


नान्यत्रैकस्या गङ्घागृत्तिकायाः--एका गज्ञामृत्तिका कल्पते ग्रहीतुमिःयथः । ‹ अम्मडस्स णं 
परिव्वायगस्स णो कप्पइ आहाकम्मिए बा ' अम्बडस्य खलु पसिजकस्य नो कल्पते- 
आधाकर्मिकं-षट्कायोपमरदेनपूवैकं साध्वथ॑करृतमङानादिकं वा. ‹ उद्ेसिए वा ` ओदेरिकं- 
साधुमुदिस्य यत्‌ कृतं तद्‌ वा न कर्पते, ‹ मौीसजाए इ वा › मिश्रजात-मिश्रेण=गृहस्थ- 
साष्वादिप्रणिधानलक्षणभावेन निष्पन्नं=पाकादिभावमुपग्तं मिश्रजातमन्नाबेव, तदपि न 
कल्पते, “ इ वा ' इति सर्वत्र वाक्यालङ्कार; ‹ अञ्श्ञोयरण इ बा ? अध्यवरतम्‌-सखाष्वथम- 
धिकेग्र्षेपणेन निष्पादितम्‌, एतदप्यकल्पनीयम्‌, ‹ पूडकम्पे इ वा ' पूतिकर्म-आधाकर्माय- 

विदुद्ेरासंपक्तमक्तादि, तदपि न कल्पते, ‹ कीयगडे इ वा † क्रीतकृतम्‌- क तं~क्रयणं-सा- 


चाहिये । ( णण्णत्थ एगाए गंगामद्टियाए , इसे सिप एक गंगाकी मद्री दही कल्पित 
दै । ( अम्मडस्स णं परिव्वायगस्स ) इस अम्बड परिव्राजक के ल्यि (णा क्प 
आहाकम्मिए वा उदेसिए वा मीसजाए इ वा अज्ज्ञोयरए इ वा पूरकम्मे इवा 
कीयगडे इ वा पामिचे इ वा अणिसिट्रेइ वा अभिहृडे ३ बा) षट्कायोपमद॑नपू्वैक 
साधु के निमित्त निष्पादित आधाकर्मिक एवं ओदेरिक-साधु के उद्य करके 
बनाया गया अरानादिक ग्रहण करना परिवजित है । तथा मिश्रजात--साधु एवे गृहस्थ के 
उदर्य से तैयार किया गया अनादिकं का मी ग्रहण करना निषिद्र है। इन पदां मे “ह्‌ 
“वा” ये दोनों वणे वाक्यारंकार्‌ मेँ प्रयुक्त हुए है । इसी तरह अध्यवरत-खाघु के ल्य 
अधिक मात्रा मँ बनाया गया आहार, पूतिकम-आधाकर्मिक आहार के अदा से मिश्रित 


` एगाए गंगामद्ियाए ) तन भये >> से गनी माग उल्षिति नमताम्‌ 

8. ( अम्मडस्स णं परिव्वायगस्स ) ५५ २३ (२५०४ > टे (णो कष्पड्‌ 
आहाकम्मिए वा उहेसिए वा मीसजाए इ वा अज्घ्रोयरए इ वा पूरकम्मे इ वा कीयगडे- 
इ वा पामिच्चेइवा अणिसिद्रे इवा अभिहडे इवा) ५९ (छ) ४।य्‌/ §पमहन पच 
२।४न नित (निष्पादित सचान तेम गोदे शिऽ-२।धुमे ६९ उरी 
०५१७ सथन साच्ठि अयु ३२ड' प्रिन्‌म्न्ति छ. त५। मिश्रन्नत-धु 
तेम २ ङस्थन्‌। §देश्यथ तैयार ४रेत[ सनस द्युः अक्ष्य्‌ अरतुं १४ 
(१६ छ. गभा पटभ (डः मने वाः से मन्ने नुः १ज्यादडरम्‌। 
१५२य्‌५। 8. तवी = रते भप्यनस्त- स घुने 2 समयि भानाम्‌ भन्‌ा३त। 
२।७।२, प(त.ऽभ- ०1 ध छम २।७।२न्‌ा न्णशओआ निज्रित्‌ २।६।२, तद्रेत 


५५८६ ओपपातिषखत्र 





हइ वा अभिहडे इ वा ठडइत्तए वा इइत्तणए॒वा, कतारभत्तइ वा 
दुन्भिक्खभत्ते इ वा गिलाणमत्ते इ वा बदणियामत्ते इ वा पाहूण- 


ववादिनिमिततं तेन कृते-निष्पादितम्‌, तदपि न कल्प्यम्‌ । ‹ पामि इ वा › प्रामित्यम्‌- 
यदन्नवखादिकं साध्वथमुच्छिया नीयते तत्‌ प्रामित्यम्‌। ‹ अणिसि्रे इ बा ' अनिखुष्टम्‌- 
सर्वेः स्वामिमिः साधवे दातु न निसृष्ट~नानुज्ञातं यत्‌ तदनिसृष्टम्‌ , यदा द्वित्राणां पुर 
षाणां साधारणे आहारे एकोऽन्याननाप्रच्छय साधवे ददाति, तदा तदन्नमनिसुष्ट, तदपि न 
कल्पते । “ अभिहड इ वा › अभ्याहतम्‌-साधु समुखमानीतं न कल्पते । ° ठडृत्तए वा ' 
स्थापितं-स्वनिमित्तं स्थापितं न कल्पते । ° रइत्तए वा ` रचितम्‌-ओौदेदिकमेदः, तच 
मोदकचुर्गादि पुनमोदकतयरा रचितं, तदपि न कल्प्यम्‌ । ‹ कंतारभन्ते इ वा › कान्तारभक्तम्‌- 
कान्तारम्‌--अरण्यम्‌-तत्समुद्नाथ नीयमानं भक्तम्‌ । यद्रा अरण्ये भिक्षुकाणां निर्वाहाय यत्‌ 
मस्क्रियते तत्‌ कान्तारभक्तम्‌-तदप्यकल्पनीयम्‌ । ‹ दुन्भिक्खभत्ते इ व्रा ' दुरभिक्षभक्तमिति 
वा-दुभिक्षे भिक्षुकाणां कृते यत्‌ म॑स्क्रियते तदप्यकल्पनीयम्‌ । ‹ गिखणभत्त इ वा! ग्ढान- 


आहार्‌, क्रौतकृत--मोट राकर दिया गया आहार, प्रामित्य-उधार ठेकर अथवा किंस दूसरे से 
पट कर दिया हुमा आहार, अनिसृष्ट-जिस आहार के ऊपर अनेक का स्वामित्व है उन 
सभी को पृषे विना सिर्फ एकं के द्वारा दिया गया आहार्‌, अभ्याहत-साघु के म॑मुख 
लाकर दिया गया जहार, स्थापित- साधु के निमित्त रखा हुआ आहार, रचित-मोदक- 
चूणे आदि को फोडकर पुनः मोदकरूप म बनाया गया आहार, कान्तारभक्त-अटवी को 
उद्टुघन करने के ल्यि घर से टाया हुआ पाथेयस्वरूप आहार, अथवा जेगल मँ भिक्षुको के 
निर्वाह के लिये तैयार करवाया गया आहार, दुर्भिश्वमक्त- दुर्भिक्ष के समय भिक्षुको को देने 


५ कष 


के सिये बनवाया गया आहार, ग्टानभक्त-रोगी के टये बनाया गया आहार, वाईलिका- 


वेात्‌। 6४ ६परते। २।७।२, (>५-6ध।र तधम मथना प्घं मन्न 
प।सेथ य रब तने ६६५ ७५२, (नख स ङस्ना ऽपर मनेञवु 
२०।[२८१ &।य सेन्‌ मधन भूया चिन्‌ माने सेना (र्‌ा मपय 
१।७।२, २५९२ इत-सप्धुनी सममे तध मावीने मपे, डर्‌, स्थापित 
स।६न। [(>प २।५0 यदे, स ७।२, रमित त।३न त।न्‌ भूडा उरी ५४ 
ते भूञ।माथी तइ-३पमा नब २५ ७।२, ३।न्त्‌।रसक्त-सरवीने <ल।६न्‌ 
४२१ > धरथी चान्‌ २।मेबे। पाम्रेयस्न१्‌ २\।७।२, सथन! ~०।६ २ (लिक्षुञन। 
(ननन भटे तेयार्‌ उर२वेदेा, २७।२, ई₹लिक्षमशछ ६१४1८) 1; सय भ 
[लिष्चुञपने दवा भटे मन्पवेह्ि। म्र, उतानलष्त-रेपजीन्‌ मरे मन्‌\३६। 


पीयूषववषिणी-टीका ख. ३७ अम्चडपरित्राजकविषये भगवदुगोतमयो संवादः ५८ - 





गभेत्ते इ वा भोत्तए वा पाइत्तए वा । अम्भडस्स णं परिव्वायगस्स 
णो कप्पड मूलमोयणे वा जाव बीयभोयणे वा भोत्तए वा 
पाइत्तए वा ॥ सू० ३५ ॥ 





भक्तम्‌-्छानः सन्‌ निजाऽऽरोग्याय यत्प्रदीयते तद्‌-ग्छानमक्तम्‌ , ‹ वदकियामत्त इ वा ' 
वार्दलिकाभक्तम्‌- वृष्टौ यदातु क्रियते एतदप्यकस्प्यम्‌ । ‹ पाहुणगमत्ते इ वा ' प्राधुणक- 
भक्तम्‌-ग्राघुणकः=-कोऽपि कस्य चिद्‌ गृहे समागतः तस्य कृते यत्‌ क्रियते तत्‌ प्राघुणकमभक्तम्‌ , 
एतदप्यकल्यनीयम्‌ । एत्पू्वोक्तम्‌-“ भोत्तए वा पाईत्तए वा भाक्तं वा पातुं वान क 
ल्पते इतयक्तमेव । 'अम्मडस्स णं परिव्वायगम्स णो कष्य मूलभोयणे वा जाव बीय- 
भोयणे बा भोत्तए बा पादत्तए वा › अम्बडस्य खल परिराजकस्य न कल्पते मूलमोजनं 
वा यावद्‌ बीजभोजने वा भोक्तु वा पातु वा-मूखनि कमखदीनांः यावच्छन्दात्कन्दभोजन 
फलमोजनं हरितभोजनमेतानि त्रीणि पदानि गृह्यन्ते, तत्र-कन्दाः=सूरणादयः, फखनि~ञन्र- 
फलादीनि, हरितानि-मधुरतणादीनि, बीजानि शाल्यादीनि, एतानि भोक्तु न कल्पन्ते, तथा-- 
आधाकर्मादिपानकानि पातुं न कल्पन्ते इति ॥ सू. ३५ ॥ 





भक्त-वृष्ट मे देने के लिये बनाया गया आहार प्ाघुणकभक्त-पाहुनों के लिय राधा गया 
समाहार, उस अम्बड पथिाजक के लिये नहीं कल्पता है, ओर इसी प्रकार का पेय भी उसे 


नहीं कल्पता है । (अम्मडस्स णं परिव्वायगस्स णो कष्प मूलभोयणे वा जावे 
बीयभोयणे वा भोत्तए बा पाइत्तए वा ) इसी प्रकार इस अम्बड पचिाजक के छिये कम- 
छादिकों के मूल, सूरणादिक कन्द, भाग्र आदि फल का भोजन एवं अपकर शाल्यादिक एवं 
मधुर तृण आदि हस्ति सचित्त वस्तु का भोजन भौ अकल्पित है | सू. ३५ ॥ 


०।९।२, ०१।६(६४1९४१-2(४ ५ दय्‌ २2 न्‌ चत्‌। २७२, भधथञस छप 
प१२।७्‌। सेने >> रध६५।१न्‌म। मवे २।७।२ त ५३ प(२५।०्८४ने >> 
नथ उल्पते।, सन्‌ सत्‌ भ्रञारयुः पेय पथु तेन नथ उल्पतु. ( अम्मडस्स णे 
परिव्वायगस्स णो कप्पडइ मूटमोयणे वा जाव बीयभोयणे वा भोत्तए वा पाइत्तर वा) 
२ भञारे मे समग्मड परिनिजडने गदे अगला सादिडन्‌ मू, २२९ 
(हि ॐ ट, २। ग (द शनन" से(न्न्‌ तेम सपञन्‌ (द (द तेमनं 
भुर पय {६ बील समिन्त्‌ वस्तयः सन्न १५९ ०५४(द्पत्‌ छ. (च. उप) 
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मखम्‌--अम्मडस्स णं परि्वायगस्स चउव्विहे अण- 
दंड प्चक्खाए जावजीवाए; तं जहा-अवञ््ाणायरिए पमाया- 
यरिए हिसप्पयाणे पावकम्मोवएसे ॥ सू° ३६ ॥ 


टीका - --“ अम्मडस्स णं ` इत्यादि । 

‹ अभ्मडस्स णं परिव्वायगस्स › अम्बडस्य खदु परिाजकस्य ‹ च- 
च्विहं अणद्रादंडे पञ्चक्खाए जावज्नीवाए › चतुर्विधः अनथदण्डः-अथेः=प्रयोजनं गृह- 
स्थस्य क्षत्रवास्तुधनधान्य रारीरपरिपाटनादिविषयं-तदथे आरम्भो-मूतोपमदोऽथद्ण्डः । 
दण्डो निग्रहो यातना विना इति पर्यायाः । अर्थैन~म्रयोजनेन दण्डोऽथदण्डः, स ॒चैवंभूत 
उपमर्दनटश्चणो दण्डः क्ेतरादिप्रयोजनमपेक्षमाणोऽथैदण्ड उच्यते, तद्विपरीतोऽनथेदण्डः ग्रव्या- 
ख्यातो यावजीवम्‌ । अयमनथेदण्डः रिस्वखूपः इति बोधयितुमाह-' तं जहा " 
त्था-' अबञ्ज्ञाणायरिए › अपध्यानाऽऽचरितः-अपध्यानम्‌-आतरोद्ररूपं, तेनाचरितः = 
आसेवितो योऽनथेदण्डः स तथा । ' पमायायरिए › प्रमादाऽऽचरितः-प्रमादेन~मवविषय- 

‹ अम्मडस्स णं परिव्वायगस्स › इत्यादि । 

( अम्भटस्स णं परिव्वायगस्स ) इख अम्बड परिराजकं के (चव्विहे) चारं 
प्रकार के (अणरादंडे) अनथ दंडो को ( जावजीवाए परचक्खाएु ) जीवनपयन्त परि 
त्याग है । वे चार अनथईड इत प्रकार है-( अवज्क्ागायरिश पमायायरिए दिसप्प- 
याणे पावकम्पोवएसे ) अपध्यानाचरित, प्रमादाचस्ति, हिसराप्रदान, एवं पापकर्मापदेरा । 
विना प्रयोजन जीवों का उपमर्दन जिन कायौ के करने से होता ह उसका नाम अनथेदड 
हे । आर्चरौद्ररूप ध्यान का नाम अपध्यान है। इस भ्यानसे उदूभूत अथवा क्रियमाण दड 

का नाम अपध्यानाचस्ति अनर्थं दंड है। म, विषय, कषाय, निद्रा एवं विकथाष्प प्रमाद से 











^ अम्मडस्स ने परिव्वायगस्स 7 ४०२।[६. 

( अम्मडस्स ण परिव्वायगस्स ) > ०५९ ५२५०४ ( चउव्िहे ) 
यरे >५५।२५ ( अणद्रादंडे ) सनथं ६ उन" ( जावल्जीवाणए पच्चक्खाषए ) ९४१ 
पयन्त्‌ प्रित्या 8. से यर्‌ सनथहडउ म भरना 8. ( अवज्छ्ाणायरिए 
प्रमायायरिए हिसप्पयाणे पावकम्मोवएसे ) २५१५४य।य[२त१, ५२ ६।य{२५, [७.२ 
५६-(इ२।४।२४ ख ४।६न देषु, तमन पा पञमन्‌। उपदेश्ध. विन्‌। भ्रयप्नन 
९२।द्‌' €पम न के अय्‌ उरनाथी भय तेलु नाम्‌ सनथहडउ छ. सर्व 
२६२१५ ध्यानयु मम्‌ च्पध्यान्‌ 28. २॥ व्यान उ6९२६। मथना अनर। 
"उद न> भपथ्यनायरित-खनथहड 8. भद, विषय, उपाय) [नद तमम 


पीयूुषवविणी-टीका सखु. ३७ अम्बड परिव्राजक विषये भगवद्गोतमयो सवादः ५८९ 





मृखम-अम्मडस्स णं परिव्वायगस्स कप्पड मागहष्‌ 
अद्धाढणए जस्स परिगाहित्तणए, से वि य वहमाणए णो चेव 


कषायनिद्राविकथालक्षणेन आचरितः  हिस्षप्पयाणे " रहिसाग्रदानम्‌-दिंसाहेतुत्वादग्निविष- 
राख्लादिकं हिंसोच्यते, कारणे कार्योपचारात्‌ , तत्प्रदानमन्यस्मे क्रोधाभिभूताय अनभिभूताय 
वा । यद्वा-रहिसप्रदानमितिच्छया- दस्रं -हिसाकारि राल्ादि, तप्प्रदान~परेषां समपणम्‌, 
सय तृतीयाऽनथदण्डः, ` पावकम्मोवएसे ” पापकर्मोपदेशः-पातयति नरकादाविति 
पापम्‌, तद्प्रधानं कर्म॑ पापकम, तस्योपदेशः, कष्यादिसावचव्यापारे प्रवतंनम्‌, अयं 
चतुथः || सू० २६ ॥ 

टीका--' अम्मडस्स › इत्यादि । 

¦ अभ्मडस्स णं परिव्वायगस्स कप्पड्‌ ' अम्मडस्य खलं पखिजकस्य कल्पते 








 मागहणए अद्धादए जलस्स परिगाह्ित्तए' मागधमरधाटकं जलस्य परिगरहीतुम्‌, “से वि य 





किये गये कां का नाम प्रमादाचरितं अनथदेड दहे हिसाकेदहैतु होने से अग्नि, विष एवं 
शख आदि, कारण मै कार्य के उपचार से ईहिसास्वूप कहे गये है । इन हिसा के कारणो 
को किसौ करोधयुक्त व्यक्ति के लिये अथवा क्रोधरहित व्यक्तिके ययि देना सो हिखाग्रदान 
नाम का अनथदड है । आत्मा को जो नरक मे डरे उसका नाम पापे, इस पापग्रधान 
कृमे करने का उपदेश देना अथवा स्वयै भी कृष्यादि सावयूप व्यापार में प्रवृत्ति करना 
सो पापोपदेश नामका अनदड है ॥ सू. २६॥ 

' अम्मडस्स णं परिव्वायगस्स ` इत्यादि । 

( अम्मडस्स ण परखि्बायगस्स ) इस अम्बड पञिाजक को ( मागहष 
अद्धादढए ) मगधदेश प्रसिद्र जथे-माढक- प्रमाण ( जस्स परिग्गाहित्तए कष्प्‌ड्‌ ) जट 





विय र५ भ्रनाल्थी भ।यरेत।-5रेता अर्य नम भर ६।य्‌रिति-मन्थह 8 


8. [७स।न! इत ५।य्‌ तव्‌ म, 0१ ते+ ९२ सहि, ॐ! रथम अयन्‌ 
७१२ वाथ (७ २।।२३१ उद्ना छ. स स्ना अआस्योने अप 
डोघायमान्‌ व्यित ३ निना धनाना व्यू्ितिनि भटे मापन ते इ सम्रहयन 
ग्‌(भने्‌। सनथ६ ३ छ. सात्मानम्‌ चे नर्‌ नामे तेयु" नभ पाप छे. स 
प प्रधान्‌ उभ उसवानेः पदेश टेव सथत्‌। पाते पलु द्ुभि सहि से।वधद्‌प 


` व्यापारम्‌ प्रबत्ति अरनी ते पापपद्श्‌ नामने सनथदड छ. (च. ३६) 


 अम्मडस्स णं परिव्वायगस्स " ४०२५।[६ 
( अम्मडस् ण परिव्वायगस्स) स! मड १२०३ ( मागहणए 
अद्धादए ) >०५६ {२६ २५२८४ ५ ( जलस्स परिमगादित्तए कप्पद्‌ ) 


५५९ 0 ओं पपातिकसतरे 


णं अवहमाणष्‌, एवं थिमिए पसन्ने जाव से वि य परिपूए णो 
चेव णं अपरिप्रए, सेवि य सावे त्ति काठंणो चेव णं 
अणवनजे, से वि य॒ जीवत्ति काठं णो चेव णं अजीवे,से वि 
वहमाणणए णो चेव णं अवहमाणए › तदपि च वहमानं नो चैव खु अवहमानम्‌, 
' एवं धिमिए पसन्ने जाव ' एवे स्तिमितं प्रसन्नं यावत्‌ ‹ से परि य परिपूए णो चेब णं 
अपरिपूए › तदपि च परिपूत नो चैव खलु अपरिपूतम्‌, कस्मात्‌ कारणात्‌ परिपूतं गृहणा- 
तीव्यत आह-' से वि य सावल्न त्ति काडं ` तदपि च सावयमिति कृत्वा-इति । इदं 
जलं साव्यमस्तीति ज्ञात्वा वखगाछितं कृतवा गृहगातीति भावः । ‹ णो चेव णं अणव ' 
न चैव खलु अनवदयम्‌-न तु निरवयमिति कृत्वा परिपूत करोति । सावयमित्यपि कथ ज्ञातम्‌ 
इत्यत आह-' से परि य जोवत्ति काड › तदपि च जीवां “इति कृत्वा, इह पृतरकादिजीवाः 
सन्तीति कृत्वेति भावः; “ णो चेव णं अजीवे त्ति काडं नो चैव खट अजीवं-जीबरहितम्‌ 
इति कत्वा, “से धि य दिण्णे णो चेव णं अदिण्णे › तदपि च दत्तं नो चैव खल्वदत्तम्‌ , 
रहण करना कल्पता है । (से विय वहमाणए्‌ णो चेत्र णं अवहमाणए ) जितन। 
, अध-आढक-ग्रमाण जल लेना इसे कल्पता है सो भी बहता हु ही कल्ला है, अबहता 
हुआ नहीं | ( एवं थिमिए प्रसन्ने जाव से विय परिपृएणो चेव णं अपरिपृए) 
वह भी कदैम से रहित, स्वच्छ, प्रसन्न-निमल यावत्‌ परिपूत-छाना हमा हौ कल्पता दहै, 
इससे विपरीत नही । (से वि य सारज्त्ति काडणो चेव णं अणवल्) सोभी 
साव समज्ञ कर छाना हु हयी कल्पता है, निरवय समञ्च कर नही । ( से वि य जीवत्ति 
काडं णो चेव णं अजीषे) सावय भी उसे वह जीवसदहित समञ्नकर दही मानता 
ह मनव समकर नही! (से षि य दिष्णे णो चेव णं अदि्णे) 
० अथु ३२ ४<प१ छ. (से विय वहमाणर णो चेव णं अवदमाणए) 
००९७. सध ०५९४ भगाय ०6 वेत तम ५८२ छ तु पथु चइत इय 
त३ ० त्ये 8, न चइत इय ते "३. (एवं यिमिए पसन्ने जाव सेवि य 


परिपए णो चेव णं अपरिपूए) प पथु उ+ (४य२थ] र्त्‌, स्व, 
भ्रसन्‌-(नर्भना यावत्‌ परिपूल-गणनेडु > ऽतप छ ते विनयः नङ (तनाथ 
84 "थ ४<५९). (से वि य सावजत्ति काडं णो चेव णं अणवञ्जे ) त ५७ 
२५१६५ २९न्‌ ०(०&ुः ० उलप छ, (निरकय सन इ. (से वि य 
जीव्ति काडं णो चेव ण अजीवे) न घय तेने त १२९३1 २५९५>े 
० भन्‌ छ, सस्त समने (३. (सेचवियद्ष्णि णो चेव णं अदिष्णे) 


त पथु उष्धमे मापुः इय तेर उल्प्‌ छे. धीः तगरनयु इ. (से वि 





पौयूषय्षिणी-टीका. द ३८ अम्र्डपरित्र'जवः विषये भगवदृगोतमयोः संचाषट:५९१ 





यदिष्णैणो चेव णं अदिण्णे, से विय हत्थ-पाय-चर- 
चमस-पक्खालणद्याए पिवित्तए वा, णो चेव ण स्िणाइत्तए । 
अम्मडस्स णं परिव्वायगस्स कप्पड' मागहए य आए जलस्स 

पटिग्गाहित्तषए, से व य बहमाणए जाव णो चेव णं अदिष्णै, 





ˆ से पि य हत्थ-पाय-चरु-चमस-पर्लारुणटयाए पिवित्तप वा › तदपि च हस्त- 
पाद-चरु-चमस-ग्रक्षाखनार्थाय पात वा, चरुः पात्रविरोष; ‹ णो वैव णं सिणाईत्तए › 
नो चैव खट स्नातुम्‌। (अम्मडस्स ण परिव्वायगस्स कष्पर' अम्बडस्य खट परि्राजकस्य 


कल्पते “मागहए य आदषए जरूस्स परिम्गारित्तए" मागध चाढकं जलस्य प्रतिग्रहीतुम्‌ , 
“से पि य वहमाणए जाव णो चेव णं अदिण्णे" तदपि वहमाने यावत्‌ नो चैव खल्वदत्तम्‌ , 
‹ से पि य सिणाइत्तए › तदपि च स्नातुम्‌, * णौ चेव णे हत्थ-पाय-चरू-चमस- 








वह भी दिया हुम ही कन्पता है, विना दिया हु नहीं । ( से वि य हत्थ-पाय-चरु- 
चप्रस-पक्वालणदरूयाए पिवित्तए त्रा ) दिया हुमा मी वह जल हस्त, पाद्‌, चर (पात्र 
विरोष) एवं चमस के प्रक्षाटन के लिये अथवा पीनेके जयि दही कल्पतादै, (णो सिणा 
इतए ) स्नान के लिय नहीं ।( अम्मटस्स ण परिव्वायगस्स कप्पह मागहए य आदष 
जनस पडिग्गारित्तर ) इस अम्बड परिव्राजक को मगधदेरार्मबधौ आढकग्रमाण जढ 
ग्रहण करना कल्पता है, (से तियं बहमाणए जाचवणो चेव णं अद्रिण्णे) वह भी 
बहता हुआ बावत्‌ दिया दुआ ही कल्पता हे, विना दिया हुजा नही ! (से तिय सिणा 
इत्ए णा चेष णं हत्थ-पाय-चरू-चमस- पक्खालणटरयाए ) वह भी स्नान के ल्यि 


-= -~--"~ ~ -- ~~न -- --~- = --- ~~ “~ - - -- -- -=---=~~~~--------- =^ --=^>--.---+ 


य हत्थ-पाय-चर-चमस-पक्खारुणद्रयाए पिवि्चए वा ) ९५७ इ।य त पय्‌ घु 
७।५्‌ १०।, २२, ते गन अमेसन चात्‌। मारे सथत्‌। पना गारे ० उलप छ. (यर, 
भर्‌ से ५।न(नेशेषन। नमा 8.) गो सिणाइ्तए) २० >> (३. ८ अम्मडस्स 
णं परित्वायगस्स कप्पदइ्‌ मागहणए य आदढए जस्स पडिग्गाहित्तए ) । ५९ (र. 
५।०५४> भगघटश-स. मध २।८४।९ ०^त अङघु रतु ऽप ४. (सेविय 
वहमाणए जाव णो चेव णं अदिण्णे ) पे पथु १७तु हय ते क्प छ, (यानत) 
२।यद्गु इ।य त ४< छ. पद्वु = इय तठ ३. (से वि य सिणाङत्तए णो 
चेव णं हत्थ-पाय-बरु-चमस-पकखारुणटूयाए ) त ५७ स्ग॑।न >'टे ० ३<्प्‌ छ 





५५९२ ओषपातिकलत्र 





४. णी 


से वि य सिणाइत्तए, णो चेव णं हत्थ- पाय-चरु-चमस-प- 
कंलालणदयाए पिवित्तए वा ॥ सू० ३७ ॥ 

मूलम्‌--अम्मटस्स णो कष्पडू-अण्णउत्थिया वा अ 
पणडत्थियदेवयाणि वा अण्णडस्थियपरिग्गदियाणि वा चेइयाइ 


~] --------~---~--__-__~_-~~~~~~~_--~-----~-----~------ {17714 











पक्खालणट्रयाए पिवित्तए वा › नो चैव खलु हस्त-पाद्‌-चरु- चमस-परक्षाटनाऽथ 
पातुं वा, रोषपदन्याख्याऽस्थैवागमस्योत्तरार्धे एकोनर्विंदातितमे सूत्र प्रदरिता, अत्र सूत्रे जस्य 
परिमाण प्रदरिंतमस्ति ॥ सू. ३७॥ 
टीका-' अभ्मडस्स णो कप्प्‌र्‌ ' इत्यादि । 

अभ्पटस्य णो कृष्पर्‌ ' अम्बडस्य न कस्पत, अस्य "वन्दितुम्‌" इत्यत्रान्वयः । 
कान्‌ वन्दितुं न कल्पते ? अत्राऽऽह--° अण्णउत्थिया वा ` अन्ययूथिकान्‌ वा--अन्यत्‌ =तीथ- 
करमंघपिश्वया भिन्नं चद्‌ यूथ संघस्तदन्ययूथं तदस््येषामिःयन्ययूथिकाः -राक्यादिभिक्षव 
तान्‌, ‹ अण्णउल्थिवदेत्रयाणि ब्रा ` अन्ययूथिकदेवतानि वा-अन्ययूथिकानां देवतानि 
अन्ययूथिकदैवतानि-- अहे द्विन्नान्‌ देवान वा, अण्णरल्थियपरिगगहिमाणि त्रा सेरयाः # 
ही कल्पता दै, हाथ, पैर, चरु एवं चमचा को धोने के ल्ियि नही, ओर न पौन के ल्य 
ही । ' आढक ' आदि का अथं इसी आगम के उत्तराधे मे उन्नी मूत्र क न्याल्यामे 
प्रदरित किया गयाहै।॥ सू. ३७॥ 


' अम्पडस्प णो कष्पर्‌ ` इत्यादि । ` 

( अम्मडस्स ) इस ॒ अम्बड को (अण्णउत्थिया ) अन्ययूथिक-तीथकरमध क 
अपिश्वा शाक्यादिक भिक्षुओं का पंघ, एवै (अण्णउत्थियदेवयाणि ब्रा ) अन्यमेघ दारा 
उपास्यखूप से संमत अर्हत-ग्रमु लिवाय दूसरे देवता, ( अण्णउत्थियपरिमगदिया- 


न --~--~~न --~न [दए 
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इ।, २, रे तेग०् अभया पेना > न मने पना > ट पयु {६ 
आदक ` -५\(देनेा स्थः सेम सपनन उत्तराम्‌ मागसुनद्चम। सजनी 
न्यू(भ्य्‌ाभ( उ२१।म्‌। २य्य्‌/ 8. (स. 3७) 

 अम्मडस्स णो कप्पड्‌ ` ४८।{६. 

( अम्मडस्स ) २ >५२०५ने (अण्णउत्थिया) ण्म यूथ -तीथ्‌ ४स्स धनी 
मयेक्षु। ।४य लिद्ुसेना २४, त५०८ ( अण्णडव्थियदेवयाणि वा ) २०५ 
२५ &।२। © प। स्थर ५२ सगत सदत भथ [सिताय भीन्य ६१, (अण्ण- 
उत्थियपरिग्ददियाणि वा चेदयाद ) ५५५ ५०५ यूथभ¡ शनी गयल। केन्‌ सधु 


~ ---~~ ~> शण 99 ----- कज 
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वंदित्तए वा णमसित्तण वा जाव पञ्जुवासित्तए वा, णण्णत्थ 
अरिदिते वा अरिहंतचेइयाईं वा ॥ सू० ३८ ॥ 

_ मूखम्‌--अम्पडे णं भते ! परिव्वायष कालमासे कालं 
अन्ययूधिकरपरिगृहीतान्‌ वा चैत्यान्‌, आष॑त्वात्‌ छौवनिदेशः; चितिः ज्ञाने, तत्र साधवः 
कुरटः चिव्याः-अरह॑त्साधवः, त एव चैव्याः, प्रज्ञादित्वात्‌ स्वा्थेऽण्‌ ; तान्‌, अयमत्र पिण्डि- 
` तोऽथः, तैर्थिकान्तरसाधूत्‌ वा ॒तैर्थिकान्तरदेवान्‌ वा, यथाकथचितेर्थिकान्तरसंमिछ्तिान्‌ 
जिनसाधून्‌ वा॒‹ वंदित्तए वा › बन्दितु-स्तोतं वा, ' णमंसित्तए वा › नमयितुं~नम- 
स्कतु॑वा ' जाव पज्जुवासित्तए वा " यावत्‌ पयुपासितुम्‌-आराधयितुं वा, ‹ णण्णत्थ 
अरिदंते बा अरिहतचेदयाह बा † नाऽन्यत्र अहेतो वा अहेचैःयान्‌ वा । अयं निषेधोऽहै- 
विषये, अर्हत्साधुविषये वा न धरते, किन्तु ततोऽन्यत्राऽयं निषेध इति मावः । “चैत्यः शब्दस्य 
विस्तृतोऽथ "“उपासकदगाङ्ग-सूत्रस्यागारधमेसंजीवनीरीकायां मया प्रदरितः स ततोऽवसेयः 
॥ सू. २८ ॥ 

टीका-- गौतमः पच्छति-“ अम्मडे णं भते ! परिव्वायए ' इत्यादि । 

^भते› हे भदन्त! “ अभ्मडे णं परिव्वायए ‡ अम्बडः खलु पखिाजकः 
णि वा चेडयाइ) तथा अन्य युथ मे सम्मिलित जैन साघु भी (वैदित्तए वा णम॑सि- 
चण वा जाव पञ्जुवासिसए वा ) वंदना करने, नमस्कार करने एव पयुपासना करने के 
ल्यि (णो कप्य ) कल्यते नही हैँ । (णण्णत्थ अरिहंते वा अरिहैतचेइयाई वा ) 
परंतु यदि नमस्कार आदि के छ्य उसे कोई कल्पते हैँ तो वे एकमात्र अरिहंत एवं अरि- 
हंत के साधुजन दही कस्पते है । ‹ चैत्य ' राब्द का विस्तृत अथ, जिज्ञासुओं को 
‹ उपासकदशांग ' की अगारधर्मसंनीवनी टीका में देखना चाहिये ॥ सू. ३८॥ 
‹ अम्मडे ण भते ' इत्यादि । 
( भते) दे भदत ! (अम्मड णं परिव्वायप्‌) यह अम्बड पखिजक ( काटमासे 
प्य ( वदित्तएट षा णमसित्तटण वा जाव पज्जुवासित्तए वा) १६५५ ॐ२१।, 
न२४।२ ३२५ तेग पयु पासना उर भष (णो कष्पड्‌ ) नथा उत्पत्‌. 
( णण्णत्थ अरिहते वा अरिहतचेदयाई वा ) ५२९ ">५२४।२ (ह येण्य ने 
घ सेने भटे इयते त सेमे मर्व तेभ मरित स।घुग्न 
० छ. (चेत्य › श॒ण्हने। (नस्वेत मथः ("सद्मा 'उपासकदशांग गी 
२०।रधभ सथवनी गञप्मा नेवा मेम्‌ (च. उ) 
५ अम्मडे णं भते! » धव्या. 
(भते) ७ ९६००१ ! (अम्मडे णं परिव्वायए ) २ >>उ ५।२५।०४ (कार- 
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किचा कहि गच्छिहिति ? कहि उववजिहिति ? मोयमा ! 
अम्मडे णं परव्वायणए उचावएहिं सीट-उवय-गुण-वेरमण- 
पचचक्लाण-पोसहो-ववासेहिं अप्पाणं भावेमाणे बहूहं॑वासाईं 


‹ काटमासे कारं किचा कटि गच्छिदिति ? किं उववन्निहिति ?* काटमासे कालं 
कृत्वा कुत्र गमिष्यति ? कुत्रोत्पत्स्यते ? भगवानाह-' गोयमा ! अम्मडे णं परिव्वायए ' 
हे गौतम ! अम्बडः खलु पसिजकः ‹ उच्वावएहि " उच्वावचैः-नानाविपैः, ‹ सीट-व्वय- 
गुण-वेरमण-पचक्लाण-पोसहोववासेहि  रीट-त्रत-गुण-विरमग-प्रव्याख्यान- 
पोषधोपवासेः, शीखानि-“ शीर समाधौ '" अस्माद्‌ धक्‌, नपुंसकत्व रोकात्‌, शीरति-आत्म- 
चिन्तनख्पं समाधि प्राप्रोति एमिस्तानि शीखानि । तानि चत्वारि सामायिक-देरावभारिक- 
पोषधा-तिथिरंविभागास्यानि, वरतानि पञ्चाणुत्रतानि, गुणाः- त्रीणि गुणत्रतानि, विरम्णं-मिध्या- 
त्वानिवतेनम्‌ , प्रत्याख्यानं -पवेदिनेषु त्याञ्यानां परित्यागः, पोषधोपवासः-पोष पुष्टिं धर्मस्य 
वृद्धिमिति यावद्‌ धत्ते इति पोषधः, पोषधरब्दो रूढचा पर्वसु वर्तते, पर्वाणि चाष्टमी-चतु- 
देशी-पोणैमास्यमावास्यातिथयः, पूरणात्‌ परवलयुच्यते, पूरणत्वं धर्मवृद्धिकारकत्वात्‌ ; पोषे उप- 


काटं क्रिचा) काल अवसर मँ काल करके (कहिं गच्छति) कां जायगा ? (कटिं उवब- 
जिदिति ) कां उत्पन्न होगा ? प्रमु ने कहा-(गोयमा) दे गौतम ! (अम्मडे णं परिव्वायषए 
उच्चावएदिं सीर-व्वय-गुण-वेरमण-पचक्छाण-पोसहोववासेिं ) यह अम्बड़ 
पलिाजक अनेक प्रकार्‌ के रीट्रत-जिनके द्वारा आत्मा के चिन्तन रूप समाधि अीव प्राप 
करता हे उनका नाम शीखत है, गुणवत, मिथ्यात्वविरमण, प्र्याख्यान-पर्मदिनो मे व्याग 
करने योग्य वस्तुओं का व्याग करना, पोषधोपवाखष-अष्टमी, चतुर्दशी, पौर्णमासी एवं अमा- 
वास्या ये तिथिर्यो धमं का पोषण करती है इसघ्यि ये पौष है, इनमे चतुर्विध आहार का 
मासे कारं किच्चा) ४५ २५१२ ४16 अदने (कर्हि गच्छिहिति) भय। र १ 
(कहिं उववलिहिति) य। §त्यन्न्‌ थे १? अज्म इत्तरभा $दक्-(गोयमा) 8 
गोत ! (अम्मडे णे परिव्वायए उच्चावएदिं सीर-व्वय-गण-वेरमण-पच्चक्खाण- 
पसहोववासेहि) २ ३ प(रिनाग्छछ, स्ने ग्रासना शीलनत्‌ (केना 
&।२। २५८५ न्‌( यिन्तेनद्‌प सभय यन अतति &रे 8 तयु नाभ शीदन्त 
8 ), युथुन्रत्‌, व्रमयु-(भथ्यालतिरमभय्‌, भत्याण्यान्‌-पतसना। (नसमा स्‌।भ 
४२५ याज्य तस्ठुसान। त्याग उर्व, पेपपेपवास्-स्टमी, यतर, 
पोघु भप तेन सभानास्या से तिधिमेा। धर्मयु पेय भरे २ 2 
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समणोवासगपरियायं पाडणिहिति, पाठणित्ता मासियाए संखे- 
हणाए अप्पाणं श्ुसित्ता, सदिं भत्ताइईं अणसणाणए छेदित्ता, 


वासः-नियमविरोषः पोषधोपवासः, स॒चतुर्विधः-आहाररारीरसत्कारत्यागत्रह्मचयसावयन्या- 
पारपरित्यागमेदात्‌ । एषां शीलादिपोषधोपवासान्तानामितरेतरयोगन्रसतेस्तथक्तः 
‹ अप्पाणं भावेमाणे बहूं बासाईं समणोवासयपरियायं पाउणिदहिति ' आत्मानं भाव- 
यन्‌ बहूनि वर्षाणि श्रमणोपासकपर्यायं पारयिष्यति, “ पाउणित्ता › पाटयित्वा ' मासियाषए 
संखेहणाए अप्पाणं च्सित्ता  मासिक्या रंरेखनयाऽऽत्मान जुषित्वा-सेविवा, ' सदि 


व्याग करना । इन स्का मेद्‌ इस प्रकार है, शीत का मेद्‌-सामायिक) देराव- 
कारिक, पौषध ओर अतिथिर्रवमाग इस प्रकार से ¢ है । गुणत्रत तीन हैँ । पौषधोपवास 
भी ¢ प्रकार का है-आहार का व्याग, शारीरिक सत्कार का व्याग, ब्रह्मचयं का पाटन 
एवं साव व्यापार नहीं करना । इन सब नियमो-नतो से ( अप्पाणं भावेमाणे ) अपनौ 
आत्मा को माबित करता हुआ ( बहू वासाई समणोबासगपरियाये पाउणिदिति , 
अनेक वषौ तकं श्रमणोपासक -- श्रावक की पर्याय का पाछ्न करेगा । ( पाउणित्ता मा- 
सियाए संखेदणाए अप्पाणं श्सित्ता ) ईस प्रकार श्रावक कौ पर्याय को पाटन करके 
फिर वह १ मास की संटेखना से अपनी आत्मा को युक्त कर-अ्थात्‌ एक मास कौ संटे- 
खना धारण कर ८ सदिं भत्ताईं अणसणाए छेदि्ता ) साठ भक्त का अनरान से छदकर्‌ 
( आखोऽयपडिकते ) पापकमौ कौ आलोचना-प्रतिक्रमण करके ( समाटिपत्ते) समाधि 


य चष छ. तेभ उपवास मेन्वे वसु से पेपषचपपनास उइनाय छ. 
स्‌ भधाने, से मभा अरे छे, शालनरलना सेह-सपभायिड, ६९, ४, 
प।५६्‌, भते म(तिथिसविम्‌१ग्‌, स। यार भ्रा 8. युखुनत चयु ५ञ।२न्‌। 
७. पेषप्रेपनास यार ४ भ्र४।२न्‌ एे-खष्डासनेा व्याज, शाराद्ि सच्छारन। 
त्याग, प्रद्यययलुः पालने तेभ सान व्यापार न ३२१. भा मधा 
(नयमे।-नते\थ ( अप्पाणं भवेमाणे ) ।त।न र्पल्माने म (कते रता २३ 
( बहूई वासाई समणोवासगपरियायं पाउणिहिति ) २५४ तरसे, २५ %गयु- 
१।स४-श्र ४ पयोयलु पालन असश. ( पाडणित्ता मासियाए सखेहणाए 
अप्पाणं स्ुसित्ता ) ५! ५४२ ्च४न पयय पालन अरीन्‌ भी पे 
स भासनी सवेण धारय 9री> (स्ट मत्तादं अणसणाए छेदित्ता) 
२।३ शशय सनन] ४६ उरी > ( आरोडयपडिक्कंते ) ५।५ ४ भनी 
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आखोदयपटिक्तते समादहिपत्ते कारखमासे काटे किञ्च वंभरोषए 
कपये देवत्ताए उववजिहिति। तत्थ णं अत्थेगइयाणं देवाणं 
दस सागरोवमाईं डिडई पप्णत्ता । तत्थ णं अम्मडस्स षि देवस्स 
दस सागरोवमाहं टि ॥ सू० ३९ ॥ 

` मृरम--से णं भते ! अम्मडे देवे ताभो देवखोगाओ 

आरोचितप्रतिक्रान्तः प्रतिनिवृत्तः, ' समाहिपत्ते ' समाथिप्राप्तः, ' काटमासे काट किचाः 

कालमासे काट कृत्वा ‹ वंमखोए क्पे दृवत्ताए उवल्निहिति तहरे कल्पे देवतेनो- 
तपस्यते, ‹ तत्थ णं अत्थेगहयाणं देवाणं दस सागरोवमाईं ठिई पण्णत्ता ' तत्र खलु 
सस्ति एकेषां केषांचिद्‌ देवानां दश सागरोपमानि स्थितिः म्रज्ञपा | ' तत्थ णं अभ्परस्स 
पि देवस्स दस सागरोवमाई खि ' तत्र॒ खट अम्मरस्याऽपि देवस्य दर सागरोपमानिं 
स्थितिः ॥ सु०३९॥ 

दीका-- गोतमः प्च्छति--' से ण भते १ इत्यादि । 

‹से णं भते ! अम्मडे देवे › स खलु भदन्त } अम्बडो देवः, (तां देव 

को प्राप्त करेगा । पश्चात्‌ ( काटमासे काटे किचा ) काठ अवर म काट कर के 

( वंभखोए कप्पे देबत्ताए उववनजिरिति ) ब्रह्मरोक नामक पां चनें देवलोक मँ उत्पन्न 
होगा । ( तत्थ णं अत्थेगरयाणं देवाणे दसक्तागरोवमाई ठि पण्णत्ता ) वां किंतनेक 
देवों की स्थिति १० सागर की है । (तत्थ णं ) वहां पर ८ अम्मडस्स परि देवस्स दस 
सागरोवमाहं टि ) इस अम्बड देव की भी दशा सागर प्रमाग स्थिति होगी ॥ सू. ६९॥ 

‹ से णं भते अम्प्रडे देवे ' इत्यादि । 

गोतम पूते है (मते) हे मर्दत ! ( से अम्प्रडे देवे ) वह अम्बड देव (ताअ 


न + न नक 


२\३(यन्‌। तथ्‌। म(तञगणु अरीन ( समाहिपत्ते ) समने ५६ अस्ये. पी 
( काटमासे काटे किच्चा ) ४14-सवस्रे ४।4 दीने ( वभलोए कप्पे देवत्ताए 
उववज्िदिति ) ५५६५३।४ \भन्‌। पयम्‌ देवदे,४२( उत्पतन थले. (तत्थ ण 
अत्थेगडइयाणं देवाणं दससागरोवमाईं दिङ्‌ पण्णत्ता ) य ४९५४ द्व'नी स्थिति 
६९५ १० २५०२१ ७, (तत्थ णं ) व्या ( अम्मडस्स वि देवस्स दससागरोवमाई 
ठि) सा सर्मडट्वनी पलु हस समगर अभयु पथति थद. (सू० ३<) 

से ण मते { अम्मडे देवे: ४८५६. 

गोतम 8 छ-( भते) इ सघत! (से णं अम्मडे देवे) त ञ्म्‌ ६ 


पीयूषवर्षिणी-रीका छु. ४० अम्¶्डपरिव्राज्ञकविषये भगवद्गोतमयो संषादः ५९७ 


आउक्खषण भवक्वएणं टिड्क्छएणं अणंतरं चयं चइन्ता कहिं 
गच्छिहिड्‌, कहिं उवपजिरिई १ ॥ सू० ४०॥ 
_ मृटम्‌--गोयमा! महाविदेहे वासे जां ऊुखाईं 
छोगाओो तस्मादैवरोकात्‌ ‹ आउक्ंएणं  आयुःकषयेणच=देवसम्बन्धयायुःकर्मदटिक -- 
निजरणेन, ‹भ्वकखएणं ” भवक्षयेण=देवमवहेतुगत्यादिकर्मनि्जरणेन, "दिक एणं" स्थिति- 
श्षयेण~जह्यलके दरासागरोपमस्थितिश्षयेण अणेत्रं अनन्तरं चर्य =रारीरं “ चडत्ता ! व्यक्ता, 
4 कटि गच्छिदहिः 7 कुत्र गमिष्यति, “ करि उवत्म्न दि ( कुभ्रोत्पत्स्यते : ॥ सू. ४० ॥ 
टीका--गौतमेन पष्टः सन्‌ भगवानाह“ गोयमा ! * इत्यादि । 

ˆ गोयमा ! ` दे गौतम ! ' महाषिदेहे बासे जाई कुखाईं भवंति " महाविदेदे 
वषे यानि कुलानि भवन्ति-सन्ति, कानि तानि ? इत्याह -‹ -२+ शन कुलानि भवन्ति सन्ति, कानि तानि ? इत्याह-* अड्हाईं › आदचानि=समृद्धानि, 
देवलोगाओ ) उस देवलोक से ( आउक्लणएण भवकवरएणे रिडक्लएण ) आयु के 
्षय-देवसंबधी आयुकरम के दच्कों की निरा से, भव के क्षय-देवभव के हेतु गल्यादिक 
कम कौ निर्जरा से तथा स्थिति के क्षय-्रहम्ोक सव॑धी १० सागर की स्थिति कै समाप्त 
होने से (चयं चह्त्ता) देवपर्याय से च्यवकर (अर्गतरं इसके वाद (कटि गच्छि- 

हिई कटि उववल्निषिदि) कहां जायगा ? कटां उत्पन्न होगा ?॥ सू. ४०॥ 

“ गोयमा ! महाबिदेहे वासे › इत्यादि । 

गौतमस्वामीने पृवोक्त प्रकार से जव प्रमु से पू तव उन्होने कटा (गोयमा) 
दै गोतम ! ( महाविदेहे बासे ) महाविदेह कषे मे (जाई) जितने ( अइढाई दित्ताहं 
वितताई) आव्य समद्र दी उज्वल तथा प्रसित, एवं वि्त-प्रसिदर, (कलाई भवति) 

( ताओ देवरोगाओ ) त ६१।४०] ( आउक्खएण भं वक्खएण टिदिक्खणएणं ) ` 
युगे क्षय देवसमा] = सा युञभ्र्टलिषन (०२, सनम &य-दत्‌- 
९१ इत गति ग्णदट्ि उभन (नन्म्राथौ तथा स्थितिते। &ष-५६।य।ॐ 
२५५५ ६९ २।२२नी. स्थि(नि सम इ!41्‌] ( चयं चत्ता ) ध्वपयीयथ्‌] स्युत्‌ 


धर्धृ न ( अ्णतरं ) ८।२ १४ (करहि गच्छिहिई कदि उववलिटिड्‌ ? ) ४२{ ० १ 
४य। §त्पन द्धे १ (सू० ४०) 


‹ गोयमा ¦ महाविदेहे वासे "> ६८०६. 

तेने पर उद्या अरे ज्यारे भरने ५७यु ०२ तेस, ऽद्यु-(मोयमा) 
ड गोतम ! (महाविदेहे वासे) ७।०८३ क्षे (जाइ) ०००६। ( अड्ढाईं 
दित्ताईं वित्तादं ) >५।५य-स २.६, ६1५ -3०>न्‌.\ तय। ५श{सते, ते (वित्‌ 
[२ ( कुलां भवंति ) ण 8, ( विस्थिण्ण-विडल -भवण-सयणा-सण-जाण- 





५५९.८ ओपपातिकदवै 


भविः 


ना 
भवति अड्ढाई दित्ताहं वित्ताइं वित्थिण्ण-विउल-भवण-स- 
यणा-सण-जाण-वाहणाहं बहूुधण-जायरूव-रययाईं आओ- 
ग-पओग-संपउत्ताईं विच्छड्िय-पठर-भत्तपाणाई बहु-दासी- 
' दित्ताई ' दीानि-उच््वलानि-प्ररंसितानि, ‹ ित्तारं ' वित्तानि=प्रसिद्रानि ‹ षित्थिष्ण- 
चिडट-मवण-सयणा-सण-जाण-बाहणाई › विस्तीणे- विपु-मवन--रशायना--ऽऽसन- 
यान-वाहनानि- विस्तीर्णानि -विस्ततानि विपुलानि-विसालानि `भवनानि दायनादीनि च 
येषु कुटेषु तानि तथा, ‹ बहुपण-जायरूब्र-रययाई ' बहुघन-जातरूप-रजतानि- बहनि 
धनानि जातरूपाणि-सुवर्णानि रजतानि च येषु तानि तथा, ‹ बहु-दासी-दास-गो-महिस- 
गवेख्ग-प्पभूयाहं ' वहु--दासी-दास-गो-महिष-गवेलक -ग्रभूतानि- बह्म्यो दास्यः बहवो 
दासाः, गावः=वृषभा पेनवश्व, महिषाः महिषाः महिष्यश्च, गवेखकाः=मेषाः ते प्रभूतानि 
कुल है। जे कि (्रिल्थिण्ण-त्रिडल-भवण-सयणा-सण-जाण-बाहणा) विस्तृत एवं 
विपुल भवनों के अधिपति हैँ । जिनके पास अनेक प्रकार के रायन, आसन एवं यान-- 
वाहनाग्रिक हैँ । (वहुधनजायरूवर्ययाई) जो बहुत अधिक धन के स्वामी हे । सोने एवं 
चांदीकी जिनके पास कमी नही है। (आभोग-पओग-सपरत्ताई) आदान-प्रदान अथात्‌ 
टाम के लिये ट्न-देन का काम करते है, ८ प्रिच्छड़्िय-पएउर-मत्त-पाणाई्‌ ) याचके 
आदि जनों के लिय जो प्रचुरमात्रा म भक्तपान आदि देते है, ( बहु-दासी-दास-गो- 
मदिस-गवेरग-ष्पभूयाईं ) जिनकी सेबामे रातदिन अनेक द।सी एवं दास उपस्थित रहा 
करते है, जिनकी गोाल्म अनेक वैरेसे, गायो से, महषियों से, महिषो से, एवं मेषो स, 
सदा मरपृर रदा करती दै, (बहुजणस्स अपरिभूयाई) ओर जो किसी के द्वारा भी पराभव 


[1 न्न -- --- -- ---___=~___=~-~~~----~ 


वाहणाई ) % (३२५1 त५० वियु, जननेन सवधिपति छे समनी पासे 
२१०५ ५२ शयन्‌ › ग्थासम्‌, त य।- तस्म >) (६ॐ ©, ( वहु --वन- 
जायकूव-रययाईं ) ० २५९० ५ २५ छ, सन्य तेभ यादी न्र्मनी 
पासे २1 नथ, ( आओग-पओग-संपरत्ताई ) २५।६।५-५६। २२१अ१त 6।सगे. 
२।> वेणद्युयु' ४।* रे छ, (विच्छड्िय-परउर-भत्त-पाणड्‌ ) "यञ २०६ 
भ्ल्तेाने मेष्रे ठ भ्रयुर्‌ मनामा सछत--पान्‌ साहि म्भापे छ, ( बहु-दासी- 
दास-गो-महिस-गवेखग-प्पभूयाईं ) ०न = २५।५। रात[दवस  सनेढ धस 
६।२९ उपट्थित्‌ २६५ रे 8. भेमनी गौशाणसा मने मेतथा, गयाथ 
से साथी, प।३से\थी; तेग वेरथी सह! भरपूर २६ रे 8, ( बहुजणस्स 


पीयूषवर्षिणी-टीका. छ. ४१ अम्बडपरिव्राज्ञकविषये भगवद्‌गोतमयोः सवाद: ५९९ 


दास-गो-महिक्-गवेरगप्पभूयाईं बहुजणस्स अपरिभूयाईं तद- 
प्पगारेसु ऊुटेसु पुमत्ताए पचचायाहिइ ॥ सू. ४१॥ 

मूटम्‌--तणए णं तस्स दारगस्स गन्भत्थस्स समाण- 
स्स अम्मापिहंणे धम्मे दढा पण्णा भविस्सइ ॥ सू. ४२॥ 





दान-कर्मोपयुक्तानि, ‹ वरच्छड़्िय-पडर-भत्तपाणाईं ` विच्छर्दित-प्चुर-मक्तपानानि- 
विच्छर्दितानि=दत्तानि प्रचुराणि भक्तानि पानानि=पेयानि येः कुञैस्तानि तथा, ‹ बहुजनणस्ध 
अपरिभूयाईं › बहुनस्याऽपरिमूतानि, कैर्यपराजितानीतयर्थः । ‹ तहृष्पगारेखु › तथाम्रका- 
रषु=तादृरोषु कुटु, 'पुमत्ताए' पुस्तया=पुरुषतया, 'पञ्चायाहिद्‌' प्रव्यायास्यति~उत्पतस्यत 
इत्यर्थः ॥ सू. ५१ ॥ 

टौका--तए णं" इत्यादि ।तए णे' ततः खटु-तत्यशात्‌ "तस्स दारगस्स › 
तस्य दारकस्य वारस्य ‹ गग्भत्थरस चेव ' गभस्थस्येव-गर्भाऽऽगतस्थैव सतः पुण्यराटि- 
तया तत्प्रभावात्‌ अम्मापिहणं धम्मे" मातापित्रोधमै “दढा पटण्णा ' दृढ। प्रतिज्ञा 
ˆ भविस्स ' भविष्यति-धर्माराधनाय दृढनिश्वयो भविष्यतीत्यर्थः | सू. ४२॥ 








नही पा सकते है (तदहष्पगारेखु कटे पुमत्ताए पायाद) रेते विशिष्ट कुरो मे से 
किस एक कुर मँ यह अम्बड़ पखिजक पुरुषखूप से उत्पनन होगा ॥ सू° ४१ |] 

'तए णं तस्स दारगस्स' इत्यारि । 

(तए णे) इसके पश्वात्‌ (तस्स दारगस्स) उस ल्डके के (गन्भत्थस्स समा- 
णस्स) गभ मे आति ही पुण्य के प्रभाव से (अम्मापिदिण) मातापिता को (धम्मे ददा 
पटेण्णा भविस्सर) धर्म मे दृढ आस्था उत्पन होगी ॥ सू० ४२ ॥ - 





-------------- 

















अपरिभूयादं ) ग्ने ० ३।४अ पयु पराम्‌ पामत्‌ा नथ, ( तहप्पगारेसु 
ङ्कु पुमत्ताए पच्चायाहिइ ) २५१ पि(३४ 2॥*थ्‌। ध सेर भनभा मे 
५३ प्रिड युरषर्‌पथा उत्पन्न थश. (स. ४९) 

° तए णं तस्स दारगस्स ` ६४०२।{६. 

( तर्‌ णं) व्यार पछ] (तस्स दारगस्स ) त ७।४२।न\ ( गन्भत्थस्स समा- 
णस्स ) गस्‌ भ पवता % युष्या अल! १३ ( अम्मापिर्हणं ) २५त।- (पतान 
( धम्मे दढा पडण्णा भविस्सइ ) ५५८५ ६९ २२।स्थ्‌। उत्पन्न अद्ये. (२. ४२) 


"रिण 


६८० आ पणालिकसत्र 





मूरम्‌--से ण तत्थ णवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं 

अद्धहटमाण राईंदियाणं वीइक्तंताणं सुकुमारुपाणिपाए जाव ससि- 

सोमाकारे कंते पियदंसणे सुवे दारणए पयादिए ॥ सू. ४३ ॥ 

मृखम्‌--तणए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो पटठमे 

टीका-- "से णं तत्थ! इत्यादि। 'सेणं तत्थ सर खु तत्र “ पवण् 

मासाणं ` नवसु मासेषु, अत्र सप्तम्यर्थं षष्ठी, एवमग्रेऽपि; ‹ बहुपडिपुण्णाणं  बहुप्रतिपू- 

णैषु-सवथा व्यतीतेषु, ' अद्धदरमाणं › अर्घाएमेषु-साधसप्तसु ° रारन्दियाणं " रात्निन्दिवेषु 

वीटृकंताणं ' व्यतिक्रान्तेपु व्यतीतेषु ‹ जाव ससिसोमाकारे यावत्‌ रारिसौम्याकारः= 

चनद्रवत्सुन्दरः, ‹ कंते › कान्तः=कमनीयः, * पियदंसणे  प्रियद्नः, ‹ सुरूवे ' सुरूपः, 
‹ दारण › दारकः=पुत्रः ‹ पयाहिए › प्रजनिष्यते=उतप्स्यते ॥ सू. ४३ ॥ 

टोका--' तए णं” इत्यादि । 
तए ण तस्स दारगस्स अम्भापियरो पटमे दिवसे ` ततः खट तस्य दार 
कस्य अम्बापितरौ प्रथमे दिवसे  डिईबडियं ` स्थितिपतितंकुटमर्यादाप्राप्त-पुत्रजन्मोत्सवं 





“से णं तत्थ णक्ण्टं मासा्णै' इत्यादि । 

(तत्थ) गम मे (णवण्हं मासाणं वहुपडिपृष्णाणं अद्धद्रमाणं राईंदियाणं वीई- 
कैताणे) नौ महीने सादे सात दिनरात बीते प्र (सुकमाटपाणिपाए जाव ससिसोमा- 
कारे कंते पियरद॑सणे सुरूषे दारए पया) यह युकरुमार पाणिपादवाखा यावत्‌ चंद्रमा 
के समान सौम्य आकारा, कांत, प्रियदशेन ` एवं सुन्दररूप से विशिष्ट ेसा पुत्र उत्पन्न 
होगा ॥ सू. ४३ ॥ 

"तए णं तस्स दार्गस्सः इत्यादि ! 

(तए णं) इखके बाद (तस्स दारगस्स) इस बाटकं के (अम्मापियरो) माता- 
से णं तत्थ णवण्ह्‌ं मासासं ` धव्या. 

( तत्थ ) गल > (णवण्ुं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अद्धटरूमाण राई 
दियाणं वीडइक्तताणं ) "त म(न सन २/३ साते (नरात्‌ वीच्या पछी 
( सुकुमाख-पाणि-पाए जाव ससिसोमाकारे कते पियदंसणे सुरूवे दारए पयाहिड) 
२ स्र ७।थ५१२।१।०।, यावत्‌ यद्रभ्‌ा कवे सौम्य माशसखयेा, अत, 
(्यद्शन, तम स ६२ २५२ विशि २१ > §त्पन्न्‌ शे. (स्‌, ४3) 

(तए णं तस्स दारगस्सः ६८्य,{६. 

(तए णं) ९५२ ५७ (तस्स दारगस्स) भ! ५५३ (अम्मापियरा) ५।त- - 


पीखकक्क्िणी- टोका ख. ८४ अम्बडप्रिव्राज्ञक टिषये मगञ्द्गौतमयोः सवादः ६०१ 





दिवसे टिडवडियं काहिति, बिदयदिवसे चदसूरदं सणियं काहिति, 
छे दिवसे जागरियं काहिति, एक्रारसमे दिवसे वीड्करंते णि- 
व्वत्त असुह-जाय-कम्मकरणे संपत्ते वारसाहे दिवसे अम्मापि 
यरो इमं एयाख्व गोण युणणिप्फण्णं णामघेजं कार्दिति- 


---*न~ ~ - ~> [र ----- ----- ---~-------- 





--~-~~ ~~~, 


काहिति ' करिष्यतः. ‹ विद्यदिवसे ' द्वितीयदिवसे ‹ चदघुरदंसणिये ` चन्द्रसूरयदयीनि 
कानामकं पुत्रजन्मोत्सवविरोषे करिष्यतः, ‹ छे दिरसे ' षष्टे दिवसे (जागरं  जाग- 
रिकां=रात्रिजागरिकां- सुतजन्मोत्छवरूपां करिष्यतः. “ पक्रारसमे दिवसे › एकादशो दिवसे 
“ वीडकते › व्यतिक्रान्ते -उयतीते, ‹ णिव्वते ' निवृत्ते-उ्यतौते “ असुहनायकम्मकरणे › 
अरुचिजातकर्मकरणे-अहुचीनाम्‌-अरौ चवतां जातकरमणो-जातकरमसंस्कारस्य यत्‌ करणं = 
विधानं तस्मिन्‌ , निवृत्ते सतीति पूर्वेणान्वयः. ' संपत्ते बारसाहे दिवसे › सम्प्राप्ते द्रादराहे 
दिवसते-द्रादशाहसरूपे दिने समागते ह्यथ, ‹ अम्पापियरो इभ एयारूवं गोणं गणणिप्फा- 
ण्णं नामधरेज्जं काहिति ` अम्बापितरौ इर्द=वस्यमाणम्‌ एतद्रूपं =वक्ष्यमाणस्वरूपं गौण 
पिता (पदमे दिवसे) प्रथम दिवस मे (ठिडवडियं) अपनी स्थिति के अनुसार पुत्र-जन्म के 
उत्सव को (काहिति) मनावेगे | (बिडयदिवसे चंद मरदंसणियं कांति) दवितीय दिवसमे पुत्र 
जन्म के उत्व के अवसर पर मनाय जाने वार `चद्रमूरयददोनिका' नाम के उत्सव करो करगे। 
(छ्रे दिवसे जागरियं काहिति) छट दिन जागरण करेगे. (एक्रारसमे दिवसे वीडक्कंते 
णिव्वत्ते असुडजायकम्मकरणे संपत्ते बारसाह दिवसे, गारे दिवस जननारौच समाप्त 
होने पर फिर बारहवें दिव के लगने पर ( अम्भापियरो ) इसके मातापिता ( 
एयारूवे गोणं गुणणिष्फण्णं णामधरेजं काहिति , इसका गुणमे्बधयुक्त एवं सार्थक 





+~ लललम जभ + 


(५५। (पढमे दिवसे) ५७५ [६१२ (ठिडइवडिये) पे'तान सत सयु २।२ 
पुनग्छन्भन्‌, 8१ (काहिति) »+न। नशे, (बिडईयदिवमे चदसूरदसणियं काहिति) 
०० दध्किसे युनिष्णन्मन्‌। उत्सन्‌ सवसरे भनदवाभ[ माकते। वयदसय- 
६थ[४।' य्‌ भने उत्सन $रे, द्र दिवसे जागरियं काहिति) ७६, (धसे 
०मभ२शु अर. (एक्षारसमे दिवसे वीइकंते णिवत्ते असुदजायकम्भकरणे संपत्ते 
बारसाहे दिवसे) ५०२२ [हतस ०५-ग-णनशय (सत४) समत भद जया 
५७] ०\२म। [६५१२ थत्‌ (अम्मापियसो) १५ >।त{त। (इमं एयारू्बं गोरणं 
गुणणिष्कण्णं णामघेल्जञ काहिति) १५५ युथुसख "धने मनुलक्षो> त 








६५२ ओपकवांतकसखत्र 


जम्हा ण अम्ह इमसि दारगसि गब्भत्थसि चेव समाणसि 
धम्मे दढपटृण्णा, तं हठ णं अम्हं दारए दढपडण्णे णामेण । 
तण णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो णामधेज करेहिति- 
द्‌ दपडइप्णत्ति ॥ सू. ४४ ॥ 

मृटम--तं दढपडण्ण दारगं अम्मापियरो साइरेगह- 


गुणसखम्बन्धयुक्त, गुणनिष्यनं-गुणेः-धर्मविषयकदढर्यादिगणेर्निष्पने-सिद्धं नामधेयं करिष्यतः । 
जम्हा णे अम्दं दमसि दारगसि गन्भत्थंसि चेव समाणंसि ` यस्मात्खल्वावयोरस्मिन्‌ 
दारके गभस्थ एव सति “धम्मे ' धर्मे=ध्माराधन 'दढपडृण्णा ' दटग्रतिज्ञा=द्टनिश्वयो जातः, 
"तें होउ णे अम्दं दरि द्‌ढपरण्णे णामेणं ' तद्‌ मवतु खल्वावयोर्दारको ददप्रतिज्ञ 
नाम्ना-तस्मादस्य बालकस्य ‹दृदप्रतिज्ञ ` इति नामास्तु-इत्यथः । ‹ तए ण तस्व दारः 
गस्स अम्मापियरो णामधरेजने करेहिति दढपरण्णेत्ति › ततः खलु अम्बापितरौ तस्य 
दारकस्य नामधेय करिष्यतो दृदप्रतिज्ञ इति ॥ सू. ४४ ॥ 
टोका--"तं ददपटण्ण' इत्यादि । त्तं ददपडण्णः तं दृदग्रतिज्ञं-दुप्रतिनामकं 








नामकरणयस्कार्‌ करेगे । वह इस बात को विचार कर इसका नाम र्खेगे करि ( जम्हाणं 
अभ्टं इमसि दारगसि गन्भत्थसि चेव समासि धम्मे ददडण्णा, तं दोउ णे अम्दं 
दारण ददपदृण्णे नामेणं ) हमारा यह बालक जव गभमे आयाथा तवसे ही हम 
रोगो कौ प्रतिज्ञा-आस्था प मं दृट्‌ हुई, अतः हमार इस बालक का नाम दृदग्रतिन्न हो । 
( तए ण तस्स दारगस्स अम्मापियरो णामधेन्न करेहिति दढपडण्णत्ति ) उस समय 
उस बाछक के मातापिता उसका नाम द्दग्रतिन्ञ रखैगे ॥ सू. ४४॥ 





~ ---- ~~~ --- ------~- ---- 





२।थ्‌-४ न॑ भञरणुसस्४।२ अच्श्‌. तेम स्‌ चतन। (नियर अदीन तेयु नाभ 
२।५२ $ (जम्हा णं अम्हं इमसि दारगसि गच्भत्थसि चैव समाणसि धम्मे दंद- 
पण्णा तं हौड णं अम्हु दारए दढपदरण्णे नामेणे) >>\॥२। २। ५१५1 ०*२।२ 
गस्‌ + २।५य्‌/ ङते। त्य।रथान् २२२ त।31न0 भ(तस।-२।स्थ्‌। धम ग दद 
५६४, तथौ मरा स पजोडखुः नपम्‌ दृद्श्रतिर २७।. (तए णं तस्स दारगस्स 
अम्मापियरो णामघेञ्जं करेति दढपदण्णत्ति) त >भय्‌ त ०।८डन] भत्‌ 
(५५५ तेद न ६८अ(तिसर रमये. (६. ४४) 








पीयूषवषिणी टीक्रा ख्‌. ४५ अम्बडपरित्राजक विषये भगवद्गौत परयोः सवाद ; ६०३ 





वासजायगं जाणित्ता सोभणंसि तिहिकरणदिवसणक्खत्तमुहुत्तं- 
सि कटायग्यिस्स उवेण्हिंति ॥ सू. ४५ ॥ 
मृखम-तषए ण से करायरिए तं दढपडण्णे दारं सेहाइयाओ 
दारय" दारकंनकुमारम्‌ , “अम्मापियरो" अम्बापितरौ “साइरेगदरवासजायगं' सातिरेका- 
छटवषजातकं =किचिदधिकाष्टवर्षाणि जातानि यस्य स तथा ते, किचिदधिकाष्टवर्षवयस्कमित्यथः; 
'जाणित्ता' जञात्वा 'सोभणेसि'=शोमने-डभकारके (तिहिकरणदिवसनक्खततश्ुह्तंसि' 
तिथिकरणदिवसनक्षत्रमुदर्ते कटायरिस्स' कराचायेस्य (उवणेहिति' उपनेष्यतः- द्रासप्तति 
कलान्ञानग्राप्तये कलारिक्षकस्य समीपं नेष्यत इत्यथैः ॥ सू° ४५ ॥ 


टीका--'तषए णं" इत्यादि । (तए णं से कलायरिप ततः खलु ख कलाचार्यः 
त ददढपण्णं' तं दृढग्रतिजञं दुदप्रतिज्ञनामकं "दारे" दारकं '“छेहाइयाओ' रेखादिकाः, 





प्प 


“ तं दढपडण्णं दारगं › इत्यादि । 

( तं ददप्दृण्णं दारणं ) पशात्‌ उस द्दप्रतिज्ञ नामक वारक को (अम्मा 
पियरो ) उसके माता-पिता ( साइरेगद्रवासजायगं जाणित्ता ) जव आट वर्ष से कुर 
अधिक वय का जानेगे तबवे उसे ( सोभणंसि तिदि-करण-दिवस-णक्खत्त-युह- 
तमि कलायरियस्स उवणे्हिति ) भ तिथि, शभ करण, युम नक्षत्र एवं ्युभ 
मुहतं मे कलाचार्यं के पास ७२ कलां का ज्ञान प्राप्त कराने के निमित्त ऊ 
जवेगे ॥ सू. ४५ ॥ 


"तए णं से कछायरिए्‌ ' इत्यादि । 
(तए णं) इसके बाद ( से कलायरिए ) वह कलाचार्य ( तं ददप्ृष्णं 
त ददढपडण्ण दारगं' ६४८।{६. 

(तं दढपदण्ण दारग) ०२ पछ ते हश्प्रतिश म ००४न (अम्मा- 
पियरो) १५। ५।त।-६ित, (साइरेग-द्रवास-जायगं जाणित्ता) ०य।२े २५।६ १२- 
सथ ७४४५ धारे भरने श्ट व्यार तेमे। तेन (सोभणंसि तिहि-करण- 
दिवस-णक्खत्त-मुदहुत्तसि कलायरियस् उवणेहिति) (तय, १९ ऽर्‌, ग 
[हनस्‌, २५९ नक्ष, त५०८ ।७। २९६० > ॐत।यार्यन) पास्‌ ७२ उगमेपयुः 
रो॥ग ५५६ ४२।१५। (न(मनत्त तध "श्‌. (२. ४५) 





~ ना, 


'तए णं से कटायरिएः ४९२।(६े. 
(तए णं) प्।२ ५४ (से कलायरिषए) ते ऽन।यायः (त ददपदण्णं दारगं) 





६०४ ओषासिकलतरे 


गणियप्पहाणाओ सउणस्यपजलवसाणाओ वावत्तरिकखाओ सुत्त- 
ओ य अत्थओ य करणो य सेहाविहिति सिक्खाविहिति, तं 
जहा-खेदं १, गणियं २, रूवं ३, णं ४, गीयं ५. वाइयं £, सर- 


गणियप्पहाणाओ" गणितग्रधानाः, 'सउणरूयपज्वसाणाओ" शकुनरुतपयेवसानाः+'बाव- 
तरिकखाओ' द्रासप्ततिकलः, सुत्तओ यः सूत्रतः=सूत्रस्थपदपाठनात्‌ , 'अत्थओ यः 
अभ्रः -पदार्थबोधनात्‌ , “करणओ यः करणतः=प्रयोगतः--कडान्यापागप्रदरनात्‌ , 'सेहाति- 
हिति" साधयिषयति-प्रापयिष्यति, “सिक्खावहिति' शिक्षयिष्यति-अम्यापं कारयिष्यति । 

ताः कला नामतः प्रदरोयति- ^तं जहा" तद्यथा-“छेह' ठेख-टेखनं लेखः- 
अश्षरविन्यासस्तद्रिषयकलाविज्ञाने रेख एवोध्यते तम्‌ , गणियः गणित मंस्यान तंकटिता- 
यनेकमेदम्‌ २, “ख्व” रूप--रेप्यरिलायुवणमणिवस््रचित्रादिषु खूपनिर्माणम्‌ २, "णह? नार्य 
साभिनयनिरमिनयपूवेकं नतेनम्‌ ५, "गीय गीतप्गान्धवैकलाज्ञानविज्ञानम्‌ ५, ्रारयः 
वा= वीणापटदादिवादनकलान्ञानम्‌ ६, “सरगयं› स्वरगतं =गीतमूरभूतानां ड्जऋषभादि- 

















दास्मे ) उस द्दप्रतिज्ञ कुमार को ( लेदहाइयाओो गणियष्पहाणाओ ) टिखने आदि कौ, 
गणित की, तथा पक्षी के रब्द आदि जानने कौ ( बाक््तरिकिराओ ) ७२ कलयो में 
( सुत्तओ य) सूत्ररूप से (अल्थओ य) एवं जथरूप से तथा (कश्णओ थ) प्रयोगरूप 
से (सेहाविषहिति) प्राप्त करायेगा, (सिक्वाविहिति) अभ्यास कगयेगा । (तं जहा) ब्ह- 
तर कलाओं क नामयेदहै- (१ छेह) टेख छ्खिने की,( २ गणियं ) गणित की,८३ 
र्व ) रूप की--अर्थात्‌ रेप्य, शिला, सुवण, मणि, वख एवं चित्र इव्यादिकों मँ खूपनिर्माण 
करने की, ( णह) चव्य की -साभिनय एवं निरभिनयपुवक नाचने कौ, (५ गौर्ये ) 
गाने कौ, ( & ब्राइयं ) वीणां एवे परह-ढोर आदि बाजे वजाने की, ( ७ सरगय ) 


ते चदभ्रतिस ‰।२>े (छेदाइयाओ गणियप्पहाणाओ) ३४५ ०५ ६िन, गथि- 
तनी तथ्‌। पक्षी शमण्द ममाडहि ग्नलनानी (जावत्तरिकरखाओ) ७२ ५५५२] 
(सत्तमो य) २०३ ५य्‌ (अत्यओ य) तेन स्थ ३षथो, तथ (करणो य) भये 
२५५) (सेहाविदहिति) ५५६५ ४२।५, (सिक्खाविहिति) २५७५२ ४२।नश. (तं जहा 
०५३.त२ लसन्‌ न्‌ मभ्‌। भरभाल छ-१ (केह) ३५ तमना, २ गण्य) 
गदितनी, ॐ (ख्व) ३पनी सथान वेय, (त्‌ा, सवयु, मधि, तख तमन 
यिन्‌ धत्याहिमि। ३५ निग्र उरननी, ४ (ण्ह) चेलर्ना-स्‌।लिनय तेम 
[निरलिनय-पूर्वछ नयनानी, ५ गीय) गनना, € (बाह्य) १९। १२०८ 
५१९९ 2.6 २({ट६ १,(> चणा ङनान्‌, ७ (सरमय) स्वरेना-गीतन्‌। मूराभूत 


॥ 


पीशुषवर्षिणो-टी क्षा खु. ४६ अभ्बडपरिवाजकृत्िषये भगवद्गौतमयोःसेवादः ६०५ 





गय 9, युक््खरगय ८, समताट ९, जूय १०, जणवाय ११, पासगं 
१२, अद्ावय १३, पोरेकव्वं १४, दगमदियं १५. अण्णविहि १३, 
पाणविहि १५, आभरणविहि १८, सयणविहि १९. अजं २०, 


स्वराणां परिज्ञानम्‌ ७, “ोक्खरगयं" पृष्करगतं~मृदङ्गविषयकं विज्ञानम्‌ , वा्यान्तगेतत्वेऽपि 
मृदङ्गादि: प्रथक्कथन परममेगीताङ्गत्ववबोधनाथम्‌ ८, समतां" खमताटं-गीतादिमानकाल- 
स्ताटः स॒ समः=न्यूनाधिकमात्रारहितो ज्ञायते यस्मात्‌ तत्‌ समतारविज्ञानम्‌ ९, “जूयं' 
चूर्त--जुगार' इति भाषायाम्‌ १ ८, 'जणवा्येः जनवादेजनेषु वादग्रतिवादकरणरूपम्‌ ११, 
'पासयं' पाराकं~धूतोपकरणविरोषं, “पारा” इति भाषायाम्‌ १२, अद्रव्य" अष्टापदं-श्त- 
विरोषेखनम्‌ १३, "ोरेकन्वे" पुर-काव्ये=पुरतः पुरतः कान्य-काग्यरूपवागीनिःसारणं 
--रीघ्रकवित्वमित्यथः १५, दगमश्ियि दकमृत्तिकाम्‌-उदकयुक्तमृत्तिकाप्रयोगविधिः दक- 
मृत्तिका -कुम्भकारविचयत्यथंः, ताम्‌ १५, अन्नविहि' अन्नविधिम्‌-अन्ननिष्पादनविज्ञानम्‌ । 
'अन्नविहिः इत्यत्र समवायाज्ञोक्तस्य "मधुसित्थं इत्यस्य खमावेराः १६, पाणवि्िः 
पानविषयविज्ञानम्‌ १७,. आमभरणष्रिहि आभगणविधिम्‌--मूषणनिर्माणधारणविज्ञानम्‌ । 





- --~~~--~~~~~-~-- --*---+~-- ~~~ 








स्वरौ कौो-गीत के मूलभूत षड्ज- ऋषभ आदि स्वरौ कौ, (८ पुक्वरगय) मदग जाने कौ 
(९ समता) समता की-तान के अनुसार ताल बजाने कौ. (१० ज्य) जुखा खेलने कौ, 
(११ जणवाय) लोकों के साथ प्रतिवाद करने कौ, (१२ पासग) पासा फेकने कौ, 
(१३ अद्रा्यं) अष्टापद-चौपड़ खेलने का, (१४ पोरेकव्व) आद्युकवि होने कौ, (१५ 
दगमदिय) मिद्ध से अनेक प्रकार के वत्तेन बनाने की, (१६ अण्णहिं) धान्य आदि को 
बो कर अन्नादिक उत्पन्न करने कौ-भोजन बनाने कौ. समवायाङ्गं मे उक्त 'मधुसित्थ'- 
मधुसिक्थ का इसमे समवे क्रिया गया हैः (१७ पाणविहि) पेयपदाथं कौ विधि जानने 


~ = ~ ~~~ - 


५९०->१९ >५{६ २१२।न्‌], ८ (पुक्खरगयं) २६२५ १०।९१। ग, € (समता) 
२२०१।६गी-तानने सयुस।२ तल मन्यनननी, १० (जूयं) व्युगार रमभवानी, 
१९ (जणवाय) 813! २।।य ५(त१।६ ॐ२१ गी, १२ (पसग) ५।२। ४ ५१नी, 
१३ (अष्टवय) >४।प६-य\५॥९ २नी., ९४ (पोरेकव्व) ५९अ( थ५।नी, 
९५ (दगमद्धिय) >५4भाथा सने$ अ४।रना इम्‌ मनवतानी, २६ (अण्ण 
बिहि) ५ म्भ्[हिने तावीने सन्न्‌ महिने §त्पन्न्‌ ३२० नी-सेप्डन्‌ मन 
११।न, समन।य।गम 8 (मघुसित्थंः >ुसि४थने। सभ्वेश हा" = २ 
१।२ म।न्य्‌। 8; २७ (पाणिर पन पहभनी विधि न्नरन्‌।नी, ९८ 


----- ----~ ----------------- 





६७६ अतयपातिकसते 


पहेलियं २१, मागहियं २२, गाहं २३, गीइयं २४, सिखोयं २५, 
'आभरणपिहि ह्यत्र  समवायाज्ग- ज्ञाता-राजप्रश्ीय- जम्बुद्रीपपरजपिवर्णि स्य 
(रन्थगिहि' इष्यस्य, नथा ज्ञाता-गजप्र्नीय- जम्बृद्रोपपरज्ञपिकपितस्य 'व्रिरेवणवि्हि 
द्यस्य च समवेशः १८, .सयन्रिरि शप्रनर्विधि--याय्य्रापयङ्कादिविधिज्ञानम्‌ १९, 
‹ अन्ने › आयो-मात्राछन्दारूपा, मात्राममेलनेन छन्दोनिर्माणविज्ञानम्‌ २०, "पेलि ' 
प्ररैिकां = गृढारायगद्यपवयमयीं रचनाम्‌ २१, ' मागहिय ' मागधिकरां-मगध- 
देशीयभाषाकवित्वम्‌ २२, गाह! गाथां = मेस्कृतेतरभाषानिबद्धामार्यामिव, कलिज्गादिदेराभाषा- 
निबद्रकवित्वविज्ञानं वा २३. गीडयं' गीतिकां -पूर्वाधिसदरोत्तराधलश्चणरूपाम्‌ २४, 

















कौ, (१८आभरणविरि) आभरण आदि को बनाने एवं उन्हं यथास्थान ध्रारण करने कौ, 
समवायाज्ग. ज्ञाता, राजग्रनीय ओर जम्बूद्रीपप्रज्ञपि मे उक्त “वत्थविहि' वस्त्रविधि का, 
ज्ञाता, गजप्रश्नीय तथा जम्बुद्रीप मेँ उक्त श्रिलेवण विरहि" विरुपनविधि का समावेदा यही 
पर हो जाता हैः (१९ सयणत्रिरि) रथ्या आदि बनाने की. (२० अङ) आर्याछन्द्‌-मात्रिक 
ध्दों को ग्चने कौ, (२१ पेलि) प्रहेचिका कौ, अर्थात्‌ गट आशयवाली गवयपयमयी 
रचना करने कौ, (२२ मागहिय) मागधिकाकी अर्थात्‌ मगध-देराकौ भाषा मे कविता 
रचने कौ, (२३ गाह) >न्करेतसे भिन्न माषामे मात्रिक छन्दा में कविता रचन की, अथवा 
कृच्गि आदि देशों कौ माषा मं निबद् कविता के विज्ञान कौ, (२५ गीडयं) पर्वाध के 
सदुश उत्ताधे ल्षणरूप गीनिका छन्द मे काल्य रचने की, (२५ सिलोय) अनुष्टुप्‌ आदि 
खन्द म शक) क] रचन करौ , (२६ रिरण्णजुत्ति ) चदि) बनाने क्र विधिकं (२७ खव 
(आभरणविदहि) २।५२९्‌ ।{६ ५न।नत्‌।नी, समवायज्‌, साता, रा ज्मम्रस्नीय 
सने श्जणृङ्भाप्‌ प्रयक्षिम्‌ षप < वत्थविहि ` १२(१(५>।, मन २।त१॥, २,०८- 
भरश्नीय, भन्‌ संमनायजमत्‌ ऽत ‹ विङेवणविदहि' पिते५१म्‌। 
२५११ डा ० ८२१ माणच्य्‌] 2. १€ ( सयणविदहिं) यय 
०५६ ०गवनानी, २० ( अज्ज) सयौ ७ह-भत्रि४-छ७ टे, स्यन्‌ानी, 
२१ (पदेखियं) इ(६४।ग सथत्‌ गूढ सशयतानी = जद्यपद्यमयी स्यन्‌ 
४२१।नी, २२ (मागदिय) >।०५४५। सथोत्‌ मज देश्नी लपामा अविता 
२्यन।नी, २३ (गाह) सेस्थूतथ श्युटी सधाम मत्रि छटा उ(नित्‌ा स्थ 
वनी, सथन उल्लिज्‌ सहि दृचेनी सपमा रथिने वितानाः विजानन्‌, 
२४ (गीडइय) भृनोध + °> इतरार्थदक्षयु ३५ ग0तिडु, ४६५ ५।य्य 
रथन, २५ (सिखरोये) ५९१ [६ ७ ८,५ २३३1 स्यननी, २६ (दिर 


पीयूषवषिणो-टीका ख्‌ ४६ अम्बडपरिव्राज्ञक् विषये भगवद्गोतमयोः संवादः ६०७ 


हिरण्णजुत्ति २६, सुवण्णजुत्ति २७, गंधजुत्ति २८, चुप्णजुत्ति २९, 
तरुणीपडिकम्मं ३०, इस्थिखक्खणं ३१, पुरिसिलक्छणं ३२, हय- 
_ लक्खण ३३, गयलक्खणं ३४. गोणलक्खणे ३५, कुकडलक्वणं 


विधिम्‌ २६, 'सुवन्नजुत्ति' सुवगयक्तिनमुवणेनिर्माणोपायम्‌ २७, ' गैधजुततिं ' गन्धयुक्ति- 
गन्धद्रन्यनिमाणविधिम्‌ २८, ‹ चुन्नजुनि › चणयुक्ति=वशीकरणान्तर्धानाभ्च तत्तदुचितढव्याण्ये- 
केतरकत्य॒तत्पष्टीकरणविधिम्‌ २५. ` तरुणीपडिकम्प  तरुणीपकिर्म -युवतीरूपरोभा- 
परिवधनविधिम्‌ ३०, ‹ इत्थिलकंणं ' स्रीलक्षणम्‌-पद्निनीहस्तिन्यादियुवतीनां लक्षणम्‌ 
३१, "पूरिसल्क्खणं ' पुरुषलक्षणम्‌ -उत्तममध्यमाद्विवुरषाणां छश्षणविज्ञानम्‌ ३२, 
' हयच्क्वणं ' हयलन्षणे-दीयंग्रोवाक्षिकूरादिटश्षणविजञान म्‌,  हयलकरदणं † र्यत्र 
समवायाज्नोक्तस्य “ आससिक्खं ` इत्यस्य समावेदाः ३ ३, “ गयलक्खणं › गजलश्नण 
हस्तिखभाऽभलश्वणविज्ञानम्‌ , 'गयलक्णवणं › इत्यत्र समवायाङ्गोक्तस्य ‹ हत्थिधिक्ं ' 
इत्यस्य समावेशः ३४, ' गोणलरक्वणं ` गारक्तणं --सास्नाविकला अतिदक्ता मूषिकनयना- 
-4 १ य्था गावः इत्याद्विज्ञानम्‌ २५, 'कुकुडल्क्खणं 'कुकुरलक्षणम्‌ , कुकुडलक्वणे 
न्नजुत्ति, सुवणेनिर्माण करने कौ विधि कौ, (२८ भधजुक्ति) गंषद्रन्य को बनाने क विधि 
कौ. (२९ चुन्नजुत्ति) वशीकरण आदि च्ण॑को बनाने वाटी ओषधियों को एकत्रित कर 
उनके) पिष्ट करने कौ विधि कौ (३० तरुणीपडिकम्मे) युवती के रूप की शोमा 
बढाने क। विधि क. (३१ इत्थिलक्खणं) प्मनी, हस्तिनी आदि युवतियों को जानने के 
लश्षणौं को. , ३२ पुरिसङक्वणं) पुरुषो को पहिचानने के रक्षणो की, (३३ हयलक्खर्ण) 
अश्वो के लक्षणों को जानते कौ तथा उनको चलाने को (३४ गयलक्वणे) हाथी के लक्षणो 
को जानने कौ, गरहौ पर समवा्ांग मेँ उक्त  हत्थिसिक्ं ` हस्तिरिश्षा कला का समविदा 
-हजा दै, (२५ गोगतकं) गाय के लको को जानने कौ. (३६ कुक्कुडलक्खणे) कुकुर- 
ण्णजुत्ति) २1६ ०५।११।न निधिनी, २७ (घुवन्नजु्ति) सय (>) ५२०।न्‌ 
(२[धनी, २८ (गधजुत्ति) ०५५९६०५ ०५५।११।न वि(धन|, २६ (चुन्नजुत्ति) 
१९॥४२घ्‌ [६ दूषयु णन्‌(वनानी सौपधीसेने मेढ उरौ २ २१ 
(१।८। भवानी विधिनी, 3० (तरुणीपडिकम्मं) ञु१० ३५] २।।९५ 
१५।२१।न (१घिन्‌], ३९ (इत्थिलक्खणे) ५(३-॥, (स्तन २५५६६ युवती मे। 
^ ०यन।न{ तक्षणी, ३२ (पुरिसल्क्खणे) ४२१।> ०५२१५ केन, 
33 (हयल्क्खण) घ उ।न। तक्ष्य ग्मयुन्पनी तथा तमने यत।ननानी, उच 
(गयङक्खण) ७।२। ५क्षय्‌। ०५य्‌्‌।न, सड] २।५।य्‌(गम्‌। ॐत ` हस्थि- 




















६०८ ओप णतिकखसर 





३६, चक्छलक्खणे ३.५, छत्तलक्खणं ३८, चम्मरुक्छणे ३९. दंड- 
खक्खणं ०, असिलक्खणं ४१, मणिखक्णे ४२, कागणिल- 
_ ऋणं ४३ वत्युविजं ४४, खधारमाणं ४५, नगरमाणे ४९, र 
इत्यत्र समवायाज्गोक्तस्य  मिढयलक्वणं › इत्यस्य समावेशः, उपस्करादौ संचारेण सादृश्यात्‌ 
३६, ' चक्रलक्खणं ` चक्रछक्षणं~चक्ररत्नगुणदोषविज्ञानम्‌ २.७, ' छत्तखकंखणे ` छत्र 
क्षणछत्रस्य शुभाशयुमविज्ञानम्‌ ३८, ° चम्मव्रकरवणं › चमलक्षणं, चमै-ढार इति प्रसिद्धं 
तस्य श्युभाञ्यभटक्षणज्ञानम्‌ २३९, ' दडखक्वणे › दण्डलक्षे णम्‌ दण्डस्य श्ुभाञ्यभरक्षणवि- 
ज्ञानम्‌ ४०, “असिलक्वणं › असिलक्षणम्‌ -'अङ्गुलीराताधं उत्तमः खड्ग" इत्यादिविज्ञानम्‌ 
४१, .मणिलक्श्षणे › मणिरश्वणं -र्नपरीक्षाविज्ञानम्‌ ४२, ' कागणिखक्छणं › काकणौ- 
छक्षणम्‌- चक्रवर्तिनो रत्नविरोषः काकणी, तस्यां विषापहरणमानोन्मानादियोगप्रबतकत्वादिज्ञा- 
नम्‌ ४३; वत्थुविज्न ' वास्तुविद्याम्‌-वसति अस्मिन्निति वास्तु=गृहादिकं तस्य विद्या 
वास्तुशाखप्रसिद्धं॑गृह भूमिगतदाषगुणविज्ञानम्‌, ‹ बत्थुविल्लं " इत्यत्र समवायाज्गोक्तयोः 
' वत्थुमाणं ` “ वत्थुनिवासं ' इत्यनयोः समावेशः ४४, ‹ सेधारमाणे ` 
मग के लक्षणों को जानने क, समवायाङ्ग मेँ उक्त ' मिदयकक्वण' (मेटेका लक्षण) का 
सखमावेरा यहीं हो जाता है । (३७ चक्रलक्खण) चक्रर्न के गुणदोष जानने की, (३८ 
छनत्तटक्वणं) छत्र के शुभाद्यम जनने कौ, (चम्रखङ्खर्णं) टा के खोटे-खरे रक्षणो 
को जानने की, (४० दंडलक्खण) दंड के अच्छे-जुरे रक्षणो को जानने की, (४१ 
असिलक्खरणं) तलवार के लक्षणो कौ, (४२ मणिलक्खण) मणिलशक्षण जानने की-र्नकौ 
परीक्षा करने की, (४३ कागणीक्खर्णं) चक्रवर्ती के काकणी रत्न को जानने कौ, (४४ 
वल्युबिभ्जं) वास्तु (घर) राख कौ. समवायाज्ग मे उक्त चल्थुमाणं' वस्तुमान ओर 
'वल्थुनिकेश्ष' वास्तुनिवेडा इन दोनो का यहीं समावेश होता है, (४५ खधारमाण) शत्रु को 
सिक्ख › ८(२०[२.३। ४५7! २५३२ थय्‌। छे. ३५ (गोणलक्खर्ण) ०।यन 
तथ, श्यना ना, ३९ (कुक्कुडलक्खणं) यञ भु८-४४३।न तक्षय्‌। न्नयुनानी, 
स भवाम जन्ध छप (मिदयलक्खणेः (च९। < क्षयुन्‌। २२५१२ डोः ५।य 9. 
3७ (चक्षख्क्खणे) २४२८० २७६८५ ०५७१।न्‌।, उ८ (छनत्तखक्ख्ण) ४>०। 
९ २५९ ०७९१।न], उ< (चम्मलक्खण) ९।६। ५।९। १) २६ तक्र, 
1. 11.11 ० (दडरुक्खण) हे ऽग स२।-२। -1-1: | ०्गधुन्‌ान्‌], 2, 
(असिरुक्खणे) ०१२१।९१। ५ +न); ४२ (मणिखक्खणं) (युन ५&७्‌। ०९. 
५५न], ४३3 (कागंणीठकलणं) २४१०! ४।४९) २९> ०५य।न्‌], ४४ (वत्थुजिद्द) 
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४७, पटिचारं ४८, वरूहं ४९, पडिवृहं ५०, चक्रवूहं ५१, गरुखबूहं 
स्कन्धावारमानै-रात्न विजेतुं कदा क्रियत्परिमितं सैन्य निवेशनीयमिति प्रमाणविज्ञानम्‌ | 
‹ खंघारमाणं 2 इत्यत्र . समवायाङ्गोक्तस्य ‹ खधावारणिवेसं › इत्यस्य समवेराः 
‹ नगरमाणं › नगरमानम्‌-अस्मिन्‌ प्रदेरो कीदशमायामदेध्योपलक्षिते नगरं निर्मा- 
पणी, येन विजयराली भवेयम्‌, कस्य वणेस्य कस्मिन्‌ स्थाने निवेशाः श्रेष्ठ इति विज्ञा- 
नम्‌, ‹नमरमाणं ` इत्यत्र समवायाङ्गोक्तस्य ' नगरणिवेस † इत्यस्य समावेदाः ७६, "वारं 
चारं=ज्योतिश्वारविज्ञानम्‌। ‹ चारं? इत्यत्र समवाया्ञक्तानां चदलक्वणं " सुरचरियि, 
राहृचरियै, गद्चरियै " इत्येतेषां चतुणी समावेशः ७, “पडिचारं * प्रतिचारं-प्रतिव- 
्तितचारम्‌-इष्टानिष्टफट्जनकरान्तिकमादिक्रियाविरोषविज्ञानम्‌, “पडिचारं इत्यत्र 
 ‹ सोभागैकरं, दोभागकरं, विज्ञागय, यतगय, रहस्सगय, सभासंचारं › इत्येतेषां सम- 
वायाज्गोक्तानां षण्णां समविराः ४८, ‹ वृह! व्यूहं -राकटवाकृतिसेन्यरचनम्‌ ४९, ‹ पडि- 
जीतने के लिय कितनी सेना होनी चाहिये इस प्रकार सेना के परिमाण को जानने की, 
यह पर समवायाङ्ग मे उक्त ' खंधावारणिवेसं ` स्कन्धावारनिवेश का समावेश होता दै | 
(४६ नगरमाणं) इस प्रदेश मं क्रितना टवा कितना चौडा नगर बसाना चाहिये 
जिसे मे विजयशाटी हो सकर तथा किंस वण को किस स्थान मेँ बसाना श्रेष्ठ 
होगा इन सव बातों के विज्ञान की, समवायाङ्ग मे उक्त “ नगरनिवेसं 
नगरनिवे का अन्तर्भाव यहं पर हो जाता है। (४७ चार) अयोतिश्वक्र की, 
खमवायङ्ग॒मे कथित (चैदलक्छणं) चदमा के लक्षण, (मूस्वरियै राहु 
चरियं गहचरिय) सूयं कौ चाट, राहु कौ चार एवं ग्रहो कौ चाट, -इन सनो का-समा-- 
वेदा “चारः मे समञ्चना चाहिए । (४९ पडिचार) दृानिष्टफटजनक रान्तिकमं आदि क्रिया- 
विरोषों के विज्ञान की, यर्हा समवायांग कथित “सोभागकरं दोभागकरं विलागय म॑त- 
१्‌।स्यु (धर) शासना, सभवायाजमा छत “वल्युमाणं वल्थुनिवेस” १।२] ।न॑ 
- तेभ वद्दुनिवेशधना समावेश सरो अपय छ. ठप (खधरमाण) शयने 
९११५ >।र ३० स इष्वा नेर ये, से रीते सन्न परिमषय॒ने (गुतदी) 
ण्मलसुन्‌(नी, समनायजमा ऽध्य ' खंधावारनिवेसं २.५० २(नवेशना मड 


पर्‌ समावेश थाय छ; ४६ (नगरमाणी) २ अदेशः तड्‌" लसि" सने ञथ्ु 
५७0" २ नस्तानवुः न्नेधसे उ गथ इ विन्नयशानली थद शङ्क तथा 


ञथा वलयः (न्वत) म अया स्थानम वसन्तु 8 थरो ये मघी रतान्‌ 
[विरननी, समनायागन। §घ्पत ^ नगरनिवेसं ? गगर(निवेशञगाना समाव 
ग्धाः भया छ. ४७ (चार) न्या{विच्यञनी, समनपयागमाः इत 


६९० ओपकातिकसखश् 


५२, सगडवृहं ५३, जुद्ध ५४, निजुद्धं ५५, जुद्धाइजद्ध ५६, मुद्टि- 
वृह › प्रतिव्यूहम्‌=्यूहप्रतिपक्षिमूतं व्यूहं -सेन्यरचनाविरोषम्‌ ५०, ‹ चक्तवृहे ' चक्रनयुम्‌= 
सेन्यस्य चक्राकारस्चनाविरेषम्‌ ५१, ‹गरुखवृहं  गरुडब्यूहं -गरुडा्रतिसेनानिवेशपरि- 
ज्ञानम्‌ ५२; ' सग स॒क्ररवयूहं-रककृतिसेन्यरचनम्‌ ५३, (जुद्धं " युद्रं=म॑रा- 
मम्‌ , "जुद्धं › इत्यत्र ज्ञात्कै-मुमवायाज्ञोक्तस्य “अद्िजुद्धं इत्यस्य, तथा-समवायाद्गोक्तस्य 

दंडजुद्धं " इत्यस्य, तथा ज्म्बुद्रीपग्रज्ञप्तिकथितस्य ' दिष्िजुद्धं' इत्यस्य, तथा-राजप्रश्नीय- 
सूत्ोक्तस्य “ असिजुद्धं › इत्यस्य-च समावेशः ५४, ^ निजुद्धं ' नियुद्ध॑-मल्ख्युद्रम्‌ ५५, 

जुद्धाई्जद्ध ` युद्रातियुद्रम्‌-खड्गादिग्रकषेपपूवैकं महायुद्रम्‌ ५६, ‹ ुष्टिजद्धं सष्ियुद्धम्‌, 

योधयोः परस्परं मुष्ट्या हननम्‌ ५७, 'बाहजुदधे › बाहुयुद्धम्‌ ५८, ‹ खयाजुद्धं › ठतायुद्र 
गय रहस्सगयं सभासंचारं ` ईस पाठ का समव्दा हुआ हे । (४९ वहं) शकट आदि 
के आकार मं सन्य स्थापित करने कौ, (५० प्डिवृहं) व्यूह के प्रतिपक्षी व्यूह कौ रचना 
करने कौ, (५१ चक्तवृहे) चक्रव्यूह की-सैन्य को चक्राकर रचने कौ, (५२ गरुछव्वृह) 
गरुडव्युह कौ गरुड कौ आकृति के समान सैन्य को रचने कौ, (५३ सगडवृहं) शकट 
कौ आकृति के समान सन्य को रचने कौ, (५४जुद्धं) संम्राम करने कौ, यहा पर ज्ञाता, 
समवायाङ्ग में कथित (अद्टजुद्ध) अस्थियुद्र का, (देडजुद्ध) दैडयुद्र का, तथा जवूद्रीप- 
्जञति मं प्रतिपादित ( दिद्टजदधं ) द्ष्युद्ध का ओर राजग्रश्नीयपूत्र मेँ बताया गया 
(असिजुद्धे) तख्वार से युद्ध करने का समावेरा हु है, (५५ निजुद्ध) मछ्युद्र कौ, (५६ 
जुद्धाइजुद्ध) सङ्गादिपरक्षेपपूवैक महायुद्र करने की, (५७ भद्िजुद्ध) सुद्र कले की, 

(५८ बाहुजुद्ध) बाह से युद्ध करने क, (५९ खयाजुद्धं) ख्तायुद्र की, जिस प्रकार खता 
चंद्रखक्खण › ‰>।\ ९&य ' सूरचरियं राहुचरिय गहचरिय ` २५ यथ, 


२।गी यत त अमनी यात मे मधान समाव ' चार: ५ सम- 
°च्‌] मनै से, ४८ (पडिचार) ध४४-स(नट- १५०८न्‌ ४ शतिभ (हि य 


(नेषन, (विर ननी ; म्भौ समवाय गजम ४७५ र सोभागकर, दोभागकरं, 
विज्नागय, मतग, रहस्सगय, सभास्वारं ” । प।४न्‌, समभवेश थय छे, 
४८ (वृह) श [२५५३] सपन साज्रभा सैन्य स्थापित उसानी 
१५० (पडिवृह) नयैडन॑। अविपक्ष व्युष्नी, स्यन्‌ उरनवनी, १३ (चक्वूह) य 
ग्युष-सन्यमे यञाञपर = रयनानी, ५२ (गरुखवृह) गरुडी गर्ऽनी 
स्तेना कती, सिन्यस्यना उरनानी, उ (सगडवृह) शञस्नी २५भुति न। 
समन सन्य स्यन्‌।गी, ५४ (जुद्ध) सजगर ७२२।नी, मड ‹ ज्ञाता मते समवा- 
यांग' > ४७९ (अद्वजुद्ध) र्थ & म, (दंडजुद्धं ) & ऽद्य. >े, ५५ जंबुद्रीप 


पोयुषवर्षिणी-टीका. खु. ४६ अम्बडपरित्राज्ञक विषये भगवद्गौतमयोःसवादः ६१९१ 





जुद्ध 4७, बाहूजुद् ५८, ख्याजुद्धं ५९ ईसत्थं ६०, छरुप्पवायं ६१, 
धणुष्वेये ६२, दिरण्णपागे ६३, सुवण्णपागे ६४, सुत्तखेड ६५, 
यथा ठता बृक्षमारोटन्ती आमूलमारिरो वृक्षमावेष्टयति, तथा यत्र योधः प्रतियोधदारीरं गाद 
निपीडय भूमौ पातयति तल्ठतायुद्रम्‌ ५९, ' इसत्थंः इषुराखं -नायवाणादिदिव्याखस्‌ चकं 
राखम्‌, “सरथं इति प्राकतदौल्या इषुराखम्‌ ६०, छरप्पवायं श्षरप्रपातम्‌, ्षुरः=शकुरा 
इति प्रसिद्धः छेदनराक्षविरोषः, तस्य प्रपातः=पातनम्‌ ६१, 'णुव्वेयं" धनुर्वेदं -घनुराखरम्‌ 
६२, 'हिगण्णपागेः दिरण्यपाकं-रजतसिद्रि ६२, शसुवण्णपा्" सुवर्णपाकं-कनकसिद्धिम्‌, 
“सुदण्णपागंः इत्यत्र समवायाङ्कराजग्रश्नीयसुत्ोक्तयोः मणिपागे धातुपा्म” इत्यनयोः समावेराः 
६४, (चुतखेडं" सूत्रवेटं=सूत्रक्रीडाम्‌ ६५, "वटखेड” वृत्तखेटम्‌ ६६, एतत्कखाद्यं खोक- 
तो बोध्यम्‌। ' बटखेडं ` इत्यत्र ' चम्मखेडं ' चर्मलेरम्‌-इत्यस्य समवायाङ्खक्तस्य समविशः। 
वर्त पर्‌ चट कर्‌ नीचे से ऊपर्‌ तक वृक्ष को लपेट ठेती है उसी प्रकार योधा जिस युद्ध 
मे प्रतियोधा के दारीर को अव्यन्त पीडित कर जमीन पर पटक देते हैँ ओर उसके ऊपर्‌ 
चद्‌ वैठते है वह ठतायुद्र है उसकी, (६० ईसत्थं ) इषुदाक्च कौ, ‹ ईसत्थं ” यहां पर 
प्राकृती से इषुशाख् समदना चाहिये । नागबाण आदि दिन्य अख आदि का सूचके जो 
राख है उका नाम इषुशाख है उस कौ, (६१ छ्रप्पबायं) दुरा से युद्ध करने की, 
(६२ धणुव्वेयं) धनुर्वेद की, (६३ दिरण्णपागं) रजतसिद्धि कौ, ( ६४ सुवण्णपाम ) 
सुबण॑सिद्धिं की, राजप्रश्नीय एवं समवायांग मे कथित मणिपाक ओर धातुपाक का समावेश 
यही करना चाहिये । (६५ सुत्तखेड) सूत्र-डोरा से सेखने-की, (६ ६वटखेडं) वततै-रस्सी 
` पर खेलने की, यहो पर समवायाज्ञक्त-(चम्मखेड) चमड़ा से खेखना-इसका भी समावेश 
प्रज्ञप्ति २ (६५६ ऽर (दिह्िजद्ध) धयु &न। यने ° राजप्र्नीय ' सचभ 
५१।१६ (असिद्ध) १५१२. यु ४२०।५ ६५१९ यत! 8. ५१ (निजुद्ध) 
भैयी, १६ (जद्धादजेद्ध) ०५३०५ स्ट अह्लिपपूनञ [धा भारीने| भरयुन्ध 
४२५", ७ (मुद्ध) २४यु < ७४२१न्‌, ५८ (बाहुजुद्ध) ।९२ य <€ अरवल, 
१८ (ख्याजुद्ध) धतायु दनी, % रीते 4० [१५] ३& 6५२ २> नीये 6५२ सधी 


२& न ५१ त 8 तेनी = रीतं येषा रे युद्धम सामेन। यचनम शरीरने गाड 
२१५५] 3! ४२ ज्मन्‌ §पर पायै दहे छ सनेतेना इपर यदी मसछेते वनायु 


8, तन; ६० (ईस) धु श ख्न, ससत्थ, म५।' ५५४१ २, थ ४ शास स 
तेव भने से. ना गमायु सहि (६िच्य्‌ सखे स्विः सुयमे शख छ तचः नाम 
धष ५२ 8. तनी, ६९ (कछरप्पवाये) छराथी थु & ४२२।न्‌], ६२ (घ गुव्वेयं) ध१कैष्वी, 
९3 (हिरण्णपागं) २०५त(स(&न, ६४ (सुवण्णपागं) सयु {२{नी, 'राजप्रभीयः 


६१२ - | ओपपातिकखश 





वटखेड ६६, णाटियाखेड ६५, पत्तच्छेज ६८, कडच्छेजं ६९, सजी- 
वं ७०, निजीवं ७१, सउणरूय ७२-मिति बावत्तरिकिराओ सेहा- 

` वित्ता सिक्छावेत्ता अम्भापिङणं उवणेहिति ॥ सू० ४६॥ __ 
'नायियाखेडं; नाटिकावेरम्‌=यूतविरोवम्‌-माभूदिष्टदायाद्‌ विपरीतपाराकनिपतन- 
मिति नालिकायां यत्र॒ पाकः पाव्यते । यचि चूते एवास्य समवेशो भवितुमहेति तथापि 
नाछिकाखेलग्राधान्यज्ञापनाथं मेदेन ग्रहणम्‌ ६७, "पत्तरछेल्ल' पत्रच्छेवम्‌-अष्टोत्तरदातपत्राणां 
मध्ये विवक्षितसंल्याकपत्रच्छेदने हस्तलाघवम्‌ ६०, 'कडच्छेज्" कडच्छेवम्‌-कट (चराई) 
वत्‌ करमाच्छेय वस्तु यत्र विज्ञाने तत्तथा तत्‌ ६९, सञ्जीव" सजी्वे-सजीवकरणं-गृतधात्वा- 
दीनां सहजस्वूपापादनम्‌ ७०, (निजी निजीव-निर्जीवकरणम्‌-हैमादिधातुमारण पारद्‌- 
मारणं वा ७१, 'सणस्यं' शकुनरुतम्‌ , अत्र सकुनपदं रुतपदं चोपलक्षणम्‌ , तेन सवे- 
दाकुनमंग्रहः, गतिचेषटादिगवरोकनादिपसिहश्च ७२, “ति बावत्तरिकखाओ' इति दयासपत- 
तिकलाः=दासप्ततिपुरुषकछः 'सेहापित्ता सिक्खावेत्ता' सेधयित्वा रिक्षयित्वा च अम्मा- 
पिणं उवणेहितिः मातापित्रोरपनेष्यति-समपयिष्यति ॥ सू. ४६ ॥ 

हज दै । ( ६७ नाणियाखेडं ) यृतविरोष लेलन की-नाछिका मै पारो डाखकर्‌ जुजा 
खेलने कौ, (६८ पत्तच्छे्ल) पत्र छेदन करने कौ, १०८ पत्र मँ से विवक्षित पत्र को 
छेदन करने मेँ हाथ की कुराख्ता की, (६९ कडच्छेञज) कट कौ अर्थात्‌ चटाई कौ तरह 
क्रम २ से छेदन करने की, (७० सज्जीवे) मारी इद धातुओं को पुनः प्रकृतिस्थ करने कौ, 
(७१ निजी) निर्जीव करने की-हेमादिक धातुओं को मारने कौ, अथवा पारे को मारने 
की, (७२ सङणर्यं) पक्षियों क शव्द पटिचानने कौ उनकी गति, चेष्टा एवं अवलोकन 

आदि जानने कौ कटा, (इति वावत्तरिकलखाओ सेहावित्ता सिक्खावेत्ता अम्मापिईणं 
त ‹ समवायांग ›५५। ४६६ {खु्‌ाछ सने धातुपाञने, समवेश मड ३२१ 
०४२. ६५ (सत्तखेड) &-६।२।्‌ २५५], ६६ (वटरखेड) वरत -६।२३। षर २ 
तन], २ २२५।य।।५{ ४इञ (चम्मखेड) २५३६ म” सेन पथु समा 
१९५ अयौ 8. ६७ (नालियाखेडं) ध्रत(वियेष्‌ रमभेनाना-त४।ग ५५२ न णीने 
००॥२ २भवान्‌, ६८ (पत्तच्छेज्ज) पन्‌ ॐ।धनानी, १०८ पत्रे, भथा (तवष पत्र। 
४।५५।२६\ यना अशणत्‌। नी, ६€ (कडच्छेज ) ४९१।-सथौत्‌ य९।र६न्‌] २ 
ॐगॐभथ्‌ा छेदन अरवानी, ७० (सजीव) >।२<॥ ४।तसे।न शरन भष्रतिस्थ्‌ ४२१। न्‌ी, 


७१. (निजीवं) (९4 ४२१ना-इम म\(दि४ धादुसेाने गारनतनौ, सथन पारप्ते 
भ।रवानौो ५२ (सउमरयं) पक्षिये,न्‌ा शण्ड समञ््तान्‌, तेगन। गपि, येच्ट। तेम 


नणतदेाञन, म (३ व्वषयुतानी उना. ( इति वावत्तरिकिखओ सेदावित्तां सिक्खावित्त। 


पीयुषयर्षिणी-टीका ख. ४७ अम्बडपरिव्राजकविषये मगवदृगौतमयोः सवादः ६१३ 
भटम्‌ तण ण तस्स ददपटण्णस्स दारगस्स अम्मा 


पियरो तं कठायरियं विडेणं असण-पाण-खाहम-साइमेणं 
वत्थ-गध-महछछा-रंकारेण य सक्तारेहिति सम्माणेहिति, सक्षा- 





टोका-' तए ण  इत्यादि। ‹तए ण तस्स दहपरृण्णस्स दारगस्स 
अभ्मापियरो तं कलायरिय ” ततः खलु तस्य द्दग्रतिज्ञस्य दारकस्य अम्बापितरौ तं 
कलचायं॑‹ बिउटेणं असण-पाण-खादम-साईमेणं  विपुटेनाऽशनपानखायस्वायेन 
ˆ वत्थ-गंष-मला-रंकारेण य सकारेदिंति सम्भाणेर्हिति ” वलगन्यमाल्यालङ्कारेण 
च सत्कारयिष्यतः सम्मानयिष्यतः-युगमानि पदानि वाक्यानि च । ‹ सकारस्ति सम्भा- 
णित्ता * सत्कृत्य संमान्य ‹ ्रिउटं जीवियारिहं पीडदाणं दलस्सति ` विपुर जीवि- 


`भाोननानाााननानननोननननणााणणााण्ाननो ननि 


उवणेहिति ) ये ७२ कलये पुरुषकी है, इन कलाओं की रिक्षा कलाचा्थे उसे देगा, 
पश्चात्‌ वह उसे उसके मातापिता के पास खाकर सौँप देगा ॥ सू. ४६ ॥ 


तए ण तस्स ` इत्यादि । 

( तए ण ) इसके बाद ( तस्स ददपरण्णस्स दारगस्स ) उस दद्‌ प्रतिज्ञकुमार 
के ( अम्म्रापियरो ) मातापिता ( तं कलायस्य ) उस कटाचार्य का ( वरिउेणं 
असण-पाण-खाईम-साईइमेणं वस्थ-गंष-मह्ा-छंकारेण य सक्ारेहिंति ) विपुल, 
जरान, पान, खादिम, स्वादिम, वल्ल, गध, एवं माखा तथा अख्कारो के प्रदान से खुब 
सत्कार कगे । ( सम्माणेर्हिति ) खूब सन्मान करगे । ८ सक्ारित्ता सम्माणित्ता 
सत्कार एवं सन्मान करके पश्चात्‌ वे उसे ( विर जीवियारिहं पीडदाणं दलडइस्सति ) ¦ 





अम्मापिदईण उवणेहिति) ५। ७२ णस! चुरषन) छे. ये उणासेपनी उदन्या तेने 
(२&। णाप. पथी त तेने तेना मात{सतनी पासे तनी सप्पा स्ये. (२६० ४६) 


' तए णं तस्स › ध्या. 

(तए ण) ९।२ ५ (तस्स दढपडण्णस्स दारगस्स) त्‌ ६८५(त स ४।२न 
(अम्मापियरो) >१८५५१। (तं कलायरिय) त अला यार्थ >। (विच्ठेणं असण-पाण- 
खाइम-साइमेणं वत्थ-गध-मल्छा-रंकारेण य सक्कारेहिति) (५ ०५१, २।न्‌, 
णभ स्वद्ग) वल, गध तेग माल्‌ तथा सज्ञे सापीने भूमे 
७०४।२ अर्थे, (सम्मणिरहिति) ५५ २->\ ४२. (सक्कारित्ता सम्माणित्ता) 
२८४२ पमण सिन्भान रीन पी तेम, तेने (विउलं जीवियारिहं पीडदाणं 





६१४ ओपकवातिकलत्र 





रित्ता सम्माणित्ता विडं जीवियारिहं षीडदाणं दलइस्सति, दल- 
इन्ता पडिविसनर्हिति ॥ सू° ४७॥ | 

मूखम--तए ण से दढपहण्णे दारण बावत्तरिकिला- 

पंडिए॒ नवंगसुत्तपडिवोहिण अह्ारसदेसभासाविसारणए गीयरई 

काऽडहं प्रीतिदानं दास्यतः ; ‹ दख्डत्ता दत्वा “ पटिकिखज्नेहिति  प्रतिविस- 

जयिष्यतः ॥ सू ४७ ॥ 

टीका--' तए णं › इत्यादि । तए ण से ददपश्ण्णे दारण › ततः खलु 

स॒ दृदटश्रतिज्ञो दारक बावत्तरिकिला्पैदिए † द्रासप्ततिकछापण्डितः ‹ न्वंगसुत्तपडि 

बो हि नवाङ्गसुपप्रतिबोधितः-नवाङ्गानि-र श्रतर, द नेत्रे, द्र प्राणे, एका च जिह्वा, व्वोका, 

मनश्वकमिति, तानि सुप्ानीव सुप्तानि- बाल्यादन्यक्तचेतनानि तानि प्रतिबोधितानि~यौवनेन 

ञ्यक्तचेतनावन्ति कृतानि यस्य स तथा । ‹ गीयरईं › गीतरतिः=गानप्रियः, ° गंषन्ब-णट- 








विपुल रूप में जीविका के योग्य प्रीतिदान देगे, ( दलहत्ता प्डि्रिसन्हिति ) ओर 
देकर उसे विसजित कर देगे ॥ सू. ४७॥ 


“तए ण से ददपडण्णे दारणए ” इत्यादि । 

(तए णं) इस के बाद (से) वह (दटपटृण्णे ) द्दग्रतिज्ञ (दारण ) कुमार 
(बावत्तरिकखापंडिए ) बहत्तर कलाओं मेँ पंडित ( नवेगसुत्तपडिबोिए ) एवं सुप 
नवार्गो-२ कान, २ नेत्र, २ नासिकाके छिद्र, १ जिहा, १ स्परौन इन्द्रिय ओर मन के 
प्रतिबोध-जागृति से युक्त-यौवनावस्था संपन होकर, ( अद्रारसदेसभासाविसारए ) 
१८ देशो कौ भाषा का ज्ञाता होगा, ( गीयरई गंधव्वणद्रकुसले ) यदह कुमार गीत में 


(र क क प 


द्लइत्संति) [१३ ३५११ पिन याज्य भ्रीतिद्टन सभये. (दछइत्ता पडिवि- 
सञ्जेहिति) न भ. पीने तेयु विसन्न्न्‌ री द्ये. (च. ४७) 
तए ण से दटपड्ण्णे दारणः धत्थाहि. 

(तए णं) व्यार पछ (से) १ (दढपडण्णे) ६९पिर (दारणए) ५।२ 
(बावत्तरिकरुपडिए) ०५७ तर णसा भं पङ्ति ज्वेगसुत्तपडिबोदिए) १५०८ 
स॑ नन्‌ भगार अपन, २ नन्‌, २ न(सिष्नः ७& १ यञ्‌ १ स्म्‌ 
शन्‌ द्धि सन मनना अतिपमाच-ग्यगुतिथी युघ्-योवना वस्था सपनन 
थ४> (अद्रारसदेखभासाविसारणए) ९८ दशन} ०।५।> २।त। थेशे, (गीयरई 





फीयूषयकिणो- टीका ख्‌. ४८ अम्बडपरित्राज्ञक्रषिषये भगवद्गोतमयोः सवादः ६१५ 


गेधव्वणदकुसले हयजोही गयजोही रहजोही बाहूजोही बाहू 
प्पमदी वियालचारी साहसिषए अरं भोगसमत्थे यावि 
भविस्सइ ॥ सू° ४८ ॥ 


मूरम्‌--तषए णं दढपडइण्ण दारगं अम्मापियरो बाव- 


कुसटे  गान्धवे-नाय्यकुराटः-गान्धरवे-गीतविदायां नार्ये=-नास्यशाखे च कुराछः-निपुणः, 
‹ अद्रारस-देसभाषा-षरिसारए ` अष्टादरा-देदा-भाषा- विशारदः, ‹ हयजोही › हय- 
जोधी-हयेन--अधरन युध्यते तच्छीलो हययोधी, एवं ‹ गयजोदी रदजोही बाहनोदी › 
गजयोधौ रथयोधी वाहुयोधी- ज्ञातव्यः ‹ बाहृष्पमदी ” बाटुप्रमरदी-बाहुम्यां प्रगरद्नाति 
तच्छीखो वाहुप्रमर्दी, ‹ षियाछचारी › विकाठ्चारी-निभयत्वाद्विकलि रात्रावपि चरति 
तच्छीलो विकाल्चारी, अत एव साहसिए" साहसिकः-अतिदरः, ‹ अं भोगसमत्थे 
अलम्मोगसमर्थः-अलम्‌-अत्यथ भोगानुभवसमथंः ‹ यावि भविस्सट्‌ः चापि 
भविष्यति ॥ सू० ४८॥ 
टीका--' तए णं ' इत्यादि । ‹ तए णे द्ढपरृण्णं दारय › ततः खट च्ट- 


अनुराग वाडा तथा गान्धवेविदया मेँ ओर एृत्यकला मेँ कुरार होगा । ( हयजोही गय- 
जोदी रहजोही बाहुजोदी ) यह अश्वयोधी, गजयोधी, रथयोधी गौर बाहुयोधी होगा । 
( बाहुप्पमदी ष्रियारचारी साहसिए ) यह बाहुप्रमदीं होगा ओर अति शर होगा; इस 
ट्यि इते विकार रात्रि मेँ भी आने-जाने मेँ कोई भय नहीं होगा। (अरं भोगसमत्थे 
यावि भविस्सड ) तथा यह मोगसमथ भी होगा ॥ सू. ४८ ॥ 

' तए णं दढपरण्णं दारणं › इत्यादि । 

(तए णं ) बाद मेँ ( दढपश्ण्णं दारगे ) इस अपने द्दगप्रतिज्ञ॒ बालक को 


गधव्व-णट-कुसले) २ ५२ गातभ।, गाधनक्दिामा सने नोत्यडणमां 
४२५ दये, (हयजोही गयजोही रहजोही बाहुजोही) ये सश्मे।ध्‌ा, गन्छयाधी, 
रथयेधू, यते गुयाघी भदयै. (जाहूप्पमदी वियाख्चारदी साहसिषट) 
स्प माटुग्रमद् थे सने सति शूह्नीर अशे. स। भटे तेने विडाल रनिगा 
पथु सपनना-न््तामा उछ न्वतेन सय॑ थये (६. (अङं भोगसमत्थे यावि भवि- 
स्स) १५ म सेस मथः पयु थद्चे, (२. ४८) 

तए ण दढपदण्णं दारग' धव्या. 

(तए णं) व्यार ५७४) (दढपडण्णं दारणं) २ पतान, ६९५[तस्‌ मपणञने 


६१६ | „, ओौपपाततिकखते 


तरिकिटापंडिये जाव अङं भोयसमत्थं वियाणित्ता विउलेहि 

अण्णभोगेहि  पणभोगेहिं वत्थभोगेहिं सयणभोगेहि उवणि- 
मतेहिति ॥सू० ४९॥ ` 

मूम-- तए ण से द ढपटृप्णे द्ारए तेहि विरलेहि अण्ण- 

प्रतिज्ञं दारकम्‌ “ अम्मापियसो › मातापितरौ “बावत्तरिकलापंडियेः दासप्ततिकलपण्डितं 


जाव ` यावत्‌-अत्र-यावच्छन्दाद्-अष्टादरादेराभाषाविशारद गीतरति गान्धवेनाटयकुर 
हययोधिनम्‌-इत्यादीनि विदोषणानि दवितीयेकवचनान्तानि हेयानि । ‹ अर भोगसमत्थं ' 


अल भोगसमथम्‌-अलम्‌-अत्यथ मोगानुमवसम्थ ‹ वरियाणित्ता ` विज्ञाय ‹ विरहि 
अण्णमोगेरिं ” विपुरेसनभेगेः ‹ पानमोगे्िं पानमेगेः ‹ ठेणभोगेहिं ' रकनमोगेः- 
चित्रराडायावासनवनवामेगैः ‹ वत्थमोगेहिं ` वलख्मोगेः, ‹ सयणभोगेहि रायन 
‹ उवणिभैतेहिंति › उपनिमन्त्रयिष्यतः=मोगान्‌ मुङ्ख्व-इति कथयिष्यतः ॥ सू० ४९ ॥ 
टीका--८ तए णं › इत्यादि । ‹ तष णं से दढपदृण्णे दारषए › ततः खट 





(अभ्मापियरो ) मातापिता ( बावत्तरिकलापंडियं जाव अटेमोगसमत्थं ) ७२ 
कलाओं मे पारंगत तथा नवयौवनराटी एवं भोग भोगने मे समथे जानकर उसे ८ विड- 
छेदि) विपुड (अण्णभोगेद ) अन्न के भोगो से, ( पाणभोगेहि ) पान करने योग्य 
द्धो के भोगों से, ( ठेणभोगेहिं ) विविध चित्रो से सुशोभित प्रासाद के भोगो से, 
( बत्थभोगेदिं ) सुन्दर २ वलो को इच्छानुसार पहरने खूप भोगो से एवं (सयण- 
भोगेहि) शय्या आदि के मोगों से ( उवणिमंतेिंति ) आमंत्रित करि, सर्थात्‌ “भोगों 
को भोगो ' एेसा उससे करेगे ॥ सू. ४९॥ 


(अम्मापियरो) >त।पित\ (बावत्तरिकिखापंडियं जाव अर भोगसमत्थ). ७२ ४५८1 

से॥>{ पारःगत्‌ सने ननयौननश्नी तेभ साग सेषजववामाः समथ मघीने 
तन (विखेहि) वि५ (अण्णभोगेहि) सजन, से\गे'थ (काणभोगेहि) ५ अर 
तने येय दयन लज (कणमोगेदहि) विविध नथी सये,लिष्त ५।२।६ 
(इत) 1 से'3\9 (वव्थभोगेर्हि) स४२ स ४२ १२५ ने ४०४।य२।२ ५६२१1. 
३२५ सजथ त (सयणमोगेर्हिे शय्या साह्न सजथ (उवणिभंतेर्हिति) 
नम।भतरित्‌ र्ये, गथोत्‌ (लेने सेगवा मेम्‌ तेने उद्ये. (च्‌. ४८६) 


पीयूचवधिणी-टीका ख्‌. ५० अम्बडपरिव्राजकविषये भगवद्गोतमयोः संवादः ६१७ 


भोगेहि जाव सयणभोगेहि णो सनिहिति, णो रजिहिति, णो गिञ्ि- 
हिति, णो मुज्जिहिति, णो अज्घ्ञोववजिहिति ॥ स्ु° ५०॥ 
मूखम्र-से जहाणामणए उप्पठे इ वा पठमे इ वा कुसु- 


स द्ढग्रतिज्ञो दारकः ^तेहिं बिरट अण्णभोगेहिं जाव संयणभोगेहिः तेविंपटेरन्नभोगै- 
यावच्छयनभोगेः-अत्र यावच्छन्दात्पानल्यनवख्रभोगेरिति ग्राम्‌, ' णो ` सजिहिति * नो 
सङ्क्यति-न स्ग-सम्बन्धं करिष्यति, ‹ णो रजिहिति ' नो रडस्यति-न रागं परेम 
भोगसम्बन्धहेतुं करिष्यति, ' णो गिज्ज्िहिति › नो गरदविष्यते-नो गृद्धिभावं करिष्यति, 
ˆ णो मुञ्जिहिति ” नो मोहिष्यति मोहं न करिष्यति, ‹ णो अज्छलोववल्िहिति ` नो 


अध्युपपत्स्यते-न तदेकाम्रमना भविष्यति ॥ सू० ५० ॥ 





~~~ -~- -~~--~-~~~~~_-_~-~- ~~~ ~~~ ~~ ~ 


‹ तए णं से ददपटण्णे ' इत्यादि । 
( तए णं ) माता-पिता के इन बचनों को सुनने के बाद ८ से दहपण्णे दारणए ) ` 
वह ददगप्रतिज्ञ कुमार ( तेहि शिषे अण्णमोगेहिं जावर सयणभोगेहिं णो सल्ि- 
हिति ) उन अन्न आदि विपुल भोगों में बिल्कुल ही आसक्तचित्त नहीं होगा । (णो 
रजिहिति ) अनुरक्त नही होगा । ( णो गिज्जिहिति ) उनमें गृद् नहीं होगा, (णो 
मुज््िहिति ) मूच्छित न्दौ होगा, ओर (णोअञ्ज्ञोववनलिहिति ) न उनम सर्षथा एकाग्र 
मनदहीहोगा॥ सू. ५०॥ 
‹ से जहाणामणए ” इत्यादि । 
. इस सूत्र मँ “इ वा” ये रब्द्‌ वाक्यालकार मेँ श्रयुक्त हृष है । ८ से जहाणा- ` 


(तए णं से दृढषडण्णेः ४।०२। (६. 

(तए णं) भ्ताप्पिताना सेना कयन सालन्धा पछ, (ते दढपडण्णे दारण) 
प द्टभरतिश्च &*५२ तेषं विउकठेहिं अण्णभोगेदिं जाव सयणभोगेदि णो सज्िहिति) 
पे न्णन्य्‌ स्ह वियु सिप्जामा निदद्ुदव ०् मननी ससन्त २मसे (३. 
(णो रनिहिति) गवुरश्प थे नड, (गो गिच्िहिति) १५६; ५& रे "रि, 
( णो सुन््िहिति) भू(न्छत थये चडि सने तेगा ( णोअञ्छ्रोववस्जिहिति) 
सन था सेाञ्मन पलु यशे न. (च. १०) 

'से जहाणामणः" ध्याहि. 

। सनभ्प “इ वा मे ० १।अयालछरर्‌प्‌ पप्रय, 8. (से जदा- 


६१८ | ओपयारिकद्त 


मेडइवानिणिइवा सुभगेडइवा सुगधेडइ वा पाोंडरीएडइ वा 
महापोंडरीए इ वा सयस्षपत्ते इया सहस्सपत्ते इ वा सयसहस्सपत्ते 
इ वा पके जाए जङे संवुड्ढे णोवरिप्य पंकरणएणं, णोवरिप्पइ 


(दुप्पटे ह वा उत्पल रक्तकमलम्‌ , “इवा इति वाक्यालङ्कारे पडमे इ वाः पदम्‌-कमलमेव, 
(कुसुमे इ बा? कुसुमम्‌, नटिणे इ वाः ननम्‌, (भगे इ वाः सुभगं-कमख्विरोषः 
(ुगंघे इ वाः सुगन्धम्‌-सन्ध्याविकासिकमट्विरोषः; पौँडरीए इ वा पुण्डरीकं =तकम- 
छम्‌ , 'महापोंडरीए इ वा महापुण्डरीकं=विराटं अतकमलम्‌ , सयपत्ते इ वा रात- 
पत्रम्‌-कमलम्‌ , सहस्सपत्ते इ वा, सदस््पत्रम्‌, “ सयसहस्सपत्ते इ वा › रातसखहसखपत्म्‌ , 
एतानि सर्वाणि कमर्जातीयान्येव । एतत्प्तयेकम्‌- “पंके जाये" पङ्के जातम्‌ कर्दमे समुत्पनं 
(जे संबुडढे" जरे संबरद्रम्‌ , णोवरिष्पड्‌ पंकरए्णं' नोपलिप्यते पङ्करजसा-पङ्कः-=कदंमः 
स एव रजो रेणतुल्यत्वात्‌ , तेन नोपकिम्यतेउपलिप्तं न भवतीत्यर्थः । 'णोवरिष्पडइ जल- 


मए ) जेसे ( उष्पटे इ वा ) रक्त कमल, ( पटमे इ वा ) पग्मकमल (ङुसुमे इ वा ) 
कुसुम-पुष्य, (नछिणि इ वा) नटिन-कमट्विरोष, ८( सुभगे इ वा) सुभग कमल, 
( सगषे इ वा ) सुग॑धकमट-सन्ध्याकाटविकासी सौगन्धिक कमल, ( पौँडरीए इ वा ) 
ुण्डरीक-शेतकमल, ( महापोंडरीए इ वा ) महापुडरीक- विदार अ्ेतकमल, ( सयपत्ते 
इ वा ) शतपत्र कमल, ( सहस्सपत्ते इ पा ) खहस्तपत्र कमर, ( सयसहस्सपत्ते इ वा ) 
रक्षपत्र कमर, ये सब कमल कौ जातियां ह । ( पंके जाए ) ये कौचड उत्पन्न हते है, 
(जे संबुडढे) तथा जल मेँ वदते है, तो मी ( णोदङिष्पर पंकरएणं णोवलिष्पः 
जखरएणं ) पंक की रजसेवे टिप्त नहीं होते हैँ ओर न जल की रज से-बिन्दुओं से लि 


णामए) ०> (उप्पके इ वा) २४१ ४ग५८, (पउमे इ वा) ५५ ४२५, ्खसुमे इ वा) 
भुखग-पुष्प, (नल्णि इ वा) न{६न-४ +ना विशेष, (सभमगे इ वा) सश्ग उभण, 
(सुगंधे इ वा) सुध ४ग८ा-स'ध्य।ञाणे 0ि5।स्‌ पाने १३ सगधनालु उभण, 
(पोडरीर्‌ इ वा) ५ २२४-११त्‌ ४५८, (महापोंडरीए इ वा) भ< पुर ऽ-(१११५- 
पत ॐ>५ (सयपत्त इ वा) १५० ४८, (सहस्सपत्ते इ वा) सङखे प ४५, 
(सयसदस्सपत्ते इ वा) 6& ५० ४ग५;, से मघा उमणनी मतिमा छ. (पके 
जाए) त शयउग( §त्पन्न थाय ए, (जले संबुड्ढे) ०१५ ०५; १६ छ, ते 
पय्‌ (णोवद्िप्पड्‌ पंकृरएणं ब णािप्पद्‌ जररएणं) ४ यरनी २८थ तमे तिप्त 
थन्‌ नथ, तम दना रापाथी से लक्िष्त थताः नथी, (एवामेव से दृढप- 


फोञुववर्धिणी रीका ख्‌. ५९ अम्बडपरिव्ाजकषिषये भगवद्‌ गौतमयोः सवद; ६१९ 


जलरणएणं, एवामेव दढपडण्णेषि दारण कामेहि जाण भोगेहि संवु- 
इढे णोवङिप्पिहिति कामरएणं,णोवरिप्यिहिति भोगरषणं, णोव- 
लिप्यिहिति मित्तणाइणियगसयणसंवधिपरिजणेणं ॥ सू० ५१ ॥ 


मृखम्‌--से णे तहारूबाणं भथेराणं अंतिषए केवर 


रएणं" नोपलिप्यते जलरजसा एवामेव ददपटृण्णेमि दारए" एवमेव ददगप्रतिज्ञोऽपि दारकः, 
“कामेदि जाए भोगेदिं संबुडदे" कमेर्नतो भोगः संडद्रः णोवछिपिदिति' नोपटेषस्यते 
(कामरएणे' कामरजसा-कामः-शब्दो खूप च, स एव रजः कामरजस्तेन, गोवलिषि- 
हितिः नोपरेम््यते भोगरएणं" मोगरजसा-मोगः-गन्धो रसः स्पदीश्व; स एव रजो भोग- 
रजस्तेन, गोबरिष्पिहिति मित्त-णादई-गियग-सयण-संवंधि-परिजणेणं' नोपठे- 
पस्यते मित्र-ज्ञाति-निजक-स्वजन-सम्बन्धि-परिजनेन-मित्राणिसुटदः, ज्ञातयः सजातीयाः, 
निजकाः =श्रातुष्पृत्राद्‌यः, स्वजनाः मातुखदयः, सम्बन्धिनः श्वह्युरादयः, परिजना भृत्या 
_दयः, एतेन चि मविष्यति ॥ सु. ५१॥ 

हेते हैः ( एवामेव से ददपरण्णे वि दारणए ) इस तरह वह द्दप्रतिज्ञ कुमार भी 
(कामेहि) कामों से-काम सेवन से ( जाए ) उत्पन्न होगा, ( भोगेहि संबुडढे ) भोगो 
से बृद्धिगत होगा, तो भी वह ( कामरणणं ) काम रजसे ( णोवलिप्िहिति ) उपपि 
नही होगा, ( भोगरएणे णोबङिप्विहिति ) भोगरज से उपलि नही होगा । गष, रस, 
स्यरी इन गुणो का नाम भोग है । रब्द तथा रूप का नाम काम है । मोगरज एवं काम- 
रज इनमे रूपकाटंकार है । ( णोवलिप्पिहिति मित्त-णाई-णियग-सयण-संवंधि- 
प्रिजिणेणं ) इसी तरह वह मित्र-सृद्ध , ज्ञाति-सजातीय, निजक-भतीजा आदि, 
स्वजन-मामा आदि, एंवेधी- श्वर आदि एवं परिजन- मृत्य आदि परिकिरों के साथ भी 

मोह को प्राप्त नहीं होगा ॥ सू. ५१ ॥ 


सेन थ्‌ (जाए) ७८५. थरो, (मोग संबुडडे) से।२।। {गते थे, १५ १९ 
ते (कामरषएण) ४५२०५) (णोवलिप्िहिति) ऽपि थश "{. (भोगरणएणं 
णोवरिप्ििदहिति) २५२२०] 6१८ थश (७. ०४, २२, स्प २ युध 
नाम्‌ सधय 8. २०८६ तथ। ३षच' नभ्‌ उ।ग 8. सगर १०८ ३।ग२०. 
मे ३५४-२०५.४।२ 8. (नोवङ्प्पिहिति मित्त-णाइ-णियग-सयण-संबंधि-परिज- 
णेणे) वी रीत त मिन-२इ६, साणि-सन्नतीय, (न०८४-जतै न (जनिते) 
म्भा, स्वनयन्‌ म्मा, स णवो--शुर [ह १५०८ (रन्‌ ४२ 
न्भ(हि १२४र-परिचरे। साध पयु भाड्ने भ्रात स्थे ९. (२. ५१) 


६२० -  ओपपातिकसन 


बोहि बुज्खिहिति, बुञ्द्ित्ता अगाराओं अणगारियं पठ्वड 
हिति ॥ सू° ५२॥ 
मृखम- से ण भविस्सइ अणगारे भगवते इर्यास- 
` मिण जाव य॒त्तबेभयारी ॥ सू०५३॥ 
- टीका--“से ण॑ः सत्यादि । “से णै? स द्दग्रतिज्ञः खट्‌ तदारूबाणे' तथारू- 
पाणां-सम्यगृज्ञानादिसम्पनानां “येराण स्थविराणाम्‌ , अतिए" अन्तिके-समीपि “केवलं 
बोहि' केवरं बोधि विशुद्धे सम्यगदरीनं 'बुज्जिदिति' भोत्स्यते-ज्ञास्यति, अनुभविष्यतौ-. 
व्यथः, ववुज्खित्ता' बुद्ध्वा “अगाराओ" अगारात्‌-गृहातु-गृहं पस्यग्ये्य्थः, “अणगा- 
रिथ" अनगारितां साधुत्वं "पच्यति" प्रननिष्यतिनग्रप्स्यति ॥ सू. ५२ ॥ 
टीका-^से णै" इत्यादि । भसे णं स खट्‌ दृग्रतिज्ञो दारकः 'भविस्सः 
अणगारे' अनगारो भविष्यतीव्यन्वयः, ख कौटरो भविष्यतीव्याह भगवते" भगवान्‌-अति- 
दायधारी, (रियासमिष' शर्यासमितः गमनक्रियायां यतनायुक्तः, (जाव यावत्‌--यावच्छ- 
व्दात्‌-भाषासमितः, एषणासमितः, इत्यादि पञ्चसमितियुक्तः, 'गुत्तवभयासीः गपत्रहमचारी= 
_गुप्रह्मचयवान्‌ ॥ सू. ५३॥ 
^ से णं तहारूबाणं ` इत्यादि । 

(से णं) वह दट्दग्रतिज्ञ कुमार नियम से (तदहारूवाणं थेराणं) तथारूप-सम्यग््ान 
आदि गुणों से युक्त स्थविरौ के (अतिए) पास ( केवरं बोर ) केवर बोधिं को- 
विद्र सम्यग्ददोन को ( बुज्डिहिति ) प्राप्त केरेगा-उसका अनुमव करेगा, ( बुज्छित्ता 
अगाराओ अणगारियं पव्वहहिति ) अनुभव करने के बाद फिर वह॒ अगार-अवस्था से 
विरक्त हो कर साधु अवस्था को प्राप्त करने वाखा होगा ॥ सू. ५२॥ 

‹ से णं भविस्सर्‌ › इत्यादि । 

_ __ (सेणे) वह द्दभ्रतिज्ञ कुमार (अणगारे भगवते ) अनगार भगवन्त 

‹ से णं तहाहूवाणं › ४८५६ 

(से णं) ते द्व्म्रतिस भार नियमथौ (तदाषूवाणं थेराण) १५।३५ 

सय्‌२२। {६ यरे'थ युप स्थ(रे\न, (अतिए) ५।स (केवट षोहि) २४ 
३१५ वि}. सम्यगदश्रनने (वुज्ह्िहिति) ५५४ अरथे-पेन५, सुमत उसे, 
(वुञ्श्ित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वडइदहिति) थन री ताध १४॥ त मजार 
सवस्थाथ निरत अने साजु-खतस्थान भ्त उस्ततने। भन्ये, (च. १२) 

से णं भविस्सद' ६९५६ 


से णं) प द्ट्भरतिशरु $५।२ (अणगारे भगवते) २५०५२ सग्दन्ते (भविः 





पीयूषवषिणी टीका ख. ५8 अम्बड परित्राजकविषये भगवद्‌ गौतप्रयोः सवादः ६२१ 





मृखम-- तस्स णं भगवतस्स एणएण विहारेण विहर- 
माणस्स अणते अणुत्तरे णिव्वाघधाए निरावरणे कसिणे पाड- 
पुण्णे केवखवरणाणदंसणे समुप्पनिहिति ॥ सू० ५४॥ 


टोका--' तस्स णं“ इत्यादि। ' तस्स णे भेगवतस्स "तस्य॒ खलु भगवतो 
च्दग्रतिज्ञस्याऽनगारस्य, “ एएणं विहारेणं विदहरमाणस्स † एतेन विहारेण विहरतः- 
! अण ते ? अनन्तम्‌-अनन्तार्थविषयम्‌ , ‹ अणुत्तरे ` अनुत्तर सर्वोत्तमम्‌, ' णिव्याधाए › 
नि््याघारत=त्याघाताद्रहिभूतम्‌-अप्रतिहतमिव्यथः, ‹ निराबरणं † क्षायिकत्वादावरणरहितम्‌ , 
‹ कसिणे ` कृत्स्न -सकलाथग्ाहकम्‌, ‹ पडिपुण्णे › प्रतिपूर्ण -सकटस्वकीयांरायुक्तम्‌ , 
‹ केवख्रणाणदंसणे † केवल्वरज्ञानदरीनम्‌-केवलम्‌-असहायम्‌ अतएव वरं श्रेष्ठं ज्ञानं 





( भविस्सद ) होगा, अर्थात्‌ उक्ृष्ट सुनिराज बनेगा, वह ८ इरियासमिए जावर गात्तव- 
भयारी ) दर्यासमिति आदि पांच समितियों ओर तीन गुियो का आराधक एवं यावत्‌ 
गुपत्रह्मचारी होगा ॥ सू०° ५३ ॥ 
ˆ तस्स ण भगवंतस्स ` इत्यादि । न 
( तस्स णं भगवतस्स ) उन अतिशय प्रभावविरिष्ट टटग्रतिज्ञ मुनि को ( एएणं 
विहारेण विदहारमाणस्स ) इस प्रकार के विहार से विचरते हए (अ्णैते ) अनन्त 
पदाथ के युगपत्‌ जानने के साधक होने से अनन्त, (अणुत्तरे ) सर्वोचृष्ट, ( णिव्बा- 
घाए ) निर्व्याघात, ( णिरात्ररणे ) आवरणरहित, (कसिणे) ज्ञान के पुणी विकास से 
सकलाथग्राहक, ( पडिपुण्णे) तथा अपने समस्त अविभागी अंसो मे से किसी 


~~~ री 


स्सड्‌) थश, २५ ९ २(१२।०८ मनश, ते (इरियासमिए जाव गुत्तवंभयारी) 
धयोस(गति (ह पय्‌ समितिमेः ममे चण युन्धिमेाते। माराधञ ५०८ 
य्प्रहययरी थने. (२. ५3) 

"तस्स णं भगवतस्स' ४८६६. 

(तस्स णं भगवतस्स) त स(तिश्य-भम।न-(१यि४ देदभ्रतिस ` अनिन 
(एएण विहारेणं विहरमाणस्स) २ ४।२५ (७।२अ] विचरता (अ्णंते) सनत्‌ 
पायान्‌ सेड] सप्रे ग्बुताय। सच नाथो गनत, (अणुत्तरे) सयेातछ४, 
(णिव्वाघाषए) [न०य)६।त, (णिरावरणे) २५।१२य्‌२(९१, (कसिणे) २५ वि9- 
सथ] सञण स्थने न्वयुना बना, (पडिपुण्णे) तथ्‌। पातान्‌ समस्त मि 
९।ग] भेमाथा उष्य पयु म-शथी इन्‌ नइ सेना (केवलवरणाणदंसणे) 


६२२ ओषयातिषसते 


मुटम्‌- तए ण दढपहण्णे केवरी बहूृडं वासाइं 

. केवङिपरियागे पाडणिहिति, पाउणित्ता मासियाए संखेहणाणए 
अप्पाणं श्सित्ता, सदि भत्ताहं अणसणाए छेदित्ता, जस्सहाए 

` कीर नम्गभावे मडभावे अण्हाणए अदंतवणण्‌ केसरोष 


च द्रोनं चेति ज्ञानददोन, तत्र ज्ञानं विदोषाऽवबोधरूपम्‌, दरेन सामान्यावबोधरूपं 
घ्ुषन्निदिति ` सस॒त्पत्स्यते-उदेष्यति ॥ सू° ५४ | 

` टीका-“ तए णं > इत्यादि । (तए णं से ददपरण्णे केवछी › नतः खलु 
स ददप्रतिज्ञः केवली ‹ बहूरं॑ वासाईं केविपरियायय › बहनि वर्षाणि केवदपर्यायं 
“ पौरणिषहिति ' पालयिष्यति, ‹ पाउणित्ता ' पाटयित्वा, ' मासियाए संटेहणाए 
` अप्पाणं श्रूतित्ता' मासिक्या संडेखनयाऽऽमानं जुक्व=सेवितवा (सहं भत्ताहं अगखणाए 
छदत्ता ' षष्टं भक्तानि अनरानेन छित्वा ‹ जस्सद्राए › यस्यार्थाय=यन्निमित्ते * कीर्‌ई † 


भीञदासे हीन नहीं रेसे ( केवखरणाणदंसणे ) इन्द्रियों की सहायता आदि से 
रहित होने के कारण केवल-असहाय उत्तम ज्ञान एवं उत्तमदशेन उत्पन होगिं |स ° ५४॥ 

‹ तए णं ते दढपटृण्णे केवली › इत्यादि । 

(तषएणं ) इस के बाद (से ददपश्ण्णे केरी ) ३ ददगप्रतिज्ञ केवटी भगवान्‌ 
( बहर वासाई ) कुत वषौ तक ( केवलिपरियागं ), केवल्पिर्याय का (पाउणिदिति) 
पाटन करेगे, (पाउणित्ता ) पाटन करके ( मासियाए .स॑लेदणाए अष्पाणं च्रुसित्त। ) 
एक मास कौ संरेखना से आत्मा को ज्ञोसकर ( सद्र मत्तादईं अर्णसणाए छदित्ता ) 
एवं साट भक्तों का अनरान से छेद्कर (जरसद्राए ) जिसके निमित्त ( नग्गभावि ) नग्न- 
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४६२ सडङयत्‌। स {देथ रत इनन ॐ रये उ१५--२५स९३।य सेन 
पम्‌ शन तेभ दशन्‌ §त्पन्न्‌ भथ. (च. पड) 

तए णं से दृढपदण्णे केवली! धत्य, (६. 

(तए णं) स्यार पो (से ददपदण्णे केवटी) त ६९्रपिर ३१६ स. 
१।न (बहूदरं वासाई) ५० १२, २५५ (केवरिपरियाग) ३०१६ पयौयथु' (पाड- 
मिदिति) ५।चन्‌ अररे, (पाडणित्ता) ५५ रीन (मासियाए संङेहणाए अप्पाणं 
ह्षसित्ता) ॐ भ।सनी सदेणनाथौ साल्भन्‌ सेकीने, (सहं भत्ताईं अणसणाए 
छेदि्ता) १५० २।६ भश्पाने सनश्नथ्‌] छन उरीने (जस्सदराए) ॐग्‌। (नमित 


योयुषयर्बिणी-टोका खु. ५५ अम्बडपरि राजक षिषये भगवद्‌ गोवमयोः सवादः ६२३ 


बंभचेरवासे अच्छन्तगं अणोवाहणगं भूमिसेजा फएख्हसेजा 
कटटसेज्ा परघरपवेसो लद्धावखद्धं, परेहि दीरुणाओ खिसणाओ 


क्रियते, ‹ नम्गभावे › नग्नमावः ' भ्रंडभावे › मुण्डभावः, ' अण्टाणए › अस्नानम्‌-स्नान- 
वनम्‌ , 'अदुववण् अदन्तथावनम्‌-दन्तधावनवर्जनम्‌, ‹ केसटोए › केरारोचः-केरानां 
ठुचनम्‌, व॑भचेरवासे” ब्रह्मचर्यवाखः-त्रह्मचर्यपाठनं, ‹ अच्छन्तगं › अच्छत्रकम्‌-छत्रधारण- 
वजनम्‌, ‹ अणोवाहणगे › अनुपानकं-पादत्राणराहिव्यं, अश्वरिबिकादिवाहनरा्ित्यं च, 
¦ भूमिसेल्ला › मूमिराव्या, ' फल्दसेज्ञा › फल्करय्या, ‹ कटुसेज्ना › काषटरय्या, 
' परघरपवेसो › परगृहप्रवेराः-मिक्षायथमित्यध्याहायैमित्यथः; “छद्धाव्रलद्ध' रन्धापटन्धम्‌- 

सत्करादिना खन्ध~लाभः- प्राप्तिः, अपटन्धम्‌-अपमानेन प्रापिः क्रियते इति पूर्वेण सम्बन्धः | 

तथा-' परेहि हीटणाओ › परेषां देटनाः-अवन्ञा-परकृता जन्मकर्ममर्मोद्घाटनाः, यथा- 


माव, (ंडभावेः) सुण्डभाव, (अण्डाणए ) स्नान का पर्याग, ( अदंतणणए्‌ ) दति 
के प्रक्षाख्न करने का परित्याग, ( केसखोए ) केरों का छोच करना, (बंभचेरवासे ) 
र्यचयं का पाटन, ( अच्छत्तगं ) छत्र धारण नही करना, (अणोवाहणगे ) विना 
जूतों के चलना, अश्च पर्‌, शिविका पर, वाहन पर नहीं बैठना, ( भूमिसेन्ना) ममि पर 
रायन करना, (फल्हसेन्ना ) काष्ठ के पाये पर सोना, (कटरसेज्ा ) साधारण काष्ठ 
पर सोना, (परधरपवेसो ) दूसरों के घर भिक्षावृत्ति के लिये जाना, (लद्धावखद्धे) मान 
ओर अपमान-पूवक प्राप्त भिक्षा में समभाव रखना, ये सब ( कीरई ) किये जाते हैः ओर जिसके 
निमित्त ( परेहि दीरणाओ ) परकृत अवज्ञाओं को-जैसे “अरे ! तू जारजात (दोग) 
है" इस प्रकार के अनादर वचनो का, (खिसणाओ) रोगो के दवारा खिजाने का-रोकों _ 


(नमाभावे) "2७।१, (मंडभवि) २३०११, (अण्डाणए) २१५५५ परित्यज, 
(अदंतबणणए) &{१।' ५&॥< ४२०।म। ५(२०।ग, (केसरोए) 3शे'यु' ७. यन॑ 
४२३, (बंभवेरवासे) श्रद्ध यर्यथु' ५।५न ७२. (अच्छन्तगं) ४> ध!रघयु न ४२३ , 
(अणोवाहणर्ग) म्मे यद्य विन्‌। यत्‌", मन्धपरः, (थमि चर = (पलमी 
पर), बार्न पर्‌ न भेख्च, (भूमिसेज्जा) भूमिर शयन ३२३, (फल्दसेञ्जा) 
९।४अन्‌। पाथ्य। पर सुमु, कद्सेज्जा) २।५।२य 6।४९। पर २३, 
(परघरपवेसो) भन्ने पैर (सक्च भटे बु, (छद्धाविलद्ध) > 
सपमानम्‌( संम्रन्‌ रामव्‌ा, मे मषु (कीरयो ४२१६ २५ छे, मने 
ण्टेन्‌। (ननमिन्ते ( परेहि दीरकुणाओ ) णान्नस्‌ उरला मनसषा गर्वी ॐ 
न्भरे } तुः गरन्यत्‌ छ सा म्रा सनाद्स्ना वयन, (खिसणाओं) 8131" 
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मि 
निदणाओ गरहणाओ तारणाओ तजणाओ परिमवणाओ 
पव्वहणाओ उ्चावया गामकंटगा वावीसं परिसहोवसम्गा अहि 








'जारजातोऽसि' इत्यादिरूपा -दइव्यथः । “ खिसणाओ ' ज्विसनाः-रोकसमध्ष ममादघाटनम्‌ ; 
‹ निदणाो ` निन्दनाः=मनसा जुगुप्साः, ‹ गरहणाओ › गणाः समक्षे क्रियमाणा 
जुगुप्साः, ® ताणाओ ' ताडनाः=चपेरादिदानानि, ‹ तज्नणाओ ' तजनाः=अद्भुल्यादि- 
प्रदनपूर्ैकं कटुवचनकथनानि, ‹ परिभवणाओ › परिभावनास्तिरस्काराः, ‹ पव्वहणाओ ' 
परन्यथनाः=पीडोत्पादनाः , ‹ उच्चायां  उचावचाः=अनेकविधाः, ' गामकटगा ` म्राम- 
कण्टकाः-ग्रामः- समूहः, स चेद्ियाणामिह प्रकरणक्दाद्‌ गृह्यते, इन्द्रियाणां प्रतिकूखाः रब्दादय 
इत्यथ ४ बावोसं प्रौीसटोवसमगा ‡ द्वाविंशतिः परीप्रहापक्तग अ हियासिजति | 
अधिसहिष्यन्ते, ‹ तमट्रमाराहित्ता  तमथमाराध्य~म्मकल्याणरूपे तमथ साधयित्वा 
चरि उस्सासणिस्सासेदिं ' . चरमैरच्छ्वासनिःखापैः ‹ सिज्छिहिति ` सेत्स्यति 


~~~ ~~~ ~~~] ~~~ ~~~ ॥ रिरि पथय 


के समक्ष अपने मर्म के उद्रारनों का, (णिदिणाओ) अपने प्रति रोगों के मानसिक 
घणाओं का, (ग्रहणाओ ) रोगों द्वारा प्रव्यक्षरूप से कौ गयी धृगाओं का, (ताट- 
णाञ ) थप्पड़ आदि को ताडना का, ( तन्नणाओ ) अगुट-निदरा--पूवक कृहे हुए. कटु 

चनो का, ( परिभवणाओ ) तिरस्कारो का,. (पच्हणाओ ) पीडाजनकं परिरिथतियो 
का, (उच्यावया ) अनेक प्रकार के, ( गामक्ंटगा ) इन्द्रियों के प्रतिकरूट रउन्डादिकों काः 
( वावीसं परीसदोवसम्गा ) वाईस प्रकार के परीषहोौ का, एवै परकृत उपसगो का 
(अदियासिल्ति ) सहन किया जाता दै, ( तम्ूमारादित्ता ) वे द्दभ्रतिन्ञ केवली भग- 
वान्‌ उस आत्मकल्याण रूप अथ को आराधित करके ( चिमे उस्सासणिस्सासेदि ) 


„_,________ ~~~ ~~~ ~~~] ~ ~ 


&।२\ थता -मीन्वघीलं -देषञ, समक पप्तन मानि ततान मञप्य 
थाय्‌ तेच", (निदणाओ) २।५५ भति ३/3।नी. गान सिञ धुलुप्माच, (गरहणाओ) 
दे! भल्यक्षप ययल] ६९ से'ध› (तलणाओ) भ*५-्प्था भर 
भपय, (तज्नणाञ) समजली या धीन ४७५ ४ चयतनेाक (परिभवणाओ) 
(तर४।२ य", ( पव्वहणाओ > ५५८८४ `१२स्थति२, घ, ( उच्वावया ) सग४ 
भञारना ( गामकंटगा ) ६प्विय> भ्रति ०६ (धथ; वथा ( वावीसं 
परीसदोवसम्गा) पव ५४।२न्‌\ पर।१७।द/ तग ण्धन्वसे ४२५ पसमद 
(अदियासिज्जति) २९ ४२।५ 8. (तमद्रूमारादित्ता) १ ६९५५ [तरे ३4 अग्‌ 
१।न ते ८४ <य।यु३५ थ > २५२।(यत उरीने (चरमेहिं उस्सास-णिस्सा- 
सेदि) न्तम 6७१ स-{नःश सथा (सिज्िहिति) प्रपश्य भध नशे. 


„~~ ~ कण ककन 9 
---~ * -~----~ ~ ~ - -~~ -- ~~“ 
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यासिजंति, तमटटमाराहित्ता चसिमेहि उस्सासणिस्तासेहि सिन्जि- 
हिति, बुज्जिहिति, मुचिहिति, परिणिव्वाहिति, सब्यदुक्ाणमंतं 
करेहिति ॥ सू° ५४॥ 
 मृलम्‌- से जे इमे गामा-गर-जाव-सप्णिवेसेसु प- 
ववया समणा भवंति, तं जहा-आयरियिपडिणीया उवञ्ज्ञाय- 


कृतकृत्यो भविष्यति, ‹ बुज्िहिति › भोतस्यते-समस्तानर्थान्‌ केवरुज्ञानेन ज्ञास्यति, ‹ युचि- 
हिति ` मोक्यते-सकल्कमरशैः, ‹ परिणिव्वाहिति › परिनिर्वास्यति--कर्मकृतसन्तापाऽमविन 
रीतलीभविष्यति, ' सन्दुक्खाणमंते करेहिति ` सवैदुःखानाम्‌--शारीरमानसानां सकल- 
दुःखानामन्तं करिष्यतीति ॥ सु° ५५॥ | 

टीका--' से जे इमे ” इत्यादि । "से जे इमे ' अथ य इमे .गामा-गर- 
जनाव-सण्णिवेसेयु › प्रामाऽऽकर-यावत्‌-सन्निवेदोषु, "पव्खहइया समणा भवति ' पर्रजिताः 
श्रमणा भवन्ति, ते कोटराः सन्तीत्यत्राऽऽइ-, तंजहा ` तवथा-' आयस्यिपडिणीया ' 
आचायप्रत्यनीकाः=आचार्थविरोधिनः, ‹ उग्रज्श्ञायपडिणीया † उपाध्यायप्र्यनीकाः, 

अन्तिम उच्छ्ीसनिः सों से ( सिञ््ििति ) कृतकृत्य हो जरयेगे, (बुज्जिहिति ) समस्त 
चराचर पदाथा को केवलज्ञानरूपी आखोक-प्रकार से जान जायेगे, (गुचचिहिति) समस्त 
कमाशों से छूट जायेगे, ( परिणिव्वाहिति ) कमेकृत सन्ताप के अभाव से शीतदीमूत हो 
जायेगे,( सब्बदुक्खाणमेतं करेहिति ) समस्त रारीरिकि, मानसिक दःखों का अन्त 
कर देगे ॥ सू. ५५ ॥ 

सजे इमे” इत्यादि । 

(सेजे इमे) वे जो गामा-गर- जाव सन्निवेसेसु ) प्राम, आकर से ठेकर 
सननिवेरा तक के स्थानो मे (पव्या समणा) प्रत्रजित साघु होते है, जेसे-(आयरिय- 
पडिणीया) आचाय के प्रत्यनीक-विरोधी, (उव्रज्ञ्ञायपडिणीया) उपाध्याय के विरोधी, 

(सुच्चिहिति) समस्ते उभोना। सशय] चटा गये, (परिणिन्वाहिति) ४भधथ 
थते स तपना सलाचथ्‌ा शातद्लीजूल य भये, (सव्वदुक्खाणमतं करेदिति) 
सभस्प्‌ २ रीरिऽ, भनसिड इःमेना मन्त्‌ उरी स्ये. (च. ५) 

'सेजे इमे › धव्या. 

(सेजे इमे) पेसे\ ॐ ॐ ( गामा-गर-जाव-सन्निवेसेसु ) २५५ 
।४२ अ।६िथ्‌ वने २(८३२ स॑घीन स्थानमा (वव्वइया समणा) ५. 
(२५ ९।४ इय 8, १ ॐ (आयरियपडिणीया) २५।या्न अत्यनीञ-{वरे' धी, 
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पडिणीया कुरुपडिणीया गणपडिणीया आयरियउवज्छ्रायाणं 
अयसकारगा अवण्णकारगा अकित्तिकारगा बहूहि असन्भावु- 
न्भावणाहि मिच्छत्ताभिणिवेसेहि य अप्पाणं च परं च तदुभयं 
च वुग्गाहेमाणा वुप्पाएमाणा विह्रित्ता उहूइं वासां सामण्ण- 








‹ कुटपडिणीया ' कुलप्रव्यनीकाः, ‹ गणपडिणीया ` गणप्रत्यनीकाः, ‹ आयरियउव- 
ञ्ायाणं अयसकारमा ` आचार्योपाध्यायानामयरास्कारकाः, ‹“ अण्णकारगा ! अवणे- 
कारकाः-निन्दकाः ‹ अकरित्तिकारगा › अकार्तिकारकाः, ' बहूहि असन्भावुग्भावणाहि 
` पिच्छत्तामिणिवेसेहि य बहीमिरसद्रावोद्रावनामिः मिध्यात्वामिनिवेरोश्च-असद्वावानाम्‌= 
अवियमानार्थानाम्‌ अखद्वावना-आरोपणास्ताभिः, तथा च-मिध्यात्वामिनिवेरोश्व-आरात- 
नाजनितेर्मिथ्या्वग्रहैः, ‹ अप्पाणं च प्रं च तदुभयं च वुम्गाहेमाणा † आत्मानं च 
परञ्च तदुमयच्च व्युदग्राहयन्तः-आशातनाखूपे पापे नियोजयन्तः, ' वुप्पाएमाणा † व्युत्या- 
दयन्तः=आरातनाखूपं पापमुपाजयन्तः, ‹ व्िहरित्ता ' विहत्य, ‹ बहदं वासां सामण्ण- 
(कुरुपडिणीया) कुक के प्रत्यनीक, (गणपडिणीया) गण के प्रव्यनीक, (आयसिय-उव- 
ञ्ज्ञायाण अयसकारगा अवण्णकारगा) आचाय एवं उपाध्यायो के अयरास्कारक, तथा अव- 
णैवादकारक-निदाकरने वारे, (अक्रित्तिकारगा) अकीतिंकारक, (बहूहि असग्भावुग्भाव- 
णाहिं मिच्छन्ताभिणिवेसेहि य) अनेक असद्धावों की उद्धावना-दोषों के अमाव में भी 
दोषों को उनमें प्रकट करने-से, मिध्यात्व के अभिनिवेरो-आशातनाजनित मिथ्यग्रहो-से 
(अप्पाणं परं च तदुभयं च वुग्गाहेमाणा वुप्पाएमाणा) अपने आपको एवं दूसरों को 
तथा साथ मे दोनों को आशातनाखूप पाप में नियोजित करते हए, स्वयं आशातना रूप 


(उबज्छायपडिणीया) 6५।४य।यन्‌। {५२घ], (करपडिणीया) ४ (१२४, 
(गणपडिणीया) गथुन्‌, (१२४), (आयस्यिउवञ्ज्चाया्णं अयसकारगा अवण्णकारगा) 
गयाः तेम §पाघ्यायाना सयन्४।२४), मनयुवाह४।२४-निहा ३२५७५, 
(अकित्तिकारगा) ४1[त्‌५।२७, तेस्‌ बहूहि असम्भावुब्भावणाहिं मिच्छत्ताभि- 
णिवेसेहि य) सम>े४ समसेहसावानी इहसानन्पथो-देषषो न इय तेम पथु दषो 
५४९ ४२१।, गिथ्यालतना = सलिननिवशोया-स्पश्च(तननननत्‌ (थ्या माञ्च 
इ, (अप्पाणं च परं च तदुभयं च बुग्गाहेमाणा वुप्पाएमाणा) पते पाताने त५०/ 
णान्नने तया मन्नेन्‌ सप्रे = सशातनादूष्‌ मापस्प (नयन्द्वि अस्ता उरत्‌, 


पौयूषव्षिणो-टीका स्‌. ५५ आचार्यदि प्रत्यनीक साधु वर्णनम्‌ ६२७ 





परियागे पाठणंति, पारणित्ता तस्स ठाणस्स अणालोइय-अप्प- 
दिक्रता काटमासे कारं किचा उक्रोसेणं रंतणएु कप्पे देवकि- 
ज्विसिएसु देवकिञ्विसियत्ताण उववत्तारो भवंति, तहि तेसि गई, 


परियाय पाणि, पाउणित्ता' बहनि वर्षानि श्रामण्यपर्यायं पालयन्ति, पालयित्वा "तस्स 
डाणस्सः तस्य स्थानस्य तस्य प्रत्यनीकतादि्ंनातस्य पापस्थानस्य, (अणारोइय-अप्- 
डिकंता अनारोचिताऽग्रतिक्रान्ताः-गुरुसमीप आलोचनायाः प्रतिक्रमणस्य चाकरणेन 
दोषादनिडृत्ताः सन्तः ‹ कारुमासे काट किचा ', काटमासे काटं कत्वा ‹ उकोसेणं 
ठतए॒ कप्पे देवक्रिञ्विसिणएस › उक्कर्थेण न्तके कल्पे-खन्तकनामके षष्टे देवलोके 
देवकिल्विषिकेषु ‹ देवकिंब्विसियत्ताए उववत्तारो भवंति ” देवकिम्विषिकतया उत्पत्तारो 





पाप का उपाजन करते हुए (विहरिता बहूं बासारई) इस मूमंडल पर विचरण करते रहते 

है, ओर इतस्ततः उसका प्रचार करते २ ही अनेक वौ तक उस साधुपर्याय को पारत है 
व (तस्स ठागस्स अणारोड्य-भप्वडिकंता) उन पापस्थानों कौ आखोचना नहीं कर के, 
उन पापस्थानों का प्रतिक्रमण नहीं करके (कराटमासे कारं किच्च) काट अवसर मँ काट 
कर (उक्तोसेणं) उच्छृ (लंतए कप्पे देविन्विसिएसु देवकिम्विसियत्ताए उववत्तारो 
भवेति) खन्तक्र नामके छठवें देवलोक मे किम्विषिक देवों मे किल्विषिकिं जाति के देव होते 
है । इनको ओ देवपर्याय मिलती दै वह विशिष्ट श्रामण्यजन्य है, अर्थात्‌ बाटतप के प्रमाव 
से प्राप्त होती हे; परंतु वहां किंल्विष्रिकि देवो मेँ जो जनम होता है यह तो आचार्यादिक की 
्र्यनीकता के फट से होता है । जिस प्रकार रोक मँ चाडाल आदि हुमा करते है उसी 











(विहरिता बहदं वासा) २५ ९३८ ऽपर (यर ५२०। २रड 8, म्भने 
म्भाभ्‌- तेम तेने भ्रयार्‌ उरत्‌ रता ० सने वरसे। सुधी त सौधुपयौ- 
यथः तन उरे ४, पेम, (तस्स ठाणस्स अणारोदय-अष्पडिक्षता) १ ५।५- 
स्थाननी = म्णादेव्यना न ४रत।, ते पापस्थानयुः अतिभय न ४२त्‌ा (काल- 
मासे कारं किच्च) ४।५ २५१२२ ३।६ ४री> (उक्कोसेणं) ७४४ (कुंतए कष्पे 
देवकिच्विसिएसु देवकिच्विसियत्ताए उववत्तारो भवंति) 4/४ „५५ ४६१ देत. 
8।४भ। (उद्मिधि४ देयम्‌ (मपि म(तन्‌ दव थय छे. तेभमे ॐ दन 
पयाय ममे छ, त विजि श्रभयु धम पालनाथा = मये ठ, मथत्‌ माद 
पपन असाकतथ आतत भपय छ; परत चया र छत्मिकिड दयम्‌ ग्नम्‌ 
थय 8 म्भ त्‌ सपय सदिडिनी भरयनीडतान दनथी यायु 8. 
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तेरस सागरोवमाइं ठिइ, अणाराहगा, सेसं तं चेव ॥ सू° ५६॥ 
मृखम-से जे इमे सण्णि-पंचिदिय-तिर््खि- 
जोणिया पजत्तया भवति, तं जहा-जलयरा थलखयरा खहयरा, 


मवन्ति--उत्पयन्ते, एतेषां विशिष्टश्रामण्यजन्यं देवत्वं, ` प्रव्यनीकताजन्यं किंस्बिषिकत्वं, तेन ते 
देवेषु चाण्डाल्तुल्या भवन्ति । ‹ तहि तेसि गई › तत्र तेषां गतिः, ‹ तेरस सागरोवमाई 
ठिड ' तरयोदरा सागरोपमाणि स्थितिः । ‹ अणाराहगा  अनाराधका भवन्ति ।  सेसं 
तं चेष › रोष तदेव ॥ सू° ५६५ 

टीका--'सेजे द्मे, हत्यादि। 'सेजे दग ' अथ यस्मे ‹ सण्णि-पंचि- 
दिय-तिखिक्खजोणिया पजजनत्तया भवंति ` सं्नि-पन्चेन्द्िय-तिर्यम्योनिकाः पापा 
भवन्ति, के ते ? इत्याह--“ तै जहा ` तयथा-, जख्यरा थख्यरा खहयरा › जलचराः 
स्थल्चराः खेचराः, ‹ तेसि णं अत्थेगहयाणं सुमेणं परिणामेणं पसत्येिं अज्ज्ञ- 


प्रकार. देवों मेँ किल्विषिक जाति के देव हेते हैँ । (तहिं तेसि गई) वही पर उनकी गति .. 

होती है । वहां ( तेरस सागरोवमाई टिईं ) १३ सागर कौ उनकी स्थिति होती ष, 

(अणाराहगा सेसं तं चेवं) ये जीव अनाराधक होते है । इस विषयमे अवरिष्ट पूर्ववत्‌ 
समञ्चना चहिये ॥ स्‌. ५६ ॥ 
५ जे इमे › इत्यादि । 

(जे दमे सण्णि-पचिदिय-तिरिक्खि-जोणिया) जो ये संक्ञि-पचेन्दिय-तिर्यञ्च- 

योनि के पर्या जव है, (तं जहा) जसे-(नख्यरा थख्यरा खहयरा) जलचर, स्थलचर्‌ 

ओर खेचर । ( तेसिं णं अत्येगहयाणं सुमेणं परिणामेणं पसत्थेदिं अञ्छवसाणेर्हि ) 


ण्न्वी रीते वदेम याल साहि इय छ तेवा रीते देपेभा त्मि४ 

०(तग हन इय छ. (तदहि तेसि गद) त्यः तेभी जति इय छे, चया 
( तेरस सागरोवमादई चिरई) १३ स्॑भरनी तेग्नी स्थिति स्य छ. 
(अणाराहगा सेख तं चेव) स्‌\ विषयम्‌ मीव मधुः ममाह प्रमाद २५०६ 
ण्मये. खे व्‌ सनाराघञ इय छ. (च्‌. ५६) 

"से जे इमे › धत्यारि. 

(से जे इमे सण्णि-पचिदिय-तिरिक्ख-जोणिया) ° २५ २'स-पये(>य्‌- 
तिय"य-यानिन। पयो, य ए, (तं जहा) ५ 3 (जल्यरा थलयरा खह- 
यरा) %ल्यर) स्थल मन्‌ जेय. (तसिं णं अत्थेगहयाणं सुभेणं परिणामेणं 


पीयूषवर्षिणी-टीका ख. ५७ जटवरादि विषये भगवद्गौतमयोः संषरादः ६२९ 


तसिं णं अस्थेगडयाणं सुभेणं परिणामेणं पसत्थेहिं अज्खवसाणेहि 
टेस्साहिं विसुज्क्माणीटहिं तयावरणिजाणं कम्माणं खओवसमेणं 
ईहा-वृूह-मग्गण-गवेसणं करेमाणाणं सप्णि-पुव्वजाई- सरणे 
सपुप्पजङड्‌ ॥ सू° 4७ ॥ 
मृखम्‌- तए णं ससुप्पण्णजाइसरणा समाणा सयमेव 
षसाणेदिं ठेस्सादिं विसञ्माणीरहि ” तेषां खट अस्ति एकेषां चमन परिणामेन प्ररास्तेर- 


ध्यवसनेदस्यामि्विडद्रयमानामिः, तदावरणिल्ाण कम्माणं खञवसमेणं › तदा- 
वरणीयानां कर्मणां क्षयोपरामेन, अतएव ‹ इ 





इहा-वृह-मरग्गण- गवेसणं करेमाणाणं › 
ईहा-जव्यूह-मारीण-गवेषणं कुर्वताम्‌, एषां पदानां व्याख्या अत्रेवोत्तरार्थे एकत्रिशत्तमसूत्रे गता । 
‹ सण्णिपुव्वजाई सरणे ' सं्षिपर्वजातिस्मरणपूरवक्ञिमवस्मरणे, ‹ सयुप्पज्नर्‌ " समुत्पचते 
॥ तसू० ५७ || 

टीका--' तए णे › इत्यादि । “तए णं सथुप्यण्णजाइसरणा समाणा ' 





उनम करितनेकं जीव, डम परिणामों से, प्रास्त अध्यवखायो से, ८ प्िसुञ्छमा- 
णीं ठेस्साटि) विदद व्दयाओं-टेदया की विडद्रि से, तथा-(तयाबरणिजाणं कम्माणं 
खओोवसमेणे) तदावरणीय- ज्ञानावरणीय एवं वीर्यान्तराय कम के क्षयोपशम से (इहा-वृद- 
मगग-गवेसणं करेमाणाणं) ईहा, व्यूह, मागण एवं गवेषण करते है, करते करते, 
(सण्णि-पुव्व-जाई-सरणे समुप्पजई ) संज्ञित अवस्था के पूवेभवों की स्मृति-जाति- 
स्मरण ज्ञान-पाते है । (इहा) आदि पदो कौ व्याख्या यहीं उत्तरां के एकतीसवे सूत्र 
म देख ॥ सू. ५७ ॥ 


पसस्थेहिं अञ्जवसाणेषि) १५५ ३०६।४ ९१।म $ >? २९ ५(र२२।>,थ, शस्त 
सध्यनसयाथी (विदुज्छमाणीदहिं ेस्साहि) ५६५६ ठ९०।२।-३९य।२।नी दिन्‌ 
तथी, तथा (तयावरणिज्वाणं कम्माणं खओवसमेणं) ०६।१२्‌५-२।।१२९५]य्‌ 
५०८ वीयान्तरय उभना कया पर्मथी, (इदा-वृह-मम्णण-गवेसणे करेमाणाणे) 
४९।, गथ, ग।गयु तेभ भवेषु इरताः उरस्तव ( सण्णिपुव्वजाईसरणे 
सयुप्पञ्जह) २(२५ २५१२।ग्‌। पूत ९१नी २२(त-०५(तिस्भरघु२।न-6त्पन्‌ 
थ८य छ. ' इहा › (६ पषटने। मथः मे म सूना इतरधम मञ्‌ 
२2१ शुम. (च, ७) 
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पंचाणुञ्वयाइं पडिवजंति, पटिवजित्ता बहहि सीरुव्वय-युण- 
वेरमण-पच्चश्खाण-पोसहो-ववासेहिं अप्पाणं भावेमाणा बह 
वासां आये पारेति, पाठिन्ता मत्तं पचक्खति, बहर भत्ताई 


~ ____-~_____~------__~______-~~_~-~~`[_`__~_~--~--~~--------__--~-~~~~~~__________ ~~~ ~~~ ~~ ----- ~~ -- ~ --- ~~ ~= _ __----------~~ूूू_ ~ -_~_~_~__-~-~------------ ~“ - 


व्रतानि ‹ पडिवन्नति › प्रतिपयन्ते-स्वीकुवेन्त, “ पडिवज्ित्ता › प्रतिपच ‹ सीख्व्वय- 
गुण~-पिरमण-पचक्खाण-पोसदोदवासेहि ` रीख्रत-गुण-विरमण-प्रत्यास्यान-पोष- 
धोपवासः, ‹ अप्पाणं भावेमाणा ` आत्मानं मावयन्तः, ‹ बहूं बासाईं › बहूनि वर्षाणि 
'आयुयै' आयुष्कं पारंतिः पाटयन्ति, "पाठित्ता' पाटयित्वा ° मत्तं ` भक्तं “पचक्खंति' 

्र्याख्यान्ति, ‹ बहदं भत्ताईं › बहनि भक्तानि ‹ अणसणाए › अनरानेन ‹ छेदं ति 


"तए णं सथुष्पण्णजाईसरणा' इत्यादि । 

(तए णं) तव (सपुप्पण्णजादईसरणा समाणा ) जातिस्मरणज्ञानयुक्त वे जीव, 
उस ज्ञान के प्रभाव से (सयमेव्‌) स्वय ही (पंचाणुव्ययाई) पांच अणुत्रतों को स्वीकार कर 
रेते है । (पडिवनलित्ता वहूटिं सीखव्वय-गुण-वेरमण-पचक्वाण-पोसहो-ववासेि) 
स्वीकार्‌ कर रीतो से, गुणत्रतो से, हिसादिक पाणो के व्याग से, प्रव्याग्यानों से एवं 
पोषधोपवासो से (अप्पाणं भावेभाणा) अपनी आत्मा को भावित करते हए (बहूं वासा) 
अनेक वौ तक (आय पारेति) आयुष पाते है, (पारित्ता) आयुष पाल्कर वे (मत्त 
पचचक्लेति) भक्त्र्याट्यान करते है । (बहूं भत्ता अगसणाए केति) अनसान से 

अनेक भक्तो का छेदन कते है, (ऊेदित्ता आलोशयपडिकंता समादिपत्ता काटमासे 


° तए ण समुप्पण्णजाइसरणा › ४८्[६. 

{तए ण) यरे (समुप्पण्णजाइसरणा समाणा) ०(त्‌-र्भरघु-सपनयुश्प 
प ॐत से सपनन असान्‌ १३ (सयमेव) पत % (पंचाणुव्वयाई) य 
ग्यु*त।न। स्थञ।२ भरी ठे 8. (पडिवजित्ता बहूहि सीख्व्वय-गुण-वेरमण- 
पच्चक््खाण-पोसहो-ववासेहि) २५ ४।२ ४२ २१५५त।५, २५त।, (६२ 
साहि पपन व्याजथी, मअव्यानम्यानषथी त५०८ पपपेप्पनस।थ (अप्पाणं भावे- 
माणा) १।त1न( ममापल्भने साक्ति अस्ता इरत (बहदं वासाद्‌) >$ वरस 
ख॑ध। (आयं परेति) यन्य भाणे छ, (पाछिन्ता) म्भायुष्य पानीने तेमे। 
(भन्तं पच्चक्छति) ४१५८७२५ रे छ, (बहदं भत्ताइईं अणसणाए छेदेति) 
नभन.शनथी सनेञ सषतोलुः छन उरे छ, (छेदित्ता आखोदइयपडिक्कंता समा्ि- 


वीञुषवर्षिणी-टीका ख, ५८ जलचरादि विषये भगवदुगौतमयोः सथा; ६३९१ 


अणसणाए छेदे ति, छेदित्ता आखोडयपडिक्ता समादिपत्ता काल- 
मासे काटं किच्चा उक्रोसेणं सहस्सारे कष्पे देवत्ताए उवत्तारो 
भवंति, तहि तेसि गई, अष्टारस साणरोवमाहईं ठिई पण्णत्ता, 
परलोयस्स आराहगा, सेस तं चेव ॥ सू० ५८ ॥ 


मूरम-से जे इमे गामागर जाव संनिवेसेखु आजी- 


छिन्दन्ति, “ छेदित्ता › छित्वा ' आलोईयपटिकंता ` आरोचितप्रतिक्रान्ताः, समाहिपत्ता" 
समापिप्रा्ठाः, ' कालमासे कां किचा ` कालमासे-काटावसररे कां कृत्वा, “उक्कोसेण 
उक्कर्पेण ‹ सहस्सारे कष्पे › सहस्रारे कल्ये-सहस्रारनामके अष्टमे देवलोके ‹ देव॑त्ताए 
देवत्वेन ‹ उयवत्तारो भवंति  उपपत्तारो भवन्तिउत्पयन्ते, ' तहिं तेसिं गड ` तत्र 
तेषां गतिः, ' अद्रारस सागरोवमाई ठिई पण्णत्ता ` अष्टादश सागरोपमाणि स्थितिः 
प्रज्ञता, " परलोगस्प आराहगा ` परलेकस्थाराधकाः, ' सेसं तं चेव रेष 
तदेव ॥ स्‌० ५८ ॥ 

टीका--' से जे इमे ` इत्यादि । ‹ से जे इमे ' अथ य इमे , गामा-गर- 


कारं किचचा) छेदन कर वे अपने पापों की आछोचना करते है, प्रतिक्रमण करते है, 
समाधि को प्राप्त होते हैँ । तथा कार अवसर काठ कर के (उक्ोसेणं सहस्सारे कष्ये देव- 
ताए उववत्तारो भवंति) उत्कृष्ट आटवें देवलोकं सहस्रार कल्प में देवरूप से उत्पन्न होते 
है । (तदं तेसि गई) वहीं पर उनकी गति कटी गयौ है । (अहारस सागरोवमाई रि 
पण्णत्ता) इस आयवे देवरोक मँ १८ सागर को स्थिति है । (पररोगस्स आराहगा, सेसं 

तं चेव) ये पररोक के आराधक होते है । अवरिष्ट पूर्ववत्‌ समञ्जना चाहिये ॥ सू. ५८ ॥ 


पत्ता कालमासे काट कच्चा) छेन उरीने तेसे। पेते उरेला पापान मदा 
मन्‌, रे 8, भ(तञगसु ऽरे ए, २२५ घने भात भयु छे, तथा 56 सनस्रे 
४।५ ऽरीन्‌ (उक्कोसेणं सहस्सारे कप्पे देवत्ताए उववत्तारो भवंति) ७४ २५३५ 
२७७।२ ६१६।४२१{ ६१३५] §त्पने ५।५ 8. (तहि तेसिं गई) तव्या तेभनी 
जते मतातनामा मवी ए. (अद्रारस सागरोवमाईं दिदं पण्णत्ता) स! ।६२॥ 
९१३।४२ १८ २।०२ 6४ द्थति ४. (परटोगस्स आराहगा, सेसं तं चेव) 
स्भेे\ परते! छना स्मा राचञ इय्‌ 8. माञोवः मधुः पूर्वभमाद्‌ => 29 
णनरधे. (च. ५८) 


६३२ ओपपातिकयतरे 


व्या भवति, तं जहा-दुघरंतरिया तिधरंतरिया सत्तघरंतरिया 
उप्लवेरिया घरसमुदाणिया विज्जुयंतरिया उद्ियासमणा, ते 


जाव-सनिवेसेशयु ` प्रामाऽऽ-कर-यावत्संनिवेरोषु ‹ आजीषिया भवंति ` आजीविकाः 
गोराखकमताऽनुवर्तिनो भवन्ति । ते किंस्वखूपाः £ अक्राऽञ्द- तं जहा ` तचथा- 
दुषरंतरिया ' द्विगृहाऽन्तरिकाः-एकस्मिन्‌ गृहे भिक्षां गृहीत्वा अभिग्रहविरोषेण गृहदय- 
मतिक्रम्य पुनर्भिक्षां गृहणन्ति, न निरन्तरं न एकान्तरं वा भिक्षां गृहणन्तीति माव 
‹ तिघरंतरिया ' त्रिगृहाडन्तरिकाः- त्रीन्‌ गृहानतिक्रम्य भिक्षां गृहणन्तीति त्रिगृहाऽन्तरिकाः, 
एवं ' सत्तधरतरिया ' सतगृहान्तरिकाः-सपतगृहान्‌ परित्यज्य भिक्षां गृह्णन्तीति, उप्पल 
दटिया ` उत्पलवृन्तिकाः-उत्पलदृन्तानि नियमविरोषात्‌ प्राह्यतया श्रक्षतवेन येषां ते उत्पल 
वृन्तिकाः, ' घरसम्मुदाणिया ` गृहसमुदानिकाः-गृहसमुदानम्‌--अनेकमगृहे भिक्षा येषां ते 
गृहसमुदानिकाः, ‹ व्िज्जुय॑तरिया ' विचुदन्तिः-विदयत्सम्पातेऽन्तरं भिक्ाग्रहणस्यावरोधो 
येषां ते विदयुदन्तरिकाः, विचुति दीप्यमानायां भिक्षाथ नारन्तौति भावः; “ उष्टियासमणा 
उष्ट्काश्रमणाः-उष्टरिका=ृत्तिकामयो भाजनविरोषः, तत्र प्रविष्टा ये श्राम्यन्ति-तपस्यन्ति त 


(से जे इमे" इत्यादि । 

(से जे इमे) ये जो गामा-गर-जाव-संनिवेसेसु) प्राम आकर आदि स्थानो 
से केकर संनिवेश तक मे (आजीगिया) गोरा्क के मतानुयायी (भवंति) हेते है, 
(ते जहा) जैते-(दुषरेतरिया) दो घर के अन्तर से जो भिक्षा ठेते है, (तिषरंतरिया) 
तीन धर्‌ के अन्तर से जो भिक्षा ठेते है, (सत्तधरंतरिथा) सात षरो के अन्तर से जो भिक्षा 
ठेते है, (उष्पल्वैटिया) कमल के नारो कौ जो भिक्षा कसे है (घरसमुदाणिया) बहुत 
परोसेजोमिक्षाञेते है, (विञ्जु्यैतरिया) बिजखी चमकने पर जो भिक्षा नीते है 

(उष्ियासमणा) भिद के किष बंडे वतन-नौद आदि मेँ प्रविष्ट हो कर ओ तपश्चर्या करते 
से जे इमेः धत्य, 

(से जे इमे) तेसे। ॐ ° (गामा-गर-जाव-संनिवेसेसु) ०५५ ४२ 
(हि स्थानाय तने संनिवेश सघीम जाजीविया) २।२।त४न्‌' भत्‌।चुययी 
(भर्वति) इय 8, (तंजहा) ००५३ (दुघरंतरिया) ४ धरम्‌ भततर्‌ रामी रे 
[२५&\ 8 8, (तिघरेतरिया) नथु ६२० तर र,ण ° लि! वे छ. (सत्त 
घरंतरिया) २।त१ ५२।। = परथ ® (स&\ 8 छे. (उप्पख्वेटिया) ॐ५न्‌। न्‌ालनी ` 
० (७&\ रे 8, (घरसामुदाणिया) धथ ६२।४] >> (अक्ष 28 (विञ्जुय- 
तरिया) विन्न्णा यभ त्यारे ° (स& 8 नथा (उद्ियासमणा) > ` 


पौ यूषवर्विणी-टीका खु. ५९ आज्ञीलिकं विषये भगवद्‌ गौतमयोः सवादः ६६३ 


णं एयारूवेणं विहारेण विहरमाणा बहूहं वासाहं परियाय पाड- 
णित्ता काटमासे कारं किंच्ा उकोसेणं अच्चुए कप्पे देवत्ताप 
उववत्तारो भवंति । तहि तेसि गई, बावीसं सागरोवमाईं ण्डः 
अणाराहगा, सेस त चेव ॥ सू० ५९ ॥ 


उष्टिकाश्रमणाः; ‹ ते णं एयारूेणं विहारेणं बिदरमाणा ' ते खट ॒एतदरेण विहारेण 
विहरन्तः,  बहूई वासाई परियायं पाउणित्ता ' वहूनि वषणि पर्यायं पाठयित्वा, "काछ- 
मासे कां किचा ` काल्मासे काटं कत्वा, ‹ उकोसेणं अच्चुए कष्पे देवत्ताए 
उववत्तारो भवंति ` उत्कर्षेण अच्युते कल्ये देवलेनोत्पत्तारो भवन्ति, ‹ तहिं तेसि गई ' 
तत्र तेषां गतिः, ‹ बरावीसं सागरोवमाई्‌ िडं ' दाविति सागरोपमानि स्थितिः । “अणा 
राहगा * अनाराधकाः, ' सेस त चेव ` रोषं तदेव ॥ सू० ५९॥ 


# 1 








हा 9 रीषि 


है, इस प्रकार जो अभिग्रह वारे है, (ते श्रं एयारूवेणं षरिहारेणं विहरमाणा बहूईं वासाहं 

परियां पाउणित्ता कालमासे काट क्िचा उकोसेणं अच्चुए कष्पे देव्त्ताए उवं 

वत्तारो मत्रेति) ये सतर इस प्रकार विहार फरते हुए बहुत वौ तक इस पर्याय को पाल- 

क्र काट अवसर मे काट करके उक्ष बारहवें देवोक अध्युत कल्प मं देव कौ पर्यायं 

से उत्पन्न हेते है । (तहि तेसि गई) वहीं पर उनकी गति होती है । (बात्रीसं सागरोक- 

माह टिड) २२ सागर की इनक स्थिति वहां होती हे । (अनाराहगा) ये सब अनाराधक 
होते है । (सेस त चेव) अवरिष्ट पूर्ववत्‌ समञ्चन चाहिये ॥ सू. ५९ ॥ 


(ध म।९{ वसय सदम्‌ भन भमन र तप्य उरे 8, २ ५४ 
२६ (सि ८ ° छ, (ते णं एयाकूवेणं विहारेणं विहर्माणा बहूं वासाईं 
परियाय पाडणित्ता काठमासे कारं किच्चा उक्कोसेणं अच्चुए कप्पे देवत्ताए उवव- 
तारो भ्वति) २५। मध स्‌ ५४! 01२ उरला उरला धयु तरसे, सधी 
न्भ भयौयने पानोने आत सवसरे ४।त अरीन ऽचछु४ मारमा सन्यते उल्पमा 
टेवनी पयौयथा §त्पन्न्‌ थाय्‌ छ. (तहिं तेसि गह) त्या तेगना गति थाय छ, 
(बावीसं सागरोवमादं विड) ५२ स!गरनौी तेभनी स्थिति व्या इय छ. 
(अणाराहगा) । ०घ्‌। न २।घञ इय 8. (सेसं तं चेव) ०५४५ मथु भव 
भभा समञ्च नेम्‌. (२. <) 





६३४ | ओौप्पातिकसुभ्र 


मृखम्‌-से जे इमे गामागर जाव सण्णिवेसेसु पठ्वडइया 
समणा भवंति, तं जहा-अत्तक्रासिया परपरिवाइया भूहकम्मिया 
भुजो भुजो कोडयकारगा, ते णं एयारूवेणं विहारेणं विहर- 


टीका-, से जे इमे " इत्यादि । ‹ से जे इमे गामागर जाव सण्णिवेसेखु 
पव्वहया समणा भवेति › अथ य इमे प्रामाऽऽकर यावत्सन्निवेरोषु प्रव्रजिताः श्रमणा 
भवन्ति । तद्भदान. दरेयितुमाह-“ तं जहा ` तयथा ‹ अन्तुक्ासिया › आतमोत्करषिक्राः- 
आत्मन उत्कषैः्ेष्वं सोऽस््येषामित्यात्मोतकर्िकाः--आत्मगौरवदरशकाः, ‹ परपरिवाइया 
परपरिवादिकाः--परेषां परिवादो-निन्दाऽस्ति येषां ते परपरिवादिकाः-परनिन्दका इत्यथः, 
‹ भूटकम्मिया › मूतिकर्मिकाः-मूतिकर्म ज्वरितानां बाधाप्रदामनार्थं भस्मदानं तदस्ति येषां 
ते भूतिकर्मिक्राः, ‹ शन्नो अुल्नो कोडयकारगा › मूयोभूयःकोतुककारकाः-भूयोमूयः = 
पुनः पुनः कौतुकं प्रेषां सोभाग्यादिनिमित्तं स्नपनादि तत्कत्तरिः, यद्रा-कुतूहककारकाः । 
‹ ते ण एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणा ” ते खत्वेतद्रेण विहारेण विहरन्तः ‹ बहूं 


"से जे इमे गामागर” इत्यादि । 

(से जे इमे) जे ये (गामागर-जाप संनिवेसेसु) प्राम आकर आदि से ठेकर 
संनिवेश तक के स्थानो मेँ प्र्रजित संयमी श्रमण है, जैसे-(अन्तकासिया) अपनी आत्मा 
के गोरव को दिखाने वाटे, (परपरिवाईया) स्वमत को अच्छा समञ्चकर दूसरों कौ निदा 
करने वटे, (भूहकम्मिया) भूतिकमै करने वारे-ज्वरित म्यक्तियों कौ वाधा को शमन 
करने के लिय भस्म को देने वाटे, (ञुज्नो २ कोडयकारगा) पुनः पुनः अनेक प्रकार के 
कौतुक करने वाटे, ( ते ण एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणा ) वे सव इस प्रकार के 
आचार म॑ रहते हुए (वहई बासाईं सामण्णपरियागं पाउणंति) बहुत वौ तक श्राम- 


१०५० जन > > = ~ 





से जे इमे गामागरः ध्याहि. 

से जे इमे) २५, & ०! (गामा-गर-जाव-समिवेसेसु) २५ २।४२ 
हथ] त्ने सनित सुधीन स्थानमा मनन्ति संयथी श्रमयु छ; ११ 
उ-(अत्तक्कासिया) २\त।५। ात्माना जौरवन्‌ दमास्नानाा, (परपखििाइया) 
पतान मतेन स्मरा समयन सीन्यनो निह स्तताना; (भूदकम्मिया) भू(ते- 
४ ४२५१।१५।०२] पडता म्णसान्‌। इःण्‌ शमनम्‌ २१ मपे लस्म्‌ 
२।१त।त। ध, (भजो भञ्जो कोडयकारगा) १।२०१२ न्ने भरना ४४ ञद्त्‌ा- 
५५, ते णं एयारूवेणं विहारेण विहरमाणा) पमे मघा मावा मअछरन 





पीयूषवविगी-टीका ख्‌. ६० आत्मोत्कर्षिकादि विषये भगवद्गौतमयोः संवादः ६३५ 
व 


माणा बहूं वासाईं सामण्णपरियागे पाउणंति, पाडणित्ता 
तस्स ठाणस्स अणालोइयपटिक्रंता काटमासे कारं किचा उक्रो- 
सेणं अच्चुए कप्ये आभिओगिषएसु देवेसु देवत्ताए उववत्तारो 
भवेति, तहि तेसि गई, बावीसं सागरोवमा ठिई, परलोगस्स 
अणाराहगा, सेसं तं चेव ॥ सू० ६०॥ 





वासाई सामण्णपरियागे पाउणंति › बहनि वर्षाणि श्रामण्यपर्याय पाठयन्ति 'पाउणित्ता" 
पारयित्वा ‹ तस्स ठाणस्स अणालोड्यपडिक्ंता † तस्य स्थानस्य अनारोचितग्रतिक्रान्ताः 
ˆ काछमासे काटं किचा  काल्मासे कारं कत्वा ‹ उकोसेणं अच्चुए कप्पे आभिओ- 
गिएसु देवेसु देवत्ताए उषवत्तारो भवंति ” उककर्षेणाच्युते कल्पे आभियोगिकेषु-जभि- 
योगे=आज्ञाकर्मणि नियुक्ता अभियोगिकास्तेषु-आनज्ञाकारिषु देवेषु देवतेनोपपत्तारो भवन्ति, 
एतेषां देवत्वे चास्तराराधकतेन, आभियोगिकत्वे चात्मोत्कर्षादिस्यापनात्‌; ‹ तहिं तेसि गई 
तत्र तेषां गतिः, ' बावरीसं सागरोवमाई टिईं › दाविदाति सागरोपमानि स्थितिः, परलो- 
गस्स अणाराहगा › परटोकस्याऽनाराधकाः ‹ सेस तं चेवं › रोषं तदेव | सू० ६०॥ 


ण्यपर्याय को पाठते है, (पाउणित्ता) पाल्कर (तस्स ठाणस्स अणारोहयपडिकता) 
उन पापस्थानो को आरोचना एवं प्रतिक्रमण किये विना ( काटमासे कारं कचा ) 


काट अवसर मँ काल्कर (उक्कोसेणं अच्चुए कप्पे आभिओगिएसु देवेखु देवत्ताए 
उववत्तारो भव॑ति) अधिक से अधिक अच्युतदेवरोकं के आभियोगिक देवों मँ-जो इन्द्र आदि 
के आज्ञाकारी होते है, उत्पन हो होति है, । चास्त्रि कौ आराधना करने वटे होने से ये 
देवपर्याय तो पाते है, परंतु आत्मोत्कषे आदि ख्यापन करने के कारण दन्द आभियोगिक 
मप्यारम। र्ञान (बहूं वासाईं सामण्णपरियागं पाउणति) ध्‌¡ १२स। सधी 
%र।भर्य-पयौीयने पने छ, (पाउणित्ता) ५५ ने (तस्स ठउाणस्स अणालोडइयपडि- 
क्कता) त पापर्थानानी यद्धायना। तेन अतिभय अया वगर (कालमासे 
कारं किच्चा) ३।६ सनसरम। ५।५ अदीन (उक्कोसेणं अच्चुए कप्पे आमिओगि- 
एसु देवेसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति) १४५।२५५। १६८२ यन्युत्‌ देवते (लये, 
[३ द१।२५्‌, ० दद्व सादिन्‌ सासञारी इय छ; §त्पन्न भाय 8. यारि 
नेन सासरधना उरतानाषन इनी तेसे। हेवपयीय ते। ५ छे; पर तु मात्मेच्छप 


६१६ = । ओौपपातिकखे 


मूलम्‌-से जे इमे गामागर जाव सप्णिवेसेखु णि- 
णहगा भवंति, तं जहा-बहूरया १, जीवपणएसिया २, अव्वत्तिया 


टीका--^सेजे डमे › छ्यादि। “से जे दमे गामागर जाव सण्णिवे- 

सेसु › अथ य इमे ग्रामाकर यावत्‌--मंनिवेशेवु “ णिष्डगा › निहवाः- निदुवतेअपर्पन्ति= 
अन्यथा प्ररूपयन्तीति निहनवा--मिध्यात्वामिनिवेरानिनोक्ताथस्यापलापका इत्यथः, यथा 
जमाल्यादयः; ते कतिविधा भवन्ति ? इ्याकाङक्चायां दोयति-“त जहा' तयथा-षबहुरयां 
बहुरताः- वहुषु समयेषु रताः आसक्ताः- बहुभिरेव समयैः कार्यं सम्पद्यते, नैकेन समयेन- 





जाति के देवों म जन्म धारण करना पड़ता है ¦ (तिं तेसिं गई) वही पर इनकी गति, 

एवं (वावीसं सागरोवमाईं ठि ) स्थिति २२ सागर की कटी गई ह । ( प्रलोगस्स 
अणारादगा ) ये पररोक के अनाराधक कटे गये है । (सेस तं चेव) अवरिष्ट पूववत्‌ 
समञ्नना चाहिये ॥ स्‌. ६० ॥ 

सेजे इमे गामागर्‌' इयादि। 

(से जे इमे) जो ये (गामागर-जाव-सण्णिवेसेसु) प्राम आकर आदि स्थाना से 
ठेकर संनिवेदा तक कथित स्थानों में रहने वार (णिण्दगा भवेति) जमालि आदि निहव- 
मिथ्यात्व के अभिनेवेरा से जिनोक्त अथं के अपटापक होते दै; जेसे-( बहुरया जीव- 
पएसिया अव्वत्तिया सामुच्छेदया दोकिश्यि तेरासिया अबद्धिया इच्चेतै सत्तपव- 
यणणिष्डगा) बहुरत-वहुरतों का एेसा सिद्धान्त है कि कायं अनेक समयो मेँ ही होता 
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सादि भ्यापन्‌ उरनाना उरस्‌ तमने समलियाजि४ न्वतिन्‌। टव्‌।भ। न्न्म्‌ धारष्‌ 
४२१। ५३ छ. (तहिं तेसि गई) त्य! तेभनी गति, २५०८ (वावीसं सागरोवमाई 
ददि) (स्थति २२ स!गरनी उइल) 8. (परलोगस्स अणाराहगा) पे ५२३।४न्‌। 
नणनारचछ़ उ्वप्य छ. (ससं तं. चेव) गाद्रचुः मधु पूत भ्रमास २५०८६ 
ण्ये. (२. ५८) 

जे इमे गामागर ? धव्या. 

(जे इमे) तेस & °> (गामागर जाव सण्णिवेसेसु) ०।, ।४२ भ§& 
स्थाने।थ त्ने संनिवेश सधनः उडत) स्थानम २६०.१ान (णिण्डगा भवंति) 
०^२\(स व्‌, = निडनन-(मिथ्यात्नना ससिप{निपेशथा निनि लजनात्ै अइ 
मथना यप्‌। पञ इय छ; ०१ $~ (बहुरया जीवपएसिया अव्वत्तिया सामु- 
च्छेइया दोकिरिया तेरासिया अवद्विया इच्चेते सत्त पवयणणिण्गा) (९) बहुरत- 
णडधरतेषना से सिद्धते ङ, ॐ र्यः. मनेञ सभयाम = थाय छे से 


षीयूववर्षिणी-टीष्या ख्‌. ६१ निद्वव विषये भगवद्गौतभयोः सवाः ६३७ 


इत्येवंवादिनो बहुरताः-जमाछिमतानुयायिनः १; ' जी वपएसिया ` जीवप्रदेदिकाः-एक एव 
चरमग्रदेरो जीव इत्यभ्युपगमाजीवगप्रदेशो वियते येषां ते तथा, एकेनाऽपि प्रदेदोन न्यूनो जीवो 
न भवति, अतो येनैकेन प्रदेदोन पूर्णः सन्‌ जीवो भवति, स एवैकः प्रदेरो जीवो मवतीत्येवं- 
विधवादिनः तिष्यगुप्ताचायमतानुयायिनः. २; ‹ अञ्वत्तिया ` अव्यक्तिकाः-अव्यक्तं समस्त- 
मिदं जगत्‌ , साध्वादिविषये श्रमणोऽय॑देवो वाऽयम्‌ इत्यादिविविक्तम्रतिभाखोदयाऽभावात्‌ , 
ततश्वाऽन्यक्तम्‌--अस्फुटं वस्तु-इति मतमस्ति येषां तेऽभ्यक्तिकाः, अथवा अविद्यमाना साष्वादि- 
व्यक्तिरेषामित्यव्यक्तिकाः, आषाढ(चाथरिष्यमताऽन्तवैतिंनः ३, ‹ सापुच्छेडया › सामुच्छे- 
दिकाः-ग्रतिक्षणं नारकादिभावानां समुच्छेदं क्षयं वदन्तीति सागुच्छेदिकाः-क्षणक्षयिभाव- 
प्ररूपका अश्वमित्रमतानुयायिनः 9; ्दोिरिया * दवक्रियाः- द्वेकरिये=शीतवेदनोष्णवेदनादि- 





है, एक समय मँ नहीं । ये जमाटिमत के अनुयायी होते है १ । जीवप्रदेरिक -का रेसा 
कटना है किं जीव एक चरमग्रदेरास्वरूप ही है । जीव यदि एक भी प्रदेश से न्यून हो तो 
वह जीवसंज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता; अतः जिस एक प्रदेरा से परिपू होकर वह जीव 
कंहराता है वह उस एकप्रदेरास्वरूप दी है । ये तिष्यगुप्त आचा के - मतानुयायी होते 
है २। अव्यक्तिक का यह कहना है किं यह समस्त जगत साधु आदि के विषय मै सवेथा 
अव्यक्त है; क्यो किये देवै, ये श्रमण है-इस प्रकार का भि रप्रतिभास नहीं होता है। 
इसक्ए वास्तविक क्या है यह सव अभ्यक्त-अ्ुट हे । अथवा ये अग्यक्तिक जन किंसी 
को भी साधुन्यक्ति नही मानते है । ये आषाढाचार्य के शिष्यो के मत के अन्तर्वर्ती माने 
जाते हैँ ३। साुच्छेदिक-मतवादी प्रत्येक पदाथ को क्षणविनश्वर मानते हँ । ये अश्चमित्र 

के मत के अनुयाय है % । दवक्रिय-मतवादौ की पेसी मान्यता है किएक ही समयमे 





समयम नइ. २। व्नभाद्धिमतेन। सलुयाया इय छ. (२) जीवप्रदेशिक-भेभयु" 
ञं ३७ 8 ॐ १ से यरभ-भ६९-२१३१५ > छ. १ मे मेऽ अरे 
थ न्येन (उम) इय त ते नस्सा भ्रात अरा ॐ (इ. मथ र 
स भटेशथ परिधूयु इय ते १ इनाय 8, ते सेठ भ्रदशथस्यर५ ८ 8. म 
(तिष्ययुत स्ायार्य्‌न्‌ा भतादयायी इय्‌ ॥ 8. (३) अव्यक्तिकि-े य्‌ सेम 
४७ 8 ॐ = समस्य च्णृत्‌ साघु स्मादिन्‌। विषयमा सनत्थ्‌। सन्यत छ, 
ॐेभडे तेसे। देष छ, स) श्रगु छे, या ज्रञारने। युद ग्वुरो ५२.२९ इ 
नथ. मेथी कास्तमिड शु छे खे मषु _ गन्य्त-सरुर छ. सथा मा 
व्यि नेः घने पयु साधु ग्यप्र भनत्‌। नयो. स्‌। २१्‌।५य्‌/ 
यन शिष्योना मतना भतक्तीः मनय छे. (४) सासुच्छेदिक-५। ५२७ 
पर्थने क्षेणुमयुर भने 8, तेमे। ऋन्धामनेना भतन मनुयायू ए. 


३८ ओपपातिकखत्र 


कि 
इ्चेते सत्त पवयणणिण्हगा केवरं चरियालिगसमाणा मिच्छ 


स्वरूपे एकस्मिन्‌ समये जीवोऽनुमवति इत्येवं वदन्ति ये ते दैक्रियाः=क्रियाद्रयानुभव- 
प्रङूपिणो गज्ञाचाथेमतानुयायिनः ५, ‹ तेरासिया ” त्ररारिकाः-त्रीन्‌ रारीन्‌--जीवाऽ 
जीव-नोजीवरूपान्‌ वदन्ति ये ते त्रैरारिकाः-रारिघ्रयास्यापका इत्यभः-रोहगुप्ताचायमतानु- 
सारिणः ६; ‹ अवद्धिया ' अवद्विकाः-जीवः कर्मेणा वद्धो न भवति, किन्तु कञ्लुकवतस्यटो 
मवति-इत्येवं वदन्ति ये तेऽवद्िकाः, गोष्ठामादिरमतावरम्बिनः ७; उपरक्षणं चेतद्‌- 
वान्तसम्यक्त्वानामन्येषामपि । ‹ इच्ेते सत्त पवयणणिष्डगा ` इत्येते सप्त॒ प्रव- 
चननिहवाः-प्रवचनं =जिनागर्म॑निहूनुवते=अपट्पन्ति, अन्यथा तदेकदेरास्य चाऽभ्यु- 
पगमात्‌ ते प्रवचननिहवाः, केवरं चरियालिगसमाणा ` चयालिङ्गसमानाः -चयया- 
भिक्षाटनादिक्रियया लिद्गेनरजोहरणादिना च समानाः=साधुतुल्याः, ते पुनः कोटशाः ! 


एक जीव दो विरुद्र क्रियाओं का भी अनुभव करता है। शीतवेदना एवं उष्णवेदना ये दो 
परस्पर मेँ एक समय मे विरुद्र है । इनं जीव एक समय में भोगता है । ये गंगाचाये के 
मत के अनुयायी होते हैँ ५। अैराश्चिक मतवछेका रेखा कहना है कि जीवों की तीन रारिर्यौ है 
(१) जीव, (२) अजीव एवै (३) नोजीव । ये रोहण के मत के अनुयायी हैँ ६। अवद्धिक 
रोग एेसी प्ररूपणा करते हैँ किं जीव ओर कम का वंध नहीं होता है । सिफ जीव के साथ 
कर्म कंचुक की तरह स्पृष्ट रहा करते है । ये गोष्टमाहिल के मत को मानने वारे होते है ७। 
यह उपटक्षणस्वरूप है, इससे सम्यक्त्वरहित क्रिया करने वालों का भी ग्रहण हुआ है । इस 
प्रकार ये सात प्रवचन-जिनागम के निहव है । (केवर चरियाछिगसमाणा) मात्रा चया- 

मिक्षा याचना आदि क्रिया तथा टिद्ध-रजोहरणादि साधु के चिहों की अपेक्षा इनमे समानता 


(५) देक्छिय-सगनी स्वी मान्यता छ ॐ सेञ०् समयभ( सेड तमे (वरु 
उयासेन। पथु मयम उरे छ. श्षीतवेदना-प५०४ उष्णवेदना २५ मे परर५२५। 
मेड सभयम्‌ २६ 9. तेभने १ मे समयमा सजत 8. तेम ग गा- 
अयन्‌। तना म्युयायौा इय छ. (£) तराश्िक-पेम्‌ २५ इछ ॐ 
पानी उ राशि, छ, (१) १ (२) २५९१ त (3) 1९१. तमे 
२५९२१ मतन्‌। ययुयाया। छ, (६) अबदधिक-तेमे, सग पथु उरे 
४ ९१ सने उभना मध तेः नथी. मान्‌ ननी समये उभ उ युञन्‌ १३ 
२५४ २३५१ (यग २७५;-8,गी २७५) छे. स गष्डभाद्तिन। भतने, मनना 
१५ इप्य छे, ग इपलद्वयुर्च३१५ छ) भाट स॑ग्यङ्त्तर[इ्त य ३२०१५ 


गाछ पथ्‌ अख्छु भयः, सा भरडादे अा खत प्रनयन-ऋनायमना निदहन- 
७. (कवठ चरियङिगसमाणा) > ययौ-{लिक्षा, यायना स(य त 


पीयुषवर्षिणी-टीका. छ. ६० निहव विषये भगवद्‌ गौतमयोः सवादः ६३९ 
दिदटी कहहिं असन्भावुञ्भावणाहिं मिच्छत्ताभिणिवेसेहि य -अ- 


प्पाण च परं च तदुभयं च वुग्गाहेमाणा वुप्पाणएमाणा विहरिता 
बह वासां सामण्णपरियागे पाउणंति, पाउणित्ता कारमासे 





इत्यत्राह भिच्छादिद्री › मिथ्याद््टयः-मिष्या=विपरीता दृष्टिः मतं येषां ते तथा, एते 

सप्त निहवः ‹ बहूहि " बहुभिः " असम्भावुन्भावणाहिं ' असद्रावोद्भावनामिः- ` 
असद्वावानाम्‌-अवियमानार्थानाम्‌ उद्धावनाः-रत्प्रक्षणानि-आरोपणानि, ताभिः, ‹ मिच्छ 
ताभिणिवेसेहि य › मिथ्यात्वामिनिवेरोश्च-मिष्यात्वोदये अभिनिवेराः=स्वमतस्थापना- 
ऽऽग्रहास्तेः * अप्पाणं च परं च तदुभयं च › आत्मानञ्च पर तदुभयच्च ‹ बुम्गाहेमाणा ' 
्युदूभ्राहयन्तः= स्वमते स्थापयन्तः, ‹ वुप्पाएमाणा ` व्युत्पादयन्तः-जिनवचनविरुद्धप्रखूपणा- 
जनितपापमुपार्जयन्तः, ' विहरित्ता › विहत्य, ° बहू वासाई › बहूनि वर्षाणि ‹ सामण्ण- 
परस्याम्‌ › श्रामण्यपर्याय ‹ पाउणंति ' पाटयन्ति, * पाडणित्ता ' पाठयित्वा ' काटमासे 
हे । (निच्छादिद्री) ये सातो ही निहव मिथ्याद्ट हैँ । (बहूं असम्भावुज्भावणा्हि 

मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य अप्पाणं च परं च तदुभयं च बुर्गादेमाणा बुष्पाएमाण) ये 
अनेक प्रकार के असद्वावों की उद्वावनाओं से-भविदमान पदाथा की कल्पनां से, तथा 
मिध्यात्वादिक मँ अभिनिवेशो से-अपने मत को स्थापन करने रूप आग्रह से अपनी आत्मा 
को, दूसरों को तथा स्व-पर इन दोनों को अपने मत मे स्थापित करते हुए एवं जिनमतके 
विरुद्ध प्ररूपणा करने से उत्पन पाप का उपाजन करते हए (पिहरित्ता) विचरते हैँ । इख 


[ति'ग-रतेडरषु गहि सप्धुना विड्नानी गपेष्षपसे तेसेषमा समानता 8. 
(मिच्छाद्री) ये सप्तेय (>&नन भिण्यादि 8. (बहूहि असन्भावुन्भावणादिं 
मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य अष्पाणं च परं च तदुभयं च वुगाहेमाणा वुष्पाएमाणा .) ` 
तेम सनेञ अञ(रना मसहस्५वेपनी दयवनाधा-सदिधमान्‌ पयन्‌ उलप 
नासा उ२तथ तथा निथ्याल्‌ साहि सलिनिवेदषथा-पतनम भत 
स्थापन ३२१ ३१ स्पअटथी, चातन ऋात्मान, यीन्वमेने तथा पतान 
परात्‌ स्‌ समन्तेन पतान मतमा स्थाविते अरत तेम ॐ न्न्निमतनी 
विरुद भ५३पयु। उरतथ) उत्प भता पापल परनन इरत (विहरिता) (केरे 
४. >्‌। ५५२ ते (बहदं वासां सामण्णपरियायं पाठणंति) भने तरसे युधा 
नान अञ।२न्‌ा स।यार-वकिारमा तन्मय मनाने ज्रागस्यपसोयङ् पालन 


६४० ओपपातिकखते 





कारं किचा उक्रोसेणं उवरिमिसु गेवेजसु देवत्ताण -उववत्तारो 
भवंति । तहि तेसि गई, एक्कतीसं सागरोवमाईं ठिई, पररो- 
गस्स अणाराहगा, सेसं तं चेव ॥ सु° ६१ ॥ 
मूरुप--से जे इमे गामागार जाव सण्णिवेसेसु मणुया 
| कार क्राः कालमासे काठं कृत्वा “उक्तो सेणं' उक्षण उवररिमेषु गेवेन्नेखु" उपरितनेषु 
्वेयकेषु ‹ देषत्ताए उववत्तारो भवेति › देवतरेनोपपत्तारो भवन्ति । ‹ तदि तेति गई › 
तत्र तेषां गतिः, ‹ एकतीसं सागरोवमाईं ई † ण्कत्रिरच्सागरोपमानि स्थितिः,  प्र- 
छोगस्स अणाराहगा › पररोकस्याऽनाराधकाः, ' सेसं तं चेव › रोषं तदेव | सू ६१॥ 
टीका--“ सजे इमे) इ्यदि। .सेजे इमे“ अथय द्मे “ मामा-गर- 
जाव-सण्णिवेसेसु ` प्रामाऽऽ-कर-यावत्सनिवेरोषु ‹ मणुया भवेति ` मनुजा भवन्ति, 





इस प्रकार ये (बहूदरं वासाई सामण्णपरियायं पाउणति) अनेक वषौ तक इसौ प्रकार 
के आचार-विचारो म॑ तन्मय बने हुए. श्रामण्यपर्याय का पाटन करते रहते है । (पाड- 
णित्ता कारमासे काटं कचा उकोसेण उवरसिमेसु गेवेञ्जेसु देवत्ताए उववत्तारो 
भर्वति) पारुकर काल अवसर्‌ काठ करके अधिक से अधिक उपरिम ग्रेवेयकों में देव की 
प्याय से उत्यन होते हे । (तदि तेसि गई, एकतीसं सागरोवमाई ठि, पररोगस्स 
अणाहारगा, सेसं तं चेव) वदी पर उनकौ गति एवै २१ सागर प्रमाण स्थिति होती है । 
ये परलोक के अनाराधक कटै गये हँ । अवरिष्ट सव्र पूर्ववत्‌ समञ्चना चाहिये ॥ सू. ६१ ॥ 
(से जे इमे” स्यादि । 
(सेजेडमे)जोये (गामा-गर-जाब-सण्णिवेसेसु मणुया भवति) प्राम 
आकर यावत्‌ सन्निवेशो मे मनुष्य रहते है (ते जहा) जेसे-(अप्पारभा अप्पपरिगहा 
अथो रे 2. (पाउणित्ता कारुमासे कारं किच्चा उक्कोसेणं उवसिमिखु तजे ` 
दैवत्ताए उववत्तारो भवंति) पाणान ॐ\6 भवसरे ४६ छरीने वधारेम। वधार 
§प(भ अन्‌यडे।भ। तन्‌] पयोयथा §त्पने थय ७. (तदहि तेसि गर एक्कतीसं 
सागरोवमाईं दिदे परखोगस्स अणाहारगा सेसं तं चेव) ०५५ तेभगी भति, तम 
३१. सएभर्‌ भ्रभः.यु (स्थति इय 8. तसे, परेषएना यनाराध उट्वाय छि, 
णद्ध मधुः पकं भमासे २५इ नेसे. (च, ६०) 
पसे जे इमे › ध्याहि. 
सि जे इमे) ते ॐ %. ( गामागर जाव सण्णिवेसेलु मणुया भवति ) 


पीयूकवर्धिणी-टीका ख्‌.६२ अल्थारम्भादि मनुष्य विषये भगवदृगौतमयोःसवादः ६४१ 
न ॐ त 


भर्वति; तं जहा-अष्पारंभा अप्पपरिग्गहा धम्मिया धम्माणुया 


॥ व म जम षय ययसयष्म ग दद्धि 


° ते जहा ` तवथा-“ अष्पारभा ” अल्पारम्भाः-अल्प आरम्भः=कृष्यादिना प्रथिन्यादि- 
जीवोपमदौ येषां ते तथा, “ अप्पपरिग्गहा › अल्पपरिग्रहाः अतल्पः-परिप्रहः=घनधान्यादि- 
स्वीकारखूपो येषां ते तथा, ‹ धम्मिया ‡ धार्मिकाः-धर्मण-~प्राणातिपातादिविरमणद्येण 
चरन्ति ये ते धार्मिकाः, ‹ घम्माणुया › धर्मानुगाः-धमेमनुगच्छन्ति ये ते धर्मानुगाः, कुत 
इत्यम्‌ ? अत्राऽश्-* धम्मिद्रा › धर्मष्ाः-धमे एवेष्ठोवहमो येषां ते धर्माः । अथवा- 
धरमिषठाः-धर्मोऽस्ति येषां ते धर्मिणः, त एवातिदाययुत्त धर्मिष्ठाः । ‹ धम्मक्खाई › धरम- 
्यातयः-धर्मात्‌ ख्यातिः=प्रसिद्धिर्ेषां ते धमेख्यातयः । अथवा धर्माऽऽल्यायिनः-धम- 
माख्यान्ति=भन्येम्यः प्रतिपादयन्तीति धमाख्यायिनः। ‹ धम्मष्पलोः › धरमप्ररोकिनः। 


धम्मिया धम्माणुया) अल्प आरंभी-जो प्रथिव्यादिक जीवों के उपमदेन वाटे कृष्यादिकं 
रूप आरंभ को अल्प करते है वे, अल्पपरिम्रही अर्थात्‌ जिनके घनधान्यादिक के स्वीकाररूप मम- 
त्वभाव अल्प होता है वे, धार्मिक-प्राणातिपातादिक विरमणरूप धम से जो युक्त होते हैँ वे, 
तथा-धर्मानुग-धर्मयद्रति के अनुसार जो वरते है वे, (धम्मिदरा धम्मक्खाई धम्भप्पलोरं 
धम्मपटलनणा धम्मसमुदायारा) भम्मेष्ट-धम ह जिन्हें प्रिय है वे, अथवा धरमिष्ठ-धमे 
के अतिराय से जो युक्त है वे, धर्मरख्याति-धरम से जिनकी स्याति हई है वे, अथवा-घमेख्यायी- 
मन्यजनों के छियि जो श्रुतचास्तरिख्प ष्म का कथन करने वले हेते हैँ वे, धमेपरलोकी 

ध्म को जो उपादेयरूप से मानते हैँ वे, धमेभरञ्जन-धम के सेवन करने मेँ जो भधिक 





०।५, २।अ२ तम सनिवेदे।भ। भयुष्य २३ 8, (तं जहा) ०५१ ॐ (अप्पारंभा 
अप्पपरिगगहा धम्मिया धम्माणुया) म्भलप सार. सा-र भयिन्‌। सादि वेने 
इ ६११५ धि मादि ३५ गार सने सल्प (येषा) उरे छ तेये, 
प्म<प प्रिमषा-ग््ना चन्‌ चान्य गदिन स्वीषठप्र इष ममलतमपन्‌ = सहप 
इ छ ते, घामिंड-आलुपतिपातन्माद्रिना विरभलुर्‌ष धमथो = सुत 
इय छ तेस, तथा धमलुभ-धमपद्धतिन्‌ मवुसरीने >= यादे छ तेम, 
(धम्मिटरा धम्मक्खाईे, धम्मप्परोहे, धम्मपर्लणा धम्मसमुदायारा) धम ५८-धमे 
० वेने ६००-(य्‌ छ तेम, थन्‌! परमि (६- धमना तय्‌ ग्म, युष्ण 8 
तेस, ध्मम्याति-धर्भथो रेमेपनी "्याति (असिद्धि) थ छ तेये, सथन्‌। 
धर्भष्य(या-सन्य्‌ न्लनोने भारे ने श्रुतेयारि इष धर्मयु उथन्‌ उरनानाना 
इय 8 तेस, धमवे।9ा-चम्ने र §पाद्यरेपथी भने छ तेम, चभ. 


६४२ - ॑ ओपपाविकखत्र 





धम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा सुसीला सुव्बया सुप्पडियाणंदा 
साहि एगचाओ पाणाइवायाओ पडिविरया जावज्ीवाए, एग- 
चाओ अपडिविरया, एव जाव पटिग्गहाओ, एगचाओ-कोहाओ 





° धम्मपलस्णा ' धरमप्रञ्ननाः--धमे प्ररज्यन्ति=आसजन्ति-परायणा भवन्ति ये ते धरमे- 
्रञ्लनाः । ‹ धम्मसम्चदायारा ` घरमसमुदाचाराः-धर्मः समुदाचारः-सदाचारो येषां ते 
धर्मसमुदाचाराः ।  धम्मेणं चेव वित्ति कष्पेमाणा › धर्मेणेव वृत्ति कल्पयन्तः-धारमिक- 
जीविकया नि्वहन्तः, सीखा सुशीखाः्=सोभनाचाखन्तः ुव्बया' सुत्रताः-शोमनत्रतवन्तः 
 सुष्पडियाणेदा › सप्रतयनन्दाः- सुषु प्रत्यानन्दः-चित्ताऽऽहदो येषां ते तथा, ‹ साहु ' 
सधुम्यः=साधुखमीपात्‌-साध्वन्तिके प्रव्या्याय ‹ एगचाय ` एकस्मात्‌ न=स्थूटखूपात्‌ 
न तु सर्वस्मात्‌ ‹ पाणाइबायाओ ` प्राणातिपातात्‌ =परप्राणव्यपरोपणतः, ' पडिविरया ' 
प्रतिविरताः=निवत्ताः, 'जावल्नीवाए › यावजीवं-जीवनपयेन्तमित्य थः, ‹ एगचाओ अपडि- 
बरिरिया ` एकस्मात्‌ =सु्मरूपात्‌ अप्रतिविरताः=अनिवृत्ताः । ‹ एवे जावपरिग्गदहाओ ! एव 





अनुसग. संपन्न होते है प, धर्भेसथरदाचार-ध्म ही जिनका उत्तम आचार है व, (धम्मेणं चेव 
वितति कप्पेमाणा ) तथा जो धर्म से ही अपनी जीविका चखते है वे, ( सुसीखा सुव्वया 
सुप्पडियाणदा) रोभन आचार जिनका हे वे, सुत्रत-निरतिचार ततो के जो पाटन करने वाठे 
हे वे, युप्रव्यानन्द-जिनका चित्त सदा अच्छी तरह से आनंदपंपन्न रहा करता है वे, तथा जो 
(सा हूहि एगचाो) साधु के समीप प्रत्याख्यान टेकर केवल एक (पाणाईवायाओ) स्थूट 
प्राणातिपातखूप से ( जावज्नोबाए पडिषिरया ) जीवनपयन्त प्रतिविरत -निवृत्त रहते है, 

(एगचाओ अपडटिषिरया) परंतु सुक्षमरूप प्राणातिपात से विरक्त नहीं रहते हैं वे, (एवं जाव 





भरर ण्न-धमयु" सेवन उ२्नाभ्‌ा क सयिञ सयुरगसःपन इष्य छ तेम, 
धमःसमहायार-ध्म० रेम्‌ने। उत्तम्‌ सायर छ तेस (धम्मेणं चेव वित्ति 
कप्वेमाणा) १५। ०? धमथ % पेप्तानु वन्‌ यत्तव छ तेम, ( सुसीडा 
सुव्वया सुप्पडियाणंदा ) शशे५सन गण््य।र२ ० 8 पेये, सनरते-[नर(तित्यार 
नतचे" णमे पालन ॐ२१।ना७॥ छे तेस, सेभरत्याने ह-रू भयः यिन्त इ भश 
सारी रीत ग्न टसपने र्चा रे 8 तेस, वथा मे, (सार्हहि एगच्चाओ) 
सधन) पासे भ्रव्याभ्यान ६५६ ३१६ सेड (पाणाइवायाओ) २५६१५ ति पतेर 
५५५ (जाबज्ञीवाए पडिविरया) नन पयःनत {प(१र्त्-{१९.१ २७ 8, (एगच्चाओ 
अपडिविरया) परत २ भ्यातिप।तथा (रष २इत्‌। नथ, तेये, (एं जाव 
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माणाओ मायाओ रोहाओ पेजाओ दोसाओ कटहाओ अन्भ- 
क्वाणाओ पेसुण्णाओ परपखिायाओ अरइरईओ मायामोसाओ 
मिच्छादंसणसद्छाओ पडिविरया जावज्ीवाए, एगचाओ अपदि. 
विरया, एगच्चाओ आरंभसमारंभाओ पडिविरया जावल्नीवाण, 





यावत्परिमरहात्‌ , यावच्छब्देन-मृषावादाऽ्दत्तादान- मैथुनानि बोद्धव्यानि । “ एगच्ाओ † एक- 
स्मात्‌स्थूलात्‌ कोहाओ. कोधात्‌, माणाओ मानात्‌ , माया मायायाः, ' लोदहाओ 
लोमात्‌, ‹ पेल्ाओ ” प्रेयसः, ‹ दोसाए † द्वेषात्‌ "कटदहाओ › कटात्‌ ' अब्भक्खा- 
णा " अमभ्यास्यानात्‌=पैशन्यात, ‹ परपरिायाओ › परपखिादात्‌ ^ अरइरईओो -" 
अरतिरतिमभ्याम्‌ “ मिच्छादंसणस्टाओ ` मिथ्यादरनराल्यात्‌ ‹ पडिपिरया' प्रतिविरतः= 
भावतो विरताः ‹ जाव्नीवाए › यावजीवं -जीवनपर्यन्तम्‌; “ एगचाओ अपडिविरया' 
एकस्मात्‌-पृक्मात्‌ अप्रतिविरताः ' एगचाओ आरंभसमारंभाओ पडिविरया जावन्नी कए 
एगचाथ अपडिविरया ” एकस्मादारम्भसमारम्भाव्रतिविरता यावजीवमेकस्मादप्रति- 
पडिग्गहाओ) तथा इसी तरह स्थूल मृषावाद, स्थूढ अदत्तादान, स्थूक मेथुन एवै स्थूट 
परिग्रह से विरक्त रहते हे वे, ( एगचाओ कोहाभो माणाजो मायाो खोदा परजाओ 
दोसाओ कलदहाओ अन्भक्खाणाओ पेदुण्णाओ परपखियाभ अरईइरईओ मायाः 
मोसाओ मिच्छादंसणसल्ाओ पडिषिरया जावन्नीवाए ) इसी प्रकार स्थूर क्रोध, मान, 
माया, लोभ, राग, द्वेष, कल्ह्‌) अम्यास्यान, पैदयन्य, परपरिवाद, अरति, रति, मायामृषा, एवं 
मिथ्याद्दोनराल्य से जीवनपन्त प्रतिविरत रहा करते है ( एगचाओ अपडिविरया.) 
किन्तु सृषम क्रोधादिकों से प्रतिविरत नही रहते है, ( एगच्ाओ आरंभसमारंभाओ पडि- 


पडिग्गदहाओ ) तथ। सेवी ० राते स्थूल मेषान, स्थूल सहपान, स्थत 
मे, १५०८ २५ ९५७४] °? विरत २ 8 तेम५, ( एगच्चाओ कोदाओ 
माणाओ मायाओ खोहाओ पेज्जाओ दोसाओ कर्हाओ अन्भक्खाणाओ पेसुण्णाओ 
परपणखिायाओ अरहरर्ईदओ मायामोसाओ मिच्छादंसणसल्खाओ पडिविरया जावजञ्जी- 
वाए) से० ५४।२े स्थूल अध्‌, गान, गया, तेस, रग, दष, ३९, मस्या 
प्यान्‌, चेशुन्य, परपर्किह, सरति, रति, मायामुष।) तेम मिभ्यादशःन- 
शत्यथी सवन पयन्ते म्रतिविरत र्या उरे .8, ( एगच्चाभो अपडिविरया ) 
परत सदम अध मष्द्ङषथा भ्रतितिरत्‌ २त नथी, ( एगच्चाओ आरेभ- 


६४४ आओपपातिक्सतरे 





एगचचाओ अपडिविरया, एगचाभो करणकारावणाओ पडिविरया 
जावजीवाए, पगृश्ाओ अपरिविरया, एगच्ाओ पयणपया- 
वणाओ पटिविरया जावजीवाए, एगञाओ पयणपयावणाओ 
अपडिविरया, एगच्ाओ कोटण-पिदिण-तजण-ताखुण-वह- 


गप न्न ्--------- --------------=~-------- 





विरताः ‹ एगच्चाओ करणकारावणाओ ` एकस्मात्करशकारणात्‌ = स्वयमनुष्ठाम करण, 
प्रणया परहस्तात्कारणम्‌, तयोःखमाहारः, तस्मात्‌ “ पडिपिरया › प्रतिविरताः, * जाव- 
ज्लीवाए ` यावलीवम्‌, ' पगचाओ अषडिविरया  एकस्मादग्रतिविरताः=राक्ञामाज्ञा्दिभिः 
ॐ, , ( | ए स्मात्पचनपा 
कारणेः। ' एगच्ाओ पयणपयावणाओ पडिविश्या जावश्लीवाए › एकस्मारपचनपा- 
चनात्‌-पचने-स्वहस्ताब्याककरणं, पाचनं-परहरिण, तस्मात्प्रतिविरताः यावनीवे, एगञ्चाओ 
प्यणपयावणाम अपडिविरया! एकस्माद्‌ पचनपाचनादप्रतिविरताः। ' एगचाभो कोटण- 
पिट्ण-त्ज्ण-तालण-वह-बंध-परिकिङेसाओो " एकस्मात्ुदन-पिदन-तजेन-ताडन 


विरया जावस्ीवाए ) रेषे ही वे स्थूल आरंभ- समारंभ से ही जीवनपर्थैत विरक्त रहते 
है, सूक्ष्म आरंभसमारंभ से नौ । (शगच्चाओ करणकारावणाओ पडिविरया ) कोई 
एेसे हैँ जो केवर स्वयै करने से एवं दूसरों से करानि से जीवनपर्यन्त विरत रहते है 
(एगचाओ अपदटिविर्या) क रेसे है ज राजाकौ आज्ञा-आदि के कारण इनसे प्रतिविरत 
नहीं है, ( एग्ाओ पयण-पयावणाओ पडिविरया जावन्नीवाए ) कोई २ एसे हँ नो 
पचन-पाचन क्रिया से जीवन पर्यन्त विरत ह । ( एगच्चाओ पयणपयावणाओ अपडि- 
विरया ) कोई २ एसे हैँ जो इन पचन-पाचनादि क्रियाओं से विरत नदीं है । ( एगच्ाओ 


समारभाभो पडिविरया जावल्नीवाए ) तम त२।॥ २6 ।२स-समर२ अथी 
भ्य धवन पर्यन्त विरश्त २इ 8, २&भ सार स-स५।२अथ परत नथी 
२६१।. ( एगच्चाओ करणकारावणाओ पडब्रिरया ) 9।रध भेन छ ॐ ° ३२१- 
५९।११।थी तन पय्‌ त्‌ विरते इय 8. (एगच्चाओ अपडिविरया) ३।४ २१ 8 ॐ % 
२०५ ास्‌। मान्न ॐ स्स्‌ १२ ५6१२१ इत नथ, (रगच्चाओ पयणपयाव- 
गाओ पडिविरया जावज्जीवाए ) ॐ! ॐ।ध४ २५ 8 ॐ ० पयन्‌-पायन्‌ याथा 
शतन पयत (करव ए. ( एगच्चाओं पयणपयावणाओ अपडिविरया ) ॐरध 
४\ध मेना छ नटे स््‌। पयन-पायन्‌ माहि छऊयासेथी विरत नश, 
( एगच्चाओ कोटूण-पिश्ण-तजण-ताटण-वह-षंध-परिकिकेसाओ पडिविरया 


पोयुषवर्षिणी-टीका ख. ६२ अल्पारम्भादिमनुष्यविषये भगवद्‌ गौतमयोःसंवादः६४९ 





वंधृ-परिकिलेसाओ पडिविरया जावजनीवाए, एगच्ाओ अपडि- 
विरया, एगचाओ ण्हाण-मदण-वण्णग-विलेवण-सद-फएर्सि- 
रस-र्व-गध-मह्छा-रंकाराओ परटिविरया जावजीवाप, षगचाओ 


-वध-बन्ध-परिक्टेरात्‌- तत्र कुटनम्‌-छेदनम्‌, पिटिन=वखरादेरिव मुदगरादिनां हननम्‌ , 
तजेनम्‌= ‹ ज्ञास्यसि रे जाल्म ! ' एतद्रूपं भर्ने, ताडने=चपेटादिना हननम्‌, वधः 
प्राणन्यपरोपणै, बन्धः~रज्जुपाडादिना बन्धनम्‌, परिक्टिदो-बाधोत्पादनं तेषां समाहारः 
तस्मात्‌ ‹ पडिविरया › प्रतिविरताः = निदत्ताः “ जावन्नीवाए › यावजीवम्‌, 
ˆ एगच्चाओ अपडिविरया › एकस्मात्‌ अग्रतिविरताः = अनिृत्ताः। ‹ एगश्चाओ 
ण्दाण-मदण-~-वण्णग-विरेवण-सद-फरिसि-रस - ख्व - गष - मह्या - टेकाराओ 
पटिविरया जावस्नीवाए † एकस्मात्‌ स्नान-मदैन-व्णक-विठेपन-राब्द--स्परी-रख- 
कोटण-पिदिण-तलनण-तारखगण-वह-बंध-परिकिेसाओ पडिविरया जावल्ीबाए ) 
कोई २ एसे हैँ जो कुटन-केदन, पिहिन-पीटना-वच्रादिक का जिस प्रकार मुदगरादिक' 
से कूटना होता है उसी प्रकार सुद्गर-मूसङ आदि से पीटना-कूटना, तजन-खोटे 
वचनो दवारा मत्सना करना, ताडन-चपेा प्पड-आदि मारना, वध-प्राग्यपरोपण करना, 
बन्ध-रज्जुपा आदि से किसी को बाधना, एवं परिक्टेरा-किंसौ को वाधा आदि उत्प 
करना, इन सब कायौ से यावजीवन प्रतिविरत है, ( एगच्ाओ अपडििरया ) कोई २ 
एसे है जो इन क्रियाओं से प्रतिविरत नही है । ( एगचाओ ण्ाण-मदण-वण्णग-विखे- 
वण-सद-फरिस-रस-रूब-गध-मलछा-ठकारामो पडिषिरया जावजीवाओ ) 





जावज्वावाए ) ञं अर्घं सेनः छ $ ० उुदन-छेन, यिडन-पीर्चु-नजस्नि ॐ 
५३।रे २६२ मथ्‌ ट 8 ते ५४।२ मह्णर (६४) मसत (साभेल) गाद्थिी 
'॥०१-६९१, त्डन-भाट्‌ भराम्‌ कयन २ सत्सन डरवी, त स्न-तभाम्‌। 
ॐ ५५.५३ {ह रउ, केध-असुन्यपरेपलु उरु ( १! नमु), मध 
दपरडना पथ माहि उषटने मच्च, तमम परिवेश दधन माध! (इःम) 
र्हि पेडयाडडु, स। मघा उपया ननप्यन्ते ५6२० 9. ( एणच्चाथो 
अपडिविरया ) ३1४ 31 भे छ ॐ ® म। ऊयामेःथ्‌ अरति(करत "थ. ( ण- 
च्वाओ ण्डाण-मदण-वण्णग-विङेवण-सद-फरिस-रस-रूव-गध-मल्छा-ङंकाराथो 


क ओपषातिकषखन 
अपडिविस्था, जे यावण्णे तहप्यगारा सावनजोगोवहिया 
कम्मता परपाणपस्यावणकरा कजंति तओ वि एगञ्चाओ 
पडिविरया जावजोवाए, एगच्ाओ अपडिविरया ॥ सू० ६२॥. 











ख्प-गन्ध-माल्याऽ- लङ्कारात््रतिविरता यावजीवम्‌, ‹ एगचा अपडिविरया › एक- 
स्मादप्रतिविरताः- तत्र वर्णक्रः-अद्गरागः, अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । तथा-‹ जे याक्ण्णे तहष्पगारा' 
ये यावन्तस्तथाप्रकाराः ‹ साबज्ञजोगोवहिया' सावचयोगोपधिकाः-सायवयोगाः=सावधयो- 
गयुक्ताश्च ते ओपधिकाःव=मायाप्रयोजनाशवेति तथा, पर-पाण-परियावणकरा १ परप्राणप- 
स्तिषनकराः ‹ कम्मैता › कर्मान्ताः =ङष्यादिव्यापारांशाः “ कज्जेति › क्रियन्ते, ‹ तओ वि 
एगचाओ पडिविरया " ततोऽपि एकस्मात्‌ प्रतिविरताः=प्रतिनिवृत्ताः, 'एगचाओ अपडि- 
विस्या › एकस्मात्‌ अप्रतिविरताः=अनिवृत्ताः सन्ति ॥ सु ६२॥ 





कोई -२ -पेसे है जो जीवनपर्यैन्त स्नान से, मर्दन से, विलेपन से) राब्द्‌, रूप, गष, रस 
स्यरी इन इन्द्रियो के भोगों से, मार एवं अलंकार आदि से निवृत्त है । ( एगचाओ 
अपडिषिरया ) कोई २ रसे भी ह जो इनसे बिल्कुल ही प्रतिविरत नही है । ( जे याब- 
ण्ण तहप्पगारा सावलजोगोवहिया कम्म॑ता परषाणपरियावणकरा कल्नति ) इसं 
प्रकार के ओर भी जितने सावययोगोपधिक अर्थात्‌-सावययोगयुक्त ओर मायाकषायजन्य 
तथा- दूसरों के प्राणों को परिताप पचाने वाटे ज कृष्यादि व्यापार है, ( तओ व्रि ) 
उनसे भौ किंतनेक रेते मनुष्य है जो ( एगन्चायओ पडिग्रिरया जावल्नीवाए ) एकान्ततः 


पडिविरया जावञ्जीवाओ ) ४५५ ४1४ २५ य छ ३ ° शवनधयःते स्नानथी, 
भर्दनथो, सजरागथी, निवेपनथी, शण्ट-स्पथः-इप-गध-रस से द्वयेन 
सेमेथी सने > तेभ मत-४।र२ मथ्‌] (न्कत्त छ. ( एग्च्चाओ 
अपडिविरया ) भध ॐ सेना चथ छे § रे तेनाथ मिलत्‌ = भ्रैतिनिरते 
इ\५। नथ. (जे यावण्णे तदष्पगारा सावञ्जजोगोवदहिया कम्मंता परपाण- 
परियावणकरा कज्जंति ) ० अरे भोन्म ५९ ०९६५ सनदयपगोपधिड 
मेरवे चानधयेपजयुछत्‌ सने भयाडषायन्न्नित्‌ तथा पीन्नं शवेन = अआसुने 
१९त।५ पडा नर र एषि (६ न्यापार्‌ छ, ( तओवि ) त५य्‌] पलु मीन्न 
ट्या सेन मचेष्य- ॐ > ( एगच्वाओ पडिविरया जावज्जीर्वाए ) शवनैपर्थ न्तं 


पीडूषवर्विणी-टीका ख.६३ अल्पारम्भादि दनुष्यविषये भगवद्गौतमयोः सवादः ६७७ 


मूखम- तं जहा-समणोवासगा भवंति, अभिगय- 
जीवाजीवा उवलद्धपुप्णपावा आसव-संवर-निजर-किरिया- 
अहिगरण-बंध-मोक्व-कुसखा असहना देवा-सुर-नाग- 


टीका-ये पूवं सामान्येन कथितास्त एव विरोषेण कथ्यन्ते“ तं जहा ' तवथा-ते 
मनुजाः, ‹ समणोवासगा भवेति ` श्रमणोपासकाः-साधुसेवकाः- श्रावकाः भवन्ति,. तेः 
कीदृराः सन्ति  अत्राऽऽ्ह- “ अभिगयजीवाजीवा ? अभिगतजीवाजीवाः-अभिगताः-. 
यथावस्थितस्वरूपेण ज्ञाता जीवा अजीवाश्च यैस्ते तथा, जीवाजीवतत्वज्ञानवन्त इत्वर्थः; 
^ उवलद्धपुण्णपावा › उपलब्धपुण्यपापाः--उपलन्धे=यथावस्थितस्वरूपेण विज्ञाते -पुण्यपापे 
यैस्ते तथा, तत्वतो विज्ञातपुण्यपापस्वरूपा इत्यथः; ‹ आसव-संवर-निनर-किर्विाः~ 
अहिगरण-बंध-मोक्छ-कुसखा ” आस्व-संवर-निभरा-क्रिया--धिकरण-वन्ध- मोक्षः 
कुरंलः-तत्रास्रवः-आस्रवति~प्रविशति अष्टविधं कम॑सचिलं येन॒ आत्मसरसि स. मास्रचः- 


"~~~ ~~~ ~~~ -------------- ~ ---~  -~~~-~--- 


जीवनपरयेत प्रतिविरत है, तथा किंतनेक रसे है जो ( एगच्वाओ अपडिव्रिरया ) इनस 
प्रतिविरत नही है ॥ सू° ६२॥ 


तै जहा समणोवासगा † इत्यादि । 

( तं जहा ) इसी प्रकार ( समणोवासगा भर्वति ) अन्य श्रमगोपास्तक होते 
है जे कि ( अभिगयनीवाजीवा ) जीव भौर अजीव के यथार्थं स्वरूप के ज्ञाता हेते है, 
( उवखद्ध ुण्णपावा ) पुण्य एवं पाप का यथावस्थित स्वरूप जिन्होने अच्छी तरह जान 
ल्या है, ( आसव - संवर - निजर - किरिया ~ अहिगरण -वंध- मोक्ख -कुसला ) 
आन्ञव, संवर, निञरा, क्रिया, अधिकरण, बंध, मोक्ष इनमे हेय कौन २ है ओर उपादेय 
कोन २ हैः इस प्रकार हेय ओर उपादेय के ज्ञान से जिनका माव परिपक्व हो चुका दै 


~~~ ~~ -~-~~--~-~--~----~------ा-ो जा) भ ऋका्द्धरद् 


नपि(विरत 8, तथा ३९415 सेना 8 ॐ ॐ ( एगच्चाओ अपडिविरया ) तेनाथी 
(१२०१ नथा, (च. ६२) 

तं जदा समणोवासगा › ४०२ [६ 

(तं जहा) खे रते (समणोवासगा भवंति) % >य५।स४ इय 
( अधिगयजीवाजीवा ) ० थन्‌ सने यथनना यथाथ स्विह्पना सता इय छे 
(उवरुद्धपुण्णपावा) ९ तेग पलुं यथान(स्थत्‌ स्वप न्मम सारी रीत 
२५५९४ ल ४९ 8, (आसव-संवर-निञ्जर-किरिया-अदिगरण-बंध-मोक्ख-कुसला) 
न्भाक्॑त्‌, सवर, निरा, (छया, सचिररथु, गध, मेष्क, तभ इय 





६४८ ॑ आओपपातिकद्चते 





मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगरूपः, संवरः-संतरियते-निर्ध्यते आल्लवत्कमं येन परिगामेन 
स॒संवरः, समितिगुपिग्रमतिमिरात्मसरसि आस्वतर्मसलिलिनां स्थगनमिव्यथः; निजरा- 
निर्जरणं कर्मणां जीवप्रदेदोम्यः परिदारनं -विदारणं, सा च- देशतः कर्मश्चयद्पा, क्रिया 
कायिक्यादिका, अधिकरणम्‌ - अधिक्रियते नरकगतियेग्यतां प्राप्यते आत्माऽनेनेत्यधिकरणम्‌- 
्रन्यतो गन्त्रीयन्त्ादि, मावतः क्रोधादिकम्‌, बन्धः-जीवस्य करमपुद्गरसम्बन्धः; मोक्षः- 


जिस प्रकार नौका मे चिद्रो द्रारा ज का प्रवेश होता रहता है इसी प्रकार इस आत्मरूप 
सरोवर मेँ जिसके द्वारा अष्टविध कमंखूप जल का आगमन होता हे उसका नाम आक्तव 
ह । मिथ्यादरोन, अविरति, प्रमाद, कषाय एवं योग के मेद से यह आखव अनेक प्रकार 
काहे चिद्रोंके बद करने से जिस प्रकार नौका में पानीका आना सुक जाता है उसी 
प्रकार जिन परिणामों से आते हुए कर्मं रुक जाते है उन परिणामों का नाम संवर है | गुपि, 
समिति एवं परीष्ट आदि के मेद से यह संवर अनेकं प्रकार का बतखया गया है । जीव- 
परदेश से कमौ के एकदेरा का नाश होना इसका नाम निर्जरा है। काय आदिं संबंधी 
व्यापारो का नाम क्रिया है । नरकगति मँ जाने कौ योग्यता जीव जिसके द्वारा प्राप्त करता 
हे व्ह अधिकरणदहै। द्रव्य ओर भावके मेदस यहदां प्रकार काहै। यहां पर भाव 
अधिकरण का कथन है, अतः वह कोधादिक कषायदूप जानना चाहिये । जीव का एवं 
कमपुदगो का परस्पर मे एकक्षेत्रावगाहरूप संबेध का नाम बंधहै। समस्त कमौ के 
र॑ छ मने इष्य शु 8 यवी रीत इय मने उपद्रयना सगथ रन्‌। 
सात परिषञत्‌ भध जया इय 8. ण्व रते नोभा शदे &।२ "णन 
भमर थय। उरे छ तेव ॐ सीते गा सान्मषद्‌प्‌ सरेनरमां केना &।२ा 
8 १४।२न्‌। उग३ ` शलयः समागमन्‌ पय छ तेद नाम मास्त 8. 
(मिभ्याहशःन) गतिर, अह, ४।य्‌ तेम याजना सेद्थी सा सखव ` 
गभनेड भ्छारना याय छे. छिद्रोने मच ४२१ रवी रते नौञजमा पालीदः 
ग्वं रेषडधं न्न्य छ तेवी = रीते र परिथुमेषथी सननं भः २।अगघं 
न्नय्‌ येन्‌[ परिलुनेत नग सनर छ. युधि, समिति तम १२५९ म्‌।(टना 
सेढ भ! स नर सनेञ प्रर मताननामा माया 8. यन अद्य उनानि 
मेढ दथ ४ भाय तेच नाग निन्म्रा छि. प्य माहि समधी व्यापाराय 


गाम डया छ. नरञगतिभा ग्न्वानी येर्यता त्‌ न्ना क्षर अप्र अरे 9 
त स(धञरयु 8. दव्य तथा सानन सेच्थी ते मे भासन 8. मदा भव- 
ग्विठरथुयः थन्‌ छ तथ त अच्‌ गाड उषायर्‌प्‌ ग्नलुतु नेमे. शनन! 
तेभ उभयुहमतेपना परस्परम = मेरक्िनमनगाड्टप समध छ, तेनं 
गम मध छ, समस्त नाना मसयत-सालयतिञ क्षेमलुः नाम नेङ्क छ. 


पीथूषध्धिणो-रीका खघु.६> अल्पः रम्भादिमनुष्यदिषये भगवद्गोतमयोःसवादः६४९ 





खकलकरमक्षये सति जीवस्य करमतत॑योगापादितरूपरहितस्य सावपयवसानम्‌ अन्याबाधमव- 
स्थानम्‌ , उक्तं च-- 
नीसेसकम्मविगमो भ्ुक्खो जीवस्स सुद्धश्यस्स । 
साइणपन्नवसाणं अव्वावाहं अवचत्थाणं ॥ १॥ 
छाया- निद्रोषकमविगमो मोक्षो जीवस्य शुद्धखूपस्य । 
सायपय॑वसानम्‌ अन्यावाधम्‌ अवस्थानम्‌ ॥ इति ॥ 
तेषां इन्द्रः, तत्र कुरादः, आस्रवादीनां हेयोपादेयतास्वषटपज्ञानिन इत्यथः, 
‹ असदेत्ना ` असाहाय्याः-अविबमान साहाप्यदेवादिसाहाप्यं स्वस्येव पर्मजनितसाम- 
्यातिरयात्‌ येषां ते तथा, यद्रा-स्वयं कृतं क्म स्वयमेव भोक्तव्यमिति ज्ञात्वा मनोदोबै- 
स्याभावात्‌ परसाहाव्यानपेश्ा इत्यथः । ‹ देवा-सुर-नाग-जक्ख-रक्छस-किंनर- 
किपुरिसि-गरुक-गंधव्व-महोरगाईइएटिं देवगणेदिं › देवा-सुर-नाग-यक्ष-राक्षस- 


य ~ -------------  - -~- न 


अत्यन्त-आव्यन्तिक- क्षय का नाम मोक्ष है । समस्त कर्मो के क्षय होने पर उनके संयोग 
से आपादित मूर्तित्व काशीघ्र ही पर्यवसान जीवमेंहो जाता है, इससे अमूर्तित्वरूप 
स्वभाव का प्राचुये होने से उसका अन्याबाधरूप से भवस्थान हो जाता है । कहा भी है- 
समस्त कर्मा का विगम ही मोक्षहे ओर व्ही जीव का जुद्ध स्वरूप हे, इस स्वरूपके प्राप्तोति ही 
जीव का अवस्थान अन्यावाधरूप से आत्मा मेँ हो जता है । जो “ असाहाथ्या '” हैँ अर्थात्‌ 
धमेजनित सामथ्यै के अतिदराय से देवादिकों की सहायता की स्वप्न मेँ भी इच्छा नहीं रखते 
हैः अथवा अपने द्वारा कृत शुभाद्यम कर्म आत्मा स्वयं ही भोग करता ३ दूसरों कौ सहा- 
यता इसमे कायकारौ नहीं हो सकती-ईस प्रकार कौ मानसिक दृढता के कारण जो 

दूसरों कौ सहायता कौ थोड़ौ सी भी पर्वाह नही करते है । (देवा-घर-नाग-नक्ख- 


"~ ------ --------~---~ णत ा -  न 


समस्त उभेोन। क्षय धनाथ तेमन्‌ा। सयाज सापाहित्‌ भू(तेलथु' तरत ५ 

प्यतसानं यनमा रघ ग्य छ तथी समू(तत्वर्‌ष्‌ पतान स्व्लानलुः अदयुयं 
४१५ पेदु सन्यामषवर्‌ पथ = सनेस्थान्‌ यं मनय छ. उद्यं पटु छ-समस्प्‌ 
भथ (वम्‌ सेन माक्ष 8, सने सेन यनयुः १४६ २५२५ छ. २ स्व 
दषम ऋ अता = तयै स्त्स्थान्‌ सन्यास इषथ सात्मोमभा 
भ्नयु असाहास्याः & थत्‌ घमथी उत्प यता सम मस्यना मतिशयथी 
व्‌ [६ञ!ग सङ(यतानी स्वप्नम्‌ पय्‌ घ्छ। २।मत्‌। नथ, मथनः, चातन] 
&।२। ऽयय्‌त। युस सद्यस्‌ म सात्मा पेते % सेागव्‌ ए, मीनग्यनी सर 
यत्‌ सेभ्ध्‌ ऊम्‌ रथावी शती नथी, या अडारनी मानसिञ दन्तान्‌ ३।२ये 
० णी््मनी संडयतानी रा पथु परइ डरता नथी. ( देवा-सुर-नाग- 


जक्ख-रक्खस-किंनर-किंपुरिस-गरुल-गधव्व-महोरगाइणएहि देवगणेहि नि्माथाओ 
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जक्ल-रक्छस-किन्नर-किंपुरिसि-गरुल-गंधव्व-महोरगाहएिं 
देवगणेहि निग्गंथाओ पावयणाओ अणईक्रमणिजा, निम्गंथे 
पावयणे णिस्संकिया णिक्रखिया निव्वितिगिच्छा खुद्दा गहियद्ा 


किनर-किंपुरुष-गरुड-गन्धर्व-महोरगादिकै-तत्र देवाः-वेमानिकाः अघुराः-असुरकुमाराः, 
नागाः-नागकुमाराः, अयुरा नागा द्मे उभये भवनपतयः; यक्षाः राक्षसाः किनराः 
किपुस्षाः- एते चत्वारो व्यन्तरविरोषाः, गरुडा: - गरुडध्वजा: -- सुपणकुमाराः भवनपति- 
विरोषाः, गन्धवाः महोरगाश्च व्यन्तरविरोषाः, तत्रतिमिः देवगणैः ‹ निरगेथा पाच- 
यणाओ ? नेग्र्थात्‌ प्रवचनात्‌ “ अणटृक्मणिज्ा › अनतिक्रमणीया: =अचाटनीयाः- 
निमरन्थप्रवचनात्‌ तान्‌ चारयितुं देवादयोऽ्यसमर्था इति भावः । `° निर्ममे पाबयणे › 
नमन्ये प्रवचने ‹ निस्संकिया › निःराङ्किताः=ङ्कारहिताः, ' निकंखियां › निष्काड्क्षताः= 
परमतानभिलापिणः, ‹ निन्ितिगिच्छा › निर्विचिकित्साः - फटं प्रति स्देहवजिताः, 
^ खदधद्रा  ठव्धार्थाः-अधश्रवणात्‌ , ‹ गर्ियदरा " गृहीतार्थाः-अर्थावधारणात्‌ , ‹ पुच्छि- 


रक्खस-किनर-किपुरिस-गरट-गंधन्य-महोरमाईरएदिं देवगणेरिं निग्गंथायो पाव- 

णयाओ अणटकमणिज्ा) देव, अमुरकुमार, नागकुमार, यक्ष, राक्षस, किंनर, किंपुरुष, 
गरुड, सुपणकुमार, गन्धव एवं महोरग इत्यादिक देवगणो हयार भी जो निर्न प्रवचन स 
एक बार भी विचलित नहीं किये जा सकते है, (निर्गेथे पावयणे गिस्सकिया णिक 
खिया णिन्वितिगिच्छा खदधद्रा गदियद्रा पुच्छियद्रा अभिगयदरा) निभन्थप्रवचन मे 
जनकौ श्रद्धा निःराकित दै, निष्कोंश्षित है परमत की ओर जिनके हृदयम जाने कौ 
अथवा उसे सराहने आदि कौ थोड़ी सी भी अभमिखषा नहींहे, निर्वि चिक्रित्यायुण से जौ 
भरपूर है! फट के प्रति जिनकी श्रद्रा सदेह से सर्वथा र्कतिदै, जो ठ्धार्थ ह, गृहीता 





पाबणयाओ अणङ्कमणिजा ) दव, ससुरद्रभार) नगद, यद्ष, राक्षस 
[8 न्‌र, छपुरुप, भर, सपणः ुमा२, गधन २५०८ मइ २२ ६८२६४ ६५- 
गणु र पथु ० निय प्रवयन्‌ चडे सेढ १५] रटत) पथु वियदित 
४२॥। २५४१५ नथी, ( निगोथे पायक्णे णिस्संकिया, णिक्रकंखिया णिच्वितिगिच्छा 
रद्द गियद्रा पुच्छियद्रा अभिगयद्रा ) (निनय ्रनयनम्‌[ केमनी द| नि: 
२, (४न्‌ छ, ३(& न्‌गरन, छ-प्रमतनी तरद ०न(न/ ० इदयम्‌{ (९ 
&१५५ ग्रा पथु नथी, म्भथता परमतेन भासा साहि उरतानी @ि (यत्‌ 
पथु न्मनिन्लाता, नथी, नवियिडित्सा-युणथी म ७२५२ छ. ५न। त२३ 


पीयुषवर्षिणी-टीका सघू,६३ अल्पारम्भादिमनुष्यविषये भगवद्‌ गौतमयो.खवाद.६५१ 





पुच्छियहा अभिगयष्टा विणिच्छियहा अद्ि-मिज-पेमा-णुराग- 
स्ता, अयमाउसो ! निग्गंथे पावयणे अद्र, अयं परमे, सेसं अण, 
ऊसियफजिहा अर्वेयुयदुवारा चियत्तं-तेउर-घरप्पवेसा बहूहि 


यद्रा ? पृष्ार्थाः-एंदिग्धाथेस्य प्रक्चकरणात्‌, ° अभिगशयद्रा ? अभिगतार्थाः-ृष्टाथस्यामि- 
गमात्‌ ‹ विणिच्छियहा › बिनिशितार्थाः-पदार्थानां विनिश्वयात्‌, ' अहि-मिज-पेमा- 
णुराग-रत्ता ` अस्थिमजाप्रेमानुरागरक्ताः अस्थीनि-'हङ्की' इति प्रसिद्धानि, मजा-अस्थां 
मध्यगतो धातुविरोषः, तासु अस्थिमजादु प्रवचनस्य त्रेमानुरागेण-गप्रेमरूपेणानुरागेण रक्ता ये 
ते तथा, ते श्रावकाः पुत्रादीन्‌ संबोध्य वदन्ति ' अयमाडसो † इत्यादि । इदं हे आयुष्मन्‌ ! 
‹ निग्गोथे पावयणे ? नेमन्थ प्रचनम्‌, अदे! अथः=मोश्तस्य कारणम्‌, अतणएव-(अयं परमद 
इदं परमाथेः=सारभूतः, ‹ सेसे अणष्धे ' रोषमनर्थम्‌-रोष-नेर्मन्थप्रवचनमिन कुप्रवचनं 
धनधान्यपुत्रकखत्रादिकं च अनथ~्यथेम्‌, ‹ ऊसियफलिहा उच्छितस्फटिकाः उच्छ 
तम्‌--उनतं स्फरिकं-स्फटिकमिव चित्तं येषां ते तथा, स्फरिकवन्निमखह्दया इत्यथैः 
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है, पृष्टां है अभिगताभ है, (रिणिच्छियदरा) बिनिधितार्थ है (अद्टि-मिन-पेमा-णराग- 
 रत्ता) प्रवचन के प्रति अनुराग जिनकी नरा-नरमे भरा हुआहै। पेते ये श्रावक जन 
वार्ताखाप के प्रतगमे अपने २ पूत्रादिकों को अथवा अन्यजनों को इस प्रकार कह कर 
समञ्चाते-वुक्ञाते ह-( अयमाउसो † निस्गेथे पाबयणे अद्रे अयं परमद सेसे अणे ) 
हे आयुष्मन्‌ ! यह निमरन्थ प्रवचन हौ मोल का कारण है इसरिए यही परमार्थभूत है । 
इससे भिन्न जो कुप्रवचन है-मिध्यादष्टियो द्वारा उपदि प्रवचन है बह, तथा धन, धान्य, 
पुत्र एवं कलत्रादि, अनथ के कारग हैँ । इन व्यक्तियों का (उसियफलिहा) हृदय स्फटिक 
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ण्न्भमगी ससदिग्ध श्रद्द छे र दन्य 8, यृखतषथ छे, पषा छ (स. 
ताथ छ, (विणिच्छियद्रा) (२१ श्चतथ छ, ( अह्भि-मिज्-पेमा -णुराग-~-रन्ता ) 
ण्म नसे-नसम] भवयत प्रति मवुरयग भरेते इय छ. सेना मे शरान 
न्न्‌ नातोलापना मस गम्‌। सचपातान्‌ा युतरद्िङ।ने सथा मीन्न तेषने 
ना ५४।२ ३८।ने समन्मव्‌-भु>'५ 8-(जयमाउसो । निरगधे पावयणे अद्रे, अर्यं 
परमद, सेसे अण्टर ) ३ ्धयुष्भन्‌ } २ निर्जन्थ्‌ भ्रनयन्‌ = मेषु 5षरथु 
छ. 12 से परमथ्‌मूते 8. तेनाथी मीन्न ग छाछ भरत्यने 8 ते मिथ्या 
धेये! &।२। §षदेशाय्‌त। प्रनयन छ, त, तथ्‌ घन्‌, धान्य, पुत्र तेम उतने 
न्णहि, सनन अरघ छ. णा यष्तिमेना इय ( ऊसियफलिहा ) २४(२४ 
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सील-व्वय-गुण-वेरमण-परचकषवाण-पोसहो-ववासेरहि चदद- 
सट्रमुद्िहपुण्णमापिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्म अणुपाखेत्ता 


“ अवंगुयदुवारा ` अपावतद्राराः=दानाथमर्थम्य उदघारितद्रारा इत्यर्थः, ‹ अवंगुय इति 
देरीयः राब्दः; ‹ धियत्तंतेउरघरप्पवेसा ` व्यक्तान्तः पुरगृहप्रवेशाः- त्यक्तः प्रीत्या प्रदत्तः, 
अन्तःपुरे वा गृहे वा प्रवेरो येषां ते तथा, अतिधार्मिंकतया सर्वत्रानाशङ्कनीया इत्यथः । ते 
कथमूता॒विहरन्तीत्याह-' चउदइस-दरयु-दद्र पुण्णमासिणीसु ` चतुदस्य्टम्युदिष्टपोण- 
मासीषु ' बहि ' बहुभिः, ' सीट-व्वय-गुण-वेरमण-पचक्खाण-पोसहो-ववासेदि 
रीट-त्रत-गुण-विरमण-प्रत्यास्यान-पोषधो-पवासेः- अस्थ व्यास्याञ्जेवोसरार्थे त्रिषष्टितमे 
सूत्रेऽवरोकनीया । चतुददैश्यष्गयुदिष्ठापौर्णमासीषु-इट-'उरिष्टा' हव्येन अमावास्या गृह्यते । 


मणि के समान निम॑र रहा करता है । (अगुखदुबारा) इनके घर के दरबाञे सदा दान- 
के ज्य खुटे रहा करते है, (चियत्तं-तेउर-घर-्पवेसा) जरजा के ॐंतःपुर्‌ मे भी इनको 
आने-जाने कौ कोई भी रोक-टोक नहीं होती है । (बहि सीर-ग्यय-गुण-वेरमण- 
पचचकखाण-पोसदोववासेहिं चउदइसद्रमुदिटरपुण्णमासिशीसु) शील" राग्द से सामा- 
यिक, देरावकारिक, पोषध, अतिथिसेबिभाग ये चार ध्यि जाते है । श्रत्‌" से पांच अणु- 
ब्रत, गुण से तीन गुणत्रत लियि जाते है । विर्मण-मिथ्याव्व से निदृच होना, प्रत्यास्यान-पर्वदिनों 
म निषिद्रवस्तुका व्याग करना । पोषधोपमास-(पोषं धत्ते) इस व्युत्पत्ति से धर्म कौ बृद्धि को 
जो करता है वह पोषध कहब्णता है, अथात्‌ चतुर्दशी, अमावास्या, अष्टमी, पूर्णिमा, ये पोष 
कराते है; इन पर्वदिनों मेँ आहार, शरीरसत्कार, अव्रह्मचथ, ओर सावचव्यापार इन चारो 
२(घुन्‌] ०१। (निगम दद्या ४रे ` भिना केना निभम्‌ २६ ४रे छे, ( अर्वगयदवारा ) १५ भरन हरमन्म | ( अवंगुयदुवारा ) पेना धरन्‌ हेरनान्न॑ 
२६ ६।न† > ६। ॐ रषा रे 9. ( चियत्ततेउरघरप्पवेसा) २०१। त: 
५२म। पथ तेगने सानन --च्चदनी षं पयु न्वतनी रञ-2ेड यती नथी, 
(बहूहि सीट-व्वय-गुण-बेरमण-पच्चक्खाण-पोसहोबवासेहि चउदसदमुद्द्िपुण्ण- 
मासिणीसु) (२4 ण्यी सभाधयिञ, दे२4२(श४, पचध, मतििस'वि. 
९, से यार्‌ स५०्‌/न्‌( छ. शनतेथ पाय सखष्युल्रते, शयुषयुथौ > २६९- 
५५ 8१।५ 8, पविरमयु-(सिथ्यालथ (ननचतच थवु, भत्याम्यान-पन्न्‌। (इय 
सभ (द वस्यौन। व्यय उरये!. पेपदपनास्-(पोषं पत्ते) २५। न्युत्पत्तिथ॥ 
धनी, चद्धिने र उरे 8 ते पेच इटवय छ, सथोत्‌ यतुकशी, म्‌ 
वास्या, ष्य], परूलुम्‌) से पप उट्नाय ड. सा दिवता (दस म्‌) 
न्म1ङ। २) शरारसत्छार) सप्रदहप्यय्‌ यने समनदन्यापार्‌ से यायत व्याम 


पोयुषवर्षिणी रीका ख.६३ अल्पारम्भादिमनुष्यशिषये भगवद्‌गौतमयोःसवादः६५३ 





समणे निग्गथे फासुएसणिजणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं 
वत्थ-पिग्गह-कबर-पायपंखुणेणं ओक्चहभेसजेणं पाडिहारिएण 
य पीट-फरग-सेजा-संथारणएणं पडिरभेमाणा विहरति, विह- 


चतुदर्यादिषु तथिषु * पडिपुण्णं › प्रतिपूण ' पोसहं › पोषधं, ' सम्म › सम्यक्‌ ( अणु- 
षाटेत्ता › अनुपास्य ‹ समणे निग्गंथे श्रमणान्‌ निम्रनथान्‌ ‹ फासुएसणिजेणं " 
्राहुकेषणीयेन, ‹असण-पाण-खाईइम-सादमेणे › अरान-पान-खाय-स्वायेन, ‹ वत्य 
पडिग्गह-कंबल-पायपुखुणेणं › वसरपतदप्रहकम्बल्पादग्रोञ्छनेन, तत्र पतद्म्रहः=पात्न, 
पादप्रोज्छने=रजोहरणम्‌, “ ओसदहमेसजेणे ` ओषधभेषग्येन ‹पाडिहारिएण य पीट- 
फलम-सेजा-संथारपणं › प्रातिहारिकेण च पीटफल्कशय्यासंस्तारकेग-तत्र पीठम्‌ 
आसनं, फठकम्‌-अवषटम्भनफलकं, शग्या=वसतिः, यदा बृहतसंस्तारक;, रंस्तारकःख्घुतरः, 
एषां समाहारन्दरः, ततस्तेन, * पडिलामेमाणा › प्रतिटम्मयन्तः= ददतः, ‹ विहरंति 


मानिनि नादः 


का त्याग करना पोषधोपवास है; इस तरह बारह प्रकार के श्रावक धरम को (सम्म अणु- 
पाटेत्ता) अच्छी तरह पालन करते है । (समणे निग्गंथे) श्रमणनिर्न्थो को (फायुए- 
सणिज्जेणं असण-पाण-खाईम-साईमेणे) प्रासुक-एषणीय अङान, पान, खाय तथा 
स्वाय एेसे चारों प्रकार के आहारो से (बत्थ-परिगगह-कंवर-पायपुंखणेणं ओसहमेस- 
उलेणं) एवं वख, पात्र, कम्बल, रजोहरण, ओौषध, (पाडिदारिएण य पीढफल्गसेज्जा- 
संथारणएणं पडिछामेमाणा विहरंति) एवं प्रातिहारिक (पडिहारा) पठ (बाजोट) फलक 
(पाट) रथ्या (वसति) ओर संस्तारक आदि से, सनियों को प्रतिखाभित करते हुए विचरते 

है, अर्थात्‌ उन्हँ इन पूर्वोक्त वस्तुओं को आवश्यकतानुसार प्रदान करते है, (वरिहर्तिा भ्त 


४२१। त पेपपपरापवास 8. सा रीते मर भरना नड धमभभ्ने ( सम्म 
अणुपालेत्ता) स्र राते पालन रे 8. ( समणे निरये) भयु (नर्य येन्‌ 
(फासुएसणिन्जेण असण-पाण-खाइण-सादमेणं) भसेञ-सषयीय, शने, पान, 
भ्य वथा स्वाद सेना यारेय भ्रञजरना मषरूपरथ्‌, (बल्य-परिमाह-कबङ-पाय- 
पुछ्णेण ओसहमेसञ्जेणं) तेग १, प।न्‌, मल्‌, रम्मे, योपध्‌, रेष, 
(पाडदहारिए्ण य॒ पीठ-फरण-सेज्जा-संथारएणे पडिराभेमाणा विहरंति) १२०८ 
(१७९२५ (५[३९। र) यइ (मन्नह) २३६७-९, शन्या (तस्त) मने च२१॥- 
र स्भूह्थ सेलनियाने भरतिलालिते उस्वा विये छ, मयात्‌ तेमे। मा इपर 
४७ भस्पु२॥> २।५२य४१। ५म।यै ६ ऽरे 8. (विहरित्ता भत्तं पच्चक्खंति) 


६५५४ ओपपातिकखत्र 
स्ति भक्तं पचव्लति, ते बहूडं भक्तां अणसणाणए छेदेति, 
छदित्ता आलोडयपडिक्ंता समराहिपत्ता काटमासे कारं किचचा 
उक्रोसेणं अच्चुए कप्पे देवत्ताए उववत्तारो भवंति, तदहि तेसि 
गह, वावीसं सागरोवमाईं ठिई, आराहगा, सेसं तहेव ॥ सू° ६३॥ 


विहरन्ति, ‹ विहरिता " विहत्य ‹ भक्ते पच्चक्छति " भक्तं प्रत्याख्यान्तिपरित्यजन्ति 
‹ अणसणाए छेदति ` अनरानया छिन्दन्ति, ‹ छेत्ता छित्वा “ आलोडयपडिर्कता ' 
आलोचितग्रतिक्रान्ताः, “ समाहिपत्ता › समाधिग्राप्ताः, ‹ काटमासे ` काटमासे “ कां 
कचा › काटं कृत्वा ' उकोसेणं अच्चुए कषये › उत्करषतोऽच्युते कल्ये “ देवत्ताए उव- 
वत्तारो भवंति " देवत्वेन उपपत्तारो भवन्ति। ‹ तहिं तेसि गई ' तत्र तषां गतिः, 
¦ बावीसं सागरोवमाईं टिई › दयर्विदातिं सागरोपमानि स्थितिः, ' आराहमा › आराधकाः, 
‹ सेस तहैव † रोषं तथैव ॥ सू० ६३ ॥ 


चक्ति) पश्चात्‌ अन्तिम समय मे भक्तप्रव्या्यान करते है, (ते बहूईं भत्ताईं अण- 
सणाए ऊति) वे अनेक भक्तों का अनदान दारा छेदन करते है, (दित्ता आरोडय 
पटिक्रता सामाश्िपत्ता काटमासे कां किचा) छेदन कर अपने पापस्थानों कौ आङो 
चना एवं प्रतिक्रमण करे वे समाधिसहित काल अवसर मँ काल कर (उकोसेणे अच्चुषए 
 कष्पे देव्ताए उवरघत्तारो भवंति) जघन्य पहले दैवरोकर उक्कृष्ट बारह देवलोक अच्यु- 
तकत्प मेँ देवपर्याय से उन्न होते है । (तहि तेसि गई, बाबीसं सागतेषा!ई 8ि 
आरदगा, सेसं तदैव) प्रथम देवक मेँ इनकी उत्कृष्ट दो सागरोषम ओर्‌ वरवे देवलोक 








पी सत सममे सप्त-मत्याः्यान्‌ उरे छ. (ते बहदं भत्तादं अणसणाए छेरदेति) 
तेम सम» सशतोल' सनश्चन्‌ &।२। छदन $रे 8. (छेदित्ता आटोडयपडिक्कता 
समाहिपत्ता कारमासे काटं किच्चा) छेन उरीने सपेपतापना चापस्थानेनी 
गातेयन्‌ तेग भ्तिभयु उरीने तेसा सम्पधि-स(्ति ४५ सनसरभः उत 
४९ने (उक्कोसेणं अच्चुए कष्वे देवत्ताए उववत्तारो भवति) ०८५०५ ५९३९। ६१- 
३15, 6८० परमा कते सन्युते उल्पमां देनपयौयथी इत्पन्न्‌ थाय छे. 
(८ तष्टं तेसि गई, बावीसं सागरोवभाईं ठिई, आराहगा, सेस तदेव ) - ५५२५ 
दववेाञभः तेमनी ऽष्छृष्ट मे साजरे(पम्‌ सने मारमा दव्ोञभा §खुष्य 


पोयुशवषिणो-ठीका द.६४ अनारभ्भादिमनुष्यविषयेभगघद्‌गौतमरयो :संवाद्ः ६०५ 


मूलम- से जे इमे गामागर जाव सप्णिवेसेसु मणुया 
भर्वति, तं जहा-अणारंभा अपरिगहा धम्मिया जाव कष्पेमाणा 


| टीका--' से जे इमे ` इत्यादि । “से जे इमे गमागर जाव सण्णिवेसेसु' 
अथं य इमे ग्रामाऽऽकर यावत्‌ सनिवेरोषु ‹ मणुया भवति › मनुजा भवन्ति, ‹ तं जहा › 
तयथा-* अणारंभा अपरिगगदहा धम्मिया जाव कष्पेमाणा ? अनारम्माः अपरिग्रहा 
धार्मिका यावत्‌ कल्पयन्तः, अत्र-यावच्छब्देन ‹ धम्माणुया, धम्मिटा, धम्मक्खाईःधम्म- 
प्पलोईे, धम्मपटल्जणा, धम्मसयदायारा, धम्मेणं चेव वित्ति ? धर्मानुगा धर्मिष्ठ 
धर्मा्यायिनी धर्मग्रटोकिनो धर्मप्ररञ्जना धर्मसमुदाचारा धमेणेव वृत्तिम्‌-इति पाटो 





मे उक्कृष्ट॒बाईस सागरोपम स्थिति कटी गयी हे । अवशिष्ट पहटे के समान समञ्लना 
चाहिये ॥ सू. ६३ ॥ 

से जे इमे › हत्यादि। 

(सेजे इमे) जो ये गामागर जाव सण्णिवेसेदु) प्राम आकर आदि निवास 
स्थानों से ठेकर सन्निवेश तकं के निवासस्थानों मे मणुया भवंति) मनुष्य निवास करते 
है ओर उनमें जो कई एक मनुष्य ( साहू ) साधु होते है बे (अगारंभा) आरभ से रहित 
होते है (अपरिभहा) परिम्रहवजित हेते है (धम्मिया) धार्मिक होते हं, (नाष धम्मे- 
णेव वित्ति कष्पेमाणा) एवं निर्दोष भिक्षा से अपनी संयमयात्रा का निर्वाह करते हैँ । 
य्ह नावः शब्द से « धम्माणुया, धम्मि, धम्मक्खाई, धम्मपरोई, धम्मपल- 
जणा, धम्मसष्दायारा, धम्मेणं चेव वित्ति ” इस पाठ का ग्रहण हुञा है । इसकी 

` मनी सागरम्‌ स्थिति ३३१।य५ छ. म।ध मधुः ५३5 णड मघु चड्ल अग्पद्‌ समु 
नगरमे. (य. ६3) 
से जे इमे › धत्य. 
(से जे इमे) १५ > ८ गामागर जाव सण्णिवेसेयु ) गग २४२ २५६ 
(नन सस्थान, दर्दने सन्निनेथ सपना निनासस्थानेमा (मणुया भवति) 
भ्युध्य निनास इरे उ मने तेभ र ॐ३०६।मे$ भवुष्य (साहू) २।६ इय 
छ १२५ (अणारंभा) भर भथ २३१ इय छ, (अप्पपरिमहा) ५(२५७१२त 
इय 8, (धम्मिया) धिः ७।२ 8. (जाव धम्मेणेव वित्ति कप्पेमाणा) त 
(न द१-[स&1१३ पेातानी सयययानान (ननी उरे छ. मड " जाव, 
शद्‌] “कम्माणुया, धम्मिद्रा, धम्मक्खाई, धम्मपलोई, धम्मप्ज्णा, धम्मसमु- 
दायारा, धम्मेणं चेव वित्ति” २५ ।६>े, ९८ ४२५।म्‌। सान्या ७. मानी न्वन्या 


६५६ ओपपाचिक्रसुत् 








सुसीखा सुव्वया सुपडियाणंदा साह सव्वाओ पाणाइवायाओ 
पडिविरया जाव सव्वाओ परिगिहाओ पडिविरया, सव्वाओ 
कोहाओ माणाओ मायाओ लोहाओ जाव मिच्छादंसणसछछीओ | 


ऽनुसन्धेयः । सर्वेषां व्या्यातरैव दिषष्टितमे सूत्रे गताः । नवर धर्मेणैव वृत्ति कल्प- 
यन्तः-निरवयमिक्षया संयमयात्राखूपां वृत्ति निवहन्तः इत्यथ बोध्यः । शेषपदानामपि 
व्याख्या तसिमिनेव सूत्रे कताऽस्मामिः। “सुसीख सुव्यया' सुरीखः सुव्रताः ुपडियाणंदाः 
सुप्रव्यानन्दाः- सुष्टु प्रत्यानन्दधित्ताह्ादो येषां ते तथा, आज्ञाविचयधमेध्यानानन्दयुक्ताः 
‹ साहू › साधवः, ' सव्वाओ पाणाह्वायाओ पडिविरया जाव सव्वाओ परिगगहाभो 
पडिविरया " सर्वस्मात्‌ प्राणातिपातामतिविरता यावत्सरवस्मात्‌ परिमरहातप्रतिविरताः, 
सव्वाओ कोहा माणा छोभाओ जावर मिच्छादंसणसस्छाओ पडिषिरया' 
स्वस्मात्‌ करोधान्मानान्मायाया सोमाद्‌ यावन्मिथ्यादसनराल्यात्परतिविरताः, ' सन्ायो आरः 


न्याख्या इसी उत्तराध के वासवे (६२) सूत्र में कौ जा चुकी है | (सुसीखा) ये सुखीख 
तथा (सुव्वया) निर्दोष रीति से त्रतों कौ आराधना करने वके होते है । (सुषडियाणंदा) 
आज्ञाविचयनामक धममध्यान के घ्याने से इनका चित्त सदा अहादयुक्त बना रहता हे। ये सन 
(सव्वाओ पाणाडवायाभो परिगिरया सवं प्रकार के प्राणातिपात से विरक्त रहते है 
(जाव सब्बारओं प्रिग्गहाभो पडिविरया) यावत्‌ समस्त परिमर से विरक्त रहा कते ह 
(सव्वाओ कोहाओ) समस्त प्रकार के क्रोधसे, (माणा) मान से, (मायाओ) माया 
से, (खोहाओ) रोम से, (जाव मिच्छादसणसट्टाओ) यावत्‌ मिध्यादेन शल्य से, 
(पडिविरया) विरक्त रहा करते है, (सव्वाओ आरंभससमारंभाओ पडिविरया) समस्त 


सण सूजमेना इनतरापना मसह (६ रोगा चनम अरमा मानी 8. (सुसीरा) 
२२५ ५५ (सुव्वया) निद रीतिथ्‌ा नतेन ग्भराचना = उरनानाना इय 
७. (दखपडियाणेदा) स सा(वियय १।न। धमव्यान व्याननाथी तेमनं चित्त संह 
सनद भनल। २७ 8. त मध (सव्वाओ पाणादवायाओ, प्रडिविरया) सेकं 
५३।२न्‌। ५६९१] पिरप २७ 8. (जाव सव्वाओ परिमाहाओ पडिवियवा). 
त समस्त प५१२अ७अ्‌/ विरत २६५ उरे 8. . (सव्वाओ कोदाओ) सस्त: 
भरना धी, (माणाओ) भानथो, (मायाओ) >५य।थी, (लोदाओ) ३५५, _ 
(जाव मिच्छादसणसस्छाओ) १५० (मथ्यादथःन ९इयथ्‌ (पडिनिरया) विरत्‌ 
रश रे छ. (सव्वाओ आरंभ-समारभाज पडिविरया) सभस्प {२९५२ 


कीयूषव्सिणी- रोका ख्‌.६४ अनार म्भादि मनुष्य विषये भगवद गोतमयोः स वाव्‌:६५५७ 





पडिविरया, सव्वाओ आर॑भसमारंभाआं पडिविरया, सव्वाओ 
करणकारावणाओं पडिषिरया, सव्वाओ पयणपयावणाओ पडि- 
विरया, सव्वाओ कोटण-पिटरण-तनण-तारुण-वर्‌-बध- 
किटेसाओ पटिषिरथा, सव्वाओ ण्टाण-पदण-वप्णग-विले- 
वण-सद-फरिसि-रस-र्व-गंध-मह्ा-रंकाराओ पडिविरया, 


भसमारभाो पडिषिरया ` सर्वस्मादारम्भसमारम्मात्प्रतिविरताः ' सव्वाओ करणकारा- 
वणा पडिपिरया ` सर्वस्माकरगकारणाव्मतिविरताः, ‹ सव्वाओ पयणपयाणवाओो 
पटिविरया ` सवस्मायचनपाचनास्रतिविरताः, ' सव्वाओ ुट्ण-पिहिण-तज्नण- 
तारख्ण-वह-बंध-परिकिटे साय पडिविरया › सवस्माक्कुह्न-पिहिन-तजन-ताडन- 
वध-अन्ध--परिटिरास्रतिविरताः, ‹ सव्वाओ ण्टाण-मदहण-कण्णग-विटेवण-सद- 
फरिसि-रस-र्व-गध-म्टा-खंकाराओ पडिषिस्या ` स्वस्मात्‌ स्नान-मर्दन-व्णक- 
विटेपन-रब्द्‌-स्परे-रस-रूप-गन्ध-माल्याऽ-खङ्कारास्रतिविरताः, तथा जे याचण्णे 
आरमसमारंभ से प्रतिविरत होते है, (सब््राओ करणकाराबणाभ पडिपिरया) समस्त 
करण एवं करावणसे-करने-कराने से विरक्त होते है, (सव्वाओ पयणापयावणा पडि. 
पिरया) सव प्रकार की पचन एवं पाचन क्रिया से प्रतिविरत होते है, (सन्बाभ कोटण- 
पिदण-तञ्जण-तारण-बह-वध-प्रिकरिटेसाओ पडित्रिरया) समस्त प्रकार के कुण, 
पिद्रण, तजेन, ताडन, वध, वघ, पिर से विरक्त होते है, (सव्वाओ गण्ाण-मदण- 
कणणग-विलेवण-सद-फएरिस-रस-स्त्र-गध-मल्ा-छंकाराओो पडिषिरया) संपूण 
स्नान, मर्दन, वणक, विरेपन, शब्द्‌, रूप, गंध, रस, स्पशे, माल्य एवं अलंकारो से रहित 


"~ -~----~----~-~~-~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ---- -~ ~~~ ~ न िाकअ 


२अय्‌] भत(गेरषप इय 8. (सव्वाओ करणकारावणाओ पडिविरया) स भ॑स्ते 
छरष्यु तग उ२।तघ्‌ुथ-5२१,-४२।११। थ] (रप इ।य छ. (सव्वाओ पयणपया- 
वणाओ पडिविरया) क५४।२्गी पयन्‌ तेमग् पन्यन्‌ (यायी विरत इय 
७. (सव्वाओ केटरण-पिट्रण-तज्जण-ताख्ण-वह-बंध-परिकिरेसाओ पडिविरया) 
समस्ते ५४।२न। यद्यु, (चिदयु, तन्न, वाडन॑, वध, मध, परिञवेश्चथो (रञत्‌ इय 
छ. ( सव्वाओ ण्हाण-मदण-बण्णग-विरेवण-सद-फरिस-रस-रू्व-गध-मट्खा-र- 
काराओ पडिविस्या) से धरु स्नान, गर्दन, वयुञु, वितेषन, शण्ड, स्प, रस, 


६५८ | ओपणातिकसर 





जे यावण्णे तहप्पगारा सावजजोगोवहिया कम्मता परपाणपरि- 
यावणकरा कजंति तओ वि पडिविरया जावज्गीवाए ॥ सू ६४ ॥ 

मृखम-से जहानामए अणगारा भवंति - ई्यिा- 
समिया भासासमिया जाव इणमेव -निग्गेथं पावयणं पुरओ 
कारं विहरंति ॥ सू० ६५ ॥ 





तहप्पगारा › ये यावन्तस्तथाप्रकाराः, ‹ साचजजोगोवदिया › साव्ययोगोपधिकाः-सावव- 
योगाः-सावचयोगयुक्ताश्च ते ओौपधिकाः=मायाप्रयोजनाश्वेति तथा, ' प्रपाणपरियावणकरा 
परप्राणपर्तापनकराः, ' कम्प॑ता ` कभादाः=व्यापारंशः ‹ कलञ्जति ' क्रियन्ते “ तञ 
पि पडित्रिरया जाबरल्ीवाए ` ततोऽपि प्रतिविरता यावजीवम्‌ ॥ सू. ६४॥ 

टीका--' से जहानामप › इत्यादि। ‹ से जहानामए अणगारा भवति अथ 
यथानाम केचित्‌ अनगारा भवन्ति; कौदुशास्तेऽनगाराः ‡ इत्याह " इरियासमिया ` ई्यास- 


~----~-~-~-~-~---- 


होते है, (जे यावण्णे तहष्यगारा सावञ्जजोगोवदहिया कम्म॑ता परषाणपरियावणकरा 
कञ्जंति तो बि पडिषरिरया जावज्जीवाए) तथा इसी प्रकार के ओर भी जो साव्य- 
योगवाटे मायाकषायजनित काय है करि जिनमें प्राणियों के प्राणों को परिताप जन्य कष्ट भोगना 
पडता है उन सव से ये प्रतिविरत होते है ॥ सू. ६४ ॥ 

' से जहानामए › इत्यादि । 


(से जहानामए अणगारा भवंति) ये जो अनगार होते है, वे ( इरियासमिया 
भासासमिया जाव इणमेव निग्गंथं पावयणं पुरओ काड विहरति) दर्ास्मिति, भाषा- 


[त 1 
~~~ 








| चाक 1 "गिं - ----- --------- 


३५, २४, >\६॥ ते ६.४ देथ) स्व इय छ. जे यावण्णे तदहप्पगारा 
सावञ्जजोगोवदिया कम्मंता पर-पाण-परियावण-करा कञ्जति तओ वि पडिविरया 
जावल्नीवाए) १२॥ >, ५५।२्‌{ मीगन्मै' पयु र सानययपजनाना मयष्पयन्शनिते 
धायः छ ॐ सेमा प्रायियाना रसने परितपपण्यनत ३४ सयतना पड छ, 
तेच मधः अयो तमे (नर्त इय 8. (. ६४) 

‹ से जदानामए › ६४८२ {६, 

(से जहानामण अणगारा वंति) ० °> ०५०॥२ &।य छ, तेम (इस्यसमिया 
भासासमिया जाव इणमेव निगगथं पावयणं पुरओ काडं विहरंति) ४य६२[म(त, 


पीयुषवर्विणो-टी. द.६०-दद्शर्या्तमित्यदियुक्तसाधु विषयेभगवदृगोतमयोःसेवाद-६५९ 





मृखम्‌- तेसि णं भगवंताणं एणएणं विहारेणं विहरमा- 
णाणं अत्थेगहयाणं अणंते जाव केवख्वरनाणदंसणे ससुप्पनईइ । 
ते दहरं वासां केवखिपरियागं पाडणंति, पाठणित्ता भत्तं पञ्च 


मिताः-गमनागमनादिषु समितिटुक्ताः ' भासास्षमिया ' भाषासमिताः सन्तः, यावच्छन्दाद्‌ 
गुपिुप्ताः इति द्यम्‌ ; ' इणमेव ` इदमेव ‹ णिम्गेथ पावयणं › नेभन्थं प्रवचनं ‹ पुरओ- 
कारं ` पुरस्कत्य-ग्रधानीकृत्य ‹ विहरंति ? विहरन्ति ॥ सू ६५ ॥ 
टीका--' तेसि णं › इत्यादि । ‹ तेसि णं भग्व॑ताणं ` तेषां खु भगव- 
ताम्‌--अनगारभगवताम्‌ ‹ एणं " एतेन पूर्वोक्तेन ‹ धिहारेणं विहरमाणाणं › विहारेण 
विहरताम्‌ “ अत्थेगडयाणे › अस्त्येकेषाम्‌ , (अर्णंते › अनन्तम्‌-अन्तरहितं ‹ जाव ' यावत्‌ 
‹ के बङूवरणाणदंसणे › केवल्वरज्ञानदरौनं ‹ सयुप्प्नई › समुत्पयते-अधिरेण प्रादुभवति । 
‹ ते बहूं वासां › ते अनगारा भगवन्तो बहूनि वर्षाणि “ केवलिपरियायं › केवलिपियायं 


समिति आदि समितियों को तथा तीन गुपियों को पाटन करते हैँ । एवे इन समस्त क्रिया- 
स्वरूप जो निर््न्थप्रवचन है उसके अनुसार ही अपनी समस्त प्रवृत्ति चखते है ॥ सू. ६५ ॥ 

‹ तेसि णं भगवंताणं ? इत्यादि । 

( तेसि णं भगवेताणे एएणं षिहारेणं पिहरमाणाण ) इस प्रकार के इन 
अनगार भगवन्तो मे जो निभ्न्थ प्रवचन को अगे करके विचरते है (अत्थेग्डयाणं) उन 
म से किंतनेक अनगार भगवन्तो को (अणंते जाव केवटवरनाणदंसणे समुप्पञ्जट) 
अनत केवलज्ञान एव अनत केवल्दशन उत्पन्न होता है । ( ते ष हई वासाई केवटिपरि 

यागे पाडणति ) वे इसी पर्याय मे बहुत वर्षो तक इस पृथ्वीमंडल को पावन करते हैः 


भाधासमि(ति (ह समि(तिमेलु तथ्‌ नयु युन्चिसेचुः पालन अरे 8. 
तेभ समस्त छयास्य३५ र (निन्य अवयन्‌ छ तेने सलुसरीने % पतनी 
सभस्प (त्य्‌ २।१ 9. (२. ६५) 

° तेसि णै भगवंता्णं ` धत्य {६. 

( तेसि णं भगवंता्णं एणं विहारेण विहरमाणाणं ) ख ५३।२न्‌। सा 
मन्‌ग।२ अयत्‌ नेम र नि्यन्थ्‌ भनयनन्‌ सभ्य उरीने (चयरे 8, (अत्थे- 
गहयाणं) १२५५ ३९६।ॐ न्थनगार सग न्‌ नएन्‌ (अणते जाव केवट-चर-नण- 
दंसणे समुष्पञ्जड) नप उष०सान ते सनत्‌ उन्न उत्पन्न यय 
8. (ते बहदं बासाईं केवङिपरियागं पाउण॑ति) पेये = % योया धल 


६६० ओपपातिकसभरे 





क्खति, पञ्चक्ित्ता बह भत्ताहं अणसणगाण छेदंति, छेदित्ता 
जस्सद्टाए कीरइ नम्गभावे जाव अतं करंति ॥ सू० ६६॥ 
मूलम--जेसि पि. य णं एगड्याणं णो केवटवरनाण- 

दंसणे समुप्पजडइ ते बहूं वासाईं छउमत्थपरियागं पाउणंति, 


ˆ पाउणंति › पालयन्ति, * पाडणित्ता › पाटयिच्वा, ‹ भन्तं पस्चक्स॑ति ` भक्त प्रत्या- 
ए्यान्ति, “ भक्तं पचक्वित्ता ' भक्तं प्रत्याए्पाय ‹ वहू वहूनि “भत्ता अणसणाप 
भक्तानि अनङनया ‹ छेदंति › छिन्दन्ति, ‹ छेदित्ता › छिचा ' जस्सदरार › यस्मै अर्थाय 
( करई ' क्रियते “ नग्गभावो † नग्नमावः--आकिञन्ं क्रियते इत्यन्वयः, जावर अतं ' 
यावत्‌-सवेदुःखनामन्तं “करति › कुर्वन्ति | सू० ६६ ॥ 
जेसिं पिय णं" इ्यादि। 'जेसिपियणं एगृयाणे णो केवलबरः 

नाणदंसणे समुपज्जई › येषामपि च खलु एकेषां नो केवटवरज्ञानदीन सम॒त्पते- 
(पाउणित्ता भक्ते पक्ति) इस पर्याय को प्राप्त कर वे भक्त का प्रव्यास्यान कर देते 
हे । (पच्चक्वित्ता बहूईं भत्ताईं अणसणाए छेदंति) प्रत्याख्यान करके अनेकं भक्तो का 
अनरान दारा छेदन कर देते हें । ( छेदित्ता जस्पटाए कीरड नग्गभावे जाव अतं 
करति ) छेदन करके जिस प्रयोजन के स्यि नग्नमाव उन्हनि धारण क्रिया था वे उस प्रयो- 
जन को प्राप्त करते है, अर्थात्‌ समस्त दुःखो का अत करते हैँ ॥ सू. ६६ ॥ 

‹ जेसि पिय णं" इत्यादि, 

(जेसि पि य ण) इन साधुज मँ से मी (पएगहयाणं) जिन किन्हीं साधु सुनि- 
रजो को (णो केवटवरनाणदंसणे सपुप्पज्ञ) निर्मल केवरजान एवं केवल ददीन का 





१२ सप्र २ पथ्नीगजणन्‌ पावन्‌ अरे 8. (पाउणित्ता भत्त पच्चक्खति) 
५ पयायने प्राति रीन मष्तम्रव्याण्यान छरी दे 9. (कच्चक्रिखित्ता बहू 
भत्ताईं अणतसणाए छेदति) भत्या-प्यान उरीने सने सतेन सनन &।२। 
७६५ ४२ 8. (छेदित्ता जस्सद्राए करद नम्गभावे जाव अते करेति) छन 
छटीने ० भ्रयन्डन्‌ भटे नस्नसान्‌ वेगस्‌ धारणु ४रदेः ७ १ १२।०नन्‌ 
भरति र 8, सयात्‌ चमस्ते इमान्‌ सत उरे छ. (च. ६६) 

जसि पिय णः घत्या्ि 

जेसि पि यणे) ५ स्ादुमपमाथो भयु (एहयाणे) % ३। ध २।६ उ(न्‌ 
२५०१ ( णो केवख्वरनाणदैसणे समुप्पज्जइ ) (५ ४१५२५ तेभ्‌> ३० 


६ 1 # = ह {' 


पोयुषदषिणी-टी.घ.६.ॐर्यास मित्यादि युक्तसाधुविषयेभगवद्गोतमयोःसवाद ६६१ 





पाउणित्ता आवाह उप्पप्णे वा अणुप्पप्णे वा भक्तं पञ्चक्खंति । 

क क + $ 

ते बहूं भत्तादं अणसणाणए छेदं ति, छेदित्ता जस्सट्टाए कीरइ 
नग्गभावे .जाव॒तमहमाराहित्ता चरमेहि ऊसासणीसासेहि 


्रादुभवति, ‹ ते बहदं वासाई ' तेऽनगारा भगवन्तो बहनि वर्षाणि ^ छडम- 
त्थपरियायं पारणंति ` छमस्थपर्यायं पाटयन्ति=छदस्थावस्थां पाटयन्ति, “ पाउणित्ता 
पाटयिवा ‹ आबाहे ” आवाधायां =रोगादिवाधायाम्‌ ‹ उष्पण्णे. बा अणुष्प्ण्णे वा ' उत्प- 
जायां वा अनुत्यनायां वा सत्यां ‹ भत्तं पचचक्खंति ' भक्तं प्रव्याल्यान्तिः ‹ ते बहूं 
भत्ताईं अणसणाए छेदेति › ते वहनि भक्तानि अनरानया छिन्दन्ति, ‹ छेदित्ता › छिच्वा 
जस्सद्राए › यस्मे अर्थाय ‹ कीरड नग्गभावे › क्रियते नग्नभावः-अकिञ्चन्यं क्रियते 
जाव तमदमाराह्ितता ” यावत्‌ तमथमाराध्य, ‹ चरमेहिं ऊसासणीसासेदिं " चरमेरः- 
च्छ्वासनिःघासेः ‹ अणंतं † अनन्तम्‌-अन्तरहितम्‌, ‹“ अणुत्तरं † अनुत्तरम्‌--उच्कृष्टम्‌, 





छाम शीघ्र नहीं होता है, (ते वहं वासाई छ्डमत्यपरियागे पाडणित्ता) वे अनगार 
भगवान्‌ छगस्थ पर्याय को ही बहुत वषौ तक पाठते रहते है (पाउणित्ता) ओर उस पर्याय 
के पाटन करते २ भी यदि (आवाह उप्पण्णे बा अणुप्पण्णे वा) किसौ प्रकारं कौ चाहे 
उन्हँ रोगादिक बाधा उत्पन हो, चाहे न भी हो तो भी वे, (भतं पचक्खति) मक्तगरव्यास्यान 
करते हैँ । (ते बहूं भत्ताईं अणसणाए छेदति) वे अनेक भक्तों का अनरान द्वारा छेदन 
करते द, (छेदित्ता जस्सद्राए कीरई नम्गभावे जाव तमदटमारादित्ता) छेदन करके उन्दो- 
ने जिस की प्रापि के ल्य नग्नमाव धारण किया था, उस प्रयोजन कौ सिद्व प्राप्त कर 

(चरमेहिं उसासणीसासेदिं अणंतं अणुत्तरं णिव्वाघायं निरावरणं कसिणं पडिपुण्णं 


६श८गने। 6\२ ०लटी मनते, नथी, ( ते बहदं बासाईं छउमत्थपरियागं पाड- 
णेति ) त २०२ , गनान्‌ छन्स्यपययजै = धयु वरसे। ३४ <न 
४रे 8, ( पाडणित्ता ) मे ते पयोयलु' चलन्‌ उरत्‌. इरत ५७ ममे (आवाह 
उप्पण्णे वा अणुष्पण्णे वा ) ॐ ५४।२. २े।ग्‌ स{६:¶ डा उल्पन्न्‌ भपय 
ॐ इ न पथु भाय त्‌ा पलु तेम ( मत्तं पच्चक्खति ) स$तेश्रत्याप्थान 
रेः 8. (ते बहदं भत्तादं अणसणाए छेरदेति ) ते ममे४ सञतेलुः व्भनशन- 
&।२। ४६ अरे 8. ( छेदित्ता जस्सट्राए कीरइ नमगभावे जाव तमटूमाराहित्ता ) 
छदन ४रीम> तेमे।म्‌ केन (६ >> नज्नसान धार अयो इत्‌ त अया. 


गनी (स (द -।४ -अराने ( चरमे उसासणीसासेहिं अणंत अणुत्तरं णिव्वा- 





६६२ ओौवपातिकखते 





अणंतं अणुत्तरं निव्वाधायं निरावरणं कसिणं पडिपुण्णं केवल- 
वरनाणदंसणं उप्पादंति, तओ पच्छा सिञ्द्िहिति जाव अतं 
करेहिति ॥ सू° ६७ ॥ 


‹ निव्वाधाये › निर््याघातं =सु्मन्यवहितविप्रकृष्टविषयेषु अप्रतिहतं, ‹ निरावरण › निरा- 
वरणं =कर्मावरणरहितं ‹ कसिणं › कृत्स्नं सकर, ‹ पडिपुण्णं प्रतिपूर्ण संपूण, ‹ केवल- 
व्रनाणदंसणं " केवच्वरज्ञानदशेनम्‌ ° उप्पा्देति › उत्पादयन्ति, ‹ तओ पच्छा सिञ्जि 
हिति › ततः पशात्‌ सेसस्यन्ति, ‹ जाव अतं यावत्‌ अन्तं-सर्वदुःखानामन्तं ‹ करे- 
रिति करिष्यन्ति ॥ सू० ६७ ॥ 


‹ एगचा › इत्यादि । "एगचा" एकाऽर्चाः-एका-असाधारणगुणत्वात्‌ अद्वितीया- 


केवखरनाणदंसणं उष्पारदेति) चरम उच्छवासनिः सों मेँ अन्तरहित, अनुपम, निर्व्या 
धात-सुषषम, व्यवहित एवै विप्रकृष्ट विषय को हस्तामखकवत्‌ जानने के ल्यि समथ, निरा- 
वरण-कर्मावरणरहित, कृतस्न-सकलट, एवं प्रतिपूण- संपूण केवरनज्ञान एवं केवल्ददीन क उत्पत्ति 
से विदि्ट हो जाते है । (तओ पच्छा सिज्जिदिति जाव अतं करेहिंति) इसके पश्चात्‌ 
वे सिद्ध हो जाति हैँ ओर उस अवस्था मे उनके समस्त दुःखो का एवं उनके कारणमूत 
कमौ का सर्वथा अभाव हो जाता है ॥ सु° ६७॥ ॑ 


‹ एगचा पुण ' इत्यादि । 
इन अनगार भगवन्तो के बौच (एगे ) किंतनेक एसे भी अनगार भगवान होते 


धायं निरावरणं कसिणं पडिपुण्ण केवरूवरनाणद्सणं उप्पादेति ) २ 8>%१।९- 
(न: २। १ म तर्‌(ङत, सयुषम्‌, निव्योधात-सूङ्षभ, च्यत त५०८ (विभ 
धथ वियन्‌ &स्प।म५४व्‌त्‌ न्नयुन्‌। मदे समथः, = निरानरलु-४भीनरयु२(२त, 
धुत्स्न-सड८ा, तभ प्रिपूष्यु-सपूःञ तणसान तेम उवनाच्शःननी §त्पत्तिथी 
विशि भर्धं ०५ 8. ( तओ पच्छा सिज्द्दिति जाव अत कररोहिति ) ०।२ 
पी तसे (स थं न्य छे, सने ते सनस्थाभा तेमनं समस्त इःमेनेा 
तेम तमना आरघुगूत उनेनि। से्कंथा/ मसान यष न्य्‌ 8. (च. ६७) 

“ एगच्चा पुण › धत्य हि. 

न्भ ग्भनजार्‌ भजनन्तानी वयमा (रने) ३०६।ॐ त्‌ भश सनमार 


पोयूषवषिणो-टीका ख्‌.६५ रेर्यासिमितादि विषये भगवद्‌ गोतमयोः संवादः ६६३ 





कालमासे काटे किच्चा, उक्कोसेण सव्वहसिद्धे महाविमाणे 
देवत्ताए उववत्तारा भवंति, तहिं तेसि गई, तेत्तीस सागरोवमाहं 
ठिई, आराहगा, सेसं तं चेव ॥ सू० ६८ ॥ 
मनुजभवभाविनी वा अर्चा=तनु्येषां त एकार्चाः पुण? पुनः, अत्र पुनःरब्द्‌ उक्ताथपिक्षया 
येलक्षण्यचोतनाथः, "एगे" एके-अन्ये तु (भय॑तारो' भक्तारः-संयमसेविनः, “भय॑तारो' इत्य- 
त्रानुस्वार आषत्वात्‌ 'पुव्कम्भावसेसेणे पूरवकर्मावरोषेण पूर्वकृतकर्मणामवरेषेण “कालमासे 
कां कचाः कालमाते काटं कृतवा-उक्कोसेणं सञ्इ्रसिद्धे महाविमाणे' उक्कर्षेण 
सर्वाथसिद्रे महाविमाने (देवत्ताए" देवत्वेन उववत्तारो भवति” उपपत्तारो भवन्ति~उत्पयन्ते, 
' तहिं तेसि गइ तेत्तीसं॑सागरोवमाई दिर › तत्र तेषां गतिः, त्रय्िरात्सागरोपमानि 
स्थितिः। आराहगाः आराधकाःल्परखोकस्याऽऽराधकाः, “सेस तं चेव रोष तदेव ॥ सू.६८॥ 


है कि जिह उसी भव से केवलज्ञान एवं केवख्दरोन का लाम नहीं होता है तो से वे 
अनगार भगर्कन्‌ ( एगचा ) एकभवावतारी होते ह । ये (भयंतारो ) संयम कौ आराधना 
करते २ ही (पुव्वकम्भावसेसेणं ) पूर्यकरम के अवरिष्ट होने के कारण ( कालमासे 
कारं किच). कार अवसर मे का कर (उकोसेणं) उष से (सव्बद्रसिद्धे महामिमाणे 
देवत्ताए उववत्तारो "भर्वति ) सर्वाथेसिद्ध नामके महाविमान में देवपर्याय से उत्पन्न हो 
जते है । ( तरिं तेसि गई, टर तेत्तीसं सागरोवमाई ) वरह पर उनकी गति ओर 
स्थिति होती हे । इनकी स्थिति वहो पर तेतीस सागर प्रमाण है। (आराहगा सेसं तं 
चेव ) ये नियम से प्ररोकं के आराधक होते हैँ । अवरिष्ट पूर्ववत्‌ समञ्लना चाहिये ॥ 
सपु. ६८ ॥ 


सजनाने इय छ ॐ रेभन तेम सनम उकलसन तेभ उ नणाहशनने। 
6।२ भणते नथी त्‌। सेवा ते सनगार्‌ जजनान्‌ (खच्च) सेञसवावतारी 
७।य छ. तेस्‌, (मयतासे) स"यभगी सारघना अरत इरत; ० (पुव्वकम्माव- 
सेसेण) ५१४ भःन णद रइवाना ऽयस्य (काडमासे कारं किच्चा) ४।५-२५- 
सरे ४।५ 9री> (उक्कोसेणं) ७८४ १३ (सब्वद्रसिद्धे महाविमणि देवत्ताए उवव- 
तारो भवति) सनाथ (सि नामना नरूाकिमानमु हतपयोथा उत्पन्न थय छ, 
त्या तेगनी अति मन्‌ स्थिति इय ३. तेभनी दय स्थिति तेनीस २।२२ 
५५।य छ. (आराहगा सेस तं चेव) तस नियम परदेाडना। सराचड छोय 
७, ८५४ मधु जा§ अभस्‌ समु मेधे, (चू. ६८) 


६६४ | . - । ओपयालिकसखन्र 





मूरम्‌- से जे इमे गमागर जाव सप्णिवेसेसु मणुया 
भवंति, तं जहा-सव्वकामविरया सव्वरागविरया सव्वसंगा- 
तीता सव्वसिणेहाइकंता अक्रोहा निक्रोहा खीणक्रोटा. एवं माण- 


न ~- न =~===~--~--~ =-= ----~-- =- 


टीका--सेनजे मेः ह्यादि।सेजे इमे गामागर जाव सण्णिवेसेसु 
मणुया भुरि अथय ट्मे प्रामाञ्ञकर यावत्‌ सानवरोवु मनुजा भवन्ति, “तं जहा" तयथा 
सञ्यकामग्रिरया " सर्वकामविरताः-- सर्वकामेम्यः=समस्तरब्दादिविषयेभ्यो विरताः= 
निवृत्ताः, खब्दादिविषयेषु वा विरताविगतौत्सुक्याः, ‹ सव्वरागविरया " सवेरागविरता 
सर्भरागात्‌--समस्ताद्‌ विषयाभिुखहेतुमूताऽऽमपरिगामविदेवात्‌ निदृत्ताः, शसब्बसंगा- 
तोता" सर्वसङ्गाऽतीताः-पवेसद्गात्‌-मातापित्रादिसम्बन्धादतीताः --विनिगताः-सवेसङ्घरहिता 
इत्यथः, ‹ सञ्रसिणेहाईकंता ` सरवस्नदातिक्रान्ताः=स्नदरहिताः, ‹ अकरोहा अक्रोधाः, 








'सेजे इमे › इत्यादि, 

(सेनजेड्मे गामागर जावर सण्णिवसंसु) ये जो प्राम आकर आदि से 
ठेकर सन्निवेरा तक के निवासस्थानों मे (मणुया भवति ) मनुष्य रहते है, ( तं जहा ) मके 
( सव्कामविरया सब्बरागविरया सव्वसंमातीता सव्वसिणेहादकंता ) जो समस्त 
ङब्दादिक विषयों से निवृत्त है, अथवा रब्दादिक् विषयो मं जिन्हं उस्सुकता नहीं ह, 
समस्त विषयो कौ ओर च्ुकान वारु आल्माके रागरूप परिणाम से जो निवृत्त ह, माता- 
पिता आदि समस्त संबेधिजनों से अथवा समस्तप्रकार के परह से जो 'दूरहो चुके दै, 
जिन्हौ ने सम्ूर्णप्रकार का स्नेहभाव परिवर्जित कर्‌ दिया है । (अक्रोहा णिकोहा खीण- 


_ ~~~ {~ `~ 


सेने इमे; ध्याहि. 

(सेजे इमे) भ ॐ > (गागर जाव सण्णिवेसेसु) ` ग ४२ 
(दथ ५४ स(न्नियेशथ सधीन्‌ = (निनासस्थानग्पं (मणुया भवंति ) भयुष्य 
२९ 8, ८ त जहा ) ०१ ॐ-( संव्वकामविरया सन्वरागविरया सव्वसंगातीता 
सव्वसिणेदाइक्कता ) °य समस्ते शण्ड [६४ निषमथी निवृत्त 8, म्मथत्‌। 
२1०६।(इॐ विषयमा रेगने उच्यता नथी इयती, समस्त विषयपनी तर 
भेन्‌।५।०। साल्मपना २गड्‌प्‌ प्रयाम ससे निदधत्‌ 8, भूतापपिततु महि 
समस्त समधी न्वनापथ यथन; समस्ते अञ रना परिअड्थी प्रस्‌ ६२ थ 
गये 8, र्मेपसे सपूयु भरना स्नेडसपवने प्रिनरर्मिति ॐरी दीपे 8, 
( अक्कोहा णिक्कोहदा खीणक्कोदा एवं माणमायारोहा ) भने - ध्‌ "०९ थध 


४ 





पौयूषघषिणी रोका ख. ६९ सर्वकामधिरतादि विषये भगव्रदुगौतप्रयोः सवादः६६५ 


मायारोहा अणुपुव्वेणं अटकम्मपयडीओ खवेक्ता उप्यि रोय- 
ग्गपड्द्ाणा भवंति ॥ सू० ६९ ॥ 
मृखम--अणगारे णं भते ! मावियप्पा केवटिसमु- 


'णिक्कोहा' निष्कोगाः=करोधानिष्कान्ताः, 'खीणक्रोहा' क्षीणक्रोधाः- क्रोधः क्षीणो येषां ते 
श्रीणक्रोधाः- मोहनीयकर्मणां क्षयोकरणात्‌ क्षीणक्रोधमोहनौयकर्माणः, "पूवं माणमायाखोहाः 
एवं मानमायाखोभाः=एवं क्तीणमानमायालोभाः, अणुपुन्वेणं' आानुपूर्व्या-क्रमरो यथाबद्धम्‌, 
'अदरकम्मपयडीओः अष्टकम॑ग्रक्ृतीः वेत्ता क्षपयित्वा (उपि लोयग्गपदृदराणा' उपरि 
रोकाग्रप्रतिश्ठानाः-छोकाम्रावस्थिता “भवति? भवन्ति ॥ स्‌. ६९ ॥ 

टीका--अणगारे ण मंते? इत्यादि । अणगारे णं भते ! अनगारः खढु है 


र ५-9-09 ५ न भ भी 


कोहा एवं माणमायालोहा ) जिनका क्रोध नष्ट हो गया है, अत एव जो निष्क्रोध दहै 
मोहनीय कर्म॒॑नष्ट हो जाने के कारण क्रोध जिनकी आत्मा से क्षीण हो चुकादै, इसी 
तरह से मान, माया एवं छोभ भी जिनकी आत्मा से सवेथा नष्ट हो चुके है वे ( अणुपु- 
व्वेणं अट कम्मपयडीओ खवेत्ता उपि रोयग्गपद्राणा भवेति ) कम २ से पूवेबद्र 
अष्टकम कौ प्रकृति को सर्वथा नष्ट कर्‌ नियमसे छोक के अग्रभागे निवास करनेवाटे 
होते है, अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त करते हैँ ॥ सू. ६९ ॥ 

'अणगारे णं भते !› इत्यादि । 

(भते !) हे भगवन्‌ ! (भावियप्पा अणगारे णै) मावितात्मा अनगार (साधु) 
( केवलिसमु्धाएण ) केवटिसिमुदघात दारा (समोहणित्ता) आत्मप्रदेडों को ररर से 


गये 8, तेथ रेखा अधररद्ति 8, भेाख्नीय उभ न यर चकाना ४।२- 
शथ्‌ौ उच न्नेमन्‌ा साल्मामाथी क्षीर्‌ थ गयेवे, 8, तेवी = रीते भान, भाया 
तेभ वेल चय्‌ करेमना साल्मामथी सक्थ न अदं जयेः 8, तमे 
( अणुपुव्वेणं अदर कम्मपयडीओ खवेत्ता उप्पि रोयम्गपडद्राणा भवति ) ॐअ 
पूवम २ § उभनी अष्तिनेि स्कथा न अरीन्‌ (ग्यम वेन पर्न 
लगमे निनास्‌ उरत्नाना थाय 8, र्थोत्‌ मेक्षिनि भरात्‌ अरे ७.८२. ६6) 

 अणगरि णं भते} ` धत्य. 

( भते ! ) ड सण्वन्‌ ! ( भावियष्पा अणगारे णं ) सा (किताल्मा स॑नयार्‌ 
( २।४ु ) ( केवरिसमुग्धाएण ) ३१[६२९२६५।५१ &१२। ( समो्हणि्ा ) भ 


६६६ ओंपणातिकसखुत्र 


ग्धाएणं समोहेणित्ता केवलकप्पं खोयं फुसित्ता णं चि्इ†, हंता ! 
चिदइ ॥ सू० ७०॥ 


समुदघातेन, तत्र प्रथमं खमुदघातस्वरूपमुच्यते-यथास्वमावस्थितानामा्मग्रदेरानां समुद्घातनं- 
समन्तादुद्घातन-स्वभावादन्यभविन परिणमनं समुद्घातः, ख च सप्तविधः-वेदनासमुद्धातः १, 
कषायसमुद्धातः २,मरणसमुदघातः २, वैक्रियसमुद्घातः ५, तैजससमुद्धातः ५, आहारक- 
समुदघातः ६, केवछिसमुदघातश्च ७ । एषु सप्तयु समुद्रातेषु चरमः केवटिखमुदघातः। तत्र को 
नाम केवछिसमुदघातः £ उच्ते-यस्थान्तशहतेकाडे परमपदं भावि, तस्मिन्‌ केवछिनि भवः 
समुद्धातः केवटिसमुदघातस्तेन, समोहणित्ता' समवहतव्य=आत्मप्रदेशान्‌ प्रसारय "केवकं! 
केवलकल्प=मंपूण लोये' ठोकं "फासित्ता ण" षट खढु चिर तिष्ठति किम्‌ १। उत्तर- 
माह“ हंता ' इत्यादि । "हन्त ` इतिपदं कोमलाऽऽमन्त्रणपूर्वकस्वीकारार्थकम्‌, ‹ चिद 
तिष्ठति ॥ सू. ७० ॥ 


--=- "~~न जा -ा-ा  --भााा-्नोाााााानाा्‌अा्-भाननि 


बाहर निकारकर (केवरकप्पं लोयं) क्या समस्त कका (फुसित्ता) स्रो करके (चिटुड) 
ठरते है ? उत्तर-(हता ! चिद्इ) हां ! हरते हैँ । यथास्वभाव से स्थित आत्मप्रदेदों का 
अन्य भाव मेँ परिणमन करना उसका नाम समुदघात टै । समुदधात ७ प्रकार का $-बेदना- 
समुदघात १, कषायस मुदधात २; मरणसमुद्धात ३, वेक्रियसमुद्धात ५, तेजससमुद्धात ५, 
आहारकसमुद्रधात ६, केविस्रमुद्घात ७ । इनमें अन्तिम समुदधात्‌ केवछिसमुदघात दै । जिसको 
अन्तमुहूतेकाल मेँ निर्वाण पदक्रौ प्राति होती है एेसे केवली भगवान का दण्ड, कपा, 
मन्थान ओर कोकपूरण क्रिया द्वारा आत्मग्रदेशों का मूल शरीर को न छोडकर शरीर से 
बाहर फेना इसक्रा नाम केवछिसमुद्धात है ॥ सू. ७० ॥ 


“=-= ~~~ ~ 


भ्रद्येने शरीरथी म७।२ ४'दीने ( केवरख्कप्पं छोय ) 2 सभरत ठ।४े। 
( फुसित्ता ) स्पशं साने ( चिद्रू ) २९ 8१. ( हंता ! चिद ) 1 ! २३ 
छ, यथ।२१९।१२। २३६। ग्णात्मग्रदयेषने सन्यमानवभा देखी नमु तेय 
गाम्‌ स२६।त 8. सय६९१त ७ ५५।२न' छ-१ वहन समहधत, २ ३५।य- 
सहत, उ भरथुखयहधषत, ठ पेडियसयहधात्‌, ५ ते०ससम धात, 
९ ५ ७।२४२य४हध।त, ७ ३१६सय६वषत. तेभ ७८्दे/ सय ६ध।त उनदिसम- 
६५।५१ छ. फेने न्भन्तदूतं ऽमभः निनोटुपद्नी अक्षि भय 8 मत 
उन] सजनानना ६ उ) उपार) भेन्थान्‌, सने वेएषरण जियाद।रा २ नम्‌- 
भष्थेःना, भ रीरने न छेरत। शरीरथी ५७।२ ३६।व। भवे तेच" १।१्‌ 
३१५२२ ६५।प१ छ. (२. ७०) 


पीयुषवषिणी-रीका ख. ७ केषङिससुद्‌ घात विषये मगवद्गौतमयोः संवादः६६७ 
मूटम--से नृण भते ! केवरकप्ये खोए तेहि निज- 
रापोग्गखेहि फुडे ? हंता ! फुडे ॥ सू० ७१ ॥ 


मूटम्-छडमत्थे णं भते ! मणुस्से तेसि णिजरापो- 
ग्गखाणं किंचि वण्णेणं वण्णे, गेधेणं गंधं, रसेण रस, फासेणं 
टीका--^से नूणे भते !" इत्यादि । से बूणं भते {› अथ नूनं है भदन्त ! 
“केवटकष्पे छोए' केवल्कल्पो टोकः, ‹ तेहि ' तैः ‹ निज्रापोग्गलेष्िं ` निजरापुदगलेः-. 
निजरा प्रानाः पुद्गखा निर्जरापुदगखाः-जीवेन अकर्मतामापादिताः कर्मपुदगरास्तेः फुडे 
स्पृष्टःत्याप्तः किम्‌ ? इति प्रश्चः। उत्तरमाह "हंता ! फुडे ' हन्त ! स्पृष्टः ॥ सू. ७१॥ 
टीका--छडमत्थे णं भते !› इत्यादि । “छटमत्ये णे भते !' छदमस्थः खलु 
भदन्त !'-हे भदन्त ! छ्दमस्थः खटुःमनुष्यः, छद्मस्थ इह निरतिरयज्ञानयुक्तो जेयः, यतर्छदम- 
स्थोऽपि विशिष्टावधिज्ञानयुक्तो निजरापुद्रलन्‌ जानत्येव । "तेसि णिज्नरापोम्गखाणे' तेषां निज- 
रापुद्रलनां “क्रिंचिः किञ्चिद श्रण्णेर्णं" वर्णेन-वणेतया यथावस्थितस्वरूपेण (व्णं' वै 

‹ से णं भते !› इध्यादि । 

( से नृणं मते ! ) दे मदत ! क्या अव्श्यतया ( तें निजल्लरापोगगटेि ) 
उनके नि्जरप्रधान पुदरलो दारा ( केवब्रलकप्ये खोए ) यह समस्त लोग ( फुडे ) स्पष्ट 
होता हे £ (हंता ! फुडे) हौ ! स्पृष्ट होता है ॥ ॥ सू. ७१ ॥ 

‹ छडमत्थे ण › इत्यादि । 

( छडमत्थे णे भते ! भणुस्से ) हे भदन्त ! विरिष्टज्ञानी छद्रस्थ मनुष्य ( तसि 

णिजरापोग्गलाणं ) उन निर्जराप्रान पुद्रो को (किंचि) किंचित्‌ ( वण्णेणें बण्णं 


-------_---_-----____`_`__~-----~- ~ , -------_`__-~~- ----~ =-= =-- व्------------------ --च्््-च््------------,=~--------=--- ----ज्-----------------------------------------=---------------------- 


से नूणं भते! ` धत्य. 

( से नूण भते ! ) ड सत ! श मनश्यतय। ( तेहि निज्जरापोग्गङेहिं ) १५१। 
[निन५र भधान युद्णदेः 2२ ( केवल्कप्पे खोए ) सा समस्त 8।४ने 
( फुडे ) स्पशः भ्य छ? ( हंता! फुड) ७। ! भय 8. (च. ७१) 

‹ छउमत्थे णं › धत्य. 

( छउमस्थे ण भते ! मणुस्से ) & स६ ५१ ! (न(शिष्टसन] छ्स्थ्‌ मयुष्य 
(८ तेसि णिञ्जरपोम्गराणं ) प (निजर्‌ प्रधान युष्याद्धेपने (किचि) ` चित्‌ 
( वण्णेणं वण्णं गेषेणं गंधं रसेणं रसं फासेणं फास जाणइ पासदई ) वथथी 


६६८ ओ पपातिकष्ष्र 


फ़ासं जाणइ पास ? गोयमा ! णो इणदे समे ॥ सू० ७२ ॥ 

मूलम-से केण्टेणं भते ! एवं वुचचइ-छ्डमत्थे णं 
मणुस्से तेसि णिजरापोग्गखाणं णो किचि वण्णेणं वण्णं जाव 
जाणइ पास्‌ † ॥ सू० ७३ ॥ 








कालादिरूपं, “गंधेन गंधे गन्धेन गन्धम्‌, (रसेन रसै" रसेन रसम्‌, फासेणं फासं' 
स्पशन स्य 'जाणड जानाति विरोष्तः, पाड" प्यति सामान्यतः किम्‌ ¢ उत्तरमाह-- 
'गोयमा ? हे गौतम ! "णो इणटरे समट्टे नायमथः समथैः=संगतः, कमेपुद्गखनां साऽति- 
रायज्ञानमम्यत्वात्‌ । अत्र छद्‌ मस्थर्देनातिरायज्ञानरहितस्य विवक्षितत्वादिति भावः । एव 
| गन्धादयोऽपि ज्ञेयाः ॥ सू०° ७२ ॥ 

टीका--“से केणद्रेणं मेते ! इ्यादि ! से केणटरेणं मेते !› अथ केनाऽथैन 
मदन्त ! “एवं वु" एवसुच्यते-छउमःस्ये णं मणुर्से' छबस्थः खदु मनुष्यः (तसि 
गित्नरापुम्मलाणं” तेषां निजेरापुद्गखनां णो किंचि बण्णेणं कण्णं जाव जाणई पास 
नो कि्चिदर्णेन वणे याचजनानाति प्यति ॥ सू° ७३ ॥ 


गेषेणे गधं रसेणं रसं फासेणं फासं जाणइ पास ) वणे से वणे को, गंध से गौध को, 
रस से रख को ओर स्परा-से स्परी को जानता है देखता दै ? उत्तर--(गोयमा ! ) हे गोतम । 
( णो इण सम ) यह्‌ अश चिद्धान्त से समर्थित नही ह | अ थात्‌ छद्मस्थ केवली भग- 
वान्‌ के निर्जराप्रधान पूद्रों के रूप, रस, गध, ओर स्परे को किंचिन्मात्र भी नहीं जान 
सकता है, न देख सकता है ॥ सू. ७२ ॥ 
‹ से केणटरेणं भते } † इत्यादि । 
( भते ! ) है मदैत ! (से) यह बात ( केणदरेणं एवं बुवः ) किस-कारण पेसी कही 








[1 ~~~ ~~~ ~~~, 


(न 


वने, ग्धथौ जघने, स्थी रस्म समने स्पशंथा स्पशने न्दे 8? 
प्युसे 8 ? §चर-( गोयमा ! ) इ गौतम ! (णो इणद्रे समद्र ) भ गणं 
[सिन्धातथ्‌) समथन्‌ पमेव नथा, सथोत्‌ छस्य युरुष्‌ उक्‌ = सगनानन 
(निन्नराश्रधान युद्णगचेपना उप) स्स, ग्ध तथा स्पशने छित्‌ मान 
भयु न्मी शत्‌ नथी, तेम न्नेष शता पशु नथो. (. ७२) 

से केणटरेणं भते! › धव्या. 

( भते ! ) ड भह} (से) स। वषत ( केणटटरुणं एवं वुच्चइ्‌ ) 


पीयुषवर्षिणी-टीका छ, ७४8 केवदिसमुदचात विषये भगवद्गौतमयोः संवाद.६६९ 


ॐ # जंबुदीवे १६ क गेवे 
 मूरखम-गोयमा ! अयं णं जंबुदीवे दवे सव्वदीव- 
वि १ भ # ¢ 

समुद्दाणं सव्पन्भतराण सञ्वखुडाए वहे तेष्छाप्ूय-संटाण-पिटिष्‌ 
टीका--मगवानाह-गोयमा' ह्यादि । गोयमा ! अय णं जंबुदीवे दवे" 

दे गौतम ! अयं खल्‌ ज्बृ्टीपो द्रपः सव्वदीवसमुदाणं सव्वर्भ॑तराए" सर्वद्ीपसमु- 
द्राणां सर्वाम्यन्तरकः=सवद्रीपसमुद्रमध्यवर्ती, ' सव्वखुङ्ाए' सवशचुछकः-सवंदरीपसमुद्रपक्षया 
लघुः, शवे" बृत्तः-गोटाकारः, मोदकवद्‌ धनवृत्तोऽपि भवेत्‌ तद्व्यवच्छेदा प्रतरव्रत्ततामाह- 
(तेद्धापूय-संटाण-ं ठिए” तेखऽ्पूप-दंस्थान-पंस्थितः- तेमिति घतस्योपलक्षणम्‌ , तेन 
तेखादिपकराऽपूपाऽऽकारमंस्थितः, ' वटे ' दत्तः, “ रहचकवा-संटाण-संटिए ` रथचक्रवाल- 








जातौ हे कि ( छडमत्थे णं मणुस्से तेसि णिज्ञरापोभ्गलाणं णो क्रिवि कण्णेणे कण्णं 
जावि नाणई पासई्‌ ) छ्मस्थ मनुष्य, उन केवली भगवान्‌ के उन निजराप्रधान पुद्रखों के 
वणे गंध रस स्पदो को न जान सकता है ? न देख सकता है ? ॥ मू. ७३ ॥ 
गोयमा । अयं णं › इत्यादि । 

( गोयमा ! ) है गोतम ¦! (अयं णं जबुदीवे दीवे) यह जंबृदरीप नामका द्वीप 
( सञ््रद्‌ वसयुदाणं ) समस्त द्वीप ओर समुद्रो का (सव्न्भतराए ) सरवप्रकार से मध्य- 
वर्ती हे । अतः यह ( सच्बखुङाए ) सव से छोटा दै। (कटे) यह वल्य के समान 
वृत्ताकार-गोर हे । ( तेष्टा-पूय-संडाण -सेटिए ) तैरपकर पुजा के आकार जैसा गोल 
दै। (के रहचकवाक-संटाण-संटिए ) रथके पिये जैसा गोर है। ( कट पुक्खर- 


मभ भभ भ 











ॐ रघयुथ] सेम उइनाय्‌ छ ॐ ( छउमत्थे णं मणुस्से तेसि णिज्जरापोगगलाणं णो 
किचि वण्णेणं वण्णं जाव जाणइ पासड्‌ ) ७९५२ भयष्य ते ३० ननन 
प मि०न२ प्रधान युह्णते(न। वयु, २४, रस, स्पशते नथा न्नसी २३त्‌। 
थ्‌] रेण शस्त १ (६. ७३) 

ˆ गोयमा ! अर्यं णं › धवय. 

( गोयमा ! ) ड गौतम ! ( अयं णे जंवुदीवे दीवे ) २५ ०८भ&॥५ =(*े। 
&।५ ( सव्वदीवसमुदाण ) सभस्प &प। २५२ २२६ न ( सन्वव्भतराए ) 
सव॒ भञारथ। भध्यततीः छे. २।थ्‌] ते ( सव्वखुडाए ) ०५५।२्‌] "> छे. 
( बटर) प व्यन्‌ ( भ.गी ) प। ९.१।४।२ 31७ छ. ( तेल्लापूय-सखाण-से- 
ठिए ) भुऽलान। सञार ०१ 3/५ छ. (कट रहष्वक्कवार-सटाण-सठिए) 
२५०५५ ५७। ०>१। अ4५ 8. ( वटर पुक्खरकण्णिया-सटाण-संिए ) ४५८ 
[स ०१। 31८ 8. ( वटर पडिपुण्ण-च॑ंद्-संडाण-संटिए ) भयु" 


६७0 आओपपातिकद्व 





वटे रहचक्तवाल-संगण-संटिए वे पुक्खर-कप्णिया-संगण- 
संटिए वटे पदिपुण्ण-चद-संठाणपंटिए एक्तं जोयणसयसहस्सं 
आयामविक्वंभेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साहं सोटस सहस्साहं 
दोप्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिप्णि य कोसे अद्ावीसं च 
धणुसयं तेरस य अंगुटाहं अद्धंगुखियं च किचि विसेसाहिए 
पखिखेवेणं पण्णत्ते ॥ सू° ७४ ॥ 





पंस्थान-पंस्थितः- चक्रवालं-मण्डलं, मण्डटत्वधमयोगाच्च रथचक्रमपि रथचक्रवाट, तस्संस्थानेन 
संरिथतः-रथचक्राऽऽकारंरिथत इत्यथः ‹ कटर ' वृत्तः “पुक्खर-कण्णिया-संडाण-सेरिषए द" 
पष्करकर्णिका-संस्थान-संस्थितः-पद्मबीजकोरसद्राकाययुक्तः, ‹ एककं जोयणसयसदस्सं 
आयामविक्छमेणं' एकं योजनदातखहस्रम्‌ आयामविष्कम्मेणनदै््यपरिणाहाम्यामेकटक्षयोज- 
नप्रमाणः, र वृत्तः, 'पडिपृण्ण-चंद-संडाण- सेटिए' प्रतिपृणे-चन्द्र-संस्थान-संस्थितः, 
(तिणि जोयणसयसहस्साई" त्रीणि योजनरातसहस्राणि त्रीणि लक्षाणि योजनानि, सोटखस 
सहस्साहं ” षोड सहक्ताणि, "्दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए" 2 च सप्तविरो योजनराते= 
सपर्विरत्यधिके द्रे रते योजनानि "तिण्णि य कोसे? त्र क्रोदान्‌ 'अद्रावीसं च धणुसयः 
अष्टर्विरौ च धनुरदातम्‌-अष्टा्विराव्यधिकरातघनषि, दस य अंगुलाईंः त्रयोदरा चाङ्गानि 
'अद्धंगुखियं च” अरदराह्गल्किञ्च “किचि विेषपाहिए' किचिद्रिरोषाऽधिकं ‹ परिक्खेवेणंः 
परिकषेपेण=परिधिना "पण्णत्ते प्रजप्तम्‌ ॥ सू° ७9 





कण्णिया-संडाण-संटिए्‌ ) कमट्की कर्णिका के जैसा गोकदहै। (के पडिपुण्ण- 
च॑द-संडाण-सटिए ) पूर्णच्रमेडल के जसा गोल ह। ( एकं जोयणसयसरस्सं 
आयामविक्खमेणं तिणि जोयणसयसदस्साईं सोटससहस्साईं दोण्णि य सत्तावीपे 
जोयणसए तिण्णि य कोसे अद्टावीसं च धणुसयं तेरस य अगुलाहे अद्धंगुलियं च 
किचि विसेसाटिए परिक्खिवेण पष्णत्ते ) यह जबूद्रीप एक ठाख योजनका आयाम एवं 


ष्व्‌! 31" ष. ( एक्कं जोयण- सयसखहस्सं आयामविक्खभेण तिणि जोयण- 
सयसहस्साइ सोटससहस्साईं दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिण्णि य कोसे 
अद्रवीसं च धणुसयं तेरस य अगुखाईं अद्धंगुियं च किंचिविसेसादिए परिक्खेवेणं 
पण्णत्ते ) > ०८०&] १ ९ त।५ येन्ननन। याम्‌ तमन किष्ड सनये तम 


पीयूषवषिणी-टीका ख. ७५ केवलिसमुद्घातविषये भगवद्गौतमयो सथा द६७१ 


मूलम- देवे णे महड्िष् महलइए महव्वरे महाजसे 
महासोक्खे महाणुभावे सविखेवणं गंधसमुग्गयं गिष्ह, गिष्ित्ता 
तं अवदालेड, अवदालिन्ता जाव इणामेवत्ति कट केवर- 
वि 
टीका--^देवे णं" ह्यादि। द्देवे णं" देवः खलु महए" महकः 
विपुरेश्र्ययुक्तः, “महज्जुडए' महावुतिकः-महातेजस्वी, 'महग्वरे महाजसे" महाबो 
महायशाः "महासोक्खे" महासौल्यः=महायुखी, 'महाणुभावे" महानुभावः, (सविटेवणं' 
सविटेषनं भधसथुम्गये" गन्धसमुद्गकं -गन्यपपुरकं (गिण्डड गृहणाति, गिष्ित्ता" गहीत्वा 
तं=गन्धसमुद्गकम्‌ “अवदाखेई! अवदाट्यति उद्घाटयति, अवदाछित्ता अवदाल्य- 
उदधाव्य, ' जाव इणामेवत्ति कटर यावत्‌ इदमेवमिति कत्वा, इह यावच्छब्दः परिमाणा- 
थकस्तावदित्यस्य सधेक्षः, इद गमनम्‌, एवम्‌ -छोरिकात्रयं यावता काटेन भवति तावत्का- 
 विणकंमवादय है । इसकी परिषि तीन खख सोलह हनार दो सौ सत्ता$न यजन -- सोलह हजार दो खौ सत्ताईस योजन तीन कोरा 
एकसो अद्वईस धनुष साडे तेरह अंगुल से कुछ अधिक है । उससे यह्‌ परविष्ित हे ॥ सू. ७४॥ 

"देवे णं महडहिए ' इत्यादि । 

(महए ) महाकद्धि का धारी (महन्वछे ) महाबलिष्ठ ( महाजसे ) अतिराय 
यरस्वौ ( महासोक्खे ) अव्यन्तसोख्यवाठे ( महाणुभावे ) एवं अव्यत प्रभावा एसा 
कोई ( देवे णँ ) देव ( समिखेवणं गंधसमुग्गयं ) विरेपनसदित एक रेष के समुद्रकं 
(परौ) को ( गिष्ड्‌ ) चवे, ( गिष्डित्ता ) ओर केकर उसे ( अवदाखेह्‌ ) वहीं पर 
खोरे, ( अवदाणिन्ता ) खोकर ( जाव इणामेवत्ति कटं केवटकप्यं जंबुदीवं दीं ) 
पाने छ. तेने। परिव नघ &।भ्‌ २३।५ ₹म्मर मसे) २२५१२ येान्छन्‌ तषु 


31 ससा सद्शनास्‌ धय भने २।३। तेर यागनथौ ०२ १४५।२ 8. ते 
"भ०६। चेरान।मा छ. (सू. ७४) 


‹ देवे णं महए ध्याहि, 


( महए ) >। ना ध।र ( महच्धे ) ९७०५ ( महाजसे ) 
नभतिशय यनथस्वी ( महासोक्से ) त्यत यौ.५य१।०। ( महाणुभवे ) १५०८ 
त्यते अल वदशना सेना अर्ध (देवे णं ) ६१ ( सविकेवणं गंधसमुम्गयं ) 
विे५ स्त सेड गधयम ( समधदयनी चेर ) ने ( गण्ड) 
<, ( गिण्हित्ता ) सने तरन्‌ तमे ( अवदाछेड्‌ ) ०।० §६५।३, ( अवदािन्ता ) 
७५। 2 ( जाव इणामेवत्ति कटर केवखकप्प जंबुदीवं दीवं ) प २स्त ०८५] 
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६७२ अपैपपातिकखत्र 


कप्पं जंबुदीवं दीबं तिहि अच्छराणिवाएहिं तिसत्तखुत्तो अणुप- 
रियद्ित्ता णं हव्वमागच्छेजा ॥ सू० ७५ ॥ 
मूरम- से णूणं भते ! से केवलकप्पे जंुदीवे दीवे 
तेहि घाणपोग्गठेहि डे ? हंता ! फुडे ॥ सू° ७६ ॥ 


लिकम्‌-सत्वरमित्यथः, इति कृत्वा, 'केव्रखकष्यं केवल्कल्प॑ संपूण, जवुददीवे जग्बूदीप 
टीव) दवीं "तिर्हि त्रिभिः अच्छराणिवाषएदि अच्छराराब्दो देसीयर्छोरिकावाचकः, छोरि- 
काभिरित्यथः, “ति सत्तखंत्तो? त्रिसषतकरत्वः=एकविंरतिवारान्‌ 'अणुपरियश्टित्ताणः अनुपयेव्य~ 
परिधम्य खटु ‹ इन्वमागच्छज्ना ' यीत्रमागच्छेत्‌ । छोटिकात्रयकालखमकटे एव संपूरणं 
जम्ूद्रीपमेकर्विंशतिवारान्‌ परिभ्रम्य रीघ्रमागच्छेदत्यथः ॥ सु ०७५ ॥ 

रीका-- गोतमः प्रच्छति-“ से पूण भते ' इत्यादि । “ से णूणं भते !' 
अथ नूनं हे भदन्त ! ‹ से केवखकष्पे जंबुदरीवे दीवे ` स॒ केवछ्कल्ये जग्बू्टीपे दषे 
‹ तेर › तैः, ' घाणपोग्गलेहिं  प्राणपुद्रशेः=गन्धपुद्रदः ‹ फुडे › स्पृष्टः किम्‌ ; £ भगवा- 
नाह-‹ हंता ! फुडे हन्त ! स्पृष्टः ॥ सू. ७३॥ 


क =  , -ग््त्ाद्मस्क्ीतकः 








[विणा 1 रिणमीगेीषयरगेौीषयारीशिषयीषरिरि परप पपषिपि 





उस समस्त अबृद्रीप कौ ( तिहि अच्छराणिवाएदि ) तीन चरकी वजाने मे नितना 
समय छो उतने समय मे ( तिसत्तखत्तो ) तीनगुणित सात~रकौस बार (अणुपरियष्टिता) 
प्रदन्भिणा देकर ( हव्वमागच्छेज्ना ) वहीं पर्‌ शीघ्र आजावे ॥ सू. ७५ ॥ 
। से णुणं मेते ! ` इत्यादि । 
गौतम पूते है-(से णूणं भते ! से केवखकप्पे जेबुदीवे दीवे ) हे भदन्त ! 
वह समस्त जबूद्रीप ( तेहि घाणपोग्गेहिं फुडे { ) क्या उन समस्त सुग॑धित पुद्रछ से 
स्पृष्ट हो जाता है ९ उत्तर-( हंता ! फटे) हां ! हो जाता है ॥ सू. ७६॥ 


पनी ८ तिहि अच्छराणिवाएहि ) नथु यपटा चेगाउनाभ। %रदे। समय तग 
त९६। संभयम। ( तिसत्तखुत्तो ) >४१२५।२ ( अणुपरियल्िता ) ५६६४ 
हने ( हन्वमागच्छेन्ना ) त्या "छा ल्द स्वी न्य्‌, ( सू. ७५) 

‹ से णूणं भते ! › धत्य ६. 

गौतम ५७ छ-(से णुणं मेते! से केवर्कप्ये जंबुदीवे दीवे ) 8 
सहन्त ! २ सभस्त्‌ च्मृद्धोप ( तेहि घाणपोगरेहि फुडे) % ते संभस्ते 
समित युगे स्थ यं नमय छ ( §पर-( हता | फुडे) ७, यर्घ 
ण्य, छ. ( २. ७६) 
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मृरखुम--छडमसत्थे णं भते ! मणुस्से तेसि घाणपो- 
ग्गलाणं किचि वप्णेणं वण्णं जाव जाणड पास्‌ ? गोयमा ! 
णो इणहे समद्र ॥ सू० ७५७ ॥ 

मूटखम्‌- से तेणद्ेणं गोयमा, एवं वुच इ-छडमत्थे 


टीका- पुनर्गौतमः प्रच्छति- छडमत्थै णं › इत्यादि ! “रभते ! › हे भदन्त । 
‹ छउमत्थे ण मणुरसे ' छमस्थः खटु मनुष्यः, "तेस घाणपोग्गलाणे' तेषां प्राणपुद्रलनां 
‹ चि कण्णेणं बण्णं जाव जाणई पास ' किच्चिद्र्णेन वण यावजानाति पश्यति किम्‌ ! 
भगवानाह- गोषमा ! णो इण समे ) गौतम ! नाभ्यमथेः समथः ॥ सू. ७७॥ 

टौका--' से तेणदरेणं ) इत्यादि । ‹ से तेणद्रेणं गोयमा ! एवै बुड्‌ ` अथ 

‹ छटडमत्थे णं भते ! मणुस्से " इत्यादि । 

पुनः गौतम ने पृ्ा-(छडमत्थे ण मंते ! मणुस्से ) दे भदन्त ! क्या छदमस्थ 
मनुष्य, ८ तेसं प्राणपुग्गछाणं ) उन सुगंधित पुद्रछो को ( किचि दण्णेणं र्णं जावर ) 
वणी से यावत्‌ गध स्पादि से थाड़ा भी ( जाणई पास्‌ ) जान सक्ता है: देख सकता 
हट प्रमुनेकहाकि (गोयमा!) हे गौतम! (णो इणे समद्र) यह अथ॑ समथ 
नहीं है ॥ सू. ७७॥ 

‹ से तेण्रेणं › इत्यादि । 

( से तेणटेणं गोयमा ! एवं वच्च) हे गौतम ! छञ्रस्थ उन निजेरापुद्रले को 

गंधादिगुणो द्वारा याड़ा भी नहीं जान सकता है-यह जो बात कही गई है सो इसलियि 
‹ छउमत्थे णं भते ! मणुस्से ” ४०य५(६. 
तण तमे १५७२ -( छउमव्थे णं भते! मगुस्से ) ७ अहन्य्‌ ! २] ४९५२थ्‌ भ॑युष्य, 
( तेसिं घाणपोगलाण ) ते सभ्यते युगेन व्यु तेभ गध स्प 
२ [हथ ०२ पथु ( जाणद पास ) ०२ ४ 8१ मेधं शे 8? भयुमे 
ण्य ॐ ( गोयमा ! ) ड गतम! (णो इण्टर समद्रु) २५ स्थ समर्थं 
नथा. (च. ७७) 
‹ से वेणद्रेणं " घत्या६. 


( से तेणटेणं गोयमा ! एवं वुच्चई्‌ ) ड ०/५ ! ४९२५, त [न०^रा- 
भुकगदेधने भध सा(-युयु। &२। २, पथु न्मया शञता नया सेम 


६७४ ओषपपातिकद्धत्र 


रभ्ातकाननातानकातातकााकाना 
णं मणुस्से तसिं निजरापोग्गखाणं णो किंचि वण्णेणं वण्णं 
जाव जाणइ पासइ ॥ स्र ७८ ॥ 
मूरम्--एण सुदहमा णं ते पोग्गखा पप्णत्ता, समणा- 


तेनाऽ्भेन हे गौतम ! एवमुच्यते-‹ छडमत्ये णं मणुरसे › छबस्थः खट मनुष्यः ' तेसि 
गिज्ञशपोगगखाणं ' तेषां निर्जरापुद्गलानां ‹ न किचि ऋण्णेणं † न किंचिद्‌ वर्णन कण्णं 
व (जाव जाणई पास्रह › यावनानाति परयति । तस्य छमरस्थस्य सातिरायज्ञानाभावात्स 
यथावस्थितस्वरूपेण वर्णादिकं न जानातीव्यथेः !) सू. ७८ ॥ 
टीका- एए सहमा ` इत्यादि । “एए एते वर्णादयस्तथा “ सहुमा ' 
सूष्माः सन्ति यत्‌ तान्‌ यथावर्थितस्वरूपेग छदमस्थो न जानाति, तथा " ते पोगगखा ! ते 
पद्रदः-निजेरापुद्रटाः अतिसूद्माः ^ पष्णत्ता › प्रज्ञाः । ` समणारसो! हे श्रमण! है 
आयुष्मन्‌ ¦ अथवा -श्रमणश्वासावायुष्मा श्चेति समासस्तस्यामन्त्रण है श्रमगायुष्मन्‌ । हे गोतम । 


कही गई है कि ( छडमत्थे णं भणस्से ) उस छग्रस्थ के सातिदाय ज्ञान का अभाव दे, 
अतः वह्‌ यथावस्थित रूप ते (तेपि भिज्रापोग्गलाणं ) उन निरिति पुद्र्छो के ( णो 
किंचि कण्णेणं त्रण्णं जव नाण पास ) व्णादिक को थाड़ा भी नहीं जान सकता है, 
न देख सकता है ॥ सू. ७८ ॥ 

एए सुहूमा ण › इत्यादि । 

( एण खुद्वमा ण ते पोम्गला पण्णत्ता ) उन निजरापुद्ररो को छमस्थ यथा- 
वस्थित रूपे इस कारण से भी नही जान सकता है क्रि उन पुद्ररों के वर्णादिं गुण 
सूर्म है, अतः (सपम्णाउसो ! सञ्जशेयपियणंते फुसिता णं दवद्रुति) है आयु 





नः अ _ र 


८।त्‌ ४ 8 त २ > 9इला 8 ॐ ( छडमत्थे णं मणुस्से) त ७स्थने 
२।{१२।य्‌ रनम २९ छे. तय्‌) त यथूपवस्थिते २५ थ] ( तसि गिज्नरापा- 
ग्गलाणं ) ते [ननर्त युषमततेना ( णो किचि वण्णेणं वण्णं जाव जाणड्‌ पास) 
वयुः [दडिने ०२ पयु न्व शङ्त। नथ, मष पयु शरुता नथी. (चू. ७८) 

ˆ एए सुहुमा ण › धव्यप{६. 

(एए सुहूमा णं ते पोगखा पण्णत्ता ) ते [न>*२। २६०३।न छद्स्थ 
यथानस्थितर्‌पयौ से अयु पयु न्गणु रणता नथा डते युह्गे(न्‌ कस 
[६४ युष्य स& 8. तथो ( समणाउसो ! सत्वरोय पि य णं फुसित्ता णं 
चिहूति ) ड ्ादयुष्मन्‌ श्रमण | न्न्ती रीते छञ्स्थ गध मादि युर &।२। 
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उसो ! सव्वलोयं पि य णं ते फुसित्ता णं चिदटति ॥ सू० ७९॥ 
मूटम--कम्हा णं भ॑ते ! केवली समोहणंति ? कम्हा णं 
केवली समुग्धायं गच्छति !? गोयमा ! केवरीणं चत्तारि कम्मसा 


यथाऽतिसुक्ष्मवाद्‌ गन्धपुद्रखान्न जानात्येव निजेरापुद्रटानपीति टृ्ठान्तप्रदरोनम्‌ । ‹ सव्च्‌- 
छोय पि य णं" स्वलोकमपि च खट ते-निजरापुद्रलः ' फुसित्ता णं ' स्पष्ट्वा खटु 
‹ चिरेति › तिष्ठन्ति ॥ सू. ७९ ॥ 

टीका- गौतमः ए्च्छति- कम्हा णं भते ! ? इत्यादि । कम्हा णं मंते ! › कस्मा- 
तलु भदन्त !-देभदन्त ! कस्मात्‌ खट ‹ केवली " केवलिनः समोहणंति' समुदघ्तन्ति-कस्मे 
प्रयोजनाय केवछिनः समुदघातं कुवन्तोत्यः, उक्तमर्थ- पुनः सुखवोधाथमाद-कम्टा णं केव 
कस्मात्‌ खट केवलिनः, ‹ समुग्धायं ' समुदघातम्‌-आत्मप्रदेरप्रसारकतां गच्छन्तिप्रापुवन्ति, 
भगवानुत्तरमाह-' गोयमा ! ” गौतम ! ‹ केवखीणे चत्तारि कम्मसा › केवटिनां चत्वारः 








ष्मन्‌ श्रमण ! जिख प्रकार छकस्थ गंधादिक गुणों हारा अत्यंत सूक्ष्म चमन्‌ श्रमण! जिस प्रकार छ्मस्थ गंधादिक गुणों दवारा अत्यंत सूकम रूप से परिणत रंव से परित गथ 
ुदररों को यथावस्थित रूपसे नहीं जान सकता है उसी प्रकार वह॒ अत्यत॒सूषगरूप से 
परिणत होने के कारण उन निञरापुदरछं को भी गंधादिक गुणद्वारा न जान सकता दै, न 
देख सकता है। इस दृष्टान्त से यह बात स्फुट हो जाती है ॥ सू. ७९ ॥ 
‹कम्हा णं भते ! › इत्यादि । 

गोतम ने पुनः प्रश्न किया-( भते ¦ ) हे भदन्त ! (कृम्डाणं ) किस कारणसे 
( केव ) केवली भगवान्‌ ( समोहणंति ) समुद्घात करते हँ अर्थात्‌-फेवलियों को 
समुदधात किंस प्रयोजन के ल्यि करना पडता है ? उत्तर-८ गोयमा !) हे गोतम ! (फेव- 
खीं कारि कमस भपलिकलीया भवति १ वयो क चार क मवि हे 


सव्यात्‌. सङकमर्षम्‌ाः प्रिथ = पामेत। गपयुह्गले(ने यथानस्थितर्‌पथा 
०२ शत्‌, नथा, तेवाम रीति गण्व्यत्‌ सेह्वमर्षभं परिणाम पामेता इनन 
४।२घ्‌ त निग्णरायुस्मवेने पलु गध सदि युलु &।२ ग्बयु/ शङ नथी, तम 
नेर शडता नथी. रष्व्तथी मे वात्‌ स्पष्ट थं न्यय छे. (२. ७<) 

‹ कम्हा णं भते ! केवली समोहणति  ४८।(६. 

गौतमे 4५ छ भश्च उयो (भते!) ३ शहन्त्‌ } ( कम्हाणे ) अय 
४।२९ ( केवरी ) ३१4 अजव।न्‌ ( समोहणति ) २२६६।त उरे 8;› =ात- 
३१८ २।म सयहध।त अय्‌ भ्रयाश्नने > टे ४२१५ पड छ १ §-पर-( गोयमा ! } 
इ गौतम्‌ ! ( केवरीणं चत्तारि कम्मंसा अपलिक्खीणा भवति ) ३१५८ सेन! २।२ 





द७द्‌ ओपपातिकसखत्र 





अपलिक्लीणा भवंति, तंजहा-(१) वेयणिजं (२) आयं ३ णाम 
गोत्ते सम्वबहुए से बेयणिने कम्मे भवई, सव्वत्थोवे से आउष 
कम्मे भवड। विसमं सम करेइ वधणेहिं टिईंहि य, विसम- 
समकरणयाणए वंधणेहि रिईहि य । एवं खलु केवली समोहणति, 
एवं खट केवली समुण्वायं गच्छंति ॥ सु° ८० ॥ 


न~ ~ - 
भ 


कमीराः ‹ अपलिक्डीणा › अपरिक्षीणाः-अवरिष्टा ' भवेति › मवन्ति-सन्ति, ‹ त जहा) 
त्था-'वेयभिन्लं' वेदनीयम्‌, “ आउयं * आयुः, “णामं? नाम, "गोत्त गोत्रम्‌, 
‹ सव्यवहुश्‌ से वेयणिज्े कम्मे भवइ " सवैबहुलं तद्‌ वेदनीय कम भवति, “ सन्बत्थोवे 
से आशु कम्पे मद्‌ ` सवेस्तोकं तद्‌ आयुः कर्म भवति, श्रिसमे समं करेड बंधणेहि 
दिदि य › विषमं स्म करोति बन्धनैः- प्रदेराबन्धानुमागवन्धावाश्चिव्येति भावः, स्थितिभिश्व~ 
स्थितिबन्धविरेधेश्च, ‹ प्रिसमसमकरणयाश्‌ बेधणेहिं रिरहि य एवं खलु केवरी 
सपोहभषि ` अनरैवं पदयोजना-एवं खलु विंषमसमकरणायविषमकर्मणां समीकरणा्थ 
बन्धनैः स्थितिमिश्च केवठिनः ‹ समोहणंति › समुद्नन्ति-समुदघाते कुर्मन्ति ‹ एवै ख 
केवली सथुगधायै गच्छंति ' एवं खलु केविनः समुद्धातं गच्छन्ति ॥ सू. ८० ॥ 


किष गी णप कग 


( मुव्युबहुष से चेयणिनज्ञं > प्र भवर्‌ ) केवटी मे सवसे अधिक स्थितिवाला उस 
समय वेदनीय कम रहता है । ( सच्पत्थोते से आए कम्पे भव्‌ ) तथा सत्स स्तोक 
आयुकरमं रहता हे । (भरिसमं समं करेई वेधणेरिं दिरईहि य वरिसमसमकरणयार वधणेहि 
टिडष्िय) इस विषमता को सम करन के छ्यि अर्थात्‌ आयुकरमं की स्थिति के समान 
वेदनीयाक्कि कर्मा कौ स्थिति करने के छ्य केवटी भगवान्‌ समुद्रात करते हें! अन्य 
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४ ०५४ २९ छ; (तं जदा) ते मा 8. ( वेयणिज्जं आञ्यं णाम मोत्त ) 
वद्वीय › सासु, नाम्‌ यने ज।च. ( सनव्वबहुए से वेयणिञ्जे कम्मे भव्‌ ) 
उदनाम। सवथा वधार स्थि(तनणा ते सभय वेध्नीय उभ २३ 8. ( सव्व 
त्थोवे से आउग्‌ कम्मे मव ) १थ। स्वथ स्ते खयुञ्भ रषे, ( विसमं 
सम करेइ वंधणदहि दिदि य, विसमसमकरणयाए बंधणेहिं ठिहि य) मभ 
विषमताने सम उस्ता मादे सयोत्‌ मञुक्मनी स्थिति मरामर पेहनीय्‌ 


पोयूषवर्षिणी रीका ख. ८९ केवटिस्मुद्घातकिषये भगवदृगौतमयोः संवादः ६७७ 
मूलम--सब्वे वि णं भते ! केवरी समुग्धायं गच्छंति ! 
णो इणद्रे समह । 
अकिन्ताणं समुग्घायं, अणंता केवखी जिणा। 
जरामरणविप्पमुक्ता, सिद्धि वरगडईं गया ॥ सू० ८१ ॥ 





षि 





णम कण्ण ज-जात ज > ---~-न 9 -ा-अक अम-म-------------------------------- 


टीका-- गौतमः प्रच्छति-सन्वे वि णं” इत्यादि । “स्वे वि णं भते !' सरव 
ऽपिं खट भदन्त !=हे भदन्त ! सर्वेऽपि खलु “केवलीः केवरिनः सम्ु्घायैः समुदधातें 
ˆ गच्छंति ' गच्छन्ति किमू १ भगवानाह “णो इष समरे नाऽयम्थः समः । 
“ अकित्ता णं सप््धायं, अणंता केवली निणा ¦ 
जरामरणगिप्पमका, सिद्धि वरगई गया ॥ १ ॥ " 














कमो का स्थितिवेध, अनुमागयेष एवं प्रदेरयेध, समुद्रात करने से आदकर्म के स्थिति्ंध, 
अनुभागवेध एवं प्रदेशबेघ के बरावर हो जाते हैँ । ८ एवं खल केवखी समोहणंति, एवं 
खं केवटी सघग्यायं गच्छंति ) इस प्रकार केवलं के समुद्धात करने का यह 
प्रयोजन है । इस प्रकार वे केवली समुद्रात करते है सू. ८० ॥ 

' सव्वे धणे भते इत्यादि| 


रन (भते!) हे मदन्त! क्या (स्वे विणं केवली ) समस्त केवट 
भगवान ( स्वायं गच्छंति ) समुद्रात करते हैँ । ( णो इणे समरे) हे गौतम ! यहं 
अथ समर्थित नहीं दै, अर्थात्‌- समस्त केव भगवान्‌ समुद्धात करं एसा कोई नियम 


{६४ ऽभौना सिति ३२१ > उता ममत २५२६५०१ रे 8. मन्यः 
ऽभेनय (िथति०ध, सयुजाजमध तेम भद्रम्‌, सम६ध।त ५२०५।थ ।यु- 
ऽगने) (रथ(तिण््ध, सयुलायमघ्‌ तम भट२म'धन्‌। ०१२६२ भध न्ययं छ. 
( णवं खलु केवली समोह्णति एवं खलु केवली समुग्घाय गच्छति ) सा ५४।२ 
३१६।२न सयुहधात्‌ उरवालुः सा भयान्न छ. मा (२ त ४०९) २२- 
६५५ ४रे छ. (२. ८० ) 

ˆ सव्वे वि णै भते! केवी ` ध्या. 

भश्च--( भते ! ) ड गन्त ! 2 ( सव्वेवि णं केवली ) १६। ३रतो 
९५०५न।न्‌ ( समुग्घायं गच्छंति ) समुह्धात रे 8! (णो इणड़ुं समद्र) इ 
गोतम ! सा मथः समत थ।, सथोत्‌ समस्त ञेवती जगनान्‌ सञ्‌ ६५।त 


६७८ ओययपातिकस् 





मृलम--कडसमणए णं भते ! आउननीकरणे पपणतते ¶ 
गोयमा ! असंखेजसमहष अंतोमुहत्तिए पण्णे ॥ सू० ८२ ॥ 


अक्त्वा खलु समुद्घातम्‌, अनन्ताः केवलिनो जिनाः । जरामरण विप्रमुक्ताः, सिद्वि 
वरगतिं गताः ॥ १ ॥ अयमावः-षण्मासायुषि अवशिष्टे सति येषां केवरं ज्ञानसुत्पने ते 
नियमतः समुदधाते कुर्वन्ति, अन्ये तु समुद्घातं कुवन्ति न वा कुर्वन्तीति ॥ सू° ८१ ॥ 

टीक्रा-- गौतमः प्रच्छति-कंडसमषए्‌ णं" इत्यादि । कदसमणए णं भ॑ते !? कति- 
समयं खट भदन्त ! “आउज्ीकरणे पष्णत्ते" आवर्जीकरणं प्रजञप्तम्‌ । आवञ्यतेऽभिमुखी- 
क्रियते मो्षोऽनेनेति-आवजेस्तस्य करणविवक्षायां चिग्रव्ययः । केवैटिसमुदधातात्‌ पूव क्रिय- 


नहीं हे । क्यों कि (सघ्रुभ्ायं अक्षित्ता) समुद्धात को नीं भी करके ( अर्णता केवर ) 
अनंत केवरी (जिगा ) निन ८ जरामरणविष्पश्रुका ) जन्म, जरा एवं मरण से रहित 
होकर ( षरग्‌ईं ) सिद्विस्वरूप सवौत्कृष्ट गति को प्राप हुए है । भावाथ-जिनकौ आयु ६ 
मास कौ बाकी बची हे जौर अव उन्हं केवलज्ञान प्राप्त हुआ है तो फेस स्थिति मे वे नियम 
से केवरिसमुदघात करते है । वाक्रौ के चयि रेसा कोद नियम नही दहै किं सखमुदधात 
करं ही! |स. ८१॥ 
‹ कडसमए ण भेते ! ' इत्यादि । 
्रश्न-( भते ! ) हे भदत ! ( कसम णं आउन्जीकरणे पण्णत्ते ) मोत 
पराति का आवर्जाकरण कितने समय का होता है! उत्तर-(असंखल्नसमए अतो 
तिषए पण्णत्ते ) अपस्यात समय करा अतमुहूतं कहा है । जिसके द्वारा जीव मोक्ष के 
रे सेव ऊध (नयम्‌ नयो; 3» ( समुग्घाय अक्ित्ता) २६५५१ ^ पथु 
रीन (अणंता केवरी ) २५ ३१ ( जिणा ) ^ ( जरामरणविष्पमुक्का) 
०४०२, ०८२ ते भरयुथा र्ति यर ने ( बरगद ) (स{िस्नर्‌१ समोप्य 
गतिनि भ्रात थया छे. भानाथः-र्भनी ससु छ भासि मा २३ 8 सन्‌ 
७१ तेममे उतणासाषन भप्त थयुः छ, ता येवा स्स्थकिमः तमे नियमो 
उन[तिसमहधत उरे छ. माछीने मष्ट सेवा छषरघं नियम्‌ नथ] ॐ स्थत 
रे ०५. (च्‌. १) 
‹ कडसमए्‌ ण भते ! प्रत्यपि. 
भश्--( भते!) ड हन्त ! (कदसमए ण आउञजीकरणे पण्णत्ते ) भ।& 
भ्(र्तिलैः स्ावरखडरु ३९६ समयमा भाय 8. §प२-( असंखेज्जसमए 
अतोमुदत्तिए पण्णत्ते ) खय -०यत. स्िभ्ययै स तयुटतः ४९ 8. टना &।२ 


पीयुषयर्षिणी-रीका ख. ८२ कैबङिसमुद्घातविषये भगवषद्गोतमयोः सबादः६७२९ 





| मूरम्‌--केवलिसयुग्घाए णं भते ! कडसमइष पणणत्ते ? 
गोयमा ! अहसमडणए पप्णत्ते; तं जहा-पढमे समणए दंडं करेइ, 


माणं यत्‌ मोक्ष प्रत्यात्मनोऽभिमुखीकरणं तत्‌, तच उदयावल्कायां कमेपुदगलभरकषपम्या- 
पारखूप उदीरणाविरोषः । केवलिसमुदघातं कुवन्‌ केवखी प्रथममेवाऽऽवर्जीकरणं करोति । 
मगवानाह-"गोयमा ! " दहै गौतम ! ‹ असंखेजसमईए अतोभ्रुहु्तिए॒पण्णसे 
अमरल्येयसमयिकैम्‌ आन्तर्महि्तिकं प्रजप्तम्‌ ॥ सू० ८२ ॥ 

टीका-- गौतमः प्रच्छति-“ केवलिसपुग्याए णं ” इत्यादि । ' केबिसमरुरधाए 
णं मंते ! › केवङ्खिसुद्धातः खलु भदन्त ¡=है भदन्त ! केवटिसमुद्घातः ‹ कइसमईए 
पण्णत्ते" कतिसमयिकः प्रज्ञसः , भगवानाह“ गोयमा ` दे गोतम ! “ अद्रुसमडईए 
पण्णतते ` अष्टसमयिकः ग्रजञपः। अन्तमुहूर्तभाविपरमपदे केवटिनि यः समुदघातो भवति स 
केवलिसिमुदधातः, स चाष्टसु समयेषु भवतीत्यर्थः । तदेवाह-'तेजदाः तवथा “ पदमे समप 


अभिमुख किया जता है उसका नाम आवर्जीकरण है । यह केवटिसिमुदघात के पिरे होता 
है! उदयावच्का ये कर्मपूद्रल का प्रक्षेप करने-रूप ग्यापार का यह नामान्तर है ॥ स्‌. ८२॥ 
‹ केवङिसग्ुगघाए णं भते !† इत्यादि । 
प्रश्र-( भते }) है मगवन्‌ ¦ ( केवरिसिमुग्याए णं कईसमईए्‌ पण्णत्ते ) 
केवडिसमुदघात कितना समय का कहा गया है £ उत्तर-( गोयमा ) दे गोतम! 
( अदरसमईए ॒पण्णत्ते ) इसका काल ८ समय का कहा गया हे। अन्तमृहत मे 
परमपद का छाभम जिनको होने बाला है रेसे केवलियो द्वारा जो समुदूघात किया जाता 
है उसका नाम केवलिसमुदघात है। इसका कट ८ समय काहै। ( तेजहा) वह 
समुद्घात इस प्रकार से होता है ( पदमे समए दंड करे ) प्रथम समय में केवली के 


यकाय ििमणणणसषरषषििीवयषा पिं (रम 


शव मे्षनी सममे उरत्‌ सवचछ तेनु नाम्‌ सातरखश्च्यु छे. त्‌ 
३० सयु६५।तन १३! भाय छ. उदयान्लिखाम। = उनपुह्मदने भ्क्षेप 
४२५ ३ ०य।ष।२ब्‌' म्मा =^भातर छ. (&. <२) 

' केवकिसमुग्ाए णं भवे ! ? धव्या. 

५ ( मते! ) इ भगतन! ( केविसयुग्घाए णं कडसमइए पण्णत्ते ) 
वति खमु६व।तन्‌। ३०५॥ सभय ४इत। छ ? §तर--( गोयमा !) इ भौत ) 
( अद्रसमदए पण्णत्ते ) त>े। 810 ८ सेगयम्‌। ३७३। छ. सत्थ र्व ग। परमपडन। 
त।७ केन्‌ थनाने। इय छे भेन उव्नोमा दतरा > सयुह्धत अरास्‌ 
२५१ छ तेयु न» $१६सअ६५।५ 8. ११५ ४।५ ८ समयन" 8. ( तंजहा ) 


६८० ओपपातिकस्व 





जिर समए कयां करेइ, तइए समए मंथं करेइ, चउत्थे 


क न~ 


दैडं करे › प्रथमे समये दण्ड करोति-प्रथमे खमये उर्ष्वाधोरोकान्तं याक््रसारितैरा- 
तमप्रदेरदेण्डाकारतां कुरुते ! “ बिए समए कवाडं करेइ ' द्वितीये समये कपार करोति= 
द्वितीये समये पूैपशिमयोर्दिशोर्विस्ततेरामप्रदेरेरव कपाराकारतां कुरुते । " तदए समए 
मेथं ङरेई › तृतीये समये मन्थानं करोतिनतृतीये समये दक्षिणोत्तरयेर्दिशोरप्यात्मग्रदेशैः 
कपाटाकारविस्तृतेमन्थानाकारतां कुरुते । ( चउत्थे समए लों पूरे चतुर्थे समये 
रोकं पूरयति चतुर्थं समये तदन्तराख्पूरणेन सवेखोकस्य पूरणं कुरुते । एवं समुदधातं कुवन्‌ 
केवरी चतुर्भिः खमयेविंधन्यापी भवति । 
एवै केवली स्वात्मप्रदेशानां विस्तारणेन कमेटेशान्‌ समीकृत्य विपरीतक्रमेण सयु- 
आत्मग्रदेरा दण्डाकार होते है, अर्थात्‌ प्रथम समय मे उध्वैरोक एवे अधोोकं के अन्त तक 
प्रसारित होकर आत्मग्रदेशा देडाकारता को धारण करते है । ( षरिदण समए कवाडं करद ) 
दवितीय समय मे वे ही आत्मप्रदेरा पूवे ओर पश्चिम दिशा मे विस्तृत होकर कपाटाकारता 
को धारण करते हैँ । ( तए समए मंथं करे ) ततीय समय में दक्षिण ओर उत्तरदिरा 
म विस्तृत होकर मन्थान के आकार हो जाते है । ( चउत्थे समए खोयं करेइ ) चतुथ 
समय मेँ इनके अन्तराल कौ पूर्तिं करते हए वे समस्त रोकं को पूरण कर्‌ देते है, अर्थात्‌ 
समस्त छोक मँ कैल जाते है । इसका नाम॒ रोकपूरणखमुदधात दै । इस प्रकार आत्मप्र- 
देशो को कैलाने-रूप समुद्धात करते हुए वे केबरी ४ चार्‌ सम्यो मे विश्वव्यापी बन 
जाते है पश्चात्‌ प्रखास्ति उन भामप्रदेशों को संकुचित करते हँ । इस क्रिया मेँ मी उन्हे 


१ सयु६५।१ म +रे थाय छ, ( पदमे समए दंडं करेड ) ५ सभयम्‌ 
उवणीना मात्मम्रद्थ ६ ञ४।२ इय 8, सथोत्‌ मथम्‌ लमेयमा इष्वदे,४ 
१५० मपेदेषञनाः मत सधी देद्य श््धने माल्मम्रद्श ६ ३।४।२- 
ताने धारं ४रे छ. ( विईए समए कवाडं करेइ ) ० समयम्‌ त २।८भ- 
भ्रट भूत मन पशिभ (६९।म्‌। विततार पमन उपारना साडे पारु 
रे 9. ( तइए समए मर्थं करेड ) ० सभयम्‌ ह्यु तथ्‌ ७ तर ६९५।म्‌; 
तिस्त।र भाभीने "थ।नन्‌/ माञ।२ धरु इरे 8. ( चडत्थे समए रोय परेड ) 
ये\थ्‌ा। संभयभा तेना मतरालनी पूतिः अस्तः अस्तः ते समस्य देने भूर्‌ 
री दीमे छे; थात्‌ समस्ते वेषञभा। देल न्नय छ. मादुः नाम्‌ वेञष्छय्‌- 
सम ६०५।१ छ. २०५५ ५४, -मारभज्रद्येन देताना ३१५ समुहधात रता भरता 
त वली २ समयामभा निन्धिन्यापी मनी न्नय 8, पटी भरसार त ममार्म्‌- 
भररशेन स्दुयित्‌ ४रे ए. २ यामः प्लु तेन्‌ य समयतय 8. 


पोयुषषषिणी-टीका ख्‌, ८३ केवडिससुद्घात विषये भगवद्गौत्मयो; सेवाद.६८१ 


समए छायं परेड, पंचमे समए रोयं पडिसाहरइ, छट समये 
मथ पडिसाहरड, सत्तमे समए कवाडं पटिसाहरद्‌, अद्म 
समए दंडं पडिसाहरड, पच्छा सरीरत्थे भव ॥ सू० ८३ ॥ 


मूरखम्‌--से णं भते ! तहा समुग्धायं गए कि मणजोगं 


दूषातेन प्रसार्तिान्‌ आत्मप्रदेशान्‌ त्दरति, तदाह-' पंचमे समये ` इत्यादि । पंचमे समण 
लों पडिसाहरई ' पञ्चमे समये टोकं प्रतिमहरति=चतुर्भिः समयेभगतपूरणं कृत्वा पञ्चमे 
समये आत्मप्रदेशान्‌ अन्तराखवस्थितान्‌ उपरंहरति। “छदे समए म॑थं पडिसाहरः ष्टे 
समये मन्थानं प्रतिसंहरति । ° सत्तमे समए कवाडं पडिसाहरई › सपमे समये कपाटं 
प्रतिसंहरति । “अद्रमे समए दंड पडिसाहरई ” अष्टमे समये दण्डं प्रतिमंहरति । “ तओ 
पच्छा सरीरत्थे भवह " ततः पश्चात्‌ शरीरस्थो भवति ॥ सू. ८३ ॥ 


सका--“से णं भते!" इत्यादि । "से ण मंते! अथ खदु भदन्त ! "तहा 





४ चार समय ठगते है। सो ये सर्वप्रथम ( पंचमे समए लोथं पडिसाहरड्‌ ) पंचम 
समय मे अन्तरा मेँ स्थित उन आत्मप्रदेशो को उपर्ंहत करते हँ । ( छट समए मथ 
पडिसादरह ) च्छे समय मेँ म॑थाकारखूप से स्थित उन आत्मग्रदेरों को संकोचते है । 
( सत्तमे समए कवाड पडिसाहरई ) ७ वे समय मेँ कपाटाकारता को ओर ( द्रुमे 
समए दृडं पटिसाहरई ) आयवे समय में दंडाकारता को संकुचित करते है । ( तओ 
पच्छा सरीरत्थे भवई ) उसके बाद आत्मस्थ हो जाते है | सू ८३॥ 

“से णै मते!) इत्यादि । 
(सेणे भते) तदा सप्ग्धायं गए किं मणजोग जुई) है भदंत ! इस 


----- 


२९ ५७६६1 ( पंचमे समए रोय पडिसादरई ) प्(म्यम्‌ समयमा, मतरालभ 

२३९। ते भाल्भभदेशेने, ७१२९७।२ रे 8. ( छर समए मंथं पडिसाहरइ ) 

७३। सभयम्‌ भथ रदटूपथी स्थित (२७६ ) त मास्मभ्रदृशेतने सञये 

8. ( सत्तसे समए कवाडं पडिसाहरईइ ) २।त१भ। समयभ। ॐप५।९।३।रतने, मन्‌ 

( अद्रमे समए दंडं पडिसाहरदइ ) २५।९२। सभयभ ६ ३।छ1रताने स विते ॐरे 

9. (तञ पच्छा सरीरव्थे भवड) व्य।२प] = स्।तमस्थ य न्मय 8. ( २६. <3 ) 
‹ से णं भते! ४/६. 


(से णं भते! तहा समुग्धा्य गए किं मणजोग॒जंजई {) § अ६न्प।! 


६८२ ओपपातिकसभ्र 





जञंजइ ? वयजोगं जुजइ ? कायजोगं जुजइ ?1 गोयमा ! णो 
मणजोगं जञजइ, णो वयजोगं ज्ज कायजोगं ज्ुजई ॥ सु° ८४॥ 
मूलम्‌--कायजोगं जंजमाणे किं ओरालियसरीर- 
सङृग्यासै गए › तथा समुदघाते गतः केवली ‹ किं मणजोगे जुजई १” फं मनोयोगे 
युनक्ति १ वयजोगे छँजई ? वाग्योगं युनक्ति किम्‌ £ “कायजोगे जैजई › काययोगं 
युनक्ति किम्‌ १, भगवानाह-' गोयमा ! › हे गौतम ! ‹ णो भणजोगं जन † नो मनोयोगे 
युनक्ति, ‹ णो व्रबजोगं जुंजई्‌ ` नो वाग्योग युनक्ति, “ कायजोगे जुँजई्‌ › काययोगं 
युनक्ति ॥ बू. ८४ ॥ 
टीका-- गौतमः पृच्छति“ कायजोगं ' इत्यादि । "कायजोगे ज्ुनमाणे किं 
ओराडियसरीरकायजोगे जुजइ ?? काययोगं युन्नानः किमौदारिकशरीरकाययोग युङ्क्ते 


प्रकार समदधात अवस्था मँ रहनेवाख वह आत्मा कितने योगो को प्रयुक्त करता है ?, क्या 
मनोमोग को प्रयुक्त करता है £ ( बयजोगे ज्ञजइ ) क्या वचनयोग को प्रयुक्त करता है 
( काबनोगे जंज्‌ड ) क्या काययोग को प्रयुक्त करता है £ भगवान्‌ ने कहा ( गोयमा !) 
है गौतम ! (णो मणजोगं जुजई्‌, णो वयजोगं जुजई, कायजोगं जुजई ) वह॒ न 
मनोयोग को प्रयुक्त करता है ओौरं न वचनयोगं को प्रयुक्त करता ह, किन्तु एक कायजोग 
को ही प्रयुक्त करता दै ॥ सू० ८४ ॥ 
‹ कायनोगं जुजमाणे ? इत्यादि । 
गौतम ने पुनः प्रमुसे पाकि है प्रमु! (कायजोगं ज॒जमाणे) केवरी 
कायमोग को योजित करते हुए ( कि ओराणियसरीरकायजोगं जुजई ? ) क्या ओदा- 





ग्भ ५४।२े सखहधत्‌ सवस्था रट्नानाना ते मत्मौा ३०६ यगन भयु 
रे छ? शुः भनेयेपगने भ्रयुञते $रे 8 १ ( वयजोगं जुंजडइ ) % १यन- 
ञे८गन्‌ भयुञत ४रे छ १ ( कायजोग जुंजदइ ) श ४।यय्‌। गने भयुञुत्‌ अरे छ! 
९०५५> अद्यु -( गोयमा ! ) इ ओत, ! ( णो मणजोगं जुंजईइ, णो वयजोगं 
ञ्ज, कायजोगं जंजइ ) त नथी भनयागने म्रचुञत्‌ उ२त।॥, तथा नथ नयन्‌. 
गे।> अयुत असता, परत सेड अपययागने = भ्रशत्‌ ४रे 8. (सू. ८४) 

' कासजोग जुजमाणे › ४२६. 

गोते नण पः भजने पथ्यः ३ इ ५ ! ( कायजोगं जुजमाणे ) 
षदा उ।यये\गन्‌ येत २५ ४२; ८ किं ओरालियसरीरकायजोगं जड ? ) 


पीयूषवर्षिणी टीका, ख० ८४ केवङिक्षमुद्घातविषये भग वदूगौतमयोःसंवादः ६८३ 





कायजोगं जजङइ ?, ओरालियभिस्ससरीरकायजोगे ज़ुजई 
बेव्वियसरीरकायजोगं जंजई ?, वेउव्वियमिस्ससरीरकायजोगे 
जजईइ ? आहारगसरीरकायजोगे ज़जई ? आहारगमिस्सस 
रीरकायजोगे जजई ?, कम्मसरीरकायजोगं जुजइ १। गोयमा 





‹ओराछियमिस्तसरीरकायजोगं जजई ? › ओदारिकिमिश्रररीरकाययोगं युङ्क्ते 
‹ वेउव्वियसरीरकायनोगं जुजई ` वेक्रियरारीरकाययोगं युङ्क्ते ₹ “ वेडव्वियमिस्स 
रीरकायजोगं जंजई ?? वैक्रियमिश्रशरीरकाययोगं युङ्क्ते  ‹ आहारगसरीरकायलोभं 
जजइ ? आहारकरारीरकाययोगं य॒ङ्क्ते ? “ आहारगमिस्ससरीरकायजोग जजई' आहा- 
रकमिश्रयारीरकाययोगं युङ्क्ते ? “कम्मसरीरकायजोगं जंजद्‌ ` कार्मणररीरकाययोगं 
युङ्क्ते ९, भगवानाह -गोयमा !› गौतम ! ओराणियसरीरकायजोगं जुंनई' ओदारिक- 


रकिररीरखूमी काययोग को कामम खते है £ अथवा ( ओराखियमिस्ससरीरकायजोगं 
जंजई) ओदारकिमिश्रररीरकाययोग को काम मे टाते हैः ( वेउन्वियसरीरकायजोगं जज ! 
वेउव्वियमिस्ससरीरकायजोगे जुजई ९ आहारगसरीरकायजोगं जुजई १ आहारः 
गमिरस्सरीरकायजोगे जंजई ? कम्भसरीरकायजोगं जुंजई £) या ॒वेकियिकशरीर- 
कराययोगूपी काययोग को काम में छते £ या परक्रियिकमिश्रदारीर को काम मे लते है १अथवा 
आहारकशरीररूपी काययोग को काम मे ते है ?, या आहारकमिश्रररीरकाययोग को काम में 

लते है ? या कार्मणरारीरकाययोग को काम मँ खते हैँ !। भगवान कहते है-(गोयमा !) है 

गोतम ! (ओरायियसरीरकायजोगे जुनई ओराछियमिस्ससरीरकायजोगं जज) 


श गौदरिञशरीररया अययेधगने अमभ तमे छ? ग्भथन। ( ओराखिय- 
मिस्ससरीरकायजोगं जंजइ ? ) अो६।९२४भ%रशरी२४।यय्‌/ग ने 51भ॥ लासे ह । 
( वेउव्वियसरीरकायजोगं जजईइ ? वेउव्वियमिस्ससरीरकायजोगं जुजईइ ! आहा- 
रगसरीरकायजोगं जइ ? आदहारगमिस्ससरीरकायजोगं ज जइ कम्मसरीरकायजोगं 
जज ९) ५५५ ये यशवरीरर्‌५॥ अपयय्‌।जने अ।भभ। &।१ छ १ मथन 
प(य्‌(मश्रशरी२७।यये(ग>े ॐ भमा लाच छे १ मथना इ रञशरीरद्‌षा ४य.- 
येने ४।म{ त।व छे १ मथन्‌। मर मिगररीरयये(गने छ"भभ। 6१ छ १ 
ममथन्‌। अ भ्यशरी२ञ४५यये।गने ४।गम्‌। दव छ १ जगवान ४इ छ-( गोयमा 1) 8 
मतम ! ( ओराछ्ियसरीरकायजोगं जंजदइ ओराखियमिस्सकायजोगं जंजड ) ३१९॥ 





६८४ ओौपपातिकखतर 





ओराखियसरीरकायजोगं ज्ंजइ, ओराटियमिस्सक्चरीरकायजोगं 
पि ज्ञजई, णो बेडव्वियक्षरीरकायजोगं ज्ञंजइ, णो वेडव्वि- 
यमिस्ससरीरकायजोगं ज्ञजइ, णो आहारगमिस्ससरीरकायजोगं 
जेजइ, कम्मसरीरकायजोगपि जंजइ । पढम्टमेसु समणमसु 


रारीरकाययोगं युङ्क्ते, * ओराटियभिस्ससरीरकायनोगे जंर+ ओदारिकमिश्ररारीर- 
काययोगमपि युङ्क्ते, णौ वेउञ्ियसरीरकायजोगे जज › ' नो वोक्रियदारीरकाययोगं 
युङक्त, “णो वेउन्वियमिस्ससरीरकायजोगं जज › नो वैक्रियमिश्रररीरकाययोगं युङ्क्ते 
‹णो आहारगसरीरकायनोगं जजई नो आहारकृररीरकागयोगं युङ्क्ते, णो यहारगमि- 
स्ससरीरकायजोगं जज › नो आहारकमिश्रररीरकाययोगं युङ्क्ते, ‹कम्मसरीरकायजो- 
गं जुं ब्‌ ` कार्मणरारीरकाययोगमपि युङ्क्ते । ' पदमदरमेखु समएसु ओरायियसरीरकायजो- 
गं पि जजईप्रथमाऽष्टमयोः समययोरोदारिकरारीरकाययो गमपि युङ्क्ते, "बिइयचछद्रसत्तमेस॒ 


----- --------- ~~~ 
नर -=~क~-~-~-~---- ~~ ~~~ 


केवली मगवान्‌ ओौदारिकरारीरकाययोग को काम मे छति है, तथा ओदार्किमिश्चरारीरकाययोग को 
मी काम म ते है । णो वेडउव्ियसरीरकायजोगे जेजई, णो वेउव्वियमिस्ससरीर- 
कायजोगे जुजड्‌, णो आह्ारगसरीरकायजोगं जज, णो आहारगमिस्सससीर- 
कायनोगं ज॒जर्‌, कम्भसरीरकायजोपि जुर्‌) वैक्रियरारीरकाययोग, वेक्रियमिश्ररारीर- 
काययोग, आहारकरारीरकाययोग, आहारकमिश्ररारीरकाययोग इनको काम मेँ नहीं छते । परन्तु 
कार्मणदारीरकाययोग्‌ कोषे काम मे वते है । ( पद्रमद्रमेसु समएसु ओरालियसरीरकाय- 
जोग जुजइ बिडयछटसचमेसु समणएस ओरालियमिस्ससरीरकायजोगं जुजई, 
दश्यचउत्थपचमेहिं कम्मसरीरकायजोगं ज॒जई्‌ ) प्रथम ओर आच समयमे तो 


----------- 














----- "न 


२०५।न सौरि शरीर(ययजने ४२५ ५।१ छ तथ। सोहारिऽमिश्रशरीरञय- 
योजने भयु अम्मा 6१4 8. ( णो वेडव्वियसरीरकायजोग जज, णो वेउव्वि- 
यमिस्ससरीरकायजोगं जंजइ, णो आहारगसरीरकायजोगं जंजइ, णो आहारगमि- 
स्ससरीरकायजोगं जज, कम्मसरीरकायजोर्गपि जुंजडई ) २३२९२ २४।यये।५े, 
त(३य( ९२ २४।यय्‌१जन, २७१२४ शरीरञपययागने, गलरडमिन्रशरारञय- 
यभते गम्‌ लानत्‌। नथी, परते अर्मयुदीरडययाजने तेमे। ७१५म्‌। तते छि. 
( पटमट्ूमेखु समणएु ओराख्यिसरीरकायजोगं जज, विइयचछष्रसत्तमेसु समणसु 
ओराछियमिस्ससरीरकायजोगं जुजदइ, तदयच उत्थपंचमेहिं कम्मसरीरकायजोगे जज ) 


पीयूषवषषिणी टीकाख्‌. ८५ केवटिसमुद्घात विषये भगवदृगोतप्रयोः सवादः६८५ 


ओराछियसरीरकायजोगं जंजईइ, बिडइयचुहसत्तमेसु समणएसु 
ओरालियमिस्ससरीरकायजोगं ज्ञजइ, तदइयचडउत्थपंचमेहि कम्म- 
सरीरकायजोगं जुजइ ॥ स्‌० ८५ ॥ 


मृरखम--से णं भते ! तहा समुग्धायगणए सिज््इ 
ओराखियमिस्ससरीरकायजोगं ज़ंजह्‌ ? दितीयषषठसप्तमेषु समयेषु ओदारिकमिश्रशरीर- 
काययोगं युङ्क्ते, मिश्रत्वं चात्र कार्मणेनैव सहौदाखिस्यावस्थानात्‌ । ‹ तहयचउत्थपंचमेहि 
कम्मसरीरकायजोगं जज" तृतीयचतुर्पन्चमेषु समयेषु कार्मेणखरीरकाययोगं 
युङ्क्ते ॥ मरू. ८५ ॥! 

टीका--'से णं भते" इत्यादि । “से णं भते ! तहा सपु्यायगए' स खट मदन्त । 


ओदारिकिशरीरखूपी काययोग को वे कामम लते है दूसरे, छठे एवं सातवें समय मं 
ओदारिकिमिश्रररीरकाययोग को काम में छते है एवं तीसरे, चौथे एवं पेचम समय मेँ काम 
णरारीरखूपी काययोग को काम म खतेहै॥ 


मावाथ-काययोग ७ प्रकार काह । उनम ओदारिकरारीरकाययोग, ओदारिकमिश्ररारीर- 
कराययोग एवं कार्मणडरीरकाययोग ये ३ तीन योग केवली के होते हैँ । बाकी के 9 काययोग 
केवरी के नहीं होते हैँ । प्रथम ओर आवे समय मेँ ओौदारिकररीरकाययोग होता दै, द्वितीय, 
छठवें ओर्‌ सातवें समय मे ओदारिकमिश्रररीरकाययोग होता है ओर तीसरे, चौथे एवं पांचवें 
समय में उनके समुदघात अव्रस्था मेँ कार्म गडारीरखूपी काययोग होता है ॥ सू° ८५ ॥ 


प्रथम्‌ तेथ्‌। मढम समयम्‌ त। सोह रि४शरीररयी अययेजने तेमे। ५।भम 
6८१७. मीन्व, छदा तमन २।त२। सभयम्‌ सोदर मिश्र थरीरडप्ययागने उमम 


6।१ छ, तेग जीन, याथा सने पायम्‌ समयम्‌ उ मयुशरीररपौ अप ययागने 
४।भग( ताव्‌ छ. 


९।१।थ्‌- &।यय्‌।ग ७ भञजरन। छ, तेम गोदरर्शथरीरछप्ययेाग, यौ ६ रि४- 
(२१ री२४।यय्‌'ग, तेम उ भध्युशरीरञयय्‌।२, य नलु येज उेवदीन। इषय छ. 
सादना ४ ययू उवततीना इचा नथा. अथम्‌ सने सामा समयम 
सो ६।रिथ्ञयये।ग दोय ए. यान्य, ७६। मने सपतवमा समयमा सौहरिञ- 
(मिश्रशरीरञपयय्‌'ग्‌ इय छे, सने तरीन्न, याथा तेन पयमा समयम तेभनी 
सय हधाते-यतस्थन्म। उ भणुशरीरर्‌ षा उप्ययेषण इय छ. (च्‌. <प१) 


६८९ ओपफातिकच्भे 


बुञ्ई सुह परिणिव्वाइ सव्वदुक्वाणं अंतं करेइ ? णो इणे 
समहे ! से णं तओ पडिणियत्तड, पडिणियत्तित्ता इहमागच्छई्‌, 
तओ पच्छा मणजोगपि जंजइ, बयजो्ग॑पि जजइ, कायजोर्गेपि 
जुजई्‌ ॥ सू० ८६ ॥ 


तथा समुदधातगतः-हे भदन्त ¦ स खलु तथा समुदूघातगतः-कृतसमुदघातः केवली “निञ्डाद 
बुष्द्मर युचई परिणिव्याई सव्वदुक्खाणमंतं करे ?" सिध्यति, बुध्यते, मुच्यते, परिनिर्वाति, 
सवेद्‌ःखानामन्तं करोति किम्‌ १, भगवानाह-“ णो इण समः ' नाऽयम्थः समथः! भसे णं 
स खलु (तओ? ततः-समुदधातात्‌ 'पडिणियत्तई' प्रतिनिवर्तते, पडिणियत्तित्ता' प्रतिनि- 
वत्य ¶इहमागच्छई' इहाऽऽगच्छति-रारीरस्थो भवति । "तओ पच्छा! ततः पश्चात्‌, 'मणजोे- 
पि जँजई' मनोयोगमपि युङ्क्ते, “ बयजोगंपि जंजई' वाग्योगमपि युङ्क्ते 'कायजोगं पि 
जज” काययोगमपि युङ्क्ते ॥ सू० ८६ ॥ 


"से णे भते! इत्यादि । 
(भते !) हे भदेत ! (से णं तहा सथुग्यायगए) समुदधात अवस्था मेँ केवरी 
भगवान्‌ (सिज्ज्जइ बुञ्शइ मुखर परिणिव्वाई्‌) सिद्ध, बुद्ध, सक्त एवं परिनिर्वाण हो 
(सच्वदुक्खाणं अंतं करेड) क्या समस्त दुःखो का अंत करते हैँ? प्रमु ने उत्तर दिया 
किं (गोयमा ! ) हे गोतम ! (णो इणद्र समद) यह अथं समर्थित नहीं है। (से णं तओ 
पडिणियत्तइ, पडिणियत्तित्ता इदमागच्छई, आगच्छित्ता तओ पच्छा मणजोगं पि 
जुभई, वयजोगं पि जजई, कायजोभं पि जजई) किन्तु जव वे समुदधात कर चुकते है 
पसे ण मे] › धत्य. 

(भते!) इ स&त\! (से ण समुग्घायगए ) २।२६५।५ >न२९।२। 
३१५। भगनःन्‌. ( सिन्द वुञ्छइ, मुच्चद, परिणिव्वाड्‌ ) {स २५६, गप 
तेभ परिनिनौघयु यने ( सव्वदुक्खाणे अतं करद) शु सेभस्ते ६ःभ>। 
मभते छदे छ? भेये पर्‌ सप्ये। ३ ( गोयमा !) इ गौतम! (णो 
इणद्रे समद्र ) २! गथ समभित थ. ( से णं तओ पडिणियत्तद, पडिणि- 
यत्तित्ता इ्मागच्छई, आगच्छित्ता तओ पच्छा मणजोगं पि जुजइ, बयजोर्गपि 
जुजइ, कायजोगं पि जुजई ) ५२९ ०य।रे २६५५१ उरी युडे छ स्थात्‌ ते 
याथ निदत्त य न्नय छ मन्‌. पूवं अभस्‌ शरीरम व्थित्‌ थच ब्य छ चारे 


पीयुषवषिणी-टोका छु. ८६ केवटिखमुद्‌ घातविषये भगवद्‌गौतमयोः सैवादः६८७ 


मृरम-मणजोगं जुंजमाणे कि सचमणजोगं जुजई ? 
मोसमणजेागं जंजइ ?, सचामासमणजेगं जंजईइ ! असच्ामे- 


नि ण पभ 





टीका- गौतमः प्रच्छति-“ मणजोगे इत्यादि । (मणजोगं जंनमाणे कि 


सचमणजोगं जँजई' मनोयोगं युज्ञानः किं सत्यमनोयोगं युङ्क्ते ? “मोसमणजोगं जन ? 


मृषामनोयोगं युङ्क्तं ? सच्चामोसमणजोगे जनह" सत्यमृषामनोयोगं युङ्क्ते किम्‌  भगवा- 


अर्थात्‌ उस क्रिया से निवृत्त हो चुकते है ओर पूवैवत्‌ शरीर मँ स्थित हो जाते है तब 
मनोयोग को भी प्रयुक्त करते है, वचनयोग को भी प्रयुक्त करते है तथा काययोग को भी 
प्रयुक्त करते हैँ । समुदरघात-अवस्था मेँ मरण नहीं होता । अतः मुक्ति कौ प्रापि उस खमय 
नहीं होती ॥ सू° ८६ ॥ 

'मणजोगं जुजमाणे' इत्यादि । 

प्रभ्न--है भदत ! आपने जो अभी यह बात की है कि समुदघात से निवृत्त होने पर 
केवली मगवान्‌ मनोयोग को प्रयुक्त करते हैँ सो इस विषय मेँ यह पूता हं कि वे भगवान्‌ 
(मणजोगं जुंजमाणे) मनोयोग को प्रयुक्त करते हुए चार मनोयोगों मे से कौन से मनोयोग 
को प्रयुक्त करते है (किं सचमणजोगं जुई, मोसमणनोगे जुनई, सच्ामोसमणजोगं 
जजइ, असचामोसमणजोगं जुजई ?) सत्यमनोयोग को प्रयुक्त करते है, या असत्यमनोयोग 
को प्रयुक्त करते ह अथवा मिश्रमनोयोग को प्रयुक्त करते है, असत्यमृषामनोयोग को प्रयुक्त 
करते है? अर्थात्‌ व्यवहारमनोयोग को प्रयुक्त करते है ?। ( गोयमा ! ) हे गौतम ! (सच- 


को ७५. 
भम।य्‌/गने पथु प्रसुशत्‌ उरे छे, क्यनयेाएगते पलु अयुत इरे छे तथ्‌। उयमे।गने 


पथु भुत उरे छे. सयह्धात सनस्थानः भरणयु यदु नथी. तेथौ युष्ितिनी 
भति ते सभये थती नथी. (च. <£) 

ˆ मणजोगं जुजमाणि ` धत्य. 

अइ सेटन्ये ! मप्प क उमये कत्‌ उदो 3, ॐ सथह्ध।तथी निन्त 
थत। उवला सगतान्‌ मनपयायते अुञ्त उरे छे. भे से विषयमसे पष 
ॐ त अगनान्‌ ( मणजोगं जुजमाणे ) २५>।य्‌/गने भ्रयुत ४रप। २।२ भमे।येःग- 
भाथा या मनेपचागने अञ्ञुत ऽर 8 १ ( किं सच्चमणजोगं जुंजड ? मोसमणजो्ं 
ञुंजई ! सबामोसमणजोग जज ! असच्चामोसमणजोगं जुजद ? ) श" सत्य 
मनपचषजने अञयुञत रे छे १ मथना ससलसमनेयजने अज्जु ऽरे ए १ मथना 
मिश्रभम।यागने अुञत्‌ अरे छ? ॐ गसत्यभेषामनेयेषजमे भज्ुञत्‌ ऽर छे 
मथाोत्‌ = चवडरमनयाजने भरञ्चुञुते रे 9? §७प्-(गोयमा!) ड 


१4 


६८८ ओपपातिकसनत्रे 





समणजोगं जंजडइ ? गोयमा ! सचमणजोगं जुंजइ, णो मोसमण 
जोगं जुई, णो सचामोसमणजोगं जंजदई, असचामोसमणजोगं 
पि जुंजह ॥ सु०° ८७ ॥ 


मृरखम्‌--व्यजोगं जैजमाणे किं सचवडइजोगं जुंजई ? 





नाह-'गोयमा ! सच्मणजोगं जंजई' गौतम ? सत्यमनोयोगं युङ्क्ते, णो मोसमणजोगं 
जजई' नो मृषामनोयोगं युङ्क्ते “गो सचामोसमणजोगं जुजई' नो सत्यमृषामनोयोगं 
युङ्क्ते, 'असच्चामोसमणजनोगेपि जनई' असत्याऽणषामनोयोगमपि युङ्क्ते ॥ सू०° ८७ ॥ 
टीका--गौतमःप्च्छति-चयजोगं' इत्यादि । ‹ वयजोगं जुंनमाणे कि सच 
वइनोगं जुजई' वाग्योगं युञ्नानः फ सत्यवाग्योगं युङकते : 'मोसवईूनोगं जजई' खषावा 


मणजोगे जंजड) वे केवली सत्यमनोयोग के प्रयुक्त करते है, (णो मोसमणजोगं जजईइ णो 
सचामोसमणजोगं जुन, असचामोसमणजोगं जंजई) असत्यमनोयोग एवं मिंश्रमनोयोग 
को प्रयुक्त नही करते है, किन्तु असत्यागृषामनोयोग को प्रयुक्त करते है, अर्थात्‌ व्यवहार 
मनोयोग को प्रयुक्त करते है । सत्यमनोयोग॒ एवं व्यव्हारमनोयोग को वे केवट प्रयुक्तं 
करते है, जन्य दो को नहीं ॥ सू ८७ ॥ 
(बयजोग्‌ जुजमाणे' इत्यादि । 
प्र्न--हे भगवन्‌ ! वे केवली जो (वयोग ज्ञनमाणे किं) वचनयोग को 
प्रयुक्त करते रै से क्या (सचवरजनोग जुजई, मोसवरनोगे जुंजई, सचामोसवदजोग 
जंजई, असच्चामोसवदनोगे जुजई) सत्यवचन योग को प्रयुक्त करते है, या असत्यवचन- 





गौतम ! ( सच्चमणजोगं जंजइ ) त ३१५ सत्यमने।यागने भयुञ्त्‌ उरे ॐ. 
( णो मोसमणजोगं जजई, णो सच्चामोसमणजोगं जुजद, असच्चामोसमणजोग 
जुंजद ) ५सत्यम>।ये।५ तेभ मिश्नेगनेायगने मुत उरत। नथो; भरतु 
गसत्यामेषामनपयाजने भअञचुञुत्‌ ४रे छ मथोत्‌ सनड्परमनेयाजन्‌ भ्रयुञते 
रे छे. स्तत्यभनेधयाज तेभ व्यन्‌ङ्।रभनायेगन्‌ ते वदी अयुत ऽर छ. 
माग सेने नइ. (स. <७) 

‹ बयजोगं जुजमाणे › ४०५।(६. 

भक्न- भगवन्‌ ! ते कवली ॐ > (वयजोगं जुजमणि) ५यन॑ये।गने 
भजेत दै छ, त 2 ( सच्चवडजोग जुजदः मोसवदजोगंजजईइ, सच्चामो- 


पोयुषवषिणी-टोका ८८ कविसम्ुद्घातविषये भगवद्गौतमयोःसवादः ६८९ 





मोसवङजोगं जंजइ ? सचामोसवहजोगं जुंजइ ? असचामोस- 
वहूजोगं जुंजइ ? सचवइजोगं जुंजइ, णो मोसवडइजोगं जुंजडइ, णो 
सचामोमवइजोगं जुंजइ, असचामोसवडइजोगं पि जुंजइ ॥ सू ० <८॥ 

मूखम-- कायजोगं जुजमाणे आगच्छेन वा चिरेन 





योग॑ युङ्तेः सचामोसवदृजोगं जुंनई' सत्यगृषावाम्योगं युङ्क्ते “असच्ामोसवदजनोगे जज 
असव्याऽमृषावाग्यागं युङ्क्ते किम्‌ £ भगवानाह-'गोयमा ! सचवहृजोगं जज ?' गौतम । 
सव्यवाग्योगं युङ्क्ते, "गो मोसवईजोगं जुंजई' नो मृषावाग्योगं युङ्क्ते, णो सच्चामोसवई- 
जोगं जुंजट्‌'नो सव्यमृषावाग्योगं युङ्क्ते,  असच्ामोसवईइजोगं पि जुजई ` असत्याऽग्रषा- 
वाग्योगमपि युङ्क्ते ॥ सू०° ८८ ॥ 

टीका--कायजोगं! इव्यादि । कायजोग जुजमाणे आगच्छे वा पिदर 
वाः काययोगं वुन्नान आगच्छति वा तिष्ठति वा, 'णिसीएज्न वा निषीदतिन्उपविराति वा, 





योग को प्रयुक्त करते हैः अथवा मिश्रवचनयोग को प्रयुक्त करते है, या असत्यामृषावचनयोग 
को प्रयुक्त करते है £ उत्तर-(गोयमा ! ) है गौतम ! (सचवदजोगं जुंजई) वे केवी 
सत्यवचनयोग को प्रयुक्त करते हँ, (णो मोसबदईनोगं जुनईइ णो सचामोसवहजोगं 
जुजई) असत्यवचनयोग को एवं मिश्रवचनयोग को प्रयुक्त नहीं करते है । (असच्ामोस- 
वईजोभपि जुजई) परन्तु असत्याभृषावचनयोग को प्रयुक्त करते है । चार वचनयोगों मे 
से केवली के सत्यवचनयोग एवं असत्यामृषावचनयोग दो ही वचनयोग होते है, बके 
केदो नहीं॥ सू ८८॥ 





सवइजोग जुजईइ, असचामोसवदइजोगं जुजडइ ) स॑प्यनयनय्‌। जने भ्रयुञतं अरे छ, 
२५ च्णसेत्यनयनयूाजने भ्रयुञुत इरे छे, ग्थन्‌। निश्रनयनये।जने अयुत अरे 
8, ्णथना = सस्त्यभषावयनयाजने भयुञते रे 8 ? §तर-( गोयमा ! ) 
७ गौतम ! ( सच्चवदजोगं जज ) त ३१ सत्यनयनये।गने अयुषः उरे छ 
( णो मोसवइजोगं जंजईइ णो सच्चामोसवदजोगं जज ) सेत्यनयनये। >. ५०५ 
गिश्रनयनयेागने अचत ३२त। नथी, ( असच्चामोसवङजोगंपि जंजईइ ) ५२०८ 
समसेत्यामेषावयनयायने मुष उरे 8. य।२ नयनयेजेाभथी उेवलीना सत्य. 
वयनयू(ग्‌ तेमन्छ = ससत्यामृषानयनयज पम भान वयनयाग इय्‌ 8, 
०५४ मे नइ. (२. << ) 


६९० ओ प्यादिकखने 
राता 
वा णिसीएल वा तुयदेन वा उद्टेयेज वा पष्टंषेन वा उक्खेवणं 


वा पक्खेवणं वा तिरियक्खेवणं वा करेला, पाडिहापियि वा, 
पीटढफरगसेजासंथारगं पच्चप्पिणेजा ॥ सू° ८९ ॥ 





(तुये वा? त्वगुवतेयति=रायनं करोति वा “उ्टषेज्ञ वा' उछह्यति-गर्तादिकं वा, "पटं 
घेन बा प्रोद्वयति वा, उक्खेवणं वा" उत्षेपणम्‌-उग्वेगमनं वा, "पक्खवणे वाः प्रक्ष 
पण-नीचैरमनं वा, "तिरियक्खेवण बाः तिथक््ेपणति्यग्गमनं वा करेला करोति, 
'पाडिहासिय वा पीट-फल्ग-सेज्ना-संथारगं पचप्पिणेल्नाः प्रतिहायं वा पीटफलक- 
शथ्यापस्तारकं प्रव्यपेयति ॥ सू° ८९ ॥ 





कायो जजमाणे' इत्यादि । 


हे गौतम (कायजोगं जुंजमाणे आगच्छेल्न बा विद्रे वा णिसीएल्न वा तुयदेज 
ब्रा उद्वेल बा परछे्रेन वा) इस काययोग को प्रयुक्त करते हुए वे अते है, जाते हैः 
छट्रते है, उठते है, बैठते है, सोते है, करवट वदरते है, उ्टंषन करते है, प्ररंवन करते है, 
(उक्खेवणं वा पक्खवणे वा तिरियक्खेवणे वा करेज्ना) उक््ेपण करते है, प्रक्षपण-हाथ- 
पैर को ऊपर-नीचे करते है, तिरे गमन करते है, (पाडिदहारिय बा पीढफलगसेना- 
संथारगं पचपिणेजा) काम निकल जाने के बाद प्रातिहायैक पीठ, फलक, शय्या, एवं 
संथारे को पीछे देते हे ॥ सू० ८९॥ 





¢ कायजोगे जुजमाणे ”' धत्य &. 


इ सन्त्‌ † अयज युत उरते उतना सजनाम्‌, शु उभ ॐरे 
छ १ इ ओत ! ( ( कायजोगं ज॒जमणि आगच्छेज्ज वा चिद्रेज्ज वा णिसीएञ्ज वा 
त्रे वा उस्छघेज्ज वा पल्ख्ेज्ज वा ) २ ॐप्ययाजने अचु उरा तेय 
२५।१ छ, नमय छे, रय छ, 65 छ, मसे 8, २१ ४, ४२१९ मध्वे छ, 
७६" ४रे छ, ५५'धन्‌ ऽरे छ. ( उक्खेवण वा पक्खेवण वा तिरियक्खेवणं 
चा करेज्जञा ) ष्छेषष्यु उरे छ, भक्षेपयु-डथपम 8 या-गीया इरे 8, (तिर 
( २।ड'-सवजु ) गमन ऽरे 8, ( पाड्दरियं वा पीढ-फरुग-सेज्जा-संथारगं 
पच्चप्िणेञ्जा ) 31 अर्घ जय पशा भतिषपयञ १३, ३५७०अय्य्‌/, त 
२५।२,> ।८७। २४ € ७. ( २. << ) 


पोयुवषिणी-दीका खु. ९० केवलिससुद्ूघात्तविषये भगवद्‌ गौतमयोः संवादः ६९१ 


मृटम्‌--से णं भते ! तहा सजोगी सिञ्छइ जाव अतं 
करेइ ? णो इणे समह्े ॥ सू० ९० ॥ 
मूखप्‌- से णं पुव्वामेव सण्णिस्स पंचिदियस्स पन 


टीका- गौतमः पृच्छति-“से णं भते !? इत्यादि । “से णं भते ! तहा सजोगी 
सं खदु भदन्त ! तथा सयोगी “सिज्ज्षह" सिध्यति किम्‌ जाव' यावत्‌ 'सव्वदुक्खाणमतं 
करेइ" सवैदुःखानामन्तं करोति किम्‌ ? । मगवानाह “णो इणद्रे समे नाऽ्यमथेः 
समथः ॥ सू° ९० ॥ 
टीका--से ण पुव्वामेव' इत्यादि । “से णं ' स केवली खट्‌ “पुव्वामेव' पूवमेव 
योगनिरोधावस्थाया आदावेव ‹ संण्णिस्स पेचिदियस्स ` संज्ञिनः पञ्चेन्द्रियस्य, अत्र पञ्चेन्ि- 
यस्येति विरोषणं स्ञिस्वरूपगप्रद्रौनाथ, पञ्चद्दियस्थेव संञित्वात्‌ ; ' पज्नत्तगस्स' पर्याप्तकस्य ~ 
मनःपर्याप्त्या प्याप्िस्येत्यथेः, अन्यपर्याप्तस्य मनसोऽमावात्‌। स च॒ मध्यमादिमनोयोगोऽपि 


से णं भते !' इत्यादि । 

(मंते ! ) हे भद॑त ! (से तहा सजोगी) वे केवली ेसी सयोगी अवस्था मे 
रहते हुए (सिज्ई जाव अतं करद) सिद्ध, बुद्ध, सुक्त एवं परिनिर्वाण हो समस्त दुःखो का 
अन्त करते है क्या १ उत्तर-ह गौतम ! (णो इणद्रे समट्धे) यह अथे समर्थित नहीं है । 
अर्थात्‌ सयोगिकेवली कमो का अन्त नहीं करते ! ॥ सू० ९० ॥ 

"से णं पुव्वामेव' इत्यादि । 

(से णं) ये सयोगी कवी भगवान्‌ (पुव्वामेब) पहिटे (सण्णिस्स पंचिदियस्स 

पजत्तगस्स) संज्ञी पेचेन्दिय पर्या्क के (जदृण्णजोगस्स हेष्टा) जघन्यमनोयोग से भी नीचे 

‹से णं मेते!" ४८५६. 

( भते ! ) इ दन्य ! (से तहा सजोगी ) त $वनी सेवी सयग 
२५।५। २७५। ८ सिञ्छइ जाव अतं करेइ ) [२.६, ६, २४, ५०८ १८२. 
तोय थ्य समस्ते इःमनेा श स्त उरे 8१ §तस्-इ गौतम! (णो 
इणदरे समद्र) २५ सथः समरित नथ, समथोत्‌ स्थायी उवह अनेना सत 
४२१५ नथा. (च. <° ) 

५ से णं पुव्वामेव ” ६०२।(६. 

(से ण) त स्याणी वली सगवात्‌ ( पुव्वामेव ) ५६५ ८ सण्णिस्स 
पचिदियस्स पञ्जत्तगस्स ) सखस ५ये(नध्य भयप्तञना ( जहण्णजोगस्स देहरा) 


६९२ अ पपातिकखभ् 


7 मा 
तगस्स जहप्णजोगस्स हेङ्ा असंखेजयुणपरिटीणं पठमं मणजोगे 
निरमड, तथाणंतरं च णं विंदियस्स पजत्तगस्स जदृण्णजोगस्स 
हठा असंखेनगुणपरिदीणं विद्ये वयजोगं निरंभइ, तयाणतर 
चे णं सुहमस्स पणगजीवस्स अप्पजत्तगस्स अहण्णजोगस्स 
हेष्टा असखेनगुणपरिहीणं तयं कायजोगं णिरुभड॥ सु० ९१ ॥ 


(न> ८.9, क न> 0 9 > 2 आनका नन = ० 














स्यादिव्यत आह -* जदण्णजोगस्स › इति । ' जहण्णजोगस्स ` जघन्ययोगस्य-जघन्य- 
मनोयोगवतः, द्रा अधः, यो मनोयोगो मवतीति गम्यते, जयन्यमनोयोगसमानो यो न भव 
तीव्यर्थः। योगाश्च-मनेद्व्याणि तद््यापारशचेति।जघन्यमनोयोगाधोभागवर्तित्वमेव दशोयननाह-'अस- 
चेल्गणपर्ीण' इति । अपं्येयगुणपर्डीनम्‌-अनंल्यातगुणेन परिहौनो यः स तथा तम्‌) 
अमल्यातमागमात्रया समये समये क्रमेण तं मनोयोगं निरन्धानः सवैमनोयोगं निरुणद्धि 
अनुक्तेणाचिनयेन अकरणवीरयेणेतिं तदाह--पमंः इत्यादि । प्रथमं -रोषवागादियोगपिश्चया 
प्राथम्येन, (णजो मनोयोगं “निरभद" निरुणद्धि । 'तयाणेतरं च णैः तदनन्तरं च खलु 
“विदियस्स द्रन्दियस्य 'पजत्तगरस' पर्या्कस्य “जहण्णजोगस्स) जघन्ययोगस्य हरा 
अधः, "अमं खेज्नगणपरिीणं' अनंस्येयगुणपरिदीणं विदय) दिती ° बयजोगे ' वाग्योगं 
‹निरमट्‌ › निरुणद्धि । * तयाणेतरं च णं ' तदनन्तरं च खट्‌ ‹ सुहुमस्स पणगजीतरस्छ ` 








के (असंखेजगुणपरिदीणं पढमं मणजोगं निरंभई) अपंस्यात गुणहीन प्रथम मनोयोग 
का निरोध करते है, (तयाणंतरं च णं विरियस्स पजत्तगस्स जषण्णजोगस्स दद्रा) 
तदुनन्तर पर्याप द्रीद्धिय के जमन्य वचनयोग के नीच के ( असंखन्नगुणपरिहीणं विड 
य वयज) असल्यान -गुण-टीन दूसरे वचनयोग का (निरेमद्‌, निरोध करते दे । (तया- 
णंतरं च णं सुद्मम्सा पणगजीपस्स अप्पज्नत्तगस्म जरण्णजोगम्म हृट्रा असंखन्न- 





8, 
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ग्छघन्य्‌ >नये(गथ्‌ा पयु नायेन ( असंखेउजगुणपरिदहीण पढम मणजोगं निरंमह्‌ ) 
मस 'पयातयुयटडोन्‌ अथम्‌ मैनेयागना निदध ॐरे 8. ( तयाणंतरं च णं 
विदियस्स पञ्जत्तगस्स जहण्णजोगस्स हेद्रा ) ०५।२ ५६५ पयात्‌ &([न्द्यन्‌] ०८धन्य्‌ 
नयनयाजनी नीयन। (असंखेञजगुणपरिहीण विदय वयजोगं ) समस५यात्‌- 
२थुर्‌न मन्न कवयनयाजन। ( निरुभडइ ) ("२५ ऽर छे. ( तयाण्रतरं च णं 
सुहुमस्स पणगजीवस्स अप्पज्जन्तगस्स जष्ण्णजोगस्स देषा असंखेन्जगुणपरिहीणं 


पोयुषधर्षिणी दीका, ख. ९२ केषद्धिनः सिद्धिगतिप्राप्तिक्रमनिङरूपणम. ६९३ 





मूरखुम--से ण एएण उवाएणं पढमं मणजोगं निरुभइ, 
निरंभित्तावयजोगं निरंभर.निरंभित्ता कायजोगं निरुभई.निरुंभित्ता 
जोगणिरोहं करेइ, करित्ता अजोगत्तं पाउणई, पाठणित्ता ईसि- 


सूक्ष्मस्य पनकजीवस्य, ‹अपज्नत्तगस्स › अपर्यापकस्य “ जहृण्णजोगस्स टटा असंखेज्न- 
गुणपरिदीणे  जघन्ययोगस्याधोऽमंख्येयगुणपरिहीनं “ तयं * ततीयं ‹ कायजोगं ` 
काययोगं “ निरुभई्‌ † निरुणद्धि ॥ स्‌. ९१ ॥ 
टीका-'सेणं? इत्यादि। "सेणः स केवछी खदु ' एएण उवाएणं 
पदमं मणजोगं निरं भर्‌ ” एतेनोपायेन प्रथमे मनोयोगं निरुणद्धि, ‹ निरंभित्ता ` मनोयोगे 
निरुष्य, “ वयजोगं निरुमई  वाग्योगं॑निरुणद्धि, ‹ निरभित्ता ? वाग्योग॑ निरुष्य 
‹ कायजोगं निरुभई ” काययोगं निरुणद्धि, निरुमित्ता › काययोगे निरुष्य, ` जोगणिरो- 
हं करेइ ” योगनिरोध करोति, ‹ करित्ता › योगनिरोधं कृत्व॒“ अयोगत्तं पारणड्‌ ' 





गुणपरिदीण कायजोगं णिरुम) पश्यात्‌ सद्म अपर्याप्त पनक (निगोद) जीव के जघन्य से 
नीचे के भप्॑स्यातगुणहीन तृतीय काययोग का निरोध करते है | मू० ९१ ॥ 
से णं एएणं उवाएणे' इत्यादि । 
(एएणं उवाप्णं) इस प्रकार के उपाय से (सेणे) वह केवट सगवान्‌ 
(पढमं मणजोग) प्रथम मनोयोग का (निरंभई) निरोध करते दै, (निरंभित्ता) उसका 
निरोध हो चुकने के वाद (वयोग निरं भर) वचनयोग का निरोध करते टै, (निरंमित्ता) 
इसके बाद (कायजोगं निरंमई) .कायजोग का निरोध करते है। दस रीति से (निर 
मित्ता जोगनिरोहं करेदु) समस्त योगों का वे निरोध जव करते हैँ तव (अजोगत्तं पाठ- 


~~ ~~ -~क----= न - ~ ~ ------- त क 1 


कायजोग णिरुभदई ) ८ २क&भ५ सपयौःप्त्‌ पनम ( निगडं ) यवना श्डदन्यथी 
नीयन्‌। ससम्यात्‌ युखुडोन व्रीन्य उ।ययजने। निर्ध उरे 8. (च <) 

‹ से णे एएणं उवाए्णं › ६८. 

( एएण उवाएण ) >५। अञ्ारन्‌। §पायथू (सरणं) त उनी सन्‌ 
( पढमं मणजोगं ) ५२ >भम।य्‌।गने५ ( निरंभड ) (*२।५ ५२ 8, (निरभित्ता) 
प निरेषध थध रद भी ( क्यजोगं निरंभड ) ०यनय्‌।जमे। (नरे।५ अरे 
8. ( निरुभित्ता ) ९।२ ५४॥ ( कायजोगं निरंभद ›) ३।य०गे५>। [>२।६ ४२ 
8) भ २५२ ( निरुभित्ता जोगनिरोदं करेइ ) सस्त येउ! तेमे। (निरे।घ्‌ 
५य।य्‌ रे छ, प्थदे ( अजोगत्तं पाच्णद्‌ ) सये।3-णनसथ।> ६ यछ न्नय 


६९४ | ओपयातिकखच्र 
हस्सपंचक्खरुचारणद्धाप असंखेनसमइयं अंतोमुहृत्तियं सेटेति 
पडिवनह, पुव्वरइयगुणसेदीयं च णं कम्मं तीसे सेटेसिमद्धाण 


अयोगत्वं प्राति, ‹ अयोगत्तं पाडणित्ता ` अयोगत्वं प्राप्य, ‹ इसिहस्सपैचक्वर- 
चारणद्धाए ' ईषदप्रस्वपच्चाऽक्षरोचारणाऽद्रायाम्‌-ईषत्‌--अल्यानि यानि हस्वानि पञ्चा्ष- 
राणि तेषां यदुचारणं तस्य याञद्वा~काटः सा तथा तस्याम्‌, इदमुचारण न द्रत न विरम्बितं 
किन्तु मध्यममेव ग्यते, “ असंखेष्नसमहयं ” अमंल्येयसमयिकाम्‌, ‹ अंतोयुहु्तियं ' 
आन्तमौहितिकीं “ सेटेसि › रेटेदी-शेलानामीशः शैटेदो मेरुः, तस्येव या स्थिरता=साम्याय- 
वस्था सा रटेशी ताम्‌ , अथवा-शीटेराः-सवतवरखूपचास्रिवान्‌ , तस्येयमवस्था योगनिरोध- 
रूपा रैटेशी तां, रैखेदयवस्थायां केवखी वेदनीयादिकर्मचतुष्टय क्षपयति, तत्प्रकारमाह- 
‹ पुञ्वरडईय › इत्यादि । 'पुव्वरद्यगुणसेढीय च णं कम्म" पूर्वरनितगुणश्रेणिकं च कमं, 
ूर्व=रेटेस्यवस्थायाः ग्राम्‌ रचिता गुणश्रेणी यस्य तत्तथा, का नाम गुणत्रेणी £ उच्यते- 


भानान्न अक, 


णर्‌ )अयोगि-अवस्था को प्राप्त हो जाते है, (पाउणित्ता इसि-दस्स-प॑चक्यस्-चारण-- 
द्वाए असंखेजसमईय अतोग्रुहुत्तिये) अयोगी-अवस्था को प्राप्त हो जाने के वाद्‌ हस्व 
पांच अश्वर के उच्चारण काट-ग्रमाण समय मे, अर्थात्‌ अटट्यात समय के अंतमुहृतं जसे 
काठ म (सेटेसिं पडि्ल्लड्‌) वे रैठेशी-अवस्था को प्राप्त करते है, अथवा सर्य कर्मा के 
संवरशूप चारित्र वटे कौ अवस्था को-योगनिरोधषूप अवस्था को ग्राप्त करते है । इस 
दाटेर--अवस्था मे केवली किस प्रकार से वेदनीय आदि चार अघातिया कमौ को क्षय 
करते है, इस बात को प्रगट करते हुए सूत्रकार कहते है कि (पुञ्रश्यगुणपेदीयं च णं 
कम्मं तीसे सेखेसिमद्धाए असंखेलादि गुणसेदीहि अणेते कम्मंसे खचयंते) 
दटेदी-अवस्था के पदिटे जिन कर्मी की गुणम्रेणी रची.-जाय बे गुणघ्रेगिक करम ह । गुण- 


य 


8. ( पाउणित्ता ईसिहस्सपचक्खरुच्चवारणद्धाए असंखेज्जसमदइयं अंतोमुदट॒त्तिय ) 
मय्‌! -सवस्थाने ५ थं गया १४ इस्त पयु सक्षरन्‌। §न्यारस्‌५६- 
भग्‌(यु समयम्‌, सथोत्‌ सरस भ्याते स्मयन्‌ स तसुटूत रता ५८६१ 
( सेरेसि पडिवजञ्जद ) १२ २ 2%॥ १२।न त ४रे 8, थता सर्व. 
कमेण = स"१२३५  यारिनिननपनी = सनस्थान्‌-ये।भनिरेाचर्‌प्‌  मतस्थाने 
भ रे 98. स शशी सवस्था वती उता अरथा वेश्नीय्‌ २५( 
(२ सधप{तिया उमोनेा क्षिय रे छ से ततने ५४९ रत ०५२ ३९ 
8 ॐ ( पुव्बरइयगुणसेदढीय च ण कम्मं तीसे सेकेसिमद्धाए असंखज्जाहिं गणसेदीहिं 
अणते कम्मंसे खव्यते ) 8२ वस्था नी ५३५ ॐ भेन युय॒प्रय्‌। र्यी 
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यत्‌ केवलिनो वेदनीयादिकं चतुर्विधं कर्म॑ काखन्तरेवं स्थिते वतते, तस्य॒ सीघ्रतरक्षप- 
णाथ तस्थैव कर्मणो दिकं क्रमेण प्रतिसमयं पूरवपूवपिश्चया उत्तरोत्तरमसंस्यातगुणवृद्धचा 
गुणीकरत्य स्वर्प, वहु, बहुतर्‌, बहुतमम्‌-इति श्रेणीषूपेण स्थितिखण्ड रचयति । इदमत्र 
स्पष्टीकरणम्‌ गुणश्रेणीरचनायाः प्रथमसमये कर्मद स्वल्पं गृह्यते, द्वितीयसमये पूर्वा 
पक्षया असंल्यातगुणितं दिकं गृह्यते, तृतीयसमये ततोऽम्यस्ख्यातगुणितं कम॑ददिकं 
गृह्यते, एवमुत्तरोत्तरमसंस्यातगुणव्रद्धया कमंदलिकं रचयति । एव कर्मदलिकरचन ताव- 
राच्यं, यावदन्तमुहूतं चरमसमयम्‌ । तचान्तसुहतेमपूवैकरणानिव्रत्तिकरणकालाम्यां स्तोकाभ्य- 
धिकं वेदितम्यम्‌ । अये कर्मपुद्गलानां रचनाविरोषो “ गुणत्रेणी ??-द्युच्यते । ‹ तीसे 


श्रणी किसे कहते है £ इस बात को प्रकट किया जाता है-काटन्तर मेँ वेदन करने योग्य 
जो वेदनीयादिक चार कम॑ अभी अवरिष्ट है उन्हे रीपघ्रतर क्षपण करने के निमित्त उनके 
दचियों को रम से प्रतिसमय पूर पूमै को अपेक्षा उत्तरोत्तर असंल्यात गुणवृद्धि से गुणित 
कर स्वल्प, बहु, बहुतर एवं वहुतम-ईइस श्रणीरूप में विभाजित करते हुए स्थिति का खंडन 
करना सो गुणश्रेणी हे । मतलब इसका यह है किं गुणग्रेणीरचना के प्रथम समयम 
कमेदलिक स्वल्प ग्रहण क्रिये जाते है, दवितीय समय में पूर्वं कौ अपेक्षा अमरल्यातगुणित 
दिकं ग्रहण किये जाते है, तृतीय समय मेँ इससे भी अदंघ्यातगुणे कमेदलिये प्रहण किये 
जाते है । इस प्रकार उत्तरोत्तर अगर॑स्यातगुणित कर्मदल्यों को वहांतक म्रहण किया 
जाता है कि जवतक अन्तभूहूतंका अन्तिमसरमय पण नहीं हो लाता । अपूर्वैकरण ओर अनि- 
दृत्तिकरण के काट से यह अन्तुहूतं कुछ अधिक समञ्चना चाहिये । इस प्रकार कम॑पुदग- 
५४५य ते युरुश्रशिञञ्मः छ. यथुश्रथु] उने ३इतय१ से चत्‌ अजर 
` उ२।य ` छे-४ातौन्तेसरभ्‌। गेहम्‌. ३२५ योज्य र केहनाय -माह्ञि य २ ऽग ९ 
०५।४] छ तेने भतद| मपानना-क्षपलु उरता-निभि-त तेगना द्तिसे। ग धीम 
धामे उभपूर्नञ भ(तसमय पूर्नपूक्नी सपक्षा इच॑रे-सर्‌ मस^०्यात युयु२(६थी 
२९५१ ऽरीने २५९१, णड, णडतर तेम मडतेम्‌ सम ९३१२ (वल्‌- 
(भत ञरत्‌ा सस्ता स्थिति मङ्ग उखवुः मेने युरुच्रया उइ 8. सेनी 
भतम से छ ॐ युशेन्रयीख्यनान्‌। अभम संभयमा उर्भ६तिञ स्त<प्‌ अय्‌ 


४२१।२। २।त१ ४७, सीन समयम अथमनी सपक्ष सस५्यतयुयित्‌ हनि 
अणु ४२१।य(. २।१ ए. >> समयम्‌ तनाथौ पलु सस"प्यातयुशु उभ. 
६६४ अषख्य ॐरय्‌ छ, या भञारे इत्तरेत्तर ससखभ्यातयुयित्‌ उभति न 
त्था सधी अङ्यु उरनामं ग्वे छे ॐ ग्यासघौ गन्त दूतेन सतिभ 
सभ्य पूरा यध न न्य्‌. सपूकडरघु भने सनिनत्तिडिरयुनः अनथ सा 
गन्तद्तं अधं धिर समन््ुः नेमे, (मा ५७।२ उर्मयह्गदेानी स्यनानी 


६९६ ओपपातिकखनत्र 





असखेजाहिं गुणसेढीरहिं अणंते कम्पसे खवयंते वेयणिजाउय- 
णामगोए उद्येते चत्तारि कम्मंसे जुगवे खवेह, खवित्ता ओरालि- 


गीर =-= ~ ------- ~= ~ 


सखेतिमद्धाए › तस्यां रेटस्यद्धायाम्‌ “८ क्षपयन्‌ ??-इति पदमध्याहत्य योजना करणीया; 
‹ असंखल्नाहिं गणसेदीदहिं ` असंख्येयाभिगुग्रेणिमिः, “ अणेते कम्म॑से खवर्येते ' 
अनन्तान्‌ कर्मादान्‌ क्षपयन्‌, ‹ वेयणिजाउयणामगोषए ` वेदनीयायुनामगोत्राणि, ' इचेते 
चत्तारि कम्मस  सयेतांशतुरः कमोरान्‌ ' जुग खवेह › युगपत्‌ क्षपयति । अयमत्र 
समुदायायः- एवं पू गुणश्रणीं कृत्वा वि्ुद्रपरिणामवशादसंख्यातसमयवः्यामान्तरमोहर्तिकयां 
शैरर्यवस्थायां कमं क्षपयन्‌ केवली स्वरचितामिरसंख्यातगुणत्रेणीभिः रीघ्रतरक्षपणक्रियायां 
साधनमूताभिरनन्तपुदगलखूपत्वादनन्तान्‌ कममीशान्‌ क्षपयन्‌ २ वेदनीयादिकांश्चतुरः कमारान्‌ 











लोकी स्वना की विरोषनाका नाम गुणश्रेणी ह । इस प्रकार वे केवी भगवान्‌ प्रथम-रचित 
गुण्रिणककर्मको उस रद्शीके काल में नष्ट करते हुए असंस्यात गुण्रेणि्यो द्वारा 
अनन कम्मस क क्षय कर देते हैँ । ( वेयणिजा-उय-णाम-गोए २चेते चत्तारि कम्मंसे 
जुग खे ) वेदनीय, आयु, नाम एवं गोत्र इन चार कमार्योको एक साथ क्षय करते 
है । मतलब इसका यह है-दस प्रकार गुणश्रेणी करके विञ्युद्र हए परिणामों के वशा से 
अरस्यातसमयप्रमाण अन्तभृहूतै काठकौ इस रैटेखी अवस्था मेँ वे केवली प्रभु, कमेको 
क्षपित करते हए, कमो कौ सीघ्रतर क्षपण क्रिया में साधनमूत असंख्यात गुणश्रेणियों द्वारा 
अनन्तपुदगलस्वूप कर्मीरोका श्वय करते २ वेदनीयादिक चार अघातिया कमाशोका 
एक हौ साथ क्षय कर देते है । (खवेत्ता उराणिय-तेय--कम्माई सब्बाहिं विप्पजह- 
(विरेषतालः > युधयुश्रेयु छ. सावी रीत त उदन सजवापन अथम्‌ रयेत्‌ 
गथुग्र(यिड भने त २३२ इपमभा न्ट उरत्‌ उराः यसःभ्यात्‌ यणु 
श्रेयमे & २ सनत्‌ ऊरभना सपना क्ष्य उदी ह छ. ( वेयणिजाउयणामगोए 
इच्चेते चत्तारि कम्मंसे जुगवं ख्वेड्‌ ) पीय, ययु, ग तेभ जन्‌ से 
य।२ ॐगौश्यानेा से समे क्षय उरे छ. सेनी भतक् ये छे ञ-सा अरे 
गुण्॒रेी अरीन १& येल भिथमने वश्च यं सस ण्यात-समय-ममीषु 
सन्तभुडत अनन स यदेश सवस्थपमा ते उक्ती > उभने क्षप्ति 
४२१ ७२१६ अनेन मइ §ततननी (यामा सिप्यनजूते यस "ण्यात्‌ युटुश्र- 
धामे &२ा सन तयुह्णतस्वर्‌प अग्यैशोने, सक्षय उरा उरत्‌, केषनीय 
साद्छि यार (४) सदत) उभौशाना सेञसप्ये ० क्य सदी नमे. 
( खवेत्ता उराखिय-तेय-कम्भाई सव्वाहं विप्पज्णादि विप्पजहइ ) & ५२ 
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यतेयकम्माहं सव्वं विप्पजहणाहि विप्पजहइ, विप्पजटित्ता 
उलसेदीपडिवण्णे अफुसमाणगर उडढ पक्रसमण्ण अविग्ग- 
हेण गंता सागारोवउत्ते सिज्छाइ ॥ प॒० ९२ ॥ 





युगपत्‌ क्षपयतीति । ‹ खवित्ता ` क्षपयित्वा “ ओरालियतेयकम्माई ` ओदारिकतैजस- 
कर्माणि ‹ सव्वाहि † सर्वाभिःअरोषाभिः, %िप्पनहणाहि' विग्रहाणिमिः-विरोषेणप्रकर्षतो 
हानयः-=स्यागास्तामिः, अत्र व्यक्तयपेश्षया बहुवचनम्‌ ,“विष्पजहड' विप्रजहाति = सर्वथा परिशार- 
यति, शिप्पजहित्ता" विप्रहाय पर्य्य, उञ्जुसेदीपडिवण्णे" छऋलुश्रेणिप्रतिपनः-ऋजुः- 
अवक्रा, प्रेणिः=आकाशप्रदेदापङ्क्तिस्तामाध्रितः अफुसमाणगई' अययृरादगतिः-अस्पशन्ती 
सिद्धचन्तराटग्रदेखान्‌ गतियस्य स तथा, "एक्कसमणएणं' एकखमयेन, अन्तराटग्रदेरस्परीने हि 
नेकेन समयेन सिद्धिः स्यात्‌, इष्यते तु तत्रैक एव समयः, य एव चायुष्कादिकर्मणां क्षयसमयः 
स एव निरवाणसमयः । अतोऽन्तराठे समयान्तरस्यासद्धावादन्तराल्प्रदेशानामसंस्परीन मवति | 
भावतोऽय सुक्षमोऽथेः केवलिगम्यः । ' अविश्गृहेणं › अविग्रहेण=अवक्रोण-वक्र एव हि समया-१ 
न्तरं लगति प्रदेशान्तरं च स्पृराति ।  उडहं ' ऊध्व गेता' गत्वा ' सागारोवउत्ते › साका- 
रोपयुक्तः=ज्ञानोपयोगवान्‌ , ‹ सिज्खई › सिद्धयति~सिद्धो भवति ॥ सू° ९२ ॥ 


णाहिं रिप्पजहई ) क्षपण करने के बाद ओौदारिक, तैजस एवं कार्मेण इन शरीरोको 
विरिष्टरूप से समस्त हानियों द्वारा सवेथा छोड देते है । ८ विष्पजहित्ता उञ्जुसेदी- 
पडिकण्णे अफुसमाणगईं उडद एकंसमएणे अविग्गहेण गंता सागारोवउत्ते 
सिज्जह ) छोड़ने के वाद ऋजु-अवक्र आकारके प्रदेरोंकी पंक्तिस्वरूप श्रेणीको आश्रित 
करते हुए, अर्थात्‌ श्रेणीके अनुसार सिद्धिके अन्तरा के प्रदेरोको नहीं स्परीते वे केवट 
भगवान्‌ एक समय म॑ विग्रहरहित गति से-सीधी गति से होकर सिद्धगति में विराजमान हो 

जति हं । यहां उनका उपयोग साकार होता है, अर्थात्‌ ज्ञानोपयोग से वे विरिष्ट रहते है । 


भ्य यी यौदर्छि, वैष तेभ अभ मे शरीरम (१२४३ ५१ 
२४५ [नेमे &।२। सर्वथा छदी धसे 8. ( विप्पजदहित्ता उञ्जुसेदीपडिवण्णे 
अफुसमाणगहं उड्ढे एक्कसमएणं अकिग्गहेण गंता सागारोवउ्त्ते सिद › 
813 दधा पी ऋग्यु-सनञ माञथन्‌। मअद्येानी पिस्य श्रथन साश्रिते 
४२५, यथात्‌ त्रेुने ययुखार सिद्धि त२,त६भदशोते स्पशः न ॐ२त। 
त उन सगनान्‌ ये समयमा वियडर(ड्ते गतिथा-सीधा] ग्तिथा थते 
सि(द्धगतिभा (विरान्छ्भान थथं न्य्‌ छ. णद्ो' तेभनेा। पये २।५।२ इय्‌ 





६९.८ ओपपातिशनर 





मूखम्‌- ते णं तत्थ सिद्धा हवति, साइया अपजवतिया 


टीका-अत्रोत्तरादधं एकोनसप्ततितम सूत्रे यदवोचत्‌ “से जे इमे गामागरजनाव सननिवेसेस॒ 
मणुया हवरंति सव्यकामविरया › इत्यारभ्य (अद्रुकम्मपयडीओ खवरत्ता उपि छोयग- 
भाप्राथ-इस उपाय से योगोका निरोध करते खमय प्रथम मनोयोगका निरोध करते है'फिर 
वचनयोगका ओर फिर बाद मे काययोगका । योगेकि निरोध हो जाने से वे अयोगी-अवस्थाको प्रप्त 
कर हृस्व अकारादि के, अथात्‌ अ, ह, उ, ऋ) छ इन पांच अक्षरों के उच्चारण करने मे जितना काल 
लगता हे उतने कार तक उस अयोगी-अवस्था मँ रहते हुए ॒रैटेशी-अवस्थाको प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ असंख्यातगुणश्रेणी से अनंत कमीशोका क्षय कर देते हैँ । फिर वेदनोय, 
आयु, नाम एवं गोत्र इन चार अघातिया कर्मकरो युगपत्‌ विनष्ट कर्‌ वे भगवान्‌, ओदारिक, 
तेजख एवं कामण रारीरको श्चपित करते हँ । इस प्रकार कमौ ओर रारीरों से सर्वथा रहित 
बने हुए वे प्रभु आकाराको प्रदेरापक्ति के अनुसार १ खमय प्रमाणवारी अविग्रहगति से 
गमन कर सिद्िगति में जाकर विराजमान दहो जति । यहांवे साक्ार-उपयोगविरिष्ट 
रहा करते हैँ ॥ सू. ९२ ॥ 
^ते णं तत्थः इत्यादि । 
इसी आगम के उत्तराधका ६९ वो सूत्र जो (से जे इमे गामागर जाव सननिवे- 
छ. शाने।धयजथी तमे। ४ २९ 9. 
सानाथः-- स्‌ 6प।यथौ यजने निरे उरती कमते अथम्‌ भने 
गने। त्‌ उवी निरेध्‌ उरे 8. पछी कयनयाजना मने च्यर्‌ भली अय- 
यगन निर्ध अर्घ जया पछी तेम मयूजी-मकस्थ्‌। मप अरीन 
इस्त स४।२ सिवु, यथात्‌-अ,) इ, उ, ऋ, ठु.-स्‌। पाय गह्वरेषु 6स्यारघु 
४२१ { ०९५ ॐ!५\ तग मेरत्‌ा ४।६ सधी तमे ते मयजी--सवस्थभ। 
२६०; शेतेशा-सनस्थाने भप्त उरीने पछी सस"प्याते युशन्रेयीथो सनत 
_ उभौ श्वान) क्षय री दे ठे, पा वेहनीय) यासु, (म्‌ तेम जनमे यार 


स।(तेय) . उ्भेने युगपत्‌ नय उरीने त भयनान्‌ यहि, तैस त 
४ भष्‌ शदीरने क्षपित उरे छे. खा भञ।रे नौ सने शरीरेथ सचय, २३ 
भतेत्‌ ते भ्रु साञशनी प्रद्थपडटिते सयु २ १ समयम्मःघुनानी मपिअ९- 
गतिथ जमन उरीने (सिधगतिम। चट पिर०भन्‌ यध म्य 9. मह" तेमे। 
२४1 २-७पय्‌! (१९१२ २६५ ऽर छ. (य्‌. €<२ ) 

ते ण तत्थ धत्य. 

खे. ० साजमन। ऽ चरांद सागसि ०२२ २०० (से जे इमे गामागर जाव 


पोयुषवर्षिणी टीका, ख्‌. ९३ सिद्धस्वरूपवर्णनम्‌ ६९९. 
असरोरा जीवघणा दंसणनाणोवउत्ता निद्धियदा निरेयणा 


~ -----~----~--------~--- ---~------> 





पटट्राणा हवति › इति, तत्र ते  छोकाम्र्रतिष्ठानाः सन्तः कटा भवन्तीति जिज्ञासायामाह- 
‹ ते ण › इत्यादि । ‹ ते ण ` ते-पू्ैनिर्दि्ा मनुष्याः खलु ‹ तत्थ ” तत्र लोकम प्रतिष्ठानं 
प्राप्ताः सन्तः, “सिद्धा दधति, सिद्वा भवन्ति । ते कोटरा मवन्तीव्याह-साईया" सादिका: 
आदिसहिताः, ' अपलवसिया ' अप्थवसिताःअन्तरहिताः-अविनाशिन इत्यथः 'असरीरा " 
अरारीराः=पञ्चविधरारीररहिताः, अन्ये वदन्ति-सशरीरोऽपि सिद्धो भवतीति तन्मतनिराकरणार्थ- 


सेसु मणुया हवति सव्वरकामवरिरया) यर्हौ से ठेकर (अट कम्मपगडीओ खवा उर्पि 
खोय्गपडृ्राणा हेति) यदौ तक है । इस सूत्रम यह जो कहा गया है किं वे सिदध 
भगवान्‌ छोक के अग्रभाग मेँ प्रतिष्टित हो जाते है, उसी विषय मेँ अब इस सूत्र दारा यह्‌ 
बताया जाता हे किंवे सिद्ध भगवान्‌ रोकं के अग्रमाग मे रहते हए कैसे होते है । वह 
इस प्रकार है-(ते णं तत्थ सिद्धा इष॑ति) वे पूर्वनिर्दि मनुष्य, छोकं के अग्रमाग से प्रति- 
टित होते हुए सिद्ध कदे जते है, वे (साईया अपज्वसिया) सादि ओर पर्यवसानरहित 
होते है, अर्थात्‌-वहां से फिर उन्हं संसार मे पीछे जन्म धारण नही करना पडता है, एतदथ 
उन्दँ अपयवसित कहा है । अनादिकाल से को हुए कमौ का क्षय करके वे सिद हुए है, 
अतः इस अपेक्षा वे सादि कहे गये ह । (अस्रीरा) ओौदारिक आदि पांच शरीरो सेवे 
सवेथा रहित होते हैँ । किंतनेक ेसा कहते है किं सशरीर भी प्राणी सिद्ध होता ह , उनके 
इस सिद्वान्त को दूर करते हुए भगवान ने सिद्धो का (असरी रा) यह विरोषण दिया हे ! 

सन्निवेसेसु मणुया हवंति सव्वकामविरया) २५9 ५५०) (अद्र कम्मपगडीओ खवडइत्ता 
उपपि रोयगपडट्राणा हवति) मड' सध} 8. २। २६०] ® म। ३इ।२। २।य्धु' 
ॐ पे स सजन्‌त्‌। ३े।४न्‌। मञ्जला(यम्‌। अतिद्धित थ म्य छ, त [१यम्‌ 
५५ २६५ &।२। सभ्‌ मतान मावे छ ॐ तेमे। ३. मगनत्‌। ३।४न्‌। 
सञअलाजम। र्ता ३ष्‌। थाय ए. त म्‌। ५४।२े छे-( ते ण तत्थ सिद्धा हवति ) 
पे२। ५य^ ण््त्‌।प६। मयुष्य, दे।अन्‌। मयल्‌।जभ। मति ध ०त्‌¡ (स. 
४्४नय 8. तेे। ( साइया अपज्जवसिया ) २।।(द २ त ( ०.२ )- 
र्ते य छ. व्यथ पछ तेमे।न स२।२अ्‌ ० ४५।२९ २५१ ५३त्‌। 
नथ, त मथमा तेभने सपयवसित्‌ उटइ्नामा मावे छ. गन्‌ द्िनथ 


6।ग<। उभने। क्षय ऽरीन तेमे। | य। छ, २।। से १७१ तगत 
स।[६ ४७ 8. ( असरीरा ) ६९5 माह पाय शरीरे।थ। तम। सनथ्‌। 


२६७त थ्‌।य 8. ३०6।७ मेम्‌ इ 8 ४ सशरीर ५९ घु] (स इय ए, 
पसन स' सिद्धतने &२ इरत भग्नानि सिदत : असरीरा ` > (न. 








७09 ओ पपातिकसतर 





नीरया णिम्मखा वितिमिरा विसुद्धा सासयमणागयद्धं काट 
चिद्ेति ॥ ९३ ॥ 





मिदं विरोषणम्‌ , ` जीणा ` जीवघनाः--जीवाश्च ते घना जीवधनाः-अन्तररहितत्वेन जीव- 
प्रदेरामयाः, योगनिरोधकाठे रन्ध्रपूरणेन त्रिमागोनावगाहनायाः सद्रावादित्यथः, ' दसणनाणोव- 
उत्ता ' दरनज्ञानोपणुक्ता- द्रीनम्‌-अनाकारं, ज्ञानेन साकारं, तयोरुषयुक्ताः, ‹ निद्धियट्रा ' 
निष्ितार्थाः-कृतकृत्याः-समा्तसर्ग्रयोजना इत्यथः ।  निरेयणा › निरेजनाः=निश्वलः- स्थिरा 
इयथः, ‹ नीरया' नीरजसः=वध्यमानकर्मरहिता इत्यथः, यद्वा-नीरया इतिच्छया, रथो, वेगस्त- 
द्रहिताः=निखेगाः-निरौव्युक्या इत्यथः । ' भिभ्मला ` निमलः=पूवेवद्रकम- निमुक्ताः, 
¦ वितिमिरा ` वितिमिराःविगताज्ञानाः, ‹ विसुद्धा ' विदयद्राः=कमेविडदधप्रकषमुपगताः, 


इससे भगवान का यह अभिप्राय प्रगट ॒होता है कि शारीरसहित जीव कभौ भी मुक्त नहीं 
होता है । (जीवधणा) अन्तररहित होने से वे भगवान्‌ जीवग्रदेरामय रहते है । अन्त के दारीर 
की अवगाहना से उनकी सिद्ध-अवस्था मे अवगाहना कछ कम रहती हे। योगनिरोधकाट 
ने शरीर के केदो के पूरण हो जाने से त्रिभाग-ऊन उनकी अवगाहना बतलाई गई है । 
(दं सणणाणोवउत्ता) दरीन एवं ज्ञान से वे उपयुक्त रहा करते दै । अनाकार ज्ञान ऋ नाम 
ददीन एवं साकार ज्ञान का नाम ज्ञान कहा गया है। (निद्वियद्रा) समस्त मनोरथ सिद्ध 
होजाते से वं कु मी काथं करनेके च्यि बाकी नहीं रहने से वे भगवान्‌ कृतक्रव्य के 
जाते है । तथा (निरेयणा) ये निश्च, (नरया) वध्यमान कमी से रहित, अथवा निर्रेग, 
(णिम्मला) निर्मट~पूवेवद्रकम से निक्त, (वितिमिरा) अनज्ञानरूप तिमिर से अतीत, 
परा म्ाप्यु छे. सथो सजनानना म्‌ सनलिप्रय म्रजर धाय ७8 ॐ दर 
[इप१ १ ॐच पथु मञुत यता नथा. ( जीवघणा ) १२२७१ सतः थी 
त सजवान्‌ यनन्रदशमय २३ छ. सतनः शसीसनी सनगषष्नधी तेना 
[२.६--२१२५ म्‌] ्नगाड्नाः ०२ सो २३ छ. य'ज-निरेषध नमा 
२६२२५ ४दट६।५। ५२य्‌ घ ०८१।्‌] (>ल।गन्भून तेभनी सनजाडइन्‌। भवावेदी 9. 
(दंसणणाणोवउत्ता) दर्शन्‌ तेम सानो तेस ७ पयुप २६५ ऽर छ. मन्‌\४।२ सानयु 
नभ्‌ दशन तेम २।४।२ सान य नाग स।न ४७०।य 8. (निद्ियटा) समस्ते ५२५२ 
(स यछ तथो तेम अधं पलु छायः इस्नाले मान न रहना ते लजवान एत 
त्य इनाय, 8. तथ ( निरेयणा ) तमे। (न॑श्च०ी, ( नीरया ) मव्यमान उमेोथी 
२(रत्‌, मथत। (२६२, (णिम्मला) (भ -पचम < उभयी नस्त, (वितिमिरा ) 
न्भरानइप (तिमिर धञरथौो तीते, ( विसुद्धा ) उभेौन। किनाथथ्‌ भती 


धोयूषवपिणी-रीका) ख्‌, ९३, ९४ सिद्धानां साचपर्यवसितत्वादिषर्णनम्‌ ७०९१ 





मूलम्‌-- से केणद्ेणं भते! एवं वुचइ-ते णं तत्थ सिद्धा 
भवति सादीया अपजवसिया जाव चिद्टंति ? गोयमा ! से जहा 
णामणए बीयाणे अग्गिदडडाणं पुणरवि अङुरुप्पत्ती ण भवडः 


‹ सासयमणागयद्धं कार चिति ` शाश्वतम्‌ अनागताद्रे कारं-मविष्यत्कारं ‹ चिति ' 
तिष्ठन्ति ॥ सू० ९३ ॥ | 

टीका--गौतमः प्च्छति-‹ से केणद्रेण मेते ' ! इत्यादि । ‹ भते !” है मदन्त ! 
‹ से केणदरेणं ? अथ केनाऽर्थैन=केन कारणेन ‹ एवं बुच्‌ ` एवमुच्यते ' ते ण तत्थ सिद्धा 
भवेति ' ते खट्‌ तत्र सिद्धा भवन्ति, ' सादीया ` सादिका ‹ अपल्नवसिया ' अपय- 
वसिता ° जाव चिद्रति ' यावत्‌ तिष्ठन्ति  भगवानाह-“ गोयमा ! हे गौतम ! ' से 
जहा णामणए › तद्‌ यथा नाम ‹ बीयाणं अग्गिदडढाणे › बौजानामम्निदग्धानां ‹ पुणरवि 

पुनरपि ' अंुरुप्पत्ती ण भवई ` अङकुरोत्यत्तिन भवति, ' एवामेव सिद्धाणं कम्मबीए 


(विसुद्धा) करमौ के विनाश से उद्मूत आत्मविद्ुद्धि से युक्त हो कर (सासयमणागयद्ध 
काट चिद्रति) मविष्यत्काल मँ राखतरूप से सिद्धावस्था से संपन रहा करते है । अर्थात्‌-सिद्र 
भगवान्‌ सादि-अनंत रहा करते है, एवं शुद्र आत्मगुणों के पणे विकास से वे सिद्र-अवस्था 
म अनेतकार्तक विराजित रहते हैँ | सु° ९३ ॥ 
‹ से केणटरणे " इत्यादि । 

्रश्न- ( भते ! ) है मदत ! (से केणद्रेणं एवं वुच्‌ ) “ वे सादि अप्यवसित 
होते है” यह आप किस कारण ते कहते है ? उत्तर-(गोयमा ! ) हे गौतम ! सनो ' ( से 
जहा णामए बीयाणं अग्गिदडढाणं पुणरपि अङरुप्पत्ती ण भवह ) जिस प्रकार अग्न 





+~ ~ ~ = जक आ ०9 
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८३२2] यत थ्न (ससयमणागयद्धं कालं चिद्रति) ७(१०४।५८1म। २।।२११- 
२५५] (२.६।न२थ।थ्‌] युत्‌ २६५ रे 8. सथाोत्‌-[सन् सनाम्‌ स।६ि सनत्‌ 
२६५५ रे ए, १५०८ २1६ २।८भयुयुपन भयु १४।२अ्‌] तेमे। (सिष्ध यय ग 
ग्मन्‌ प४।५ सधौ विरान्चमान्‌ २७ 8. (२. €उ ) 

‹ से केणटटरेणं ” धस्य।&. 

५ -( भते !) इ ७६१! ( से केणट्ठेणं एवं वुच्चद ) ““ तेमे\ २६ 
न्भप्युन्‌[सत्‌ डान 8 2 यम्‌ साप शु उ रथयुशी उर ए. ? 6८२--(गोयमा !) 
ड यौत ! स्।सगे\. (ज्ञे जहा णामए बीयाणे अमिद्ड्ढाणं पुणरवि अङुरुप्पत्ती ण 
भवड्‌ ) ० ५४'रे सन्निथौ मनेः मीमा ददने मभुर्‌ §त्पन्न्‌ रनानी 


७०२ आपपातिकखषे 


एवामेव सिद्धाणं कम्मबीए दड्ट पुणरवि जम्भुप्पत्ती न भवईः 
से तेणट्टेण गोयमा ! एवं बुचडइ-ते ण तस्थ सिद्धा भवति 
सादीया अपजवसिया जाव चिहंति ॥ सू० ९४ ॥ 

म्खप-- जीवा णे भते ! सिञ्माणा कयरंमि संघयणे 
मप्र ` जन्मोत्पततिने भवतिन्जन्मनः प्रादुरमाबो न॒ भवति, ‹ से तेष्रेणे ' तत्तेनाऽर्थेन, 


' गोयमा ` हे गौतम ! ‹ एवं वुच्‌ ' पवमुच्यते-‹ ते णं सिद्धा भव॑ति सादीया अपललब- 
सिया ` ते खट सिद्धा भवन्ति सादिका अपयवसिता जाव चिति यावत्तिष्टन्ति ॥सू° ९४॥ 


टीका-- गौतमः प्च्छति-, जीवा ण भते इत्यादि) "भते! › हे भदन्त 
' जीवा ण ` जीवाः खट ' सिज्छभाणा ` सिद्धयन्तः ' कयरमि ` कतरस्मिन्‌-षदरसु 
संहननेषु कस्मिन्‌ ' सधयणे ' संहनने  सिज्घ्ति ` सिध्यन्ति । मगवानाह-'गोयमा 











से दग्ध बीजों मे पुनः अंकुर को उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं रहती है, ( एवामेव सिद्धाणं 
कम्मबीए दड्‌ढे पुणरविं जम्ययुप्पत्ती ण भवई ) उसी तरह सिद्र भगवान्‌ के भी कम 
रूपी संसारका बीज नष्ट हो जाने पर पुनः जन्मकी उत्पत्ति नही होती है । (से तेणद्रेणं 
गोयमा ! एव वुच्‌ ) इसच्यि दे गौतम ! रसा कहा है किं (तेणं सिद्धा भवति 
सादीया अपज्ञवसिया ) वे सिद्ध सादि अपयेवसित होते दँ ॥ सू. ९४॥ 

‹ जीवा ण मंते ! › इत्यादि । 


्र्न-- ( मैते ! ) है भदत ! ( जीवा णं सिज्छरमाणा ) जीव सिद्ध होते हुष्‌ 
(कयरमि सेधयणे सिञ्क्षति ) छह संहननो मेँ से कौन से संहनन मँ सिद्ध होते? 





(४ २८ नथी, ( एवामेव सिद्धाणं कम्मवीए दड्ढे पुणरवि जम्मुप्पत्ती ण 

मवई ) पवी रीते ॥& शगनानने पयु उमर ससार नन न४ 

धर्धं ०१ शरीने कन्भनी उत्पत्ति थती नथी. ( से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं 

वुच्चड्‌ ) २०६५ > & गोतम, ! सेम श्श्ुं8 ॐ (तेणं सिद्धा भवंति 

सादिया अपञ्जवसिया ) प (सिध स।ि-णपयन(सत्‌ इय छ. (चू. <४) 
जीवा णं भते ! सिन्छमाणाः ४८य।(६. 


५८ भते ! ) ड भदन्त ! ( जीवा ण सिज्छमाणा) ९१ (३ यध 
( कयर॑मि संघयणे सिञ्डति ? ) ४ ७गने\{थ] अया स'इननम्‌। (सिद्ध 





पीयुषवर्विणी री. खुठ ९५.९६ सिष्यमानानां सहननसेस्थान वणनम्‌ ७०३ 


सिञ्ति ?गोयमा ! वइरोसभणारायसंघयणे सञ्जति ॥ सू ९५॥ 

मूखम्‌-- जीवा ण भते ¦ सिञ्छ्माणा कयर॑मि संटाणे 
सिज्छधति १ गोयमा ¦ छण्डं संडाणाण अण्णयरे संदाणे 
सिञ्ट्धति ॥ ९६ ॥ 








हे गोतम ' वइरोसमणारायसघयणे' वज्रषभनाराचसंहनने "सिज्जतिः सिद्धयन्ति ॥सू° ९५॥ 

टीका- गौतमः प्रच्छति- ' जीवा ण भते ! इत्यादि । ‹ भं ते ! हे भदन्त != 
हे भगवन्‌ ! ‹जीवा ण सिञ्ज्षमाणा कयरम्मि संडाणे सिज्ति ?' जीवाः खड सिध्यन्तः 
कतरस्मिन्‌ संस्थाने सिध्यन्ति ? मगवानाह-‹ गोयमा ' हे गोतम ! “छण्टं संटाणाणे 
अण्णयरे संडाणे सज्जति षष्णां संस्थानानामन्यतरस्मिन्‌ कस्मिश्चिदेकस्मिन्‌ संस्थाने 
सिध्यन्ति ॥ सू० ९६ ॥ 


उत्तर-( गोयमा !) है गौतम ! (बइरोसभणारायसधयणे सिज्छंति ) वजरक्रषमनाराच- 
संहनन से वे सिद्ध होते है । वजऋषभनाराचसंहननवाख नौव ह मुक्ति को पाता है ॥सु. ९५॥ 
(जीवा णं मते !› इत्यादि 1 


्श्न-- (अते ! ) हे मदंत ! (जीवा णं सिञ्छषमाणा) जो जीव सिद्ध होते हैवे 

(कयरंसि सडाणे सिज्ज्रति) कौन से संस्थान से सिद्ध होते है? उत्तर-(गोयमा !) हे 
गोतम ! (छण्हं संडाणाणं अण्णयरे संडाणे सिज्छति ) छ संस्थानों में सेकिसी भी एक 
संस्थान से जीव चिद्धिगतिका लाभकर सकते है ॥ सू. ९६ ॥ 

थ।य छ १ §प२-( गोयमा ! ) इ गौतम्‌ ! (बइरोसमणारायसंघयणे सिज्छति) 
१०४९१्‌यन। २ यस इ्ननथौ तमे (सिद्ध भाय छे. वन्यान्‌ रा य-स इननकताली 

९५० २(५तने भेणये छ. (चू. <) 

' जीवा ण भते ! › ४९५ [६ 


५%--( भते ! ) इ "त्‌ ! (जीवा ण सिज्छमाणा) ० ९ १। (स ।२ छ 
प ( कयरंमि संठाणे सिज्दति १) अय सस्थान॑थी [सद थाय 8 ! इत्र 
( गोयमा ! खण्डं संडाणाण अण्णयरे संठाणे सिच्छति ) उ गौतम्‌ ! 
२२५।१।गथ ऊध भयु यड सस्थानथु 2 (सि(द्धगत्तनाः तमस उदी 
९३ छ. ( चु. €६ ) 


&०४ आपपातिकरसूत्र 


मृर्म--जीवा णते ! सिञ्स्माणा कयरम्मि उचते 
सिञ्खति ? गोयमा ! जहष्णेण सत्तरयणीष, उक्रोसेण 
पंचधणुसहणए सिञ्ति ॥सू० ९७॥ 


टीका-गोतमः प्रच्छति-‹ जीवा णंर्मते!! इत्यादि ।' भते ! हे मदन्त ! * जीवाण 
सिञ्छमाणा कयरम्मि उच्चत्ते सिञ्ज्ति ? जीवाः खलु ॒सिध्यन्तः कतरर्मिन्‌करियति 
उचत्वेऽवगाहनेन सिध्यन्ति £ मगवानाह-'गोयमा !2 दहे गौतम ! (जहण्णेणं? जघन्यन 
'सत्तरयणीप" सपरलिकरे-सपरहस्तपरिमिते “उकोसेणं! उत्कष॑ण पंचधणुसदए" पच्चधनुः- 
रातिकेनपच्चरातधनुःपरिमिते उच्चते, “सिञ्चति सिध्यन्ति । चतुरस्तपरिमाणविरोषो धनुरि- 
त्युच्यते । इदं जघन्थ तीथकरापिक्षया कथितम्‌ । अतो द्िहस्तप्रमाणेन कूमौपुत्रेण न विरोधः । 
॥ सू ९७ ॥ 
“जीवा ण भते! इत्यादि । 
प्रश्न (जीवा णे मंते! सिञ्क्षमाणा कयरम्मि उच्चत्ते सिञ्ज्ञति ? ) है 
मदत ! जो जीव सिद्र होते हैँ वे कितनी अवमाहना से लिद्र होते हँ  उत्तर-८ गोयमा ' 
जहण्णेणं सत्तरयणीए उक्कोसेण पंवधणुसःइए सिञ्छति ) हे गौतम ! कम से कम 
७ हाथ प्रमाणवादी अवगाहना से ओर उक्ृष्ट से ५०० धनुषकी अवगाहना से सिद्ध होते 
. ह। ४ हाथका एक धनुष होता है । जघन्य कथन तीर्थकर की उपिन्ञा से जानना चाहिये । 
"अतः दो दाथकौ अवगाहना वाटे कूमीपुत्र से इसमे कोई विरोध नही आता है ॥सू, ९७॥ 
वा नि 
। जीवा णं भते ! धत्य{हि. 
भश--( जीवा णं भते ! सिज्छमाणा कयरम्मि उच्चत्ते सिञ्छति १) 8 
९५६१! ०» ९१ (स भाय छते उग्वी यवमास्नाथी सिद्ध भाय 8! 
७णर--( गोयमा ! ज्ण्णेण सत्तरयणीए उक्कोसेणं पंचधणुसदए सिच्छति › 
ड गतम्‌ ! सेषछामां सेटौ ७ इथ-अनालुनारना सवमाइ्नाथी सने दष्ट 
( वधपरेभा वधर्‌ ) १०० धयुषेनी सन्जष्ना सिदध थाय छ. ४ इथ 
सेढ धथयैष्‌ थय छ. - कन्य उथन्‌ तीथञ्रनी गपद्ष्से नसत नेमे, 
स्पथू, मे इपथनी  सन्गाइ्नागाला इमीरयुतरथा साभ डप विराध मावते 
नथ. (२. €<७ ) 


पोयूषव्विणो-टीका ख्‌.९०,९८,सिद्धानामुचत्वायुषोर्धिषये भगवद्‌ गौतमयोः< वादः ७०५ 
पिसीम 
मूखम--जीवा णं भते ! सिज्छमाणा कयरम्मि आण 
सिज्छति ? गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगदवासारण, उक्रोसेणं 
पुव्वकाडियाठषए सिञ्ंति ॥ ० ९८ ॥ 





टीका-- गौतमः प्रच्छति-जीवा णं॑भंते !” इत्यादि । भते ! है मदन्त ¦ 
जीवा णं सिज्जमाणा कयरम्मि आउश सिञ्डंति ? जीवाः खलु सिष्यन्तः कतरस्मिन्‌ 
आयुषि सिध्यन्ति ? मगवानाह--'गोयमा ! है गौतम 'जहण्णेणं साइरेगद्रवासाउणए 
जघन्येन सातिरेकाऽऽवर्षाऽयुषि, उक्कोसेणं' उत्कर्षेण 'पु्यकोडियाउए' पूवकोट्‌यायुषि 
¶घज्जति" सिध्यन्ति । पूर्य ति चतुरशीतिलक्षाणां चतुरदीतिलक्षैशुणने कते या संख्योपङम्यते 
ताव्संल्यकवषंपरिमितः काट उच्यते ॥ सू० ९८ ॥ 


जीवा 9 भते" इत्यादि । 

प्र्न--(जीवा ण भते! सिज््ञमाणां कयरभ्मि आए सिज्छरेति १) है 
मदत ! जो जीव सिद्ध होते है वे किंतनी आयुवारे सिद्ध होते हँ ? अर्थात्‌ किंतनौ आयु- 
तकृ के जीव सिद्िगतिका लाम कर सकते दँ  उत्तर-( गोयमा ! जहण्णेणं साईरेगदवा- 
साउए उक्कोसेणं पुव्यकोडियाउश सिच्छरति ) कम से कम आद वषं से कुछ अभिक 
आयु वे जीव सिद्धहो सकते ओर ज्यादा से ज्यादा एक पूवकोटि आयुवाठे 
जीव सिद्ध हो सकते ह । ८४००००० चौरासी लाख वर्षका पूर्वाह्न होता है ओर 
८४००००० चौरासी खख पूरवाङ्गका एक पूव होता है ॥ चु. ९८॥ 








(जीवा णे भते ! ४८६. 

५%--( जीवा णं भते ! सिञ्छमाणा कथरम्मि आउए सिच्ज्जति १) ७ 
सहत | १ व स भय छे ते उर्वी सायु्यनानाः (सद भाय 8१ ~ , 
थत्‌ ३०व] साप्य सुधीन। न्‌ सि{द्धगतिने। ५।९ उरी डे छ! 
७-त२--( गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगदरवासाउए उक्कोसेणं पुव्वकोडियाउणए 
सिच्छधति ) >।४७।म५। २/छ! ८ वरस्था यजु कचरे म्भष्चु ( इमर) 
त।५। ९ सि थध २४ 8, सने कधारेमा कारे ९ पू्ञाटा मु 
प्यूनाणा शत सि थ शे छ. ८४००००० येयीसी ताम शषेवु 
से भूतम्‌ भाय छे, सन्‌ ८४००००० येयोयी लण्‌ पनोग मेऽ भन 
थ।य 8. ( ज €< ) 


७५ आओपणातिक्सघ्रे 











मूखम्‌--अस्थि णं भते ! इमीसे रयणप्यभाए पुढवीष 
अहे सिद्धा पखिसंति ? णो इणष्टे समङ्े ! एवं जाव अहे सत्त 
माए ॥ सू० ९९ ॥ 


अत्थि णं भंत ! सोहम्मस्स कप्पस्स अहे सिद्धा परि 





टीका--^तेणं तत्थ सिद्धा दवंतिः-इति पूर्वोक्तवचनात्‌ यचपि छोकाप्र 
सिद्धानां स्थानमिति निश्चीयते, तथापि सुग्धरिष्यस्य विविधटोकाप्रकल्पनानिराकणाथं छोकाम्र~ 
स्वरूपं विरोषेण बोधयित च प्रश्नोत्तरसूत्रमाह--'अत्थि णः इत्यादि । गौतमः प्रच्छति- 
(अल्थि णँ भते !› अस्ति खलु भदन्त ! अत्थि णं" इति वाक्योपन्यासे, मसे रयणप्य- 
भाए पढवीए अहे सिद्धा परिवसंति {” अस्या रप्रमायाः प्रथिन्या अधः सिद्धाः परि 
वसन्ति किम्‌ ? भगवानुत्तरमाह-णो इण्ट समद्र नायमथः समथः, “एवं जाव अहे 
सत्तमाए" एवं यावदधः सप्तम्याः, न परिवसन्तौत्यथः ॥ सू० ९९ ॥ 

टीका--अस्थि णं इत्यादि । गौतमः प्रच्छति- अत्थि णँ भते ! अस्ति खट 
भदन्त ! 'सोहम्मस्स कप्पस्स अहे सिद्धा परिवसंति ? सोधमेस्य कल्पस्याऽ्धः सिद्धाः 
परिवसन्ति किम्‌ £ भगवानाह--' णो इणद्रे समद्र नायमथः समथेः ! "एवं सब्वेसिं 


(अस्थि णे भते {† इत्यादि । 
्रश्न--(अल्थि णं मेते ! इमीसे रयणप्यभाषए पुटरबीए अहे सिद्धा पणिसंति ?) 
हे मदैत ! क्या सिद्ध मगवान्‌ इस स्नप्रभा प्रथिवी के नीचे रहते ह ? उत्तर-है गौतम 
(णो इणद्रे समद) यह अथ समथ नहीं दै, अर्थात्‌-रू्नप्रमा पृथिवौ के नीचे सिद्ध नहीं 
रहते है । (एवं जावर अहे सत्तमाए) इसी ` प्रकार रकंराप्रभासे ठेकर तम॑तमा तक के 
नीचे भी सिद्ध नहीं रहते है; क्यों कि ये समी नरकटरोक हैं ॥ सू° ९९॥ 


अस्थि णं भते 1 धत्य {६. 

५ ( अत्थि णं भते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए अहे सिद्धा परिवसंति ¢) 
इ मदत्‌ ! 3! सिद्ध भग्नान्‌ मा स्त्यश्रमा पेथिवीनी नय २३ 8 ? ऽतर 
इ गौतम! (णो इणट्ठे समट्ढे ) २ सथः समथ नथ, सथौत्‌- 
२८५०५९५ षयिनीनी नीये € २८० नयो. (एवं जाव अहे सत्तमाए ) 
य्‌ भरे श२।५यदथ्‌ तने तमतम, सध्रानी नय पय्‌ स& २६१ 
नथो. उभे सा मघ न२४३,७ छ. ( २० << ) 








माना न्नन्----------------- ~ -----  ामननकमकणनकोणकककनकणे 





णी 4 


पीयुषवर्दिणो-रीक्षा,स्‌.९९,सिद्धानां निषःसस्थानविषयेभगवद्‌ गौतम यो -सैवादः:७०७ 


वसंति ? णो इणे समे! एवं सव्वेसि पुच्छा, ईंसाणस्स सणं- 
कुमारस्स जाव अच्चुयस्स गेवेलविमाणाणं अणुत्तरविमाणाणं 
॥ सू° १०० ॥ 

मृखम्‌--अत्थि णं भते ! ईसीपव्भाराणए पुढवीए अहे 
सिद्धा परिसंति ?, णो इणे समे ॥ सू० १०१ ॥ 





एच्छा' एवं सर्वेणां पच्छा, ¶साणस्स सणंङमारस्स जाव अचुयस्स गवेव 
मागाणं अणुत्तरत्रिमागाणं' इ्ानस्य सनत्कुमारस्य यावत्‌-अच्युतस्य प्रवेयकविमानानाम्‌, 
अनुत्तरविमानानाम्‌ ॥ सू० १०० ॥ 


रीका- अस्थि" इत्यादि । गौतमः प्रच्छहि-'अत्थि णं भते! अस्ति खट 








(अत्थि ण भते !! इत्यादि । 

्रश्न- (भते !) दे भदत ! (अत्थि ण सोहम्मस्स क्पस्स अहे सिद्धा परि 
वृसंति)क्या सिद्र भगवान्‌ सौधर्म कल्प के नीचे रहते है £ उत्तर-(गोयमा !) हे गौतम ! 
(णो इणटरे समद्र) यह अथ॑ समथ नहीं है । (एवं सव्वेसिं पुच्छा इसाणस्स सणंडक- 
मारस्स जाव अच्चुयस्स गेवेज्पिमाणाणे अणुत्तरिमाणाणे) इसी तरह गोतम कौ 
पच्छ, ई्ान, सनत्कुमार आदि से टेकर अच्युत देवरोक तक के ग्रैवेयकं विमानो एवं अनु- 
तरविमानों के विषय मे भी जाननी चाहिये, ओर प्रभु का निषेधात्मक उत्तर भी इसी प्रकार 
समञ्च ठेना चाहिये ॥ सू० १०० ॥ 


'अत्थि णं भते! धव्या. 

भ्श्च--( मते ! ) इ स&५ ! ( अस्थि णं सोहम्मस्स कप्पस्स अहे सिद्धा 
परिवसंति ) ' (२ ०।न्‌ सौधर्म लयनी नीय २७ छ ? §पर-(गोयमा !) 
इ गौतम ! (णो इणट्ठे समट्ठे ) अ सथुः सगथ) गथ). (एवं सव्वेसिं 
पुच्छा ईसाणस्स सणेकुमारस्स जाव अच्चुयस्स गेवेज्जविमाणाणं अणुत्तरविमाणारण) 
सेव्‌ रीत मौतमन। शश्च ४९।न, सन्म स्मच्थि वने सन्यत देष- 
३।४ श्चधीन्‌ भवेय विभाते, तेभ यवुत्तर विमानना भयु न्नखुना 
पतेम, सने भयन्‌ निपात्य इपर, पथु ० ५५।र२ स &त्‌ 
प्न ये. ( च २००) 


७०८ ओपपातिकसखतर 


मृखम-- से कहि खाइ णं भते ! सिद्धा पखिसंति !। 





गोयमा ! इमीसे रयणप्हाए पुढवीए॒बहुसमरमणिजाओ 


दन्त ! ‹ $सीपव्माराए ' इषपरागूभारायाः-ईषत्‌-अल्यः प्राग्भारोमहच्वं यस्याः सा 
तथा तस्याः-सिद्ररिलयाः पुढवीए' प्रथिव्या “अहे अधः “सिद्धा पशिसंति  सिद्रा 
परिवसन्ति किम्‌ १, भगवानाह-णो इणद्रं समे नाऽयमथः समथः ॥ सू० १०१ ॥ 
टीका--से कटि इ्यादि । गौतमःप्ृच्छति-“से कटिं खाइ ण भते ! सिदा 
परिसंति ? अथ कस्मिन्‌ पुनः खटु मदन्त ! सिद्राः परिवसन्ति £ खाई" इतिदेशीयः 
राब्दः पुनरर्थवाचकः । भगवानाह--'गोयमा !' हे गौतम ! मीसे रयणष्पहाए पुटवीए' 
 अत्थिणं भते !' इत्यादि । 
्रश्न-(मते !) हे मदत ! (अत्थि णं इईसीपन्भाराए पुढबीए अहे सिद्धा परि 
वसति ?) क्या सिद्र मगवान्‌ ईषतप्रा्भारा-सिद्ररिा के नीचे रहते हँ ? उत्तर-हे गौतम ' 
(णो इणट्रे समद्र) यह अथं समथ न्ह है ॥ सू १०१ ॥ 
‹से किं खाई णै" इत्यादि । 
गौतम ने पुनः प्रमु से पूछा-( भते!) हे भदत ! (से कटिं खाई णं सिद्धा 
परिस॑ति) सिद्ध छोग इन पूर्वोक्त स्थानों मँ नहीं रहते तो फिर वे करटा रहते हैँ £ तव 
प्रमु ने कहा- (गोयमा ¦) हे गौतम ¡ (इमीसे रयणप्पहाए पुटवीए) इस रनप्रभाप्थिवी 


ताजा ााकननिािनकयनाणकाणक म भहनयननककनककरकनककर्कनण्ककककनकनयोन्कयनाकिानकाकरकागानयोनािकुिान रनाकौ 


१ “खाई! यह देरीय शब्द्‌ है, यह "पुनः" र्द के अथं का बोतक दहै। णं न्द्‌ 
वाक्यालैकार मे प्रयुक्त हआ है । 


अस्थि णं भते! ४८६. 
भश्च--( भते ) ड प! (अस्थिण ईसीपव्भाराए पुटवीए अहे 
सिद्धा परिवसंति ) 2" (स. सणनान्‌ पलार २-सि (रतनी नीये २३ 


8 १ ७पर- ग्पोचम्‌ ! (णो इणट्ठे समट्ठे ) ५ समथ समथः नथा. 
( ० १०१ ) 


धसे किं खार्‌ णः छत्या{र, 

¶। क, ॥ + च # भते , कृहि ४, ११ 

जतम न्‌ ने ५८७ २ -( भते । ) इ स६.त। ( से कहि खाइ ण 
सिद्धा परिवसति ) (२& ३े।४ २। पूषोडते स्थानेाभ नथ रहता ता पष्ट 
तेम, अया २३ 8 ? स्याद भम शद्ु-( गोयमा ! ) इ गौ ! ( इमीसे 


१-खाद्‌ ` २ 2५ ६१0 २०६ छे, ण शष्ट पुनः शज्टन्‌। सश्चने। सूय 
छ, ˆ णं” ण १४२ ४,२२ 8. 


पौ युषवर्षिणी- टीका ख.१०२सिद्धानांचिवासस्थानविषयेभगवद्गौतमयोःस वाद७०२, 


भूमिभागाओ उडदं चंदिमसूरियग्गहगणणक्खत्तताराभवणा- 
ओ बहूं जोयणाई, वहं जोयणसयाई, बहृइं जोयणसहस्साई, 
वहइ जायणसयसहस्साई, बहरभा जायणक्रादीभ, बहुआ जाय- 
णके(डाकाडीभ उड्ढतरं उप्पङत्ता सेाहम्मी-साण-सणकृमार- 





नन 9 9 
~~~ 
[द 
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अस्या रल्नप्रमायाः प्रथिव्याः बहुसमरमणिज्ाओ भूमिभागाः बहुसमरमणीयाद्‌ 
मूमिमागात्‌ उइदं उध्वं चदिम-सूरिय-ग्गदगण-णक्खत्त-ताराभवणाओः चन्द्-सूय- 
पहगण~नक्षतर-ताराभवनात्‌ बहूं जायणाईं' बहूनि योजनानि, हदं जायणसयाई 
बहूनि योजनरातानि, ¶हूडं जोयणसदस्साई' बहनि योजनसहस्राणि, 'हूईं जायणसय- 
सदस्साई' बहनि योजनरातसहस्राणि, ¶हूओ जायणकोडीओ" बह्व्यो योजनकोट्‌य 
बहूओ जायणकोडीकोडीयः बहन्यो योजनकोरिकोट्‌यः “उडइढतरं उप्पृत्ताः 
उष्वेतरमुत्पत्य सोहम्मी-साण-सणङ्कमार-मादिद-ब॑म-रंतग-महास॒क- सरस्सार- 
आणय-पाणय-आरण-अञ्खुए'सोधर्मे-रान-सनत्कुमार- माहेन्द्र -ब्रहम--लान्तक-महाञ्चक्र- 





के (बहुसमरणिल्ञाओ भूमिमागाओ) बहुसमरमणीय मूमिमाग से (उड) ॐचे-उपर 
(चदिम-सूरिय-गहगण-णक्खत्त-तारामवणाओ) चंदमा, सूये, ग्रह्‌, नक्षत्र एवं ताराओं 
के भवनों से (बहर जोयणाई बहू जोयणसयाई बहईं जोयणसहस्साईं बहर 
नोयणसयसहस्साईं बहूओ जोयणकोडीभ बहो जोयणकोडीकोडीओ ) बहुत 
याजन, बहुत संक ड़ योजन, बहुत हजारो योजन, बहुत खास योजन, बहुत करोड़ों योजन एवै अनेक 
कोराकोरी योजन (उडढतर उष्परत्ता) ऊपर जाने पर (सोहम्भी-साण-सणङमार-मादिद 
वभ-टतग-महासुक-सहस्सार-आणय-पाणय-आरण-अच्चुए तिण्णि य अद्रारे गेविन्न- 





र्यणप्पहाए पुढवीए ) २५। २८५५९। भ धिवीन ( चहुसमरमणिञ्जाओ भूमिभा 
गाओ ) गडुसमरमलुय ू(९।यथ्‌) ( उडटं ) ७ २-७१५२ ( चदिमसूसियिमह- 
गणणक्खत्तताराभवणाओ ) यमा सय, २७, नत तेग तारासना 
९५०] ( बहदं जोयणसयाईं बहदं जोयणसहस्साईं बहदं जोयणसयसहस्साईं बहूओ 
जोयणकोडीओ बहूओ जोयणकोडीकोडीओ ) ५य। 6।म। २\०-ग, धणु। ३४३। 
यन्नन; इन्नरे। येन्न, धषु तामा य्न, धयु उर३। यानन तमन 
नेऽ ३।८।३।८] यन ( उडढतरं उप्पदृत्ता ) ७५२ ०८१; ( सोहम्मी-साण- 
सणकुमार-मारहिद-वंभ-रुतग-महासुक्क--सहस्सार-आणय-पाणय-आरण- अच्चुए 


७१० ओपणतिकसत्र 





माहिद-बंभ-रुतग-महासुक्-सहस्सार-आणय-पाणय-आरण 
-अश्चए तिण्णि य अहारे गेविजविमाणावाससए वीईवइत्ता 
विजय-वेजयंत-जयेत-अपराजिय-सब्वहसिद्धस्स य महावि- 
माणस्स सम्वउवरिटाओ धूभियगाओ दुवारसजायणाईं अवा- 
हाए एत्थ णं इसीपन्भारा णाम पुढवी पण्णत्ता, पणयाीसं जा- 


„१ 





न 


सहसरारा-ऽऽनत-प्राणताऽऽरणाऽच्युतानि, (तिण्णि य अदरारे गेषिज्विमाणागाससएः त्रिणि 
च अष्टादश प्ररेयविमानावासशतानि-्रैवयकविमानावासानाम्‌ अष्टादगाभिकशतत्रयं श्रीईबह- 
त्ताः भ्यतिन्रञ्य=ज्यतीत्य-उछङ्भ्य, तत्र-- प्रथमत्रिकस्य एकादारिकरातं (११ १)द्रितीय- 
त्रिकस्य सपोत्तरशतं (१० ७), तृतीयत्रिकस्य रातं (१००) ग्रेवेयकविमानावासान्‌ व्यति 
कम्येत्यथः । (विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजिय-सव्ख्रसिदढस्स य महाभ्रिमाणस्स' 
विजय-वैजयन्त-जयन्ताऽ-पराजित-सर्वाथसिद्रस्य च महाविमानस्य “सन्य 
उवरिाभो' सवपरितनात्‌, श्ूभियग्गाओ' स्तूषिकाम्रात्‌-दिखरप्रमगात्‌ श्ुबाटस 


~~ ~ 





विमाणावासस्षण ) सोधम, दयान, सनत्कुमार, माहिन, ब्रह्म, खन्तक, हादुक्र;, सह- 
सरार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत ये १२ देवलोक, एवं प्रथमक्रिक के १११, दुसरे 
्रिकके १०९७, एवं तीसरे त्रिकके १०० इस प्रकार तीनसौ अटारह ग्रैवेयक विमानो को 
(बीईवरत्ता) पार करने क वाद्‌ जो ( बरिजय-वेजयत-जथत-अपराजिय-सव्बसिद्धस्स 
य महात्रिमाणर्स सब्बउवरि्ाओ धूमिय्गाओ ) विजय, वैजयन्त, जयंत, अपरा- 
जित एवं सवाथसिद्र ये पांच अनुत्तर विमान आते है, इन महाविमानों के शिखर के अग्र 





पोषायगषषिगीषणणीणीणण ज, म ममम ज अ 








--न----- ~~~ ~ 0 


तिण्णि य अद्रे गेविञ्जविमाणावाससए ) अधम, ध्याम, सनतु, 
>.) पष्य, 6145, भङ(शुञ, २७८।२, सनते, प्रायुत्‌, सारसु, नमन््युत्‌ 
नमा १२ टवते', तेम मथम्‌ तिना ११९, मीन तिना १०७, त 
नन (>४न। १००, २ सीते तयुसे। २९।२ (३१८) १२४ ३।२।> (वीईवइत्ता) 
५।२ य) ५७] ® (विजय-वेजयंत-ज्यत-अपराजिय-सव्वदरसिद्धस्स य॒ महा- 
विमाणस्स सव्वडवरित्छाओ थूभियम्गाओ )विन्छय, चेग्नयन्ते, ०्८यत्‌, २१२।(ग्ब्व, 
प५० सनाधसि से याय सदुत्तर विभान्‌ सावे छे, मे भरकिभानन्‌। 
श ण२\ अ९५।गथी ( दुवाङसजोयणाईं अकादाए ) १२ २\० &२ ०त 


पौयूषवषिणो-टोका, ख्‌. ०र.सिद्धानांनिवासस्थान विषये भगवद्गौतमयोःसेवादः७९१ 





यणसयसहस्साइ आयामविक्खभेणं, पगा जायणकाडी वाया- 
खसं च सयसहस्साईं तसं च सहस्साईं दाप्णि य अडणापप्णे 
जायणसणए किंचिविसेसाहिए परिरएणं ॥ सू० १०२ ॥ 


मूरम--ईंसीपन्भाराए णं पुढवीए ॒बहूमज्छदे सभाष 





जायणाई दादश योजनानि अवाहाए अवाधया=अन्तरेण-दृरेण ततोऽ्युपरीत्यभेः, एत्थ णे" 
अत्र खठ इसीपन्भारा णामः इषतरागभारा=सिद्धदिला नाम ढी पण्णत्ता' प्रथिवी प्रज्ञ 
प, पणयारीसं जायणसयसहस्साईं आयामगिक्खं मेण" प्चचत्वारिंदात्‌ योजनरातस- 
हखागि आयामविष्कम्मेण-आयामेन विष्कम्भेण च, 'एगा जोयणकोडी' एका योजनकोरिः 
वायाटीसं च द्वाचतवारिराच सयसहस्साईं' रतसहल्राणि तीस च सहस्कहै' प्रिराच 
सह्ताणि, दोण्णि य अडउणापण्णे जायणसए दरे चैकोनपन्चारो योजनदाते, (किंचि विसे- 
सािए' किच्चिद्िरोषाधिके 'परिरयेणं" परिरेयेण~परिधिना ॥ सू° १०२ ॥ 
ठीका--&सीपन्माराए' इ्यादि। ¶ईसीपन्भाराए ण पुढवीए" $पतपरागूभा- 
रायाः खट्‌ प्रथिव्या बहुमज्जञदेसमाए अद्रूनोयणिष खेत्ते अद्र जायणाई बादृटटेणंः 


भाग से ( दुबारसर जोयणाई अबाहाए ) बारह योजन दूर जाने पर, अर्थात्‌ इन पांच 

अनुत्तर विमानोके शिखरो के अग्रभाग से १२ योजन ऊपर (एत्थ णे इसी पञ्मारा णाम 

पुढवी पण्णत्ता ) ईषतपरागमारा प्रथिवो अर्थात्‌ सिद्ररिला हे! (पणयाटीरस्च जोयणसय- 

सहस्साई आयामरिक्खमेणं, एगा जोयणकोडी बायाखीसे च सयसहस्साईं तीस च 

सहस्सा दोण्णि य अउमापण्णेजोयणसणए किंचि विसेसाहिए पडिरएणी) यह पैतालीस 

लाख योजनकौ छवबी-चौडी ओर एक करोड बयालीस लाख, तीन हजार, दो सौ उचा 
योजन से कुछ अधिक परिषिवाछी है ॥ सू. १०२॥ 





थात से प्य सलु्तरविम। तपना मजलाजथी २२ यान्न इपर ( एल्यमणं 
ईेसीपन्भारा णाम पुढवी पण्णत्ता ) ६४१९५।०९।२ 'भयिवी-सथत्‌ स८[२<। 
8. ( पणयाीस च जोयणसयसहस्साहइ आयामविक्खभण, एगा जोयणकोडी 
बायाखीस च सयसहस्साइ, तीसं च सहस्साई; दोण्णि य अउणापण्णे जोयणसए 
किंचि विसेसादिए पडिरएणं ) > पीर्ताली २ ५।४५ यान्छननी तमा-१इ।ना 
नभम २४ ४२३ भेवालीस ५०५ त्रीस इन्वर मदा सेपगलुपयापस्‌ येान्धनथी 
०८२। १४६५२ (रे(घनानो 8. ( ९० १०२) 


७१२ ओपपातिक्खमे 





अहजोयणिए खेत्ते अह जायणाईं बाहष्ेण, तयाणंतरं च णं 
मायाएर परिहायमाणी २ सव्वेसु चरिमपेरंतेसु मच्छियपत्ताआ 
तणुयतरा अगुखस्स असंखेजइभागं बाहष्धेणं पण्णत्ता 


॥ सू० १०३ ॥ 


बहुमध्यरदेशमगेऽ्टयो जनिकं क्षेत्रम्‌ अट योजनानि बाह्येन, 'तयाणंतरं च णं" तदनन्तरञ्च 
खटु 'मायाएः २ मत्रया२ प्रिहायमाणीः २ परिदीयमाना २.सन्वेशु चरिमपेरंतेसु' सर्वेषु 
चरमप्रान्तेषु 'मच्छियपत्ताओ तणुयतरा' मक्षिकापश्षात्तनुकतरा अगुरस्स असंखन्नदभागं' 
अङ्गुरुष्याऽे्येयमागं वादस्टेण" बाहस्येन पण्णत्ता' प्रजा ॥ सू° १०२ ॥ 


[भ का 1 गोकरीषेण 





इस (इसीपव्भाराए ण पुढवीए) इषत््रागमारा प्रथिवीका अर्थात्‌ सिद्धरिलका 
( बहमञ्जदेसभाए अद्रुनोईणिए खेत्ते) जो बहुमध्यदेशभागस्थित आढ योजनका कषेत्रे 
उसका (अदजोयणाई बादृटधेणे) आढ योजन बाहल्य है, अर्थात्‌ सिद्धरिष्या बीच मँ आट योजन 
जाड हे । (तयाणेतरं च णं मायाए २ परिहदायमाणी २) उस मध्यभाग से कमरा: 
कम होती हुईं यह (सच्वेसु चरिमपेरंतेसु) सभी चरम प्रदेशो म (मच्छियपत्ताओ तणु- 
यतरा) मक्खी के पांख से भी अधिक पतटी है, (अगुखस्स असंखेजईभागं बाहष्धेणं 
पण्णत्ता) अतः यह बारीकी मे अगु के अमंस्यातवें भाग्‌ जाननी चाहिये ॥ सू. १०३॥ 


णै 





देसीपन्भाराए ण पुढवीएः ४८य।(६, 

य ( ईसीपव्भाराएर णं पुढवीए ) पवितम २, पृथिवीन), सथोत्‌ 
(२६(२।५।, ( बहुमज्छदेसभाए अद्रजोयणिए खेत्ते ) ०-भध्य ६९५-९।० > 
२३ ० २॥६ याण्डन्‌ प्रमाणुनालुः केन 8, तेन्‌; ( अद्रजोयणाई बाहर्ठेणं ) 
1६ यन इद ए, सथीत्‌ सि द{शद। वयमा साई येरन्‌ मदी 8. (त्यार्णतरं 
चण मायाए २ परिहायमाणी २) त भव्यसायथो उमः धीमे-धीमे मेदी 
थत] थत्‌ =) ( सव्वेसु चरिमपेरतेसु ) ०५५ यर भ्रट ( मच्छिय- 
पत्ताओ तणुयतरा ) भ।ण्ान। प।मथा पद्यु वधर्‌ परत्नो 8. ( अगरस्स 
असखेज्जईइभागं बाहस्टेणं पण्णत्ता ) सग ते म्‌ रीञपधमा मगनीन्‌ मस्य 
८२५ स,जन्‌] ननघुनी न्धे, ( च० ९०३ ) 


पीयूषवषिणी-रीका, घ्‌. १०३, १०४ इषत्प्राग्भाराया द्वादन् नामानि. ६१३ 


मूलप--ईसीपन्भाराण णं पुढवीष दुवालस णामधे 

जा पण्ण॒त्ता, तं जहा-इसीह वा इसीपन्भाराइड वा तण्ड वा 

तणुतण्ूर षा सिद्धीड वा सिद्धाटणड्‌ वा मुत्तीड वा मुत्ताखुएड 

वा लोयगोड वा खायग्गभूमभिगाइ वा सायग्गपडिबुञ्णाइ वा 
सव्व-पाण-भूय-जीव-सत्त-सुहावहाइ वा ॥ सू० १०४ ॥ 








टीका--ईसीपन्भाराएः इत्यादि ! इसीयन्भाराए णं पृदवबीए दुबाटस 
णामधघेजा पण्णत्ता इष्माग्मारायाः खट्‌ प्रथिव्या द्रादरा नामधेयानि प्रजानि, तजहाः 
तवथा-ईसीई बा" ईषत्‌ इति वा१, इसी फ्भाराई वा! ईषत्राग्भारा इति वार्‌, 'तणुद्‌ बाः 
तनुरिति वा, 'तणुतणूई बा ' तनुतनुरिति वा ‰,सिद्धौ& वा' सिद्विरिति वा^, 'सिद्धारपट्‌ बा 
सिद्राछ्य इति वा ६, श्भुत्तीर्‌ बा" सक्तिरिति वा ७, श्भुत्तारुषड बाः सुक्ताखय इति वा 
<, छोयग्गेई्‌ वा टोकाप्रमिति वा ९, लोयग्गधूभिगाई बाः लोकाग्रस्तूपिकेति वा 
१०, लोयग्गपडिबुञ्कणाई वाः लोकाम्रभरतिवोधनेति वा ११, सव्व-पाण-भूय- जीव 
-सत्त-घुदाबदाई वाः स्वे-प्राण-मूत-जीव-सत्व-सुखावहैति वा १२ ॥ सू० १०४॥ 


------- 





-- ~~ ~ --~~~---~~--न~ ~ -~ ^~ ~ क 





---------~~ 


ईसीपव्भाराए णे पुटवीए" इत्यादि । 


(इसीषम्माराए णे पुढवीए दुवालस णामप्रेजा भवेति) ईषव्मरागमारा प्रथिवी 

के १२नामहै, (तं जहा) ञसे-१-(इसीई वा) ईत, २-(इसीपन्भाराद्‌ बा) ईषतपरामार, 
-(तणूर वा) तनु, ४-(तणुतणरू इ वा) तनुतनु, “-(सिद्धी इ वा) सिद्धि, ६- (सिद्धा- 
रखुए इ वा) सिद्रालय, ७-(घुत्त इ वा) मुक्ति, ८-(युत्ताए इ बा) मुक्ताखय, ९-(छोयग्गे 
इ वा) ोकप्, १ ०-(खोयग्गधूमभिगा इ वा) टोकाग्रस्तृपिका, १ १-(लोयग्गपडिवुज्क्ञणा 


~~~ ~~~ ------ -------- 


> ककन न 


(देसीपन्भाराए णं पुटवीए' ४८।[६. 


( इसीपन्भाराए णं पुटवीए दुबालटस णामघेजा पण्णत्ता ) २ ६१८५ - 
०९।।२५ ४५।यन]न/ १२ "।म। छे, ( तं जहा ) गड ९-(ईसी इ वा) धयत्‌ , २- 
(ईसीपन्भारा इ वा) ४१५५।००।२५, उ-(तणू इ वा) ०९, ४-(तणुतणू इ वा) १९०९; 
५-(सिद्धी इ वा) (२।६, ६-(सिद्धाख्ए इ वा) (२६।५य, ७-(मुत्ती इ वा) (४१, <- 
(सुत्तारुए इ वा) २४०।५य <-(लोयग्गे इ वा) ६।३५अ, ९०-(ोयमगथूभिगा इ वा) 
3191असम(५४।, ९-(खोयमापडिबुब््णा इ वा) दे131यभ्रतिभेपधन), १२-(सन्व-पाण 


७१४ आओौपपातिकसखनश्र 





मृरुम--ईसीपन्भारा णं पुढवी सेया संखतर-विमल- 
सादिय-मणाल-दगरय-तुसार-गाक्खीर-हार-वण्णा उत्ताणय 
-छत्त-संटाण-संठिया सव्वज्ञणयुव्वण्णयमई अच्छा सण्हा 


टीका--ईइसीपग्भाराः इत्यादि । ¶सीप्भारा णं पुढवी' ईषत््ाग्भारा खट 
परथिवी 'सेयाः “वेता संखतल-विमल-सोद्धिय-प्णाट-दगरय-तुसार-भोक्खीर 
-हार-वण्णा' शद्घतट-विमर-शौल्य-मृणाछ-दकरज-स्तुषार-गोक्षीर-दार-वणा-तत्र-शङ्खतरं~ 
दाङ्खस्याधस्तनो भागः) विमटं=निमटं रोल्यै=भ्वेतकुसुमविरोषः, मृणारं-कमरस्य कन्दः, 
तुषारः-हिमं-श्वप' इति प्रसिद्धम्‌, हारः-मुक्ताहारः, रशद्कादिहारान्तानां वणे इव वणो यस्याः 
सा तथा, “उत्ताणय-छत्त-संटाण-संखिया उत्तानकेच्छत्र-मंस्थान- संस्थिता-उत्तानकम्‌= 
उर््वमुखं विस्फारितं यत्‌ छत्रं तस्य संस्थानमिव संस्थानं तेन संस्थितायुक्ता, सव्वञ्जुण- 





इ वा) टोकमरप्रतिबोधना, १२-(सव्व-पाण-भूय-जीव-सत्त-युहावहा इ बा) सवे- 
प्राणमूतजीवसत्वसुखावहा | सू° १४॥ 
'इसीपन्भारा णे पढवी? इत्यादि । 

(इसीपम्भारा णं पुढवी) यह इषत््ाग्भारा नामकौ प्रथिवी (सेया) सफेद हे। 
सकी उञ्ञ्वकता (सखतल-विमल-सोद्धिय भुणा दगरय-तुषार--गोक्खीर-दार-कण्णा) 
टस के तटभागके समान, डुश्रपृष्पके समान, मृणाखके समान, कमलके समान, पानीकौ 
बिन्द्ओं के समान, बफं के समान, दुग्ध के समान, एवं ॑मुक्ताहार के समान है । ये सव 
चीनं जिस प्रकार शुभ्र होती है उसी प्रकार यह भी श्र है । (उत्ताणय-छत्त-सेडाण- 
संखिया) दिर पर ताने इए छत्र के समान इसक्रा आकार है । (सव्बज्जुण-सुवण्णयमईं 


कनन ~~~ ~~~ ~ ~ ---~-~~-~ 
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-भूय-जीव-सत्त-युदावहा इ वा) सन -।य-भ५-९८१-२२५-स ५१७१. (२० ९०४) 

(ई सीपव्भारा णं पुडवी ६८य(६. 

( ईसीपन्भारा ण पुढवी ) ५ ४१८५।०९॥२ थिव) (सेया) स 
७. १. §००.१५त। ( सखतरू-विमर-सोर्छिय-मुणाल-दगरय-तुसार-गोक्खीर- 
हार-वण्णा ›) २.५५न्‌। तनोयाना साग नरन्‌] इन्त, भुज्‌ पुष्प्‌ समान्‌, उभजन। 
भेत क्र्वा, पयुन नहइमतना रेन) मरषना रकी, दधन 
पदी, तेन मातीना &।२ कनी इन्डव््वणः छ. सा मघो यन्‌ रेनी अ 
( घनो) इय छ तवी रीत = पलु अ 8. ( उत्ताणय-छत्त-संखाण 
सख्या ) (र ७२ >२॥2। छन सभन तेने, सा४।२ 8. ( सब्वन्जण- 


पीयूषय्षिणी-टी. ख. १०५, हेषत्पाग्भारायाः स्वरूपवणनम्‌. ७१५ 





खुण्ा घटा मदा णीरया णिम्मला णिष्पंका णिक्ककट्च्छाया 
समरीचिया सुप्पभा पासादीया दरिसिणजा अभिरुवा पडिरूवा 
॥ सू० १०५ ॥ 


सुबण्णयमई सर्वाजनसुवर्णकमयी-सर्वेण-सर्वावयवावच्छेदेन अजनसुवणेकमयी=शवेत- 
काश्चनमयी, तथा-'अच्छा' अच्छा आक्रारास्फिकवत्‌, 'सण्डा शटक्ष्णा=डमपरमाणुस्कन्ध- 
रचिततया दलक्ष्णा-सूष्मतन्तुनिर्मितवच्चवत्‌ सूष्मा, छण्डाः श्लक्ष्णा-घुण्ितवञ्लवन्मदुणा, 
लदा" लषटानख॒न्दराकृतिका, द्राः धृष्टा=यृषेव-खरदाणया रोधितपाषाणवत्‌, मदाः 
मृष्टा=मृष्टेव-कोमख्याणया शओोधितपाषाणवत्‌, .णीरयाः नीरजाः, “णिम्मखाः निमा, 
गैणप्पंकाः निष्पङ्का=कदमरहिता, "णिकंकडच्छाया? निष्कङुःरच्छायाप्आवरणरहिता 
समरीचिया' खमरीचिका-किरणसमूहयुक्ता, “सुष्पभा' सुप्रमा=रोमासम्पन्ना, 'पासादेयाः 
प्रासादीया-ग्रसादःप्रमोदः स एव प्रासादः, स प्रयोजनं यस्याः सा तथा, दरिसिणिजा 
दरीनीया-ददीनाय हिता, तां पदयच्क्षुमै श्राम्यतीव्यर्थः, ‹ अभिरूबा › अभिरूपा 





अच्छा सण्हा रण्डा घटूडा मटटा णीरया णिम्मखा णिष्ंका णिक्ंकडच्छाया समरी 
चिया सुप्पभा पासादीया, दरिसणिज्ना अभिरूवा पडिरूबा) तथा-यह सपण अओतकां 
चनमय है, आकाडा एवं स्फटिक के समान स्वच्छ है, शुद्धपरमाणुस्कन्धों से रचित होने के 
कारण सृकष्मतन्तुओं से निर्मित वस्र के समान सृक््महै, धुटे हए वख के समान चिकनी 
ष्ट हे-खर शाण से धिसे हए पत्थर के जेसी है, मृष्ट है, अर्थात्‌-कोमल्शाण से धिसे दुए 
पत्थर के समान चिकनी है । नीरज- निर्मल है । कदंमरहित है। आवरणरहित दै । किरणों 
के समुदाय से सुरम्य है । ोमात्ते संपन्न है । प्रमोद प्रदान करने वाली हे । ददौनीय है । 


== -~--न-- 
न~ ननन 


खुवण्णयमईं अच्छा सण्हा रण्डा घद्रा महरा णीरया णिम्मला णिप्पका णिक्कक- 
डच्छाया समरीचिया सुप्पभा पासादीया द्रिसणिञ्जा अभिरूवा पडिरूवा ) ०य। 
म्भे सूथः २व्‌ते उप्यनमय ए, साडश तेम स्मय्ञिन्‌। समान्‌ स्वन्छ 8. 
5 ५२२ छर्ञ ध।थ्‌] (निर्भिंत्‌ इनाने उरयु चभलपमेष्या निर्मिते क्ख 
समभन सभ छ, ध(2त->उ3 विगरेथा धस्य कख्ना माद्र यरु 
8, धथ छे-मरशाघुथा धसयला पत्यरना र्वी 8, ८८ छे-मथत्‌ 
ॐ।८२।घुथ] धसे! पत्थर णवी यशु 8, गीरज्-निर्ममी छ, उम 
( ७1६4 ) थ] २ष्त छ, शे(स(-सपन्न्‌ छे, भ्रमे ( सनष ) सप्पता दनो 
छ; श्शःनीय 8, मेने न्नेतानालाना नेते मेने नेतः मेता धरता नथी, मे 


७१६ ओपपातिकद्धर 


मृखम-ईसीपव्भराए णं पुढवीए सेयाए जोयर्णेमि 
लछोगंते ! तस्स जोयणस्स जे से उवरि गारए, तस्स णं गाठ. 
यस्स जे से उवरि छव्भागे, तत्थ णं सिद्धा भगवतो .सादिया 


का ता 9 -- ----------- 
~~~ -----_ ~ 





कमनीया, 'पडिरूचा' प्रतिरूपा-द येन प्रतिक्षणं नवं नवमिव प्रतिभासमानं रूप यस्या 
सातथा ॥ सू० ९०५ ॥ 

टीका--ईसीप्भाराएः इत्यादि । शसीपन्भराए णं" §षत्राग्मारायाः=सिद्ध- 
दिखयाः खलु 'पुढबीए सेयापए परथिवयाः ्रेतायाः जोयर्णमि कोते” योजने छोकान्तः= 
योजनपरिमितं क्षत्रसुपरि गत्वा लोकान्तो वत्तते । अत्र योजनम्‌-उत्सेधाङ्गलयोजनं ग्राह्यम्‌, 
तदीयस्येव हि करोराषड्भागस्य सत्रिभागत्रयलिदादधिकधनुःरातत्रयीप्रमाणत्वादिति । "तस्स 
जोयणस्स' तस्य योजनस्य, “जे से? यः सः उवरिष्टि' उपरितनः 'गाउप" देरी- 
योऽयं दाब्दः क्रोराथ॑ स च द्विसहश्घनुः प्रमाणं क्षेत्रम्‌ , उक्तं च-“ चउदत्य पुण धनुहं दुन्नि 
सहस्साई गाउयं तेसि ”” ॥। इति। "तरस ण॑' तस्य खट गाउयस्स' करोरास्य, “जे 
से उवरश्टिः यः स उपरितनः 'छञ्माए' वड्षागः=प्ठो मागः, (तत्थ णं सिद्धा भगवतो 


~~ -= न= ~ च्ल ० ~" क ~न ~~ [ना 


टरसे देखने वालों के नेत्र इसे देखने २ थक्रते नहीं हें । ह्‌ वडी ही कमनीय है | इसे ज्यों 
न्यो देखा जाता ह त्यां २ यह नवीनर्‌ जंसी प्रतीत होतीद ॥ सू° १०५ ॥] 
'इसीपव्भाराए णौ पुढवीए" इत्यादि । 

दस (ईसीपन्भाराए णं पुवीए सेयाए)खम ईष्रागमारा प्रथिवी से (जोय- 
णमि) उपर १ योजन मं (छग) रोक का अतट) (स्य नोयणस्सने से उतव्ररिि 
गाउए, तस्स णं गाउयस्स जे से उ्रर्टि छमागे, तत्थ णं सिद्धा भगवतो सादिया 
अपनज्नवसिया) उस योजनपरिमित न्यक के अंत मं ३३३ धनुष ओर्‌ ३२ अंगु जितनी 
नगह गही, उसमं अर्थात उस याजन के उपरे कोस के छट भाग मं सिद्ध भगवान्‌ 


क ~= -+ न~~ ~~ 


० ० उभनीय्‌ छ, तेने वटम्‌ च्छम्‌ न्मेकाय तेम तेम ते नतान्‌ ननन कन्‌ 
~| (य ६४. ( ० १०१) 

ईइसीपव्भाराए्‌ णं पुद्बीएः त्या 

५ ( इसी पच्भाराएर ण पुटवीणए सेयाण्‌ ) अ ध४१८५,जस२ ४{यिवीथ 
( जोयणंमि ) ५२ १. यू्नमा ( खोगते) 91४! ५५१ 8. (तस्स जोयणस्स 
जे से उवरित्टछे गाउए, तस्स ण गाउयस्स जे से उवरिर्ले छन्भाने, तस्थ ण 
सिद्धा भगवतो सादिया अपलवसिया चिदटूठति ) प ये1०१रि(>त१ प।४न्‌। 
न्तमा उ33 धवुण्‌ समे उ२ सजल) कट्ली चणा स्डा ए, तेम सथत्‌ 





पौयुषवर्षिणी टीका, ख. १०६ सिद्धस्वरूपवणनम ७१७ 





अपजवसिया अणेगजाई-जरा-मरण-जाणि-वेयणं संसार- 
कटंकटीमष-पुणन्भव-गव्भवास- वसही-पवच अडइक्कंता 
सासयमणागयद्धं चिति ॥ सू° १०६ ॥ 


मूटम्--करहि पडिहया सिद्धा ९, कटि सिद्धा पडिद्िया ? 
कहिं बोंदि चहत्ता णं, कत्थ गतुण सिञ्छइ ?॥ सू° १०७॥ 


सादिया अपल्नवसियाः तत्र खट सिद्वा मगवन्तः सादिका अपर््रवसिताः अणेग-जाई- 
जरा-मरण-जोणि- वेयं अनेक-जाति-जरा-मरण-योनि-बेदनम्‌-अनेकजातिजरा- 
मरणग्रधानयोनिषु वेदना यत्र स तथा तं, “संसार -कटंकटी भाव-पुणव्भव-गग्भवास- 
वसरी-पवच संसार-कलङ्कखीभाव-पुनभव-गभवास-वसति- प्रपञ्च - संसारे कलङ्करीभावेन 
=मसमङ्गसत्वेन ये पुनभवाः पौनःपुन्येन उत्पादाः, गभेवासवसतयः-गर्माश्रयनिवासाश्च तासां 
यः प्रपञ्चो=विस्तरः स॒ तथा तम्‌ अडक्कंताः अतिकरान्ताः=निस्तीर्णाः, सासयं' 
राश्रतम्‌ 'अणागयद्धः अनागताद्रां =मविष्यत्काटं “चिरंति' तिष्ठन्ति ॥ स्‌० १०६ ॥ 
टीका-- कटिं पडिहया' इति । गौतमः प्रच्छति- कटिं पडिहया सिद्धा' क्व 
प्रतिहताः सिद्राः=सिद्धाः कुत्र प्रतिरुद्राः, तथा करि सिद्धा पडिष्टिया" क्व सिद्धाः प्रति- 


सादि-अपर्यवसित स्थिति मेँ विराजमान है । (अणेग-जाई-जरा-मरण-जाणि-वेयणं 
ससार कटकटी भाव-पुणन्भव-मन्भवास-सरी-पवेचमदकंता)ये सिद्ध भगवान्‌ यनेक 
जाति, जरा एवं मरण की वेदना से, तथा असमंजसपूणे जो बार बार जन्म ठेना, गभ॑ मं 
वास करना आद्रि दुःख हैँ उनसे युक्त सांसा प्रपंचो से रहित होकर (सासयमरणागयद्ध 
चिट्टंति) सदा शाश्वतिकरूप से वरहो पर विराजते रहते है ॥ सू० १०६॥ 
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त येष्न्डननी इपरना उत्ता ४६! सागमा सिद्धे सयनान स्ाद्वि-प्यतचिते 
[स्थधिमा (१२०्गान्‌ 8. ( अणेग-जादई-जरा-मरण-जोणि-वेयण संसार-करुक- 
रीभाव-पुणस्भव-गव्भवास-वसही-पवषमदक्कंता ) स सि & भगवान्‌ नेञ 
नन्मे! ०२५ तेम भरणनी पेदनपथो चथा मसंमन्सपूयु > १।२१।२ श्म 
तय।, गमभ[ चास ५२य।-२ (३ इः छ तेन।थ युव स{२।(र४ ५१ यथो 
२{९१ थध न ( सासयमणागयद्धं चिट्ठंति ) स६। २।।ऋ(पतिञद्‌५य्‌] त्या (१२ 
त्‌) २७ ७. ( २० १०६ ) 


७१८ ओवपातसिकसखते 


मूखम--अरोगे पडिहया †सद्धा, खोयगगो य पडिष्धिया । 
इह वोदि चत्ता णं, तरथ ग॑तृण सिज ॥ स्‌०१०८॥ 


षिताःन्=ञ्यवस्थिताः £ तथा- कहि बोंदि चञ्त्ता णं" व रारीरं त्यक्त्वा खदु “कत्थ 
गंतूण' क्व गत्वा “सिज्छ्जई" सिध्यन्ति  । “वोद इति ररीराथको देरीरब्दः । ^सिज्छई' 
इत्यत्राषत्वाद्‌ बहुत्वे एकःवम्‌ ॥ सू° १०७॥ 

टीका-अलोगे' इत्यादि । 'अलोगे अरेकेअलोकाकाशास्तिकाये “सिद्धा 
सिद्राः "पडिहयाः प्रतिहताः=प्रतिरुद्राः, तथा (लोयग्गे य, छोकाम्रे~पञ्चास्तिकायलक्षण- 
लोकरिरोभागे च ‹ पटिद्विया ' प्रतिष्ठिताः=अपुनरातवृत्तिरूपेण भ्यवस्थिताः, तथा इह इह 


कहि पडिदहया सिद्धा › इत्यादि । 

गोतम पूरते है किं हे मदत ! ( किं पडिहया सिद्धा) सिद्र मगवान किस 
स्थान पर अटक है ?, (किं सिद्धा पटिद्टिया) वे कहां प्रतिष्ठित है (कदि बोंदिं चई- 
ताणं) इस ररीर को छोडकर (कत्थ गेतुण सिञ्जरई) वे क्टांजा कर सिद्ध 
होते हं ? ॥ सू. १०७ ॥ 

अखोगे पडिहया' इत्यादि । 


उत्तर-है गोतम ! (अरोगे पडिहया सिद्धा छोयग्गे य पडिष्धिया) सिद्र 
भगवान्‌ रोक के अग्रभाग मे रहते है, इसलिये वे अरोक मे जाने से अटके हुए हैँ । रोक 
के अग्रभाग मे उनकी स्थिति है । (इह बोँदि चत्ता णं) इस मनुष्यलोक मेँ वे शारीर का 


"कहि पडहया सिद्धा ९ › धत्य. 

गोतम पछ छ ॐ इ अ६्प! (कदि पडिहया सिद्धा) (२६ ७०५५॥न 
य स्थने स्‌रञ्य्‌ा छ १, ( कहिं सिद्धा पडद्धिया) तेमे। अया भतिषटित्‌ 
8 १ ( कदि बवोदिं चइत्ता णं, कत्थ गंतृण सिज्छद्‌ ) ५ शरीरने छादने 
तेखे५ अया क्ण > सि थाय छ १८स्‌.० १०७ ) 

अखोगे पडहयाः ६८य५(६. 

§प२-ड गत» ! (अछोगे पडिहया सिद्धा) (स ९५०१ ३।४न्‌! 
सञल।जभा २६ छ तेथ्‌ तेम म३।७म्‌) ०न।य्‌] ९३६। इय ए. (छोयमे 
य पदिष्धिया) ३।४५ सयल।जम। वेमनी स्थपति 8. (इह वोंदिं चडत्ता ण) 
स गेयुप्यवेपछमा तेसा शरीरनेा। रित्य उदयने ( तत्थ गंतूण सिन्य) 


पीयुषवर्षिणी दीका, शाखौपसंहारः ७१९ 





मृलम- जं संठाणं भवं, चथंतस्स चरिमिसमयंमि । 
आसीय पएसघणं, तं प्ंडाणं तहि तस्स ॥ स्‌० १०९ ॥ 
मूलम्‌--दीहं वा हस्सं वा, जं चरिमभवे हवेज संञणं । 

तत्तो तिभागहीणं, सिद्धाणोगाहणा भणिया ॥ सू° ११०॥ 
मनुप्यक्षेत्रे 'बोँदि" शरीरं चत्ता ण" व्यक्त्वा खटु (तत्थ तत्रोकाम्र "गतूणः गत्वा 
“सिञ्ज्जई' सिध्यन्ति | सू. १०८ ॥ 

टोका-- ज संडाणं' इत्यादि । भवेः भवं-म॑सारं चयंतस्स' व्यजतः सिद्धस्य 
(चरिमसमयमि' चरमसमये=मोक्षगमनसमये «इहं तु' इह तु=मनुप्यक्षेत्रे तु जं संगरं 
यत्‌ संस्थानम्‌ आसौय' आसीत्‌, तं सठाणं' तत्‌ संस्थानं "तस्स तस्य सिद्धस्य तहि" 
तत्र सिद्धक्षेत्रे परषसघणं' प्रदेराघनं त॒तीयमागेन सन्ध्पूरणाद्‌ भवति ॥ सू. १०९ ॥ 

टीका--'दीहं बा इत्यादि । द्दीह बा' दीधनपच्नधनुःरातमाने वा, (स्स बा' 
परित्याग करके (तत्थ गंतूण सिज्ज्जई) सिद्रस्थान मे जाकर सिद्ध होते है ॥ सू. १०८ ॥ 

“जं संटाणं” इत्यादि । 

(भवं चय॑तस्स) संसार का परित्याग करते हुए सिद्ध का ( चरिमसमय॑मि ) 
मोक्षगमन समथ मेँ (इहं तु) इस मनुष्यक्षेत्र मँ (जं सेटाणं) जो संस्थान था, (तस्स) 
उस सिद्धका (तं सेठाणं) वह संस्थान (तहि) उस सिद्ध क्षत्र मे (पएसधणं) कान, चक्षु 
आदि इन्द्रियों के रिक्त स्थान भर जाने के कारण प्रदेदाघनरूप होता है ॥ सू. १०९॥ 

दीं बा हस्सं बा" इत्यादि । 

(दीह बा) चाहे संस्थान दौथ-५०० धनुष का हो, (हस्सं वा) चाहे हूस्व-रहाथ 

(सद्द स्थानमा कने तेम" सि २।य छ. (स. ९०८) 

“ज संटणः ६९ (६. 

(भवं चयतस्स) २२।२०। (२.०५ २०] १ णते [२.६ द' (चरिमिसमयंसि) 
मे।क्षभ भन्‌ सभयभ्‌। इहं तु) मा मदुष्य-द्चेने (जं संटाण) = सस्थान 
७९, (तस्स) त (सद्धथुः (तं संटाणे) त सस्थान (तर्हि) त सि्क्षेन 
(पएसघणं) आन, मम साहि छद्धियेन। दपि स्थाने, परिपू ५१।न्‌ 5'रस्‌ 
५६९५५२१ य छ. (२. १०८) 

"दीह वा हस्सं वाः ध८्य,(६. 

(दीह वा) २ सस्थान दीव्‌ (तयु)-प०्० धदुषयुः इय, (हस्स बा) 


७२० ओंपपातिकसखत्र 


मूखम्‌-तिण्णि सया तेत्तीसा, धणुत्तिभागो य होई बोद्धव्वो। 


य 0-0-99 क त 4-9-99 933 


हस्वं वा~हस्तद्रयमानं वा, वा-रब्दान्मध्यमं चापि प्रां ज चरिमभवे संडाणं हवेन्न' यचर- 
मभवे संश्थान भवेत्‌ (“तत्तो ततः=तस्मात्‌ , 'तिभागहीणेः त्रिमागहीनत्रिभागेन-ततीयमागेन 
स्रपूरणात्‌ त्रिभागहीनं यथा स्यात्तथा भसिद्धाणोगाहणा' सिद्धानामवगाहना भणिया 
भणिता-कथिता जिनैरिति शेषः ॥ सू. ११० ॥ 

टीका--'तिण्णि" इत्यादि । (तिणि सया ॒तेत्तीसा' त्रीणि रातानि त्रयि- 
शद्रनृषि, तथा धणुत्तिभागो य' धनुलिमागश्व-धनुषः--एकस्य धलुषन्रिभागः=तृतीयो भागः- 
्ात्रिरंदङ्गुखानि,तेन त्रयिरादधिकरातत्रय-३ ३ ३-धनूंषि द्रात्रिराद्‌ङ्गुलानि चेव्यथः, अयं 
सिद्धानामुत्कषतोऽवगाहनाप्रमाणो “बोद्धन्वो' बोद्धव्यो ज्ञातव्यो मवति । अमुमेवाथमाह-“एसा 
खलु सिद्धाणं उक्कोसोगाहणा भणिया? एषा खु सिद्धानाम्‌ उत्कर्षाऽवगाहना भणितेति। 

इथमवगाहना पञ्चधनुद्धातप्रमाणरारीराणां भवतीति बोध्यम्‌ ॥ प्रू° १११॥ 


[क्का र ककिर कक 
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का हो.अथवा मध्य--अवगाहना के विकल्पों वाखा हो, (नं चरिमभवे हवेज्ज संटाणं) अन्तिम 
मव~-समय मेँ जेसी अवगाहनावाटा रारीर होगा, (तत्तो तिभागदीणं सिद्धाणोगाहणा 
भणिया) उससे तृतीय भाग-दीन अवगाहन सिद्धो कौ सिद्धिगति में होती है ॥सू. ११० ॥ 

(तिण्णि सया तेत्तीसाः इत्यादि । 

(तिण्णि सया तेत्तीसा) तीन सौ तती धनुष, तथा (धणुत्तिभागो य होई 
बोद्धव्यो) एक धनुष का तीसरा भाग, अर्थात्‌ ३२ सगु, (एसा खल सिद्धाणं उक्को- 
सोगाहणा भणिया ) इतनी उक्कृष्ट अवगाहना सिद्ध भगवान्‌ कौ जानना चाये । यह 
अवगाहना, जिनका दारीर ५०० धनुष का होता है उनकी अपेश्वा कही गई हे ॥ स्‌. १११॥ 


न।इ <~ ४-२ खाथयुः डाय, सथन्‌। गध्य मनजाड्नान्‌ा विडल्पनालु 
§।य, (जं चरिमभवे इवेज्ज संठाणे) सिग लन समयम्‌ करूनी सनगाह्ना- 
१५५ शदीर € (तत्तो तिभोगहीणं सिद्धाणोगाहणा भणिया ) तेनाथ] नीन्य्‌ 
भाजनी सखी सवगाद्ना चिद्धोनी सिद्धिगतिभ इय छे. (च्‌. ९१०) 

.तिण्णिसया वेत्तीसाः धत्यः{६. 

(तिण्णि सया तेत्तीसा) >ेधुसे, तख ५९५१५, तथ' (धणुत्तिभागो य होड 
बोद्धन्वो) से धथुषने। नीम्ने सग, ग्णथत्‌ उ२ भण, (एसा खलु सिद्धाणं 
उक्कोसोगाहणा भणिया) २०६] च्छट न्णवगाड्ना कि € जजन्‌।ननी न्खवी, 


वीयूषवविणी-टौकः शाख्गौपसंहारः ७२१ 


मृटम्‌-बत्तारि य रयणीओ,रयणितिभागूणिया य बोद्धव्वा । 
एसा खलु सिद्धाणं, मज्जिमओगाहगा भणिया॥ सू० ११२॥ 


मृलम्‌-एक्रा च होइ रयणी, साहीया अंगुलाइ अह भवे । 
एसा खलु सिद्धाणं, जदृण्णओगाहणा भणिया॥ सू० ११३॥ 


सैका-चक्तरि' इत्यादि । चत्तारि य रयणीओ' चतस्रश्च रत्नयः, ^रयणि- 
विभागूणिथा य रलित्रिभागोनिका च सिद्धानां मध्यमाऽवगाहना बोद्धन्वाः बोद्धनया । 
अमुमेकथेमाह- “एसा खट सिद्धाणं मञ्ज्िमओगाहणा भणिया' एषा खट सिद्धानां 
मध्यमाऽवगाहना भणिता । षोडशङ्गुखधिकचतुहस्तप्रमाणा सिद्धानां मध्यमावगाहनेव्यर्थः । 
इय सषट्तग्रमाणडारीरधारिणां सिद्रानाम्‌ ॥ सू ११२॥ 





रीका--+शकाः इत्यादि । सिद्धानां जघन्याऽवगाहनायाम्‌ “एक्का च होड 
'चत्तरि य रयणीओ? इत्यादि । 


(चत्तारि य रयणीओ) चार हाथ ओर (रयणितिभागरूणिया य बोदधब्बा) एक 
हा का तीसरा भाग, अर्थात्‌ १६ अंगु कौ मध्यम अवगाहना होता ह । (एसा खदु 
सिद्धाणे मञ्किमओगाहणा भणिया) सिद्धो को यह मध्यम अवगाहना ७ हाथ 
दारीरवारों की अपेक्षा से जाननी चाहिये ॥ सू. ११२॥ 

"एका च होई स्यणो' इत्यादि । 


(एक्का च होई रयणी साहीया अगुखाई अदर भवे). कुछ भधिक एक हाथ, 





६५ मभव्‌जाड्नः, भयु शर।२ १०० धूयुपयुः इय छ तनी मेङ अटवा 
छ. (२. १९१) 


(चत्तारि य रयणीओोः ६४०२६. 


( चत्तारि य रयणीओ ) २२ थ म्भने (रयणितिभामूणिया य बोद्धव्वा) 
१ अने, तीम्ने सज, स्थात्‌ १६स(गननी मेध्यम्‌ सनजाषना इय ए. 
(एसा खलु सिद्धाण मच्छ्िम-ओगाहणा भणिया) [सिद्धानी, २। गध्यम्‌ मव्‌ग।इन्‌। 
७ ६।२ २१" ना सपक्ष न्वयुना नेहसे. (चज ११२) 
' एक्का च दौड रयणी › धव्या. 


( एक्का च होड रयणी साहीया अगुखाई अद्र भवे ) येञ इथ येद 


७२२ ओषपातिकसखत्र 





रयणी सारीयाः एका च भवति रनिः साधिका । क्रियता प्रमागेनाधिका भवतीत्याह्‌- 
अगुखार" इत्यादि। ° अंगुखाई अद्र भवे" अङ्गुखानि अष्ट भवन्ति । अष्टाङ्गलधिकेक- 
हस्तप्रमाणा सिद्धानां जधन्यावगाहना मवतीत्यथः। अमुमेवाथमाह-"एसा खड सिद्धाण 
जरण्णओगादणा भणियाः एषा खलु सिद्धानां जघन्यावगाहना भणितेति । 
टयं॒॑दिहस्तव्रमाणडरीराणाम्‌ । इयं त्रिविधाऽप्यवगाहना रारीरोध्वेमानमाश्रिव्य गृह्यते, 
अन्यथथोपविष्टानां सिष्यतां मानं विसदरामपि भवेत्‌ । नन्वेवमृष्वेमानाङ्खीकारे नाभिकु- 
खकरस्य भार्याया मर्देन्याः कथ सिद्धिस्थानग्राप्तिः, नाभिकुलकरो हि पञ्चविरात्यधिक- 
पञ्चरातधनुःग्रमाण आसीत्‌ , तद्धार्याऽपि मरुदेवी तत्प्रमाणेव, तथाचोक्तम्‌-“संघयणं संडाणं 
उचत्तं चेव कुलगरेहिं समं " इति । अतस्तदवगाहना उक्कृष्टाषगाहनातोऽधिकतरा 


` अर्थात्‌ एक हाथ८ अगु, (एसा खद सिद्धाणं जहण्णओगाहणा मणिया) यह जघन्य 
अवगाहना सिद्ध भगवान्‌ कौ जाननी चाहिये । यह अवगाहना २ हाथ कौ अवगाहना वाके 
जीवों कौ अपेक्षा कटी गई समञ्चना चाहिये । यह तीनों प्रकार की अवगाहना रीर कौ 
ऊंचाई कौ अपेक्षा कटी गई है । वैटकर सिद्ध होने वारो का मान तो विसदुदा भौ 
होना चादिय । प्रश्-दस तरह ऊर्ष्वमान को आचित करने पर नाभिकुल्कर की भार्या मर- 
देवी को सिद्धिस्थान की प्राप्ति केसे हो सकती है; क्यों किं नाभिकृटकर २५ धनुष प्रमाण 
अवगाहनावाट थ तो उनकी धमेपत्नी भी उतनी ही अवगाहनावादी होगी । क्यो कि रेसा 
कहा है कि महनन ओर्‌ संस्थान कुलकरो कौ महिलाओं का कुकर के समान होता है । 
इसलिये उनकी अवगाहन उत्कृष्ट अवगाहना से अधिकतर हो जाती है १। उत्तर-ग्रश्च ठीक 

है, परंतु इसका समाधान इस प्रकार है, ययपि कुरुकर जेसी उता उनकी पत्नियों में 

















१५२; सथातु से$ ७५४५ ८ ग्ग, ( एसा खलु सिद्धाण जहण्णोगाहणा 
भणिया ) {स सजनाननी स ऋचन्य्‌ सवगजाष्ना न्नयनी. सा मवजाड्न 
२ थनी सतजाद्नानाना ९१।नी सपक! उवी ए २५ सम०त. से 
मयेय अञारनी मवजाष्न। शरीरनी यानी क्स $इवी 8. न 
१५ सेसीने सि. यना वालामालु भान्‌ ( अभयु ) पसर ( €` ) पथ्‌ इ तु 
मने से. अश्च रीत §ध्वं (§या) भपनने सपश्रिते उसताथी नलसिञुल- 
४रन। धमपरना मैरुरवीने (सिद्धिस्थनना भक्ति उवी २ थं २४१, ३२ 
ग्‌\{स 4४२ २ धयुष्मञ्मघ सनगड्नानातप इता ते, तेभना धमत्पलनी 
पथु सरन्न = सनजाड्नानन स्थे. उमे मग अद्युः छे ४ ४५४२. ९९ 
गायः संनम्‌ सन्‌ सस्थान दलञरेन्‌ा समान्‌ इय ए. साथ तभनी 
न्न्‌ जान्‌, 8०८ सतम्‌ तधाररे थं न्य छ. ७११२-५ ( छ 
परपु तेद समणान्‌ सा अरे छ, मेड ५अ२र्यबी उन्न्यत्‌ा। तेभनी पत्नी 
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मूटम्-ओगाहणाष सिद्धा,भवत्तिभागेण होंति परिहीणा । 
संगणमणिस्थत्थं, जरामरणविप्पमुक्राणं ॥ सू० ११४ ॥ 
जत्थ य एगो सिद्धो, तत्थ अणंता भवक्छयविसुका। 


----------“ 


अत्रोच्यते-यदयपि कुल्करतुल्यसुचच्वं तत्पनीनामिच्युक्तं, तथापि पच्नरातधनुमानता तस्या 
वाद्धक्येन शरीरसंकोचात्‌ संजातेति नास्ति विरोधः ॥ सू ११३ ॥ 
टीका--ओगादणाए इत्यादि । ओगाहणाए'अवगाहनया=स्वावगाहनया' सिद्धा 
सिद्धाः, ' भवत्तिभागेण ` मवत्रिभागेन-मवस्यन्चरमभवरारीरस्य-चरमदारीरसम्बन्धिन्या 
अवगाहनायाः, त्रिमागेन=तृतीयभागेन ्परिदीणा' परिहीनाः शश्दोंति' मवन्ति। तेषां 
'जरामरणविष्पयुक्काणं' जरामरणविप्रसुक्तानां सिद्धानाम्‌ अणित्थत्थ' अनित्थस्थम्‌-अमुना 
प्रकारेणेतीत्थम्‌ , तत्र तिष्रतोति-दत्थसम्‌, न ईइत्थ॑स्थम्‌-अनित्थंस्थम्‌-न केनचित्परिमण्डखादिरी- 
किकसंस्थानेन स्थित 'संडाणे' संस्थान भवति ॥ स्‌० ११५॥ 
टीका- तत्र सिद्धक्षेत्रे सिद्धा देरामेदेन उतैकस्मिन्‌ देरो तिषटन्तीष्याराङ्काया- 
माह--'जत्थ' इति । "जत्थ यः यत्र च~यत्रैव देर, “एगो सिद्धो" एकः सिद्धस्तिष्ठति 


0 
---~--~---~-~-~-~ ~ -~_ 














होती है तो मी उनमें ५०० धनुष- प्रमाणता उनके वृद्ध अवस्था मेँ शरीर के संकोच से घटित 
हो जातीहै । अतः कोई विरोध नहीहे ॥ सु. ११३॥ 

ओगाहणाए सिद्धाः इ्यादि | 

(ओगाहणाणए सिद्धा भवत्तिभागेण दति परीदीणा) सिद्र॒ अपने अंतिम- 
रारीर्‌- संबंधी अवगाहना के तृतीय भाग से हीन अवगाहनावाटे होतेह । (संडाणमणित्थत्थं 
जरामरणविप्पधुक्काणे) उनका आकार किसी परिमंडल आदि छोकिक आकार से स्थित 
नहीं हे, वे जन्म, जरा एवं मरण से सदा के ल्यि रहित हो जते है ॥ सू. ११५४॥ 





२1! इय ४8 त्‌ १४ तेसाम्‌ १०० धवुपम्रमादुता तेमनी १६।१२य। ग 
श रीरनः २ ३।यानाथा वने भरद न्नय ९. तथ्‌ उष्टं पिरे।५ नथी. (२० १९३) 
‹ ओगाहणाए सिद्धा ` ६०य(६. 

( ओगाहणाए सिद्धा भवत्तिभगिण होति परिहीणा ) स पे।तानी सन 
०।1९\थ स {तमश रीरसमधी सतजह्नान तन्न्‌ साजथी मेषा अपय 
७. ( सठाणमणित्थत्थं जरामरणविप्पमुक्काणं ) तने २।४।२ ॐ ५९५३५ 
हि दोऽ स ४।रथ स्थित नथी. तेसे। ग्नम्‌; ०२ तेम भरथथ 
सायम्‌ > २{ड्ति थं भ्य (२० ९१४) 








७२४ , ओपवातिकसमर 


अण्णोण्णसमोगाढा, पुट्ठा सव्वे य रोगेते ॥ सु° १५१ ॥ 
9 सिद्धे सिद्धो 
मूकम--फुसह्‌ अणंते सिद्धे, सव्वपणएसेहि णियमसा सिद्धो । 
(तुत्थः तत्र देरो “अणेताः अनन्ताः-अविमानोऽन्तो येषां तेऽनन्ताः, “भवक्ख-- 
यविग्रुक्का भवक्षयवरिमुक्ताः-मवक्षये सति वित्रमुक्ताः, अनेन स्वेच्छयाऽवतरण- 
दाक्तिमस्सिद्धग्यवच्छेदमाह । ‹ अण्णोण्णसमोगादा ` सन्योऽन्यस्रमवगांढा :=परपरस्पः 
सम्यक्‌ अवगाढाः-धर्मास्तिकायादिवत्‌ संमिल्तिाः, “सब्वे य' सर्वे च छोग॑ते" लोकान्ते 
=लोकाम्रभागे अखोकेन श्पुद्राः सृष्टाः =मेरनाः, प्रतिश्दरत्वात्‌, तत्र॒ धमांस्तिकाया- 
भावादिति । अत एव-'लोकाग्रे चं प्रतिष्ठिता इत्यक्तम्‌ ॥ स्‌ ११५ ॥ 
टीका--फुसद' इ्यादि । “सिद्धे' सिद्धः =एकः सिद्धः “णियमसां' नियमेन 





(जत्थ य एगो सिद्धो" इत्यादि । 

( जत्थ य एगो सिद्धो ) निस सिद्क्ेत्र म एक सिद्र भगवान विराजते हे, 
(तत्थ अणंता) उखी सिद्धक्षेत्र मं अनंत सिद्ध विसजमान रहतेहै,। (भवक्छयगिुक्का) 
उनके भवका क्षय सवेथा हो चुका ह । (अ्णोण्णसमोगाढा पुटा) जिस प्रकार एकं ही 
स्थानं परं धर्मादिक द्ध्य परस्पर अवगाढरूप मँ स्थित होकर रहते हैँ उसी प्रकार ये खिद्ध 
आत्मा भी एक ही स्थान पर परस्पर मेँ अवगादसरूप से रहते है । फिर भी अपने २ चैतन्य- 
स्वरूप का परित्याग नहीं करते हैँ । (खन्वे य खछोगतें) धर्मास्तिकायका अभाव होने सेये 
लोकः के अग्रमाग मे स्पृष्ट रहते हें ।॥ स्‌. ११५ ॥ 
' पुस अणंते सिद्धे " इत्यादि । 
( फुसई अणंते सिद्धे सव्वपएसेषहिं णियमसा सिद्धो) एक सिद्ध 
जत्थ य एगो सिद्धो › ४८६. 

( जत्थ य एगो सिद्धो) र (संद्धघ्चिनम्‌। २8 सि भगदान्‌ मिरग 

छ, ८ तत्थ अण्ता ) ते सिद्दक्चिनेभा सनत ससि निरान्मान्‌ इय छे. 


( भवक्खयविमुक्का ) ५५ सवने क्षय सकेथा यलं यूञ्यो छ. ( अण्णोण्ण 
समोगाढा पुद्रा) ० ५४२ से % स्थाम्‌ पर्‌ धमष दन्य परस्पर सन 
गद्‌ १५६ स्थिते थ र छे ते भरे ते सिदध सात्मा पेषु सग स्थान 
भर परस्परम सनः दट्‌पथा २७ ४. छता पथु पेातपाताना चतन्यस्वस्पन 
परित्याग रता नथी. धमौस्तिषपयनेा समात्‌ इवाथ तमा ठन मञ्‌. 
स\ ग २५४ (५गी) २९ 8. (२. ११९५) 

‹ फुसदइ्‌ अण्ते सिद्धे › ४८५६६. 


( फस अण्ते सिद्धे सव्वपण्सेहि णियमसा सिद्धो ) से चि भजन्‌ान्‌ 


पोयूषवषिणो-टोका जाख्रोपसहारः ७२५ 





ते वि असंखेनयुणा, देसपणसेहि जे पुषा ॥सू०॥ ११६ ॥ 





~~ ---- - --- `` ~~~ ~~~ ~~~ ~~] - ~~ 


सव्वपणएसेहिः सरवग्रदेरौः-आत्मनोऽसै्यातग्रदेरैः, “अंते सिद्धेः अनन्तान्‌ सिद्धान्‌ 
“फुसई' स्परशति । तथा “ते ्रि' तेऽपिते सवे सिद्धा अपि असंखेज्ञगुणा' असंख्येय- 
गुणा वर्तन्त, “जे' ये सिद्राः 'देसपएसेरहि' देरप्रदे रैः-देदोः-असंख्यातदेरः प्रदेरौः =असष्यात- 
्देरैश्च 'ुदरा' स्पृष्टाः ¦ तेषां सर्वेषां सिद्धानां प्रव्येकं स्वस्वन्यतिरिक्तसिद्धैरसंख्यातदेश- 
्रदेरवद्धिः समिदित्वेन गुणितत्वमङ्गीकृत्य “असंख्येयगुणाः” इत्युक्तम्‌ । अयं भावः-सवात्म- 
प्रदरौस्तांवदनन्ताः सिद्धाः स्पृष्टाः, एकसिद्राऽवगाहनायामनन्तानामवगादतवात्‌ । तथेकैक- 
देरोनाऽप्यनन्ताः, एवमेकैक म्रदेरोनाप्यनन्ता एव । तत्र देशो-द्रयादिग्रदेशखमुदायः, प्रदे- 
रस्तु-निर्विंभागोऽरा इति । एकैकसिद्ध श्वाऽसंख्येयदेराग्रदेदात्मकः, ततश्च मूखाऽनन्तकेऽ- 


संख्येयेर्देगाऽनन्तकैरसैख्येयेर्व च प्रदेराऽनन्तकेगुणिते यावती सख्या भवेत्‌ सां 
केविगम्येवेति ॥ सु. ११६ ॥ 


भगवान्‌ नियम से आत्मा के असंस्यातप्रदेरों द्वारा अनंत सिद्धोंका स्पदे करते 
है, ओौर (ते वि असंखेज्नगुणा) वे सब सिद्ध असंस्यातप्रदेरों से स्थित हैँ । (देसपएसे्ि 
जे पुद्रा) देश से एवं प्रदेशों से भी वे सिद्ध असंल्यातगुणित हैँ । मतलब इसका यह 
किं समस्त आत्मप्रदेशों से वे अनंत सिद्ध स्पृष्ट है । एकं सिद्ध कौ आत्मा मे अनत सिद्धोंकौ 
भवगाहना होने से, तथा एक एक देर से, एवं प्रदेडा से वे सिद्ध अनैत है । दषयादिकं प्रदेरा 
के समुदाय का नाम देरा, एवं अपिभागौ अंश का नाम प्रदेराहै। एकं एक सिद्ध अस 
्यात देश ओौर प्रदेशात्मक है । इसय्ये मूढ अनत को असंख्यात एवं अनंत देरा ओर 
प्रो से गुणा करने पर कितनी रारि होगी यह बात सफ केवरी भगवान्‌ द्वारा ही 

जानी जा सकती है ॥ सू. ११६॥ 


(नयमथो सात्मनो सस" ्याते अद्ये &।र सनत सिद्धोन। स्पश रे छ 
भने (ते वि असखेज्गुणा ) त ५ध्‌। (सिध सस्यात्‌ भद्ट।था स्थत 
४. ( देसपणए्सेिं जे पुद्रा ) देशथ्‌] तेग भद्छे।थ पथु ते सिद्धो ससःभ्यात- 
ग्‌ छ. सेनी मततम येन छे ॐ समस्ते साल्मम्रद्योथी ते मभन्‌त्‌- 
[सिद्धा स्पशौयता छ. मेऽ (स्ना सात्माम। मनत सिद्धोनी १०९) 
इतथ], तथ्‌। सेञ मेड चशथो, तेम भट्श्थोते सिद्धौ सनत्‌ (&- 
'म([दिञ भअदटेशन्‌ा संसुहययु नाम्‌ देथ, तेम स२।० मशः नाम अदश 

सेञ मे$ (सिद्ध सस्यात्‌ दृश सने भअदृशात्मञ छ. ते मारे म 
न्मन तेने न्मस-भ्याते तेम मनत दश तेथा अद्यथी युथपञर्‌ ५२ 
३९९ राशि ( ८० ) भसे ते वाते ते माने उतनी लजनान्‌ 2२० न्व 
शञ।य छ. (२०. ११६) 


८२६ आपपातिकरसुषे 


मृरखम-असरीश जीवघणा, उवउत्ता दंसणे य णाणे य । 
सागारमणागारं, रक्खणमेयं तु सिद्धाणं ॥ सू° ११७ ॥ 
मृम--केवटणाणवत्ता, जाणंति सव्वभावयुणभावे । 
पापति सव्वओ खट, केवरदिद्रीहि ताहि ॥ सू° ११८ ॥ 


------------- ~~ 


टीका-'असरीराः इत्यादि । अरारीरा जीवधना उपयुक्ता दरोने च ज्ञाने च। 
खाकारमनाकारं लश्षणमेतत्त॒ सिद्धानाम्‌ ॥ एतेषां पदाना व्यास्याऽस्मवागमस्य उत्तराद्र 
त्रिसप्ततितमसख्याके सत्रे पूवमुक्ता ॥ सू. ११७ ॥ 


टीका--यट्‌क्तम्‌-“उबउत्ता दंसणे य॒ णाणे यः इति, तत्र ज्ञानदशेनयोः 
सर्मैविषयतामुपदरोयनाह-"केबलणाणुव्रउत्ता ? इत्यादि । ' केवटगाणुवउत्ता » कैव 


असरीरा जौवघभा' इत्यादि । 

(असरीरा जीवघणा उत्ररन्ना दैसणे य गाणे य) सिद्धो का लक्षणनिरदेर 
टस सूत्र मे कटा गया है । ओदारिक आदि दारीर से रहित एवं घनरूप आत्मप्रदेशवाटे वे 
सिद्ध भगवान्‌ केवलज्ञान एवं केवल्ददोन से सदा उपयुक्त हैँ । ( क्ागारमणामारं ) केवल 
ज्ञान की अयेन्ना वे साकार उपयोग से युक्त है, एवं केवल दशन की अपेक्षा निराकारस्व- 
ख्प देन से युक्त है। (च्क्खणमेये तु सिद्धाण) यही सिद्धो का लक्षण हे सू. ११७ ॥ 

'केवरुणाणुव्रउत्ता" इत्यादि । 


( केवखाणाणु बरउत्ता जाणति सन्यभावगणभावे) केवटज्ञानरूप उपयोग से 
यक्त ३ सिद्ध मगवान समस्त वस्तुं के अन॑तगुण, एवं उनकी अनैतपर्यायों को युगपत्‌ जानते 


असरीरा जीवघणा ` ६८६ 
८ असरीरा जीवघणा उवउत्ता दंसणे य णणि य ) सिन तक्षयुन, निर 

म्‌ सूचा ४इ१।म्‌। सान्या, छे. सोहरिड म{६ शरीरथौी २९ १५०. 

६३५ २।८गअ६ेश१५ ते सि सगनान्‌. उवणासपन तेभ = उक्ला नथ 

स६। §पयु प 8. ( सागारमणागारं ) 3नणार(ननी = मयपेक्ष।से तेये। २।४।२ 

इप्ये(गथौ युत 8, तेभ उेववादसननी ग्णरपेक्षमे (नरा छारस्वप दशष्नथी 

युष 8. ( क्क्खणमेय तु सिद्धाणे ) । ० चिद्धन तक्ष्य 8. (द ११७) 
‹ केवलणाणुवउत्ता › धत्य (६. 


( केवरणाणुवरत्ता जाणेति सव्वभावगुणभावे ) ३१५८२३५ §पयगथी 





--- ~~~ ~~ ^-^ न ~> ~ ~-्क-रन्न्क्क-न्क्क न ~ ~ --- - - ---~“~ ज भ क ~ ~ 





पीयूषववषिणो-टीका शाख्ोपसहार ७२७ 





मृखम--ण वि अस्थि माणसाणं,तं सोक्खं णवि य सब्वदेवाणं। 
जं सिद्धाणं सो्खं, अव्वाबवाहं उवगयाणं ॥सू° ११९ ॥ 


~~~ ~ 








सञानोपयुक्ताः सन्तस्ते सिद्धाः .सव्वभावगुणमावेः सवेभावगुणमावान्‌-समस्तवस्तुगुणपय।यान्‌ 
जाणति' जानन्ति, तत्र-गुणाः-सहवर्तिनः, पर्यायास्तु-क्रमवतिंन इति । तथा गंता 
अनन्तामिः “केवल दिदीहि केवरदष्टिमिः, अनन्तः केवल्दरीनेरि्थेः, सव्र सवेत 
स्वभावान्‌ खटु-निश्वयेन "पासति? पर्यन्त ॥ सू० ११७ ॥ 
रीका--सिद्धानां सुखं वणेयति-ण वि" इत्यादि । अव्वाबाहं! अन्याबार्धनसकट 
दुःखवजितं मो्षस्थानम्‌ उव्रगयाणे उपगतानां =प्रप्रानां, ` सिद्धाणं ` सिद्धानाम्‌ "ज 
यत्‌ “सोकं सौख्यम्‌ “अल्थि' अस्ति, तं" तत्‌ 'सोक्खं"' सौख्यं म व्रि माणुसाणं' नापि 
मनुष्याणामस्ति, (ण वि य सव्वदेवाण" नापि च सवैदेवानाम्‌ ॥ सू० ११९॥ 





हे । (पासंति सव्वओ खदु केवलदिद्रीषि णताहि) अनंतकेवख्टष्टिस्वरूप अनतदरन 
से युक्त वे सिद्ध भगवान्‌ , युगपत्‌ समस्त भावों को उनकी गुणपर्यायो सहित देखते हे । वस्तु में 
त्रिकाल उसके खाथ रहने वारे गुण होते है ¦ एवं क्रमवती पर्याय होती है | सू. ११७ ॥ 

‹ णवि अत्थि ` इत्यादि । 

( जं सिद्धाणं सोक्ख अव्वावाहं उवगयाणं ) सकर दुःखो से वजित से 
मोक्षस्थान में प्राप्त हुए सिद्धो को जो सुख है, (ण तरि अत्थि माणुसाभ तं सोक्खेणवि 
य सव्वदेबाणं ) वह संख त्रैलोक्य मन तो मनुष्य कटै, ओर न सव देवों कोह 
|| सू. ९९९ ॥ 





युत ते सिष्ध भजनान्‌ समस्त तस्तसेाना सन वयुएु, तमन तेमनी सनत 
पयाय्‌पन सेस न्मस्‌ 8. ( पासति सव्वओ खलु केवरुदिद्रीहि ताहि ) 
स्न त ३नव्दशिस्व१५ गणन तेष्शनथ्‌] युप त सिद सगन्‌ान्‌ सेश्सय 
सभस्त ९।त।न तेगनी युणु-पयाय-स{्ति ग्युमे 8. वद्तुम। चिण्‌ तेनी 
२।य २७१।१८ा युष इय छ, तमन उभनतीः पयय इय छ. (२. २१८) 
णवि अत्थि 2 धव्या, 

(जं सिद्धाण सोक्खं अव्वावाहं उवगयाणं) २४३ ई :भे\थ] त्ते सेत 
भे क्षेस्थान्‌ ।६ ऽरेः सिद्धोने > स छ, (गवि अस्थि माणुसाणं तं 
सोक्ख ण षि य सव्वदेवा्ण) त सण नु त।ॐग(य नथा ऊं मदुष्यने 
ॐ नथा] सक देवाने इदु. (२. ९१९) 





५८ ओपयातिकखञ 
मुखम्‌-- जे देवाणं सोक्खं , सव्वद्धापिंडियं अणतगुणं । 
ण य पावड मुत्तिसुरह, णंतेहि वग्गवग्गेहिं ॥ सू० १२० ॥ 
टीका--कस्मदेवं सुख भवतीत्यत आह-न देवाणं इत्यादि । “ज यद्‌ 
'देवाणं † देवानाम्‌-अनुचरसुरान्तानां ‹ सौक्खं ` सौोख्यंनतरैकाटिकसुखं, तद्यदि 
‹सव्द्धापिंडियैः सरवाद्रापिण्डितम्‌-सर्वाऽद्वया=अतीताऽनागतवतमानकाटेन पिण्डितम्‌ 
गुणिते, तथा (अणेतगुणं" अनन्तगुणमिति, तदेवं प्रमाणं किलाऽसत्कल्पनया एफरैकाऽऽ- 
काराप्रदेरो स्थाप्यते, इत्येवं सकरटोकाकारानन्तप्रदेशपूरणेनाऽनन्तं भवति, एवंभूतं 
देवसुखं “ण य पाच मुत्ति न च प्राप्नोति मुक्तिसुखै-नैव मुक्तियुखसमानतां टमते, 





["काककककाककक ा ी न  0ाा ा 1ाा नि 


‹जं देव्ाण सोक्खं ' इत्यादि । 

( जं देवाणं सोक्खं सच्बद्धापिडियं अणतगुणं ) जो सव देवों का त्रैकालिक 
सुख है उसे अनन्तगुणा करिया जाय तो मी वह (ण य पाबई सत्तिसुं णंतेटिं वम्गवग्भर्हि) 
सिद्ध भगवान्‌ के एक क्षणोद्धव सुख की बरानरी नहीं कर खकता है । इसे यो समञ्चन 
चाहिये किं सर्वदेवों का त्रैकालिक सुख एक २ आकाश के-ग्रदेरा पर स्थापित करते २ 
आकाश के अनत प्रदेदा उस्र सुख से जब भर जाय तब उन समस्त-प्रदेरास्थ सुखो का 
परस्पर मे गुणा करो । इस प्रकार वह देवसुख अनतगुणित हो जाता है । यह्‌ अनतगुणित 
सुख भी सिद्धोंके एकं क्षण मे होनेवाटे सुख की समता नहीं कर सकता । कारण किं 
उनका सुख अ्नैतानत है । देवों का सुख अनेतवगौ से वर्गित बतलाया गयाहै। वै 

“जं देवाणं सोक्खः ६८५६. 

(न देवाणं सोक्खं सव्वद्धार्पिडियं अणंतगुणं) ° सन टेभादु >थु ४।०बु 
७ छ. तेने सनतजुः उरनाभ १ ते, पुत्‌, (ण य पाव मुत्तसुं 
ण्तेहि वग्गवगोेहिं ) (२४ सगनानन। सेड क्षयथा इत्यन्न यता, सणनी 
मरामरी री शञ्तु नथ. षयो सग समन्च्वुः म्र ॐ स्कहेतेवु 
नण छल सुण से से सा शना मअद्शथ छपर स्थाप्ि ञ्य. खे रीते 
स्थापित इरत उरता साडशना मनत प्रदृश त्‌ सुभा न्यारे सरारछ न्य्‌ 
त्यादे ते समभेस्ते भरटेशभा रटत सुभान परस्परम यय्‌, २ ३२. मे ५७१२ 
त देवसुम्‌ भन तजधु थप न्नय छे. मभा सननतजलुः सुभ पथु सिद्धना 
गेरक्षथुभ। ततान खेमनी मरायरी उदी शता नथा, उर ॐ तेभन 
सुण म्नतानते छे. द्वेन सुण मनत कवमोथा चज्त्ति मतभ्न्म 








पीयूषव्षिणो-रीका शाघ्ो पसे हारः ७२९ 








मूखम-सिद्धस्स सुहो रासी, सव्वद्धापिडिओ जइ हवेजा। 
सोऽणतवग्गभडओ, सव्वागासे ण माएजना ॥ सू° १२१ \ 


~~---- - ~~ ~ ~~ 


व्ैः-अनन्तैरपिं वर्मवरगैः, तत्र तद्गुणो वर्णो, यथा द्योवर्मध्तवागरः, तस्यापि वर्गो वर्मे 
यथा षोड, एवमनन्तशो वर्गितमपीव्ययेः । सू. १२० ॥ 
टीका--' सिद्धस्स ` इत्यादि । ‹सिद्धस्स ' सिद्धस्य “सहो ` वुखः=सुरु' 
सम्बन्धी “रासी  रारिः= समूहः, स च-‹ सद्धापिंडिओ › सर्वाद्रापिण्डितः- सर्वाद्रामिः= 
सवेकालसमयेः पिण्डितो~गुणितो “जई हवेज्ना' यदि भवेत्‌, सो" स पुनः 'अणेतव्रगभडओ 
अनन्तवर्गभक्तः-अनन्तर्वर्विभागीकृतः , ‹सरव्वागासे ' सर्वाऽऽकारो--खोकाऽटोकख्ये “ण 
माए › न मायात्‌-न स्थातुं द्युक्नुयात्‌ । अथ भावः-द्ह करि निरुपम सुख गृद्यते, ततश्च 
यत आरन्य रोके सुखरान्दग्रवृत्तिः, तदवधीक्रत्य पकैकगुणवृद्धितारतम्येन तावत्‌ तत्‌ सुसं 








----~+-~~-~~- 


के वगे कृरनेका नाम ववगैदहै। जि प्रकारदोका वगे 9, ओर चार क्रावगे १६ 
होता है । १६ वगेवगं है ॥ सू. १२० ॥ 

“ सिद्धस्स सहो रासी › इत्यादि । 

( सिद्धस्स षदो रासी स्डद्धापिडिओ जई हवेज्ञा ) सिद्ध मगवान्‌ के मुख 
कोजो रारि दहै वह सवकालके सम्योसे यदि गुगित कौ जाय, ओर ८ सोऽणेतक्रग- 
भरओ ) उस उत्पन महारारि मँ अनन्त वर्गो से भाग दिया जाय, तो भी ( सव्वागासे 
ण॒ भमाए्ना ) वह सिद्धो के सुखो की विभक्त सुखरादि खमस्त आकरा मे नहीं समा सकती 
श्ै। मतट्व इसका यह है कि रोक मेँ जो मुख-राब्द से कहा जाता है उख सुख में एक- 

एक गुण कौ क्रमिक बृद्धि से जव वह्‌ सुख अनन्तगुण ब्रद्धि पाकर अपनी अन्तिमं अवधि 


~~~ 





गक्ष 


छ. १अने। १०६ ॐरे तेयु" नग तवग्त्तम छ. ० भर४।२े २ तग ठ, मन 
यरने। १० १६ भाय 8. १६ १०-प्‌ (२. १२०) 

° सिद्धस्स सुदो रासी ? ५८६. 

( सिद्धस्स स॒हो रासी सव्वद्धापिडिओ जई हवेव्ना ) [२ ७सगब्‌ानन। 
सुभनी रे २शि 8 तेने सकलाना समभयथ मे युघुनाम्‌ा प यने 
( सोऽणंतवग्गभदओ ) १।५ §त्पन्न थये त >७।२शिने सनत १० ९/२ 
2५।२{ मप त पय्‌ ( सव्वागासे ण माएला) त सिद्धान्‌ सुभेनी 
९२५०५ युभराद्ि समस्त उमा समप शुञ्ती नथी. सने 
स(लिभय से छे ३ वे।ञम्‌ रे सुम-शमन्द्थी उहइ्वषय (समन्मय) छ त्‌ 
२,५५अ २४ भेऽ युयुनी उम चद्धियो न््यारे त्‌ सण सनन्तयुटु चेद्धि 


७३० ओपपातिकरसखत्र 


मृलम--जह णाम कोड मिच्छो, नगरणगुणे वहूविहे वियाणेते । 
न चणड परिकर, उवमाए तहिं असंतीष॥ सू०१२२॥ 
विरिष्यते यावदनन्तगुणनबरद्धया चरमावमि प्राप्तं भवति । ततश्च तदत्यन्तनिरुपममौत्सुक्य- 
वृत्तिविरहितं प्रदान्तमदोदधितुल्यं चरमा ट्खादस्वरूपम्‌ । तस्माचरमाह्ादात्‌ पूवे प्रथमाचानन्त- 
रमपान्तराछ्वर्सिनो ये तातरम्येनाह्ादविदाषास्ते सर्वाकारप्रदेररारोरपि भूयांसो भवन्तीत्यतः 
करिलोक्तम्‌-, खब््रागासे ण भाए्जा › इति, अन्यथा प्रतिनियतदे शावस्थितिः कथ तेषामिति 
मुरयोऽभिदधतीति ॥ मू. १२१॥ 
रीका--' जह णाम ` इत्यादि । (नह णाम › यथानाम=यथाद्ान्तम्‌ - दान्त 
मनुसुत्य कथयामीत्यथः, ‹ कोद मिच्छो ' कश्चिन्ेच्छो ‹ बहुषरिहे ' बहुविधान्‌ 
(नगरगुणेः नगरगुणान्‌ ' वियाणेते " विजानपि ‹ परिदेडं › परिकथयितु -वणेयितं 
(न चर्ड! न राङ्ोति, कथं न शक्नोति १ इत्याद -'उगमार' इत्यादि । ' उव्रमाए तरि 
को प्राप्त होता 2, तव वह अत्यन्त अनुपम, उक्कण्डा कौ वृत्ति से रहित, ओर प्रान्त समुद्र 
के समान गम्भीर चरमसुखरूप हो जाता है । उस चरम मुख से पहले ओर प्रथम सुख के बाद 
के ञो मध्यवनत्तौ तरतमता से युक्त सुखविरोष है, वे समी सर्वाकार्रदेशो से भी अधिक्र है | 
इसील्यि कहा गया दै 'सव्वागासे ण माएल्ा' अर्थात्‌ सिद्धां का अनन्तवगे- विभक्त भ॑ 
सुख, समस्त शकार मे नहीं समा पातादहै॥ स्‌. १२१॥ 
‹ जह णाम कोड्‌ मिच्छो› इत्यादि । 
ृष्टन्त देकर इसी विष्रय को स्पष्ट करते है-( जह णाम कोई मिच्छो नगरगुणे 
बहवे बियाणते) जते कोई म्टेच्छ बहुत प्रकार के नगरगुणे। को जानता हुआ भौ ( न 
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७.४" न चतथ २(डत जने ५२।न्त्‌ सखद सभन ग लार्‌ यरमस २१५ ४।य्‌ छ. 
ते यरम्‌ समथ] पूर्वं स॑ने अथम्‌ सुणनी चछा गव्यवः, तारसतम्यथी 
सुत्‌ ®? सु मनिसे१ 2, ते समे। सधना पञ प्रच्येानी, सक्षय पदु सधि 
७. > 2 ० नभा सान्युः छ ॐ " सव्वागसे ण माणएञ्जा ` २० 


(सिद्धान्‌ सन-तवर्जविलञते सम्‌ पथु सधन साड भअद्येषमा समर् 
२।५द' ९. ( २. १२९) 


‹ जह णाम कोड मिच्छो' ४०२५।[६. 
६०९।१्त ६४न्‌ सेर विषय २१०९ ॐरे 8. ( जह णाम कोद मिच्छो नगर- 
गुणे बहुविहे वियाणेते ) ०५५ ॐ।ध सेड ०थेनछ णड ५ञ।र्ना नगरयुलन 


पौयूषवर्षिणो-टोक। राखो संहारः ३१ 





असतोए उपमायाः सादृध्यस्य तत्र वने असचात्‌-असद्वावादिति । एवमत्र कथानकम्‌- 
कश्चिन्नरपतिदुष्टाऽश्वारूढः सन्‌ पवनसेवनाथे वन जगाम, तत्र चाश्वस्य दुर्जातिक्रतेन परिश्रान्तो 
वनेऽशादवतीणैः । तत्रैकेन वनवासिना म्कच्छेन मूपतिः सत्कृतः । ततौऽसौ वरपतिस्तं म्डेच्छं 
निजराजधानीमानौय विरिष्टमोगभूतिमो जनं कृतवान्‌ । एकदाऽसो म्टेच्छः प्रात्रृषि प्राप्तायां 
मनोहरं मेधष्वनि श्रत्वा वने गन्तुमुक्ण्ठितोऽमवत्‌ । राज्ञा सम्मानपूर्वकं विसित: सनस वनं 
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य चएइ पररकिहेडं ) उसक्रा वणैन वन मे नहीं कर सकता है, क्योकि ( उपमाए तहि 
असंतीए ) उपमा का वहां अमाव है । 
यही इस प्रकारकौ एक कथा है । 
कोई एकं राजा वायु सेवन के लिये घोड़े पर सवार इ। वह घोड़ा महादुदान्त 
था । इयय चरते २ उसे यह भय ल्गरहाथा किं कही यह मुञ्चे परकर नदे, 
अतः उसे रोकते २ वह थक गया ओर किसी जंगल म जाकर वह उससे नीचे 
उतर पड़ा । इतने मँ एक मीट ने उसे देखा ओर सहस्रा पास आकर उसने 
के हुए राजा कौ सेवा-दुश्रषा से थकरावट दूर की । राजा वड़ा खुश हु, ओर उसे 
अपने साथ लेकर वह अपनी राजधानी को वापिस रौर आया । वहां राजा ने राजसी ठाट- 
वार के अनुसार उसे खूब आनन्द से रखा । खाने-पीनि के छ्य उस एेसे २ भोग्य पदाथे 
दिये करि जो उसने अपने जोवन मे कभी देखे तकर भी नहींये। रहते २ जब कुद समय 
व्यतीत हो गया तवर वषाकाट के आने पर उसे अपने स्थान पर जाने को उत्कंठा जगी । 
न्गयुते। डे पथु (न य चण्ड परिकिहेडं) तेख' शथुन ०१५६ ५२ शपा 
ग॑थ्‌], ॐ ( उवमाए तदहि असंतीए ) §५।ने। व्या ससन छ. 
सृष्टीः सा अरना खे नात ॐ. 

रघ सेञ रान्न चायुसेनन (द्र) भटे चेषडा इपर सवार्‌ अर्धने 
इतथ] ०५७।२ नीडन्या, र चे13। ऽपर त २१।२ भय्‌। इत। ते ५७। इद्न्त 
(२२३ थ्‌] नश्‌ २५य १२) ७त।. तथ यातत यात्वा तेने से लय ्षाजत्‌। इत्‌। 
ॐ अया सामने पायै त नइ ६९, सथा तेने रेता रेता ते 
२।४ गये।, म अर्घ न्जलम्‌। च्छते तना §प्स्थी त नीये इत्या 
२०६।२{ मे मादे तेने नेया मचे तरत्‌ > भसे सवीने तेद 1३6 
२व्गनी सेन -शुश्रषः ४री ५।४ तया. २८० म युश अय्‌ मने तेने 
प।त।न समे तप्ते ते पेतानी रन्न्धानीमे पाछा सम््य्‌ा, व्या रान्मसे 
पतान राण्न्सी इटमप्टभूनछ तेने भूम सपनदह्थी रभ्य. मन-पीनान 
>> तेने सेना सेत ता सेान्म्य पष्र्थ्‌ः प्तय तेये तेनो ॐदगीमा 
टीम म्नेय। पशु इ।त. २५ रटत रइता उण्वे४ सभय वीती गया 
मने न२स'हन्‌ा। समय स्‌।च्येा चरे तेने सेातान्‌। स्थान पर्‌ ०५न।नी 6८५ 


७३२ ओपपातिकसुष्र 


मूटम्--इय मिद्धाणे सोक्ख, अणोवमं णस्थि तस्स ओवम्म। 


~-------~---~ ~~~ 


स्ववासस्थानमागतः । अथ स्वपरिवारस्ते प्रच्छति स्म-हे तात ! कौटराम्‌ तद्‌ भूपनगरम्‌ ? 
इति । स म्डेच्छस्तस्य मूपनगरस्य सर्वान्‌ वहुविधान्‌ नगरगुगान्‌ विजानन्नपि तान्‌ वक्तं 
कृतोयमोऽपि तत्र वने नगरसादध्यस्याभावाद्‌ वणैयितुं नाशक्नोदिति ॥ सू° १२२ ॥ 
टीका-- इयः इत्यादि । इय" इतिएवम्‌-अनेन प्रकारेण. सिद्धाणं" सिद्धानां 
“सोक्खै' सौस्यम्‌ , “अणोवमे' अनुपमं वर्ते, कुतः ? यतस्तस्य ओवम्मै णत्थि' ओपम्यं 











राजा को जव यह ज्ञात हुआ तव उसने उसको खूब आदर- सत्कार के खाथ बिदा किया । 

चलते २ यह अपने घर पर आ गया। सव कुटुम्बी जन इसपे मिलने को आने कगे | 
छोगों ने पृछा, कहो माई ! राजा के निकट कैसे रहे ९, राजा का वह्‌ नगर कैसा है १। भीक ने 
ज करि उस राजा के नगर कौ सव प्रकार कीश्रीसे परिचितदहो चुका था, राजधानी 
का वणेन करने का उम तो करिया; परन्तु वह॒ अपने उन भीट-मादययों के समक्ष यथावत्‌ 
उसका वणेन नहीं कर सका। कारणक उस वनम नगर के वर्णन से मिलनेवाडी 
उपमेय वस्तुओं का अमावथा) दस दृष्टन्त का माव इस प्रकार समञ्लना चाहिये कि 
वह्‌ भीट नगर मे अनुभवित आनन्दका अपने अन्य भाटयों के समक्ष उस जंगल में 
उस प्रकार कौ वस्तु के अभाव से वणेन नहीं कर सका। उस सुख कौ कुछ भी उपमा 
नहा वता सका ॥ मृ. १२२ ॥ 


~------+^~ 





०२ भ, व्यार २। नाते सन्वन्‌ ग्वयुवामां ग्नी यारे तेसु तेने भण 

म ६२-सन्ञरनी साथ (वहयथिदरी सप्पी, यात्वा यातत त पचात चर 

क, 9, क * = ॐ शी के # । 

पन्या. सधा मदम्‌ मयस, तेने मणनाने भावना त्य. तञ 

पय्‌ ठ, $! स, राव्वनी भासे तमे उवा दते कष्या इत्‌ ?, रन्नवै पे 

नगर ४थ छ १, जाल म्ने ३ ते रन्वना नगरनी, भध म्नतनी श्री( वलन सस्‌) 
९ 


य प्रवित्‌ थल गयः ते सन्‌ रान्न्धनीलुः वरुन ४२१! तेस्‌ 


उधम (भरयल्म ) ते। अथ+, परु ते पतान लील सामनी समक्षे यथावत्‌ 
( न्ने तेच ) तेचुः वयुन ऽर ञ्य नड ऽस्य्‌ ॐ त तनम। मरन्‌, 
वसुन्‌ सामे मेतामय सवी उपमा मापन येय वस्तुमान मलान्‌ इते(. 
ट्टातने। ९१ सेवी रीत समया मेमि ॐ ते लील = ५५२ सतुत 
(नह २।त१।१। ष्ीन्व्‌ मा सानी समक्ष वयुन इरा ऋ्न्ता पयु ते ग 
तभ सेना भ्रञपरनी वस्साना सलानथी चातते सेगवा मानहनेा मुलन 


धरना शञय्‌े। न. त सुषवी ऊष पथु उपमा मती ञ्य =. 
( च. १२२) 


पीयूषवर्षिणो-टीका शाखो पसंहारः | ७३३ 





किंचि विसेसेणेत्तो, ओवम्ममिण सुणह वोच्छं ॥ सू° १२३ ॥ 
मूलम्‌- जह सव्वकामयुणियं, पुरिसो भोत्तृण भोयणं कोड । 
तण्हादहाविमुक्रो, अच्छेन जहा अमियतित्तो ॥ सू° १२९ ॥ 


नास्ति, तथापि वालानां बोधा्थमाह-फिंचि' इत्यादि । ¶क्रंचि विसेसेण' किश्चिद्िरोषेण 
एत्तो' इतःमतः परम्‌ “ओत्रम्मः ओपम्यम्‌-उपमानम्‌ इणे" इद वक्ष्यमाणं “सुणह्‌ 
णुत, "वोचं" वस्ये-अहं कथयिध्यामीत्यथः ॥ सू. १२३ ॥ 

टीका-- "जह इत्यादि । जह यथा (कोड पुरिसो कोऽपि पुरुषः, 'सन्व- 
कामग॒णि्यः सर्वकामगुभितं-सर्वाभिटषणीयरसादिमंपन्नं, (मोयणं * भोजनम मरानादि 
कम्‌, भोत्तृणः मक्वा, 'तण्ाद्हावियुक्घो' तृष्णाश्चुघाविमुक्तः=पिपासाबुभुदारहितः “अमि 


इय सिद्धाणं सोक्ख ` इत्यादि । 

( रय सिद्धाणं सोक्खं) इसी प्रकार सिद्धौ का सुख यद्यपि ( अणोवमं ) 
अनुपम है, अतः ( णत्थि तस्स ओवम्मं ) उसको किसी मी सांसरि पदाथ के साथ 
उपमा नहीं दी जा सकती है, तो मी ( फिंचि परिसेसेणेत्तो ओवम्ममिण सुणह बोच्छं ) 
वाटजीवों को वोधन करने के चछिये कृ विरोषरीतिसे सिद्रोके इस सुख को उपमा 
देकर खमञ्नाया जाता है॥ म्‌. १२३॥ 

“जह सव्वरकामगुणियं ' इत्यादि । 

( जह सन्कामगुणियं पुरिसो भोत्तण भोयणं कोड ) कोई पुरूष पाचों 
दन्दियों को तृप्त करनेवाटे काम~शब्द, रूप, ओर भोग-गंध्र, रस, स्रो आदि विषयो को यथे 

ति से भोगकर ( तण्टाद्हापिमुकं को ) पिपासा एवं वुभुश्वा से रहित. ( अभियतित्तो 














‹ इय सिद्धाणं सोस्ख ` ४८५।{६. 

( इयं सिद्धाणं सोक्खं ) २ अरे सिन्दोय' सण भ्म $ ( अणोवमं ) 
भयु ५+ छ, तथ] ( णत्थि तस्स ओवम्मं ) तेन 6पमम उष्टं पसु सस र४ 
पटना सुणभनी सये सपा शती नथी. त ष्यु ( किचि विसेसेणेत्तो 
ओवम्ममिणं सुणह बोच्छं ) ५५६४१ सधन ॐरना भटे ऊर विदेष 
रीतथ्‌] सिद्धानां २ समनी पमा छने संमन्मननाभा मप 8. (२१२३) 

जह सव्वकामगुणियं › ४०य१[६. 

( जह सव्वकामगुणियं पुरिसो मोत्तूण भोयणं कों ) ०>+ ञध पुर्षे 
पायय घद्रसेने तृत ञौ काना, अम शण्ड, ३१, सन्‌ सेाज-गघ) रस, स्पशः 





+---~-~- 


७३४ ओंपपातिकलखमे 


मृटम--इय सव्वकारतित्ता, अउरं निव्वाणमुवगया सिद्धा । 
सासयमव्वाषाहं, चिद्ेति सुही सुहं पत्ता ॥ सू० ॥ १२५ 
मृटम्‌--सिद्धत्ति य बुद्धत्ति य, पारगयत्ति य परंपरगयत्ति । 





यतित्तो, अमृततृप्तो जहा" यथा~इव, 'अच्छेऽजः आसीत=तिष्टेत ॥ सू. १२४ ॥ 

टीका--'इय' इत्यादि । ईय" उति~एवं “सन््रकालतित्ता' सवकाल्तृप्ता- 
अपुनरावृत्तिसथान प्रात्वात्‌ , निव्वाणं' निर्वाण-मोक्षम्‌ उवगया' उपगताः सिद्धा सिद्धाः, 
अददे” अतुलम्‌-अनुपमम्‌ .सासय' राश्वतं~सा्वकालिकम्‌ ,' अव्वावा" अन्यावाधं=पवे- 
दःखविवर्जितं घुह' मुखं "पत्ता प्राप्ताः, अतः 'सुही चिद्रति' सुखिनस्तिषठन्ति, ननु सुखं प्राप्ताः 
इत्युक्ते सुखिन" इति किमर्थम्‌ ९, अत्रोच्यते-केचिनमन्यन्ते दुःखाभावमात्रं मुक्तिरिति, तन्मत- 
निराकरणाय मोक्नस्य वास्तविकसुखस्वरूपताप्रतिवोधनाथ च "सुखं प्राप्ताः सुखिनस्तिष्ठन्ती"- 
त्युक्तम्‌ ॥ सू. १२५ ॥ 


टीका--साम््रतं वस्तुतः सिद्धपर्यायरब्दान्‌ प्रतिवोधयनाह-“सिद्धत्ति” इत्यादि । 





जहा ) अमृतपान से तृप्त के समान ( अच्छ) रहता है ॥ सू. १२४ ॥ 


! टय सव्यकाखतित्ता › इत्यादि । 
इय सनव्वकाखतित्ता ) अपुनराचृत्तिस्वरूप मुक्तिस्थान को प्राप्त होने के कारण 
मकाल तृप्त हुए ( निव्वाणघरु्रगया सिद्धा ) वे सिद्ध भगवान्‌) शारीरक एवं मानसिक 
दुःखो से सवथा रहित हकर ( अशं अन्व्रावाहं चिद्रेति सदी सुहं पत्ता ) अनुपम 
शाश्वत एवं अभ्यावाध सुख का भमोगते हुए उस मुक्तिस्थान मे सदाक्रार -अनन्तकाट तक्र 


सुखा हौ सुखा रहत दह ॥ म्‌. १२५ ॥ 





न्न ~ = -----~ ~^ 





मि विषय्‌।ने यथेर्‌ सेःगनीने ( तण्डाछ्हाविमुक्को ) (१५२५ त 
२९ &। ( भभ-त२२ ) थो र{त ( अमियतित्तो जहा ) सभेतेपानथ। वृतनी 
००५ ( अच्छेल ) २७ 8. (२. १२४) 

‹ इय सन्वकाटतित्ता ` ४० {६. 

( इय सव्वकारतित्ता ) २२२२२३५ य{ञतेस्थानमे अप्त यनन 
५।य्य्‌ सर ४।५ च^्त थयेल। ( निव्वाणमुवगया सिद्धा) १ (सिद्ध सगनान 
२।। (२७ तम {४ ईःमे(थो सर्वथा, र्त ५४ ( अउले अव्वाबाहं 
चिदटरति सदी सुहं पत्ता ) य्‌, शश्वत्‌ तेमन्म सन्यामाप सभन, से(जनत 
त {प स्थानम सहल -मन तत सधा समय २७३ ४. (च. १२१५) 


पोयूषवषिणो-टोक।, द्ाखोपसहारः ७३५ 





उमुक्रकम्मकवया,अजरा अमरा असगा य ॥सू2 १६६ ॥ 
मूलम--णिच्छिण्णसब्वदुक्खा, जाइजरामरणवंधणविमुका । 


“सिद्धत्ति य' घिद्धा एति च- तेषां नाम, कृतकृत्यत्वात्‌, ‹ बुद्धत्ति य' बुद्धा इति च-केवल- 
जञानेन विश्वावबोधात्‌ , पारगयत्ति य' पारगता इति च-भवसागरपारगमनात, परंपर- 
गयत्ति यः परपरगताः-मिध्यात्वादिचतुर्दशगुणस्थानकानां मनुष्यादिसगतीनां च पारंपर्येण 
भवसिन्धुपार प्राप्ता इति, उम्पुककम्मकवया' उन्मुक्तक्मकवचाः = कम॑कवचवर्जिताः अजरा 
अजराः-वयसोऽभावात्‌, अमरा" अमराः-आयुषोऽभावात्‌ , असंगा य” असद्गाश्च सकल- 
क्टेरारहितत्वात्‌ ॥ स्‌. १२६ ॥ 

टीका--“भिच्छिण्ण' इत्यादि । 'णिच्छष्णसव्वदुक्खा' निस्तीणैसरवदुःखाः- 


‹ सिद्धत्ति य बुद्धत्ति य ` इत्यादि । 

( सिद्धत्ति य ) कतक्त्य होने से वे सिद्ध कहे जाते है । ( बुद्धत्ति य ) केवल 
ज्ञान से सक छोकालोक के ज्ञाता होने से वे वुद्ध कहे जाते है। ( पारगयत्ति य) 
भवषूप समुद्र से पारंगत हो जाने के कारण वे पारगत कहे जाते हँ । (परंपरगयत्ति य ) 
मिथ्याल-आदि चौदह गुणस्थानकों ओर मनुष्य-आदि युगतियों कौ परम्परा से भवसिन्धु 
को पार करने के कारण वे परंपरगत के जाते है । ( उम्थुककम्मकवया अजरा अमरा 
असेगा य ) कर्मरूप कवच से वर्जित होने के कारण, एवं आयु क्म का सवथा प्रक्षय हो 
जाने के कारण वे अमर कहे जाते ह । तथा सकचख्क्टेगो से रहित होने के कारण वे अक्तग 

कहे जाते हैँ । ये सिद्ध, बुद्ध, आदि सब र्द, पर्यायवाची गन्द हैँ ॥ सू. १२६ ॥ 

‹ सिद्धत्ति य बुद्धत्ति य ` ६८य(६. 

( सिद्धत्ति य ) षुवषत्य स्नाय] तमने स उ७१।२{ 1१ छ. ुद्धत्ति य) 
ॐवनसानथा सञत्‌ ते।४दा8न। सता इतना अर्ये जद उनम; 
\व छ. ( पारगयत्ति य ) सनद सदी पारगते यं ऋनदना ऽपरस तमने 
१।२०५ ञउ१।ग ।१ छे. (परंपरगयत्ति य) (२९य।त्१-२।[६ यौह युयुस्थ।नञ। 
सने मयुष्य -महि सगतिसेषनी पर पर्थौ सनसिदुने ५।२५२०न च्यते 
पर परजते इनाय 8. ( उम्मुक्ककम्मकवया अजरा अमरा असंगा य ) ॐम२१ 
नयथा कग्म्ति इनन आरट तेम मायुञभन। सकथ। भक्षय यर तान्‌ 
५ रथे तेयेने ममर ऽइ१ भा २१ छ, वथा २७६ अतेगे'था २३ इ।५१।५। 
४२ २० ३६१।२{ व छ. या सिद्धे मुद्ध साहि मधा शण्डा ययोय- 
१ ०६ छे. (२, ९२६) 
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७२६ ओप तिक्त 





अब्वावाहं सुक्खं, अणुहोती सासयं सिद्धा ॥ सू० १२७॥ 
मूटम्‌--अतुखसुखसागरगया, अनव्वाबाहं अणोवमं पत्ता । 
सव्वमणागयमद्धे, चिद्ठति सुदही सुहं पत्ता.॥ सू० १२८ ॥ 
॥ ओवाऽयं समत्त ॥ | 


निस्तीर्णानि सवटःखानि यैस्ते तथा-शारीरमानससकच्टुःखान्यतिक्रान्ताः, पुनः-'जाइजरा- 
मरणवधणपिभुक्स ` जातिजरामरणवन्धनविमुक्ताः=जन्मवाक्यमृत्युकर्मबन्धनरहिताः 
"सिद्धा" सिद्धाः 'अव्वावाहः अ्यावाधं~त्याधातवर्जितं सास्य गाखते-साव॑कालिकं 
सोक्व' सोयम्‌ 'अणुहौँती' अनुभवन्ति ॥ मू. १२७ ॥ 

टौका-'अतुखसुख'--इत्यादि । अतुखसुखसागरगया' अतुरपुखसागरगताः- 
अतुलः=अनुपमो यः मुखसागरःसुखसमुद्रस्तं गताः=प्रा्ताः, पुनः 'अव्वावाहं' अन्या- 


+~ 
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' णिच्छिण्णसव्वदुक्खा ` इत्यादि । 

(सिद्धा) ये सद्र मगवान्‌ ( णिच्छिष्णसव्वदुक्खा ) समस्त दुःखों के अति- 
क्रमण, तथा (जादूनरामरणवंधण पिग्रुका) जन्म, जरा एवं मरण के वन्धनं से निरुक्त हो जाने 
के कारण, (सास्य अच्वाबाहं सुक्खछ अणुहीती ) राश्चत एवं उत्यावाध सुख का 
अनन्त कार तकत अनुभव करते रहते हैँ ॥ सू. १२७ ॥ 

" अतुलसुखसागरगया " इत्यादि । 
( अतुलसुखसागरगया ) अनुपम मुख सागर में मग्न वे सिद्ध भगवान्‌ , 











क षि 
----- 


‹ णिच्छिण्णसव्वदुक्खा ` ६४८य।(६. 

( सिद्धा ) से (द अगनन ( णिच्छिण्णसव्वदुक्खा ). २६५८1 ईः २।५ 
[त७गघु, तथ ( जाइजरामरणवंधणविमुक्का ) ०५५, ०८२। ते मरन; 
ण धनधा निञुञ्त्‌ र्ध श्लवान। अरु ( सासयं अव्वाबाहं सुक्खं अणुहंती ) 
। शेत तेम न्थन्यामप सुमने मनत 56 सघा सलुलन्‌ उरत्‌ 
२९ छे. ( २. २२७) 

ˆ अतुखसुखसागरगया ` ४०य।{६. 

( अतुरखसुखसागरगया ) २५५२ स णन्‌। २ गर भरन्‌ ते < मय. 
५५. ( अव्वाबाहं अणोवमं पत्ता ) १ ५६ २५६ २(३२५।५ ( सन्वमणा- 


पी यूषवषिणो-टीका, शाखो पसंहारः ७३७ 
बाधं-उयाघातवजितम्‌" अणोवमं' अनुपमम्‌-साद्द्यवमितं सिद्विस्थान "पत्ता प्राप्ताः=अधिष्िताः 
सिद्राः, शुदं पत्ता" सुखं प्राप्ताः=सुखमधिगताः, अतएव शसुहीः सुखिनः सन्तः सन्चम- 
णागयमद्ध' स्वमनागताद्र॑= सवे भविष्यकालं “चिदंतिः तिष्टन्ति ॥ सू. १२८ ॥ 
॥ ओपपातिकं समाप्तम्‌ ॥ 
| इति श्रौविश्चविद्यात-जगहस्टम-प्रसिद्धवाचक--पञ्चदराभाषाकलितटल्तिकख- 
पाटापक-प्रविञ्युद्रगयपयनेकम्रन्थनिर्मापक - वादिमानमर्दक - श्रीराहू- 
छतरपतिकोल्हापुरराजप्रदत्त-जेनराखा चायः-पद.मूषित- कोल्दापुरराजगुरु- 
वाखत्र्चारि- जेनाचायय॑-जेनधर्मदिवाकर-पूजञ्य-भ्रीघासीखाल- 
तरतिविरचिता ओपपातिक-सूत्रस्य पीयुषवर्पिण्याख्या 
व्या्या सम्पूणं ॥ 

(अन्वावाहं अणोवमं पत्ता) प्राप्त हुए उस मुक्ति स्थान मे (सव्वमणागयमदधं चिदरति 
सही सुदं पत्ता ) अनन्तकार तक सदा सुखी ही रहते है । ॥ सू. १२८ ॥ 


॥ इति ओपपातिकमूज् का हिन्दी अनुवाद सम्पूणे ॥ 
गयमद्धं चिदरति सुद सुहं पत्ता ) २५ ०४।० सुधा ०० २९ 8. (च. ९२८ ) 
धति गौ११।ति४ चतन २५८२।ती सल्‌।६ २१५९ 
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